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श्रीगणेशाय नमः । 
सरलासहित अद्वेतसिडिकी 


प्रस्तावना 


a Sa 
५ पूवेपक्ष ह ही >)... 
वेदान्तका अधिकारी नहीं हे अतः टीका बनाना निष्फल है; यह समय अर्थ तथा [ण्ड 
कामका है, चाबांकतासै भरा हुआ यूरूपखण्डीय पवन अखण्डरूपसे भारतीय प्रजाके रोमरोममे ॥ एवं 
व्याप्त हो रहा है, और व्याप्त होनेवाला है; वेदान्तके मुख्याधिकारी संन्यासी छोगभी अथ ' इनमें 
कोमके ही दास हो रहे हैं, चारों तरफ विषयासक्तिकी ही अभिः घघक रही दै, त्यागका वेष भिन्न 
रखनेवाले अधिकांश छोग कुटीचर बनने, या परिचित प्रदेशमे परिचित भक्तोमे ही रहनेको 'और 
: इच्छावाले देखनेमें आते हैं; वेषधारिओंके मुख्य अड्डे काशी हरिद्वार. हृषीकेशवगेरामें थोडे थदि | 
दिन रहकर त्यागवेषधारिओंका संसगे रखनेपर स्पष्ट विदित होता दै कि,-एक वेषधारी “तो 
दूसरेको देखना नहीं चाहता दै, विद्यारहितसाघुनासधारिवगे अपने साज्निध्यमें आनेवाळे भक्तोंके देण, 
पास अधीतसाघुनामधारिछोगोंकी घटिताघटित निन्दाकर भक्तांको अपने पजेमें रखनेकी पना 
चेष्टा करता दै, और अधीतवेषधारिवगे अपने पास आनेवाले भक्तोंके समक्ष अनधीतवेषधारि- भी 
` ऑकी निन्दाकर भंक्तोंको अपने हाथमें रखना चाहता दै, इस अधीतानधीतकी सामुदायिक 'वेक 
दढबन्दीसे अतिरिक्त समुदायघटक प्रत्येक व्यक्तिकी प्रातिस्विकन्वैंय्यक्तिक दळबन्दी सतत्र पा- 
रहती है; फळतः जिसको देखो वह भक्तोंको ही हाथमें करनेकी या हाथमें रखनेकी चेष्टा कर बान 
रहा है; सुखसे अदृष्टकी और ईश्वरकी बातोंका पहाड खडा कर देते हैं, परन्तु इन दोनोपर र हे 
विश्वास किसीका नहीं है; तथा ईश्वरका भय किसीको नहीं है; यदि इश्वरपर वेशधारिओंका'ही 
विश्वास हो और ईश्वरका भय हो तो इन छोगोंसे रहस्यमय पापोंका अनुष्ठान, तथा भक्त एथ 
और भक्तिनिओको हाथमें रखनेके लिए छळकपटप्रयुक्त अशाख्जीयव्यवदार कभी न हो; तथा” :- 
कितने ही वेषधारी ढोग वैद्य बनकर द्रव्य एकत्रित करते हैं; तथा कितने ही क्षेत्रोके नामसे, (- 
कितने ही पाठशाळाओंके नामसे, कितने ही धर्माज्ञत्यथे संभाओंके नामसे, कितने ही भण्डारा र 
करनेके नामसे, कितने ही मन्दिर घेमेशाळा गुहाकमेसके -जीणोद्वारके.नामसे, और कितने हो (के 
` दवेवप्रतिष्ठाके नामसे, कितने ही पुनः प्रंतिष्ठांके मंसे, कितने ही, कुटी बनवानेके नामसे, और से ` 
कितने ही मेळाओंकी तयारीके नामसे, कितने ही तीथैयात्राके नासे, तेसे कितने ही पुस्तकः ई 
- बख्कमण्डलुप्रसृति छोटे २ निमित्तोंके नामसे पैसा इकट्ठा करते हैं; और य विपय निणीत * है 
. छक्तनिमित्तोंसे जो पेसा वेषधारिओोकों मिळता है उसमेंसे कमसे 'कम 'आधा पैसा वह वेषधारी ` | 
खास अपने उपयोगमें लगाता है; और अवशिष्ट पैसा यद्वा तदवा रूपसे उक्तनिमित्तोंमें छगता है; द. ` 
और वेशधारिओंका बहुतसा पैसा वणियावगेराभक्तोंके यहां ही पडा रहता. हैं, ओर वेषध 90 
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pe सरखासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना 
7 अचानक चळबसता है, उक्त निमित्तोंसे जो द्रव्य संग्रह करना पडता दै, उसके लिए पद्‌ पद्पर 
` ग्रहस्थोके सामने मिथ्याभाषण करना पडता है, और शतशः स्थानोमें अवमानित होना पडता है 
\ और दूसरोंकी निन्दाकर अपनी प्रशंसा करनी पडती है, और मैं बड़ाभारी विरक्त तथा ससुक्ष 
7८5.६ पह भाव प्रजाके सामने शब्दान्तरोंसे बतलाना पडता है; तैसे मण्डलीवगेरा छेके फिरने- 
( वाळोंको द्रव्य निकाळनेके लिए मध्यमें धूते दलाल बनाने पडते हैं, और आदिसे लेकर अन्ततक 
| उनको मिथ्या व्यवहार करना पडता है; यदि. यहांपर कोई प्रश्न करे कि यह सर्व प्रपञ्च किस 
: लिए है ! तो इस प्रश्नका सीधा और सच्चा उत्तरः यही है कि,-यह सर्व अर्थ कामकी छिप्साकी 
'पूर्तिके लिए है; वेदान्तकी मुख्य गद्दीके अधीश. शंकराचार्य कहळानेवाळे छोगोंकी तो औरभी 
& विचित्र छीढा है, उनको संन्यासीके छिए खप्नमेंभी विहित नहीं ऐसा नरवाहन चाहिए, 
? > पादुका रजतवगेरासे जटित ही चाहिए, भोजन बनानेके लिए जहांतक बिधवा मिले तहांतक 
/)दसरेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि विधवाओंके हाथसे बना हुआ षड्रससम्पन्न भोजन 

. सुरुचिकर सुस्वादु तथा सुसन्तुष्टिकर माना जाता है, सामान्यदण्डिओमें जाकर वैठिए तो 






` १, वहां मुख्य काण्ड भिक्षाका ही, रहता है, और चांतुमोस्यका विचार हुआ: करता है, एक 
{ चातुमोस्य समाप्त नहीं होता है और दूसरेकी चिन्ता आकर घुस बैठती दै,-क्योंकि 'चातुमोस्यमें 
:' समन नित्यप्रति षड्स भोजनका मिळना सुल्भ नहीं है, इस लिए इस विषयमें बहुत आगा 
` पीछा शोचना पडता है, इन ळोगोंमें महत्त्वामहत्वभी चातुर्मास्योंकी अधिकतान्यूनतापर ही निर्भर 
| ) रहता है; इनमेंभी किसी दक्षिणी दण्डीको निर्विन्न भोजन करा देना मानो लङ्कागढका ढाहना 
४1९ है, इनको छः प्रकारकी चटनी चाहिए, सम्पूर्ण खाद्यपेयादि पदार्थोमें, योग्य रसकी अभिव्यक्ति 
र अबाधितरूपसे होनी ही चाहिए, अभी एक ब्राह्मणने एक दक्षिणी दृण्डिसंन्यासीको भिक्षाके 
„ ऐलिए कहा था, ओर दण्डीजीको यथासमय भिक्षाके लिए बुळा छाया, और विधिपूर्वक भिक्षा 
* 'करनेके पाटलेपर बिठाया, बडीही कठिनतासे मण्डळादिकी कडा कूटसे पारंगत हुआ, और अनेक 
) प्रकारके अपनी योग्यतासे बाहर तयार किये खाद्यभी पडोश दिये, परन्तु हतभाग्य होनेसे नारि- 
: _ | यछ॒की चटनी बनानेको भूल गया था, बस भोजनपात्रमें नारियलकी चटनीका अभाव देखकर 
4 सन्यासीजीके पित्तका पारा सातवें आकाशपर चढ गया, और आप एकदम झल्लाकर उठ खडे 
 'इर आर झुझळाकर. अनाप सनाप व्यक्ताव्यक्त बकते झकते त्राह्मणके झोपडेसे झपटते हुए 
'  अपने उतारेपर चले गये; यह सर्व प्रपञ्च किस लिए है! केवळ रसनाकी तृप्तिके लिए तैसे 
 'नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहठानेवाले छोगमी वेदान्तके अधिकारी नहीं है, इन छोगोंमें प्रायः किसी भी 
._ (प्रकारका ज्ञान ध्यान द्व ही नहीं, झूठमूठ जाएँ वृढाकर यांजा' तमाखू अफीम शंखिआवगेरा 
अपवित्र तथा भांगवगेरा मूखेतावद्धक तथा मूखंतारक्षक नशेकी वस्तुएँ खाया पिया करते हँ, 
. ऐसे कितने ही संन्यासी तथा ब्रह्मचारी वाममागेके नामसे अबैध मद्यपानभी करते हैं, कितने 
$ ही ब्रह्मचारी घीशक्कर उडानेके लिए. अभिहोत्रका पाखण्ड रखते हैं, फळत: इन लज 


) वेदान्तके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, और ये छोग वेदान्तके अधिकारीभी नहीं; जहां भारते 
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| त्याग्रिजोंकी यह हालत है, तहां रातदिन मिथ्या व्यवहारमें निरत सन्तानोत्पत्ति ही अपना ` 


सरलासहित अद्देतसिद्धिकी प्रस्तावना--.. ५ के | ३ 
र | ९ भागर; कक ... ... मन ली क | 

सुख्य कत्तव्य समझनेवाळे गृहस्थ लोग तो कदोंसे वेदान्तके अधिकारी हो सकते हैं; और जो 

समाजमें प्रतिष्ठाके लिए और छोगोंको ठगनेक्रे लिए बिते ही शहित्थलोग वेका: 
डफास मारते दै. वह मिथ्या दै, वे लोग भीतरसे बिलकुल अन्ये हँ, फक्त ऊपरसे अज्ञानिओंके 
सामने ज्ञानी बनना चाहते हैं और अन्तःकरणम भरे हुए सूचीमेद्य अज्ञानरूप अन्धकारको 
छिपाना चाहते हैं, कितने ही मूखे ग्रहस्थलोग महीनेमें दो एक बखत ' अहं ब्रह्मास्मि ? इस 
_ शब्दोश्वारणकर लेनेको ही ब्रह्मज्ञान समझते हैं, इनको यहभी खबर नहीं हे कि-उच्चारण 
जिसका होता दे वह क्या है, और उच्चाय्यमाण वाक्यका अर्थ क्या है, और उक्त वाक्यवोध्य- 
वाक्याथघटक प्रत्येक पदार्थको अवगाहन करनेवाला ज्ञान कौन है, और समुदितार्थ अखण्ड है 
यो .सखण्ड, तैसे वाक्य तथा वाक्याथ, एंवं वाक्यार्थावगाहिनी चृत्ति, तथा वाक्योच्चारण एवं 
वाक्यविषयक आवणप्रत्यक्ष इतने पदार्थोंका सम्बन्ध, “ अहं ब्रह्मास्मि ? इसके साथमै है, इनमें 
कितने पदार्थ साध्य हैं, और कितने असाध्य हैं, जो जो अंश सांध्य हैं उन्होके भिन्न भिन्न 
कान कोन साधन शास्रमे निर्णीत दें, और इन अंशोंमें ब्रह्मज्ञान नाम किल अंशका है, ओर 
उस अंशके साधन कौन हैं, और त्रह्मज्ञानके जो साधन निर्णीत हैं वे मुझमें हैं या नहीं; यदि 
नहीं हें, तो में ब्रह्मज्ञानी कैसा; क्योंकि निर्णीत साधनों विना यदि कार्य्यं होता हो न्‌ तो 
सत्तिकादिके विना घटभी होना चाहिए; भोजनादिके विना क्षुथाकी निद्वत्तिमी होनी चाहिए 
इत्यादि विचारसे हीन ये लोग जन्मभर अविद्याके गर्समें पडे , रहते हैं; इन पामरोंको अपना 
रभ छिपानेके लिए आर्थवादिक राजा जनकका दृष्टान्त हाथ ढगा है; परन्तु ये छोग उसकाभी 
अर्थ नहीं समझते हूँ; तथाहि-राजा जनकके दृष्टान्तका क्या मतलब है,-क्या उसमें विवेक 
वैराग्य पढ्सम्पत्ति मुमुक्षुता ये साधन नहीं थे और उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान था, या जन्मा- 
न्तरमं उसने साधनोंका अनुष्ठान कर लिया था इस लिए इस जन्ममें साधन विना ही ज्ञान 
हो गया था, इसी रीतिसे हम ढोग जो कि मिथ्याभाषणसे और छंलकपटसेभी नहीं डरते हैं 
दूसरे. जन्मोमें सबे'साधनोंका अनुष्ठान कर आये हैं, अतः इस जन्ममें साधनोंके बिना ही 
हमको ब्रह्मज्ञान हो गया है; यदि प्रथम पक्ष “कहें तों साधनविधायक सकळ शास्रोंके साथ 
विरोध है; क्योंकि जब एकस्थांनमें विवेकादिसाधनोंके विना ब्रह्मज्ञान हो गया, तब विवेका- 
दिका और ब्रह्मज्ञानका कार्य्यकारणभाव नहीं रहा, क्योंकि व्यभिचाराभावसहकृतसह चार-- 
नियतपूवेद्वत्ति्त कारणताका महक होता है, और आपके कथनानुसार. जनकमें व्यभिचार 
होनेसे विवेका दिसें नियतपूवद्वत्तिता नहीं रही,-जैसे महानस चत्तवर गोष्ठ पवेतादिमे वहिधूमके 
साथ २ रहनेपरभी तृप्ताय:प्रिण्डादिमें व्यभिचार होनेसे-धूमको छोडकरभी वंहिके रह जानेसे | 
घूम व हिका कारण नहीं होता दै; यदि द्वितीय पक्ष कहो तो यह प्रष्टव्य है कि-क्या पूवेजन्ममें 
सम्पूर्ण साधन सम्पन्न हो गये थे, या न्यूनता रह गई थी; यदि प्रथम पक्ष कहो तब तो पूव- 
जत्ममें ही ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि साधनोंकी सम्पूर्णता होनेपर कभीभी काय्ये रुक 
` नहीं सकता दै; अन्यथा झुढाढादि सबै सामग्री होनेपरभी घट' न होगा और इस जन्ममे या 
. जन्मान्तरमेंभी किसीको ब्रह्मज्ञान न होगा; यदि यों कहो कि पूर्वजन्म पापरूप या पुण्यरूप 
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दर सरलासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना-- 


प्रतिबन्धक था इस लिए ज्ञान नहीं हुआ था; तब पूर्वजन्ममें सम्पूण साधन भ अ कारन दी 
आपका मिथ्या हो गया क्‍योंकि पूवेजन्ममें पुण्य या पापरूप प्रतिबन्धकके रद जानेस सत 
साधन ही नहीं थेः क्योंकि प्रतिबन्धकका अभावभी सवे साधनोंके बीचर्म आ 2101 है सो तो 
नहीं था; इससे यह फलित हुआ कि जन्मान्तरमें और तो सम्पूण ब्रह्मज्ञानके साधन थे परन्छु 
एक प्रतिवन्धकामाव नहीं था इस लिए ज्ञान नहीं हुआ, जब यों हुआ तब तो इस जन्मे 
दूसरे सबैसाधनभी होने चाहिए और प्रतिवन्धकाभावभी होना चाहिए तभी ब्रह्मज्ञान होगा 
जैसे किसीको घट बनाना हो, और उसने पूर्वदिनमें दण्ड चक्र सूत्र सलिलवगेरा सर्वसामग्री 
संग्रहीत कर छी हो फक्त एक सृत्तिकारूप साधन अवशिष्ट हो और वह मत्तिकारुप साधन 
दूसरे दिन मिल जाय, तब पूवेदिनकी इषन्यूनसामम्री और उत्तरदिनकी मृत्तिकारुप अवशिष्ट 
सामग्री इन दोनोंको मिलाकर घट बनाता है; कुछ पूर्वेदिनतक संग्रहीत दण्डादिसामप्रीको 
छोडकर केवळ मृत्तिकासे घट नहीं बनता है, तैसे पूर्वदिनकी सामग्रीके व्वंससहित जो उत्तर- . | 
दिनकी सृत्तिकारूप सामग्री है उससेभी घट नहीं बनता दै, पेसे जिस पुरुषमें पूवेजन्ममें | 
सम्पूर्ण साधने सम्पन्न हो गये हों, केवळ प्रतिबन्धक रह गया हो तो उसको इस जन्मम्रे 
विवेकादिक सर्वसाधनभी चाहिए और प्रतिबन्धकाभावभी चाहिए तभी इस जन्ममे ब्रह्मज्ञान 
होगा विवेकादिके विना किसीभी जन्ममें ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता दै, और जेसे घटरूपदृष्ट- 
फलकत्वेन दण्डादिरूप साधनोंकी स्वरूपसे नियतपूर्ववृत्तिता चाहिए तेसे ब्रह्मज्ञानरूपदृष्टफल- 
कत्वेन विवेकादिकाभी ब्रह्मज्ञानसे पूवे स्वरूपतः नियतपूववृत्तिता चाहिए, न कि दम्भमात्रो- 
` त्तेजकसस्कारा दिरूपतः। | . 
प्रभ --तो फिर जनकका क्या करोगे ? क्योंकि पामर और विषयासक्त तथा महापापी 
ओर उपपापी इन सवेको तो समाजमें ब्रह्मज्ञानी बननेका साधन केवळ जनकका दृष्टान्त ही है; 
समाधान,--क्यों' मूखताके गत्तेमें गिरकर पुरुषार्थ रहित बननेकी चेष्टा करते हो, 
ब्रह्मज्ञान दालभात या माळपुआ जसा सरळ पदार्थ नहीं है, जिसको उठाकर झटपट पेटमें 
रख लिया; जिसके विषयमें साक्षात्‌ वेद क्षुरस्य धारा निशिता. दुरत्यया दुगेस्पथस्तत्कवयो 
वदुन्ति ( कठ० ३।१४) इत्यादि कह रहे हैं, ओर जिसके - ळिए चतुर्देशविद्यापारंगत सबै 
साधनागार देवर्षि नारदंको सनत्कुमारको गुरु बनाना पडा दै, ( छां० अ० ७) और जिसका 
प्रअ उपस्थित होनेपर चार वेदवेदिता जगत्कत्ती ब्रह्माजीकाभी मस्तक भन्ना उठा था, और 1 
उनकी ळाजरक्षाके लिए विष्णुको हंसावतार लेना पडा, (भागव० ११ ) ओर जिसके लिए म 
त्रिळोकाधिप . पुण्यकमो इन्द्रको ब्रह्माके पास सैकड़ों वर्षोतक व्रह्वाचरय्य रखना पडा था ॥ 
( छां० अ० ८ ) ओर जिसकी दुगेमता सकलमत ओर सकळशाज् सिद्ध है; और जिसके | 
विषयोंमें हेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ (गी० १२।५ ) इत्यादि कमा 
कह रहे हैं; ऐसे ब्रहमज्ञानको दालभात समझना यह सर्वसे बडी मूखेता है, ऐसी रा 
` मनुष्य अनाद्रिकाळतक संसारमें पडा. रहेगा, न ऐसे मिथ्याज्ञानीसे ब दान त 
ओर न भक्ति होगी, रह गई जनककी बात सो. राजा जनक एक सत्सर नादा 
आरन भाक्त म प्ली अनक एक सत्संगी आदिमी था सर्व 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्मावना--- ष्‌ 


गुणी छोगोंका और विशेषतया विद्वान्‌ छोगोंका सत्कार करना राजाओंका धर्म दै इस धर्मको 


राजा जनक पाछता था, धमेकी जिज्ञासाके साथ आत्मज्ञानकीभी उसमें जिज्ञासा थी, 


जनककी जिज्ञासाको जान शैक्डों मतमन्तारवादी आचार्य्य ढोग उसके यहां आकर डरे 
थे, ओर अपना अपना मत समझाते थे, जैसा कि नीचेके प्रमाणसे सिद्ध होता दै,-तस्य 
स्म शतमाचाय्यां वसन्ति सततं ग्रहे। दर्शयन्तः प्रथक्‌ घरमान्‌ नानापाखण्डवा दिनः । 

( महाभारत शान्तिपवे अध्याय २२० ज्छो० ४ निणेयसागरीय पु० ) 

. अर्थ्‌-नानापाखण्डोंके कहनेवाले प्रथक्‌ थक्‌ धमाको दिखळाते हुए उस जनक राजाके 
घरमै सेकडों आचाय्ये निरन्तर निवास करते थे, राजा जनकको साधनोंके विना अपरोक्ष 
्रहमज्ञान हो गया था अथवा वह ब्रह्मज्ञान हो जानेके बादभी राजव्यवहार करता था, ऐसे २ 
विचार बिलकुछ मिथ्या, हैं, राजा जनक धमेनिष्ठ था और राजकार्य्य करता हुआ सत्संगभी 
करता था, जब उसको कुछ साधन प्राप्त इए तब उसने, राजकाय्ये बिलकुल छोड दिया और 
निरन्तर ज्ञान ध्यानके अभ्यासमें ळग गया राजकार्य्य उसका पुत्र चलाता था, यह विषय 
उपरिदृत्तप्रंमाणोंसे बिलकुल स्पष्ट है, फिरभी मूखै लोग अनर्थमें पडनेकी चेष्टा करते हैं, 

( महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३२३ -छ्ोक,-९५।९६।९७।९८; नि० सा० पु०) 
. गते सुनिवरे तस्मिन्‌ कृते चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
दैवरातिनेरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ 
गोकोटिं स्पशेयामास हिरण्यस्य तथैव च | 
रत्नाञ्जलिमथैकैकं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ 
विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वे । 
यतिघमेमुपास्यंथाप्यवसन्‌ मिथिलाधिपः | 
साहुयक्ञानमधीयानो योगशास्त्र च कृत्स्नशः । 
धर्माधर्मं च राजेनद्र प्राकृतं परिगहेयन्‌ ॥. | 
चतुर्थ स्होकका अ्थ,--हे राजेन्द्रच्युधिष्ठिर, वह जनक प्राक्गतं=्व्यावहारिक कार्य्योंको 
घृणाकी दृष्टिसे देखता हुआ ज्ञान ध्यान धर्माधमे इन पदा्थॉके स्वरूपको समझानेवाले 
शास्थ्रॉका अभ्यास करता हुआ यतिधमेसे निवास करता था । फळतः सवेसाधर्नो विना किसीको 
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं होता है । तैसे बहुतसे. गृहस्थढोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, परन्तु इन्होका 
व्यवहार पामरों जेसा ही रहता दै, शास्त्रकी मय्यांदासे काय्ये नहीं करते हैं केवळ दस्भसे 
ऐहिक कीक्त्यादिरूप फछोंके लिए ही काय्ये करते हैं, अतः ऐसे दम्भि और ढोकसंम्रहके 
लोलुप आजकलके गृहस्थभी ब्रह्मज्ञानके अधिकारी नहीं है; जैसे इस समय ब्रह्मज्ञानके अधि- 
कारी नहीं है, तैसे ब्रह्मज्ञानके साधन घमैके तथा भक्तिकेभी अधिकारी नहीं दै, क्योंकि धमेके 
नामसे केवळ पाखण्ड ही चल रहा है, और भक्तिके नामसे केवळ व्यभिचार चल रहा है, 
क्योंकि भक्तिमेंसे केवळ शास्जीयविधिसे शून्य मूखंजनकब्रहीकृत केवळ मूर्तिपूजा ही रह्‌ गई 
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६ सरळासहित अद्वेवसिद्धिकी प्रस्तावना-- 


है, उसके आश्रयसे वराबर व्यभिचारकी वृद्धि हो रही है; ओर इस कसल Sr 
आचाय्ये माननेवाळे, और सोळीभाली वन्यप्राय प्रजामें आर खासकर खिओंमें अप ह 
कृष्णका अवतार वतानेबाळे छीछाधारी मिथ्या आचार्य्य कितने आचार विचारसे न 
गये हैं, ओर विद्यासे रहित हैं, तथा घोर कुकर्मी और कापुरुषोचित घिनोनी बिमारिअ क 
आक्रान्त रहते हैं, इन विषयोंमें जिसको प्रमाण देखने हों वे लोग सुस्बइका प्रसिद्ध त 
छायबलकेश नामक ग्रन्थको, तथा कच्छमांडवीके एक ग्रहस्थका वनाया हुआ पुष्टिमाग नामक 
पोथेको एवं स्वामी व्छाकटानन्दके बनाये हुए प्रन्थोंकों देखें; यदि ये ढोग कृष्णका अवतार 
हैं तो देशका उद्धार क्यों नहीं करते हैं, कृष्णको अतिप्रिय गौओंकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं; 
जिन नगरोंमें शतशः सहस्रशः नित्य प्रति गौआँका कतढ होता है वहां नयन जगत्‌की 
उत्पत्ति स्थिति तथा संहारका सामथ्ये रखनेवाळे इन अवतारोंको भोजन विष क्यों नहीं हो . 
जाता दै, अथवा अपनेको अवतार मानने और कहनेमें लज्जित क्‍यों नहीं होते हैं; क्या 
निरक्षरता व्यभिचार तथा नानाप्रकारके रोगोंका शिकार होना यही अवतारका लक्षण है; क्या 
घरके कोनेमें बैठे २ सर्ववेदप्रतिपाद्य और सवेशास्रमान्य अनादिकालतः प्रजामें पृज्यमान 
सकळेश्वरीयळक्षणसम्पन्न महेश्वरादिदेवताओंकी और वेद्काचारतत्पर संन्यासीवगेराकी पामर 
लोगोंके पास निन्दाकर उनको सन्मार्गसे विमुखकर सनातन धर्मका शत्रु बनाना ये ही 
'अवतारके चिह हैं; फलछतः जो लोग व्यभिचारी तथा निरक्षर हैं, एवं प्रजामें विद्वेष फेलानेवाले 
हैं, वे लोग ईश्वरके भक्त ही नहीं हैं और ऐसे ढोगाँको ईश्वर नरकमें डाळता दै, तो ऐसे लोग 
अक्तिमागेके आचाय्यं केसे हो सकते है। : | | 
इससे अतिरिक्त यहभी विचारणीय दै कि आजकल पेदान्तका तथा भक्तयादिका कोई ` 
आदशंभी नहीं मिळता दै, और जिस विषयके आदशै नहीं मिळते हैं उसका प्रचारभी नहीं 
होता दै, ओर उसके उपदेशका फळभी नहीं होता दै; जब असहकारी महात्मा गान्धीने 
आरतके उद्धारके लिए सर्व सुखोंको तृणवत्‌ छोडकर खादी धारणकी और निर्भय होकर 
प्रजाके हितकी बातोंका उद्घाटन करना आरम्भ किया, तब आज लाखो भारतीयोंके शिरपर 
खादीकी टोपी और शरीरपर खादीकी पोशाक देखनेमें आती है, यदि महात्माजी खुद पार- 
दशक ढाकाशाही शरवती पहन कर घूमते तो उपदेश देनेपरमी आज खादीका नाम निशानमीः 
न होता; यदि महाशय चित्तरखनदास सर्व सुखोंको और सर्व व्यक्तिकस्वाथोको छोडकर 
दुःखागार जेळको स्वगेवत्‌ समझकर न महण करते तो आञन्मछेखनीमात्रके भरको वहन 
करनेवाली ' सुणाळकल्प अङ्कलिओंवाले तथा ुष्पस्वरणयोग्य-शीतातपस्पशाून्य-सुसृदुकायवारे 
अनन्त बंगाली लोग निन्नराजक्मचारिओंसे ' अनेकविध छाड्छित होते हुए सुखलेश रहित 
जेळोको न भरते; यदि सवे सुखसेवी ज्ञानंबरद्ध तथा अवस्थाबृद्ध पण्डित मोतीड़ाळ नेहरू तथा 
बाबू मगवानदास प्रसृति सवे आरामोंको छोडकर जेल न जाते तो संयुक्त प्रान्तकी जेड 
' कमीसी चुने हुए सज्जनोंसे न भरतीं, और न केवळ संयुक्त प्रान्तमें ही जेल जानेके लिए ९५ 
पञ्चानवे हजार स्वयं सेवक एक सप्ताहमें तयार होते, सारांश यह कि;-आदर्श विना संसारमे 
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कठिन या सुढभ कोईभी विषय ठीक २ नहीं चलता है; वेदान्तका आदर्श आजकल नहीं है 
यह प्रथम दिखला दिया है, जो लोग त्यागी कहे जाते हैं उनकोभी त्रह्मानन्दसें सन्तोष नहीं 
दै; इन्द्रियसुख तथा शारीरक सुख सबको चाहिए; जिस त्यागीको जितनी अनुकूलता और 
जितना विषयसुख मिळता जाता है उतना वह ग्रहण करता जाता है और अप्राप्त वस्तुओमें 
सवे संसार ही विरागी है, वह खास विरागका लक्षण नहीं है; मुख्य त्याग . तभी होता दै 
जब कि अनुकूल वस्तुओंके प्राप्त होनेपरभी यथाकथशब्चित्‌ शरीररक्षणमात्रमे उपयोगी शास्रनियत 
वस्तुमात्रका महण होना, सो तो आजकल कहींभी देखनेमें नहीं आता है, फलतः प्रजा वैरा- 
ग्यसे हीन दै, तैसे शुत्यु्त आत्मक्रीड आत्मरति इस समय कोई नहीं दै, जिन लोगोंको 
त्रह्मानन्द्का भान हो रहा है वे लोग काकविष्ठावत्‌ समझे जानेवाले दुःखमय संसारिक सुखोॉमें 
क्यों पड़ेंगे, क्या जीवन्मुक्तिक आनन्दुसे संसारके विषयोंका सुख अधिक है; यदि 
प्रारव्धपर बात छोड दी जाय, तत्र तो साधनविधायक और पुरुषार्थविधायक्र सकळ्झाख 
निष्फळ हो जायेंगे, दूसरे प्रारच्ध तो हरएक विषयका साधारण कारण है वह शाखबोधित 
असाधारणकाय्यकारणभावपर व्याघात नहीं कर सकता है, और प्रारव्धको ही प्रबळ माने तो 
किसीको कभीभी जीवन्युक्तिके आनन्दका अनुभव न होगा क्योंकि सबै जीवन फलसम्मुखीन 
प्रारव्ध नामधारी कमेके फढसे ही 'प्रतिरुद्ध है; इस असंगत प्रारच्धवाद्ने--प्रजाको आळसी 
अकमेण्य तथा एकान्ततः दम्भी बना दिया है, प्रारब्धवादकी मिथ्या बातें प्रजाको समझाकर 
आजकल धूत्तछोग माळ चीर रहे हैं, और अपना जीवन अपवित्र बनानेके साथ सांथ दूस- 
रोंकोभी प्रमादी बना रहे हैं; और वेदान्तका कोई प्रसिद्ध आदी बहुत दिनोंसे हुआभी नहीं 


“है, बडे भारी वेदान्ती आद्य शंकाराचाय्ये थे, वे वाममार्गी थे यह षड्द्शनसमुच्चयनामक मन्थे 


लिखा दै, तथा वे एक राजाके शरीरमें प्रवेशकर कामपरायण हो गये थे, वेदान्तका ज्ञान उन्होंका 
कपूर हो गया था, फिर उनके चेलोंने आकर उनको ज्ञान दिया, इत्यादि माघवकृत शंकरदिग- 
विजयमें स्पष्ट है; और आजकल आषामे वेदान्त फैलानेवाले निश्चळदासने दो खरी रक्खी थीं, 
यह बात प्रसिद्ध चढी आती है; इससे अतिरिक्त निश्चलदासने अपने विचारसागरके - पश्चम 
तरङ्भमें स्रिमंके अङ्डोंकी बीभत्सताका वर्णन किया है, वह वणेन यथार्थ अनुभव विना नहीं 


बन सकता है इससेभी वे विषयासक्त थे यह बात सिद्ध होती हैँ; तथा निश्चळदास जातिके 


जाट थे यह उन्हींके युक्तिप्रकाश ग्रन्थी भूमिकामें उनके किसी भक्तने - लिखा दै, इस लिए 
निश्चलदासके म्रन्थ ब्राह्मणों तथा दण्डिसंन्यासिओंके पढनेके लायक नहीं हैं; जेसे उक्त ज्ञानका 
आदश नहीं है तेसे भक्तिकाभी आदश नहीं है; क्योंकि भक्त नामाजीवगेराके बनाये इए 
भक्तमाळवगेरा मन्थोमें जो प्राचीन भक्तोंक चमत्कार लिखे हैं वे चमत्कार आजकल किसी 
भक्तनामधारीमें देखनेमें नहीं आते हैं, इस लिए कोईसी भक्त नहीं है; तैसे धमकाभी कोई 
आद्श नहीं है, प्रथम ब्राह्मणलोग साक्षात्‌ देवताओंको बुलाकर उनका भाग देते थे सो अब 
तो देवताओंका कहीं नाम निशानमी नहीं है, केवळ बहुतसे खाद्यपदाथे अभिञला देता हे 
ओर बहुतसे ब्राह्मण खा जाते हें इससे अतिरिक्त और तो कुछ देखनेमें नहीं आता है; फलतः 
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त्से ए नर इन 
ज्ञान और उसके साधनोंका कोई आदश नहीं है; तैसे. औरभी एक विचारणीय विषय दै; 


तीनों मार्गोपर चलनेके लिए और इन मार्गोंका अधिकारी बननेके लिए प्रथम र 
च्यवहार सत्य भाषण दै. सो इस समय प्रजामं बिलकुल नहीं है; सर्वत्र सत्यको महत्त 
उसकी आवश्यकताको बतळानेवाळे थोडेसे वाक्य नीचे लिखते दै 
अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं बदति तेन पूतिरन्तरतः । 
शतपथ, काण्ड १, ब्राह्मण १, कण्डिका १; 
अधैं,---जो अनृत बोलता दै वह निश्चयतः अपवित्र है, अन्तरत 
पूतिः=सडा हुआ हुरगन्धयुक्त दैःनप्रकरणतः वह अभिहोत्रादिरूप किसीमी 
लायक नहीं है । 
स चै सत्यमेव वदेत्‌. । एतद्ध वे देवा प्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌। श० प० १।९।५; 
अर्थ,--सः-वह अभिहोत्रादिरूप वैदिकिकाय्ये करनेवाला सत्यमेव=सत्य ही वदेत्‌=्चोले; 
क्यों कि=एतत्‌ ह वै-यह सत्य ही देवोंका ब्रत है; इस लिए असत्य बोळनेवालोंसे देवताओंका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है अतः सत्य ही बोलना यह निष्कृष्टाथे है । 
न सत्याद्गाः छा० ४।४।५; | 
यो वै स धमेः सत्यं वैतत्‌ सत्यं वदन्तमाहुरथेमे वदन्ति । वृ० १1४1१४ । 
कस्मिन्‌ दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति । सत्ये ह्येव 
दीक्षा प्रतिष्ठिता । वृ० ३।९।२३ । : | दत बेड, 
देवाः सत्यमेबोपासते । बृ० ५1५1१; 
ये च अमी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते बृ० ६।२।१५; 
- ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ते० १।९।१; 
सत्यं वद धर्म चर तै० ११११; ` 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ ते० १।११।९; 
ञरतमवादिषं सत्यमवादिषम्‌ । ते० १।१२।९; 
सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति । खेत० १।१५; 
येनाक्षरं पुरुष वेद तत्सत्यम्‌ | मु० १।२।१३; 
अद्धा सत्यं ब्रह्मचय्यं विधिश्च । मु० २।१।७; 
सत्येन ळभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा | मु० ३।१।५; 
सत्यमेव जयते नान्तम्‌ । मु० ३।१।६; 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । मु० ३।१।६; 
ऋतं च सत्यं च महानारायण । १।६;- 
` ऋतं तपः सत्यं तपः | म० ना० ८1१; 
' सत्यधृतिर्वेतासि । कठ० २1९; 
सत्येन न सुवग्गाहोकाड्यवते । महानारायण २१।२; 


-अन्तःकरणसे वह 


भी देवकाय्यो दिके 
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सतां हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्ते | म० ना० २१।२। 

सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। म० ना० २२।१ । 

सत्यं वाचः प्रतिष्ठिता सत्ये सवै प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ सत्यं परमं वद्न्ति । म० ना० २२।१ । 

येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । प्रश्न, २।८। 

स सत्यात्पूतो भवति नृ० ता० ५।३। 

विभ्रत्‌ श्रियं सत्यं ब्रह्मचय्यम्‌ । महोपनिषद्‌ २ । 

ब्रह्मचय्येमहिंसा चापरिग्रहं च सत्यं च । आरुणेयं, ४। 

सम्यगालोकनात्‌ सत्यात्‌ । मुक्तिकोपनिषत्‌ । २।१७। 

क्षमा सत्य दमः शमः | गी० १०।४। 

सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । गी० १७।१५। इत्यादि । 

त्रह्मन्नो ये स्मृता लोके ये च स्रीबाळघातिनः । मित्रद्रुहः कृतन्नस्य ते ते स्युत्रेबतो 
सषा । मचु० ८।९० | 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचम्‌ , मनु० ६।४५; 

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतः । ऋ सं० मण्डल १० सूक्त ३७ मं० २ इससे अति- 
रिक्त केवळ ऋकूसंहितामें ही १५० डेढसो वारसे अधिक सत्य शब्दका प्रयोग आया है; और 
यजुर्वेदमें ४६ छिआलिस वारसे अधिक, तथा सामसंहितामें ३० तीस वारसे . अधिक, एवं 
अथर्वसहितामे असी ८० वारसे ऊपर सत्यशब्दका प्रयोग आया है, और अधिकांशस्थलोंमे 
सत्यभाषणमें ही इनका पर्यवसान होता है; मोर यदि ब्राह्मणम्रन्थ-कल्पगृह्यसूत्र स्स्ृतिपुराण- 
वगेराके वाक्योंका संग्रह किया जाय तो सत्यसे सम्बन्ध रखनेवाला एक आच्छा अन्थ तयार 
हो जाय; फलतः सत्यके नियम विना मनुष्य धर्मका या भक्तिका अथवा एतढुभयसाथ्यं ब्रह्म- 
ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता है; अतः टीकादिद्वारा अजागलस्तनायमान वेदान्तका प्रचार 
छोड कर अब आप लोगोंको हिन्दूसाहित्यका मन्थनकर ऐसे ग्रन्थ बनाने चाहिए जिससे 
बहुत काळसे उत्साहहीन, और साहसरहित, समयानुसार कत्तेन्याकत्तेव्यमें विमूढ मृतप्राय 
विशुङ्कलित इस हिन्दूजातिमें पुनरपि जीवनड्योतिका संचार हो, जिस प्राचीनतम हिन्दूसा- 
हित्यका अबढम्बन कर हिन्दूजाति संपूणे एथिवीका असङ्कय वर्षांतक सुशासन करती रही 
है, सो क्या अब उस हिन्दूसाहित्यमें इसको जीवित रखनेका, ओर सब एथिवीके शासनकी 
बातको एक किनारे रखकर केवल आत्मरक्षण करनेमें अनुकूल बढ देनेकाभी सामथ्य नहीं 
है; इम जहां देखते हें तद्वां इसको ही मारखाते पाते हैं, क्या सम्पूणे प्रथिवीका शासन करने 
वाळे अपने पूवज छोगोंका अब इसमें एकभी रक्तका बिन्दू नहीं रहा है; में समझता हूं कि 
हिन्दूसाहित्यमी वही दै, और अभीतक हिन्दूजातिमें अपने पूवज लोगोंका खोळता हुआ 
स्जीवनशक्ति ळानेवाळा रक्तभी विद्यमान दै, परन्तु आचाय्यंनामधारी लोगोंकी कत्तेव्यविमुख- 
तासे, और उक्त आचाय्यौँके देशाभिमानके राहित्यसे; तथा वीरताव्यजक एवं दैशाभिमानोत्पा- 
दक सा हित्यके अध्ययनाभावसे और धमेके नामसे असंगत बाडाबन्दियां हो जानेसे, हिन्दूजा तिको 
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यथार्थ उपदेश नहीं मिळता है, इसी लिए यह जाति नगण्य और अकर्मण्य हो रही दै, इन्होकी 
उस प्रचण्डशक्तिका कोईभी उद्गोधक नहीं है, अभी असहकारके . प्रचारसे कुछ उत्तेजन मिला 
था परन्तु देशके अभाग्यसे और अपनी अनभिन्ञतासे गांधी महात्माने बारडोळीका काय्येक्रम स्थ 
गितकर धार्मिक जगतका बडाभारी' अनिष्ट किया है; हिन्दूओँका घर्मशाख् एक महारत्नाकर 
समुद्र है, परन्तु समयानुसार उन रत्नोंको निकालकर अतिस्पष्टरूपमें प्रजाके सामने रखनेवाले 
विंद्वान्‌ नहीं है, जैसे मोक्षके साधनोंका सृक्ष्मातिसूक्ष्म विचार किया गया है तैसे अर्थ कामके 
साधनोंकाभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार होना चाहिए क्योंकि प्रायः लोग अथेकामकी हो इच्छा 
रखते हैं और सामान्य धर्मका अनुस्यूतरूपसे विचार होना चाहिए; और हिन्दूजातिका संगठन 
करनेवाले वीसों सूत्र ऐसे निष्पक्षपात और समानरूपसे उपादेय निकाळने चाहिए कि जिनमेंसे 
किसी एक सूत्रपर सूचीके अग्रभागका . प्रतिघात होनेपरभी एक क्षणमें ही विना कहे सुने 
ही सवै हिन्दूजातिका समकालीन समुत्थान हो जाय और उस प्रतिघातकी निवृत्तिके 
लिए, अपने प्राणसे लेकर सबैखको तृणवत्‌ समझा जाय जीवनमरण बिलकुछ मामूली घटना 
एक लडकोंका खेळ ही माना जायः=जीवनमरणका महत्त्व कपडोंके बदलनेसे अधिक न 
माना जाय; वैयक्तिक सुखको तुच्छ समझकर सामाजिक सुखको ही सुख समझा जाय; प्रत्येक 
हिन्दूको समग्रहिन्दूज्नातिकों अपना शरीर ही समझा जाय इत्यादि; फलतः इस समय 
हिन्दूज्ञातिमें छिपी हुई जीवनशक्तिको प्रकट करनेवाले और उक्त विषयोंको हिन्दूप्रजाम प्रचार 
करनेवाले ग्रन्थोंको बनाना चाहिए; वेदान्तका कोई अधिकारी नहीं है अतः अद्वेतसिद्धि की 

टीका बनानी निष्फळ है । छ म 

इति शाङ्कापक्षः। 
अथ समाधान, 

प्रथम जो कहा है कि त्यागवेषधारिओंमें साधनसम्पत्ति नहीं है इस लिए वेदान्तका 
प्रचार करना अनुचित दै; इसका समाधान यह दै कि-सभी वेषधारी एक जैसे ही हों ऐसा 
कोई नियम नहीं दै कितने ही लोग सज्जन तथा साधनोंके लिए यत्नवान्‌ भी हैं; और अधिक 
भागमें पूणे वैराग्य नहीं दै इसका सुख्यकारण यह है कि आजकल जितने लोग वेष ठेते हैं, वे 
सबके सब पूरा बिचार कर ही नहीं लेते हैं,-केवल आत्मजिज्ञासासे ही सबै ढोग वेष नहीं 
ेते हे, पचासों वर्षोंसे भारतीय प्रजाके अधिकांशको पेटभर रूखा सूखा अन्न और मय्याँदा- 
रक्षणके ढिए मोटा झोटा वर्तक नहीं मिळता है; यद्यपि अन्न इस देशमें बहुत होता है परन्तु 
हा देशकी .प्रजाके क देशके व्यापारके सर्व सूत्र विदेशिओंके हा थमें हैं, इस छिए 
यहाँका कच्चामाल सब विदेशमें चला जाता है, ओर उसके बढढेमे अत्यल्प द्रव्य मिळता है, 
ओर वह द्रव्यभी वस्नवगेरा खरीदनेमें फिर विदेश चछा जाता है इस लिए इस अभागी प्रजाके 
2 नतो खानेका अन्न ही रहता हे ओर न अन्न खरीदनेका द्रव्य ही रहता है; लाखों माता- 
पेता खुद भूखोंसे मरकरभी अपने सन्तानोंका पाळन पोषण नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालतमें 
. निराश्रित लोग क्षुधात्त होकर या तो ईसाईवगेराका शरण ठेते हैं या वेष ले लेते हैं और जैसे 
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तैसे अपने प्राणोंकी रक्षा करते हैं; वडे आदिमी कहळानेवाळे जो लोग एक रतळ मांसके साथ 
विछायती शराबका एक अध्या उडाकर उसकी गरमीमें आपेसे वाहर होकर बडी २ सभा- 
ओंमें साधुओंसे विरुद्ध व्याख्यान झाडते हैं और खरडेवगेरा खडे करते हैं, और जो पत्र 
सम्पाद्कवगेरा आराम कुरसिओंपर लेटे २ साधुओंसे विरुद्ध चुक्ता चीनी किया करते है, इन 
ठोगोंसे यदि कोई पूछे कि अमुक दुकाळके समय आपने अपने शराब कबाबमें न्यूनता कर 
साधनहीन केतने भारतियाँका रक्षण किया है तो इन्होंके पाससे सिवा बगळे झाकनेके ओर 
कुछ उत्तर न मिलेगा; वस्तुस्थितिको समझे विना ही वेषधारिओंपर आक्रमण करना और उनमें 
दोष ही निकालना केवळ अन्याय दै; देशमें कृषिकमेको छोडकर और किसीमी प्रकारका 
व्यवसाय या मजूरी है नहीं, समयपर दो एक वृष्टिके न होनेपर असंख्य जनता हाथ पैर रहते 
इयेभी विना हाथ पेरकी बन जाती है दो दिनकी झडी लग जानेपर .चूल्हा चक्की बन्द हो 
जाते हैं, छोटा थाळी हुआ तब तो उसको वणिओंके यहां रखकर मुठ्ठीभर चणा चबाकर जळके 
आश्रयसे करोंडो आदृमिओंको दिन काटने पडते हैं, लोटा थाळी: न हो तो दो दिनकी 
झडीमें ही करोडो. आदिमिओंके यहां साफ उपवासोंकी थारा चळ पडती है जिस देशकी 
अधिकांश यही दशा दवै उस देशमै यदि थोडीसी प्रजा वेषवगेरासे अपने प्रार्णोका रक्षण करे 
तो उसमें वह अन्याय क्या करती है; यह तो भारतवर्ष ही धर्मप्रधान ऐसा देश दै, जहाँ कि 
अधिकांश प्रजा अन्न वस्जके लिए त्राहि त्राहि पुकारती हुईं अपना शरीर छोड देना अच्छा 
समझती दै, परन्तु दूसरोंके आनन्दमें विज्न डाळना अन्याय समझती दै, अतएव यहांका अधि- 
कारिवर्ग तथा व्याजमक्षिवगे और दस्युप्राय क्षुद्र भूस्वाभिवगे गरीब प्रजाकी कमाईपर गुळछरें 
उडा रहा है और गरीव दरिद्र बुमुक्षित प्रजा सवे समझती हुईभी धर्मभीरुतासे झान्तिसे 
जीवन विसर्जन कर रही दै, अस्तु इस देशकी. प्रजाको धर्म नहीं छोडना चाहिए इश्वर साहाय्य 
करेगा; फळतः ऐसे देशमें अधिक साधुओंका हो जाना और उन्होंका पूरा साधनसम्पत्तिपर 
ध्यान न देना अस्वाभिक नहीं दै; और जो कहा कि साधुओंके पास जो द्रव्य जाता है उसके. 
अधिकांहाका अपव्यय होता दै, इसका समाधान यह दै कि-धन देनेवार्लोको पूरा ध्यान 
रखना चाहिए; और अपव्ययका सुख्यकारण तो यह है कि, साधुओंको जो द्रव्य मिलता है 
वह प्रायः निर्वेश और पापिओंसे ही मिळता है और पापीका द्रव्य जिसके पास जाता है 
उसकी बुद्धिको भ्रष्ट करता दै, और उसको अमागमें घसीट छे जाता है; 

प्रश्न (--पापी द्रव्यका लक्षण क्या है; | 

समाधान,--रुद्रयामळवगेरा उपासनाशास्त्रोंमे लिखा दै कि,-व्यापारीवगेराकों महीने 
महीनेमें अपना हिसाब करना चाहिए जो महीनेमें वृद्धि हुईं हो-उसमेंसे आवश्यक खचे निका- 
ळकर अवरिष्ट द्रव्यके पांच भाग करने चाहिए, उनमेंसे तीन भाग अपने लिए प्रथक्‌ रखने 
चाहिए, और दोमेंसे एक भाग अपने धर्म तथा उपासनाका उपदेश देनेवाले गुरुको देना | 
चाहिए और एक भाग देवकाय्ये पितूकाय्ये अतिथिसत्कारवगेरा धर्मकाय्याँके छिए एथक्‌ 
रखना चाहिए; ऐसा विभाग करनेपर जो तीन भाग इसके पास रहेंगे वे थुद्ध कहे जायेगे;- 
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१२ सरळासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना -- 


उदाहरणके लिए किसी व्यापारीने एक महीनेमें पचास ५० रुपये प्राप्त किये, और उसको 
उक्त घन प्राप्तिमें साहाय्य देनेवाळे १०१० के बेतनवाले दो नौकर हैं, तो वीस रुपये उन 
दोनों नौकराँको दे देना चाहिए फिर अवशिष्ट तीस रुपयेके पश्च भाग करनेपर एक एक भाग 
छ; छः रुपयेका होनेपर अठारह रुपये अपने नामसे रखने चाहिए, और छः रुपये धमेके नामसे 
रखने चाहिए, और छः रुपये अपने उक्तविध गुरुको दे देना चाहिए; यह विभाग अपने इष्ट- 
देवकी तिथिको करना चाहिए; जो छोग उक्त विभाग करते हैं उनका द्रव्य शुद्ध कहा जाता 
है, उनके यहां लक्ष्मीजीका स्थायी निवास होता दै, और बुद्धिभी उन लोगोंमें रहती है, ओर 
वंशभी चलता है; और जो ढोग उक्तविध विभाग नहीं करते हैं, उन छोगोंका तीन पुरुषके 
बीचमें या तो द्रव्य नष्ट हो जाता दै या वंश नष्ट हो जाता दै या दोनों नष्ट हो जाते हैं, 
और उस कुटुम्बके आदिमी अह्पकाढम ही निबुद्धि तथा कुकर्मी हो जाते हें ओर वह द्रव्य 
जिसके पास जाता दै उसकी बुद्धिको भ्रष्ट करता दै और उसको साथमें लेकर खुद अमागेमें 
वितरित होता दै, और ऐसे अपवित्र द्रव्यका संग्रह करनेवाला तो नरकमें जाता ही दै; क्योंकि 
प्रचुरदृव्यका सम्पादन प्रचुर पाप विना नहीं हो सकता दै; आजकल यह विभागतत्व अधि- 
कांशमें प्रजाकी दृष्टिसे निकल गया हे, इसी लिए प्रथिवीपर अशान्ति वेमनस्य तथा असन्तोष 
विकरालरूपसे फैला हुआ हे ओर बाल शेविज्म वगेराकी आवश्यकता बताई जा रही है; यह 
विभाग यथायोग्य वेतनोपभोगी ढोगांकोमी करना चाहिए; आजकल बेतनोपभोंगिओंकी यह 
दशा है कि १०० सौ रूपये मासिक मिलें तो भी अपना ही भरण पोषण करें, और तीनसों 
मिलें तो तीनसोको ही आत्मसात्‌ कर जायें, पांचसो मिळे तोभी अपने घरमें ही खच कर 
डालें फिर घरमें आदिमी चाहे तीन ही क्यों न हों, परन्तु ऐसा करना यहभी एक प्रकारकी 
चावोकता दै, ओर श्वेतपामरता दै, इत्यादि; फलतः अपना बहुत आवश्यक खर्च निकाळकर 
विभाग सवेको करना चाहिए; साधुओंको जो क्षेत्रवगेराके लिए द्रव्य मिळता है वह विभाग 
रहित अपवित्र मिळता दै, इस लिए उसका अपव्यय होना ओर उससे साधुओंकी बुद्धिका 
भ्रष्ट होना न्यायप्राप्त ही दै; ओर जो महन्तवरेरा साधुवेषधारी ढोग धन संगृहीत ही करते 
जाते हैं वे लोग विभाग न करनेवाछे गृहर्थों जैसे महापापी ही दै, ऐसे ऐसे कापुरुष 
लोगोंके धनसे ही अन्तमें वेश्या वगेराका पाठन पोषण होता दै; और वेश्यावगेरा लक्षाधिपति 
बनते हैं; दाताओंको यह बात घ्यानमें रखनी चाहिए कि वेषधारी धूत्ते ढोग गरीब साधुओंके 
नामसे वख्न वगेरा मागते ह परन्तु गरीब साधुओंको देते नहीं है; अतः दाताको खुद साधु- 
ओंकी स्थिति देखकर जो कुछ देना हो वह साक्षात्‌ देना चाहिए किसी धूर्तके वागजाळकी 
चकार्चोधमें अन्धे नहीं बन जाना चाहिए; इस रीतिसे साधुओंका सुधार हो जायगा: और 
अब साधुओंकी संख्याभी नित्यप्रति घट रही है; क्योंकि रातदिवस देशभक्तढोगोके यत 
नसे; ओर विशेषतः अनवरत छेगके आक्रमणसे, और उपरा उपरी पडनेवाछे दुसिक्षोसे, 


' और सुमिक्षमेंभी अन्नके न मिलनेसे, और इन्फुळेजाके अती व्‌ कठोर आघातसे इस 


के न्यून हो 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना-- १३ 


जानेसे अब थोडी मजदूरी भिछने छूगी है “ कितना हृद्यविदारक समाचार है-चार व 
पहिले जो इन फुलेजानामकन्बर चळाथा जिसे अखवारवाले युद्धज्वर कहते थे. उस ज्वरसे 
केवल दो महीनेमें ही इस अभागी प्रजाके सत्तरलक्ष ७०००००० से अंधिक आदिमी मर 
गये थे; सरकारी रिपोर्टम निकला था कि सत्तरलक्षका हिसाब मिला है, परन्तु लोग बहुत 
शीघ्रतासे मर रहे थे इस लिए पूरी संख्या अज्ञात है इत्यादि ? तात्पर्य्य यह कि मजदरी 
संक्षेपसे मिळने छगी हे इस लिए अब संख्या घटती जा रही है, और ईसाई ढोगमी मस्तकपर 
हाथ रखकर रो रहे हैं क्योंकि जिसको दूसरे दिनभी रूखा सूखा टुकडा मिलेगा वह कभीभी 
इसाईओं जेसे वालबुद्धि छोगोंके पञेमें जा नहीं सकता है; कितनी ही साधुओंकी जगहें 
खाली पडी हैं महन्तोंको चेळे नहीं मिलते हैं; और जो साघुढोग हैं वे अब अपने मुख्य 
कत्तेव्यकोभी समझने ढगे हैं; अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए परोपकारकी दृष्टिसे अब बहुत विज्ञ 
साधु छोग जेलभी जाने लगे हैं, कितने ही साधुळोग आजकल जेलमें हैं भी;-यह देशका 
सौभाग्य समझना चाहिए, और साधुळोगोंके वैराग्य तथा तितीक्षा वगेरा साधनोंके दढ 
करनेका ज्वळन्त साधन है, एक शंकराचाय्येभी देशके हितके लिए आजकल जेलमै हैं; जब 
भारतीय साधुमात्रके मनसे जेल मार फांसी वगेराका भय निकल जायगा, और उक्त निर्भय 
मनमें प्रथिवीकी सवे प्रजाके सुखशान्तिका ध्यान उत्पन्न होगा तभी भारतको स्वतन्रता= 
स्वाराज्य स्वयं प्राप्त होगा, और भारतको स्वतन्र होनेपर भारतके. अध्यात्मभावभाचितशान्तियुक्त- 
विचारोंका मानपुरःसर सम्पूर्ण एथिवीम संचार होगा तभी प्रथिवीपर सुखदायि चिरस्थायि शान्ति 
प्रतिष्ठित होगी; और जो ढोग ' सर्वेभूतहिते रताः ? (गी० ५२५) इस गीतावाक्यके अनुसार 
केवळ प्रजाके सुखके लिए ही जेळवगेराकी यन्रणाओंको भोगते हुए अपने वैराग्य प्रभृति 
साधनाको दृढ कर रहे हैँ वे ढोग वेदान्तके पूर्ण अधिकारी हैं; फलतः साधुळोग इस समय 
वेदान्तके अधिकारी नहीं है इस लिए वेदान्तका प्रचार टीकावगेरासे करना निष्फळ है, यह 
जो पूवेपक्ष्वादीने कहा था वह्‌ ठीक नहीं; ओर शंकराचार्य्यके विषयमे. जो नरवाहनवगेराका 
आक्षेप दै, उसमें यह कहना है कि; यह सवे धीरे २ भक्तवरोराके आग्रहसे घुस गया दै; मूल 
शंकराचाय्ये नरवाहनवरोरापर चळते थे और राजसी ठाठबाठ रखते थे इसमें तो कोई प्रमाण 
नहीं दै, मूल शंकराचाय्यंके बाद उनके गद्दीनसीनोंका मान बढ़ा, और धर्मप्रचारके लिए 
संन्यासी तथा पण्डितवगेराकी मण्डलीके साथ जहां तहां जाना आना पडता था, और रास्तोमें 
बडे २ मैदान और जंगलमी आते थे तो ऐसे समय भोजनादिकी बहुत आवश्यक कुछ सामग्री 
साथमें लेकर भक्त ळोगभी साथमें रहते थे, शंकराचाय्यं खुद द्रव्यवगेरा नहीं छते थे, किन्तु 
उन्होंके साथमें रहनेवाले गृहस्थवगेरा द्रव्यादिक रखते थे, क्योंकि जहां चार आदिमिंओंका 
समुदाय होता है वहां आवश्यक सामग्रीका होना अनिवार्य्यं है; और जब इस रीतिसे व्यय 
बठने लगा तब प्रजाने भेटादिरिपसे द्रव्य देनाभी सुरू कर दिया, उस भेटवगेराका द्रव्य 
भक्तछोग अपने साथ रखते थे, इस रीतिसे कुछ दिन काम चला; इसके बाद एक जैसे आदिमी 
सबेदिन नहीं मिळते हैं, अतः द्रव्यके. विषयमे भक्तोंकी गडबडी अवस्था देखकर शंकराचा्य्यने 
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१४ सरलासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना 


कोशाध्यक्षमी शंकराचाय्येको 


आयव्ययका पत्रक देखना सुरू कर दिया, और धीरे २ काळपाके ड्सी 


ही बनना पडा; फिर इसकी परम्परा चल पड़ी, इस रीतिसे यह फांसका वांस वना; और 
कण्टकप्रधान किसी प्रदेशमें शंकराचार्य्यको पादुकाधारण करनेके लिए बाधित होना पडा ८ 
सदुताके लिए कोई भक्त रजतका पत्र जडवा छाया इसके बाद धीरे २ यह नियम चळ उडा 
पूर्वाचाय्ये रजतयुक्त पादुका धारण करते थे इस लिए उत्तरांचाय्येको वैसी पाढुकाए होनी हीं 
चाहिए, मतळच यह कि यहभी काळपाके तिळका ताळ बन गया; तैसे किसी अर 
विदेशमें अर्थात्‌ जहां शरीरं छूटनेंसे उनको सद्गतिमें सन्देह था वहां बीमार हो जानेपर अप 
आश्रमपर या कहीं पुण्यक्षेत्रपर जानेके लिए रुगण अवस्थामें भक्त छोगोंके आम्रहसे नरबाहन छा 
स्वीकार किया था पश्चात्‌ धीरे २. नरवाहन भी आवश्यक समझा ज्ञाने लगा, सारांश यह. कि 
यही कालपाके, सुईकां भाछा बन बैठा; तथा सांथमें देवपूजावगेरा रहनेसे तदुपकरणी भूत 
छत्रचामर छडीवगेराभी रहने रंगे देवपूजाके छिए पाळकीभी आगयी, और काढक्रमसे यह 
देवपूजाकी सामंग्रीभी शंकराचाय्येका अङ्ग बन बेटी, अर्थात्‌ यही नावदानका चाळा बन गया, 
इसी रीतिसे रजगजन्योयसे, और अजगजन्यायसे रूढियाँ घुसती गई इत्यादि; पूवेकाळम 
विद्वान्‌ ढोग संन्यासाश्रम अहण कर इन गदिओंसे अपनी परिमार्जित बुद्धिसे प्रजाको 
व्यावहारिक तथा पारमार्थिक लाभ पहुँचाते थे, सो अब विद्वान्‌ छोग अपने लिए केवल 
गृहस्थाश्रम ही समझते हैं और टूटे फूटे मेले कुचेळे सडे हुए झोपडोंमें तिथि वार नक्षत्र वगे- 
राका विचार छोडकर बृद्धावस्थातक सन्तान उत्पन्न करते रहना यही अपना मुख्य कत्तव्य 
समझते हैं, और सन्तानाधिक्यसे बढते. हुए दारिद्र्यको और तत्मयुक्त दुःखको देखकर कलियुग 
२ चिल्लाया करते हैं, अन्य सवे खण्डोंमें सत्ययुग दे परन्तु इन पण्डितोंकी कृपासे 
भारतवर्ष जैसी ऋषिसुनिसेवित चौवीस अवतारोंकी : ळीळास्थळी इस पवित्र भूमिमें ओर 
विशेषतः पण्डितोंके घरमें कलियुग घँस आया दै, इन विचारोंको यह खबर नहीं पडती 
है कि कत्तव्यहीन पुरुष ही साक्षात्‌ कलियुग हैं दूसरा कलियुग तो कत्तेव्यतासे होन हो 
जानेपर आ पडता दै;' यहाँपर इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि-हिन्दूधमेशास्रके देखनेसे 
यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है, हिन्दुगृहस्थके लिए बारहमासमें ख्रीसंगमके लिए निर्दोष 
एक दो दिवसभी वडी हो कठिनंतासे निकलते हँ; इस विषयका हम घर्मशाख्रसारसंग्रह 
नामक निबन्धके सामाजिक प्रकरणमें स्पष्ट निरूपण करेंगे? पण्डितोंकी यह दशा देखकर 
कितने ही साधारण लोगोंने आजकल इन स्थानोंको ऐस आरामका साधन समझकर आश्रयण 
करना सुरू कर दिया दै, इस अन्चाधुन्धमे थोडे दिनोंसे बडा ही गडबडाध्याय चळ रहा है, 
वीसों आदिभी अपने मनसे वाऱ्य बैन बढे है, इनमें कितने ही लोग एकदम व्यवहार 
परमार्थ दोनोंके ज्ञानसे रहित ह; उदाहरणके लिए एक जगहका अनुभव दिखलाते हैं, कई 
वषे पूर्व, में एक छोटे _नगारमं उतरा हुआ था, वहाँ ' एक आत्मीय संन्यासी शंकराचाय्येकी 
उपाधी छेकर आया ओर एक गृहस्थके यहाँ उतरा, कुतृहुढके लिए अथवा सत्यभावनासे कुछ 
| लोग मिलने गये, एक कुछ विज्ञ आदिमी मिलने गया तत्र उसने क्या देखा कि शंकराचार्य्य 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना-- १५ 


उपाधिधारी वह डंडी संन्यासी एक वणियेंके साथ झूळनेपर बैठा झूल रहा है उस वणिआके 
परापर बूटभी चढा ही था इस रीतिसे उस सबूट वणियेके साथ अति लघु आसनपर बैठे हुए 
संन्यासीजी बडे ही आनन्द्से धमेकी बातें कतर रहे थे; अस्तु थोडे दिनके बाद-शंकराचार्य्य 
आमान्तरमै चले गये वहौसे जाके उस वणिएको एक पत्र लिखा, उस पत्रमे झंकराचाय्यने 
अपने तरफसे ही अपने वीसों विशेषण लिख मारे, और वणिएको “ शिष्यको टिप्रविष्ट ? यह 
विशेषण लिख दिया था इस विशेषणको देखते ही उस . घमण्डी वणिएके सघ शरीरमें उत्तप्त- 
घृतनिक्षिप्त जलवत्‌ एक क्षणावच्छेदेन नखसे लेकर शिखातक क्रोधामि भभक उठी, और 
कोधकी लपटोंसे झुठसकर बबण्डरमें पतित-वात्यानिक्षिप्त तृणवत्‌ .उसकी बुद्धि भ्रमित 
होगईं, इसी क्रोधावेशमें वह अपने ओष्ठोंको ओष्ठोंसे रगडता हुआ और मध्य मध्यमें दन्तोंसे 
ओष्ठोंको काटता हुआ और बीच बीचमें मोच्छके वालोंको मुखमै डालकर. चबाता हुआ 
ओर भर्जेनकपाछस्थ वन्हिवत्‌ अन्तर्विळीन . क्रोधाभिसे अनुक्षण सूखते हुए अपने ओष्ठोंपर 
. आद्रे जिह्वा फेरकर उनको आद्रे रखनेकी चेष्टा करता हुआ मेरे पास आ. पहुँचा, और आते 
ही संक्ेपसे नमस्कार पत्र निकाला ओर कहा कि देखो यह उस शंकराचाय्येका पत्र दै इसमे 
वह मुझको रिष्यकोटिप्रविष्ट कैसे लिखता है, मैंने उसके पास कुछभी पढा नहीं दै न मैने 
उससे मन्न ही छिया है, न में उसमें गुरुभाव ही रखता हूं, तब मुझको वह दिष्यको टिप्रविष्ट 
कैसे कह सकता है; फिर उस पण्डितम्मन्य गेद्देनदी वणिएने कहा कि-आज्ञसे दृश वषे. प्रथम 
उसके बहुत आग्रहसे मेने, आत्मा झावलेयवृत्यव्वत्तिशावलेयनिष्ठजातिमान संयोगित्वात्‌, 
शावलेयवत्‌-तत्त्वप्रदीर्पिका ( परि० २ प्र० २ ) यह अनुमान पूछ दिया था उसका आज दृश 
वषे हुए मुझको उससे उत्तर नहीं मिला दै, उसने एक छोटासा पुस्तक बनाया था उसमें मेने 
पचास अशुद्धियां निकाल दी थीं इत्यादि कह कर उसने कहा कि वह शंकराचाय्यं आपका 
छात्र है अतः आप पत्र. लिख दो कि मुझको ' शिष्यकोटिप्रविष्ट ! कभी न लिखें इत्यादि; 
इस घटनासे अध्येतृवर्ग विचारकर सकता है कि कैसी कैसी अनभिज्ञ व्यक्तियां शंकराचाय्य बन 
बैठी हैं; जो वणिया सबूट एक छोटे आसनपर, दण्डीसंन्यासी शंकराचाय्येके साथ बैठ सकता 
हे, उसको ही पत्रमें ` शिष्यकोटिप्रविष्ट ? लिखना कितनी अनभिज्ञता है; अस्तु बिलकुल 
निरास नहीं होना चाहिए; समयने पलटा खाया दै, अब सामान्यदण्डिओं जैसे ये लोगभी 
सेकण्डक्कास वगेरासे आने जाने लगे हैं; और अब अन्धे भक्तोंकी संख्यामी नित्यप्रति 
घटती जाती है, ओर जब आंखके अन्धे ओर गांठके पूरे भक्तोंकी संख्या अतिन्यून 
हो जायगी तब ये लोगभी सुधर जायेंगे; ओर तूफानी पवनके निकळ जानेपर समुद्रवत्‌. ये 
लोगभी प्रकृतिस्थ हो जायँगे । और वेदान्तकी तरफ ध्यान देंगे तथा वेदान्तसे आत्त्माको 
अजर अमर समझकर प्रायः अज्ञानिजनकल्पितरूढिमात्रावरिषष्ट बहुविधकुरीतिओंसे जजरीमूत 
विशङ्कलित सरवतो भावेन मध्यतः पूति इस हिन्दूसमाजञके सुधारमं ढग लायँगे, ओर यों 
करते २ सर्व॑साधनसम्पन्न हो जांनेपर मोक्षकेभी अधिकारी हो जायँगे; यही रास्ता दूसरे 
दण्डिसंन्यासिओंके लिएभी दै अब इनमेंभी धीरे २ जीवन आने लगा दै, कितने ही दण्डी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सरढासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना-- 


बातेभी कोई कोई इस अभागे देशके हितके लिए भारतकी 
Ms न ओर २ ल सममदेशके लिए महत्वका विषय 
है; दण्डी लोगोंका आचार बिचार बहुत ही प्राचीन है; भारतमें सत्ययुगसे चले आते चतुथा- 
अमके ये ढोग ज्वलन्त उदाहरण हैं; यह हिन्दूधमके लिए बडे ही गौरवकी बात है कि बाह्या- 
चारसे ही सही किन्तु लाखों वर्षांसे अपना आदश टिका रहा है, और किसी जातिका इतना 
प्राचीन आदी ऐसा पूणे रूपमें नहीं मिळता है, तात्पये. यह कि, शकराचाय्य तथा अन्य 
सन्यासी लोगभी शनैः २ रास्तेपर आरहे हैं इस लिए ये छोगभी वेदान्तके अधिकारी ह 
फलत: टीकादिद्वारा वेदान्तका प्रचार करना उचित ही है; और यह. जो. कहा कि-अह्मचारी 
ढोग गंजेडी भंगेडीवगेरा हैं इन्होंका वेदान्तमें अधिकार नहीं दै; यहांपर यह. कहना कि 
जेडी भंगेडीवगेरा मिथ्या ब्रह्मचारिओंका अधिकार न होनेपरभी आगे इस .वर्गमेंभी अच्छे 
लोगोंके निकलनेकी सम्भावना है और इस वगेमेंभी कितने ही लोग जितेन्द्रिय तथा फकड तो 
होते आते हे, अतः सबैथा निर्बीज तो इस वर्गकोभी नहीं कहसकते हैं; इससे अतिरिक्त 
अंब भारतको बहुत ब्रह्मचारिभँकी और ब्रह्मचारिणिओंकी आवश्यकता प्रत्यासन्न दै, देशहि- 
तैषी लोग खराज्यकी बात करते हैं सो अनुमोदनीय दै, परन्तु जबतक लाखों नवयुवक तथा 
लाखों. नवयुवतियों देशोद्धारके लिए आजन्मन्रह्मचयर्यका नियम.न करेंगे .तबतक स्वराज्यका 
मिळना कठिन दै; थोडे दिनोंमें ही भारतीय लोगं समझने लेंगे कि अवैध रीतिसे असमयमें 
अयोग्य दस्पंतिसे उत्पन्न. होनेवाळी बाळळमका फलभूत आर्पेतेजोबुद्धिसाइससे रहित ऱहस्व- 
ग्रीवहस्तपाद सडुचितनेत्रकणेवक्षस्यळ . लम्बमासोदर वानराकृति या. कङ्कालमात्राक्ति इस 
अकर्मण्य प्रजासे देशका उद्धार न होगा. और कदाचित्‌ उद्धार होनेपरभी उसका रक्षण न 
होगा;-और निमील्य बहुत प्रजाकी आवश्यकता नहीं दै, प्रजा भले थोडी हो परन्तु चाहिए 
जमेनों जेसी, जिसकी संख्या लगभग सात करोडकी ही होनेपरभी डेढ. अरब प्रजासे खचाखच 
भरी दुई प्रथिवीको ऐसा धक्का मारा है कि अभीतक प्रथिवी.डग भगा रही दै, उसको प्रकृ- 
तिस्थ दोनेमें शतशः वषे ळा जायेंगे, और इस एक ही धक्केसे कितसे ही बडे बडे साम्राज्य 
धूडधानी हो गये, और कितने ही हो जानेवाढे हैं; और जबतक. भारतीय साम्यभावयुक्त 
शान्तिमूलक वेदान्तका प्रचार सवे प्रथिवीपर न होगा तबतक इस: घक्केका न्यूनाधिक प्रभाव 
रहेगा; और जहां तहां ज्वालामुखी पहाड फूटा करेंगे; . तात्पय्र्येत: थोडी ही. प्रजा हो परन्तु 
उसको सुशिक्षित, सुदृढ़, सुवीय्ये न्यायप्रिय पापभीरु कट्टर देशभक्त ईश्वरभक्त होना चाहिए; 
जिन लोगोंके पास अपने खानेका .ठिकाना नहीं है; तथा रहनेके लिए स्थान नहीं दै, स्वस- 
्तार्नोके शिक्षणके लिए द्रव्य नहीं हैं; उन लोगोंको प्रजाको . उत्पन्न. करनेका और लग्न 
करनेका क्या अधिकार दै; जो ढोग स्रीके भरणपोषणकी योग्यतासे रहित हैं, और सन्तातोके 
भरणपोषणकी तथा ,शिक्षणकी सामम्ीसे रहित हैं, अथच छम्न करते हैं और सन्तान पैदा 
करते हैं वे लोग खुदके और ख्रीके तथा सन्तानोंके एवं समाज तथा देशके घोर शत्रु हैं, और 


१६ 


` वे कोग विषयठोलुप तथा पापी हैं, और जिसके पास एक सन्तानके रक्षणकी तथा शिक्षणकी 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकौ प्रस्तावना- १७ 


सामग्री हो ओर वह एकसे अधिक सन्तान उत्पन्न करे ठो वहभी पापी हे, जो मातापिता 
पूरा शिक्षण दिये विना ही सन्तानोंका लग्न कर देते हैं, वे ढोग पूरे खूसट और जंगली तथा 
मूखे हैं; ऐसे पूर्वापरविचारशून्य विषयासक्त पशुप्राय पिताओंकी आज्ञासे कभीभी लग्न करना 
'हो नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो दो दिनमें चल बसते हैं, और जन्ममरके लिए दुःखका पहाड 
द्म्पतीपर आ टूटता है; इत्यादि; जब देशके हितके लिए प्रजाके मनमें ऐसे पवित्र विचारोंका 
उद्य होगा, तव घरघरमें. ओजस्वी ब्रह्मचारी ढोग और दिव्यतेजोमय मूर्तिधारिणी ब्रह्मः 
चारिणियाँ उत्पन्न होने छोंगी, उत समय उन ब्रह्मचारिओंको और ब्रह्मचारिणिओंको फ्रेंच 
ब्रह्मचारी. तथा त्रझ्मचा रिणिओक्ती भावनासे रहित रखनेके लिए तथा जितेन्द्रिय बनानेके लिए 
एवं आत्माको अजर अमर समझकर छोकहितमें अनवरत प्रवृत्ति करानेके लिए एवं बुद्धिको 
कुशाग्र बनानेके लिए वेदान्तकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी; और वाममार्ग वगेराका : 
समय अब निकल गया है अब लोगोंके हृदयम दूसरी भावनाएँ उत्पन्न होने लगी हैं; फलतः 
त्रह्मचारी छोगभी वेदान्तके अधिकारी हैं, और होंगे, अतः ब्रह्मचारिओंके लिएभी टीकादि- 
द्वारा वेदान्तका प्रचार करना उचित ही हे; और जो कहा है क्रि-ग्ृहस्थळोग मिथ्या व्यवहार 
करते हैं, और अज्ञानी रहते हैं, उनको वाक्य तथा वाक्यार्थप्रमृतिके भेदका ज्ञान नहीं रहता 
ह, अतः. ये ढोग वेदान्तके अधिका री नहीं है; यहाँ प्रतिवक्तव्य यह है कि सब गृहस्थभी एक 
जैसे नहीं होते हैं, कितने ही व्यापारी गृहस्थ वगेराभी अधिकारी पुराणवगेराम सुननेमें आये. 
हू; ओर आत्मज्ञानकी पूर्ण सामग्री तो अल्पातिअल्प छोगोंमें ही होती है, और जिनमें पूर्ण 
साधन होते हैं, उन्हींको त्रह्मानन्दका भान होता है, और पूणे साधनोंके विना यथार्थ अप्रति- 
वद्ध अपरोक्षज्ञान कितीकोभी नहीं होता है यह सवशास्त्रॉका सिद्धान्त दै; और शंकरा- 
चाय्येभी प्रथमसूत्रके भाष्यमें ही लिखते हैं,-उच्यते-नित्यानित्यवस्तुविवेक्रः, इद्दामुत्राथभोग. ` 


विरागः, शमदमादिसाधनसम्पत्‌, मुमुक्षुत्व च; तेषु हि सत्सु प्रागपि घमैजिज्चासाया ऊध्व च 


शंक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये; वे० १।१।१ और साधनोंकी दुलंभतासे ही 
आत्मज्ञानका अतिमहत्त्व,-एकशातं ह वे वषोणि मंघव्रांन्‌ प्रज्ञांपतो ब्रह्मचय्येमुवास, ( छा० 
८।११।२ ) इत्यादि श्रुतिओंमें बतलाया है; खण्डनकारनेभी कहा हे,- | 
` इंश्वरानुप्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना, | र 
सहाभयक्रतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते; खं० परि० १ का० २४ अपरोक्ष आत्मज्ञानकी 
दुलभता ओर एक प्रकारंसे अशक्यता होनेपरभी,-आत्माको देहादिसे एथकू जान लेना, और 
जीवात्माभी कोई साधारण पदार्थ नहीं है, किन्तु शुद्धस्वरूपसे ब्रह्म है, ओर विशिष्टखरूपसेमी 
थोडेसे काय्याँको छोडकर प्रायः ईश्वर ज्ञितना ही सामथ्य रखता है, और उस सामर्थ्यकी अभि 
व्यक्ति योगादिसे काळपाके हो सकंती दै, जगत्‌ अनित्य है, सदा एकसा नहीं रहता दै, म्रियळोगोंका 
संग स्थायी नहीं है; खिओंके तथा पुरुषोंके शरीरका चाकचक्य=्छूपळावण्यभी देखते देखते. 
फक हो. जाता है, सुखमे एकदम विकशित हो जाना ओर दुःखमं घ्रा जाना अनुचित है, 
स्रीपुत्रादिक वस्तुतः स्वार्थी हैं इनके मोहमें: फंसकर पापका संग्रह करना अन्याय हे, इश्वरः 
व Sr 
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सत्र व्यापक है और सरे दट है इस लिए ईश्वरके देखते हुए किसीमी पापका करना ल 
धृष्टता है=्महानास्तिकता है; जश्तक मनुष्यबुड्धिपूवेक पापे प पय सद आस्तिक हृ 

नहीं सकता हे; बुद्धिएवेरू थोडाभी पाप करनेवाला पुरुष. धर्मभक्तिज्ञान इनम किसीकाभी 
अधिकारी नहीं है; इत्यादि विषयोंको जान लेना गृहस्थोंके लिएभी . आवश्यक. ईँ, आर 
इन विषयोंका यथार्थ ज्ञान वेदान्तसे ही होता हे; इस लिए मुल्य प्रयोजनके लिए नहीं 
तो भी अवान्तर प्रयोजनके लिए गृहस्थोंकोमी वेदान्तके श्रवणका अधिकार ' है; परन्तु 
जःतक साधनों की सम्पूर्गता न हो जाय तबतक धम और भक्तिकी तरफसेभी हाथ नहीं खींच 
ढेना चाहिए; ऐसा करनेवाळा मनुष्य उभयश्रष्ट होकर फिर अल्पकालमं ही विषयासक्त 
बन कर पामर बन जाता है, और अपनी साधनहीनताको.तथा पामरताको छिपानेकेलिए 
अपनेको पूथेजन्ममें कृतोपात्ति बताता दै, और राजा जनक तथा ऋष्णवगेराके इृष्टान्तों का 
आश्रयण करता दै; देशके दौभोग्यसे आजकल विषयासक्त वेषधारिओंमें और विशेषतः गृह- 
स्थोमें उपरोक्त मिथ्या और बातूनी वेदान्ती बहुत होने लगे हैं; फिरभी दम्भी छोगोंके भयसे 
अधिकारिओंका अधिकार नहीं मिटाया जा सकता है; पूवेकालमें राजावगेरा ढोग व्यवद्दारमें, 
सहायताके लिएभी बेदान्तका श्रवण करते रहते थे; रावणवगेराभी अच्छे ज्ञातालोग थे राव- 
णका वेदोंपर भाष्य तो प्रसिद्ध ही दै, परन्तु कणाद महर्षिके न्यायसूत्रॉपरभी उसका भाष्य 
है; अजुनकोभी व्यवहारमें मोह उत्पन्न हो गया था उसको कृष्ण भगवानने निवृत्त कर दिया 
तब उसने निघडक लाखों मनुष्यांका संहार कर डाला; ऋष्णके उपदेशसे अजुनके अन्तःकरणमें 
ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होः गई थी ओर त्रह्माच्छादक अविद्या. उक्त वृत्तिसे नष्ट हो गई थी; ऐसा 
समझना यह केवल मूखेता है; अर्जुनको श्रीकृष्णके उपदेशसे कुछ नवीनप्रकारयुक्त, आत्माका 
ज्ञान हो गया था जो कि व्यवहारमें उपयोगी था और मारकाटमें निर्भय बनाने वाला था; यदि 
अविद्यानाशक यथार्थ आत्मज्ञान:हो गंया होता तो अविद्याके काय्ये आवरणका अस्तित्व न 
रहता; और वह तो था ही क्योंकि आगे चलकर पुनः अर्जुनने आत्मज्ञानकी जिज्ञासा प्रकटकी 
तब उसको उत्तर गिताका उपदेश. ड्या. गया; फिरभी पूर्णसाथनसम्पत्ति न होनेसे 

यथाये आत्मज्ञान नहीं हुआ, और अन्तमें हिमालयमें गळकर. स्वर्ग गया विदेहमुक्ति उसको 
नहीं प्राप्त हुई, ओर त्वग जानेसे प्रथम उसको यथाकथब्वित्‌ थोडे दिन नरकमेंभी रहना पडा 
था, यह महाभारतके खगोरोहणपर्वके : द्वितीय तथा तृतीय -अध्यायमें स्पष्ट है; तैसे भीष्मभी 

अच्छे ज्ञानी थे यह तो शान्तिपवेमें तथा. अनुशासनपवेमे जो उन्होंने: युधिष्ठिरादिको उपदेश 
दिया दै उससे स्पष्ट माळूम पडता है, फिरभी व्यावहारिक खटपटोंमें. पडे रहनेसे फा 

इत्तिका अभ्यासकर अविद्याका उच्छेद न कर सके, इस लिए सद्रतिकी आशासे उत्तरायणतक 

बाणशय्यापर-ही पडे रहे और अन्तमें शरीर छोडकर स्वर्गमें ही गये हैं, यहमी स्वर्गारोहण 
परम स्पष्ट है; तेस ब्रह्मज्ञानसे लवाल॒व भरे हुए योगवासिष्ठ जैसे पोथेका. अवण करनेपरभी 

साघनसम्पत्ति ठीक न होनेसे राजादशरथका मोह न:छूटा, और अपनी हित भास 


5 कसे हुए, मरकर स्वर्ग गये; फलतः जबतक पूर्णसाधनपम्पृत्ति नहीं हो तबतक अवान्तर प्रयोजनके 
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ढिए,-ईश्वरकी भक्ति और धमोनुष्ठान करते हुए वेदान्तका श्रवण करना चाहिए; मिथ्या 
भाषण तथा मिथ्या व्यवहार इन दोनोंका त्याग करना चाहिए, इन दोनोंको त्यागकर वेदा- 
न्तका अवणभी बहुत पवित्र कमे है, उससे अहंष्टकी उत्पत्ति होती है; परन्तु जो लोग मिथ्या 
भाषण करते हैं और छळ कपट करते हैं, और इस देवदुर्लभ रहस्यका दुरुपयोग करते हैं, वे 
लोग साक्षात्‌ पापकी मूर्ति ही हैं, उनको यह पवित्र विद्या शाप देती हे; ओर जो लोग 
खानपानवगेराके -मोहसे या औरभी किसीभी प्रकारके . ळोभसे उक्त पापिओंकी हां में हां 
मिलाकर दम्मसे ऐसे छोगोंको वेदान्त सुनाते हें और विषयोंको काकविष्ठावत्‌ वतळाते हुएभी 
खुद विषयोपभोगमें .तत्पर रहते हैं वे लोग उनसे अधिक पापी हैं; यह विषय नीचे लिखे 
प्रमाणोंसे सुज्ञात होता हे, . + | | 
_ विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिपूटेञ्रमस्मि। | 
 असूयकायारंजवेज्यताय न मा ब्रूया वीय्येवती तथा स्याम्‌ ॥ 
निरुक्त अध्याय २ खण्ड ४ मत्र १ । जहर म 
: अधमेणे च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । | 
तयोरन्यतरः मेति विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ मनु० २।१११ | 
` यमेव तु शुचि विद्यात्‌ नियतत्रह्मचारिणम्‌ | .._ .. 
तस्मै मां बूहि विमाय निधिपायाम्रमादिने॥ मनु० २।११५ 
नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कथञ्चन | म० शां० ३३५।४५ 
`. इत्यादि; सारांश यह कि 'मिथ्याभाषण वगेरा छोडनेवाले कितने ही ग्रहस्थभी मुख्य 
प्रयोजनके लिए नहीं किन्तु अवान्तर प्रयोजनके लिए वेदान्तके अबणके अधिकारी हो सकते 
हैं अतः उक्तविध गृहस्थोंके लिएभी वेदान्तका प्रचार न्यायविंसंगत नहीं दै; और यह जो कहा 
कि-ज्ञानके साधन घमेकाभी इस समय कोई अधिकारी नहीं है, घमेके नामसे केवळ पाखण्ड 
चळ रहा है; इस विषयमेंभी यह कहना कि-अपने लोगोंकी धार्मिक क्रियाओमें बहुत कुछ 
न्यूनताएं आगई हें यह बात यथाथ दै; परन्तु इनके मध्यम सत्यधर्म अनुगत है, सत्यधमेका गन्ध 
अभीतक इनं क्रियाओसे नहीं चला गया है; अपना धर्म बहुत प्राचीन है, सहस्रो वर्षांसे अपने 
हाथमे राजसत्ताके न रहनेसे अपने हरएक विषयमें विश्द्वला उपस्थित होग दै, बहुत दिनोंसे 
संशोधन नहीं हुआ है इसी लिए निराशा उत्पन्न हो गई है; परन्तु संवेथा निराश. होना 
विचारशील पुरुषोंका लक्षण नहीं दै, संशोधनका यत्न करनां चाहिए; इस समय देशमै एक 


दछ ऐसा. उत्पन्न हो रहा है जो कि घस्तुस्थितिके समझे विना ही केवल ब्राह्मणोंके अपर ही - 


आक्रमण करना चाहता दै, और कहता है कि-्राह्मणोंने देशका सत्यानाश कर दिया दै, 
सवेको विद्या नहीं पढाई, इत्यादि; यह सवे अकाण्डताण्डव दै, जिस स्थितिमें सहसा वषेतक 
आारतको गुजरना पडा दै, उसकी अयङ्करताका विचार करते इए यही कहता पडता दै. कि, 
आह्मणोंने सवे राजसुखोंको छोडकर जो वेदकी-पाठमात्रतः' सही रक्षाकी दै, ओर यज्ञादिकी 


= 
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२० सरढासहित अद्दैतसिद्धिकी प्रस्तावना- 
व्यवस्था ययाशाख टिका रक्खी दे-मंठे अंशतः सही, वहमी बहुत दै; evar 
देखनेपर माम पडता है कि आजभी भारतमें मूर्तिमान्‌ होकर सत्ययुग डा बा | डे 
प्रथिवी भारतके सामने इस विषयमें जंगली है, गर्भाधानादि संस्कारांकी व्यव य 
तक कहीं कहींपर अच्छी चली आती है, इस लिए धन्यवाद देना चाहिए इस ब्राह्मण छ 0 
जिसने छोभमोहको छोडकर कोपीनमात्रकों धारण करभी जैन बौद्ध यवन व के 
ब्रजकस्प दंष्टाओंमें रहकरभी हमारे सत्ययुगके आदशकी आजतक रक्षा की; अब ब्राह्म गक 
निन्दाका समय नहीं दै, किन्तु जितनेकी ब्राह्मणाने रक्षाको है उतनेको अब मिलकर क 
ठेना चाहिए, और जो अशास्त्रीय रूढियॉ. आकर घुस गई हैं उनको निक्राल देना चाहिए; 
क्योंकि ब्राह्णोंकी निन्दाकर और त्राह्मणोसे एथक्र रहकर यदि कोई समाज भारतम महत्त्वके 
कार्य्यकी आशा रखता हो तो वह समाज सबसे वडा अज्ञानी तया उद्दण्ड समझा भा र 
कुछ राजनैतिक क्षेत्रमै चहलूपहल दैखनेमें आती है उसका कारणमी यही है कि-इस विषय 
मुख्य सूत्रधार ब्राह्मण ही हैं; तातपय्ये यह कि ज्ञानके साधन धमेका स्वरूप अभीतक बिलकुल 
नष्ट नहीं हुआ दै, किन्तु अधिकांशमें- अविवेचितावस्थाम-एक प्रकारको र अनुपस्कृतावस्थान है; 
और ज्ञानके द्वितीय साधन भक्तिके विषयमें जो कहा है कि-भरि आचाय्यलोग भ्रष्ट 
हैं, ओर इस विषयमें महाराजाछायबलकेशवगेराको प्रमाण बताया है; इस विषयका समाधान 
यह है कि,-इन वातोंको पचीसों वषे होनेको आये हैं, और इतने समयमै बडा परिवत्तेन 
हो ज्ञाता है, और. अत्र इन छोगोंकोभी अपनी स्थिति अवश्य सुधारनी पडेगी, और व्यभि- 
चारप्रभृति अपवित्र काय्यं करनेवालोंकों अबभी प्रजा गुरु. तथा इश्वर मानेगी यह बहुत न्यून 
सम्भव है, अपना देश बडा है; ओर अधिकांशमें निरक्षरताका राज्य है, और खीलोग तो 
एक प्रकारसे अज्ञानकी राशि ही हैं, इसी लिए पशुप्राय जनता -अन्धमेषीन्यायसे जिघर 
झुकंती है उधर ही झुक जाती है; परन्तु अब ज्ञानको ज्योत्सना चारों तरफ छिटकने लगी है, 
इस लिए पच्चीस वके बीचमें अन्धेभक्तोंकी मूखेताका अधिकांश नष्ट हो जायगा; और अन्धे 
ढोगोंकी- अविद्या ही भारतके सर्व पाखण्डिओंका आश्रय हे; फलतः इस अविद्याका नाश 
होनेपर पाखण्डीलोग स्वयं ही रास्तेपर आ जायैंगे; और भारतकी -प्राचीनतम जो स्मात्ते 
रपासना=मुख्यत्वेन पञ्चदेवोपासना-जिलके चिह सवे भारतमे व्यापक्त हैं, वह फिर चळ 
पडेगी; और ऐसा होनेपर पुनरपि भक्तिक्रा सत्यस्त्ररूप प्रजाके सामने आजायगा; आनन्दकी 
बात है कि जो निरक्षर वणिये वगेरे प्रथम नेत्रहीन होनेसे पाखण्डिओंके वहकानेसे “शिव ? 
उच्चारणमें पाप समझने ढगे थे वे ही आज्ञकळ बी, ए, एल, एल बी, एम, ए, वगेरा उपाधियों 
धारण कर वेदादिके.बढे बडे अन्य, उलट पलट रहे हैं, और महादेवप्रभृतिकी यात्रा तथा 
पूजन वगेराका आरंभ कर दिया है, ओर कहने ढगे.हैं,-वेद महाभारत वगेरा तो शिवज्ञीके 
हरी माहात्म्यसे भरे पडे है,.इनमें यह तो कहींपरभी नहीं लिखा है कि शिवजी. विष्णुके भक्त 
` हे; और मोक्षका ठेका विष्णुके पासमें है; और अठारह पुराणोंमें दशा. पुराण तो केवळ 
नकि शिवजीकी हो प्रधात्रता बताते: हैं, ओर आठमें दूसरे सबेदेवता हैं, और वेदादिमें ऐसा तो 
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कहींपरभी नहीं लिखा है कि, वणिओका उपास्य देव विष्णु है, और त्राह्मणोंका उपास्य देव 
शंकर हे; ये कल्पना .केवळ निरक्षर छोगोंकी वाडा बन्दी करनेके लिए धूत्तांने ही गढ ली 
थीं; और जब शिक्षित वणिये प्रभृति नाममात्रके: निरक्षराचार्य्येके पास जाके ऐसे २ प्रश्न 
उपस्थित करते हैं, तब. उनको बगलें झॉकनी पडती हैं, और आघ्रातद्वित्रकाव्य घोंघाशंकर 
खोखाधर शाख्रीको बोछाना पडता है, त्राह्मण द्दोनेसे भीतरसे सवे जानते हुए और मानते 
हुएमी आजीविकाके पाशसे जकडे हुए शास्त्रीजीभी यद्वा तद्वा करने लगते हैं, और प्रश्न- 
. कत्तोको यथार्थ उत्तर न मिलनेसे उसकी श्रद्धा दोनोंपरसे उत्र जाती है; ऐसी घटनाएँ अब 
घटने लगी हैं, ये सवे चिह्न आगे होनेवाले पाखण्डके नाशके द्योतक हैं, और. भावि सनातन 
धमकी प्रवृत्तिकेभी सूचक है; तथा यहॉपर यहभी विचारणीय है कि-भक्तिमार्गका प्रचार सवे 
भारतमें दै, और इसके प्रचारकभी बहुत लोग हैं वे सबेळोग विषयी नहीं है; और यह समय 
देशके उत्थानका है, इस लिए:जो पात्र अपवित्र हो गया हो उसके फोडनेकी चेष्टा करनेसे 
प्रथम उसके सस्कारके लिए चेष्टा करनी चाहिए; हिन्दूजातिका संगठन करना आवश्यक है, 
इस लिए कीसीभी निमित्तसे जिन .व्यक्तिआँका .अधिकव्यक्तिओंपर . प्रभाव पडता हो उस 
व्यक्तिको सुधार लेना चाहिए, और उसके प्रभावकोभी कायम . रखना चाहिए, ऐसा होनेपर 
समाजसंगठनमें उस व्यक्तिका प्रभाव हमको साहाय्य देगा; परन्तु ऐसा करनेके ढिए उस 
प्रभावशाली व्यक्तिको निजके स्वाथमें बहुत कुछ संकोच करना पडेगा; यदि वह व्यक्ति अपना 
सुधार न कर अपने प्रभावका फल खुद ही भोगना चाहेगी, तो इस. प्रगतिशील कालमें न तो 
उसका प्रभाव ही रहेगा मोर न उसको उसका फळ ही मिलेगा यह निश्चय है; फिरभी देश- 
भक्तोंका यह कत्तेव्य है कि-जबतक विध्यात्मक साधनोंसे समाजका संगठन होसके तबतक 
निषेधात्मक साधनोंके अनुष्ठानकी आवश्यकता नहीं; स्वार्थत्याग विना सम्भूय समुत्थान नहीं 
हो सकता दै यह बात सवेको ध्यानमें रखनी चाहिए; ओर प्रत्येक समाजसें. धीरे २.इस 
समय सुधारका संचार हो .रहा है, ओर आजीविकाके लिए भक्तोंको हाथमें रखनेके लिएभी 
भक्तिमार्गिओंको अपना सुधार करना ही पडेगा, ओर ऐसा होनेपर देशमें शान्ति होनेपर 
अक्तिकी पवित्र गंगा. फिर भारतमें प्रवाहित होगी, और लोगोंके अन्तःकरणोंको स्वच्छ करेगी; 
तात्पय्य यह कि ज्ञानके साधन धर्मं तथा भक्तिका लोप नहीं हुआ है, और आगे इनका 
स्वरूप व्यक्त होनेवाला है, अतः इन दोनों साधनोंसे शुद्धान्तःकरणवाले मुमुश्ुओंके ज्ञानके 
साधन वेदान्ता प्रचार करना चाहिए; और जो कहा है कि वेदान्तका आदश. नहीं दै, इस 
लिए इसका प्रचार नहीं हो सकता है; सो यद्यपि थोडे दिनोंसे साधनसम्पन्न ब्रह्मानन्द्का ' 
अनुभव करनेवाले ढोग भारतमें देखनेमें नहीं आते हैं; तथापि इतः पूवेमें केतने ही ढोग: ऐसे 
होते आये हैं और आगेभी होंगे, और दूसरी बात यह हे कि-ऐसे आदशे सवे दिन थोडे ही 
होते हैं, ऐसे भआदशॉके अजाओं जैसे समुदाय कभीभी जगतमें न थे ओर न हे ओर न होंगे; 
हां पापका त्याग करना साधनोंके लिए यत्न करना इंश्वरपर विश्वास रखना संवेभूतहिते रताः, 
इस गीतावाक्यके अनुसार सर्वके हितमें रत रहंना; इन साधनोंवाले छोगभी ज्ञानके तथा 
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ऐसे हैं, जो कि अन्यकी भलाईके लिए अपने सबै सुखोंको लात मारकर, अपने 3 | 
करनेवाळोकेसी ऊपर प्रहार न कर प्रत्युत भीतरसे प्रहार करनेवाळेकी भळाईको चाहते हु ४ ; 
मारखाने जेलजाने और फांसीपर लटकनेके लिए तयार हैं; ये सवे ज्ञानके तथा भक्तिके एवं 20 
धमेके अवान्तर साक्षात्‌ आदर हैं; | 

झाजकलके कर्मयोगी नवीन वेदान्ती असहकारवादिओने, साधनहीन अकर्मण्य हय, 
भुद्धब्रह्मकी बातें करनेवाले और गृह्दस्थोंकै दास बनके रहनेवाले और उन्होकि छडकोंको | 
खेलानेवाले खुसामदी टद्टू प्राचीन ढंगके बुढिया वेदान्तिओंको एकदम नीचा दिखला दिया है, 
फलतः सुर्य आदर्शोंके न होनेपरभी अवान्तर आदर्श इस समयभी हैं; और शंकराचाय्यपर 
जो दोष लगाया गया है कि वे वाममागी थे सो मिथ्या है, दशनसमुचयके कत्तांने ऐसा लिखा 
हे परन्तु वह जेनी था, और वेद ईश्वर देवता ब्राह्मण इन चारकी निन्दा करनी यह जैन 
लोगोंक्रा मुख्य लक्षण हैं; इन लोगोंके मन्थॉमें आधेसे अधिक भागमें निन्दा रहती है, इसी 
लिए मळीन पदाथैसे भरे गर्चमें पाषाणका निक्षेपमी अपवित्रताका सम्पादक है यह समझकर 
वैदिक ळोगोंने इनकी उपेक्षा कर दी, और शंकराचाय्यनेभी (वे०.सू० अ० २ पा० २ 
सू० ३६ के भाष्यमें ) इस मतको उपेक्षणीय बताया है, फलतः दरशनसमुञ्चयके कत्तांका लेख, 
और उसकी पूछको पकडकर चळनेवाछे आत्माराम जैनीके अज्ञानतिमिरभास्करका लेख मिथ्या 
हे; परन्तु ये सवे प्राचीन जैनिओंकी वाते हैं; आजकलके जैनभी समझने छगे है कि ईश्वरका 
न मानना एक प्रकारकी असभ्यता और जंगढीपन हैं, और भीतर भीतर इंधरका भजनभी 
अब ज्ञैनी. लोग करने छगे हैं, और भीतर २ महादेवका पूजन और रुद्रीवगेराभी कराने ळो हैं, 
तैसे कण्ठी ओर यज्ञोपवीतके लिएभी लालायित हो रहे हैं, कच्छदेशमें कितने ही जेनिओंने 
कण्ठी बांधनी सुरू कर दी थी परन्तु नास्तिक्यके प्राधान्यसे उनको कितने ही लोगोंने कण्ठी 
छोडनेके लिए बाधित किया था छगभंग बीसवषे हुए होंगे तब इस विषयका केश मुंबईमें चला 


धर्मके एवं भक्तिके आदर्श हो सकते हैं; देश 


था; कच्छादिदेशमें घहुत जैन स्लीपुरुष रामका स्मरण कर अपनी सद्गतिका मागे शुद्ध कर रद्दे ` 


हँ; अपढ जैनी जब सुनते हैं कि जैन मतमें जगतूका मालिक ईश्वर नहीं माना जाता है तब 
एकद्म घबडा जाते हैं; और पढे लिखे जैनीभी समाजमें अब स्पष्ट नहीं कह.सकते हैं कि 
हमलोग ईश्वरको नहीं मानते हैं; सारांश यहद कि धीरे २ इन लोगोंमेंभी आस्तिक्य बढ रहा है; 
ओर शकराचाय्यंका अपना शरीर छोडकर राजाके शरीरमें. प्रवेश करना और विषयभोग 
करना तथा राजाके शरीरसे मद्यपान करना ये सवे बातें मिथ्या-अप्रमाण हैं, यद्यपि माधवने : 
अपने शंकरद्ग्विजयके दशमसर्गम ये वातं लिखी हैं, परन्तु वह दिगिजय एक प्रकारका मन- 


गढन्त काव्य दै, उसके लिखनेवालेको यह तो खबर ही नहीं है कि शंकराचाय्ये हुए कब, 
फिर उसकी दूसरी बातें केसे प्रामाणिक हो सकती हैं, यह दिग्विजय शंकराचाय्येके सहस्रशः 
क ठ कि वाद गढा गया दै, इस काव्यके कत्ताने अपनी रुचिके अनुसार कुछ वेदिरपैरकी 






सुनी सुनाई बातें.और कुछ कपोलकर्पनाएँ लेकर इस प्रन्यको बना डाला दै, ओर कवी 
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लोगोंका ऐसा स्वभाव होता दै कि जबतक थोडीसी मिथ्या बातें और इधर उघरकी 
गप्पं न हांके तबतक उनको शान्ति नहीं मिळती; तुलसीदास भक्त कवि थे फिरभी कहीं 
२ पर उन्होंने खूब ही मनमानी गप्पे मारी हैं, आद्यकवि वाल्मीकिने रामायणके वालकाण्डमें 
रामके विवाहका एकदम सादा थोडे शब्दोंमें वणेन कर. दिया दै, उस साधारण घटनाको 
लेकर तुलसीदासने आकाशपाताळ एक कर डाला है, अपनी रुचिके अनुसार बाल्वुद्धि- 
टोगोंको हसानेके :छिए, वाल्मीकिरामायणमें.तथा अध्यात्मरामायणमें जिसका नाम निशानभी 
नहीं है ऐसा लक्ष्मणपरशुरामक्रा असभ्य सम्वाद लिख मारा दै, उससे मालूम पडता दै कि- 
उस समय राजपुत्रोंको वातचीत किस रीतिसे करना, ओर बृद्धळोगोंके. समाजमें कैसा 
व्यवहार करना यहभी माळूस न था; तैसे दक्षप्रजापतिकी पुत्री सतीजीका आख्यान सत्ययुगसे 
सम्बन्ध रखता है, उसका तुळसीदासने रामके साथ संम्बंब जोड दिया है; राम ईश्वरावतार 
है या नहीं इस विषयकी परीक्षाके लिये सीताजीको ढूंढते हुए रामके आगे सीताजीका चेश 
लेकर सतीका बैठना, और रामका सतीको पहिचानना, ओर सीताजीका वेश ठेनेसे शिवका 
सतीको मनसे स्यागना, इत्यादि बातें विल्कुल मिथ्या हैं, फिरभी जो कुछ मनमें आया वह 
आँखें मूंदकर तुळसीदासने घसीट डाला; तैसे अंगद और रावणका लम्बा चौंडा सम्वादभी 
वाळबुद्धिका आश्रयण लेकर ही लिखा दै, वहभी असत्य ही है; क्योंकि वाह्मीकिरामायणमें 
यह घटना बहुत ही सम्यतापूर्वक थोडे शब्दोंमें कह दी है; तुळसीदासके पोथेसे माळूम होता 
है कि-रावणबगेरालोग दूतके साथ राजाको साक्षात्‌ बात कब करनी चाहिए और मन्निओं- 
द्वारा कहांतक वात करनी चाहिए, और असाधारण प्रस्तुतविषयपर बात करनी चाहिए कि 
हास्यवद्धक असम्बद्ध चण््बाज और गॉजेखोरो जैसी बातें करनी चाहिए, इत्यादिविषर्योको 
जानते ही न थे, जहाँ तहा तुळसीदासने रावणवगेराको एकदम नीचे उतार देनेकी . चेष्टाकी 
है वह तुलसीदासकी अपनी क्लुद्रता दै, रावण मेघनाद वगेराभी बडेभारी विद्वान्‌ सुशिक्षित 
नीतिज्ञ और पूर्ण सभ्यथे; इसी रीतिसे अधिकांश दाक्षिणात्यळोग खुन वगेरा अति अपवित्र 
चस्तुओंके खानेसे कामुक और विषयान्ध विशेष होते हैं [ महाभारत कणेपवे अध्याय ३४ 
पुस्तक निर्णयसागरीयमें दाक्षिणात्योंका भिथ्याभाषित्व शुद्र, असरळत्व, व्यभिचारित्व, 
महपापित्व, पवित्रतारहितत्व, खिओंका यथेष्टाचारित्वर, कामुकत्व, असम्बन्धगानकतृत्व, लञ्ञा- 
` रहितत्वप्रभृति खासलक्षण बतलाया है, तैसे इन लोगोंक़ी कामान्धता वात्यायनकृत कामसूत्र, 
अधिकरण २ अध्याय ४ प्रकरण ४ सूत्र १० अधिकरण ७ अध्याय २ सूत्र १५ प्रभृतिमें स्पष्ट 
बतलादी है, .कामसूत्रॉका बनानेवाला वात्स्यायनभी द्रविण दाक्षिणात्य था यह पश्चनदीय 
पण्डित सुदशनाचारीने न्यायमाष्यकी टीकाकी भूमिकामें लिखा है ] इसी लिए अपने अनुभ- 
चके अनुसार जब माधवने शंकराचार्यके ज्ञानपूत प्रमाताका राज्ञाके शरीरम प्रवेश करा 
दिया, तो झटपट उसको शराबभी पिलादी ' देखो उक्त दिखिजयका दशमसग ' ओर 
श्वङ्वाररसमे इतना डुबा दिया मानों शंकराचार्यकी आत्माने अपना अभीतकका सवेजीवन 
बात्स्यायनके कामसूत्रोंके मनन करनेमे और उन्होंके प्रयोगमें ही. व्यतीत किया हो; मतलब 
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यद कि माघवके नामसे प्रचलित यह पुस्तक प्रमाण नहीं आर इसके अनुसार किसीभी के 
निश्चय नहीं हो सकता है; और विरोधि तया निन्दावादिपक्षका ' होनेसे दशनसउचय/ 
कर्चाका कथन सत्य नहीं है, इस लिए आद्यशंकराचायके जीवनम किसीभी प्रकारकी अः 
चित शंका नहीं हो सकती दै; तैसे निञ्चलदासने दो खियाँ रक्खी थीं और उन्होंक साथ 
निञ्चळदासका अबैध सम्बन्ध था, इस विषयमें कोईभी प्रमाण नहीं दै; सृष्टिका ऐसा नियमसा 
है कि, विद्वानलोगोंकेभी अकारण शत्रु रहते हैं, दूसरेके उत्क्रपको सहन करनेका बल इस 
प्रथिवीपर अत्यल्प ळोगोंमें होता है, सम्भवतः ऐसे लोगोंने ही ये बातें उडाई है; म 

एक ब्रह्माण्डनन्दनामक पुराना त्यागी दशनामी परमहंस गतपूव मुरा कुम्भके बाद 
ओकाशीजीमें अपारनाथके टेकरेमें मुझको. मिला था वह कहता था कि-अपरेधरानन्दनामक 
दृशनामी परमहंसके गुरा निश्वळदासके साथ शाखाथैमें पराज्य हो गया था तो उसके 
चेरे अपरेश्वरानन्दने निश्वळदासके विरुद्ध ऐसे २ बातें फैछाई थीं, तैसे आजसे कोई बावीस 
। वर्ष प्रथम अपरेश्वरानन्द कच्छ देशमें गये थे, और उनके पीछे दो वषेके वाद में कच्छ देशमें 
गया था, तो नाभ्रेचाके तथा कोटडीग्रामके प्राचीन सत्संगी लोग कहते थे कि अपरेश्वरानन्द 
निश्वळदासके साथ ईच्या रखते थे इत्यादि; और पञ्चम तरंगमें जो खिओके अङ्खोंका वर्णन 
किया है, वह तो शासत्रकी दृष्टिसे और श्रवण की हुई बातोंसे ओर भौतिक पदाथॉकी रचनाके 
अनुमानोंसेभी दो सकता दै इसमें स्वाशमें अपरोक्षानुभवकी आवश्यकता. नहीं दै; ओर यह 
जो. लिखा दै कि-निश्वळदासका शरीर जाटका था सो ठीक नहीं, क्योकि आजसे एकीस 
वषे पूवे भे फक्कड अवस्थामें पजाबमे रावी नदीके किनारे घूमता था उस समय रावीसे कुछ 
दूर. दृक्षिणकी तरफ तुलम्बानामक आममें एक बृद्ध साधु मुझको भिढा था उसका नाम शीतल- 
दास था ओर वह दादूके सम्प्रदायका था, ओर साधु अच्छा था उसका मेरा कई दिनोंतक 
साथ रहा था ओर दोनों जने साथ हौ साथ कबीरवालातक गये थे, तब उसने निश्चलदासके 
विषयभं सवबातकी थी, वह निश्चलदासकी सेवाभ रह था वह कहता था  निश्चलदासका 
झारीर सारस्वत ब्राह्मण था, किसी स्रीके साथ उनका सम्बन्ध न था, बहुत दिनोंतक जटाएँ 
“रखनेसे जटाकोंकी गरमीसे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था; और एक साधु 
रामदास नामक मगरीममें .मिळा था . वह उदासीनसम्प्रदायका साधु. था वह ज्ञानी मूल- 
` चन्दके साथ बहुत दिनोंतक रहा था ( ज्ञानी मूलचन्द्भी अपने समयमें एक प्रतिष्ठित महात्मा 
साने जाते थे ओर न्दने वेदान्तका एक. बहुत . अच्छा वेदान्तपदार्थमञजूषा नामक ग्रन्थ 
बनाया है, ये-सिन्धुदेशमे रहा करते थे) वह कहता था कि मूळचन्द ज्ञानी निश्चळदासको 
बहुत प्रतिष्ठित दृष्टिसे देखते थे यहांपर यह कहनेका प्रयोजन नहीं कि-निश्चळदास तथा 
सूळचन्द ज्ञानी ये दोनों एक काळमें थे; तेसे साधुसिह नामक निर्मढसम्प्रदायके साधुनेभी 
आय्येसमाजीय सत्यार्थप्रकाशके खण्डनात्मक अपने सत्याथविवेकनामक प्रन्थमें स्वामी दयानन्द 
2 सरखतीक़े तरफसे निश्चलदासपर किये. गये . आक्षेपका उत्तर देते हुए निश्वळदासपर अपनी 
_ *महूट शद्धा प्रकटकी है; तैसे निश्वळदासने अपने वृत्तिप्रभाकर प्रन्यके अनुपलब्धि प्रकरणमे 
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नमथ निरूपणावसरमें, ( अब्राह्मणो नाचाय्ये: )=आहमणसे भिन्न आचाय्य होनेके लायक 
नहीं हे, यह लिखा है इससेमी उनका ब्राहमण होना सिद्ध होता है, क्योंकि अन्यजाविवाला 
पण्डितम्मन्य कमी ऐसा लिख नहीं सकता हे, और जैसे तैसे साधारण साधुलोग स्वाथविशेष 
विना ब्राह्मणोंकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं; यह प्रसिद्ध है कि ब्राह्मणेतर अधिकांश साधुलोग 
( ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ) इस. अशास्रीय वाक्यसै अपनेको ब्राह्मण सिद्ध कर वतानेकी इच्छा 
रखते हैं; और युक्तिप्रकाशकी भूमिकामें जो लिखा है कि-निश्चलदास जाट थे.बह' ठीक नहीं 
क्योंकि युक्तिप्रकाशकी लेखनशैली भिन्न होनेसे वह निश्चळदासका बनाया भर । 
वीर ड हुआ मन्थ नहीं हैं, 
आर निश्चळदासने कहींपर अपने अर्न्थोमे उसका उल्लेखभी. नहीं किया है, सम्भवतः युक्ति- 
प्रकाशका बनानेवाला कोई निश्चलदासका शिष्य होगा और वह जातिका जाट होगा और 
वह निश्चलदासके बाद प्रसिद्ध आदिमीके नामसे प्रकाशित होनेपर अन्थका प्रचार अधिक 
होगा ऐसा समझकर निञ्चलद्वासके नामसे युक्तिप्रकाशको प्रकाशित करनेकी बात कहकर स्तरस्य 
होगया होगा, पश्चात्‌ ..छपानेवालोंने उसकी जातिकाभी आरोप निश्वळदासपर कर दिया 
होगा; फलत: निश्चलदासके ब्राह्मण होनेभ संशय नहीं हैं, इस लिए निश्चळदासके ग्रन्थोंको 
ब्राह्मणा दिकभी पढ सकते हैं; हक कतिका, 
भारतीय देशभक्तोंकी कारावास कहानी नामक एक हिन्दीका पुस्तक दै उसमें 
नवरत्नोंका निर्वासन शीर्षक लेखमें लिखा दै कि निश्वलळदासको हुए ३०० वर्ष हुए हैं सो 
भूलसे ३० स्थानमें ३०० सो हो गये हैं, जिस समयसे वह लेख सम्बन्ध रखता दै उस समय 
निश्चळ्दासको हुए ३० तीस वष हो गये थे; यह बांत प्रसिद्ध है कि वि० स० १९२९ मे 
निश्चवळदासका शरीर छूटा है; यहाँपर इस बातपरभी ध्यान रखना चाहिए कि-जाट नाम 
सुनकर घबडा नहीं जाना चाहिए, जाट कोई भयङ्कर पदार्थ .नहीं दै, ये लोग शुद्ध क्षत्रिय 
हैं, कितने ही दिनोंसे उपनयन संस्कार छूट गया है, फिरभी ये लोग भोले भाले वीर तथा 
कट्टर सनातन धर्मी एवं इंश्वरके भक्त आस्तिक हैं, वेद ब्राह्मण देवता लोक परलोक सत्रे कुछ 
मानते हैं, ओर अतिथिके सत्कारमें तत्पर रहते हैं; और जो कहां कि यज्ञांदिमे देवता देखनेमें 
नहीं आते हें, ब्राह्मणछोग खा जाते. हें इस लिए धमेका आदश नहीं दै,-इसका उत्तर यह है 
कि-आज्ञकल मनुष्योंमें सत्यादिधमेशीलता न रहनेसे यद्यपि देवता देखनेमें नहीं आते हैं, 
फिरभी प्रथम देखनेमें आते थे ओर आगेभी कालपाके आवेंगे, परन्तु देवतालोग प्रत्यक्ष आवे 
तभी यज्ञादिक यथार्थ हुए माने जावें अन्यथा नहीं ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, देवताका 
व्यानकर हृविष्‌ वगेरा देना ऐसा शाख्रका सिद्धान्त है,-( यस्यै देवताये हविग्रहीत॑ स्यात्‌ 
तां ध्यायेद्षट्करिष्यन्‌ ? ( ऐतरेय ब्राह्मण ३।८।१ ) और देवताळोग आतेभी हैं परन्तु अन्त- 
ध्यान कियासे युक्त रहते हैं इस लिए देखनेम नहीं आते हैं,-यह-त्र० सू० अ० १ पा० ३ 
सू० २७ के भाष्यमें. परेश्न न इश्यन्तेऽनतर्धानक्रियायोगात्‌ , इत्यादि शंकराचांय्येने कहा 
'हे,-आगे चलकर फिर त्र० १३।३३ सूत्रके आध्यमे आचाय्ये कहते. है,-तस्माद्धमात्कधेवशात्‌ 
चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजन्हुरिति रिष्यते; और देवतालोग साक्षात्‌ तो अन्नपाना- 
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२६ सरलासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना- 


३।१०।१; किन्तु संस्कृत अभिमें तथा अनिविद्धन्राह्मणोमें जो कुछ | ३ छै 
) $ और त्याग करनेवालेको फल देते हैं 
किया जाता दै उसको देवता लोग खीकार कर छेते है, आर त्या ई जोर जिद 
यह घमैशास्रकी मर्यादा है, संस्कृत अझिमं त्यक्तवस्तु देवताओंको प्राप्त होतीं हैं आर अ हे क 
ब्राह्मणोंको खिलाया हुआ भोजन देवताओंको तृप्त करता है, इन विषर्याते अपना बुश 
भरा हुआ दै, फिरभी दो चार वाक्य नीचे लिखते हैं | 
` अभ्निरकामयत अन्नादो देवानां स्यामिति; ( तै० ब्रा० ३।१।४।१ ) 
इत्यादि; अभिरन्नादः ( वृ० १।४।६ ) यथाभिर्वे देवानामन्नादः (मै० ६।१०) अभिस्त 
एकं सुखम्‌, कौषीतकि ब्राह्मण, (अ० २ म० ९) । | 
__ सहैष यज्ञ उवाच, नग्नताया वे बिभेमीति, का ते$नमता, अभित एव सा परि- 
्तृणीयुरिति तस्मादेनदश्निमभितः परिस्तृणन्ति तृष्णाया बै विभेमीति, का ते तृप्तिरिति 
ब्राह्मणस्वेव तृप्तिमनुतसेयमिति तस्मात्‌ संस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तपित वे भूया यजमेवेतत्तपे- 
. यति) शत० काण्ड १ प्रपाठक ६ ब्रा० १ कण्डिका २८; | 
उत्तराधका सारांश यह कि त्राह्मणोंको यज्ञमें, उत्तम रीतिसे तृप्त करनेपर यज्ञ पूरा 
हुआ माना जायगा अन्यथा तृष्णायुक्त रहेगा ओर यजमानको हानि पहुंचावेगा; - 
ये ते वे यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्र॒ुवांसः अनूचानां एते हि एनं तन्वते एते एने 
जनयन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति स हि यज्ञपतिवद्धेते; १।६।३।२८। 
अर्थ-वेदादिका व्याख्यान करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ही यज्ञकी रक्षा करते हें और वे 
- ही लोग यज्ञका विस्तार करते हैं तथा यज्ञको पत्पन्न करते हे. जिस यज्ञमें विद्वान्‌ ब्राह्मण बहुत 
होते हें उस यज्ञका मालिक पुन्रधनपश्चादिरूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है; 
ब्रह्मणस्त एकं युखम्‌} ( कोषीतकि ब्राह्मण अ० २ मं० ९। 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूत्तिधेमेस्य शाश्वती । | | 
स हि धर्मायेग्रुपन्नो ब्रह्मभूयाय कर्पते || मनु० अ० १ छो० ९९ . 
यस्यास्येन सदाश्न॑ति हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
कच्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिक ततः ॥ म० १।९५ 
` ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । . 
ईश्वरः सवभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ म० १।९९ 
सवेस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचित्‌ जगतीगतम्‌ । म० १।१०० 
लै ` समेव ब्राहमणो स्वं सस्ते स्वं ददाति च । 
` ` आशस्याद्मामणस्य भुते इतरे जनाः ।.म० १।१०१ 
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सरलासहित अट्रैतसिद्धिकी प्रस्तावना- २७ 


तपस्तध्वासजइह्या ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । . 

| त्यर्थे पितृदेवानां धमेसंरक्षणाय च । याज्ञ० आचारकाण्ड दानप्रकरण १ 
इत्यादि; ओर विधिपूर्वक योगोपासनाप्रभृतिसे आवश्यक - शुद्धि. होनेपर आजकलभी 
देवताओंका प्रत्यक्ष हो सकता है ( देखो,-यो० द० २४ ४) आर यह जो कहा कि- 
नाभाजी वगेराने जो चमत्कार पुराने भक्तोंमें लिखे हे वे आजकल किसीमे देखनेम नहीं आते 
हं इस लिए आजकल कोई भक्त ही नहीं है; उसका समाधान यह है कि-नाभाजी वगेराने 
जो प्राचीन अक्तोंमें चमत्कार बतलाये हें उन चमत्कारोंसे वे छोग भक्त नहीं सिद्ध हो सकते 
हैं; ऐसे २ चमत्कार तो अल्पप्रयत्नसाथ्य भूतप्रेतवगेराकी सिद्धिसेमी हो सकते हैं, के 
चमत्कार सच्चे चमत्कार नहीं हैं; सचे भक्त वे ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी इन्द्रियांको 
स्वाधीन कर लिया है, ओर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन षदू शन्रुओंको जिन्होंने 
जीता है, बडेसे वडा लाभ और बडीसे बडी हानि जिनको नीतिके मार्गसे गिरा नहीं सकती 
हे, आर जो इश्वरसे अतिरिक्त किसीकोभी अपना आश्रय नहीं समझते हैं, और कीसीसे 
कीसीभी प्रकारकी आशा नहीं रखते हँ, आजका भोजन मिळनेपर कलकी- जिनको चिन्तां 
नहीं रहती है, भूळसेभी पापकर्ममें हाथ नहीं डालते हैं, और बडे २ रांजाओंसे लेकर . 

रंकतकको और सुमेरुसे लेकर तृणतकको समान तथा तुच्छ समझते हैं, केवळ मनुष्यजातिकाः 
कत्तेव्यमान कर ही सवेको मान देते हें, उपकारी तथा अपकारी दोनोंके प्रति अपने शास्त्रीय _ 
ओर स्वच्छ कत्तेव्यको नहीं. त्यागते हैं, स्वीयसुखादिको तृणवत्‌ समझकर प्रजाको 
यथायोग्य मागेपर झानेमें लगे रहते हैं, मनवाणीकाम इन तीनोंमें एकता रखते हैं साधारण 
दृष्टिसे बहुत आ्रदुस्वमाव होनेपरभी शास्त्रीय नियमोंके पालनेमें ओर विपत्तिके समय वज्र 
. जैसे कठिनस्वभाववाले हों, शीत उष्ण हर्ष शोक लामाळाम मित्रताशत्रुता जिनको अपने 
नियमाँसे च्युत न कर सकती हो, जिन्हाँकी क्रियामें दम्भका लेशभी न हो जिन्होकी 
. क्रियाआँसे विळकुल इतरव्याजता निकल गई हो; ऐसे लोग सचे महात्मा और सच्चे भक्त हें, 
- इन चमत्कारोंके चिना जो चमत्कार हूं वे मरुस्थळके जळके समान या ऐन्द्रजालिक चम- 
त्कार हँ, वे चमत्कार केवळ बालबुद्धि लोमोंके लिए चमत्कार हँ, विद्वानोंकी दृष्टिमें उन 
चमत्कारोंमें कुछ महत्त्व नहीं दै; उक्त चमत्कारोंक लिए ही घोर यत्न करना चाहिए; और 
ऐसे चमत्कारोंचाले आजमी आरतवषमे पवित्र असहकारके आन्दोलनकी कृपासे महात्मा गान्धी 
जैसे सहस्राँ हैं, इस लिए धर्म तथा भक्तिके आदशेका सवथा लोप नहीं हुआ हे; नाभाजी- 
वगेराने जो सिद्धियां लिखी हैं वेभी मन्रादिके योगसे काळपाके भक्तोंमेंभी हो सकती हैं, परन्तु 
उन सिद्धिओंके भावाभावोंसे भक्ताभक्तांका निणेय नहीं हो सकता है; और यह जो कहा कि- 
सत्यभाषणके विना मनुष्य ज्ञानका तथा ज्ञानके साधन धर्मका या भक्तिका अधिकारी नहीं 
हो सकता है और आजकल प्रजामें सत्य नहीं है, इस लिए वेदान्तका प्रचार करना निष्फळ 
हे; इसका समाधान यह है कि,-यद्यपि यह बात बिलकुल सत्य है कि सत्य भाषण विना मनुष्य | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 





_ दिन प्रजाको मिथ्याभाषणके नये नये पाठ पढाया करते 


२८ सरलासहित अद्वैतसिडिकी प्रस्तावना - 
मसे एकदम सत्य चला नहीं गया 


थि हे यदि 
उनी ला न्तु सत्यप्रतिज्ञ लोग इस समय देखने में 


सत्य न हो तब तो सबै व्यवहार ही वन्द जाय, 1. णसे और पाश्चात्य लोगोंके संसगेसे 
नहीं आते हैं ऐसा पूवेपक्षका अभिप्राय है,-पाश्चात्य शिक्ष जिनको शिक्षित और बडेसे बडा 
भारतीय प्रजामें मिथ्याभाषणका प्रचार बढता ही जाता है, जिनका भोज ही नं 
आदिमी कहा जाता है उनको मिथ्याभाषणमें इस समय किसीभी हे भल 
हे; दिव्यपरीक्षाओके निकल जानेसे साक्षिमात्रके हक टी जी सिहर क 
न व 
में सहायभूर हैं, शिक्षित कहलानेवार्ल व । 
मिथ्याभाषणमें सहायभूत बन रहे हे, शिक्षि ६. दि ये सबै निराशा व्यक 
भै मॅ लगा 
चिह् हैं तथापि असहकारकी ऋपासे सत्याऽऽलोकका विरलप्रसर भारतम se “छ 
है, और जहांतहां सत्यवक्तालोग देखनेमें आने लगे हैं, और जब भूतलपर शान्त ६ 


च ७ 
' भारतीय सभ्यताका निखिल भूतळपर अवश्य विस्तार होगा आर भारतीय सभ्यताके साथ 


च 
सत्यकाभी प्रचार होगा, उस - समय सवे एथिवीके लिए वेदान्तकी आवश्यकता के 
अब ईश्वरकी कृपासे खिओमेंमी शिक्षणका प्रचार होने लगा है और ये लोग वकील बैरिस्टर 


, वगेराभी होने लगी हैं; सम्भवतः थोडे काळवाद ये छोगभी अपने सामथ्यको समझेंगी, ओर 


मनुष्योंने मूखेतासे या धूत्ततासे ईश्वरदत्त जिन अधिकारोंते इनको अभीतक वञ्चित रक्‍खा है 
उनको फिर ये विद्याबुद्धिके बळ्से सम्पादन करेंगी, और ख्रीजातिका संगठनभी ऐसे समयपर 
होगा, उस समय खिओंक़े खास तीन विभाग होंगे-कुपारीवरग,- सधवावगे, सतधवावग; इन 
तीनों वर्गोंमेंसे कुमारीवर्गमें जो तीव्रबुद्धिशालिनी होंगी और आञन्म ब्रह्मचय्ये रखकर अपना 
पबित्र जीवन स्त्रतञ्र विताना चाहेंगी उनके लिए वेदान्त बहुत उपयोगी होगा, ओर सरला 
जैसे अन्थोंते उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जायगी और वे समझ लेंगी कि विवाहमें कुछभी 
सार नहीं है; लम करनेसे परतन्त्रता बढती हैं, ओर लड़के लडकी होनेपर हरबखत' अपवित्रता 
रहती दै, कभी कमी लड़के गोदमेंही मलपूत्रका उत्संग कर देते हैं, और विना 
कारण रोते हैं, ओर हजारों तरहकी सन्तानोंके साथ उपाधियां लगी रहती हैं, इस लिए 
विवाहका स्फुरण ही मनसे निकाल देना चाहिए, सारांश यह कि-ऐसे २ पवित्र विचार- 
चाळी कुमारिकाओंका मुख्य आधार उस समय वेदान्त ही होगा, तैसे सृतपतिकाओंके 
छिएभी हिन्दूधमेमें पुराणवगेरामं कछियुगके लिए पुनलंग्का निषेध किया दै, और जैसे 
इस दुळेभ मनुष्यजन्मको पाकर" पुरुषका द्वितीय ढम्न पुरुषकी पामरताका और 
इश्वरविसुखताका तथा -कत्तेव्यज्ञानराहित्यका सूचक दै, तैसे ही विधवाओंकी पुनर्लप्रकी 
इच्छाभी उनको पामरतावगेराकी सूचक हे, अर्थात्‌ विचारदष्टिसेभी विधवाओंका रुप करना 


: न्याययुक्त नहीं 'हे; फलतः पवित्र जीवन रखकर देशकी सेवा करंनेवाळी विधरवोकोभी वेदान्तकी 
बडी आवश्यकता होगी ओर ख््रीजातिंका यथावत्‌ संगठन होनेपर विषयी तथा इश्वरविमुख 


रँडुए लोगोंकोभी रास्तेपर आना पडेगा फलतं: उन्दोके लिएभी वे 


बवाल चौरको विय योन | दान्तही शरण होगा; और 
दान्तप्रचारका विशेष यहभी -है 'कि;-इस समय सर्व प्रथिवीपर तथ्यातथ्य जाननेके 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना- २९ 


लिए विज्ञञन छानबीन कर रहे हैं, और यह बात निर्विवाद हो चुकी है क्रि आजकल 
प्रचलित भमनम वेद सवेसे अधिक प्राचीन हैं, और भारतीय - सभ्यता सबसे प्राचीन 
सभ्यता इ; परन्तु भारतीय प्रजाके परतन्त्र होनेकी वजह अभीतक प्रथिवीकी स्वतन्र प्रज्ञायें 
भारतीय प्रजाको नगण्य-तथा घृणास्पद दृष्टिसे देखती हैं, इस लिए उसके धर्मका तथा सभ्य- 
ताका यथावत्‌ एथिवीप्र प्रचार नहीं हो रहा है; परन्तु भारतीय प्रजाके स्त्रतत्र होनेपर 
जापानवत्‌ उसकी नगण्यता और घृणास्पदता निकल जायगी तत्र अवश्य ही वैदिक धर्मकी 
और भारतीय सभ्यताकी विजयबैजयन्ती निखिल एथिवीपर फहरायेगी, उस समय प्रथिवीके 
विद्न्मण्डळकी दृष्टि ठीक २ भारतीय साहित्यपर पडेगी, गवेषणा करनेपर सवे एथिवीको यह 
माळूम हो जायगा कि,-स्थायी. शान्तिको रखनेवाली. और आध्यात्मिक ज्योतिसे जगमगाती 
हुई और सम्पूणतासे युक्त भारतीय सभ्यता ही है; और उसमेंभी निष्पक्षपात दृष्टिसे सृक्ष्म- 
तत्वका जव अवलोकन किया जायगा तव तब शांकर मत ही प्रजाको अध्यात्मभांवमें सविशेष 
देखनेमं आवेगा; यद्यपि अन्य छोगोंनेभी श्र॒त्यादिकी व्यवस्थाकी दै, परन्तु खींचतानसे यथास्थान 
जैसा विशदतत्त्व शंकराचायरयने थ्रुत्यादिका प्रकाशित किया दै, वैसा अन्य लोगोंसे नहीं हो 
सका है, यह विषय, जब. प्रथिवीके विद्वन्मण्डलका अभिप्राय संगृहीत किया जायगा तब स्पष्ट 
हो जायगा; अमेरिका तथा यूरोपमें 'शंकरमत धीरे धीरे . स्थान. करता. जा रहा है; जब में 
अआकाशीजीमें रहता-था तब इंसाइओंक्रा उपरी ज्ञानसेन साहब मेरे यहाँ कभी कभी आता 
था, और अपने साथमै कभी .कभी किसी फ्रंचको और कभी किसी जमन या अमेरिकनकोमी 
ले आता था, यह्‌ ज्ञानसेन साहब काम चलाऊ संस्क्रतमें वात चीत कर लेता था, तब ज्ञानसे: 
नके. साथमें आनेवाले लोगोंकी.. वातचीतसे यह मालूम. होता था कि वे लोग शंकरमतमें 
विशेष श्रद्धा रखते हैं; एक समय मि० ज्ञानसेनके साथ . एक भारतीयद्शनाध्यापक जमेन . 
विद्वान्‌ आया था वहभी संस्कृतमें बात चीत करता था, पूछनेपर उसने. कहा कि,-हम लोगोंने 
ड्रैताद्वेतवगेरा सम्प्रदायोंके मन्थः देखे हैं, परन्तु हम ळोगोंको उपनिषदोंके . ऊपर जो शंकराचा- 
य्यंका: भाष्य है वह सवेसे अधिक शान्ति देनेवाळा प्रतीत होता है; उस भाष्यके देखनेसे 
माढ्म होता दै कि लिखनेवालेमेंभी शान्ति दै, ओर रामानुजादिके सूत्रभाष्यादिभी देखे हैं, उन 
लोगोंनेभी तत्त्वा. विवेचन किया है परन्तु उन लोगोंकी लेखशैली स्वाभाविक नहीं दै, वे. 
लोग प्रथमसे ही आकृष्टाकृष्टी-खी चातानी करने लाते हैं, ओर उनके हृदयमें शान्ति है ऐसा 
नहीं माढ्म होता है; एक समय काशीजीमें फ्रांससे एक प्रोफेसरा आई थीं उन्होंने काशीस्यं . 
गोस्वामी दामोदरलालजीके यहां कुछ विषय समझनेके लिए कितते ही विद्वानोंकी बुढाया-था 
उनमें मेराभी नाम आगया था.में भी कुतूहळबशात्‌ नियत सम॑यपर पहुँच गया, गोखामीजीने 
उनको दो तीन: कळाकतक द्वैतवाद समझाया, पश्चात्‌ प्रोफेसरासे अभिप्राय पूछा जानेपर 
उसने कहा कि में तो शंकरमतको ही मानती हूं ओर वही .मुझको प्रसन्नभी दै; इत्यादि प्रमा- 
णोसे यह सुबिदित हो रहा दै कि एथिवीपर व्यापकः शान्तिं होनेपर शांकरमतकी सावेभौमता 
' होनेमें विलम्ब न सोगा; एक बखत भारतको स्वतन्र होना चाहिए; और वत्तमान घटनाओंको 
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सरळासहित अद्वैततिद्विकी प्रस्तावना- 


. देखते हुए भारतका स्वतन्न होना असम्भावनीय नहीं है, क्योंकि वत्तेमान काहमें बलपूवेकभी 
स दान शासन करनेका यदि किसी जातिमें बळ था, तो वह गोरण्ट ठोगॉमे 
झी था, यह अभी गतयुद्धमें इन छोगोंने जो वीरताके साथ अपनी अलौकिक बुद्धिका परिचय 
दिया है उससे अतिस्पष्ट हो चुका है; परन्तु इन लोगोंके इस कौशलमें घमेतस्व या अध्यात्मतत्त 
बिलकुल न था, इनका बळ केवळ अर्थ कामका ही पोषक था वस्तुतः अथेकामकाभी पय्येबसान 
धमेतत्त्वमे ही होना चाहिए, ऐसा सभी धर्मैग्रन्थोंक्का अभिप्राय है; परन्तु अनन्तलक्ष्मी और 
असीम आधिपत्य मिल जानेपर ढोग धर्ममन्थोंको और परछोकको एक खेल जैसा बालकोंको 
समझानेका पदार्थ समझने लगते हैं; र 

न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाथन्ते वित्तमोहेन मूढम्‌ | | 
अयं लोकः नास्ति पर इति मानी पुन!पुनवेरमापद्यते मे ॥ ` 
यह यमराजका नचिकेताके प्रति वाक्य हैँ; ( कठ० २६) . | | 
'साम्परायन्नाम परलोकका दै; अतः यूरोपके लोगभी धमेमोक्षको छोडकर अर्थकामको 
ही सवख समझने लगे, परन्तु धमेको छोडकर ये दोनों पदार्थ स्थायी हो नहीं सकते हैं, इस 
अर्थको प्रमाणित करनेके लिए, और इन लोगोंसे प्रथिबीको जो कुछ भौतिक लाभ मिलने- 
® चाळा था वह मिछ गया हैं, अब इन. लोगोंका प्रथिवीपर स्थायी. राज्य रद्देगा तो केवल 
चार्वाकता ही बढेगी और धार्मिकभावनाका रहा .सहा भी नाश हो जायगा ऐसा समझकर 
इश्वरने. ही युद्धके लिए इन छोगोंको उत्कंठित किया, और युद्धका फछ यह हुआ कि यूरोप- 
खण्डका कमसे कम सोरह आनेमेंसे दश. आना बल नष्ट हो गया है; अब प्राय: छः आना 

. बढ रहा है, परन्तु इश्वरके संकेतसे इन लोगोंने जो सन्धिके नियम किये हैं उनमें ऐसा तत्त्व 
रख दिया है कि जिससे अल्पकालमें ही ऐसे संयोग आ पडेंगे कि जिन्होसे छः आना बलभी 
नष्ट हो जायगा, ओर रही सही. लक्ष्मीभी यूरोपसे. चली जायगी;- और इन लोगोंमे जो 
परस्पर नित्यप्रति नईनई अन्थियां पड रही हैं वे जतक भीरत भीतर सुळगती हुईं रोषामिसे 
यूरोप खण्ड जलकर भस्म न हो जायगा तब तक खुळनेवाली नहीं हैं; ईश्वरेच्छासे विजेता- 
पक्षका सन्थिके नियम बनाते समय जमैन वगेराको सदाके लिए भूमिसात्‌ कर देनेकी तरफ 
पूण व्यान रहा: है; परन्तु-जमेन वगेराके भूमिसात्‌ होनेके : साथ सम्पूर्ण यूरोप भूमिसातू हो 

जानेवाला है.इस तरफ किसीकाभी ध्यानः .नहीं गया दै; सारांश यह कि-यूरोपखण्डकी 

 'बचीखुची. शक्तिका ध्वंस अनिवाच्ये दै, और यूरोपके बळका ध्वंस एशियाकी स्त्रतत्रतामे. हेतु 
होगा, क्योंकि-थोडे: दिनोंमें इनको अपना घर ही संभालना कठिन हो जायगा: और अब 

'प्रथिवीकी सवे प्रजा इन लोगोंकी बकवृत्तिता और चाळवाजीमी समझ . गई है और अत्र 

उसकी दृष्टिसे. चमकी धवलिमाका महत्त्व निकल गया है; यंहां इस बातपर ध्यान.रखना 

चाहिए कि-यूरोपकी सवे प्रजा बकवृत्तिवाळी और भूत दै ऐसा नहीं है, कितनीही. प्रजा 
अमेपर तथा. ईश्वरपर विध्यास रखनेवाली है, परन्तु जो: ढोग राजनैतिक . खटपटके 


३० 
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सरलासहित अद्वेतर्लिद्धिकी प्रत्तावना- ३.१ 


साथ सम्बन्ध रखते हैं उन्होंमें अधिकांशलोग चळवलिया और बकबृत्तिवाले ही हैं-,ये लोग 
धमकी बातें अ्थकामके लिए ही करते हैं, फळतः' प्रथिवीपर खलबली मचानेवाले यूरोपका 
ववं अवश्यम्भावि होनेसे अल्प कालमें ही सवे प्रथिवीपर एक संगठन होगा, तभी स्थायी 
शान्ति भूतळपर प्रतिष्ठित होगी, और .उस संगठनमें तथा स्थायीशान्तिकी -रक्षामें सबसे 
अधिक सहायता शाङ्कर मतसे ही मिलेगी यह. निश्चय है, तथा च टीकादिद्वारा. वेदान्तका 
प्रचार आवश्यक है; ओर यह जो कहा हे कि-भारतीय्र विठ्ठानोंको भारतीय प्रन्नामें सजी- 
वनी शक्तिलानेवाले अन्थोंकी .रचना करनी चाहिए;.सो बिलकुल यथाथे है, ऐसे म्रन्थोंके 
चनानेका इसं समय बडा प्रयत्न होना . चाहिए; में ऐसे प्रन्थके वनानेके विचारमें ही हूं 
उसके लिए प्रयाणोंका संग्रह कर रहा हूं । 


जिस वेदान्तके प्रचारकी आवश्यकता, ऊपर बतळाई गई है, उसी वेद्ान्तका यह 


अद्वैतसिद्धि ग्रन्थ है, शाङ्कर मतमें यह ग्रन्थ बडी ही प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखा जाता दै, और 
इस मन्थके जाने विना आजकल कोई शाङ्करमतका पूरा वेदान्तीभी नहीं हो सकता है, सबै 
द्वेतवादिओंकी सव शङ्काओंका पूर्ण समाधान इस एक ही मन्थमें मिळता दै, खण्डनखण्डखाद्य 
ग्रमृति अन्यभी वेदान्तके प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध प्रन्थ बहुत हैं, फिरभी वादिविजय और 
तत्त्ववोधके लिए संग्रहात्मक ऐसा दूसरा ग्रन्थ नहीं है; इसमें विशेषता यह दै कि-नव्यन्याय 
बन जानेके वाद यह ग्रन्थ बना दै इस लिए - इसमें प्रत्येक पदार्थका अन्तिम परिष्कृत स्वरूप 
दिखलाया गया है; और अनुमानोंकी रचना बहुत स्पष्ट हुईं है, यह मन्थ बुद्धिको सूकम 
बनानेके लिएभी आस्तिक नास्तिक सवेको देखना चाहिए; और द्वेतवादिओंको द्वेतवादका 
'परिष्कृत और अन्तिमस्वरूप सखण्डन एक ही स्थानमै देखनेके लिए इस ग्रन्थको देखना 
चाहिए; इस अन्थमे आदिसे लेकर अन्ततक खण्डनमण्डन ही चला हे; और अनुमान तथा 
तकेका आश्रयणकर अर्थका निर्णय किया गया है; इस लिए यह अन्य स्वके देखनेलायक है; 


¢ 


मेरा छोटी अवस्थासे ही वेदान्तकी तरफ स्नेह चला आता है, और अन्यान्यप्रन्याके साथ 


जब इसका यथासम्भव अध्ययन किया तव माळूम हुआ कि यह मन्थ सुसुक्षओंको हरबखत 
“मनन करने जैसा है, इस लिए संस्कृतमें आवश्यक थोडीसी टिप्पणियाँ लिखकर उन्होंके 
सहारेसे इस ग्रन्थक्ा मनन करते रहना चाहिए; यह विचार काय्येरूपमें परिणतभी न हो 
सका था तब तक दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कि यह म्रन्थरन्न अद्वितीय है, और इसका 
प्रचार सामान्य प्रजामें तो क्या विद्रन्मण्डळीमेंभी नाममात्रक्रा ही दै; जब आऔकाशीजीमें हमने 
` अपनी मित्रमण्डलीसहित इस ग्रन्थको लेकर घूमना आरम्भ किया तब इसको निश्रोन्तरीतिसे 
कोई पठानेवाळा ही नहीं मिला जब श्रीकाशीजीकी यह दशा है तब अन्यत्रकी तो बात ही 
क्या करनी दै; कुम्भघोणमें यह पुस्तक मुद्रित हुआ है और एक बड़े भारी झांख्रीनेः इसका 
संशोधन किया है, परन्तु उसमें आद्योपान्त्य अशुद्धिओं की भरभार है; मुम्बईका निणयसार अपनी 


शुद्धिका बडा अभिमान रखता है; उसनेभी थोडे दिनोंपर मद्रास तरफके कोई बडेभारी वेदाः 


ज्ताघ्यापकसे संशोधन कराकर सटीक इस ग्रन्थको छाप दिया दै, प्रसङ्गवशात्‌, उसका द्वितीय 
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सरलासहित अद्वतसिद्धिकी प्रस्तावना- 


परिच्छेद में बांचने लगा तो केवळ एक द्वितीय परिच्छेदमें ही असीके लगंभग ममे. डाळनेवाळी | 
अशुड्धियां देखनेमें आई, इस अन्थरत्नकी यह दशा देखकर मेरे मनमें यह इढ संकल्प हो 
गया कि हिन्दी भाषामें मिताक्षरा सरढानामक टीका बनाकर इस पवित्र ग्रन्यका प्रचार करना 1 

चाहिए, उस संकल्पके अनुसार ईश्वरकी ऋपासे आज सरलाके साथ इस प्रन्थको प्रजाके 
सामने उपत्थित कर सका हुँ; जो साधुलोग विचारसागर दृत्तिप्रभाकर प्रभृति परन्थोको जानते 
* हैं और मनन शीळ हैं वे लोग सरढासे मूलका अभिप्राय सहजमें ही समझ सकेंगे, आर जो 
होग न्याय वेदान्तकी व्युत्पत्ति रखते हें वे लोग सरढाके सहारेसे मूलका पूरा अथ समझलेंगे; 
और जो लोग वैसे व्युत्पन्न नहीं हैं वे डोगभी पुनः २ इसकी आवृत्ति करेंगे तो उनको पुण्यक्री 
प्राप्ति होगी; और सिद्धान्तकी बातें तो सभी ढोग समझेंगे; विषयका ठिन्यसे सरछामी नितान्त 
. सरल नहीं हो सकी है;. परन्तु. प्रारम्मिकभागको ही . देखकर घत्रडा नहीं जाना चाहिए; 
किन्तु एक दो बार आद्यन्तप्रन्थको वॉच जाना चाहिए, तो माळूम होगा कि कहां कहांपर क्या 
क्या रत्न इसमें भरे हैं, ओर फिर समझमेंभी आने छगेगा; जो ढोग आरम्भमें ग्रन्थको कठिन - 
देखकर उसको पेटकर रख देते हैं, वे लोग जन्मभर मूखेतासे दवे रहते हैं; क्योंकि ये अन्य 
अन्तिम अन्य है, और ईश्वरके सूक्मातिसूइम स्वरूपसे सम्बन्ध ` रखते हैँ; इस लिए इनको 
समझनेके लिए पूवेजन्मका पुण्यभी चाहिए, ओर इश्वरको भक्ति तथा अन्तःकरणकी शुद्धि एवं 
_ अनवरत प्रयत्नभी चाहिए, ओर जो देशकालछानभिज्ञ केवल संस्कृतज्ञम्मन्य. अद्भेशिक्षित लोग 
ओ- हे-देशीभाषाका नाम सुनकर नाकमुख सिकोडते हैं, उन्हॉंको सरछाको छोडकर केवल संस्कृत 
«ही मूल्मन्थ देखना चाहिए; अभीतक जो अट्रेतसिद्धिकी पुस्तकें छपी हैं उन्होंमें मूलग्रन्थमें 
आनेवाले श्रुतिस्ृत्यादिके वाक्योंका पता विल्कुळ नहीं दिया गया है; और इस पुस्तकमें 
` तपासकर पूरा पता लिखा गया है; इस लिए इसका महत्त्व बढ गया है; कितने हो कर्मकाण्डसे 
सम्बन्ध रखनेवाले तत्तिरीय प्रभृति ब्राह्मण प्रन्थोके और आपस्तम्बप्रभृति श्रौत्रसूत्रोके वाक्योंका 
पता रह गया है, वह ट्वितीयाश्त्तिमें गवेषणाकर दिया. जायगा; औरभी सुविज्ञ लोग यदि 
न्यूनताओंकी सूचना करेंगे तो द्वितीयाव्रत्तिमें यथाशक्य सुधार कर दिया जायगा; यदि 
किसीको इस म्रन्थके छापनेकी इच्छा हो तो रीकाझारको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो 
छोग उत्तम कारजपर उत्तम टाईपसे छापनेकां करार करेंगे तथा अच्छी जिल्दवंधवानेका करार 
करेंगे उन्होंकोही छापनेकी आज्ञा मिलेगी, केवल द्रव्यके लोभसे पुस्तकके सौन्दयंके नष्ट करनेकी 
चेष्टा करनेवालोको इसके मुद्रणकी आज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टीका बनानेबाढेका: 
या इस पुस्तकको छपवानेवालेका इस पुस्तकसे किप्तीभी प्रकारका द्रव्य मिळे ऐसा बिलकुल 

उद्दा दी नहीं केवळ प्रजाम ज्ञानप्रचारके उद्देशसे ही दोनोंकी प्रवृत्ति हे; 

दन और 2०238 जो ग्रन्थ में बनानेवाला हूं उन्होंकी भाषा बहुत ही सरळ 
व $ इश्वरवादवगेरा दो. तीन अन्थाँकी इस समय प्रजाको बड़ी भारी आवश्यकता हे, इस 
> जज न अता कर रहा हूं; ईश्वरकी इच्छा होगी तो यह कार्य्यभी कभी हो 
23 पगा, इ्वरक विषय मेरा यह कहना -हे. कि-( नित्यज्ञानइच्छाप्रयत्नवात्य जगत्‌का कर्ता 


३२ 
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सरलळासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रःतावना- ३३ 


` ईश्वर है) इस विषयपर शास्त्राथे करनेके लिए में प्रत्येक समय तयार रहता हूं, शाख्वार्थ 
_ संस्कृतमें या हिन्दी भाषामें हो सकता है,, यदि इस विषयमें- कोई मेरा पराजय करे तो इस ` 
विषयमें में उसका मत माननेके लिए तयार हूं, केवळ दुराम्रहमात्रसे मैं ईश्वरको या और किसी 

` पदार्थको मानना नहीं चाहता हूं जब ईश्वरवादादि कोई अन्थ तयार होगा तत्र उसकी 
जाहिर खबर किसी प्रसिद्ध अखवारम दे दी जायगी; इस पुस्तकके लिखनेमें तथा प्रतिलिपि 
करनेमें एवं मुद्रणमें जिन लोगोंने न्यूनाधिक साहाय्य दिया है उन्हॉके नाम कुतज्ञतापूर्वक 


नीचे प्रकाशित करते हैं--- 
श्री० रा० सेठ नारायणमाई, 
श्री० सेठ छोटालाल भक्त, 
श्री» सेठ रमगलाल दातार, 
श्री० सेठ छोटालाल सराफ, 
श्री० सेठ गोकुलदास सराफ, 


_'श्री० वि० भू० पि० हीरालाल सराफ, 


श्री० सि० सं० भू० वि० भा० कोशिकराप महेता, 


_ श्री० ज्ञा० अम्बालाल अध्या० सं० पा० क० वी०. 


श्री० सेठ रत्नलाल, ना० मा से० भागिनेय, | 
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विशेष सूचना-- 

eee » री 
पुस्तकके आरम्भमें दो तीन फरमोंमें कितनी हीं अशुद्धियां रह गई थीं, इस लिए अन्तम 
झुद्धिपत्र लगा दिया है, उसपर ध्यान रखना चाहिए; और कितने ही सञ्चनोकी प्रेरणासे 
पारिसाषिकशब्दोंका कोशभी सङ्घेपसे अन्तमें रख दिया है; और इस ग्रन्थमें बहुत स्थानोमें 
६ त्त्व? के स्थानमें “त्व ? बुद्धिपूबंक रह गया है उसको बाँचते समय ' त्त्व? ही बोलना चाहिए; 
और ' एव? शब्दके अर्थ ¦ ही? को और ' अपि ? शब्दके अथे ' भी ? को सर्वेत्र अन्य शब्दोंसे 
प्रयक्र लिखना और छापना चाहिए, परन्तु इस ग्रन्थमें अन्य शब्दोंके साथभी अनेक स्थानोंमें 
ये दोनों शब्द बुद्धिपूवेके छप गये हैं सो उच्चारण करते समय इनका उच्चारण एथकू करना 
“चाहिए; कितने ही स्थानोंमें प्रचलित हिन्दी भाषाकी लेखशैलीके अनुसार समस्तपदभी 
असमस्तरूपमें छापे गर्य हैं, वहाँपर विज्ञलोगोंक्रो यथायोग्य व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 
द्वितीयवार प्रुफ देखनेके अतिरिक्त फिर मुझको सम्पूर्ण पुस्तक देखनेका अवकाश नहीं 
मिला है अतः तीन फरमेंसे आगेमी कहींपर प्रेससम्त्रन्धि अशुद्धि हो तो उसको सुधारकर 

वांचना चाहिए। | 


` निवेदक भवदीय क० ब्र० रामेखरदत्तशर्मा 
( अ० ना० ञ्यामानन्द्‌ ) 


छ मुः चाणोद (स्टेट बडोदा.) 
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श्रीअद्वैतसिद्धेरनुक्रमणिका-- 
प्रथमपरिच्छेदे- | | _ प्रष्ठाडूः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
अवतरणग्नन्थः 
विप्रत्तिपत्तेविचाराङ्गत्वम्‌ 


sve ००० vas ove ` ‘se ण्‌ 

विप्रतिपत्तिस्वरूपम्‌ ... दर ८ 5 INVERN Xe 
मिय्यात्वसाधकानुमानद्शनपूर्वकपक्षतावच्छेदकचिचारः - 4004: /,३ ३४ 
प्रथममिथ्यात्वविचारः ,.. नम के ग 2: 228२2. १५ 
द्वितीयमिथ्यात्वविचार: बु? २३ 

त तृतीयमिथ्यात्वविचारः ... न्यु शि " इ४ 
चतुर्यमिथ्यात्वविचार ... . ... कि 307 
पञ्चममिध्यात्वविचार; ... ७ जा ४९ 


मिथ्यात्वमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ 
इद्यत्वहेतूनपत्ति, ... 
जडत्वहेतूपपत्ति: 2030 
परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः ... 
/अंशित्वहेतूपर्पत्तिः ..- ठा > 
/ सोपाधिकत्वनिरासः ... न कय वं 0 “FF. :७ ६. 
आमाससाम्यमङ्ग; ... 402 २८: 23 है ००० १०० 
्त्यक्षबाधोद्धारे सत्तनिषेचनम्‌ ... ०९. ७, ... ... १०३ 
साक्षिबाधोद्धाः ... `... ग नका र ; 4, RR 
सन्‌ पर इति प्रत्यक्षेडधिष्ठानानुबेधः eh म न RRR 
जात्युपक्रमादिन्यायैः प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास. ... Rtn es ORG 
उपजीव्पत्वेन प्रत्यक्षप्राबस्यनिरासः .. - द क ति लताला का Ute 
> प्रत्यक्षस्य अनुमानत्राध्यत्वम्‌ .«- व. लट Maat CC 
_ प्रत्यक्षस्य आगमबाध्यत्व म्‌ Fe ना «९० लय टी. QC 
अपच्छेदन्यायवैषम्यभङ्गः i हक ०७ eit. QUOC 
मिथ्यास्वानुमितेः शैत्यानुसितिसाम्परभङ्गः 0 "र क नि १८२ 
प्रत्यक्षस्य लिङ्गाद्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ rrr पड SMR OE 2८4 
भाविबाधोपपत्तिः ... र सना 2 १ "० १९७ 
मिथ्यत्वानुमानस्यानुमानबाघोड्ार; SRE लन 558 bobs 
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३६ लोड श्रीअद्वेतसिद्धे रनुक्मणिका- 

७ 'पुषठाङ्कः 
मिग्याले विशेषतोञतुमानानि ... `... - =, = २३४ ` | 
RNS क फा जि 0 कका RS 
असतः साधकत्वोपपत्तिः ड व वक पकापपट्त | २९६ | 
असत; साघकत्वाभावे बाघकनिरूपणम्‌ ... mss R७३ | 
इगूइस्यसम्बन्धभङ्ग; ... प न अक बनन कदा 2 7२८७ 
अनुकूकतर्केनिरूषणम्‌ ... मू त १३ ४ ap २९९ 
प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः OO nO क्या RRR 
प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ SER SRT ER i 

. मिथ्यात्वश्रुत्युपपत्तिः ... 900 गन Sdn ००० ` ३६८ | 
आबा 0 आ... ५ ३७८ | 
८ , एकमेवेत्यादिश्रत्यर्थविचाररः ... ... 5 मा३ २२ | 
ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः ... न बल ळा SS 2 रण 
सुष्टयुपपत्तिः ,.. 00 ८.2 ८ 1 1 ४०२ | 
Pees oo 5 Sg NORIO NN A । | 
अज्ञानवादे अह्ञानलक्षणनिरुक्तिः ... on 200 १७0 ४२२१ | 
अज्ञानवादेउज्ञने प्रत्यक्षप्रमाणोपपत्ति CS की न 2३११ 
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बैतसिद्धि; 
अद्वेतसिक्धिः । 
सरलाख्यव्याख्यासंवलिता | . 
ग्रथसः प्रिच छेदः Ds + क्क Jit 0. हि ॥ 
50: | मायाकल्पितमातृतायुखगृषाद्वेतमपश्चाश्रय! -प्रीधाछान . > 
४१77 सतज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः | पय 
मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं 
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अथ सरलाख्यव्याख्या । र RELIES: 
मङ्गलाचरणम्‌ । __ नाल्या = लाहा 
श्रीगणेशायनमः । श्रीसरखत्ये नमः । ` | एन 
एवं स्तुता सुरैदिव्यै; कुसुमैनेन्द्नोद्भवैः। 
अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनेः ॥ १॥ ` | 
भक्त्या समस्तैखिद्शैरदिव्यैधूपे; सुधूपिता 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्‌॥ २॥ > 
_ _ प्रारिप्सित--प्रारंभ करनेकी इच्छाका विषयीभूत जो ग्रन्थ हे उसकी निर्विन्नपरिसमा- 
सिके लिए ग्रन्थकार, स्वान्तःकरणमें किया जो इष्टदेवताका अनुसन्धानरूप मंगळ उसे हमारे 
शिष्य भी मंगळकरें, एवंभूत शिष्यशिक्षार्थ मन्थतः निबन्धन करते हैं, मायेति । | 
अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवत्त्येत्वाद्विक्ष्यमाणलक्षणोंसे लक्षित जो माया है उस 
मायासे कल्पित जो मांतृताम्ुुंख-अन्तःकरणावच्छिन्नचेतनरूपप्रमातृतृत्ति भे हे मुख-प्रधान 
अग्रगण्य जिसमें ऐसा जो सृषारूप द्वैत-अनात्म तद्रप जो प्रपञ्च उसका आश्रयनकल्पित तादात्म्य- 
संबन्धसे अधिष्ठान; एवं त्रिकालबाध्यरूप सत्यस्वरूप, जडविलक्षण प्रकाशरूप ज्ञानखरूप, ` „ 
` दुःखभिन्ननिरतिशयप्रेमाऽऽस्पद्रूप आनन्दस्वरूप; .तथा कसकाण्डरूप एवं उपासनाकाण्डरूप 
' जो श्रुतियाँ हैं उनका उपकाय्येरूप जो महावाक्य है उसका नाम है श्रुतिशिखा, उस झुति 
शिखारूपमहावाक्यसे उत्थ-उत्पन्न जो अखंण्डरसंसर्गोनवगाहि धी=अन्तःकरणकी वृत्ति 
उसका गोचर=विषय; एवं निरतिशयापरिच्छिन्न सुखमात्रखरूप जो मोक्ष उसको प्राप्त हुए 
जैसा; .तथा मिथ्याबन्धका जो विधृनन-निवृत्ति उस निदृत्तिसे ज्ञाप्य जो मिथ्यात्वव्यापकी 
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३ | अद्वैतसिद्धिः। [| मझुळहोकार्थेनिरपंणपू ] 


भूत दृश्यल्वावच्छिन्नविकल्पपंद्बोध्यदश्यनिष्ठप्रतियोगितानिरूपक अभाव तादशाभावविशिष्; 

विष्णुः=व्यापकञ्जीवस्तररूपे, स्वयं विजयते,-स्वेतरप्रकाशानपेक्ष होकर प्रकाशित | हो रहा हैं । 

इति पदाथोः । ET ह” BE अ के 
शंकाः==इस पद्यमें अखण्डधीगोचर जीवस्वरूपको उद्देश्य कर मोक्षप्राप्ति विधेय है, 


BAS sgl ७ ७ 


श्री चित्सुखाचार्येने भी कहा . हे:--' निदृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः? । 
: संस्कारादिरूपसे भी अविद्याके न. रहनेका नाम हैं अविद्याका अस्तमय, तथाच फलित यह 
हुआ कि विदेहताकाढीन जो अस्तमय है उसीको . मुख्य मोक्ष कहते हैं; तथा ज्ञातत्वोपलक्षित 
आत्मा भी विदेहता.,कालीन ही हो सकंता:है, जीवन्सुक्ति काळीन आत्मा तो ज्ञातत्वोपहित 
` भी है, अत: ज्ञातत्वोपढक्षितत्वका असंभव है। तथा जीवन्मुक्तावस्थामे संस्कारा दिरूपसे अविद्या 
रहती है, और स्थूढाज्ञानकी निद्वृत्तिको आत्मरूप. माननेकीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
तत्त्वज्ञानरूप जो मनका परिणाम विशेष है तद्ूपही स्थूळाज्ञानकी .निव्त्ति मान छेंगे-अतः 
, उद्देश्यतावच्छेदक तथा विधेयको भिन्नकालीनत्व होनेसे उद्देश्यंतावच्छेदकावच्छिन्नकालाव- 
चिन्न विधेयम नहीं है इसलिए उपरोक्त अथे असंगत हे॥ _' ` 

_ ` समाधानः-आपने जो नियम बताया है वह औत्सर्गिक. दै). सांबेत्रिक नहीं, इसका 
अपवाद भी है; तथाहि--सर्गायकालीन ज्यणुक जन्यतासंबैधेन कतेविशिष्टं, 'कॉर्येस्वात । इस 
अनुमानमें सर्गोद्यकाळीन व्यणुक उद्देश्य है, उद्देशयताच्छेदक संर्गाद्यकाछ है, और जन्यता- 
संबन्धेन निरनच्छिन्नकत्ता विधेय है, अर्थात्‌ करत्तामें सर्गाथकालावच्छिन्नत्व विवक्षित नहीं है 
क्योकि वसी विवक्षाका इछ प्रयोजन नहीं है, फढतः यहांपर जैसे . उंदेश्यतावच्छेदककाळाव- 
च्छिन्नत्वका विधेयमें भान नहीं होता है, तैसेही प्रकृतमें भी समझना चाहिए । इसी अथेको 


' मूङकारने मिथ्यावन्धविधूननेन-विकल्योज्झित, इस वाक्यसे कहा है । यहांपर्‌ बन्धविभूततनसे ` 


` अविद्यातत्क्ररय्यकीनिब्वत्ति' लेनी और विकल्पाभावसे अना दिसाधारण इझ्यकी निबृत्ति: लेनी, 


र _ 0 व्य दिसे दोनोका भेद है। अविद्यातल्कारय्यकी 'निवृत्ति व्याप्यत्वेन ज्ञापिका है; ओर 
` अनादिसाधारणदृर्यक्रौ निद्ृत्ति व्यापकत्वेन' ज्ञाप्य हैः इन दोनो निद्नत्तिओंका परस्पर 


s ब, ० ° 
| * ये 
be शं नै 5 
५ थे हैः 0 ६1 “छै: 
॥ ५ 
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| परिच्छेद: :१.]. .....'  सरलासम्वलिता । | ली ३ 


हेतुहेतुमद्वाव- नहीं है, ऐसा होनेसे अभावोंकी अनवस्था..चछेगी; अतः ज्ञानोतत्तिके: द्विती 
यक्षणमें अविद्या तर्क्राय्यै-वियदादि तथा अविद्यास्थितिप्रयुक्तस्थितिक-अविद्याचित्सबंन्ध-जीव 
इशादि एवं तत्वज्ञान इन सर्वकी निद्वृत्ति होती है, इसलिए ज्ञानका साक्षात्‌ जिनके साथ 
विरोध है ऐसे अविद्यातत्कारय्यंका अभाव; अनादिसाधारणदृऱ्याभावको त्यागकर. नहीं रह 
सकता है इसलिए व्याप्यव्यापकभावप्रयुक्त ज्ञाप्यज्ञापक भाव कहा है । बन्धमे मूळकारने 


ज्ञाननिवत्त्यत्वरूप मिथ्यात्रका निवेश - किया है इससे उद्देश्यतावच्छेदक तथा विधेयमें भिन्नका- 


छीनता द्योतिव होती है। क्योंकि समानकालीनपंदांथोंका निवत्येनिवत्तंक भाव अनुपपन्न है | 


अंथवा इस वाक्यका है ऐसा अर्थ करना-यतः अविद्यारूपवन्धध्वंसवान, अतः सवेर्यध्वंसवान्‌ । ` 
इससे अविद्याध्वंसमं इंइयध्वंसनिरूपितव्याप्यताका लाभ होता. है, और. अविद्यारूपबन्धमें 


मिथ्यात्व कहनेसे अविद्याप्रयुक्तच्श्यमात्रमे. मिथ्यात्वसिद्ध हौता . है, इससे अनादिरृश्य जो 


अविद्याचित्संबन्धादि उसमें भी ज्ञाननिवत्यंत्वका लाभ. दोनेसे उपरोक्त .अविदयाध्बंसमें व्याप्यः 


ताका लाभ बन सकता है । तथाच सर्वेदृश्यनिदृत्त्युपलक्षितपरमानन्दरूपआत्मरूपकेवल्यप्रातति, 
तश्वज्ञानसे उत्तरकालमेंही होतीं दै, न कि तत्त्वज्ञानोत्सत्तिक्षणम,. इसलिए उद्देशयतावच्छेदक- 
काळावच्छिन्नस्व विधेयमें विवक्षित नहीं है । _ 


श्रीरामविश्वेश्वरमोधवानामेक्येन साक्षात्कैतमाधवानाय | 
प्न निर्धृततमोरजोभ्यः पादोत्यितेभ्यो$स्तु नमो रजोभ्यः ॥ २॥ 


अव अपने गुरुओंको प्रणाम करते हैं । श्रीरामेति | स्वस्वरूपके साथ अभेद्रूपसे साक्षा: 


त्कारकिया है मायाविष्ठानरूप परब्रह्मका जिन्होंने ऐसे जो हमारे परमंगुरुके शुरु तथा विद्या: + 


गुरु-श्रीराम, विश्वेश्वर, माधव हैं, उनके चरणोंसे स्पृष्ट ऐसे जो रज हैं तिन रजोंके लिए मेरा 
नमस्कार हो, , कैसें हैं वे, रज, अपने स्पशमात्रसे भक्तलोगोंके तम .और रजको धोडाला है. 
चिन्होंने । 'एंतावता, ' यस्य देवें पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौः। तस्यैते कथिता ह्यथो: प्रकाशन्ते ` 
महात्मनः? (श्वे. । ४1२३ ) इस श्रुतिमें कहीं गई - गुरु भक्तिको . आत्मज्ञानमें अन्तरद्धता 


बोधनको ॥ २:॥ 


१ ११” 


ममः तु श्रम एष ननमात्मंभरितां भावयितुं भविष्यतीह ॥ ३ ॥ 
इस विचारणीय विषंयमें बहुत विद्वानां' हारा. रचे गये . नितान्तविस्तृत निबन्ध दूसरोंके 
छिए सुशोभित हो रहे:हैं। और मेरा तो यह श्रम निश्चयही. मन्निष्ठस्वार्थसम्पादकताके ही 
उत्पादन करनेके. लिए होगा । .भावाथ-अन्योक्तदोष-उद्धार-पूवेक स्वसिद्धान्तसमर्थक यह जो 
प्रारूध अन्थ हे. सो: अतिलोकोत्तरं हे अतः जबतक.अन्यलोगोंको इसका देशेन नहीं होगा 
' तब्रःतक़ घे.लोग. इसकी .इच्छा. नहीं. करेंरो-एतद्विचारजैत्य जो .तत्त्वज्ञान है उसको यह ग्रन्थ 
उन. छोगोंक्रे. लिए नहीं उत्पन्न करेगा, अतः मुझसे. एतद्रन्थेजन्य तत्त्वज्ञान प्रथम कामित होनेसे 
प्रथम यह' ग्रन्थ मुझमें ही तत्त्रज्ञान उत्पन्न करेगा ॥. ३ .॥ 





अद्दैतसिद्धि: | [विप्रतिपत्तिवाक्यस्यवि० लि० | 


अद्धांधनेन गुनिना मधुसूदनेन संग्रह शाखनिचय रचितातियत्नात्‌ 
बोधाय वादिविजयाय च सतराणामंद्रैतसिद्धिरियमस्तुम्॒दे बधानाम्‌॥ ४ ॥ 


. «« अद्भारूपधनसे धनवान मननशील श्रीमधुसूदनसरखतीद्वारा शाखसमुदायका समह. कर, 


गोप लिए तथा वादिविजयके. लिए अतियत्नसे रचीगई यह अद्वेतसिद्धि सत्वर चउत्कट- 

जिज्ञासाविशिष्टविद्वानोंके आनन्दकेलिए हो॥ ४॥. | 
तत्राद्रेतसिद्ेदरतमिथ्वात्वसिद्विपूरवकत्वात दैतमिंथ्यात्वमेव प्रथमयुपपादनीयमू । 

उपपादनं च स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवतीति तदुभय वादजल्पवितण्डाना- 


मन्यतमां कथामञ्चित्य संपादनीयम्‌ | | 
तत्रऱ्अद्वैतसिंद्धिमे द्रेतमिथ्यात्वन्द्वैतधर्मिकमिथ्यात्व ही प्रथम-पहले उपंपादेनीय-उप 


पादन-निरूपण . करनेके योग्य है । क्योंकि अद्वेतसिद्धे।-अद्वतनिश्चयको द्वैतध्मिक मिथ्यात्व 


निश्वयपूवेकत्व होनेसे । 

प्रश्न-द्वैतमिथ्यात्वतित्वयंपूर्वकत्व अंद्वैतनिश्चयंकों कैसे दै! । 

उंत्तर-एकमेवाद्वितीय॑ त्रह्म, इस श्रुतिसे उत्पन्न होनेवाला जो उद्वैतत्वोपलक्षितशुदध 
ब्रह्मविषयकनिर्विकल्पक ज्ञान है: उस ज्ञानमें त्रह्मविशेष्यकदैंतामावप्रकारक-ज़हाद्ताभावविशिष्टं, 
इत्याकारक ज्ञान द्वारीभूत है, और इस द्वारीभूत ज्ञानमें. विषयितासंबन्धेन-द्वैताभावको प्रविष्ट 
होनेसे इस ज्ञानको निषेधज्ञान भी कहू सकते हैं, और निषेध ज्ञान प्रसक्तिपूवैक. होता दै-अत 


एव, - स्षपधर्मिकसुमेरुप्रतियो गिक-सर्षपे सुमेरुनास्ति इत्याकांरक ज्ञान नहीं होता है । और 


` स्पे सुमेरुनात्ति इस वाक़्यकां प्रयोक्ता बुद्धिमानोंमें उपहासा55स्पद होता है । तथाच द्वैतवतू 
ब्रह्ममेहीं यह ज्ञान द्रेतवत््वकाळावच्छेदेन देंताभांवको विषय करता है। एकमेवाद्वितीयं बह । 
(छा. ।६।२।१) इस श्रुतिसे पूवे जो, . सदेव सोम्येदमम . आसीत्‌ । ( छा. 1६1२॥१ ) श्रुति दै 

. इस अतिका घटक जो “इदम्‌ ? पंद है इस इदंपदसे सदूपन्रह्मके साथ तांदात्म्यापन्नत्वेन प्रसक्तं 
` .ज्ञो द्वैत है वहीं यहां पर द्वैतांभावनिष्ठविधेयंता निरूपित-उद्देश्यतावच्छेदक हे, और उद्देश्य- 


. तावच्छेदककालावच्छिन्नत्वका भान विधेयमें औत्सर्गिक है, यदि ऐसा न हो तो, गन्धप्राग- - | 
भागविशिष्टो घंटो गन्धान्‌, यह वाक्य' भी प्रमाण ` हो जायगा, क्योंकि इसके -अप्रामाण्यमें ` 


हेतु यही है कि'उदेश्यतावच्छेदकप्रागमावकालावच्छिन्नत्व : . गन्धरूप . विधेयमें नहीं रहता है 
और हैतानधिंकरशीभूत जो . विद्योत्तर काछ हू इस ` कालमें द्वेताभावविषयक ज्ञान, तरति 


` शोकमात्मवित्‌ । (छाः।७।१।३ ) विद्वान्‌ नामरूपाद्विमुक्त; । (-सु.: ३।२।८ ). ज्ञात्वादेवं मुच्यते 


सवेपाशेः ( खे. 1१1८ ) इत्यादि श्रुतिओसेही सिद्ध है.अतः तदर्थ यह वाक्य व्यर्थै हो जायगा, 


तथा च एक्रकालावच्छेदैन प्रतियोगि तथा अभावनिष्ठ जो एकाधिकरणनिरूपिन वृत्तिता 


ताइश वृत्तिताका ज्ञानही मिथ्यात्व निश्चय:है यह मिथ्यांत्वः निरुक्तिमें . स्पष्ट होगा; 


्वेतवतत्नहमधर्मिकद्वेताभावविरिष्ठबुद्धिरूप ` ` मिथ्यात्वनिश्चयको . निर्दिकल्पद्वैतनिश्चयके : प्रति 


हेतुता=व्यापारता होनेसे प्रथम द्वेतम्रिथ्यात्वकाही, निरूपण 





हो. निरूपण होना चाहिए । 
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[ परिच्छेदः १] :. ; सरलासम्वलिता । ` 
उपपादनं. च+द्ैतमिध्यात्वका 'उपपादनरनिरूपणतो. स्वपक्षसाधनः-स्थापनीय पक्षका. . 
स्थापन परपक्षेनिराकरण--खण्डनीयपश्षेकाखण्डन इन-दोनासे होता है अतः तदुमय-मिथ्या- . 
त्वकासाधन, ओर -सत्यत्वकानिराकरण ये दोनों, बाद,-जल्प, वितण्डा, इन-तीन कथाओंमेंसे 
अन्यतम-कोई एक कथाको आश्रय कर सम्पादनीय हें । प्रतिज्ञा, हेतु, . उदाहरण; उपनय, 
निगमन, इन पश्च अवयवरूपउपकरोपेत जो. वाक्य है उसे कथा कहते हॅ, वह कथा उपरि-. 
निर्दिष्टमेद्से तीन. प्रकारकी होती दै । तहां-तत्त्ववुथुत्सुस्तत्त्वज्ञानकी - इच्छा रखनेवाळेके 
साथ जो. कथा होती है, उसे वाद कहते हें । तैसे विजिगीपु-जयकी इच्छा रखनेन ठेके साथ | 
जो कथा होती है उसे जल्पकहते हैं। एवं स्वपक्षस्थापनाहीन कथाका नाम है-वितण्डा | इन | 
कथाओंका संविस्तर निरूपण गौतमीय दशन तथा उसके भाष्यमे दै, अनुपयुक्त होनेसे यहां । 
विस्तार नहीं कियागया। Rr OT, oR 
तत्र च विश्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य विचाराङ्गस्ान्मध्यस्थेनादौ. विग्रपत्तिः-परहः . 
नीया । यद्यपि ` विपरपत्तिजन्यसंश्यस्य न पक्षतासंपादकतयोपयोगः..सिसाधयिषाविरद-.. . 
सहकृतसाथकमानाभावरूपायास्तस्याः संशयाद्यटितत्वात; अन्यथा श्त्यात्मनिश्चयव 
तोऽलुमित्सया' तदचुमानं न. स्यात्‌; वाद्यादीनां निश्रयव्वेन संशयासंभवादाहार्यसं्ञयः 
स्यातिप्रसञ्जकलाच; नापि विभतिपत्तेः स्वरूपत एव पक्षपरतिपक्षपरिग्रहफलकतयोपयोग?, 
` “ त्वयेदं. साधनीयं; ? “ अनेनेदं दूषणीय? मित्यादिमध्यस्थवाक्यादेव तज्ञाभेन विमति 


ताको संशयसे-अघटित. होनेसे; इस. पङ्किका संक्षेपसे विव्ररण-प्राचीनलोग..साध्यसिद्धयभाव, ` 
तथा पक्षमें विषयता संबन्धसे:रहनेवाला साध्यसंदेह इंन दोर्नोक्रो: पक्षत्रा कहते. आते थे, और ` 
- इन दोनोंका मूल न्यायभाष्यकी इस वात्स्यायनीय: पङ्किमे विद्यमान दै-' नाबुपलन्धेऽ्े न निणी 

तेऽथ न्यायः प्रवतेते किन्तु संदिग्घेड्थें । ? इस : पङ्किमें:निणींता्थमें. न्यायकी ` प्रबुत्तिका अभाव - 
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६: ्वतसिद्धिः। [ विप्रतिपत्तिवाक्यस्यवि० नि० ||. 
कह्नेसे;- निणीय़रूप- साध्यसिद्धिमें प्रतिबन्धकता योतितकी दै, और काय्यंत्वावच्छिन्न यावत्का- 
यमे प्रतिबन्धकाभाव कारण होता है,.इसलिए निर्णयाभाव है बुला नास नाम जिसका ऐसा जो 
साध्यसिद्धयभाव है उसमें कारणता सिद्ध होती है और संदिग्घपद्स संशयम कारणता. बतलाई : 
है तथाच उपरोक्त. मतद्वय: एततपङ्किमूलक हे.” अथवा. यह पळू उपरोक्तमतदयमूलक है, परन्तु 


क 
अव्याप्तिदोषसे 


ये दोनों प्राचीनोंके लक्षंण अव्याप्तिदोषसे अस्त हैं, क्योंकि कहींपर प्रमाणान्तरसे निर्णीताथेमें 
भी. अनुमित्सावशात्‌_ न्याय प्रवृत्त होता है, जैसा कि टीकाकार-वाचस्पतिमिभ्रने कहा 
हैः प्रत्यक्षेणा55कलितमंप्यथ तर्केण बुभुत्सन्ते तकरसिकाः ।? तैसेही जहांपर घनगजितसे- 
गगनं मेघवत्‌ गजेनात्‌, ऐसा अनुमान होता है, वहां अनुमित्सा और संदेह दोनोंका व्यभि- 
चार है, इस. रीतिसे उपरोक्त पक्षताके लक्षंणमें दोष निरीक्षणकर गाङ्गेशोपाध्यायने यह लक्षण 


न्यायचिन्तामणिमें किया है इसमें दोष नहीं हैं । इस लक्षणका एकदेशरूप जो “साधकमान? ' 


है उसका अथे है-साध्यसिद्धि, और अनुमितिकी इच्छाका नाम है-सिसाधयिषा, और सिसा- 
धयिषाक्रा अभाव. .साध्यसिद्धिका विशेषण है, -सिद्धिनाम-निर्णयात्मक : ज्ञानका है, तथाच 


सिसाधयिषाका .जो विरह--अभाव, .. तत्सेह हत्य ट साधकमान-साष्यसिद्धि .तिसका जो . 


अभाव उसको नाम पक्षता दै, समुदितार्थ 'यह हुआ कि. सिसाधयिषानिष्ठप्रतियोगितानिरू- 
. पकासावनिषठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणप्रतियोरितानिरपक जो अभाव है वही 


पक्षता है, और कारणीभूताभावका 4100 लो मी: होड़, है हरे पि ते ह 
इसलिए यंहापर. सिसांधयिषाविरंहविरिष्टसाध्यसिद्ध प्रतिबन्धक है; इस : प्रतिबन्धकाभावको . 
अपने विशिष्टाभाव भी कह सकते हैं कयोंकि-बिरोषणकेंसहितका नाम विशिष्ट है; सो यहां. 


सान्यसिद्धिरूप जो प्रतिवन्धक है वह विशेषण सहित है-साध्यसिद्धिका विशेषण सिसाधयि- 
षाका .विरह है।. ओर यह विशिष्टाभाव तीन ` प्रकारका होता 'है-विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टा- 


, भात्र, . विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव, -उभयाआपप्रयुक्तविशिष्टाभाव | अब इस पक्षताके : 
छक्षणका कहीं भी. व्यंमिचार नहीं आवेगा तंथाहि;--जहांपर . प्रमाणान्तरसे. अर्थकानिर्णय- 


रुप साध्यसिद्धि है, : और: सिसाधयिषा भी हे. तंहांपर अनुमिति होगी, क्योंकि वहांपर 


विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव ` है, साध्यसिंद्धिरूपप्रतिबन्धकमे . विशेषणीभूत जो सिसाध- ` 
. यिषाक्रा विरह है वह यहांपर खप्रतियोगीरूप सिसाधयिषाके रहँनेसे नहीं है, अतएव सिसाध- : 
चिषाके:विरद्दका : विरह है इसीका नाम' विशेषणाभाव “दै, और. जहांपर सिसाधयिषा तथा” 
| “साध्यसिद्धि येः दोनों नहीं है तहांपर भी अनुमिति होगी क्यौंकि ऐसे स्थलमै विशेष्याभावप्रयुक्त कत ` 
'विरिष्टामाव .है,-सिसाधयिषाके न होनेसे. सिसाधयिषाका : विरहुरूप साध्यसिद्धिका. विशे- 


षण तो है परन्तु साध्यसिद्धिरूप विशेष्यः नहीं है अत एव: इसे विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टा- 


अव कहते हे. और, जहांपर सिसाधयिषा. .तो हे और साध्यसिद्धि नहीं हे वहांपर 





भी अनुमिति होगी क्योंकि ऐसे. स्थळ्मे-उभयाभावप्रयुक्त. विशिष्टाभाव दै,-सिसाधयिषाके 


` होनेसे सिसांधयिषाका. विरहरुप जो. विशेषण है नह. नहीं है किन सिसाधि | 
_ हलोले, सिसाविषाका बिरहरुप जो. विशेषण है तह नही हे किन्तु सिसाधयि 
छ बिर और साध्यसिद्धिरुप विशेष्य भी नही. है तथाच उभयाभावप्रयुक्त tn अ 
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हुआ, इस रीतिसे कहीं पर भी: पक्षतास्वरूंपमें संशयका “प्रवेश नहीं! अन्यथास्साध्यसंश 
यको ही पक्षता माननेसे, श्रत्या-अतिरूप प्रमाणसे आत्मनिश्चयवाळेको अंचुमित्सयाऊअनुम्निः ` 
_तिकी=भआातमानमचुमिनुयाम्‌, `इत्याकारक . इच्छासे `  तदनुमानं-आत्माका अनुमान: . नहीं 
होगा । तथा वादि प्रतिवादि मध्यस्थं . इनं सबैको अपने. २. पक्षंका निश्चय होनेसे लका 
तों असंभवही है, यदि कहो कि निश्चय होनेपर भी आहारय्य. संशय हो . सकता है क्योंकि 
आहाय्ये ज्ञानका निश्चय विरोधी नहीं है सो,भी.. सम्यक्‌ नहीं है. क्योंकि. आहाय्यैसंशयको 
` यदि अनुमितिका. हेतु मानोगे तो आहाय्येपरामशी दिमे भी, हेतुता माननी पडेगी । . किसीने 
अतिप्रसंगका अर्थ यह किया हे कि आहाय्येसंशय .अनुमितिके अनन्तर भी हो. सकता है 
अत; अनुमित्साविरह .दशाभ भी. पक्षता होः जायगी. । यहांपर आहाय्यैसंशयस्यके स्थानमें 
' चन्द्रिकाकारने, ' संशयहेतुत्वस्वीकारस्य,? व्याख्यान किया है सो. ठीक है, क्योंकि आहाय्वे- 
संशयं अतिप्रसञंक नहीं है किन्तु तन्निष्ठ हेतुत्वका. स्वीकारही .आहास्येपरामशादिमें अंति 
प्रसजक हे, क्योंकि आहाय्येपरामशादिको कोई अनुमितिके प्रति. हेतु नहीं मानता दै । प्रश्न, 
आहाय्यज्ञानका . लक्षण क्या है? उत्तर, “स्वविरोधिधर्मितावच्छेदकस्वप्रकारकं ज्ञान माहार्य्य- 
ज्ञानम्‌? यह लक्षण हे । इसका अथ-स्वविरोधी है धर्मितावच्छेदक जिसम ऐसा जो खप्रका« 
रक ज्ञान उसका नाम ह-आहाय्यज्ञान | उदाहरण-चन्ह्मभाववान्‌ पवतो वन्हिमान्‌ । यहां : 
वन्हिपदाथेका धमेविधया आन होता है और पवतका धर्मिविधधाभान होता हे. तथांच 
धर्मी पवत है धर्मिता .पवेतमें रहती है धर्मितावच्छेदक वन्ह्मभांव है, क्योंकि वम्झभाव- 
विशिष्ट पवतमें वन्हिरूपथमेका भान करना है, फलतः ढक्षणघटंक स्वशव्दसे वन्हिका महण कियां 
स्वविरोधी हुआ-वन्ह्यमाव क्योंकि अभाव तथा प्रतियोंगीका विरोध होता है, वंह वन्ह्यभावं . 
इस ज्ञानमें पवतवृत्तिधर्मितावच्छेदकरूपसे आसित होता हे । तथा च इस ज्ञानको स्वविरोधि 
` धर्मितावच्छेदकक कह सकते हे, इसका विग्रहं ऐसा होता है-स्व्रविरोथि धर्मितावच्छेदक यत्र 
तत्तथा दूसरा ककार बहुब्रीहिसे प्राप्त हुआ है, पुनः यह ज्ञात स्वप्रकारक भी हे>स्वशब्दसे वन्हि 
_ लीजिए । दुसरा सीधा लक्षण यह हे-बांधकालीनेच्छाधीनत्वम्‌ । इसका अथे स्पष्ठही हे, अव इस. | 
प्रसक्तानुप्रसक्तार्थको यहींपर समाप्त कर फिर प्रकृतमें आते हैं । और स्वरूपतः संशयको द्वार न 
बंनाकर साक्षात्‌ ही पक्षप्रतिपक्षपरिम्रहफलकतयोपयोगः-पक्ष-धमिमे प्रतिपक्ष-प्रतिनियत-भावा- 
सावान्यतरका परिग्रह-प्रयोगरूप जो फल हे तटकत्वेन भी विप्रतिपत्तेः=विप्रतिपत्तिका नोपयोगः= 
उपयोग नहीं है क्योंकि तुमसे यह साधनीय है, और इनसे यह दूषणीय है ऐसा जो 

मध्यस्थका वाक्य है उस वाक्यसेही तल्लाभेन=एक धर्मिमें प्रतिनियतपक्षका लाम हो जानेसे 
विप्रतिपत्तिका वेयथ्ये हे 1 


तथापि विषतिपत्तिजन्यसंशयस्याजुमिस्यनजे5पि व्युदसनीयतया विचाराङ्गत्व 


">. अ 


: मस्तयेव। तासं. मति विभ्रतिपत्तेः कचिन्निकयादिमिवन्धादजनकलऽपि स्वरूप व 5 है 


योग्यत्वात्‌।  ' `` `` 
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'छेके यहांतक विप्रतिपत्तिमें पवेपक्ष किया गया, अब समाधान करते हुँ तथा" 
` पीति क वय .पक्षतादिरूपेण अनुमितिके प्रति. अनङ्खता 
होनेपर भी व्युदसत्तीयतय़ा<विचारसे साध्य जो अभाव द ताहशाभावप्रतियोगितया, विचा- 
. शाहस्वें-विचांरविषयक जो प्रवृत्ति है.उस प्ररत्तिका कारणीभूत जो संशयाभावरूप फलज्ञान 

उस ज्ञानमें विशेषणविधया प्रविष्टत्व तो है ही ।. ताहश संशय-विचारका अङ्गभूत जो संशय 
है उसके-प्रति कहींपर निश्वयादिरूपप्रतिबन्थसे. विप्रतिपत्तिको अजनकत्व होनेपर भी स्वरूप- 
योग्यत्वरूप कारणत्व तो है ही,. क्योंकि प्राचीनमतमें विप्रतिपत्तिरूप वाक्यको. शाब्द्धीरूप 
संशयका. देतु बतछाया-है ॥ .और संशय. प्रत्यक्षात्मकही .होता.है इस:बातको मानलें तो भी 
संशयका कारणीभूत. जो कोदिद्वयकाज्ञान उसके . हेतुभूत जो पद. हें उनपर्दासे विप्रतिपत्तिको 
घटित होनेंसे सुतरां हेतुता है ही। तथाच वादिओंको निम्चयकालमें संशयके न उत्पन्न होनेपर 
भी संशय कारणरूपसे ज्ञात जो विप्रतिपत्ति है वह .संशयका' स्मरण करा देती है क्योंकि 
जिन दो पदाथाँका संबन्ध, पूर्वमे ज्ञात हो उनमेसे एक संबन्धिका ज्ञान दूसरेका स्मरण करा 
देता है, तथाच निश्चयकालमें विप्रतिपत्तिका संशय. स्मारक विधया उपयोग है 1 | 
` .वाद्यादीनां च निश्रयवत्वे नियमाभावात्‌ ' निश्चितो हि वादं कुरुत’ इत्याभिमा- 
निकनिश्चयाभिम्रयं, हाता मा शिरेल जयो ज्पादौ प्रहत्तिदशे- 
नात । तस्मात्‌ समयवन्धादिवत्‌ स्वकतेव्यनिर्वाहाय मध्यस्थेन विगरतिपत्तिः मद्शनीयेव । 
वादि प्रतिवादि मध्यस्थ इन सबैको विशेषद्शेनवत्ता होनेसे विप्रतिपत्तिको कहीं भी 
खाव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धसे संशयविशिष्टखही नहीं है, इसलिए ताद्शसंशयके प्रति विप्रति- 
पत्तिको स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व भी नहीं हो सकता हे; क्योंकि कहीं भी स्वाच्यवहितपूवे- . 
व्वसंबन्धसे फलावच्छिन्ननिष्ठेजातिमत्‌ ही खरूपयोग्य होताहे; अत आह वाद्यादीनामिति। वादि 
प्रतिवादि, मध्यस्थ इन सवेको कथासे प्रथमः तत्त्वनिश्चयवत्ता होनेका नियम नहीं है, फतः 
' कहीं पर विशेषद्रीनशून्यवाद्यादिकमेहीं विप्रतिपत्तिजन्यसंशय. सिद्ध हुआ, अतः जहांपर 
बादिप्रमृति संशयरहित हैं वहांपर भी विप्रतिपत्तिमें स्वरूपयोग्यता रूपकारणता है । शंका- 
कथासे प्रथम वादी तथा प्रतिवांदिके तत्त्वनिश्यनियममें, ' निश्चितो हि वादं कुरुतः? अर्थात्‌ 
निश्चयवाले ही वाद करते हैं, यह प्राचीनवचनही प्रमाण है; उत्तर, यह वचन मैं निश्चयवालाहुं ` 
इंस रीतिसे ज्ञापन करते हुए ही वादीलोग विवाद करते है; इत्याकारक आभिमानिक निञ्चया- 
भिप्रायसे क गया है क्योंकि तत्त्वनिश्वय, वाद कथाके उत्तरमें होता है । अन्यदीयपक्ष्का 
आलम्बन करके भी विपरीत ' निश्चयवाळा जो अहंकारी वादी है उसकी जल्पादिमें प्रवृत्ति 
देखते हैं, तथाच जस्पादिमें प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या कल्पना करते हैं कि कथासे प्रथम वाद्यादिको 
तत्वनिश्य तियमसे नहीं होठा है, और जहां वादिओंको तत्तका निश्चय होता है वहां सभा- 
'पत्यादिकि संहयाभावको उद्देश्यकर विचारमें प्रवृत्ति होती है ननु जहांपर दोनों वादिओंको 


es 


. तया i सिवत पारिषद्यंको निश्चय है तहांपर तो निश्चिताथमें संशयाभावको उद्देश्यकंर 
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वादिओंकी प्रवृत्ति नहीं. होती है किन्तु विजयकीतिआदिको उद्देश्यकरही प्रवृत्ति होती है 
ओर विजयादियेंतो (विप्रतिपत्तिका 'उपयोग नहीं है; अत आह तस्मादिति | आपने जो स्थल 
बतढाया है वहांपर तिसकालमें संशयाभावका निश्चय होनेपर निश्चयजन्य जो संस्कार है 
तादृश संस्कारके काढान्तरमें जो उच्छेदकी शंका है उस शंकासें संशयकी उत्पत्तिका संभव है, 
अतः संशयोत्पत्तिसंभवज्ञानसे उक्तस्थलमें ऐसी इच्छा भी होती है कि काळान्तरमेंभ्ी संशयाभावकी 
अनुद्दत्ति हो तथा आपकेद्वारा वतलाये गये स्थलमें केवडविजयादिमात्रही उद्देश्य नहीं है। कि. उद्देश्य नहीं है। किच्च 
जेसे समयबन्ध-इस मतको अवलम्बन करके ही तुम दोनोंको विचार करना होगा, इत्याकारक 
नियम जैसे मध्यस्थके द्वारा कत्तेव्य है-अन्यथा चादिओंको मतान्तरगे प्रविष्ट हो जानेसे अव्य- 
वस्था होनेका संभव है, और जैसे मध्यस्थके द्वारा वादिओंकी परीक्षा कर्चव्य है, अन्यथा 
मूर्खोकी मध्यस्थता करनेसे अन्तमें मध्यस्थकोही उपहास्यत्व होगा, तैसे विप्रतिपत्ति भी मध्यस्थ 
द्वारा करनीही चाहीए, अन्यथा प्रसंगप्राप्वविषयको लेके दो वादिओंमेसे एकके जयकां 
स्वीकार हो जानेसे प्रस्तुत विषयमें वादिओंके जय तथा पराजयका व्यवस्थापनरूप जो मध्य- 
स्थका काय्ये है उसका निर्वाह न होगा । और जब[विप्रतिपत्ति|की जाती हे तव तौ समास्थ- 
लोगोंके द्वारा उसका श्रवण हो जानेसे विप्रतिपत्तिकी विषयीभूत जो कोटियाँ हैं उनका 
अपलापकर प्रसंगप्राप्तविषयान्तरका अवळम्यकर वादिओंके द्वारा विजय स्वीकार नहीं 'किया 
जा सकता है अतः सवेकालमें होनेवाला जो संशयाभातर है उसका प्रयोजक जो संस्क्रार उस 
संस्कारकी-हृढताके' लिए तथः उपरोक्तव्यवस्थापनरूपस्वकत्तेव्यनिवाहके लिये मध्यस्थद्वारा 
, विप्रतिपत्ति /दिखलानी ही चाहिए । | | 


तत्र मिथ्यात्वे विप्रतिपत्तिः ब्रह्मपमातिरिक्तावाध्यत्वे सति स्तेनः प्रतीत्यई 
चिद्भिन्नं प्रतिपन्नोपाथो त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगि न वा पारमारथिकत्वाकारेणोक्तनिषेध- 
मतियोगि न वेति । अत्रच प्रक्षतावच्छेदकसामानाधिकरंण्येन साध्यसिद्धेरदेश्यत्वात्‌ 
पक्षेकदेश साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनतेति मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय ब्रह्म- 
ञानेतरावाध्यत्वं पक्षविशेषणम्‌ । यदि पुनः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनेव साध्यंसिद्धिर्दैक्या, 
पणट्रयं ठु तुच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणायादरणीयमेव। .. - ; शे 

अब पक्षतावच्छेदेकका विचार करते हैं तत्रेति ।-तत्र यहां सप्तमी निधारणाथमें दे, 
तथाच अवश्यप्रदशनीय विप्रतिपत्तिओमें मिथ्यात्वे=मिथात्वसिद्धिके अनुकूल, अथवा मिथ्या- 
त्वकोटिक-अह्यप्रमातिरिक्त इत्यादि वाक्यरूप विप्रतिपत्ति है, ऐसा संवन्ध समझना । प्रथम 
विप्रतिपत्तिरूपवाक्यके घटकपदाँका अर्थ समझ लेना चाहिए तो वाक्यार्थ समझनेमें विळम्ब न 


तेदेकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनाभावात्‌ तद्वारकं विरोषणमनुपादेयम्‌ । इतरविशे- 


लगेगा । प्रतिपत्न-स्वसंम्बन्धितयाज्ञात, उपाधि=अधिकारण, इन दोनोंका अभेदान्वय है,-. 
तथाच स्वसंबन्धितयाज्ञाताधिकरणमें इतना प्रतिपन्नोपाधौ का अथे है; कालत्रयमें होनेवालेका . 


३ > 


a 
६1 
५ 
ढु के 


. ~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 


१० अद्वैतसिद्धिः । [ पक्षतावच्छेदकविचारः | 


नाम दै तैकालिक, निषेधपदसे अस्न्ताभावका अदण हे और इन दोनोंका कमैघारयसमास है 
तथाच त्रैकालिकाभिन्नात्यन्ताभाव-यह त्रैकालिकनिषेधपदका ` अथे है, इस अर्थका | स्वनिष्ठ- 
आघेयतानिरूपित-अधिकरणताश्रयत्वसंबन्धसे, प्रतिपज्नोपाधिमे अन्वय हे, तथाच स्वसंबन्धित- 
याज्ञांताधिकरणवृत्तित्रेकालिकात्यन्ता भाव, यह मिलिताथे हुआ; इस कल स्वनिरू- 
पितप्रतियोगिताअयत्वसंवन्धसे प्रतियोगिमें अन्वय है, न वा शव्दार्थ विकल्प हे उसके साथ 
उपरोक्ता55श्रयत्वका अन्वय है; जह्मसनिविकल्पत्रह्म, प्रभा-भहं नित्य शुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपनिवि 
कल्पत्रह्मास्मि, इत्याकारक अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित-अनाहाय्येज्ञान अतिरिक्तं शुक्तिः 
इत्यादि ज्ञान, अवाध्य=वाध्यभिन्न, सत्वेन प्रतीत्यहे-संत्वप्रकारकज्ञानका विषयतासंबन्धसे 
आश्रय होनेकेळायक, चिद्धिन्ने-्तरह्वप्रतियो गिकमेदवत्‌ ; श्रह्यका खनिष्ठविषयता निरुपितविष- 
यिताश्रयत्व संवन्थसे प्रमामें अन्वय है, प्रमाका खप्रतियोगिकन्भेदनिरूपित-अनुयोगिता55- 
अयत्व-संबन्धसे अतिरिक्त पदाथैमै अन्वय है, अतिरिक्तपदार्थका खबाध्यभिन्नत्वेन अबा“ 
ब्यम अन्वय है, अवाध्यका अमेद संबन्धसे सत्वेन प्रतीत्यहेमें अन्वय है, सत्त्वेन प्रतीत्यहेंका 
अभेदेन चिह्निलमें अन्वय है, चिद्भिन्का नवार्थसहित प्रथमोक्त आश्रयत्वमें अन्वय है; तथाच 
समुदिताथे यह हुआ-नश्रह्मविषयकत्वविशिष्टप्रमाप्रतियोगिकभेदाधिकरणं यत्‌ तद्वाध्यप्रतियो- 
गिकमेदाधिकरणाभिन्न सत्त्वेन प्रतीत्यहोमिन्न॑ यचिद्धिन्न तत्‌ स्वसंवन्धितया ज्ञाताधिकरण- 
निरूपितवृत्तित्वविरिष्टाभिन्नत्रैकालिका भिन्नात्यन्ताभावनिरूपितप्रतियोगिताऽऽश्रयत्ववन्न वा; 
यहां भावकोटि विश्वुद्धतह्मवादिओंकी है, और निषेधकोटि कट्टर द्वैतवादिमाध्वादिकी है । यही 
भावकोदि, “ प्रपश्चो मिथ्या इश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ › इस वश्यमाण अनुमानमें साध्यरूपसे 
विवक्षित है । यहांपर प्रपच्च पक्ष हे, उसमें तीन विशेषण दिये गये हैं, जेसे कि-न्रह्मप्रमाति- 
रिक्ताबाध्यत्व; सत्वेन प्रतीत्यहत्व; चिद्भिन्नत्व; अनुमितिके करणका नाम अनुमान हे-अनुमिति 
फल दै, अनुमान करण है, और अनुमानका फलरूप जो अनुमिति है जिसे अनुमानके प्रसं- 
गमें साध्यसिद्धिभी कहते हें; बह अनुमिति दो प्रकारकी होती है-पक्षतावच्छेदकसामानाथि- 
करण्येन, तथा पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन; तहां पंक्षतावच्छेदकसमानाधिकरणास्यन्ताभावप्रतिः 
योगिसम्बन्धाचुयोगिसाष्यप्रकारिका अनुमितिको पक्षतावच्छेइकसामानाधिकरण्येन कहा जातां 
है, ऐसी अनुमिति, “पतो वह्निमान्‌” यह है, यहां पवत पक्ष है पक्षता पर्वतनिष्ठा है पक्षता- 
वच्छेदक पवेतत्व है, तत्समानाधिकरण जो अत्यन्ताभावन्त्रह्निशून्यप्तवृत्ति पर्वतप्रतियो गिक- 
वहूयनुयोगिकसंयोगाभाव, तद्चुयोगी-रह्निरुपसाष्य, तत्प्रकारिका “बहिमान्‌ पर्वतः” यह 
अनुमिति है, तैसे पक्षतावच्छेदकव्यापकीभूतसंबन्धानुयोगिसाध्यप्रकारिका अनुमितिको पक्षता- 
बच्छेइकाचच्छेदेन कहते हें; ऐसी अनुमिति “ *तदपवान्‌ तद्रसात्‌ ” यह है, यहां तद घटको पक्ष 
किया, पक्षतावच्छेदक तत्त्वविशिष्टधटत्व हुआ तदूव्यापकीभूतसम्बन्धानुयोगित्व तदूरसमे 
है; तहां सामानाधिकारण्येन साध्यसिद्धिको उददेश्यनफङ्लेन ज्ञातकर जिस पक्षमें अनुमान 
प्रदत्त होता हे उस पक्षमें प्रथम विशेषणकी सार्थकता बताते हैं अत्रचे ति । रइस अनुमानमे 
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| परिच्छेदः १]. सरलासम्वलिता । ११ 


पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिरूप अनुमितिको उद्देश्य-फलत्वेन अभिप्रेत होनेसे 
पक्षेकदेशे-पक्षतावच्छेदकविशिष्टके एकदेशमें साध्यसिद्धि होनेपर भी सिद्धसाधनता नामक 
दोष होता है, इतिमते=इस मतमें शुक्तिरूप्यमें सिद्धसआधनवारण करनेके लिए त्रह्मज्ञानेतरा- 
` वाध्यत्व पक्षका विशेषण है; और यदि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धि उद्देश्य हो तो 
पक्षतावच्छेदकविशिष्टेकदेशमें साध्यसिद्धि होनेपर भी सिद्धसाधन न होनेसे, तद्वारकं=सिद्ध- 
साधनवारक विशेषण अनुपादेय-उपादेय नहीं है; क्योंकि पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन 
साध्यसिद्धिका पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिके प्रति विरोध है | पश्चतावच्छेदका- 
वच्छेदेन अनुमितिकेप्रति नहीं, ओर पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिका, पक्षतावच्छेद्क- 
सामानाधिकरण्येन, तथा पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन, इन दोनों अनुमितिओंके प्रति विरोध है; 
इस द्वितीयपक्षमें भी इतर जो विशेषणद्वय हैं वे तो तुच्छ तथा ब्रह्ममे बाधुनिवारणके लिए 
आद्रपात्र हँ । यहांतक एकपंक्तितको छोडकर उपरिधृत मूलका अक्षरार्थ किया गया है, अब 
प्रसंगतः इन विशेषणोंका थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं-यहां पक्षमें यदि प्रथम विशेषण नहीं दंगे 
तो शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिक पदार्थ भी पक्षकुक्षिमें निक्षिप्त हो जायेंगे, क्योंकि इन 
पदार्थास सत्वेन प्रतीत्यहेत्व तथा चिद्धिज्ञत्वरूप दोनों विशेषण रहते हीं हैं, और इनमें मिथ्यात्व 
प्रथमही सिद्ध है अन्यथा इनको दृष्टान्तता कैसे होगी, तयाच प्रथमपक्षसे सिद्धसाधन दोष. 
प्रसक्त हुआ, इस लिए शुक्तिरूप्यादिको पक्षकुक्षिसे वहिष्कार करनेके लिए आद्य विशेषण है, 
आदिम विशेषणसे इनका बहिष्कार हो जाता है, क्योंकि ये त्रह्मप्रमातिरिक्त ज्ञानसे अवाध्य 
नहीं हैं, किन्तु ब्रह्मप्रमासे अतिरिक्त जो, नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरियं, इत्यादि ज्ञान हैं इनसे 
ये बाध्यही हें । शंका-यदि थुक्तिरूप्यादिरूप प्रतिभासिक पदार्थोंकेही वारणार्थ प्रथम विशेषण 
हे तो “ अबाध्यत्वेसति ” इतनाही कह दीजिए इसीसे काम चल जायगा, त्रह्मप्रमेतर, इतना 
ओर जोडकर इसे हनुमहोललाजुल्वहमम्बमान क्यों करते हो । समाधान | हमारे मतमें आका- 
शादि भी बाध्य हैं उन्हें हमे पक्षकुक्षिमें डालना दै, यदि अबाध्य मात्र देंगे तो वे पक्षकुश्चिमें 
नहीं आयेंगे अतः “ ब्रहमप्रमेतर ” इस हिस्सेको भी रखना चाहिए, इसके रखनेसे वियदादि 
आजाते हैं, क्योंकि वियदादि ब्रह्मप्रमासे बाध्य होनेपर भी ब्रह्मप्रमेतरसे अवाध्य हैं । शंका- 
इस विशेषणमें प्रमा देना व्यथै है त्रह्मज्ञान कह देनेसेही शुक्तिरूप्यादिका वारण हो जायगा, 
क्योंकि झुक्तिरूप्य शुक्तिज्ञानसे निवृत्त होता है नकि ब्रह्मज्ञानसे । समाधान | सर्वे प्रत्यय 
वेद्रे$स्मिन्‌ ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते | इस मतमें प्रत्ययमात्रकोही . ब्रह्मज्ञानत्व अभिप्रेत होनेसे 
आुक्तिज्ञान भी ब्रह्मज्ञान है, अतः शुक्तिरजतादिवारण करनेके लिए प्रमापद चाहिए । 

प्रश्ष-सत्वेन प्रतीत्य यह विशेषण क्यों दिया गया है ? 

उत्तर-यह विशेषण यदि नहीं देंगे तो अससदार्थभी पक्षकुक्षिमँ निविष्ट हो जायगा, 
ओर असत्‌ में साध्यतो नहीं हे अतः बाधदोष अनुमानमें आवेगा क्योंकि पक्षत्वेन इष्टपदाथेमे 
साध्याभावका नामही तो वाध है, अतः बाधवारण करनेके लिए यह विशेषण देना चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ अद्वैतसिद्धिः । | [ पक्षतावच्छेदकविचारः | - 


` अका-असतको तो पक्षही नहीं बन सकता है, और असतको पक्षमानोंगे तो 

उसमें घर्गसम्बन्धिवरूप सविशेषत्व आजायगा। समाधान | असतूको पक्षत्व होता द्व ज्र 
म्बन्ध है, वन्ध्यासुतो न वक्ता अचेतनत्वात्‌ घटवत्‌। इस अनुमानमें असत्पदा 

म 2 ल ज्ञात: ! यहांपर असत्‌ घटकेसाथ ध्वंसका अनुयोगिप्रतियोगिभाव 
तथा ज्ञानका विषयविषयिभावरूपसम्बन्ध प्रतीत होता है, अतः असत्‌को पक्षत्वभी होता दै 
और सम्बन्धित्वमी होता है इस लिए असतमें पक्षत्वके वारणके लिए मध्यम विशेषण देना 
चाहिए, जैसे अन्यान्यघमै असतें रहते हैं तसे चिद्धि्त्वभी रहता हे इस लिए चिह्निन्नसे 
असत्‌ की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, यदि चिद्धिज्ञत्व असतमें नहीं रहेगा तो चित्‌ भी 
असत्‌ हो जायगा, अतः द्वितीयविशेषण आवश्यकह । बह्ममे वाधवारणके लिए चिद्भिननवद्या 
गया है, क्योंकि पूष दोनों विशषण त्रह्ममंभी दै, इसलिए ब्रह्मभी पक्षकोटिमै आजायगा, ओर 
भिथ्यात्वरूप साध्यतो ब्रह्ममें नहीं है, अतः पक्षमें साध्याभावरूपवाथदोष इस अनुमानमे 
आजायगा, इस लिए ब्रह्मको पक्षकुक्षिसे निकाळनेके लिए तृतीयविशेषण है क्योंकि ब्रह्मको 
चिदूपहोनेसे चिद्धिज्ञत्व नहीं है, इस रीतिसे निरुक्तविशेषणत्रयविशिष्टद्वैत ज्रेकालिक निषेधका 
स्वरूपसे प्रतियोगी है या नहीं यह प्रथम विप्रतिपत्तिका अर्थ हे। ननु जिसरुपसे तथा जिस 
संबन्धसे जो वस्तु जहां दै, वहां ही उसवस्तुका तद्गपावच्छिन्नतत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताक अभाव नहीं रहसकता है, क्योंकि अभाव और प्रतियोगिका विरोध है, अत आह- 
पारमायिकत्वेति । पारमाथिकत्वस्त्रह्मसमानसत्ताकतव, आकारशब्दका अथे रूप है तृतीया 
काअर्थ अवच्छिन्नत्व दै, यह तृतीयार्थ प्रतियोगिपदका जो अथे है उसअर्थक्रा एकदेशरुप जो 


. प्रतियोगित्व उसकेसाथ अन्तित होता है; तथाच ब्रह्मतुस्यसत्ताकत्वावच्छिन्नं यत्‌ प्रति योगित्वं 


तद्वन्न वा, यह द्वितीय वाक्यका अथे है, यहांपर विप्रतिपत्तिका घटक अभाव व्यधिकरणाभाव है 
व्यथिकरणाभाव कई प्रकारका होता दै, कहींपर प्रतियो गिताव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताक 
होता है जैसे परत्वेन ` घटाभाव, कहींपर व्यधिकरणसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक होता है, जैसे 
कपाळमें सयोगसंबन्धसे घटका अभाव है, कहींपर विशेषधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकसामान्याभाव 
होता है, जैसे तद्घटत्वेन घटसामान्याभाव, इसवातको ध्यानमें रखना चाहिए कि उपरोक्त- 
व्यधिकरणाभाव केवलळात्वय़ीडसावेत्रिक हुआ करते हें । अनात्मनिरूपणसे ही अपनेको ऋतकार्य्य 
समझनेवाळे आधुनिक ताकिकोंने, अनात्मजाढके विस्ताराथ व्यधिकरणाभावादिको छेके 
दोदो चारचार ग्रन्थ गढ डाले हूँ, इसलिए यहांविशेषलिखनेकी आवश्यकता नहीं है, विशेष 
उपयुक्तांश सवत्र दिखछाया जायगा । विस्तारभयसे यहांपर सिद्धसाधनकी दूषकताका विचार 
नहीं किया है, हां, सिद्धान्तकी इतनी वात समझलेनी चाहिए-पक्षताविघटकतया जैसे सिद्ध- 
साधनको अनुमितिकेप्रति प्रतिबन्धकता है, और पक्षताघटकतया उसके बिरहको हेतुता है 
तथा अंशतः लाह अनुमितिका प्रतिबन्धक है और उसका अभाव पक्षता है। न 
छि 3 प्रत्येकं वा. पाच! वियन्पि८ +£ 
दादे; प्रत्येक पक्षत्वेऽपि न पदो संदिखानैकारि र RR ति 
दा! नॅकान्तिकता । पक्षसमत्वात्‌ घटादेः । तथाहनि 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासम्बलिता । | १३ 


पक्ष साध्यसंदेहस्यानुगुणत्वात पक्षभिन्न एव तस्य दूषणत्व॑ वाच्यम्‌ । अत एवोक्त 
साध्याभावनिश्रयवति हेतुसंदेहे एव संदिग्धानेकान्तिकते ' ति । पक्षत्वं तु साध्यसंदेह- 
बच्नै साध्यगोचरसाधकमानाभाववत्वं वा । एतच्च घटादिसाधारणम्‌ | अत एव तत्रापि 
सदिग्धानेकान्तिकत्वं न दोष! । पक्षसमत्वोक्तिस्तु प्रतिज्ञाविषयत्वाभावमात्रेण | नचतहि 
भ्रतिज्ञाविषयत्वमेव ब पक्षतम्‌; स्वार्थानुमाने तदभावात्‌ । 
क्ल पा है या नहीं, प्रथिवी मिथ्या है या नहीं, 
इति-इसप्रकारकी | विप्रत्पत्तिसमझना; । नतु यदि आकाशमात्रादिको ही पक्षकरोगे तो 
निश्चितसाध्याभाव जिसमें रहता है उसमें हेतुके रहनेका संदेह होनेसे जैसे संदिग्धानेकान्तिक- 
तानामक दोष होता है, तैसे पक्षसे भिन्न और निश्चित हेतुवाळा जो पदार्थ है उसमें साध्यसंदेह 
होनेसेभी संदिग्धानेकान्तिकता दोष होता है, ऐसा होनेसे घटा दिम संधिग्घानैकां तिकता हो जायगी 
क्योंकि घटादि पक्ष्से भिन्नहें और दृश्यत्वाद्रिपहेतु इसमें रहता है और साध्यका संदेह भी है 
अत आह-एव=इसप्रकारसे वियदादि प्रत्येकको पक्षल्वेऽपि=पक्षदोनेपरभी घटादो-घटादियें 
संदिग्धानैका न्तिकतादोष न-नहीं दै । घटादे/-घटादिको पक्षसमहोनेसे, तथाच निश्चितहेतु- 
वाळा जो पदार्थे है उसमें साध्यसंदेहको यदि दोष माना जायगा तबतो अनुमाततमात्रकाही 
उच्छेद्प्रसक्त होगा, इसलिए पक्ष तथा पक्षसमको छोडकर अन्यत्र उपरोक्त साध्यसंदेह होनेपर 
संदिग्धानैकान्तिकतादोष होता है, और घटादिकतो पक्ष्सम हैं अतः इनमें यह दोष नहीं है 
यह भावहै । तथाहि-दिखलातेहैं, पक्षे-पक्षमें साध्यसंदेहस्य=विषयतासंवन्धसे साध्यसंदेहको 
अचुगुणत्वात्‌=अडुमितिके अनुकूल्होनेसे पक्षभिन्न एवन्पक्षपक्षसमसे भिन्नमेंही, तस्य-साध्य- 
संदेहको दूषणत्व वाच्य है, अतएव=इसलिए ही साध्याभाव निश्चयवति=साश्याभावका 
निश्चय विषयता संबन्धसे रहता है जिसमें, उसमें, हेतुसंदेहे-हेतुके अस्तित्वका संशय होनेपर 
संद्ग्धानिकान्तिकता होती है; इतिरऐसा प्राचीनोंने उक्तं-कहाहै । पश्चत्व तु-पक्षत्व तो 
विषयतासम्वन्धसे साध्यसंदेहवत्त्व वा=अथवा साध्यगोचर-पताध्यविषयक जो साधकपान- 
साध्यनिञ्चय उसका जो अभाव है तहूत्त्व हे । एतच-यह पक्षत्व तो घटादिसाधारण है; 
अत एव=घटादिसाधारणपक्षत्व होनेसे ही तत्रापि-घटादिमें भी संदिग्धानैकान्तिकत्वरूपदोप 
न=नहीं है । यदि घटादि पक्षहें तब पक्षभेद घटित पक्षसमत्व क्यों कहते हो अत आह- 
पक्षसमत्वकी उक्ति तो प्रतिज्ञाविषयत्वका अभाव घटादिमें है एतन्मात्रनिमित्तकहै । आवार 
यह कि “ पक्षसम ? इत्याकारक व्यवहारमें पक्षपद्से प्रतिज्ञाका विषय लिया जाता है, 
और “ पक्षमिन्ने हेतुमति साध्याभावसंदेहो दूषणम्‌ ? यहांपर सोध्यसंदेहवत. लियाजाता है । 
तहि=तब प्रतिज्ञाविषयत्वही पक्षत्व हो नच=नहीं, क्यों ! स्वार्थानुमाने-स्वाथौजुमानमें 
तदभावातूऱ्प्रतिज्ञा का अभाव होनेसे । तह साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेद- 
कावच्छिन्नसाध्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षनिष्ठ विशेष्यताकवोधजनक जो 
वाक्यै उसे प्रतिज्ञा कहते हँ, उसका उपयोग भहावाक्यघटकविधया परार्थानुमान में होता है 
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१४ अद्वैतसिद्धि: । [ पश्चतावच्छेदकबिचार; | 
स्वाथोतुमानमें महावाक्यदेत्वादिबोधकवाक्यका प्रयोजन नहीं, अतः प्रतिज्ञा विषयत्वरूप- 
पक्षत्व स्वार्थानुमानमें नहीं हे। २ | र 

एवं विप्रतिपत्तौ प्राचां प्रयोगाः | विमतं मिथ्या, दृश्यलातू, जडत्वात्‌) पार 
र्छन्नलात , शुक्तिरूप्यवदिति । नात्रावयवेष्वाग्रहः । अत्र स्वनियामकनियतया विम्र- 
तिपत्त्या लघुभूतया पक्षतावच्छेदो न विरुद्धः । समयवन्धादिना व्यवधानात्तस्याचुपान- 
कालासत्वे$प्युपलक्षणतया पक्षतावच्छेदकखम्‌ । यद्वा विप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकमेव 
पक्षतावच्छेदकम्‌ । प्राचां प्रयोगेष्वपि विमतमिति पदं विग्रतिपत्तिविषयतावच्छेदका- 
वच्छिन्नाभिम्रायेणेत्यदोषः । | 

एवं=इस उक्तप्रकारसे; विप्रतिपत्तो=विप्रतिपत्तिके सिद्धहोनेपर प्राचां>प्रा ची- 
नन्रह्मवादिओंके प्रयोगा!-प्रयोग हैं । विमत-विप्रतिपत्तिजन्य जो संशय=सिथ्यात्वमिथ्यात्वा- 
भावरूपकोटियुगळावगाही ज्ञानविशेष तिसका विषय फलतः विप्रतिपत्तिजन्यसंशंयविशेष्य; 
मिथ्या-्रक्ष्यमाणलश्षणकमिथ्यात्ववत्‌; दृश्यत्वातू-दृश्य होनेसे; जडत्वातू-जड होनेसे; परि- 
च्छिन्नत्वात्‌=परिच्छिन्न होनेसे, शुक्तिरूप्यवत्‌--शक्तिमें कल्पित अनिवेचनीयरूप्यवत्‌ । अत्नः 
वेदान्तसिद्धांन्तमें अवयवेषु-प्रतिज्ञादिरूप-अवयबोमे, आग्रह=संख्याविशेषका आग्रह न--नहीं 
है। नेयायिक; प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पश्च अवयव मानते हैं, और मीमांस- 
क लोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये तीन अथवा उदाहरण, उपनय, निगमन, ये तीन अवयव 
मानते हैं । वोद्धलोग, उदाहरण, उपनय ये दोही अवयव मानते है, परन्तु हमको अबयदोमें 
आग्रह नहीं है, जितने अवयवोंसे वादि आदिक ठीक २ समझ जांयँ उतनोंका प्रयोग करना 
चाहिए । ननु-यहांपर पक्षतावच्छेदक कौन दै, यदि कहो कि अविशेषित विप्रतिपत्ति ही है 
तो यह नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा होनेसे झुक्तिरूप्यादिमें सिद्धसाधन होगा और ब्रह्मे 
वाध होगा, क्योंकि पक्षविशेषणोंसे अविशेषित विप्रतिपत्ति तो इनमें भी रह सकती है । यदि 
घटादिसात्र है विशेष्य जिसमें एसी विप्रतिपत्तिको पक्षतावच्छेदक कहो तो प्रपच्चमात्रमें मिथ्यात्व 
सिद्ध न होगा । अतः कहते हैँ, अन्र-इन प्रयोगोंमें, स्वर=विप्रतिपत्तिका, नियामक=विप्रतिप- 
त्तिनिष्ठप्रकृतानुमानपक्षतावच्छेदकत्वकी योग्यताका संपादक जो ब्रह्मप्रमातिरिक्तावाध्यत्वा- 
दिविशिष्टविशेष्यकत्व उससे नियत-विशेषित, फलतः पूर्वोक्त जो विप्रतिपत्ति उसःविप्रतिपत्तिसेः . 
“ ननु पूर्वोक्त विप्रतिपत्तिका पक्षविशेषणअबाध्यत्वादिघटितरूपसे पक्षतावच्छेदकमे निवेश 
करते हो तो ढाघवसै पक्षविशेषण अवाध्यत्वादिकोही क्यों नहीं पक्षतावच्छेदक मानते हो अत 
आह, लघुभूतया-तदूव्यक्तित्वादिल्घुरूपविशिष्टस्वेनही विप्रतिपत्तिको अकच्छेद्कत्व हैः तथाच 
त्र्मप्रमेत्यादिकथितरूपसे परिचित जो विप्रतिपत्ति है उस पिप्रतिपत्तिको तद्व्यक्तित्वेन 

न 

अवच्छेदकता मानते हैँ ” पक्षतावच्छेदो=पक्षताका अवच्छेदून, न-नहीं विरुद्ध होता है, इसका 
दिवसे अन्वय करना । नचु-अनुमिति जो होती है वह पक्षतानच्छेदकसामानाधिकरप्येन 
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[ परिच्छेद: १ | सरलासम्वळिता । १५ 


होती दै, यह “ प्रवेतो बहिमान्‌ ” यहांपर सिद्ध है, तब तो अनुमितिकाळमें विद्यमान जो घम 
है उसीको पक्षतावच्छेद्क मानना उचित है, और(विप्रतिपत्ति)तो अनुमिति कामें नहीं हे, 
क्योकि मध्यम होनेवाले समयवन्धा दिसे व्यवहित है; अतः कहते हैं, समयवन्धादिना=मतनिय- 
मनाद्सि व्यवधान हो जानेसे तिसको अनुमान कालमें न होनेपर भी उपळक्षणरूपसे पक्षता- 
वच्छेदकत्व है-अर्थात्‌ विशेषणविधया अवच्छेदकत्व न होनेपर भी उपलक्षणविधया हो सकता 
है, यद्यपि अनुगत तथा अनतिप्रसक्त उपल्क्ष्यतावच्छेदक धमके न होनेपर विप्रतिपत्तिको 
उपलक्षणता भी नहीं हो सकती है, तथापि विप्रतिपत्तिको, उपल्क्षणत्व बन सकता है; क्योंकि 
वहींपर अनुगत उपल्क्ष्यतावच्छेद्क आवश्यक होता हे, जहांपर ज्ञापनीयव्यावृत्तिसे उपलक्षण 
` न्यूनद्वक्ति होता है जैसे ( काकवत्‌ देवदत्तगृह्म ) यहांपर उत्तृणत्वादि हैं; और प्रकृतमें तो 
उपल्क्षणरूप जो विप्रतिपत्ति है बह विषयतासंबन्धेन स्वप्रत्याय्यव्याबृत्तिसे अन्यूनदेश- 
वृत्ति हे । शंका-अतीत विप्रतिपत्तिको व्याज्त्तिधीजनकत्व कैसे हो सकता है, समाधान-घर्म- 
ज्ञानको व्याइत्तिधीजनकत्व है, धमैको स्वरूपतः नहीं, कुरूणा क्षेत्रम्‌? यहांपर कुरुओंकाही क्षेत्र, 
इस व्यावृत्तिथीका हेतु स्वरूप सत्‌ ज्ञान ही है, कुरुपदाथे नहीं-उसको अविद्यमान होनेसे । 
नचु-ञञव उपलक्ष्यतावच्छेदक नहीं है तव पश्चताभी कैसे होगी; समाधान-“ विषयजन्यं ज्ञानं 
प्रत्यक्ष? इस प्रत्यक्षलक्षणमें विषयत्वेन अभिमत जो घटादिक हैं उन घटादिकमें स्वज्ञानसे पूर्व 
विषयत्वके न होनेपर भी विषयत्वेन अवच्छेद्य जो ज्ञानके प्रति जनकता वह तो है ही तद्वत्‌ 
प्रकृतमें भी समझिए। शंका-आपने विप्रतिपत्तिका परिचायक ब्रहमप्रमातिरिक्तावाध्यत्वादिः 
विरिषष्टविशेष्यकत्व बतलाया है; तथाच प्रथमोपस्थित होनेसे परिचायकघटक ब्रह्मप्रमातिरिक्ता- 
वाध्यत्वादिको ही क्यों न पक्षतावच्छेदक मानें तहां कहते हैं-यद्वेति | यद्वा=अथवा विप्रतिपत्ति- 
विषयतावच्छेदक जो अवाध्यत्वादि है वही पक्षतावच्छेदक है । प्राचीनोंके प्रयोगोंमें भी विमत 
पद्‌ विप्रतिपत्तिकी जो विषयता-पक्ष निष्ठा है ताइशविषयतावच्छेद्क जो अवाध्यस्वादि तद्व 
च्छिन्न जो पक्ष है तादृश पक्ष बोधनाभिप्रायसे है इस लिए दोष नहीं । 


ननु-किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते, न तावत्‌ “मिथ्याशब्दोऽनिवेचनीयतावचनः इति 
पञ्चपादिकावचनात्‌ सदसदनधिकरणत्वरूपमनिर्वाच्यत्वम्‌; तद्धि कि असत्वविशिष्टस- 
स्वाभावः, उत . सत्त्वात्यन्ताभावासस््ात्यन्ताभावरूपं धमेद्रय, आहोस्वित सत्तवात्यन्ता- 
भाववत्तवे सति असस्रात्यन्तामावरूपं विशिष्टम्‌ । नाद्यः, सञ्चमात्राधारे जगत्यसत्वविशिष्ट- 
सत््तानभ्युपगमात्‌ , विशिष्ठाभावसाधने सिद्धसाधनात्‌ । नद्वितीय!; सत्त्वासत्तवयोरेका- 
भावे अपरसस्तावश्यकत्वेन व्याघातात्‌ , निधेमेकब्रह्मवत्‌ सच्तासच्वराहित्येऽपि सद्रपत्वेन 
अमिथ्यात्वोपपच्याअर्थान्तराञ्च, शुक्तिरूप्ये अवाध्यत्वरूपसत्तव्यतिरेकस्य सत्तेन वाध्यः 
त्वरूपासत्तस्य व्यतिरेकासिद्ध्या साध्यवेकल्याच । अतएव न तृतीयः, प्वेबद्याघातात्‌ , 
अर्थान्तरात्साध्यवैकल्याच्च-इति चेत्‌, मेवम्‌ । 


अब प्रथम मिथ्यात्वका निर्वचन करते हैं ननु इति। मिथ्यात्वंरमिथ्याश्दार्थताका अव- 
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द्र 





१६ अद्वैतसिंद्धिः । [ प्रथममिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | ` 

८ र किमिदं ८२ ) ५ है 
च्छेदक, साध्यते-पक्षविशेषणरूपसे निर्दिश्यमान तकया है, भाव यह दद कि 'मिथ्या- 
शब्दार्थतावच्छेदकविशिष्टत्वरूपसे मिथ्याशव्दांथे यहांपर तादात्म्यसे साध्य हे तहां विशेषणरूप 
निगद्यमान मिथ्यात्व क्या है, यह वाक्याथै है । “मिथ्याशव्द अनिवेचनीयत्वको कहनेवाळा है! 
इस पश्चपादिकाके वचनसे सदूऱ्सुत्त्, असदअसत्त्व इन दोनांका अनधिकरणत्वरूप अनि- 
वाच्यत्वरूप मिथ्यात्व है इति न तावत्‌=यह युक्त नहीं है, क्योंकि सत्त्वासत्त्वानधिकरणत्वका ही 
निर्वचन नहीं होसकता है; इसी अर्थको तद्धीत्यादिसे पूवेपक्षी कहता है | तद्धि=सत्त्वासत््वान- : 
धिकरणत्व ही किज-वक्ष्यमाण जो प्रकारत्रय हैं उनमें किरूप है; क्या असत्त्वसेविरिषष्ट जो सत्त्व 
तादृश सत्त्वका अमावरूप है । उत=अथवा, सत्त्वप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव, तथा असत्त्व- 
प्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव . एतदझत्यन्ताभावरूप जो द्वय तद्रूप जो घमैद्वय तद्रूप, है; 
आहोस्व्ित अथवा सत्त्वात्यन्ताभाववत्त्वे सति-्सत्त्वात्यन्ताभावसमानाधिकरण जो असत्त्वा- 


. त्यन्ताभावरूपविशिष्ट तद्रूप हे; विकल्पकरके अव निषेध किया जाता है-नाद्यः=असत्त्वविशि- ` 


ष्टसत्त्वाभावरूप अथे नहीं हो सकता है; क्योंकि माध्वमतमें सत्ततमात्रका आधार जगत्‌ है उसमें 


 असत्त्वविशिष्ट सत्वका अनङ्गीकार होनेसे असत्वविशिष्टसत्वका अभावसाथन करनेपर सिद्धः ` 


साधन दै,-विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव माध््रमतसे जगतमें सिद्धही हे, उसीको आप 
अनुमानसे सिद्ध करते हैं। नट्वितीयः=दूसरा निषेचन भी नहीं बन सकता है; क्योंकि 
सत््तासत््तयो!=सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्पर अभावरूप होनेसे दोमेंसे एकका. अभाव 
होनेपर दूसरेके सत्त्वको नियमसे प्राप्त होनेसे व्याघात है; तथा सत्त्वासत्त्तका राहित्य होनेपर 
भी द्वेतमें ब्रह्मवत्‌ सद्रूपता दोनेसे अर्थोन्तर भी है; भावार्थ यह कि-जैसे ब्रहममें बाध्यत्वा-' 

भावरूपसत्त्वादि धर्म नहीं है, क्योंकि ' केवलो निरुणश्च ? इत्यादि श्रुतिमें निषेध है; और 

यदि ब्रह्मनिष्ठसत्त्वको अवाधित मानोंगे तो अद्वैत श्रुतिका विरोध भी होगा इस लिए ब्रह्ममें . 
सत्त्ववामक कोई घमे नहीं. हे, तैसे ब्रह्ममे वाध्यत्वादिरूप धर्म. भी नहीं है, क्योंकि रह्म 
श्रुतिसे प्रमित हे और साक्षित्व होनेसे बाध्यत्व बन भौ नहीं सकता है, अथात्‌ स्वेतरनिखिल- 
वाधकां साक्षी ब्रह्म है तो ब्रह्मका बाध किंसाक्षिक होगा, फलत: धमोनधिकरण होनेपर भी 
जैसे व्रह्म स्र दै तैसे न प्रपञ्चमें उपरोक्तसत्त्वाभावके सिद्ध होनेपर भी 
प्रपञ्च बाध्य नहीं ६, क्‍योंकि स्वेतरप्रमाणानपेक्षप्रामाण्यकप्रत्यक्षप्रमाका विषय है, इस लिए 
प्रपञ्च भी सद्रूपही है, इस प्रकारसे सद्रूपताका विरोधि जो मिथ्यात्व है उसकी असिद्धि है 
अतः अर्थान्तर है; तैसे शुक्तिरूप्ये-शक्तिमें अध्यस्त दृष्टान्तरूपरजतमें अवाध्यत्वरूपजों सत्त्व है 
उसके व्यतिरेक-अभावको विद्यमान होनेसे बाध्यखरूप असत्त्वके व्यतिरेककी असिद्धिसे 


साध्यवेकल्य-साध्याभाव है। अतएव-पूवत्‌ दोषत्रयके होनेसे ही न तृतीयः=तृतीयपक्च ञी | 


ठीक नहीं है, अतः शब्दका विवरण करते हैं पूर्वत्‌ इति । द्वितीयनिवेचनमें जो दोष हैं वे : 


: एतीयमे भी हैं, क्योंकि द्वितीयनिवेचन जैसे अभावहयसे घटित है, तैसे तृतीय भी अभावह- 
यसे घटित हे, भेद केवळ इतना है कि-द्वितीयमें अभावोंका परस्पर सामानाधिकरण्येन वैशिष्टय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


; [ परिच्छेदः १] सरठासस्वलिता। ` १७ 
विवक्षित नहीं है, और तृतीयमें विवक्षित दै परन्तु अभावद्वयघटित होनेसे दोषसाम्य है; 
इतिचेत्-ऐसा यदि कहो तो मैवम-नहीं कहना; क्यों कि, 


सत्त्वात्यन्ताभावासच्त्वात्यन्ताभावरूपधमेद्रयविवक्षाया दोषाभावात-। न च 
व्याहतिः । सा हि सत्तासक्तयोः परस्परविरहरूपतया वा, परस्परविरहव्यापकतया वा 


`. परस्परविरहच्याप्यतया वा | 


` सत्त्वात्यन्ताभाव तथा असत्त्वात्यन्ताभावरूपधमेद्रयकी विवक्षामें दोष नहीं है; अर्थात्‌ 
द्रितीयनिरुक्तिको लक्षणविधया विवक्षाकरनेमें दोष नहीं है । व्याहति!--उपरोक्त व्याघात 
दोष है, नच=नहीं है; साहि-बह-व्याहति क्या सत््तासर्वयोः- सत्त्व तथा असत्त्व 
' इन दोनोंके परस्परविरहरूपत्वेन है; अर्थात्‌ सत्त्वका अभाव असत्त्व है, और असत्त्वका 


.-.. . अभाव सन्त्व है, अतः व्याहति है वा=अथवा सत्त्वासत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरह=अभावका | 


“व्यापक -होनेसे; अर्थात्‌ सत्त्वाभावका व्यापक असत्त्व है और असत्त्वाभावका व्यापक 
. सत्व हे इस लिए व्याहति है वा=अथवा सत्त्वासत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरहन्याप्यत्वेन है, 
- अथात्र सत्त्वाभावका व्याप्य असत्त्व है और असत्त्वाभावका व्याप्य सत्त्व है अतः व्याहृति है. 

तत्र नाथ; । तद्नङ्गोकारात्‌ । तथाह्यत्र त्रिकालावाध्यत्वरूपसत्ततव्यतिरेको 
नासत्तम्‌, किन्तु कचिदप्युपाधो स्तेन ्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम्‌ । तद्मतिरेकश्च 
साध्येत्वेन विवक्षितः । तथाच त्रिकालब्राध्यविलक्षणत्वे सति कृचिदप्युपाधो स्तेन 
प्रतीयमानत्वरूपं साध्यं पयेवसितम्‌ । एवं च सति न शुक्तिरूप्ये साध्यबैकल्यमपि । 
वाध्यत्वरूपासत्चव्यतिरिकस्य साध्याप्रवेशात्‌ । नापि व्याघातः; परस्परविरहरूपत्वा- 
भावात्‌ । अतएव न द्वितीयोऽपि; सत्ताभाबवति शुक्तिरूप्ये विवक्षितासत्तवव्यतिरेकस्य 
विद्यमानत्वेन व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीयः; तस्य व्याघाताभयोजकत्वात्‌ , गोत्वाश्व- 
त्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरुष्टादावेकत्र सहोपलम्मात्‌ । यञच-निर्धमै- 
' क्स्य ब्रह्मणः सत्तराहित्येऽपि सद्रूपवत्‌ प्रपञ्चरंय सद्रपत्वेनामिथ्यात्वोपपत्त्या अर्थान्तरं 
उक्तम्‌ । तन्न । एकेनेव सर्वाचुगतेन सवेत्र सत्मतीत्युपपत्तो ब्रह्मवत्‌ प्रपञ्चस्य प्रत्येक 
सत्स्वभावताकर्पने मानाभावात्‌ , अनुगतव्यवहाराभावप्रसंगाच्च । 

तत्र=उपरोक्त तीन प्रकारोंमेंसे ना्यः=आदिम प्रकार समीचीन नहीं दै क्योंकि तिस 
प्रकारका अङ्गीकार नहीं है, प्रक्रतमें निवेशनीय जो सत्त्व तथा असत्त्व है वह परस्पर विरह 


के रूप नहीं है फलतः सत्त्वे अभावको हम यहांपर असस्व नहीं मानते हैं तैसेही असत्त्वके 


S45 ००७" 
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१८ | __ अद्रेतसिद्धिः । [ प्रथममिथ्यात्व॒निरूपणम्‌ । | 


है । तादृश असत्वका व्यतिरेक साध्यरूपसे विवक्षित है । नतु एतादश असत्तक्ता व्यतिरेक . 
कहनेसे पक्षमात्रमें सत्त्वेन प्रतीयमानत्व ज्ञापित होता द्व परन्तु सत्त्वेन प्रतीयमानत्व अक 
मात्रमें नहीं है, क्योंकि “ घटो गुरु; ” इत्यादि प्रमामात्रसे सिद्ध जो गुरुत्व है उसके सत्त्वेन 


प्रतीयमानत्वमे कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाणाभावसे सत्त्वेन प्रतीयमानत्वयोग्यत्व भी 


नहीं कह सकते हैं, ऐसी आशंका करके ही मूलकारने सत्त्वका विशेषण “ कचिदप्युपाधौ १7 
यह दिया है, इससे ऐसा अथे समझना, यत्किच्चित्‌ अधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविरिष्टं यत्सत्त्व « 
तेन सत्त्वेन प्रतीयमानखम्‌; अर्थ यह कि, कोई भी अधिकरणमें रहनेवाला जो सत्त्व ह्वै उस 
सत्त्वसे प्रतीयमानत्व; जब ऐसा अर्थ हुआ तब गुरुत्वादिभी घटाद्यवच्छिन्नचेतनमें आरोपित 
हैं, अतः घटाद्यवच्छिन्न चेतनके सत्त्वका गुरुत्वादिमें आरोप होता हे । तथा “ पुथिव्यादि- 
निष्ठं गुरुत्वादिकं सत्‌” ऐसा प्रत्यय होता दै इसलिए सवे दृश्यमें सत्त्वेन प्रतीयमानत्व- 
योग्यत्व है । तथाच त्रिकालाबाध्यसे विलक्षण. होकर किसी भी अधिकरणम - सत्त्वेन 
प्रतीयमानत्वरूपसाध्य फलित हुआ । एवं च सति=जब इस रीतिसे लक्षण परिष्कृत हुआ 
तब शुक्तिरूप्यमें भी साध्याभाव नहीं दै; क्योंकि बाध्यत्वरूप जो असत्त्व है उसके व्यति- 
रेकका साध्यमे प्रवेश नहीं दै; और उपरिष्टात्‌. निर्दिष्ट जिस असत्त्वके व्यतिरेकका साध्यमें 
प्रवेश दै, उस व्यतिरिकका प्रतियोगीरूप असत्त्व शुक्तिरुप्यमें नहीं दै, तथाच उपरोक्त अभाव- 


_ द्वयरूपभिथ्यात्वके रह. जानेसे शुक्तिरूप्यमं साध्यांभाव नहीं किंन्तु साध्य ही है । नापि 


व्याघातन्पूर्वोक्त व्याघात भी नहीं है, क्योंकि सत्त्व तथा असस्वको परसपर विरहरूपता 
नहीं है; यह कहही चुके हैं । सत्त्व तथा असत्त्वको परस्परविरह व्यापक होनेसे व्याघात है; 
इस पक्षको दूषित करते हैं; अत एव=्याचात दोषका अप्रयोजक होनेसे ही द्वितीय भी नहीं, 
क्योंकि त्रिकाळाबाष्यत्वरूप जो सत्त्व दै तादशसत्त्वके अभाववाळा जो शुक्तिरूप्य उसमें विव- 
क्षित असस्त्रके व्यतिरेकको विद्यमानता दोनेसे परस्पर बिरहव्यापकके नियमका व्यभिचार 
है, अर्थात्‌ सत्त्वाभावका व्यापक असत्त्व नहीं हुआ क्योंकि निगदित रीतिसे शुक्तिरूप्यमें 
व्यभिचार दै; और निर्धमक ब्रह्ममें दोनोंका व्यभिचार दै, क्योंकि वहांपर सत्त्वाभाव तथा 
असत्त्वाभाव ये दोनों हैं, परन्तु इनके व्यापकीभूत असत्त्व तथा सत्त्व ये दोनों नहीं हैं । 
नापि तृतीय/-पररपरविरहव्यांप्यत्वेन व्याघातका उद्भांवनरूप तृतीय पक्ष भी टीक. नहीं, 
तस्यः=परस्पर विरहव्याप्यत्वको व्याघातके प्रति अप्रोयजकत्व होनेसे; गोत्व तथा अश्वत्व इन 
दोनोंको परस्पर विरह व्याप्यत्व दै, क्योंकि गवेतर निखिल पदारथोमें गोत्वाभाव रहता है, 
भतः अइवत्व गोत्वाभावको छोडके नहीं रह सकता दै, तैसेही अश्वेतरमें सर्वत्र अइवत्वाभाव 
रहता दै तथाच गोत्व भी उसे छोडकर नहीं रह सकता है, स्वाभाववदवृत्तित्त्वका नाम ही तो 
ब्याप्यत्व है तथा च उपरोक्त गोत्व तथा अश्वत्व परस्पर विरहके व्याप्य हैं,' फिर भी गोत्वा- 
भाव तथा झरवत्वाभाव ये दोनों अभाव उद्रादिरूप एक ज अधिकरणमें साथ उपलब्ध होते हैं; 





तथेव सत्त्वासत्त्वको परस्पर विरह व्याप्यत्व होनेपर भौ दोनोके अभाव एकत्र रह सकते हैं । 


निवेमेकब्रह्मनिष्ठसत्त्वराहित्य दोनेपर भी सद्रूप ब्रह्म है, तद्वत्‌ प्रपन्वको भी - संद्रपत्व होनेसे 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वढिता । १९ 


. अभिथ्यात्वका संभव है, अतः अर्थान्तर हैं, ऐसा यतू=्जो, उक्तम्‌=कहा है, तन्न=वह ठीक 
नहीं दै, क्योंकि सर्वानुगत एक पदार्थसेही सवैत्र सदाकार प्रत्ययकी उपपत्ति हो सकती है तो 
घटपटा दिरूप प्रत्येक प्रपश्चमें सत्स््रभावता=सदाकार प्रत्यय विशेषणताके कल्पनेमें कोई प्रमाण 
नहीं हूँ; एवं घटपटादिरूप प्रत्येक प्रपथ्वमे सत्स्वभावताकी कल्पना करोगे तो “घट: सन्‌? 
_ “सामान्यं सत्‌ ? इत्यादिरूप अनुगत=एकाकार=्समानप्रकारकव्यवहाराभाव प्रसक्त होगा । 
„इस विषयमें विशेष आगे कहा जायगा । 

सत्मतियोगिकासत्मतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम्‌ । तथाचोभयात्मकल्वेऽन्यतरात्म- 
कत्वे वा, ताइग्भेदासंभवेन ताभ्यामर्थान्तरानवकाशः । नच-असत्त्वव्यतिरेकांशस्या- 
सद्धेद्स्य च प्रपञ्चे सिद्धसाधनमिति-वाच्यस्‌ “ गुणादिकं शुण्यादिना भिन्नाभिन्नं 
समानाधिकृतत्वादिति भेदाभेदवादिभ्रयोगे ताकिका्ङ्गीकृतस्य भि्नत्वस्य सिद्धावपि 
उदेस्यमतीत्यसिद्धेयेथा न सिद्धसाधनं, तथा प्रकृतेषपि मिलितपतीतेस्देशयत्वान्न सिद्ध- 
साधनम्‌ । यथा तत्त्वाभेदे घटः कुम्भ इति सामानाधिकरण्यप्तीतेरद्यीनेन मिलित- 
सिद्धिरुदेश्या, तथा प्रकृतेषपि सत्त्वरहिते तुच्छे दृश्यत्वादशेनेन मिलितस्य तत्मयोजक- 
तया मिलितसिद्धिरुदेश्येति समानस्‌ । अत एव सत्तात्यन्ताभाववत्ते सत्यसत्त्वात्यन्ता- 


भावरूपं विशिष्टं साध्यमित्यपि साधु । नच-मिलितस्य विशिष्ठस्थ वा साध्यत्वे तस्य 


ुत्राप्यमसिद्धया अप्रसिद्धविशेषणत्वं, प्रत्येकं सिद्ध्या मिलितस्य विशिष्टस्य वा साधने, 
शशश्वज्ञयोः प्रत्येके प्रसिद्धया शशीयश्वङ्गसाधनमपि स्यादिति-वाच्यम्‌+ तथाविध 
प्रसिद्धेः शुक्तिरूप्ये एवोक्तत्वात्‌ । नच-निधेमेकत्वात्‌ ब्रह्मणः सत्तासक्तरूपधर्मदरयञून्य- 
त्वेन तत्रातिव्याप्तिः; सद्रपत्वेन ब्रमणः तदत्यन्तामावानधिकरणत्वात्‌ निर्धमैकत्वेनैवा- 
भावरूपधर्मानथिकरणत्वाच्चेति दिक्‌ । 
इति सद्सह्विलक्षणत्वरूपमिथ्यात्वविचारः । 

वा=अथवा सत्रतियोगिक=सत्त्वचिरिष्टप्रतियोगी है जिसका ऐसा जो भेद; असल- 
तियोगिक=असत्त्वविशिष्ट दै प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद; एवम्भूत जो अेदद्वय सो साध्य 
है, ऐसा साध्य करनेसे प्रथमोक्त व्याहति अर्थान्तर साध्यवैकस्यमेंसे कोई भी दोष नहीं है; 
भेदद्वयनिवेशका फळ बतळाते हैं तथाचेति | तथा च=एवम्भूत साध्यविवक्षित होनेसे, प्रप- 
जके उभयात्मकत्वमतमें तथा अन्यतरात्मकत्वमतमें ताहग्मेद-उपरोक्त सत्मतियोगिकभेद तथा 
असत्प्रतियोगिकमेदके असंभव होनेसे ताभ्यां=उभयात्मकरब, अन्यतरात्मकत्व इन दोनोंसे 
अ्थीन्तरका अवकाश नहीं है; इसका स्फोरण यह दै;-प्रप्वमे दो धमै माने जाते हैं-सत्यात्म- 
कत्र तथा असत्यात्मकत्व, तहां कोई वादी दोनों धमैमानता है, और कोई वादी एक धमेको 


मानता दै; न्यायपेटिकाकारवाचर्पतिभिश्रने उभयात्मकत्व माना है; उन्होंने लिखा दै किः. 
. अमज्ञानविषयीभूत जो अलीक संसगे हे तद्वििष्टत्वेन प्रपश्च असत्यास्मक है और रूपान्तरसे 
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२० अद्वेतसिद्धिः । [ प्रथममिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 
सत्यात्मक है । आख्यातिवादी कहते हैं कि श्रमका. 'विषयीभूत संसगै भी. 0 पे > 
लिए अलीक-असत्यात्मक कोई पदाथ नहीं किन्तु सकल प्रपन्‍्च. सत्यात्मकही है। बाड 
ज्ञानातिरिक्त सबै प्रपश्वको असत्यात्मकही मानते हैं। मूल अथोन्तरपद्से सिद्धसाधन यो 
229: + > तो बौद्धों के 
ले ठेना;.तथाच यदि सत्मतियोगिकमेदकोही साध्य करें तो बोद्धोंको सिद्धसाधन दद क्य 
उनके मतमें सत्रतियोगिक मेद सिद्धही दै । तैसे असत्रतियोगिकभेदका ही निवेश कर तो 
आख्यातिवादीको सिद्धसाधन हे; क्‍योंकि उसके मतमें असत्मतियोगिकमेद सिद्धही है; तैसेही 
जिल मतमें उभयात्मक प्रपच्च है उस मतमें केवळ सत्प्रतियोगिक या केवळ असप्रतियो गिक 
एकमेदके रहजानेसे सिद्धसाधन है; परन्तु उभयभेदका _निवेशकरनेसे उपरोक्त पक्षत्रयमें कहीं 
भी भेदद्वयके न रहनेसे कहीं भी सिद्धसाधन या पूर्वोक्त अथोन्तरादि दोष नहीं ह । 
शंका करते हैं न चेति | असत्त्वप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव दै तादृश अत्यन्ताभाव- 
रूपसाध्यके एक देशको; चतथा असङ्भेदस्य=असत्त्वविशषष्टप्रतियोगिक जो मेद है 
तादशमेद्रूपसाध्यैकदेशको; प्रप्चे-पक्षरूप प्रपच्चमें सिद्धत्वेन-प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
होनेसे आपके अनुमानमें अंशतः सिद्धसाधन दोष दै; जैसे पक्षतावच्छेदकोंके बहुत होनेपर 
किसी अधिकरणमें पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यको ज्ञात होनेसे उस पक्षांशमें सिद्धसाधन 
दोष होता है; तैसे ही जहांपर साध्यतावच्छेदक नाना हों वहांपर भी सिद्धरूपसाध्यांशमें 
सिद्धसाधन है; क्योंकि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यप्रकारकपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षविरी- 
घ्यकज्ञानरूप जो सिद्धसाधनताका बीज है वह उभयत्र तुल्य है; इति=ऐसा, वाच्यम-कहना 
चाहिए, नच=नहीं कहना चाहिए | गुणादिक-गुण, क्रिया, जाति, विशिष्टरूप, अवयवी, 
अंशी; ये सवे क्रमशः गुण्यादिना=शुणी, क्रियावान, व्यक्ति, केवळरूप, अवयत्र, अंश, इनके 
साथ भिन्नाभिन्नं-भेद तथा अभेदवाले हैं, क्‍यों ! समानाधिकृतत्वात्‌=अभेदसंसगंक जो ज्ञान 
तादृश ज्ञानीयविषयताके योग्य होनेसे-अन्योंसे अङ्गीक्रत जो समवाय तथा तादात्म्यसे भिन्न 
जो संयोगादि हैं उन संयोगादिकोंमेंसे किसी भी सम्बन्धसे गुण्यादिविशेषणक जो ज्ञान हे 
उससे भिन्न जो गुण्यादि विशेषणक ज्ञान है तादश ज्ञानविशेष्यत्व होनेसे; नीलो घटः, चल: 
पट:, सन्‌ घटः, मृद्‌ घटः, इदं धान्यं, अयं त्रीहि;, इत्यादि ज्ञानोंमें गुणादिक विशेष्य हैं, इस 
अमेदसंसगेकज्ञानविशेष्यत्वरूप हेतुमें पुक्षुधमृता=पक्षनिरूपित बृत्तिता है, यहांपर अन्वय- 
, व्याप्ति तो नहीं है, क्योंक्रि दृष्टान्त नहीं है किन्तु व्यतिरेक व्याप्ति हे, उसका ऐसा आकार 
समझना, जो घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाभेदोभयाभाववान्‌ है वह घटत्वावच्छिन्नोक्त- 
विशेषणताकज्ञानविशेष्यस्वाभाववान्‌ है; जैसे घटत्वावच्छिन्न घट तथा पटत्वावच्छिन्न पट है; 
क्योंकि घटोघटः; तथा पटः पटः; इत्याकार प्रमा नहीं होती है । गुणादिक गुण्यादिकसे 
सुवधा भिन्न हूँ यह वारङिकोंका मत्‌ है, और भिन्नाभिन्न हैं यह भट्रसांस्यपात जळादिका मत 
है, इन दोनों मतोंका परस्पर वादिओंने निरसन तथा समर्थन किया हे और यहांपर चन्द्रिका- 
कारने भी इस विषयका अच्छानिरूपण किया हे । परन्तु अपनी सरलाके अध्येता सरलबुद्धि- 
वाळे जिज्ञासुंओंके लिए- अनुप्युक्त जानकर यापर इस कडाकूटको नहीं उतारा, प्रविष्ट छोग 
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वहां हीं देखें । इति-इत्याकारक जो भेदामेद्वादिप्रयोगे=भट्टसांख्यपातलादिद्वारा तार्किकोके | 
प्रति क्रियमाण न्यायप्रयोग, उस न्याय प्रयोगमें तार्किकादिसे अड्डीकृत जो गुणगुण्या- 
दिका भेद उस भेदको सिद्धावपि-निश्चित होनेपर भी, उद्देश्यप्रतीत्यसिद्धे-निर्दिष्टप्रयोगके 
तात्पय्यको विषयीभूत जो “गुणादिक गुण्यादेभेंदामेदो भग्रवत्‌ ” इत्याकारिका प्रतीति ताद्दश- 
प्रतीतिरूप उद्दे्यकी, असिद्धेश=सिद्धि न होनेसे जैसे सिद्धसाधन नहीं है; उपर्युक्त वाक्यमें 
“ उद्देश्या चासौ प्रतीतिः” ऐसा कमेधारय समास है । तथा=तिसीप्रकारसे प्रकृतेऽपि 
उपरोक्तमिथ्यात्वसाधकन्यायप्रयोगमें भी मिलित प्रतीते!=सस्रतियो गिक तथा असत्प्रतियो गिक 
जो भेदादिद्वय तादृश मेदादिद्वयवत्ता प्रतीतिको, उद्ेश्यत्वात्‌=फङत्वेन अभिप्रेत होनेसे, न 
सिद्ध्साधनम्‌=सिद्धसाधन नहीं है । उभयत्वरूपावच्छिन्नविषयकत्वि दिष्ट अनुसितिमें पये 
रूपावच्छिन्साध्यसिद्धिको प्रतिबन्धकता नहीं है; इस लिए निगदित दोष नहीं है यह तासय्यं है। 
ननु दृश्यत्वरूप जो हेतु है वह सप्रतियोगिकमेद्विशिष्ट निखिल पदार्थोमें रहता है, इसलिए 
दृश्यत्वके उपपादकत्वेन सत्नतियोगिकमेदको ही साध्य कीजिए द्वितीयदळ क्यों देते हो, अतः 
कहते हैं यथेति। जैसे तत्ताभेदे-अत्यन्तामेद होनेपर “घटः कुम्भः” इत्याकारक समानाधिक- 
रण्यप्रतीतेःर्‍्भेदसमानाधिकरण जो अभेद तादृश अभेद्संसगैविषयक प्रतीतिको न 
देखनेसे भेदाभेद वादिओंके प्रयोगमें मिलितकी सिद्धि उद्देश्य है। तथा-्तैसेही सत्त्वरहिते 
तुच्छे-सत्त्वात्यन्ताभाववात्य तथा सत्त्वाचच्छिन्नप्रतियो गिकमेद्वाळा जो शशशंगादिरूप तुच्छप- 
दार्थ हे उस तुच्छ पदाथेमें दृश्यत्वको नहीं देखनेसे मिलितस्य-उभयाभाव या उभयमेदको तत्प- 
योजकतया--दृश्यत्वका प्रयोजक होनेसे प्रकृतेऽपि=मिथ्यात्वसाध्यक अनुमानमें भी मिलिंत= 
उभयाभाव वा उभयभेदकी सिद्धिश=निश्चिति उद्देश्या है, इतिसइस प्रकारसे भेदाभेदवादिओंके 
अनुमानके समान यह अनुमान भी निर्दोष है, अत एव=दोष निराससेही सत्त्वात्यन्ताभाव 
विशिष्ट जो असत्त्वात्यन्ताभाव-तद्रूपञो विशिष्ट है वह साध्य है, इत्यपि साधु-यह कथन भी 
शोभन है । शंकाकरके कहते हैं नचेति | मिलित=परस्परविशेष्यविशेषणभावापन्नलेन अवि- 
वक्षित जो अभावद्वय है उसको, वा=अथवा विशिष्ठस्य=सामानाधिकरण्येन सत्त्वात्यन्ताभाव- 
विशिष्ट-असत्त्वात्यन्ताभावको साध्य>साध्यता होनेपर तस्य=उपरोक्त मिलित तथा विशिष्टको 
कहीं पर भी सद्सद्धिकरणमें प्रसिद्ध न होनेसे अप्रसिद्ध विशेषणत्व है, अर्थतः विशिष्टको 
साध्यकरो तो साध्यका विरोषणीभूत सामानाधिकरण्य अप्रसिद्ध है, और मिलितको साध्य 
करो तो साध्यरूप विशेषण अप्रसिद्ध है । उभयको साध्यता होनेपर साध्यरूप विशेषण कहींपर 
भी प्रमित नहीं हुआ डे तथाच अन्वयदृष्टान्तके न मिळनेसे व्याप्तिमह न होगा इसी दोषभें 
अप्रसिद्धविशेषणताका पय्येवसान है, प्रत्येककी सिद्धिसे मिलित या विशिष्टका साधन करनेमें 
८ शशशूंंग 7 एतदू घटक प्रत्येकको प्रसिद्ध होनेसे शशीयशुंग=्शशसंबन्धि शुंगका साधन भी 
होगा; शका-विरिष्टके साधनमें यह दूषण दिया गया है मिलितके साधनमें नहीं, इसलिए दोष- 
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दाताकी न्यूनता है, समाधान । शशीयगुंगसाधनं, इस. बाक्यके दो अर्थ हैं-शशीयत्वविशिष्ट 


आंगका संयोंगादिसम्वन्धसे साधन, यह एक अर्थ है; और “शशीय शुंग हे? इस रीतिसे तादा- 
त्म्यसे साधन, यह दूसरा अथे है; फलतः तादात्म्यसम्बन्धसे शशीय पा शृंगको कहींपर भी 
ज्ञात न होनेसे साध्याप्रसिद्धि है, तथाच उभयके साधनमें भी यह दोष है । हतऱइस प्रकारसे 
कहना चाहिए, नच=नहीं कहना चाहिए, क्यों ? तथाविध=मिलित तथा विशिष्टकी प्रसि- 
दवो शुक्तिरुप्यमेही उक्त होनेसे, श्रीचित्सुखाचाय्येने साध्यकी प्रसिद्धि इस अनुमानसेको 
है-सत्त्वासत्त्वे एकधमिनिष्टात्यन्ताभाव प्रतियो गिनी, घभैत्वात्‌ रूपरसवत्‌ । तैसेही इष्टसिद्धि- 
कारके अनुमानसे भी साध्यप्रसिद्धि होती हैः-सत्त्वं असत्त्वानधिकरणानात्मनिष्ठात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगि, धर्मत्वात्‌ रूपवत्‌ । शंका करते हैं नचेति, ब्रह्मको सिधेमेक होनेसे सत्त्वासत्त्वरूप- 
धर्मद्रयशून्यत्व॒होनेसे तत्र-जद्ममें झतिव्याप्रि. है, नच=नद्ी है, त्रहको सद्रूप होनेसे 
सत्त्वात्यन्ताभावाधिकरणत्व नहीं है, अथवा निधेमेक होनेसेही अभावरूपधर्मका अनधि- 
करणत्व है; शंका-यहांपर त्रह्मको निर्धभेक कहा है सो केसे हो सकता है क्योंकि 
४ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते-२।१।१) इत्यादि श्रुतिओंमें तो त्रह्मको सत्यत्वादि धमेविशिष्ट 
बतलाया हैं; समाधान, श्रतिओऑमें जो त्रह्मके धमे बतळाये हैं वे सत््वादि-उपहितमेंहीं समझना, 
अथौत्‌ सत्त्वादिधमोंपदित ब्रह्मेह सत्त्वादि धर्मका संबन्ध है, शुद्धमें नहीं, क्योंकि धमे - 
धर्मिका तादात्म्य अड्डीकृत होनेसे, तत्त्वज्ञानसे धर्मका नाश होनेपर ब्रह्मरूप धर्मिका भी नाश 
होजायगा यदि ऐसा कहोकि-घमीके समान सत्तावाळा जो धर्म होता हे उस धमेके नाश 
होनेपर धर्मीका नाश होता है और आरोपित जो धर्म है बहतो वास्तविक धमेही नहीं है, 
अतः उसके नाश दोनेपर भी धर्मिका नाश नहीं होता दे; तब तो केवल्यमें शुद्ध त्रह्मके होनेपर 
भी वहां किसी धर्मका भान नहीं होता है, अतः शुद्धमें कोई धमे नहीं है यही मानना ठीक 
है; आचाय्यैने कहा भी हे: रागेच्छा. सुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां. प्रवतेते | सुषुप्तो नास्ति 
तज्ञाशे तस्माहुदेस्तुनात्मनः ?. त्रह्मको स्वप्रकाशता होनेसे. दृत्तिविषयत्व...मी. शुदधमं नहीं है, 
किन्तु बृत्त्युपहितमें ही दे यह वाचस्पतिमिश्रको सम्मत है तथा उक्तयुक्तिसे सत्त्वादि धर्म भी 
सत्त्वोपहितमहीं हैं शुद्धमें नहीं, इसी लिए त्रह्ममे. उभयाभाव रह जानेसे अतिव्याप्ति कही 
है। प्रश्न, अतिव्याप्ति तो समझगये परन्तु इसका समाधान अभीतक समझमें नहीं आया है ! 
उत्तर, “सदूपत्वेन ब्रह्मणः” इत्यादिसे समाधानभी समझ लीजिए “ सद्रूपत्वेन वाध्यत्वाभाववत्‌ 
दोनेसे' इस कथनसे यह सूचित किया कि भावरूप धमे हम ब्रह्ममें नहीं मानते हैं परन्तु अभाव 
रूप धमे मानते हैँ तथा च बाध्यत्वाभावरूपसत्त्वत्रह्ममें रह जानेसे तदत्यन्ताभाव नहीं रहा अतः 
अतिव्याप्ति नहीं दै; यदि ऐसा कहोकि जैसे सत्त्वादिभावरूप धम सत्त्वपहितमे रहते हैं तैसेही 
अभावरुप घमभी अभावरूपधमोंपहितमे ही .रद्देगा शुद्धमें नहीं, तहां मूलकार कहते हें 
निकेत, जब यों हुआ तब तो निथेमैक होनेसेही झुद्क्षमें उपरोक्त दोनों अभावरूप 
मिथ्यात्वभी ब्रह्मे नहीं रहा अतः सुतरां अतिव्याप्ति नहीं है, अभावद्र्‍योपहितमे ही अभाव- 
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FE | 
द्य रहेगा ओर उपहितका तो मिथ्यात्व हम झुद्त्रह्मवादिओंको इष्ट ही है, इति-इस प्रका- 
रसे आदिममिथ्यात्वका दिक्ूप्रदशनवत्‌ थोडासा निरूपण किया गया. है 


इति सरलायां प्रथममिथ्यात्वनिरुक्तिः। 
. अथद्वितीयमिथ्यात्वोपपत्तिः । 


_ _ भ्तिपन्नोपाधों त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगित्व बा मिथ्यात्वम्‌ । ननु-प्रतिपन्नोपाधों 
त्रकालिकनिषेधस्य तात्विकत्वे अद्वेतहानिः, प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं, व्यावहारि- 
कत्वेऽपि तस्य वाध्यत्वेन तात्विकस्ताविरोधितया -अर्थाम्तरं, अदेतश्रुतेरतत्वावेदकत्वं 
च तत्मतियोगिनः प्रातिभासिकस्य प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वं च स्यादितिचेन्न; प्रपश्च- 
निषेधाधिकरणीभूतब्रह्माभिन्नत्वान्निपेधस्य तात्विकत्वेपि नाद्वेतहानिकरत्वम्‌ । न च 
तात्विकाभावमतियोगिनः भरपञ्चस्य तात्विकत्वापत्तिः; ताखिकाभावमतियोगिनि शुक्ति- 


~ 
[ह 


रजतादो करिपिते व्यभिचारात्‌ । 


अथ सरलायां द्रितीयमिथ्यात्वम्‌ । 

अव द्वितीय मिथ्यात्वका निर्वेचन करते हैं प्रतिपन्नेति । प्रतिपन्न-स्वप्रकारकधी- 
विशेष्य उपाथि=अधिकरण इन दोनों पदाथॉका अभेदान्वय है सप्तमीका अथै वृत्तित्व 
है इसका अन्वय निषेधमें है, त्रेकालिकनिषेधशव्द्से अत्यन्ताभाव लेना उसका प्रति- 
योगित्वमें अन्वय है; उप=समीपे आधीयते यत्किब्चिद अस्मिन्निति उपाधिः, इस प्रकारकी 
व्युत्पत्तिसे उपाधिपद्‌ अधिकरणका बोधक दै, तथाच मिळिताथ यह हुआकि-स्वप्रकारक धी- 
विशेष्या भिन्नाथिकरणब्वत््यत्यन्ताभावप्रतियोगित्व मिथ्यात्व है । शुक्तिरूप्यरूपदृष्टान्तमें लक्षण 
घटा लीजिए; स्वपद्से कल्पित पदार्थका ग्रहण है तथा च रजतप्रकारक जो धी ,' इदं रजतम्‌ ?? 
इत्याकारक शुक्त्यधिष्ठानक मिथ्याज्ञान तादृश भिथ्याज्ञानमें विशेष्यरूप जो इद्माभिन्न झुक्ति- 
सामान्यस्वरूप तद्वृत्ति जो, “ शुक्तौ रजतं, नासीत्‌, न भविष्यति, नास्ति?’ इत्याकारक अत्यन्ता- 
भाव तादृशास्यन्ताभावका प्रतियोगित्व शुक्तिमे अध्यस्त रजतमें रह गया, इसलिए दष्टान्तमें 
लक्षणसमन्वय हुआ । अब पक्षमें घटाइए; स्वप्रकारक धीसे “ द्वेतवद्‌ त्रह्म?? इत्याकारक जो भ्नान्त 
लोगोंको धी उत्पन्न होती हे उसका अहण किया इस धीमें विशेष्यरूप जो ब्रह्म तदूप जो अधि- 
करण उसमें रहनेवाला जो अभाव=“ नेह नानाऽस्ति किश्चन ” ( वृ. ।४।४।१९ ) इस 
श्रुतिसे बोबितात्यन्ताभाव तत्प्रतियोगित्व पक्षरूपट्वेतमें रह गया, इसलिए लक्षणसमन्वय हुआ । 
८४ नेह नानाऽस्ति किञ्चन ? इस श्रुतिका अर्थ यह है कि-इदं पदसे प्रत्यासत्त्या ब्रह्मका ग्रहण 
है, सप्तमीका अथे बृत्तित्व है, नाना किञ्चन ये दोनोंपद प्रतियोगिरूप द्वैतके उपस्थापक हें, 
नकारका अर्थ अत्यन्ताभाव है, क्योंकि सप्तमीके समसिव्याहारमें-आकाशेरूपं नास्ति, इत्यादि 
स्थलमें नकारको अत्यन्ताभावका बोधकत्व ही देखा गया दै, तथाच मिलिताथे यह हुआ 
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कि अह्या मिज्ञाधिकरणदृत्यन्ताभावप्रतियोगि किञ्चननानापदवोष्यम्‌ । त 

च्यकशाब्दबोध होता दै, उस नियमके अनुसार यह. ्वेतविशेष्यकशाव्दबोध लिखा हैं; - 
ननानापदबोध्यनिष्ठप्रतियोगितानिरू- 


विशेष्यकशाब्दवोधका आकार ऐसा होगा हू Ds oe दार 
पकब्रह्मरुपाधिकरणबृत्यन्ताभावः, इस लक्षणम प्रतिपन्नो Lag 
णके लिए है, क्योंकि भैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वतो असतमें भी है; डं ना 
दिया तब लक्षण नहीं गया क्योकि असत्प्रकारकधी ही अप्रसिद्ध है, अतः La वी 
भी असतें असंभव है; अभावमें यदि त्रेकालिकपद न दे तो प्रागभाव तथा a र 
सिद्धसाधन होगा, क्योंकि स्वप्रकारकधीसे “घटबत्कपाछं” यह धी ळी ताडशधीम रग अ 
कपाळ दै तादशकपालवृत्तिप्रागभावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगित्व घटम ल । अतः 
सिद्धसाधन होगा, जब अभावांशमें त्रैकालिक विशेषण दिया तब यह दोष नहीं, क्योंकि प्राग- 
भाव तथा प्रथ्वंसाभाव त्रैकालिक नहीं. दै=प्रागभाव तथा प्रतियोगि जिस काळमें है उसकालमें 
प्रध्वंसाभाव नहीं; नहीं; और जिस काळमें प्रतियोगी या प्रध्वंसाभाव है उसमें प्रागभाव नहीं । यद्यपि 
त्रेकाळिक पद देनेपर भी घटप्रतियोगिककपालवृत्त्यन्योन्याभावको लेके न हो है, 
तथापि 'ज्रैकालिक निषेध ? पदसे अत्यन्ताभाव ही विवक्षित है, क्योंकि संदर्शितार्थकपरोक्त- 
अतिमूलक यह लक्षण है, और अंतिमें अत्यन्ताभावका ही महण है । शका करते 

नन्विति । प्रतिपन्नोपाधी-्ख दै प्रकार जिसमें ऐसी जो धी तादशधीमें विशेष्यरूप जो अधि- 
करण उस अधिकरणमें वृत्ति त्रैकालिक निषेधस्य=अत्यन्ताभावको तात्विकत्वे=अवाध्यत्व हो- 
नेपर अद्वेतहानि:<““ नेह नानाऽस्ति किञ्चन ” (३० ४।४।१९) इत्यादि थुतिओंसे ज्ञापित जो ब्रह्मम 
रृञ्यसामान्याभाव उसका विरोध होगा । उपरोक्त अत्यन्ताभावको प्रातिभासिकत्वे=ज्ञानसम- 
काळीनसत्ताकत्वरूप प्रातिभासिकत्व होनेपर सिद्धसाधन है; 'कपाले घटो नास्ति? इत्याकारक जो 
भ्रमज्ञान हे उसका विषयीभूत प्रातीतिक अत्यन्ताभाव होता है यह भाव है । व्यावहारिक- 
त्वेऽपिनिगदित अत्यन्ताभावको व्यावद्दारिकत्वेः्रह्मज्ञानेतरज्ञानावाध्यत्वरूप व्यावहारिकत्व 
होनेपर तस्य-व्यावहारिकात्यन्ताभावको वाध्यत्वेन--बाध्यता होनेसे, तात्त्विकसत्त्वाविरोधि- 
तयाप्रतियोगिरूपप्रपन्वको अबाध्यत्व द्दोनेपर भी प्रपश्चाधिकरणमें संभावित होनेसे 
अर्थान्तरम्‌--प्रपश्वमें सत्यत्वका विरोधि जो मिथ्यात्व है तादश मिथ्यात्वकी सिद्धिरूप जो 
प्रकृतानुमानका प्रयोजन दै उससे भिन्न साध्यसिद्धिमात्ररूप प्रयोजनकी सिद्धि है; अद्रैतश्रुते;-- 
“लेहनाना5स्ति किच्चन” इत्यादि श्रुतिओंकों अत्र्वाऽऽवेदकत्व=ब्राध्यविषयकत्वरुप अतत्त्वा- 
वेदकत्व होगा; चरऔर तत्मतियोगिन)-व्यावह्ारिक अत्यन्ताभावके प्रतियोगि प्रपथ्वको 
जो कि दो सत्तावादीकी रीतिसे प्रातिभासिकत्वेन अभिप्रेत है, पारपाथिकत्व॑-अबाध्यत्व 
होगा । भाव यह हैं: कि समानसत्तावाले भाव तथा अभावका विरोध होता है, अत: अभावको 
व्यावहारिक होनेसे अभावका प्रतियोगिरूप जो प्रपच्च है, उसे ब्रहमज्ञानान्यज्ञानसे अबाधित 


होनेसे प्रातिभासिकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे बळत: पारमार्थिकत्व होगा; इति चेन्न-ऐसा. नहीं 


{ 
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कहना, क्यों? प्रपथ्वके निषेधका अधिकरणीमूत जो ब्रह्म दै, उस ब्रह्मके साथ अभिन्न होनेसे 
निषेधको; निषेधस्यत्प्रपश्वात्यन्ताभावत्वविशिष्टके साथ जो तादात्म्यापन्न स्वरूप उस 
स्वरूपको तालिकत्वेषपि नाद्वैतहानिकरत्वम--अवाध्यत्व होनेपर भी अद्वैतहानिकरत्व नहीं है। 
फळतः मिथ्याभूतप्रपश्वघटित प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेनात्यन्ताभावको बाध्य होनेपर भी केवंल- 
रूपसे त्रह्मके साथ अत्यन्ताभिन्न होनेसे अद्वेतहानिकरत्व नहीं है । शंका-प्रपच्चके अध्यासार्थ 
अधिष्ठानरुप ब्रह्मका स्फुरण तो माननाही होगा और प्रपश्वप्रतियोगिकत्रैकालिकाभावरूपा- 
त्यन्ताभावको त्रद्मरूपता होनेसे त्रह्मका स्फुरण ही मानों उपरोक्तात्यन्ताभावका स्फुरण है, और 
जिस झ्चिकरणमे जिस वस्तुका अभाव जिस काळम स्फुरित होता है उसकाळ्में इस वस्तुका 
उस अधिकरणमें अम नहीं होता हे अन्यथा अमकी निवृत्ति न होगी तथाच प्रपश्चका भ्रम 
त्रह्ममें नहीं बनेगा; समाधान । सत्वाद्रिपसे अधिष्ठानाभिन्न अत्यन्ताभावका स्फुरण होनेपर 
भी प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन स्फुरणके न होनेसे भ्रपकी अनुपपत्ति नहीं है। शंका-आपके मतमें 
प्रप्वात्यन्ताभावत्वादि जो जो, ्रह्यवृत्ति धर्म हैं उन्हें यदि ब्रह्मसे अतिरिक्त मानोगे तो ब्रह्म- 
` निविशेष सिद्ध न होगा, अतः प्रपच्चात्यन्ताभावत्वादि भी केवल ब्रह्म ही हैं तथाच ब्रह्मके 
स्फुरणके साथही ब्रह्मात्मक प्रपश्चात्यन्ताभावत्वादिका भी स्फुरण हो जायगा; अतः अध्यासानु- 
पपत्ति तदवस्थ है; समाधान । उपरोक्त प्रपश्चात्यन्ताभावत्वादिको ब्रह्मरूपता होनेपर भी और 
अध्यासाधिष्ठानत्वा द्रिपसे प्रकाशमानता होनेपर भी प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन प्रकाश न होनेस 
अध्यासानुपपत्ति नहीं है। 


शका--आकाशादिभावरूपप्रपः्चप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव है तद्रूप यदि ब्रहमको 
मानोगे तो जैसे आवभूतघटादिप्रतियोगिकात्यन्ताभाव अनुपळब्धि प्रमाणसे गम्य होता है 
तैसे ही त्रह्मको भी अनुपलब्धि गम्यता होगी; तथाच सावरूपताका भंग होगा; समाधान । 
निषेधकी समान सत्तावाळा जो प्रतियोगी हे ताइशप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव वह अत्य 
न्ताभाव अचुपलब्धिसे गम्य होता है, ओर प्रकृतमें तो प्रपश्चप्रतियोगिकास्यन्ताभावका प्रति- 
योगी जो प्रपश्च वह अत्यन्ताभावक़ी समानसत्तावाळा नहीं है, अतः प्रपश्चात्यन्ताभाव अनु- 
पलब्धि गम्य नहीं है, और तद्रूप ब्रह्मे भी अनुपळव्धिप्रमाणकत्व नहीं है; शंका, उक्त निषेधको 
यहि ब्रह्मरूप कहोगे तो उस निषेबमे त्रिकाळसंगरूप त्रैकाळिकत् नहीं बनेगा, क्यों ?,असंग- 
अक्षबोधक अुतिके साथ विरोध होनेसे; समाधान । ब्रह्ममे कल्पित _त्रिकाङसंग रहता है; और 
श्रुतिम वास्तविक संगका निषेध किया गया है, इस लिए कोई विरोध नहीं, अथवा त्रैकालिक 
पदका अथे त्रिकाळसङ्कित्व नहीं करना किन्तु “प्रागमावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम? 
करना, तो भी उपरोक्त दोष नहीं है; शंका-आपने जो त्रैकाळिकका लक्षण किया है वह तो 
रासमशुंगा द्रप असत्‌ पदार्थोमें चछा गया, क्योंकि .प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रति- 
योगित्वं गदेभशुंगादिमें रहता ही है; समाधान । रासभशंगादिरूपधर्मिको ही न दोनेसे उसमें 
श्रमं भी नहीं है; प्रथम मतान्तरकी रीतिसे सम्बन्ध बताया गया । ताचिकाभावप्रतियोंगिन- 
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अबाध्याभावका प्रतियोगी जो प्रपच्च है उसको अबाध्यत्वकी ककल प हे-यदि ऐसा न मानों 
तो प्रपच्चरूपप्रतियोगिको मिथ्या होनेसे अभावको भी मिथ्यात्वही आवेगा, क्योंकि अभा: 
बकानिरुपक प्रतियोगी जब मिथ्या है तब निरूप्यरूप अभाव "सत्य कैसे हो सकता है; झुच्छ 
ुक्तिरूप्यनिरूप्य साइश्यादिक अप्रातिमासिक नहीं होते हँ किन्तु प्रातिभासिक शुक्तिरूप्य 
निरूप्य दोनेसे प्रातिभासिक ही होते हे, यह शंकाकत्ताकाभाव ह; नचऱऐसी 'शंका नही 
करना; क्यों ? तात्विकाभावका प्रतियोगी जो कल्पित शुक्तिरजतादि उसमें व्यभिचार नसे 
जो जो तात्विकस्वरूपाभावका प्रतियोगि है सो सो तात्विक है इस व्याप्तिमें व्यभिचार हे; 
भावार्थ यह कि-पप्रपच्चात्यन्ताभावको प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन मिथ्याभूतप्रतियोंगिनिरूपित 
होनेस मिथ्यात्व है, और केवल स्वरूपाभिन्न जो श्रह्म है उसको उक्तनिरूपितत्व न होनेसे 
मिथ्यात्व नहीं हैं; अत एव केवळ स्वरूपसे शुक्तिरूप्यादिका अभाव भी अधिष्ठान चिद्रूपही 
है, और प्रातीतिकप्रतियोगिनिरूपितत्वेन प्रातीतिक है; और अधिष्ठानतावच्छेदक जो शुक्ति _ 

` है तदवच्छिन्न जो प्रातिभासिकप्रतियोग्युपलक्षिताभावत्वविशिष्टरूप तिसरूपसे व्यावहारिक ' 
है, और उपरोक्त केवळ चिद्रूपसे तात्त्विक दै, जब यों हुआ तबे निरूपक निरूप्यतावच्छेद्‌क- 
विशिष्टसमसत्ताकमेव यह व्याप्तिका स्वरूप फलित हुआ, ओर एसी व्याप्ति माननेसे ' हमारी 
कोई हानि नहीं । | 

अतात्विक एव वा निषेधोऽयम्‌। अतात्तविकत्वेऽपि न प्रातिभासिकः, कितु, 
व्यावहारिक; । नच-तहि निषेधस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्ताविरोधित्वादर्थान्तरमिति- 
वाच्यम्‌; स्ामा्थस्य स्वाम्ननिषेधेन बाधदशेनात्‌ । निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसस्वा- 
विरोधित्वे न तन्त्रम्‌+ कितु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वम्‌; प्रकृते च तुस्यसत्ताकत्वात्‌ 
कथं न विरोधित्वम्‌ । 
वा-अथवा अयं=उपरोक्तप्रपश्चप्रतियोगिकात्यन्ताभाव अत्तातविकः=वाष्य, एव-ही हे। 
यदि ऐसा है तब तो एकाधिकरणमें भाव तथा अभाव असमसत्ताक रहते हैं तथाच व्यावहा- 
रिक घटादिका प्रकृतानुमानसे प्रातिभासिक ही अत्यन्ताभाव कहना होगा तब तो पूर्वोक्त स्पष्ट 
झै सिद्धसाधन . होगा ऐसी आशंका मनम ढाके कहते हैं-अतात्विकत्वेषपि न प्रातिभा- 
सिकः=भतात्त्रिक होनेपर भी प्रातिभासिक नहीं है किन्तु व्यावहारिक है । अत्यन्ताभावत्व- 
रूपसे अभावको प्रतियोगिनिरूप्य होनेसे अत्यन्ताभावत्वरूपसे ही प्रतियोगि-विरोधिता है, उस 
विरोधिताकी निवृत्तिके लिए प्रतियोगीसे भिन्न सत्ताकत्व अभावको अपेक्षित है; अर्थात विरो- 
'शितावच्छेद्करूपावच्छिन्नत्वेन अपेक्षित है, और एतहूपावच्छिन्नत्वेत अभावको 'प्रतियोगीसे 
विषमसत्ताक न मानकर केवल ब्रह्मरूपसे भिन्नसत्ताकत्रका स्वीकार व्यर्थ हे तथा अभावकी 
ब्रह्मखरूपताका स्वीकार भी व्यथे दै, और भाव तथा अभाव इन दोनोंको एक अधिकरणमें 
समसचाक मानढेनेमे भी दोष नहीं है यह अर्थ खप्गज तथा स्वप्रजके अभावको दृष्टान्त- 
बनाकर कहनेवाले हैं हीं यह भाव है । शंका करते हैं न चेति | तहि-अभावको व्यावहा- 
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[ परिच्छेद; २] ` ____ सरलासम्वलिता । | २७ 


रिकत्व होनेपर निषेधस्यवाध्यत्वे-निषेधको त्रह्मज्ञानसे बाध्यता माननी पडेगी, और वाध्यता 
होनेसे तार्विकसत्वका अविरोधित्व होगा ओर अविरोधित्व होनेसे अर्थान्तर है, भावार्थ यह 
दे:-- जैसे जीवमें ईशप्रतियोगिक व्यावहारिकभेद्‌ रहता है परन्तु इस भेदको वाधित होनेसे 
सप्रतियोगीभूत जो अभेद है तादश अमेदनिष्ठपारमार्थिकत्वका विरोधित्व नहीं है, तैसे 
प्रपञ्चप्रतियोगिकनिषेधको वाधित होनेसे स्वप्रतियोगीभूत प्रपः्चशृत्ति पारमार्थिकसत्त्वका विरो- 
` थित्व नहीं होगा; तथा च अभावको व्यावहारिक माननेसे आपको अभिप्रेत जो प्रपथ्वमें 

मिथ्यात्व उससे विलक्षण पारमार्थिकत्व सिद्ध होनेसे अर्थान्तर दै, इति वाच्यम्‌=ऐसा कहना 
चाहिए, नचज्नहीं कहना चाहिए; क्यों? स्वप्रकल्पितार्थका खप्रकल्पित निषेधसे वाध देख- 
नेसे, वाधनाम=मिथ्यात्व व्यवहारका है । यदि निषेधका वाध्यत्व स्वप्रतियोगिपारमार्थिकत्वका 
अविरोधिहो तव तो स्वप्नार्थका स्वप्ननिषेधके साथ वाध न होगा, क्योंकि वाध्यमान जो निषेध 


रत्ति वाध्यत्वही स्वप्रतियोगिपारमार्थिकत्वके अविरोधित्वमें तन्त्र हो जायगा । निपेधस्य-- 


निपेधनिष्ठ वाध्यत्वेसमिथ्याव्यवह्यारविषयत्व पारमार्थिकसत्त्वके अविरोधित्वमें तन्त्रःत्याप्य 
नहीं है; किन्तु=्लेकिन निषेध्यापेक्षया=प्रतियोगीकी अपेक्षासे न्यूनसत्ताकत्वं=निषेधनिष्ठ- 
न्यूनसत्ताकत्व पारमार्थिकसत्त्वाविरोधित्वमें तन्त्र दै; च=और प्रकृते=व्यावहारिक प्रपञ्च 
तथा उसका निषेध; एवं स्वाप्रपदार्थे तथा तिनका निषेध इन स्थळाँमे निषेध तथा प्रतियोगीको 
तुस्यसत्ताक होनेसे निषेधको स्वप्रतियोगिपारमार्थिकत्वका कैसे विरोधित्व न होगा; तथाच 
अ्थोन्तर नहीं है । ओर मिथ्यात्वका यह लक्षण फलित हुआ किमस्वान्यूनसत्ताकस्वसमाना- 
धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ । 

नच--निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिरिति-वाच्यम; तत्र हि निषेधस्य 
निषेधे प्रतियोगिसत्मायाति, यत्र निषेधस्य निषेधबुद्ध्या प्रतियोगिसत्त्व व्यवस्थाप्यते, 
न निषेधमात्रं निषिध्यते, यथा रजते नेद्‌ रजतमिति ज्ञानानन्तरं इदं नारजतमिति ज्ञानेन 
रजतं व्यवस्थाप्यते । यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि निषेधस्तत्र न प्रतियोगि- 
सत्तम्‌ ; यथा ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोरुभयोनिषेधः । एवं च प्रकृतेऽपि निषेधः 
वाधकेन प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य निषेधस्य च वाधनान्ननिषेधस्य वाध्यत्वेषपि प्रपञ्चस्य 
ताच्विकत्वम्‌ ; उभयोरपि निषेध्यतावच्छेदकस्य इश्यत्वादेस्तुल्यत्वात्‌ । न चाताच्विक- 
. निषेधवोधकले श्रुतेरमामाण्यापत्तिः, ब्रह्मभिन्नं प्रपश्चनिषेधादिकं अतात्तिकमित्यतात्ति- 
कत्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेरपामाण्यासंभवात्‌ । | 

शंका करते हैं न चेति । निषेधस्यनिषेधे-उपरोक्त अत्यन्ताभावका अभाव होनेपर 
प्रतियोगीके सत्त्वकी प्राप्ति है क्‍योंकि अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता; ' इस 
ओद्यनवाक्यसे अभावाभावको प्रतियोगिरूपता ही बतढाई गई दै; इति-इस प्रकारसे नच 


वाच्यम्‌=नहीं कहना । तत्र्वहा ही पर निषेधका निषेध होनेपर प्रतियोगिसत्त्व आता दै, 
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२८ अद्वैतसिद्धि । [ द्वितीयमिथ्यात्वरनिरूपणम्‌ ] 


जहां निषेधप्रतियोगिक जो निषेध दे तादृश निषेधविषयत्वविरिष्टबुद्धिसे प्रतियोगिका 
सत्त्व व्यवस्थित किया जाता. है और निषेधमात्र ही नहीं निषिद्ध किया जाता दै; यया=जैसे 
रजते-व्यावहा रिक रजतमें नेदं रजतम्‌=्यहद रजत नहीं दै ऐसा ज्ञान हुआ इस ज्ञानके बाद इदं 


नारजतमू-यह अरजत नहीं है इत्याकारक ज्ञानसे रजतत्व व्यवस्तित किया जाता है; यत्र तु= 


|) जिस स्थलमें प्रतियोगि तथा निषेध इन दोनोंका निषेध एककाळमें होता दै. तत्र=तिस स्थलमे 
| प्रतियोगीका सत्त्व नहीं होता है; जैसे ध्वंसके समयमें प्रागभाव और प्रागभावका प्रतियोगी 


इन दोनोंका निषेध हे, फळतः प्रागभावरूप अभावका ध्वंसावच्छेदेन निषेध टले परन्तु वहा पर 
प्रतियोगिका सत्त्व नहीं हैं । क्योंकि प्रागभाव प्रतियोगि प्रध्वंस, इन तीनोमेंसे अन्यतमका 
अधिकरणीभूतकाळ इतर दृयका अनधिकरण होता है यह नियम है इस बातको पहले भी 
कह चुके हैं । प्रागभावप्रतियोगिनोः इत्यादि पङ्किका यथा श्रुत अर्थ कर दिया है; परन्तु 
इसका वास्तविक अर्थ ऐसा करना कि-माकू=निषेधधीसे पूव; अभाव पदसे अत्यन्ताभाव छेचा 
और प्राक्‌ पदसे उत्तर और - अभावपद्से पूरेनप्राय्‌ तथा अभावपद इन दोनोंके मध्यमें 
आरोपित पदका अध्याहार करना और अध्याहृत पदको अभाव तथा प्रतियोगीका विशेषण 
समझना तथाच सम्मिलित अर्थ यह. हुआ कि-निषेधधीसे पूवे आरोपित जो अत्यन्ताभाव तथा 
प्रतियोगि उन दोनोंका निषेध है । भावाथ यह है किनप्राचीनन्यायमतमें यतकाळावच्छे- 
देन जिस वस्तुमें जिस वस्तुका एकसंसगोभाव रहता है तत्काळावच्छेदेन उस वस्तुमें उस 
वस्तुका दूसरा संसगोभाव नहीं रहता है तथाच ध्वंसकालावच्छेदेन घटका कपालमें 
व्यावहारिक अत्यन्ताभाव नहीं है, इसलिए आरोप बन सकता है; अतः “ इदं कपाळं घटवन्न- 
वेति” इस संशयरूप आरोपके बाद इस कपालमें घट तथा घटका अत्यन्ताभाव ये दोनों नहीं 
हैं, इस रीतिसे निषेध होनेपर जैसे प्रतियोगीरूप घटका सत्त्वरुप अमिथ्यात्व नहीं आता हे, 
तद्त्‌, प्रकृतमें भी इत्यादि उत्तरान्वयी हे । उपरोक्त पङ्किका यह अन्तिम अथेही उपयुक्त हे, 
क्योंकि अत्यन्ताभावका अत्यन्ताभाव होनेपर प्रतियोगीका सत्त्व होता है यह प्रकृत हे, 
उसमें प्रागभावके अत्यन्ताभावको घसीटकर्‌ व्यभिचार पिशाचके स्वारका प्रदशेन अप्रासंगिक 
होगा; 'एवश्च=जब यों हुआ तब प्रकृतेऽपि=संशोष्यमान अनुमानमें भी निषेधवाधकेन= 
्रपच्चके अभावका जो अभाव उसका ग्राहक जो मिथ्यात्वका अनुमापक दृञ्यत्वादिरूप हेतु 
इस हेतुस प्रतियोगी जो प्रपश्च और उसका निषेध इन दोनोंके वाधनात्‌=मिध्यात्वक्रा निश्चय 
दोनेसे निषेधस्य=प्रपश्चाभावस्य वाध्यत्वेऽपि=निषेधेऽपि-प्रपश्चामावका निषेध होनेपर भी 
प्रपश्वको तात्तिकत्वं=अमिथ्यात्वं न-नहीं है; उभयोरपिन्परपश्चाभाव तथा प्रपञ्च इन 
दोनोंमें भी निषेध्यतावच्छेदकस्य=उपरोक्त मिथ्यात्वसाधक जो अनुमान है ताइश अनुमा- 
नीयपक्षतावच्छेदकका घटक जो चिद्धिज्ञत्वसमानाधिकरण सत्त्वेन . प्रतीत्यहत्वरूप दृश्यत्व वह 
हे आदिमें जिसके मितेन एवम्भूत निषेष्यतावच्छेदकको तुल्यत्वात-मिथ्यात्वकी जो अनुमिति है 
ताइश त्वेन दोनोमें प्रतीयमान होनेसे । शंका करते हैं न चेति । 
अतालिकनिषेध बोधकत्वे=मिथ्याभूत बाधित निषेधका बोधकत्व होनेपर श्रुते$=नेहनानेत्यादि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेद: २ ] सरळासंम्वलिता । २९ 


शुतिका चार होगा>अप्रामाण्यापत्ति हे, नच-नहीं ढे; त्रह्मसे भिन्न जो प्रपच्च निधे- 
भादिक दे, वह अतात्विकमूमिथ्या है, इस रीतिसे अतात्तविक पदार्थको अतात्तिक- 
प योधन करनेवाळी शुतिके अप्रामाण्यका असंभव है; फलतः जो पदार्थ जैसा है उस 
पढाथको उस रूपसे बोधन करती हुई श्रुति अप्रमाण नहीं हो सकती है । 
| शको“ नेह नानाऽस्ति किच्वन » ( वृ. 1४1४1१९ ) इस श्रुतिसे मिथ्यात्वेन प्रपश्च 
तथा प्रपश्चाभावका वोध कैसे होगा; क्‍योंकि इस श्रुतिसे ब्रह्मे प्रपच्चात्यन्ताभावका ज्ञान 
दोनेपर भी उस अभावमें प्रपञ्चके सामानाधिकरण्यका और प्रपच्वकी सत्तासे अन्यूनसत्ताक- 
त्वका वोध नहीं होता है । समाधान=इस श्रुतिमें जो इह पद है उससे प्रपच्चवत्‌ ब्रह्मका वोध 
होता है ओर किच्वनपदसे “ अतोऽन्यदा्म्‌ ” ( वृ. ।३।४।२ ) इत्यादि श्रुतिसे विनाशित्वेन 
प्रमित दृश्यमात्र रिया जाता है, तथाच “ विनाशिद्दश्यविशिष्टे ब्रह्मणि विनाशि इयं 
नाऽस्ति 7 इत्याकारक बोध शुतिसे वन सकता है; विनाशिदृश्यविशिष्ट त्रह्ममें विनाशिहृश्या- 
भाव उपरोक्त शुतिसे प्रमित हवै और श्रुतिसे प्रमित होनेसे उसमें प्रातिभासिकत्वका वाध है, 
फळतः विनाशिदद्वत्वावच्छेदेन अप्रातिभासिक तथा स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव ताद्दश 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वका निश्चय उक्त अनुमितिद्वारा थ्रुतितात्पर्यका विषय है, यह शंका 
तथा समाधान स्वसमानाधिकरणस्वान्यूनसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्त्रं मिथ्यात्वम्‌ । इस परि- 
्कृत लक्षणको उद्देश्य कर है । 
नजु--तन्निषेधप्रतियोगित्वं कि स्वरूपेण, उतासद्विलक्षणस्वरूपाचुपमर्देन पारः 
मार्थिकत्वाकारेण वा । नाथ॥; श्त्यादिसिद्धोत्पत्तिकस्याथेक्रियासमर्थस्याविद्योपादा- 
नकस्य तत्तज्ञाननाइयस्य च वियदादेः रूप्यादेश्च घीकाळविद्यमानेन असद्विलक्षण- 
स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधायोगात्‌ । नापि द्वितीयः अवाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वस्य बाध्य- 
लरूपमिथ्यात्वनिरूप्यत्वेन अन्योन्याश्रयात्‌ , पारमार्थिकत्वस्यापि स्वरूपेण निषेधे 
प्रथमपक्षोक्तदोषापत्तिः, 5 या अतस्तस्यापि परमार्थिकत्वाकारेण निषेधे अनवस्था स्यात्‌- 
इति चेन्मेवं; स्वरूपेणेव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये चाङ्गीकारात्‌। 
ननु तन्निषेधप्रतियो गित्वं=आपके अनुमानसे तथा नेहनानेत्यादिश्ुतिओंसे ज्ञायमान 
जो निषेध प्रतियोगित्व है वह क्या स्वरूपपेण है-स्वशब्द्से प्रतियोगीको पकडना चाहिए, उस 
स्वरूप प्रतियोगीका जो रूप=असाधारणसामान्यधमे हृञ्यत्वादि, विशेष धर्मं आकाइात्वादि 
तदूपेण है; अथोत्‌ जैसे पुरोवस्िंथुक्त्यादिमे रजतत्वेन रजताभाव रहता है; तैसे त्रह्ममें ञ्यः 
त्वादि जो असाधारणसामान्यादि धमै हैं तद्धमेणैव अभाव है; उतऱ्या पारमार्थिकत्वरूपसे 
असद्विलक्षणस्वरूपानुपमर्देननअसद्विलक्षणके स्वरूपका उपमदे नहीं होता है जिससे, फलतः, 
एवम्भूतपारमार्थिकत्वरूपसे । इसका सीधा सादा अथे यह है=जिस , अधिकरणे. यहेशा- 
ब्च्छेदेन यत्काळावच्छेदेन न जो वस्तु रहती है उसी अधिकरणे तदेशावच्छेदेन 
तत्काळावच्छेदेन तद्र्पावच्छिन्न यदि उसी वस्तुका अभाव हो तो उसके स्वरूपका उपमदे कहा 
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३० अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 


जाता हे और उसी अधिकरणमें तदेशाबच्छेदेनेव : तत्काळावच्छेदेनेव परतियोगिताव्यधिकरण- 
घमीवच्छिन्नप्रतियोगिताक उसी वस्तुका अभाव होनेपर भी स्वरूपका उपमदे नहीं कहा 
जाता है, क्योंकि जिस रूपसे प्रतीति हुई है उस रूपसे वह रह ण्य है। “ अध्ययनेन वसति ” 
यहांपर जैसे फळ देतुमे तृतीया है अर्थात अध्ययनके लिए रहता. हे तैसाही अथे यहांपर भी 
करना, अह्यमात्रव्नत्ति धमेका नाम पारमार्थिकत्व है तथाच यह अथे हुआकि-असत्पदाथसे 
विलक्षण जो प्रपश्च हे उसके स्वरूपके उपमदोभावके लिए त्रह्ममात्रद्वत्ति अत एव प्रतियो- 
गितान्यधिकरणपारमार्थिकत्वरूपावच्छिन्नप्रतियोगित्व है; आकार शब्दका अथे रूप हे । 
प्रथम विकल्पको लेके दोष देते हैं नाद्य इति | प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्या ! थुत्यादि- 
सिद्धोत्पत्तिकत्वादिविशेषणविशिष्टके निषेधका. अयोग होनेसे । ऐसा सम्बन्ध समझना; 
रत्यादि सिद्धोतपत्तिकस्य=“ इदं सबेमसजत” (बृ.। १२५ ) इस सुतिमें पूवप्रकृतत्रह्म 
कत्वेन विवक्षित है; इदे सबे-परिदृश्यमान यह व्यावहारिक, तथा प्रातिभासिक्‌, प्रपञ्च 
इसको ब्रह्म अस॒जत-उत्तन्न करता भया । “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ ” ( छा. ।७२।१ ) 
सत्यं-त्रह्म, सत्ये-व्यावहा रिक, अनृतं-प्रातिभासिक, अभवत्‌रविवत्तित होता भया इत्यादि 
श्रुति; तथा प्रपञ्चः, उत्पत्तिमान्‌ सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌ इत्यादि अनुमान और स्थृत्यादि जो 
आदिपदसे गृद्दीत हैं इन सबसे सिद्ध है उत्पत्ति जिसकी एवम्भूत जो प्रपच्च है उसका; अथेक्रि- 
यासमर्थस्य=अर्थक्रिया नाम है कार्य्यका; समर्थे नाम है--प्रयोजकका; एवम्भूत जो प्रपश्च उसका; 
अविद्योपादानकस्य-अविद्या है उपादान जिसकी एवम्भूत जो प्रपञ्च उसका; तत्वक्षानना- 
शयस्य=अधिष्ठान ज्ञानसे नाउय एवम्भूत जो प्रपश्च उसका; तहां प्रपश्चको अविद्योपादानक- 
त्व=अजामेकां छोहितशुह्कऋष्णां (श्वेताश्व० ४।५) इत्यादि श्रुतिओंसे तथा “ मयाध्यक्षेण प्रकृति: 
'सूयते सचराचरम्‌ (गीता ९।१० ) इत्यादि स्ट्तिओंसे सिद्ध हे; और तक्तज्ञाननाश्यस्व- 
“ विद्वान्‌ नामरूपा द्विसुक्तः ” ( मु. 1३1२1८ ) “ज्ञात्वादेव/मुच्यते सबैपाशै: 7 ( खे. । १८ ) 
“तरति शोकमात्मवित्‌.” ( छा.1७॥१॥३) “ भिद्यते हृदयग्रन्थि; छिद्यन्ते सवसंशयाः ” ( मु. । 
२।२।८ ) इत्यादिश्रुतिओसे सिद्ध है; प्रशरृत्तिधी विषयत्वरूप प्रयोजकत्व शुक्तिरूप्यमें भी है, अतः 
द्वितीय विशेषणसे शुक्तिरूप्य भी अनाक्रान्त नहीं, तथा विशेषणचतुयष्टका अन्वय समानरू- 
पसे वियदादि तथा शुक्तिरूप्यादिके साथ करना इसी लिए उभयसाधारण प्रपथ्चपद॒का प्रयोग 
हमनें टीकामें किया है । धीकालविद्यमानेन-धी शब्दसे दृश्यकी धी लेना; तथाच दृश्यधीका 
अधिकरणीभूत जो काळ उस कालका संबन्धि; भावार्थ यह कि-कऋालके साथ संसृष्ठ-सम्वद्ध 
जो दृश्य उसमें विशेषणरूपसे प्रतीयमान एवम्भूत जो असद्विलक्षण स्वरूप-असतः विलक्षणम्‌ 
इति असद्विलक्षणं-दृश्यमितियावत्‌ । तस्यस्वरूप-तद॒त्तिघम', असद्विलक्षणदश्यबृत्ति दृश्य- 
त्वादिरूप धर्म उस बर्से त्रैकालिकनिषेध=अत्यन्ताभाव नहीं बन सकता है; निष्कृष्टाथ 
यह डमा कि-उपनिगदितविशेषणचतुष्टयविशेषित दृश्यका खब॒त्तिधमोवच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कात्यन्ताभाव अनुपपन्न है । नापि.द्वितीय?=द्वितीयपक्ष भी नहीं बन सकता है । क्यों? 
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[ परिच्छेदः २ | | | सरलासम्चलिता | ३१ 


अत्यन्ताभावके प्रतियोगित्वका प्रपच्च तथा शुक्तिरूप्यमें अङ्गीकार होनेसे। 
तथाहि--शुक्तो रजतश्रमानन्तरं अधिष्ठानतक्तसाक्षात्कारे रूप्यं नास्ति 
सीन्नभविष्य ७ कर) नेहनाने a निषेधप्र 
नासीञ्नभविष्यतीति स्वरूपेणेव, ` नेहाने? तिश्रृत्या च प्रपञ्चस्य स्वरूपेणेब - 
तीतेः नच-तत्र लोकिकपरमाथेरजतमेव स्वरूपेण निषेधप्रतियोगीति-तराच्यम्‌ः भ्रमवा- 


धयोवेयधिकरणापत्ते;, अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्र | नच तर्हुतपदय््यासंभवः, नह्यनिषिद्ध- 


स्वरूपत्वशचुपत्त्यादिमत्त्वे तल्त्रम्‌ , परेरनिषेध्यरूपतवेनाङ्गीकृतस्य वियदादेरुत्यत्याद्यनङ्गी- 
कारात्‌, कितु वस्तुस्वभावादिकमन्यदेव किचित्‌ प्रयोजकं वक्तव्यम्‌ । तस्य मयापि 
कहिपितस्य स्त्रीकारात्‌ । नच--त्रेकालिकनिषेध प्रति स्वरूपेणापणस्थं रूप्यं पारमार्थिकः 
त्वाकारेण प्रातिभासिकं वा प्रतियोगीतिमतहानि; स्यादिति-वाच्यम्‌; अस्याचाय्यैबचसः 
पारमार्थिकलोकिकरजततादात्म्येन प्रतीतं प्रातिभासिकमेव रजतं प्रतीयोगीत्यरथः । तच 
स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वेत्यनास्थायां वा शब्दः । एतावदुक्तिश्च पुरोबतितादात्स्येनेव 
रजतं प्रतीयत इतिमतनिरासार्थं लोकिकपरमाथेरजततादात्म्येनापि प्रतीयत इति 


` प्रतिपादयितुं च । | 


. यदि ऐसी आशंका हो कि अभाव जला प्रतियोगिका विरोध होनेसे ऐसा कैसे हो 
सकता है तहां अनुभवानुरोधसे ऐसा हो सकता है इस « इस बातको दिखलाते हैं । तथाहि= 


दिखलाते हें, शुक्ती रजतश्रमानन्तरं-शुक्तिरूप अधिकरणमें ¦ इदं रजतं? इत्याकारक भ्रमके. 
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३२ अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिध्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


बाद तथा ब्रह्ममें प्रपञ्चश्रमके बाद, अधिष्ठानचसाक्षात्कारे-अधिष्ठान जो शुक्ति तथा 
ब्रह्म इनका तत्त्वन्असाधारणधर्म नीळपृष्ठत्रिकोणत्वादि, अद्वितीयत्व नित्यसुक्तत्वादिका साक्षा- 
त्कार दोनेपर, रूप्य नहीं दै, नथा, न होगा, इस रीतिसे, स्वरूपन््खद्दत्तिधमेसही निषेधकी 
प्रतीति होनेसे। च--ओर “ नेह नाना ? ( बृ. ४।४।१९ ) इत्यादि श्रुतिसं प्रपश्चकी स्वरूपसं 
ही निषेधप्रतीति होनेसे । अन्यथा पारमार्थिकत्वेन रुप्य नास्ति, परमार्थिकरवेन रजतं 
नास्ति ऐसा उल्लेख होना चाहिए । शंका करते हैं नचेति । तत्रस्युक्तिमे, लो किक- 
परमाथे रजतमेव=परमार्थरूपसे छोकमें सिद्ध अर्थतः व्यावहारिक रजतही स्वरूपसे 
निषेध प्रतियोगि है, इति नच वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना क्‍यों भ्रम तथा बाध इन 
दोनोंको चैयधिकरण्यापत्ति होनेसे । अथोत्‌ भ्रम और बाध इनको भिन्न विषयकत्व 
होगा, और भ्रम तथा बाधको भिन्न विषयकत्व इष्ट नहीं है, क्‍योंकि ये दोनों समान- 
विषयक ही देखे जाते हैं, फलतः इन दोनोंके समानविषयकत्वका नियम है । च=भर अप्र- 
सक्तके निषेधकी प्रसक्ति होनेसे;नशुक्तिमें व्यावहारिकरूप्यकी तादात्म्यसंबन्धसे ज्ञातत्वरूप 
प्रसक्ति नहीं दै, अतः शुक्तिमे उस र॒जतके निषेधमें अप्रसक्त निषेध हे, और अप्रसक्तका निषेध 
मानना अचुभवसे विरुद्ध हैं; क्योंकि प्रथम “ इदं रजतं” ऐसी प्रसक्ति होके ही उत्तरमें निषेध 
होताहे । और .“ इदं रजतं ? यह ज्ञान पुरोवर्तिबरृत्ति रजतको ही विषय करता दै, आपणस्थ 
रजतके साथ संबन्ध न होनेसे उसे नहीं विषय कर सकता हे । शंका करते हैं नचेति । तहि= 
प्रपञ्चमें तथा झुक्तिरूप्यादिमें स्वरूपसे ही निषेधप्रतियोगित्वके उक्त प्रमाणसे सिद्ध होनेपर 
प्रपश्च तथा झुक्तिरूप्यादिकी उत्पत्तिका असंभव है, नेच=नहीं हे; अनिषिद्धस्वरूपत्व उत्पत्या- 
दिमत्त्वमें तन्त्र-समव्यापक नहीं है, अर्थात्‌ अनिषिद्धस्वरूपत्व तथा उत्पत्तयादिमत्व ये दोनों पर - 
स्पर व्याप्य तथा व्यापक नहीं है; क्‍यों ! तार्किकादिद्वारा अनिषेष्यरूपसे अद्भीकृतवियदादिकी 
उरपत्तिका अनङ्गीकार होनेसे । इस रीतिसे अनिषेध्यस्वरूपत्वका व्यापकत्त्र उत्पत्त्यादिमत्वमें 
प्रतिषिद्ध हुआ और व्याप्यत्वका प्रतिषेध “किन्तु वस्तुखभावादिकै ” इत्यादिसे किया जायगा 
अतः न्यूनता नहीं है । लेकिन वस्तु स्वभावादिक अन्य ही कुछ उतपत्त्यादिमत्वमें तंत्र कहना 
चाहिए, वस्तुस्वभावशच्द्से, जीवेश विधुद्धचित्‌ जीवेशका विभाग अविद्या अविद्याका चितके 
साथ कल्पिततादात्यसंबन्ध एतत्‌ षड्िन्न दृश्यत्व लेना, फळतः “एतत्‌ षड्भिन्न दृचयत्वं यत्र 
त्र उत्पत्त्या दिमत्वम्‌ ” ऐसी व्याप्ति है । मूलमें अन्यदेव इस. एवकारसे यह द्योतित किया 
a नहीं, क्योंकि उत्पत्यादिवाले पदार्थकाभी 
रजक के यो दा उस गै बसे निषेध होताह यह कह चुके हैं; तस्य=सतुस्वभावा दिक 

प्रयोजकका सुझसे भी स्वीकार होनेसे | पू्वाचार्यके आशयको नहीं समझनेबाठे व 
जिका अनुवाद करते हँ न चेति। अत्यन्ताभावके प्रति स्वरूपसे आपणस्थरूप्य प्रतियोगी है 
7 

वाऱया पारमार्थिकत्वरूपसे प्रातिभासिक रजत प्रतियोगी है इति ¦ स्यात्‌= 
इस पूर्वाचाय्यकी उक्तिके साथ विरोध होगा, क्योंकि RE 
| कट ? आप भ्रमज्ञानविषयीभूत प्रातिभासिक 
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रजतका निषेध बतऴाते हैं, इस पूर्वाचाय्यक्री उक्तिमें तो आपणस्थ रजतको ही प्रतियोगी | 


a > 


बताया हे इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना । अस्य आचार्यवचस;-इस आचार्य्यके 
बचनका पारमार्थिकळोकिकरजततादात्म्येन प्रतीत प्रातिभासिक हो रजत प्रतियोगी दै, यह 
अथ है--जहांपर पारमार्थिकछा किकरज्ञतशब्दका प्रयोग हो वहांपर व्यावहारिक रजत 
उसका अथ समझना; पूरे इस वाक्यका अथे कर आये हैं उसे नहीं भूलना । च=और, तत्‌= 
वह्‌ प्रातिभासिक रजत स्वरूपसे अथवा पारमार्थिकत्वेन प्रतियोगी है, वा शब्द अनास्थामे हे, 
अथात्‌ स्वरूपसे ही जब प्रतियोगी प्रातिभासिक रजत बन सकता है तब अनवस्थासे अस्त दूसरे 
पक्ष्म वेस आद्रकी आवश्यकता नहीं। यह जो इतनी बडी पूर्वाचाय्येकी उक्ति है वह पुरोवर्त्ति 
जो शुक्ति हे है उसके साथ तादात्स्यातन्न होके ही रजत प्रतीत होता है इस मतके प्रत्या- 
देशाथे है; और व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न होके भी प्रातिभासिक रजत प्रतीत 
होता है इस अर्थके प्रतिपादनके लिए है । तथाच इस पूर्वांचाय्येकी पङ्किका अन्वय ऐसा करना 
कि “ आपणस्थं रूप्यं प्रातिभासिकं त्रैकाळिकनिषेथं प्रति स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वा निषेध- 
प्रतियोगि । ? 5 
तदुक्तं तस््वदीपिकायां--* तस्माछ्ञोकिकपरमार्थरजतमेब नेदं रजतमितिः 
निषेधमतियोगीतिपू्वाचायांणां वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिन रजतार्थिनः प्रहत्तिदशनात 
लोकिकपरमा्थरजतत्वेनापरोक्षतया प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि लोकिकपरमा्थरजमिदं न 
भवतीतिनिषेधपरतियोगितामज्ञीकृत्य नेतव्ये ति ।-अयमाशयः-एकविभक्तयन्तपदोप- 
स्थापिते धर्मिणि प्रतियोगिनि च नोऽ्योन्याभाववोधकत्वनियमस्य व्युत्पत्तिवल- 
सिद्धत्वात्‌ “ घटः पटो न भवती”ति वाक्यव “ दिदं रजतं न भवती ति वाक्यस्य 
अन्योन्याभाववोधकत्बे स्थिते अभिलापजन्यपतीतितुर्यलादभिळप्यमानप्रतीतेः “ नेदं 
रजत”मिति वाक्याभिलप्यप्रतीतेरन्योन्याभाव विषयत्वमेव | तथाचेदंशब्दनि दिष्ठे पुरोव- 
तिप्रातीतिकरजते रजतशब्दनि्दिष्टव्यावहारिकरजतान्योन्याभावमतीतेरायिकंमिथ्यात्वम्‌ , 
“नात्र रजत'मिति वाक्याभिलप्या तु प्रतीतिरस्यन्तामावविषया भिन्नविभक्त्यन्तपदो- 
पस्थापितयोरेव धमि्रतियोगिनोनेनः संसर्गाभाववोधकत्वनियमात्‌ | स च पुरोवर्तिपती- 
तरजतस्येव व्यावहारिकमत्यन्ताभावं विषयीकरोतीति कण्ठोक्तमेव मिथ्यात्वम्‌ । अतो 
नापसिद्धान्तो नान्यथाखात्यापत्तिने वा ग्रन्थविरोध इत्यनवद्यम्‌ । 
तत्त्वदीपिकामे इस अर्थको कहा दै-लोकिकपरमाथेरजत=परमार्थत्वेन ढोकसिद्धरज-- 
त ही ' नेदं रजतं? इस निषेबका प्रतियोगि हैं ऐसी पूर्वाचाय्याँकी वाचोयुक्ति हे वह पुरोवतिमें 
रजतार्थीकी प्रबृत्ति देखनेसे व्यावहारिकरजतत्रेन=न्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न- 
त्वेन -अपरोक्षरूपसे ज्ञात प्रातिभासिकरजतनिष्ठ जो कालत्रयमें भी व्यावहारिक रजत यह 
नहीं है इत्याकारक अन्योन्याभावकी प्रतियोगिता तादश प्रतियोगिताको अंगीकारकर नेय है । 
न ५-६ | 
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३४ अद्वेतसिद्धिः। | [ द्वितीयमिथ्यास्वनिरूपणम्‌ | 
आचाय्यके आशयका विशदीकरण करते हैं; अयमाशयः इत्यादिसे, तात्पय्थ यह है-समानवि- 
अक्त्यन्तप्रातिपदिकोसे धर्मी तथा प्रतियोगीके उपस्थापितनस्मारित होनेपर उपस्थित नजको 
अन्योन्याभाववोधकत्वेके नियमको का्य्येकारणभावका जो बल हैं उस बळसे सिद्ध होनेसे; 
(घट: पटो न भवति) इस वाक्यको जैसे अन्योन्याभावबोधकत्व हैं तैसे “इदं रजतं न भवति ' 
इस वाक्यको 'अन्योन्याभावबोधकत्वके स्थित होनेपर नञूघटितवाक्यरूपअभिलापजन्य 
जो प्रतीति है उस प्रतीतिके तुल्य अभिळप्यमान प्रतीतिको होनेसे “नेद रजतं? इत्या- 
कारकवाक्यसे अभिलप्य जो प्रतीति हैं उस प्रतीतिको अन्योन्याभाव विषयत्व ही 
इ । यहां मूलमें “एक्रविभत्त्यन्तपद” इस वाक्यके घटक पदपदृसे प्रातिपदिकका महण है, 
क्योंकि “ चैत्रो न पचति?” यहांपर एकविभकस्यन्तपदसमभिव्याहृत नञूको अन्योन्याभाव- 
बोबकत्व नहीं है किन्तु अत्यन्ताभावबोवकत्व है; पदका अथे प्रातिपदिक करनेसे इस नञूकी 
व्यावृत्ति होगई क्योंकि “पचति? की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है । बहिप्रकारकपवेतविशेष्यक 
अनुमिति “ पत्रेतो वह्निमान्‌? इत्याकारक जो तादार्म्यसंवन्धावच्छिन्नवहिमन्निष्ठप्रकारताक- 
बोधज्ननक वाक्य है उससे अभिलप्य=स्वनिछठजनकता निरूपितजन्यतासमानाधिकरणविषयिता- 
निरूपितविषयतावच्छेद्यविषयतानिरूपितविषयितावि शिष्ट है, स्वपद्से शब्दका ग्रहण है, जन्य- 
मत्तासमानाधिक्ररण जिषयिता शब्दजन्यप्रतीतिमें है; अवच्छेद्य विषयता=समानविषग्रकज्ञानीय 
“विषयता है, विषयिताका आश्रय वही पडेगा । अभिलापजन्यप्रतीति तथा अभिलप्यमान 
“प्रतीति इनमें मूळोक्त तौल्य समानविषकत्वरूप है | तथाच=मछित यह हुआ कि ' नेदं रजत? 
ृत्याकारकवाक्यघटकीभूत जो 'इदं? शब्द है उस इदं शब्दसे निर्दिष्ठ-उपस्थापित पुरो- 
वति प्रातिभासिक रजतमें उपरोक्तवाक्यघटकरजतशब्द्से निर्दिष्ट व्यावहारिकरजतका अन्यो- 
न्याभाव प्रतीत होनेसे अर्थतः पुरोवत्तिवत्तिरजतका मिथ्यात्व सिद्ध हुआ । नात्र रजते 
युरोवत्तिमें रजत नहीं है इस वाक्यसे अभिलप्य जो प्रतीति=भ्रमके बाधकालमें सर्वानुभवसिद्ध 
-ज्ञान तो अऱ्यन्ताभावविषया है; क्यों ? भिन्नप्रथमादिविभक्तियाँ हैं अन्तमें जिन्होंके ऐसे जो ' 
पद्‌ हैं ताहशपदोंसे धर्मी तथा प्रतियोगी इन दोनोंके उपस्थापित्‌=स्मारित होनेपर ही नञ्‌?= 
नञको संसगांभावके बोधकत्वका नियम होनेसे | साचच्त्रह प्रतीतितो पुरोवर्तिमें प्रतीत 
रजतसाधारणरजतमात्रके ही स्वरूपसे या पारमार्थिकत्वसे व्यावहारिकात्यन्ताभावको विषय 
'करती दे, इति-अतः मिथ्यात्व कण्ठो क्तमेव=बाधकज्ञानविषय ही है | अतः=इससे नापसि- 
्वान्तः=* स्वरूपसे प्रातीतिक रजतका निषेत्र नहीं है इस्याकारक जो सिद्धान्तक्री हानिरूप 
दोष है वह नहीं है; क्योंकि उपरोक्त अथे हमळोगोके प्राचीन विशुद्धब्रह्मगादी आचार्य्योको 
अभिप्रेत नहीं है; आपलोगोंने भ्रान्तिसे विपरीत अथे समझा है, नान्यथाख्यात्यापत्ति;- 
व्यावहारिक रजतका ही स्वरूपसे निषेध स्वीकार होनेसे भ्रम और बाधका वैयधिकरण्य न हो 
जाय एतदर्थ अमज्ञानको ee भी व्यावहारिक रजतविषयक ही मानना ठीक है, तथाच तार्किका- 
भिमत ख्यातिकी आपत्ति हुई इस प्रकारसे जो .अन्यथाख्यातिकी आपत्ति.थी वह भी 
नहीं है क्योंकि हमारे आचाय्यॉको प्रातिभासिक-रजतका ही निषेध अभीड्ट है। नवा 
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ग्रन्थविरोघः=पश्चपादिकाविवरणादि ग्रन्थ व्यावहारिक रजतका निषेध वताते हैं और आप 
प्रातिभासिकका निषेध बताते हैं अतः प्रन्थविरोध है, एवंभूत जो म्रन्धविरोध प्रसक्तथा वह भी 
नहीं है क्योंकि पर्चपादिका-आदिय्रंथोका भी उक्त प्रकारसे प्रातिभासिकके निषेधमे ही 
तात्पय्ये है; इत्यनवद्यम्‌=इस रीतिसे लक्षण दोषरहित 

शङ्खा$-प्रातिभासिक रजतकी व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न होके जो 
प्रतीति आपने कही वह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रातिभासिक रजत व्यावहारिक रजतके अज्ञा- 
नका कार्ये नहीं दै, और जो वस्तु जिसके अज्ञानका काये होता हे वह उसके साथ तादा- 
रम्यापन्न होके प्रतीत हो सकता है जैसे शुक्त्यज्ञानका कायय रजत शुक्तिके साथ तादात्म्यापन्न 
होके प्रतीत होता है; तथा प्रातिभासिक पदार्थ स्वोपादान जो अज्ञान उस अज्ञानका निवर्चक 
जो ज्ञान उस ज्ञानका जो विषय उस विषयके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीत होता है; इसी 
'ढिए पुरोवर्तिके विशेषज्ञानविना व्यावहारिक रजतत्वका ज्ञान होनेपर भी प्रातिभासिक्र 
'रजतकी निवृत्ति नहीं होती है; * शुक्ल: पटः ? यहांपर शुछु तथा पट इन दोनोंको एक ज्ञानसे 
नाइय होनेसे तथा एकत्र अध्यास होनेसे तादात्म्य वनता दै, यदि ऐसा कहो कि एक 
ज्ञानसे नाइय होनेपर तथा एकत्र अध्यस्त होनेपर यदि तादात्म्यप्रतीत होता हे तो घट तथा 
पट ये दोनों भी एकज्ञाननाइय हैं तथा एकत्र अध्यस्त हें, अतः इनका भी । घटः पटः ? ऐसा 
तादात्म्य प्रतीत होना चाहिए; तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ताइशप्रतीति होनेपर ही निमि- 
त्की कल्पना की जाती है न कि निमित्त होनेसे तादृशप्रतीतिकी कल्पना, “ आरोपे सति 


निमित्तानुसरणं, नतु निमित्तमस्तीत्यारोपः' इस न्यायसे;- और व्यावहारिक रजतके साथः 


सन्निकष भी चक्षुका नहीं है, और व्यावहारिक रजतके साथ इन्द्रिया सन्निकषे न होनेसे ही 
आप लोगोंने अन्यथाख्यातिका खण्डन किया दै, तथाच लौकिकपरमार्थ रजत=व्यावहा रिक 
रजत ही यहांपर प्रतिषिद्ध होता है यही अथे आपके पूर्वाचाय्याँके वचनोंका ठीक दै, और 
आपने जो भ्रमवाधका वैयधिकरण्य बतळाया है बह तो दण्डापूपन्यायसे हमको अनुकूल ही 
है, फलतः वाधको व्यावहारिक रजत विषयकत्व होनेसे अमको भी व्यावहारिकरजतविषय- 
कत्व ही मानना युक्तियुक्त होगा, और ऐसा माननेपर अन्यथाख्यातिकी आपत्ति है ओर वह 
हमको अनुकूल ही है यही हुआ दण्डापूपन्याय; तथाच अपसिद्धान्तआदिदोष तदवस्थ हैं! 
समाधान । “प्रातिभासिक रजतकी व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यसे प्रतीति युक्त नहीं दै? 
यह जो आपने कहा है सो युक्त नहीं दै; क्‍योंकि “ झुक्तिरजत शुक्तयवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठमूला- 
विद्याका काय्यै है ? इस पक्षमें शुक्तिरजतको व्यावहारिक रजताज्ञातका कार्य न होनेपर भी 
शुक्तिरजत मूळाविद्याका काय्य है इस पक्षमें शुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक रजत इन दोनोंको 
एकाज्ञानका काय्यं होनेसे शुकः पटः बत्‌ तादात्म्य बन सकता दै; और यह जो कहा कि 
८ प्रातिभासिक स्वोपादान जो अज्ञान उस अज्ञानका निवत्तेक जो ज्ञान उस ज्ञानका जो विषय 
उस विषयके साथ तादात्म्यापन्न होता है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्मतत्तका ज्ञान न 
होनेपर शुक्तितत्त्वज्ञानमात्रसे प्रातिभासिक रजतका उपादान जो अह्याज्ञान उसकी निदृत्ति 
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३६ अद्रेतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 
नहीं होती है; अन्यथा थुक्तितत्त्वज्ञानसे ही मोक्ष हो जायगा । और यह जो कहा कि 
८ व्यावहारिक रजतके साथ इन्द्रियका सबिकर्ष न होनेसे व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्य 
कैसे प्रतीत होगा » बह भी समीचीन नहीं; क्योंकि भूतळादिके साथ जैसा अभावका सन्नि- 
कपै होता है वैसाही रजतादिका भी इन्द्रियसंयुक्तेदमंशविशेषणतारूप सन्निकष बन सकता है; 
यदि ऐसा कहो क्रि भूतलमें तो अभाव रहता दै इस लिए उसका उपरोक्त सन्निकष बन सकता 
है परन्तु शुक्तिमें तो व्यावहारिक रजत दै ही नहीं फिर सन्निकर्षे कैसे होगा; तो नहीं रचा 
क्‍योंकि पथ्वीकरणप्रक्रियासे झुक्तिमें व्यावहारिक रजत है; शंका-यदि शुक्तिमे व्यावहारिक 
रजत है तब तो व्यावहारिक रजतकीही प्रतीति होगी । समाधान । ठीक कहते हो व्यावहा- 
रिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न प्रातिभासिक रजतकी प्रतीति ही व्यावहारिक रजतकी 
प्रतीति है | शंका-यदि यो दै तव तो पश्चीकरणप्रक्रियासे घटादिमें भी रजत विद्यमान हैं तव 
घटादिमिं भी रजतकी उपलब्धि होनी चाहिए । समाधान । रजतका विरोधि जो घटख है 
ताऱश घटत्वप्रकारकज्ञान होनेसे रजतकी उपलब्धि घटादिमें नहीं होती है, क्योंकि घटत्व- 
प्रकारक उपलब्धि उसकी विरोधिनी है । शंका-यदि शुत्तिमें रजत है तो सको क्यों नदीं 
प्रतीत होता है । समाधान । सवेमें दोष नहीं हैं इस लिए नहीं प्रतीत होता है। शंका- 
सत्यंज्ञानमें दोषकी अपेक्षा नहीं बन सकती हे । समाधान | प्रातिमासिकरजततादातम्या- 
पन्नत्वेन ही व्यावहारिक रजतकी प्रतीति शुक्तिमे होती है और इसमें दोषकी अपेक्षा होनेसे. 
दोष आवश्यक है; तथाच व्यावहारिकरजततादात्म्यापन्न प्रातिभासिक रजतकी उत्पत्ति तथा 
निषेध पूर्वांचाय्योंको अभिप्रेत होनेसे अन्यथाख्यात्यापत्त्यादि कोई दोष नहीं । 
ननु--एवमत्यन्तासलापातः प्रतिपन्नोपाधी त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगिलंद्यन्य- 
त्रासत्वेन संप्रतिपन्नस्यघटादे सवेत्र त्रैकालिकनिषेधग्रतियोगित्वं पथेवसितम्‌; अन्यथा 
तेषां अन्यत्र सच्चापातात्‌, नहि तेषामन्यत्र सत्तासंभवतीतित्वदुक्तेश्र; तथाच कथमसद्वेल- 
ण्यम्‌, नहि शशशृङ्गादेरितोञ्न्यदसखम्‌ | नच निरूपाख्यत्वमेव सदसत्तम्‌, निरूपा- 
ख्यत्वपदेनेव व्याख्यायपानत्वात्‌ । नाप्यप्रतीयमानत्वमसत्वमु; असतो5प्रतीतोअसद्रेलक्ष- 
ण्यज्ञानस्यासत्मतीतिनिरासस्यासत्पदप्नयोगस्यचायोगात्‌ । न चापरोक्षतया अप्रतीयमा- 
नत्वं तत्‌; नित्यातीन्ट्रियेष्वतिव्याप्ेः-इति चेन्मेबम्‌; 
शंका करते हैं नन्विति | एवं=पूवोक्तप्रकारसे शुक्तिरूप्य तथा आकाशादिनिष्ठ स्वरूपसे 
त्रैकालिक निषेष्रका प्रतियोगित्व अद्डीकृत होनेपर अत्यन्तासत्तापातः >अवच्छिन्नवृत्तिक जो 
अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभावसे' भिन्न सबदेशब्रत्तिक जो अत्यन्ताभाव ताइशात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वरूप जो असत्त्व दै उस असत्त्वका पक्षमें आपात होगा तथाच प्रपश्वध्मिक मिथ्यात्वसाध 
में प्रत्त जो अनुमान है उसमें अर्थान्तर होगा; ननु प्रतिपन्नोपाधिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
मात्र अनुमानसे सिद्ध होताहे तो फिर आपका बतलाया हुआ असत्त्व कैसे होगा, और तप्रयुक्त 


[ अथोन्तर भी कहांसे आवेगा; तहां कहते हैं प्रतिपन्नोपाधिमें अवच्छिन्न वृत्तिकान्य जो अत्यन्ताभाक 


॥ | 
“9 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[परिच्छेदः १ ] सरलासम्वढिता । ३७ 


दै तादशात्यन्ताभावप्रतियोगित्व अन्यत्रासच्वेन-प्रतिपन्नोपाधिसे अन्यस्थळमें रहनेवाला जो 
अवच्छिन्नवृत्तिकान्यात्यन्ताभाव ताइशात्यन्ता भावप्रतियो गित्वेन सम्प्रतिपन्नस्य-प्रमित जो 
घटादि, तादृशघटा दिनिष्ठ सावत्रिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप पय्येवसित होगा; अन्यथा= 
सवदेश तथा सवकालमें रहनेत्राले उपरोक्तात्यन्ताभावका प्रतियोगयिव् यदि न मानो तो 
घटादिका अन्यत्र=श्वका अनधिक्ररणीभूत जो उपाध्यन्तर उसमें सत्त्वापात होगा; फलत 
सत्त्वको लेके अर्थान्तर होगा । ननु प्रतिपन्नोपाधिसे भिन्न देशमै सत्त्वक्रा संदेह होनेसे अत्य- 
न्तासत्त्व केसे होगा; तहां कहते हैं नहीति । प्रतिपन्नोपाधिसे भिन्न स्थळें घटादिकी सत्ताका 
सभव नहीं इस प्रकारको तुमारे आचाय्याँकी उक्ति होनेसे; फलतः अन्यत्र अभावका निश्चय 
ही हे तथाच पक्षमें असतसे वैलक्षण्य कैसे ? इत्‌!-सदेशमें रहनेवाछा जो व्याप्यवत्त्यत्यन्ता- 
भाव तादृशात्यन्ताभावप्रतियोगित्रसे अन्यत्‌=भिन्न शशज्ञज्ञादे:-शशझझ्लादिनिष्ठ असत्त्व 
नहि=नहीं है । शशशृङ्गादिनिष्ठ असत्त्व निरूपारूयत्व=शव्दवृत्यविषयत्व रूप ही है न्‌च=नहीं 
हैं; निरूपा्यत्वपदेनेव=निरूपार्यपद्सेही व्याख्यायमानत्वात-इत्तिसम्बन्धसे सम्बरध्यमान 
होनेसे; भावार्थं यह कि=निरूपाख्यादिपदोको अळीकविषयक अनुभवके प्रति शक्ति न होनेपर 
भी अननुभवरूप अलीक विषयक जो विकल्प है उस विकल्पकेप्रति योगब्रृत्तिसे अथवा लक्षणा- 
ृत्तिसे अथवा संकेतविशेषसे अळीकोपस्थितिद्वारा जनकत्व अवश्यं है; और ताहशविकल्प 
साक्षिसिद्ध दै; शंका -अळीक परार्थमें कोई धर्मतो नहीं रहता है फिर निरूपाख्यादिपद 
योगादिव्वत्तिसे कैसे बोधन करेंगे । समाधान । अन्यधर्मके न रहने परभी अभाव तथा 
विक्रल्पविषयस्त्रादिरूप धर्म रहते हैं; तथा अनेनपदेनाळीकंवोध्यम्‌ ; ऐसे संकेतक्राभी संभव है । 
अप्रतीयमानसरूपभी असन्त्र नहीं दै क्यों ? असत्प्रतीति न मानोंगे तो असतके वेलक्षण्यका 
ज्ञान तथा असतूकी प्रतीतिका निरास ओर असत्पदका प्रयोग ये तीनों बातें न बनेंगी=असद्र- 
क्षण्यज्ञानके लिए प्रतियोगीरूप असतूका ज्ञान चाहिए; एवं निरासको प्रसक्तिपूवकत्व होनेसे 
असतूकी प्रतीतिक्रा निरासमी असतूकी प्रतीति विना नहीं वन सकता है; और अभज्ञानपूर्वेक 
शब्दप्रयोग होताहे तथाच असत्पदाथेके ज्ञानविना असत्पदका प्रयोगभी न होगा । अपरोक्ष्‌- 
रूपसे अप्रतीयमानत्वरूप ही तत्‌=असत्त्र दै, नच नहीं है, क्यों ? नित्यातीन्द्रियेष्व॒तिव्याप्तेः- 
नित्य अतीन्द्रिय जो परमाण्वादि उनमें अतिव्याप्ति होनेसे यहांपर अपरोक्षतया अप्रतीयमान- 
त्वका अर्थ प्रमाणजन्यप्रत्यक्षाविषयत्व करना; ऐसा अर्थ न करनेसे नित्यातीन्द्रियोंमें अतिव्याप्ति 
नहीं होगी क्योंकि उनमें ईश्वरीयज्ञानको लेके अपरोक्षतया प्रतीमानत्व ही है; और उपरोक्ताथेसे 
अतिव्याप्ति प्रद्शन ठीक है; क्योंकि प्रमाणजन्यप्रत्यक्षाविषयत्व नित्यातीन्द्रियोंमें है ही; 


इति चेन्मेवम्‌=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्योंकि 

सवेत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगितबं यद्यपि तुच्छानिर्वाच्ययोः साधारणम्‌; 
तथापि ककचिदप्युपाधो सेन प्रतीत्यनहेत्व अत्यन्तासत्तम्‌, तच्च शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च 
आधात्‌ पूर्व नास्त्येवेति न तुच्छत्वापत्तिः. । नच बाघात्पूवे शुक्तिरूप्यं पुपश्चो वा 


ह 
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३८ अद्वैतसिद्धि; । [ द्वितीयभिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 
सेन न प्रतीयते | एतदेव सदभैकेनोपाधिपदेन सूचितम्‌ । शत्यवादि भिः क 
अ्रमानद्वीकारेण कचिदप्युपाधौ सत्तेन परतीस्यनईतवरूपासद्क्षण्यस्य ( चिद 
सचेन मतीतरेलरूपस्प ) शक्तस्य चानकीकार | 
सुवेदेश तथा सर्वेकालदृत्ति-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व यद्यपि तुच्छ तथा अनिवचनीय इन 
दोनोंमे समान है; तथापि किसी भी अधिकरणमें सत्त्वेन प्रतीत्यनहत्व जो हे वह अत्यन्ता- 
सत्त्व है; ततू--चह अत्यन्तासत्त्वतो व्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानसे जो प्रपच्चका sh होता है शस 
बाधसे पूणे शुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक प्रपश्चमें नहीं ही है; इसलिए शुक्तिरूप्यम तथा ४ 
तुच्छत्वकी प्रसक्ति नहीं है; तथाच सामान्यानुमानमें सत्त्वे प्रतीस्यहेत्वको पक्षका विशेषण 
होनेसे तादृश विशेषणविशिष्ट प्रपश्चमें उपरोक्त मिथ्यात्वे सिद्ध होनेपर भी अलीकत्व नहीं है। 
ननु-ुन्यवादि-माध्यमिकके मतमें “सवेमिथ्या' ऐसा स्वीकार होनेपर भी “घट: सन्‌” 
इत्यादि धी अड्डीकृत दै क्योंकि सबके अनुभवसे सिद्ध उक्त घीका अपलाप असंभव हॅ; और 
उस धीमें अबाध्यत्वरूप सत्त्वका भान नहीं होता है किन्तु अथेक्रियाकारित्वरूप सत्त्वका भान 
होता है ऐसा वे लोग मानते हैं तथा दूसरे छोगोंको भी उपरोक्त स्थळमे वौद्धसम्मत ही सत्त्व 
कहना चाहिए; ऐसी आशंकाकर कहते हैं न चेति । बाघोदयसे पूव शुक्तिरूप्य या प्रपञ्च 
सत्तेन=अवाध्यरूपसत्तादात्म्येन=भबाध्यरूप जो सत्‌ तादृश यतूके साथ तादात्म्यापन्नरूपसे न 
' प्रतीयते-शून्यवादिओंसे भिन्न सवेवादिओंद्वारा नहीं प्रतीत होता है नच=नहीं, फलतः= 
अवश्यप्रतीत होता हैं; ननु तौभी उपरोक्तविशेषणको पक्षमें न देनेसे विशेषानुमानमें अथान्तर 
होगा; और उक्तमिथ्यात्व मिथ्याका लक्षण न होनेसे अलीकमें जायगा तथाच अतिव्याप्ति 
होगी ऐसी आशंका कर कहते हैं एतदिति । एतदेव-प्रपच्चका सत्तादात्म्यरूपसे प्रतीयमानत्व 
ही सदथेकेन-अबाध्यार्थकप्रतिपन्नपद्युक्त उपाधिपद्स सूचित किया है; स्वके समीपमें रहने- . 
वाले पदार्थमें स्ववृत्तिधमंका जो संक्रामक होता हे उसे उपाधि कहते हें स्वसमी पवृत्तिहश्य- 
त्वावच्छेदेन स्वगत जो सत्त्वादि धर्म हैं उन धमाका भ्रमंजनकत्व ही यहांपर उपाधिपदुके ताटप- 
येका विषय है; सबका अधिष्ठानभूत जो सत्‌ वही यहांपर उपाधिपदका अथे है यह भाव है । 
शून्यवादिओंसे सत्‌ है अधिष्ठान जिसका एवंभूत भ्रमका अङ्गीकार न होनेसे किसी भी उपा- 
धिमें सत्त्वेन प्रतीत्यनहुत्वरूप जो असत्त है तद्वत्‌ जो असत्‌ उस असतूसे वेलक्षण्यका--किसी 
भी उपाविमें सत्त्वेन प्रतीत्यहेत्वरूपका शुक्तिरूप्य तथा प्रपश्चमें अङ्गीकार न होनेसे । 
नन्वेबंसति-यावत्सद्धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व॑ पयेवसितम । तथाच केव- 
लान्वय्यत्यन्ताभावप्तियोगिषु अहृत्तिष गगनादिषु तार्किकाणां सिद्धसाधनम्‌; यदघि- 
करणं यत्‌ सत्‌ तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व॑ तस्य मिथ्यात्वमिति विवक्षायां, अधि- 
करणपदेनाटत्तिनिराकरणेऽपि संयोगसंवन्धेन समबायसंबन्धेन वा यत्‌ घराधिकरणं 
सप्रवायसंवन्धेन संयोगसंबन्धेन वा घटस्य तज्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितया सर्वेषु हृत्ति- 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । ३९ 


मत्सु दुरूद्धरं सिद्धसाधनम्‌ , येन संवन्येनयद्यस्याधिकरणं तेन संबन्धेन तन्निप्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्बमिति विवक्षायां अव्याप्यद्ृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनं-इति चेन्न । 
येन रूपेणयद्धिकरणतथा यत्‌ प्रतिपन्नं तेन रूपेण तच्नि्ठात्यन्ताभावग्रतियो गित्वस्य 
प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वात्‌ । तच्च रूपं संवन्धविशेषोऽ्रच्छेदकविशेषश्च । नहिसम्बन्ध- 
विशेषमन्तरेण भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते । अबच्छेदकविशेषमन्तरेण बा हक्षे कपि- 
संयोगाधिकरणता । तथाच येन संवन्धविशेषेण येन चावच्छेदकबिशेषेण यदाधिकरणता- 
प्रती तियेत्र भवितुमहेति, तेनेव संबन्धविशेषेण तेनेव चावच्छेदकबिशेषेण तदधिकरण- 
कास्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य प्रिथ्यात्वमिति पयेवसिते क सिद्धसाधनम्‌ । 

शंका करते हैं नन्विति । एवं सति=मिथ्यात्वको सवेप्रतिपन्नोपाथिसे घटित होनेपर 
यावत्‌ जो सदधिकरण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्त्र पय्येवसित हुआ । तथाच= 
जब यों हुआ तव केवलान्वयी जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावके प्रतियोगी जो अवृत्ति 
पदार्थे गगनादि उन गगनादिमें तार्किकॉको सिद्धसाधन हे, तहां सवेदेश ओर सवेकालमें रहने 
वाळा जो अत्यन्ताभाव है उसे केवळान्वय्यस्यन्ताभाव कहते हैं; ऑर संयोग तथा समवाय 
इन दोनों संवन्धॉसे जो वस्तु किसीमें भी न रहती हो उसे अब्रृत्ति कहते हैं. न्यायमतमें 
आकाश नित्य तथा विभु होनेसे अब्रत्ति माना जाता है तैसे आत्मादिको भी समझना; तथाच 
न्यायरीतिसे गगनादिमें अब्रृत्तित्व होनेसे उपरोक्त अत्यन्ताभावप्रतियोगिस है ही उसको 
अनुमानसे सिद्ध करनेपर नैय्यायिकोको सिद्धसाधन है । यदधिकरण=यस्य अधिकरणं यदधि- 
करणं ऐसा षष्ठी तत्पुर्षसमास है, जिसका अधिकरण जो सत्‌ ताइश सन्निष्ठात्यन्ता भावप्रति- 
योगित्वरूप मिथ्यात्व उसका है इति=इस प्रकारकी विवक्षा होनेपर; अधिकरगपदसे अवृत्ति- 
ओंका व्यावर्तन होनेपर भी संयोगसम्वन्धसे या समवाय सम्बन्धसे जो घटका अधिकरण हे 
तन्निष्ठ जो समवायसम्वन्थसे या संयोगसंबन्धते घटात्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका प्रति- 
योगित्व घटमें होनेसे सबै बृत्तिमत्पदार्थोमें दुरुद्धर सिद्धसाधन हे; भातर्थ यह कि-संयोग- 
संबन्धसे घटाधिकरणमें समवायसंवन्थावच्छिनप्रतियोगिताक घटात्यन्ताभाव है; ओर 
समवायसंबन्धले घटाधिकरणमें संयोगसंचन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक घटात्यन्ताभाव प्रथमत 
एव सिद्ध है अतः अतुमानसे साधनमें सिद्धसाबन है; सामान्यतः संयोग या 
समवायसम्बन्धसे किसीमें रहनेवाळेको बृत्तिमत्‌ कहा जाता है; जिस संबन्धसे जो 
पदार्थ जिसका अधिकरण हो उस सम्वन्धसे तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वल्प मिथ्यात्वकी 
विवक्षा करनेपर तो अव्याप्यद्वत्तिषुञ्खका जो अभाव उस अभावके समानाधिकरण संयो- 
गादिमें सिद्धसाधन है इति चेन्न-ऐसा नहीं कहना । क्योंकि जिसरूपसे यद्धिकरणतया जो 
पदार्थ प्रतिपन्न हो तिसरूपसे तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वको मिथ्याख प्रतिपन्नपद्से सूचित है। 
च-और तत्‌ रूप-लक्षणघटकरूप संबन्धविशेष तथा अवच्छेदकविशेष है, क्योंकि संबन्धवि- 
शेषके विना भूतळ्में घटाधिकरणता नहीं प्रतीत होती है ओर अवच्छेदकविशेषके विना वृक्षमं 
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vo अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्त्रनिरूपणम्‌ ] 
{योगाधिङ् नहीं प्रतीत होती है, तथाचरफ़लित यह हुआ क्रि=जिस संबन्ध- 
नि के जधी मि य्न होनेको 
योग्य है उस ही सम्बन्धविशेषसे तथा उस ही अवच्छेदकविशेषसे तद्धिकरणकात्यन्ताभावग्ति- 
योगित्व तनिष्ठ भिथ्यात्व है इति-इस प्रकारके, मिथ्यात्वके पय्येवसित होनेपर कहां सिद्ध: 
साधन है; निष्कृष्टाथ यह हुआ कि-यद्धरमावच्छिलयत्संबन्धावच्छिन्नयदेशावच्छिन्नयस्काला ण 
_ बच्छिन्ग-आधेयतानिरूपिताधिकरणता चत्र तत्रैव तद्धर्मावच्छिन्नतत्संबन्यावच्छिन्नतहेशावच्छिन- 
तत्क्राळावच्छिन्नास्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌ । 
यदिपुनः घ्वंसमागभावम्रतियो गित्वमिबात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाशादो न स्या- 
त्‌; साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात्‌ , इहाकाशोनास्तीति प्रत्यक्षप्रतीत्यसंभवात्‌, अनुमाने 
चानुकूलतर्काभावात्‌, सामान्यतो दृष्ठमात्रेण ध्वंसमागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धि- 
प्रसंगात, तद्मतिरेकेण कस्यचित्‌ काय्येस्यातुपपत्तेरभावान्च, एवं संयोगसंबन्धेन घटवति 
भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभावसत्वे मानाभावाळाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनेव घटसा- 
मानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात्‌ संबन्धविशेषप्रवेशे च गोरवात्‌ घटसमग्रायमात्रविषय- 
तया प्रतीतेरुपपत्तेराधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्याष्रत्तिखशङ्कानुदयादुक्त- 
युक्तेश्च न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यस्‌; एवं संयोगतदभावयोनेकाधिकरण्यम्‌ ; 
अग्रेहक्ष/ कपिसंयोगी मूले ने'ति प्रतीतेरग्रमूलयोरेव संयोगतदभाववत्तयोपपत्तः, तदा 
सन्मात्रानिष्ठात्यन्ताभावम्रतियोगित्वमेत मन्तव्यम्‌ । 
ननु उपरोक्त सिद्धसाधन नहीं हो सकता है; क्योंकि प्रकृतानुमानके अवतारसे पूवे ही 
अत्रृत्ति जो गगनादि उनके अत्यन्ताभावप्रतियोगिस्वमें तथा वृत्तिमसदार्थोके स्वसमानाधि- 
करणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमें निगदिष्यमाणरीतिसे प्रमाण नहीं है; तहां कहते हैं यदीति | 
यदि मिथ्यात्वानुमापक अनुमानात्रतारसे पूर्व ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्ववत्‌ अत्यन्ताभावप्रति- 
योशित्व भी आकाशादिमें नहीं है; साधकमानके अभावको उभयत्र समान होनेसे; यहां आकाश 
नहीं है इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रतीतिका असंभव है । क्योंकि आकाशका अप्रत्यक्ष . होनेसे तत्प- 
तियोगिकाभावका प्रत्यक्ष नहीं बन सकता है । | 
शका--जिस मतमें आकाशका प्रत्यक्ष नहीं होता हे उसमतमें आकाशात्यन्ताभावका 
प्रत्यक्ष नहीं होताहे यह ठीक है; परन्तु अनुमानोंसे तो आकाशात्यन्ताभाव सिद्ध होता 
अनुमानोंका स्वरूप यों हे-गगनं, भूतछादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि भूतळादिनिष्ठस्यवतिनि. 
योमकर्संबन्धस्याप्रतियो गित्वात्‌ , तज्जळबत्‌ इत्यादि; समाधान अनुमानमें अनुकूछ तर्क नहीं है: 
इस प्रसंगको गगनवत्‌ आत्मादिमेंभी घटाना; विप्रतिपन्नकेप्रति सहसा आत्माकोभी प्रत्यक्षर हे 
चा जा सकता है । अन्यथा सामान्यतो-इष्ठात्रसे=तरहदित अन्वयव्यक्तिरे किदे से 
तथा ध्वंसंप्रतियो गित्वकी भी सिद्धिका प्रसंग होगा; तर्करहित सामान्यतो हका 
प्रयोगयों. हेन गगन, ध्वंसप्रागभावप्रतियोगि, गगनतज्जहान्यतरत्वात्‌, तञ्जल्रत्‌। ननु- 
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ऐसा होनेपर आकाझादिमें घटादिकामेदभी न होगा क्योंकि अप्रत्यक्षाधिकरणमें भेदका 
प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, और अनुमानमें अनूकूळ तक नहीं है तहां कहते हैं तदिति। 
आकाशसे यदि घट अभिन्न होगा तो घटत्वको अतिप्रसक्त हो जानेसे घटत्वावच्छिन्न कपाल- 
निष्ठकारणतानिरूपित काय्येताका जो घटमें प्रत्यक्षरूप कार्य्य होता है वह न होगा क्योंकि 
नित्यसाधारणधर्मको कारय्यैतावच्छेदकत्त नहीं हो सकता है; तद्मतिरेकेण=आका शात्यन्ताभा- 
वके न स्वीकार करनेसे क्रिसीमी कार्य्यकी अनुपपत्ति नहीं है; इसीरीतिसे संयोगसंवन्धसे 
घटवत्‌ भूतलमें समवायसंबन्धसे घटाभावके सस्त्रमें कोई प्रमाणके न होनेसे लाघवसे घटात्य- 
न्ताभावत्वेन ही धटसामानाधिकरण्यके प्रतिविरोधित्वकी कल्पना होनेसे=संवन्धघटित अभाव 
तथा प्रतियोगी इन दोनोंके विरोधमाननेक्री अपेक्षा संबन्धाघटित अभावध्रतियोगीके विरोध 
माननेमें छाघत्र है; संत्रन्ध विशेषके प्रवेशमें गौरव हे । और भूतळमें समवायेन घटोनास्ति 
इत्याकारक निषे्रधीक़ा विषय तो घटीयत्वविशिटर समवायही है न कि घट; जैसे “ शिखी 
चेत्रो नष्टः? यहांपर चेत्रीयशिखामें ध्वंसप्रतियोगित्व है चेत्रमें नहीं तद्वत्‌; भूतळ तथा घटके 
आधारआधेयभावको प्रत्यक्षसिद्धा होनेसे घटसंब्न्धि अत्रृत्तित्वकी शंकाका उदय नहीं 
होता है । ननु घटाधिकरणं भूतलं, घटाभाववत्‌, भूतळनित्यरूपान्यतरर्वात्‌, नित्यरूपबत्‌ इस 
अनुमानसे घटवत्‌ भूतळमें घटाभाव सिद्ध करेंगे; तहां कहते हैं उक्तयुक्तेत्रस्तके नहीं है । 
* भूतड, घटध्वंसवत्‌ , कपालभूतलान्यतरस्वात्‌, कपाळवत्‌? इस अनुमानकी भी आपत्ति होगी; 
घरवत्‌ भूतळमें घटात्यन्ताभाव नहीं माननेले कोडे अनुपपत्तिभी नहीं है । तथाच उपरोक्त 
प्रकारले घटादिनिष्ठ स्वप्रतियो गिकात्यन्ताभावका सामानाबिकरण्य नहीं है; एवम्‌=इसी रीतिसे 
संयोग और संयोगाभाव इन दोनोंमें भी एकाधिकरण्य=्सामानाधिकरण्य नहीं है; क्यों ? 
अग्रावच्छेदेन वृक्ष कपिसंयोगवाडा. है मूलावच्छेदेन नहीं इत्याकारक प्रतीतिसे अम्र तथा मूळ 
इन दोनोंकी क्रमशः संयोग तथा संयोगाभाववत्त्वेन उपपत्ति होनेसे; तदार”-यदि पुनः से लेकर 
यहां तक कहेगये अथैका संभव हे तब तो सन्मात्रनिष्ट=सत्त्वव्यापक जो अत्यन्ताभाव ताह- 
शात्यन्ताभावप्रतियोगित्व ही मिथ्यात्व मन्तव्य है | 

नचेवं सति-भावाभावयोरविरो धात्तजज्ञानयोर्वाध्यवाधकभावो न स्यादितिवाच्यम्‌; 
भिन्नसत्ताकयोरविरोघेऽपि समसत्ताकयोविरोधात्‌ । यत्र भूतले यस्य घटस्यात्यन्ताभावो 
व्यावहारिक; तत्र स घटो न व्यावहारिक इति नियमात्‌ । नचेवंसति-' शुक्तिरियं न 
रजत ' मिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य व्यावहारिकत्वेन पुरोवतिप्रतीतरजतस्य व्यावहा- 
रिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकसत्तानपद्ारात्‌ बाधोत्तरकालेऽपि “ इदं रजत ' मिति प्रतीतिः 
स्यादिति-वाच्यम्‌} तत्र “ इयं शुक्ति'रित्यपरोक्षप्रमया प्रातीतिकरजतोपादानाङ्ञानः 
निहत्तो प्रातीतिकसक्तस्याप्यपहारात्‌ , शुक्त्यज्ञानस्य मातीतिकरजतोपादानत्वेन तदसत्त्वे 
प्रातीतिकरजतासत्तस्यावद्यकत्वात्‌ । अतएव यत्र परोक्षयाधिष्ठानममया न भ्रमोपा- 
दानाज्ञाननिइत्तिः, तत्र व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकत्वानपहारात्‌ । ` तिक्तोगुड ' 
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अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्रनिरूपणम्‌ | 


यादिपती तिरनुबतेत साक्ष व परोज्षवोधेनमपश्वस्य व्याव- 
यादिप्रतीतिरबुवर्षत एव । एवमखण्डबरहमसाक्षात्कारातूर् पराः 
पीर प्रतीतिरनुवतेत एव, अधिष्ठानाज्ञाननिटटत्तो तु नानुवतिष्यते | एतेन- 


` उपाधिशब्देनाधिकरणमात्रविवक्षायामर्थान्तरम्‌ , वाय्वधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगि- 


त्वेऽपि रूपस्यामिथ्यात्वात , अधिष्ठानविवक्षायां तु भ्रमोपादानाज्ञानविषयस्याधिष्ठानत्वे- 
नान्योन्याश्रयत्वं, ज्ञानस्य भ्रमत्वे विषयस्य मिथ्यात्वं, विषयस्ये मिथ्यात्वे च हा 
भ्रमत्वमितीति-परास्तम्‌ ; उक्तरीत्या अधिकरणविवक्षायां दोषाभावात्‌ | नच- स 
एवाघस्ता'दिति भ्र॒त्याप्रतिपन्ने देशकालाद्युपाथौ परमाथेतोत्रह्मणोभावात्तत्रातिव्याप्ति- 
हिति-वाच्यम्‌ , निर्भभके तस्मिन्नभावग्रतियोगितवरूपधर्माभावात्‌ । न चेवं-सत्यत्वमपि 
तत्र न स्यात्‌ , तथाच “ सत्यं ज्ञानमनन्त मित्यादिश्रुतिव्याकोप इति-वाच्यम्‌ ; अधि- . 
करणातिरिक्ताभावानभ्युपगमेनोक्तमिथ्यात्वाभाबरूपसत्यत्वस्य ब्रह्मस्वरूपाविरोधात्‌ । 
एतेन-स्वप्रकाशत्वाद्यपि-च्याख्यातस्‌ ; परभकाऱ्यत्वाभावो हि स्वप्काशत्वम्‌ , काल- 
परिच्छेदाभावो नित्यत्वम्‌ , देशपरिच्छेदाभावो विश्वत्वम्‌, वस्तुपरिच्छेदाभावः पूणेत्व- 
मित्यादि । तथा च भावभूतधर्मानाश्रयत्वेऽपि ्रह्मणःसवेधर्मामावरूपतया न काप्यनुप- 
पत्तिरिति सवेमवदातम्‌ ॥ | 
| इति अद्वैतसिद्धौ द्वितीयमिथ्यात्वविचारः । 

शंका करते हैं न चेति एवं सति-पूर्बोक्त अनुमानको उपरोक्त मिथ्यात्वका साधकत्व 

होनेपर भावाभावयोरविरोधात्‌=भाव तथा अ दोनोंको एकाधिकरणमें रह जानेसे इन 

दोनोंका विरोध न होगा, और विरोधके न होनेसे तज्ज्ञानयोः=भावज्ञान तथा अभाव ज्ञान इन 

दोनों ज्ञानोंका वाध्यबाधकभाव न होगा; इति. नचवाच्यम्‌=ऐसा नहीं. कहना..क्यों ! भिन्न- 

सत्तावाळे भाव तथा अभावोंका अविरोध होनेपर भी समसत्ताकभावाभावोंक़ा विरोध होनेसे; 

इसीको स्पष्ट करते हैं यत्रेति | जिस सूतळमें जिस घटका अत्यन्ताभाव व्यावहारिक है तन्र= 

तिस भूतळमें बह घट व्यावहारिक नहीं है किन्तु ' प्रातीतिक? है एसा नियम होनेसे । 

एवंसति=समसत्ताकभावाभावोंक्राही विरोध होता है इस अर्थके अभ्युपगत होनेपर शुक्ति 

यह है. रजत नहीं ' इत्याकारक ज्ञानका विषयीभूत जो अभाव है उसे व्यावहारिकता होनेसे 

पुरोवति=छुक्तिशकलमें प्रतीतरजतनिष्ठ कल्पित व्यावह्वारिकत्वका अपहारः उच्छेद होनेपरभी 
प्रातीतिकसत्न्ग्रातिभासिंक खरूपका उच्छेद न होनेसे उपरोक्त बाधसे उत्तरकालमें भी 
“इदं रजतं? इत्याकारक प्रतीति होनी चाहिए; इति, नन्रवाच्यम्‌ज्ऐसा नहीं कहना क्यों ? 
“इयं शुक्तिः? इत्याकारिका जो अधिष्ठासप्रमा है उस प्रमासे प्रातीपिक जो रजत है उस 
रजतके उपादानभूत अज्ञानकी निद्वृत्ति होनेपर प्रातीतिकसत्तस्यापि-प्रातिभासिक स्वरू" 
काभी उच्छेद होनेसे; शुक्तयज्ञानस्यनशुक्यवच्छिन्नचेतननिष्ठागन्तुकदोषसचिवाज्ञानको प्रा- 
तिभासिक रजता उपादान दोनेसे तद्सत्ते=उपरोक्तज्ञानके निवृत्त होनेपर पातिभासिक. 
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स्वरूपके भी उच्छेदको आवश्यक होनेसे । परिणामिभूत अज्ञानका उच्छेद होनेपर परिणामभूत 
प्रातीतिक रजतका उच्छेद आवश्यक है क्‍योंकि दोनोंका तादात्म्य हे यह आव है । अतएव= 
अज्ञानोच्छेद तथा अज्ञानोच्छेदप्रयुक्तोच्छेद इन दोनोंका विप्रकर्ष न होनेसेही यत्र-जहांपर 
परोक्षरूपाधिष्ठानप्रमासे भ्रमोपादान-अज्ञानक्री निट्गत्ति नहीं हे तहांपर व्यावहारिकत्वके 
मिथ्यात्वका निश्चय हो जानेपर भी प्रातिभासिक स्वरूपका उच्छेद न होनेसे “गुड तिक्त ? 
इत्यादि प्रतीतिकी अनुबृत्ति होती है एवं अखण्डत्रह्मके अपरोक्षज्ञानसे पूवे परोक्षज्ञानसे 
प्रपश्चमें व्यावहारिकत्वके मिथ्यात्वका निश्चय होनेपर भी प्रपच्चकी प्रतीति अनुवृत्त 
होती है; अधिष्ठानाज्ञाननिष्टत्तो तुत-व्यावहारिक तिक्तत्वाभावविशिष्टगुडके तथा जीव- 
त्रह्मेक्यके अज्ञानकी प्रतिबन्धकदोषोत्सारणाधीन-अधिष्ठानसाक्षाकारसे निवृत्ति होनेपर- 
अनुवृत्त न होगी । एतेन- प्रतिपन्नोपाधो ? इत्यादिके उक्तव्याख्यानसे; “ उपाधिशव्दसे यदि 
आप अधिकरणमात्रकी विवक्षा करेंगे तो अ्थान्तर होगा, क्योंकि वायुरूपाधिकरणवृत्ति- 
अत्यन्ताभावका प्रतियोगित्व होनेपर भी रुपको मिथ्या न होनेसे; उपाधिशव्द्से अधिष्ठानकी 
विवक्षा होनेपर तो भ्रमोपादान जो अज्ञान ताइृश-अज्ञानके विषयको अधिष्ठान होनेसे 
) अन्योन्याश्रयत्व है-क्योंकि ज्ञानको भ्रमत्त्र होनेपर विषयका मिथ्यात्व_ होगा ओर विषयका 
मिथ्यात्व होनेपर ज्ञानका अमत्व होगा यह कथन परास्तस्प्रत्याख्यात हुआ; क्योंकि उक्त 
' रीतिसे विवक्षा होनेपर दोष नहीं । “स एवाघस्तात्‌? ( छा०।७।२५।१ )=व॒हद परमात्मा ही 
निम्नदेशमें दै इस श्रुतिसे प्रतिपत्नेन्त्रह्मसंवन्धिरूपसे ज्ञात जो देशकालादिरिप उपा देशकालादिरुप उपाधि उस उपाधि उस 
उपाधिमें परमाथेत;--पारमा थिकत्वेन तथा खरूपेण त्रद्वाको अप्राप्त होनेसे उस ब्रह्ममें ,अतिव्या पि है 
इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना; क्यों ? निर्धमेक उस ब्रह्ममें अभावप्रतियो गित्बरूप 
धर्मका अभाव होनेसे । एवं=इस प्रकारसे अभावप्रतियोगित्वरुपधर्मके न रहनेसे सत्यत्व भी 
तत्र=उस ब्रह्मके स्वरूपमें न होगा तथाच ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ( त-२।१।१ ) इत्यादि 
पात्मकसत्यत्वादिबोधक श्रतिओंका व्याकोप होगा इति न च वाच्यस्‌=इसका अथे पूवेवत्‌ । 
क्यों ? अधिकरणसे अतिरिक्त अभावको न माननेसे व्याख्यातमिथ्यात्वाभावरूप सत्यत्वको 
ब्रह्मस्वरूप होनेसे विरोधाभावात्‌। एतेन-इस सत्यत्वके व्याख्यानसे री र व्याख्यात 
हुए;=परप्रकाञ्यत्वाभावका नाम स्वप्रकाश्यत्व है, काळपरिच्छेदाभआावका नाम*नित्यत्व दै, देश- 
परिच्छेदाभावका नाम/विभुरवदै स्प 'पृणत्व'हे, इत्यादि ओर भी सम- 
झना । तथाच=सत्यत्वोद्िको अभावरूप होनेपर; श्रयत्वेऽपि=मिथ्यात्वादि 
धमाके प्रति संबन्धविशेषसे आश्रय न होनेपर भी ब्रह्मको सवेधमाभावरूपतया=स्वाधिष्ठानक 
सर्वधमाँका अभावरूप होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं दै इति=इस रीतिसे जो कुछ प्रकरणम 
उपादेयबुद्धया कहा गया है वह सवे शुद्ध है । 
इति सरलायां द्वितीयमिथ्यात्वनिरुक्तिः। 
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"४४ अद्रेतसिद्धिः । [ तृतीयमिथ्यात्रनिरूपणम्‌ । | 


अथ ततीयसिथ्यात्वविचार; | मक 

वाननिवत्ैत्वं वा मिथ्यात्वम्‌ । ननु-उत्तरज्ञाननिवत्य पूवेज्ञाने sp 
'मुहरपातादिनिवर्त्य च घटादावच्यासिः, ज्ञानत्वेन sedis A 
अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन - निवर्त्येशुक्तिरजतादो च  हानस्वेन शान जा 
साध्यविकलता, ज्ञानलव्याप्यधर्मेण . ज्ञाननिवत्येत्वविवक्षायां नाल स ऱ्य 

ज्ञाननिवर्त्त संस्कारे अतिव्याप्तिः-इति चेन्न; ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्य विरहपरतिय 

'गित्वे हि ज्ञाननिवत्येत्वम्‌ । ु | 

अब तृतीयमिथ्यात्वका निवेचन करते हैं ज्ञानेति । ज्ञानप्रयुक्त जो अभाव तादृश अभा- 
वप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व है; दृष्टान्त तथा पक्ष उभयत्र लक्षण घटता हे-ज्ञानसे “ शुक्तिरियं 
जेदे रजतम्‌” इत्याकारक ज्ञानलिया तत्मयुक्तविरह-रजतका विरद हुआ तत्प्रतियोगित्व शुक्ति- 
शकलकल्पित रजतमें रहगया; तैसे ज्ञानसे-अहं ब्रह्मास्मि (१० १।३।१० ) इत्याकारक त्रह्म- 
“ज्ञान लिया तत्मयुक्तप्रपच्वाभाव है तत्प्रतियोगित्व प्रपन्वमें रहगया । शंका करते हैं नन्विति । 
उत्तरज्ञानसे निवत्ये पूर्वज्ञानमे अतिव्याप्तिः-सिद्धसाधन है; स्पष्टीकरण-विभुदत्ति जो यो. - 
त्वविशिष्टविशेषगुण हैं वे स्वोत्तरहत्तिस्ससमाना धिकरणविशेषगुणसे नाश्य माने जाते हैं ।.' अयः 
घुट: यह ज्ञान प्रथम हुआ इसके वाद अयंपटः ऐसा ज्ञान हुआ तहा अनपट; इस ज्ञानसे पूर्वा- 
जात अयंघटः इस ज्ञानक का ध्वंस होता है तथाच ऐसा ज्ञाननिवत्येत्व तो हमलोग प्रथमसे ही 
मान रहे हैं इस अनुमानसे सिद्ध करनेमें सिद्ध साधन होगा, इससे अतिरिक्त मुद्ररके आघा- 
तादिसे निवत्ये घटादिमें अव्याप्ति भी है; क्‍योंकि पक्षकुक्षिमें तो वह घट भी है परन्तु सुदृर- 
निवत्वेत्वके रहनेसे ज्ञाननिवत्येत्वरूप मिथ्यात्व नहीं दै; ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्येत्वकी त्रिवक्षा 
होनेपर भी अये-अव्याप्तिरूप दोष है; फळतः ज्ञानत्वेन कहरेनेसे उत्तरज्ञानसे निवत्येपूवज्ञा नमे 
'सिद्धसाधन तो नहीं है क्‍योंकि वहांपर उत्तरज्ञानको ज्ञानत्वेन निवर्तकता नहीं दै किन्तु 





» उत्तरवृत्तियोग्यविभुविशेषगुणत्वेन इच्छादिसाधारणरूपसे निवत्तेकता है परंतु उक्तघटमें 


-झव्याप्रि है; और दोष भी देते हैं:--अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन निवत्ये जो शुक्तिरजतादिरूप 
दृष्टान्त है उसमें ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्येत्वके न रहनेसे साध्याभाव है; यदि ज्ञानत्व- 
व्याप्य घर्मसे ज्ञाननिवत्येत्वकी विवक्षा होतो ज्ञानलव्याप्याधिष्ठानसाक्षास्कारत्वेन ज्ञाननिवत्य 
.शुक्तिरज्ञतमें साध्याभावके न होनेपर भी ज्ञानलव्याप्यस्मृतित्वेन स्मृतिसे निवत्येसंस्कारमे तिद्ध- 
साधन दै; इति चेन्न=्ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्‍योंकि अधिष्ठानविषयक जो तत्त्व- 
ज्ञान ताद॒शज्ञानका व्यापकीभूत जो स्वस्वीयसंस्क्रारान्यतरका अभाव ताइश अभावका प्रति- 
-योगित्त्र ही ज्ञाननिवत्य है। 


अवस्थितिश्र द्वेधा; स्वरूपेण कारणात्मना च; सत्काय्यवादाभ्युपगमात्‌ । तथाच 


'अुदरपातेन घटस्य स्वरूपेणावस्थितिबिरहेऽपि कारणतात्मनावस्थितिविरहाभावात्‌ ब्रह्म- 


ब्ष्ट 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । ४५ 


ज्ञानमयुक्त एव स इति नातीतघटादावव्यासिः | अत एवोत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूबेच्चाने न 
सिद्धसाधनम्‌ ; नवा वियदादौ ब्रह्मज्चाननाश्यत्वेऽपि त्वदेव मिथ्यात्वासिद्धचार्ान्तरम्‌ + 
उत्तरज्ञानेन लीनस्य पू्ज्ञानस्य तुकारणात्मनावस्थानादवस्थितिसामान्यविरहानुपपत्तः | 
शशविषाणादाववस्थितिसामान्यविरहेऽपि तस्य ज्ञानम्रयुक्तत्वाभावान्नातिव्यापिः । 


प्रकृत अवस्थितिपद्का अथे दो प्रकारका दै स्वरूपेण=अज्ञान तथा अज्ञानप्रयुक्त स्वरू- 
पसे, कारणातना=ओर स्थूलावस्थाका कारणीभूत जो संस्कार तादश संस्काररूपसे; क्यों ? 
सत्कायबादका अभ्युपगम होनेसे; भावार्थ यह कि-अधिष्ठानके तत्त्वा साक्षात्कार जवतक 
नहीं होता है तव तक काय्येका किच्चित्‌ रूप अवश्य वाच्य है, प्रलयकालमें भी अदृष्टादिजन्य 
कार्य्येकी अवस्था प्रझ्यकालमें प्रपच्चके प्रतिपादन करनेवाली श्रतिओंसे सिद्ध है जैसे कि- 
“ तद्धेदं तह्यव्याकृतमासीत्‌ ” ( ब्र. । १।४।७।) इत्यादि श्र॒तियां हैं; प्रख्यकालमें वह यह प्रसिद्ध 
प्रपञ्च अनभिव्यक्ताचस्थामें था यह अर्थ है; “ उत्पत्तितः प्रथम भी काय्यं सत्‌ है” इस 
सत्कार्यवादाका सविस्तर निरूपण सूत्र भाष्य /मामती \कसपेतेरे४परिमलादिमं। क्रिया गया है; 
ओर हम भी “ इश्वरवाद्‌ ” में करेंगे। तथाच-ज्ञानप्रयुक्त इत्यादि लक्षणके करनेपर मुद्र- 
पातसे घटकी स्वरूपसे अवस्थिति न रद्दनेपर भी _संस्काररूपसे अवस्थि| अवस्थितिके विरहका विरह 
होनेसे स एव= अज्ञानप्रयुक्ततस्संस्कारान्यतराभावरूपावस्थिति सामान्यविरह्‌ ही ज्ञानप्रयुक्त ह, 
इस लिए अतीत घरादिमें अव्याप्ति नहीं है । अत एवऱ्यथा श्रुत ज्ञाननिवत्येत्वको - साध्य न 
होनेसे ही उत्तरज्ञानसे निवत्ये पू्ेज्ञानमें सिद्धसाधन भी नहीं दै; तथा आकाझादिको ब्रह्म- 
ज्ञानसे नाश्यत्व होनेपर भी तद्वदेव=पूवज्ञानको उत्तरज्ञानसे . नाइयत्वके तुल्य मिथ्यात्वकी' 
असिद्धिसे अथांन्तर भी नहीं दै; भावार्थ यह कि-जैसे पूर्वज्ञानको उत्तरज्ञानसे नाइय होनेपर 
भी वादिओंको मिधथ्यात्त्र इष्ट नहीं है ऐसा मिथ्यात्व आपभी नहीं मानते हैं तैसे ब्रह्मज्ञानसे 
आकाशादिके नाश्य होनेपर भी मिथ्यात्व न होगा इसलिए अर्थान्तर है. ऐसी आशंका है; 
इसका समाधान यह किया गया कि-यथाश्रुत छक्षणको लेके आप दोष देते हैं परन्तु लक्ष्ण | 
यथाश्रुत नहीं है किन्तु अस्मदुक्तोपस्कारसे उपस्कृत हे अतः दोष नहीं । इसी अर्थका विवरण 
करते हैं उत्तरेति। उत्तरज्ञानसे छीन जो पूवेज्ञान है उस ज्ञानको स्वकारणरूपसे अवस्थित 
होनेसे अवस्थितिके सामान्यविरहकी अनुपपत्ति है=एक रूपसे रहजानेसे अवस्थितिसामा- 
न्यविरह नहीं है क्योंकि विशेषाभावकूटको सामान्याभावके प्रति प्रयोजकता है । शशशंगादिकी 
अवस्थितिका सामान्यविरह होनेपर भी तस्य=उस विरहको ज्ञानप्रयुक्तत्व न होनेसे राशविषा- 
णादिमें अतिव्याप्ति नहीं है । जक गक 


शुक्ति रजतादेश्रापरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या प्रतिभासकाले अवस्यित्यङ्घीकारान्- 
बाधकद्ञानं विना तद्विरह be न साध्यविकलता । अतएवोक्तं विवरणाचार्य*-अज्ञानस्य 
स्वकार्येण प्रबिलीनेन बतेमानेन वा सह ज्ञानेन निद्त्तिर्वांध इति। वातिककृद्धिश्रोक्तम- 
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४६ [ अहूतसिद्धिः । | [- तृतीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ]. 


4 तलमस्यादिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममातत; । अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भवि- 


व्यति ।।? इति । ` सहकार्य्येण नासी दिति लीनेन कार्य्येणसह निष्टत्यभिम्ायम्‌ । 


सहकार्य्येंण न भविष्यती'ति तु भाविकाय्येनिहस्यमिमायमिस रत | ह 
ज्ञानं स्वकार्य्येण वतेमानेन लीनेन वा सहाथिष्ठानसाक्षात्काराभि | तद्र पा 
दानानां अज्ञानानां भेदाभ्युपगमादिति न दृष्टान्ते साध्यवेकस्पम्‌ ; कह | 
नास्तीति प्रतीतिवदधिष्ठानज्ञानानम्तरं शुक्तयज्ञानं तहतरूय च न प्रतीते; 
सबैसमतत्वात्‌ । 


ननु जुक्ति रजतादिको भी शशशंगवत्‌ अलीक होनेसे शुक्तिरजतादिम ज्ञानप्रयुक्त उक्त 


=e Te डे ग 
. सामान्याभावजतियोगित्वरूप साध्यके न रहनेसे दृष्टान्तभूत शुक्तिरजतादिमें साध्यविकलता ह; 


तहां कहते हैं शुक्तिरजतेति। अपरोक्षप्रतीतिकी अन्यथानुपपत्तिसे खप्रतिभासकाटमे शुक्ति- 
रजतादिकी अवस्थितिका अङ्गीकार होनेसे बाबकज्ञानविना तद्विरह=छुक्तिरजतका विरह नहीं 
होता है-फछतः उस विरहमें ज्ञानप्रयुक्तत्व है इसलिए दृष्टान्तमें साध्यविकलता=साष्याभाव- 
च॒त्ता नहीं है; अतएव उक्ताव्यन्ताभावको ज्ञानाधीन होनेसे ही अथवा उक्तप्रध्वंसको ज्ञानाधीन 
होनेसे ही-अज्ञानकी स्वकार्य्येण-स्वप्रयुक्त जो संस्काररूपसे. तथा स्थूलरूपसे रहनेवाठा काय्य 


sora Te 


है उस काय्येके साथ ज्ञानेन-ज्ञानप्रयुक्त जो निब्जत्तिः=अत्यन्ताभाव या प्रध्वंस इसका नाम 
बाघ है इति-इस प्रकारसे विवरणाचार्य्यें:-विवरणाचार्य्यने उक्तमून्कहा है यहां निदत्त 
जो ज्ञानप्युक्तत्व कहा गया है वह ज्ञानव्यापकत्वरूप है या स्वरूपसंबन्धविशेष है । च=ओर. 
तत्त्वमस्यादि वाक्यसे उत्पन्न जो सम्यग्धी-अ्रमभिन्न-अनाहाय्यै--अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित 
जीवन्रह्मेक्यज्ञान उस ज्ञानके जन्ममात्रसे अतीत=अनागत-तत्तेमानकाय्येके साथ . अविद्याकी 
भिरि होती हे इति-इस प्रकारसे.वार्तिककारने भौ कहा है । ' सहकार्य्येण नासीत्‌ ? . यह 
जो वार्विकुकारका कथन है वह ढीनकाय्यके साथ अविद्याकी निवृत्तिके अभिप्रायसे है; और 
८ सहकाय्येंण न भविष्यति ? यह्‌ कथन भावि काय्येकी निवृत्तिके अभिप्रायसे है । भावार्थ यह 
क्रि _कार्य्यजनक अदृष्टादिका अत्यन्ताभाव होनेसे अदृष्टादिजन्यकारय्यकी जो अत्यन्ताभावरूप 
निवृत्ति दे उस निवृत्तिके सहित अज्ञानकी निवृत्तिके अभिप्रायसे है । अन्यदेतत्‌=क्ारणाभा- 
वसे जो कार्य्याभाव होता है वह ज्ञानविना भी होता है इसलिए उसको बाधरूपता नहीं दै तथाच 
भाविकाय्यीभावको भी तादृश, होनेसे उसको बाधरूपता नहीं है इसलिए प्रकृतमें अनुपयुक्त है 
यह भाव है । ननु जिस पक्षमे अज्ञान एक ही माना जाता दै उस पक्षमें शुक्तिूप्यादिकी ब्रह्म- 


' ज्ञान विना तो निश्वत्ति- न होगी, यदि शुक्तयादिके ज्ञानसे निवृत्ति मानोंगे तो ब्रह्मज्ञान 


विनांही मोक्ष हो जायगा, तथाच शुक्तिरृप्यमे ज्ञान निवत्येत्वका उक्तानुमानसे प्रथम ग्रहण न 
होनेसे व्याप्तिमहका असंभव है; तहां कहते हे रूप्येति प्रातिभासिकरूप्यका उपादान जो 


' अज्ञान है वह अज्ञान वतेमान स्वकार्य्यके साथ तथा छीनस्वकाय्येके साथ अधिष्ठानके साश्ना- 


= 
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त्कारसे नित्वत्त होता है; क्यों? तिस तिस रूप्यके उपादान-अज्ञानोंके मेदका अभ्युपगम होनेसे 
इस रीतिसे द्टान्तमें साध्यका वेकट्प-अम्रह नहीं दै; तथाच यह लक्षण नाना अज्ञान 
पक्षको लेके ही प्रव्रत्त हुआ है यहद भाव है । मुट्ररा55पातके बाद घट नहीं है इस प्रतीतिवत्‌, 
अधिष्ठानके तत्त्वज्ञानके वाद गुत्त्यज्ञान नहीं है शुक्तिगतरूप्य नहीं हे इत्याकारक प्रतीतिको 
सवेसस्मत होनेसे । | 

ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवत्येत्वमित्यपि साधु । उत्तरज्ञानस्य पूवज्ञाननिवतकत्वं 
च न ज्ञानलव्याप्यधर्मेण ! किंत्विच्छादिसाधारणेनोदीच्यात्मविशेषगुणत्वेन उदीच्यत्वेन 
वेति न सिद्धसाधनादि । नापीच्छाद्यनिवर्त्ये स्मृतित्वे न ज्ञाननिवर्त्य संस्कारे अति- 
व्यासतः; स्पृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवतेकत्वेमानाभावात्‌ । स्मृतौ हि जातायां संस्कारो 
हढो भंवतीत्यचुभवसिद्धम्‌ । तेषां हृढत्वे च समानविषयकसंस्कारानेकत्वमित्य दोष; । 
वस्तुतस्तु, साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवत्येत्वं विवक्षितम्‌; अतो न पूर्वोक्तदोषः । नापि 
निश्चयत्वेन ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञान निवर्त्ये संशये अतिव्याप्तिरिति सवेमवदातम्‌ ॥ 

| इति तृतीयमिथ्यात्वविचारः ॥ = 

ज्ञानत्तरव्याप्यधमेसे ज्ञाननिवत्येत्व मिश्या है यह लक्षण भी निदोकिँहै । और उत्तर 
ज्ञानको जो पूर्वज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व है वह ज्ञानस्वन्याप्यधमेसे नहीं किन्तु इच्छादिसाधारण 
जो उदीच्य-आत्मविशेषगुणत्व है तादश-उदीच्यात्मविशेषशुणस्वेन है; यहांपर गुणत्वेन ही यदि 
निवत्तेकत्व कहें तो संख्यादिमें निवत्तेकत्व प्रसक्त होगा अतः विशेषगुण कहा है केवढविशेषगुण- 
ही कहें तो शब्दको भी ज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व आजायगा अतः आत्मविशेषगुण कहा है 
यदि इतनामात्र ही कहें तो स्वसे स्वक्री निद्वत्तिकी प्रसक्ति होगी अतः उदीच्य कहा, ओर 
इतना कहनेपर भी धमधर्ममें प्रसक्ति हे अतः योग्यविशेषण भी जोडना; तथाच योम्योत्तरा- 
त्मविशेषशुणस्वेन उत्तर ज्ञानको पूवेज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व है ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण नहीं; किसी- 
भी उदीच्यको योग्यविभुविशेपशुणके प्रति नाशकतां मान लेनेमें बाघ नहीं है, अतः लाघ- 


वसे कहते हें-उदीच्यत्वेन ही वा उत्तरज्ञानको पूर्वज्ञानके प्रति निवत्तकता होनेसे सिद्ध- 
' साधनादिससिद्धसाधन तथा उक्तार्थान्तर नहीं है; तैसे इच्छादिसे अनिवत्य और स्मृतित्वेन 


ज्ञानसे निवत्यसंस्कारमें भी अतिव्याप्ति नहीं है क्यों ? स्मृतित्वेन स्प्रतिको संस्कारनिवतक- 
त्वमें प्रमाण न होनेसे । हि-यतः स्मृतिके उत्पन्न होनेपर संस्कार दृढ होता दै, यह अनुभव- 
सिद्ध है=विलक्षण स्मृतिरूप काय्येसे अनुमेय है यह भाव है । च=और उन संस्कारका हढत्व 
तो समानविषयकसंस्कारोंक्ा अनेकत्व है इसलिए दोष नहीं; फलितार्थ यह 'किः-समानविष- 
यकत्वसामानाथिकरण्य एतदुभयसंबन्धसे संस्कारविदिष्टसंस्कारत्वेत संस्कारको विलक्षण स्मृति- 
केप्रति हेतुता अज्ञीकृत होनेपर भी स्मृतिको संस्कारके प्रति नाशकता नहीं कल्पित करते हें; 
वस्तुतः साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवत्येत्वविवक्षित है, अतः पूर्वाक्त-सिद्धसाधनादिरूप दोष नहीं 
है, तैसे ही साक्षात्कारत्वेन  ज्ञाननिवर्त्यत्वकती विवक्षाकरनेपर ज्ञानत्वव्याप्यधर्म जो निश्चयस्त्र 


° 
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४८ अद्वेतसिद्धिः । [ चतुर्थमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


तादशनिश्चयत्वेन ज्ञाननिवत्यैसंशयमें; अतिव्याप्ति भी नहीं है इति सवेमवदातम्‌=इस रीतिसे 
तात्त्विक-तत्त्वज्ञानिओंने जो कुछ इस विषयमें कहा है वह सर्वे दोषरहित ह | 
इति सरलायां तृतीयमिथ्यात्वनिरुक्तिः। 
अथ चतुर्थमिथ्यात्वविचारः । 


स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम्‌ । तच्च स्वात्यन्ताभावाधि- 
करण एव प्रतीयमानत्वम्‌ । अतः पूर्वेबैलक्षण्यम्‌ । दूषणपरिद्दारः पूवेवत्‌ । नच-संयो- 
गिनि समवायिनि वा देशे तदत्यन्ताभावासम्भवः, संभवेतूपादानत्वाद्यचुपपत्तिरिति 
वाच्यस्‌; काले सह संभववद्देशेऽपि सहसंभवाविरोधात्‌ , प्रागभावसत्वेनोपादानत्वाविरो- 
घाञ्च । नच-अत्यन्ताभावाधिकरणे प्रागभावस्याप्यनुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌; काले व्यभि- 
चारात्‌ । नच-काले प्रागभावात्यन्तामावयोः सामानाधिकरण्यमिदानीं घटात्यन्ताभाव 
इदानी घटप्रागभाव इति प्रतीतिवलादङ्गीकृतम्‌ , देशे तु तटुभयसामानाधिकरण्ये न किचि- 
दपि प्रमाणमिति-चाच्यम्‌; मिथ्यात्वाचुमितेः श्रत्यादेश्च प्रमाणत्वात्‌ । विषमसत्ताकभा- 
वाभावयोरविरोधः पूवेमुपपादितः | नच असत्यतिव्यासिः; स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । नच-' तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसी'दिति 
शत्या असतः सत्त्वप्रतीतेस्तत्रातिव्याप्रिदुष्परिह्रेति-वाच्यम; “सदेवेदमग्र आसी ' 
दित्यस्याथैस्याभाव एव नना भतिपाद्यते, न त्वसतः सत्तम्‌; विरोधात । अतो नाति- 
व्याप्तिः । सबै चान्यत्‌ पूर्वोक्तमेवानुसन्धेयमित्युपरम्यते । 
इति चतुर्थमिथ्यात्वविचारः ॥ 
` अथ सरलायां चतुर्थमिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 
वाऱ्या स्वाश्रयनिष्ठु=स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ता भावप्रति- 
योगित्वरूप मिथ्यात्व है | ख शब्दसे झुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक प्रपश्चको लीजिए तत्स- 
मानाधिकरण जो प्रत्यक्षातमकबाधयोधित तथा अत्यादिबोधित शुक्ति तथा त्रह्मनिष्ठ-- 
अत्यन्ताभाव ताइश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व क्रमश: दृष्टान्त तथा दाष्टीन्तमे रहगया इस 
रीतिसे लक्षणसमन्वय करना । और वह प्रतियोगित्व तो स्वा जो अत्यन्ताभाव ताइश- 
अत्यन्ताभावका जो अधिकरण ताइश अधिकरणमें ही प्रतीयमानत्वरुप हैं; । अतः द्वितीयसे 
लक्षणय है; उपाधिओंमें विवक्षत भेद है कपालादिमे संयोगादिसम्बन्धसे घटा दिके 
अभावको लेके जो सिद्धसाधनाद्‌ दूषण है उसका परिहार पूवेवत्‌=जिस सम्बन्धसे यद्वत्त्वेन 
जो जो प्रतीत हो तन्निष्ठा भावीयतत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वकी विवक्षाकर की 
तत्संयोगी तथा तत्समवायी देशमें ततके अत्यन्ताभावक्रा असंभव हे; औ a 2 करता । 
तो उसे उपादानत्वादि न बनेगा क्योंकि अत्यन्ता Ri 
भावाधिकरणको उपादानता नहीं देखी गई है. 
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इति न वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यो कालमें प्रतियोगी तथा अत्यन्ताभावका. जैसे सह 
संभव है तैसे देशमेंभी सहसंभवमें विरोध न होनेसे प्रागभावका सत्त्व होनेसे उपादानत्वके 
विरोधका. अभाव हे; अर्थांत जहां जिसका प्रागभाव होता है वहां वह उत्पन्न होता है 
अत्यन्ताभावके वहां होने न होनेमें कुछ विशेषता नहीं है । 

शंका--जबकि स्वात्यन्ताभावाधिकरणमें ही घटादि रहते हैं तब तो भावाभावके 
व्यावहारिक विरोधकी कथाभी समाप्त हो गई। और जैसे भावाभावका विरोध नहीं हे तैसे 
द्वैताह्वेतकाभी विरोध न होगा, तथाच अद्वितज्ञानको जो आपके द्वारा द्वेतज्ञाननिवत्तेकत्व माना 
जाता था वह भी दत्तञजढाःजलि हो गया । समाधान । भाव तथा अभावका विरोध होता 
है वह समसत्तावालोंका होता है अर्थतः समसत्ताकभावाभाव एकाधिकरणमें नहीं रह सकते 
हैं इस लिए व्यावहारिकी कथाका उच्छेद नहीं है । ओर द्वेताद्वेक्ता विरोध न होनेपर भी 
अद्वेतको श्रुतितात्पर्यंविषयत्व होनेसे प्राबल्य है और ताहराप्राबल्यवत-अद्वैतके ज्ञानको 
द्वेतविषयक प्रत्यक्षके प्रति बाधकता है अतः भवदुक्त कोई दोष नहीं । अत्यन्ताभावके 


अधिकरणमें प्रागभावकी भी अनुपपत्ति है इति न च वाच्यम्‌ । पूववत्‌ । क्यों ! काले= . 


काठमे नियमका व्यभिचार होनेसे; अथात्‌ जेसे काळमें घटका प्रागभाव तथा अत्यन्ताभाव ये 
दोनों रहते हैं तैसे ही कपालमें भी दोनों रहें इसमे कोई हजे नहीं । कालमें तो प्रागभाव तथा 
अत्यन्ताभाव इन दोनोंका सामानाधिकरण्य “इस कालमें घटका अत्यन्ताभाव है? ' इस 
कालमें घटका प्रागभाव हे? इस प्रकारकी प्रतीतिके बळसे अङ्गीकृत हैः तु=और देशमें 
अत्यन्ताभाव तथा प्रागभाव इन दोनोंके सामानाधिकरण्यमें कोई भी प्रमाण नहों है 
इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों ? मिथ्यात्वसाथ्यिका अनुमितिको च=तथा 
श्रुत्यादिको प्रमाण होनेसे । असत्‌ पदार्थमें अतिव्याप्ति है नच-नहीं है; क्यों ? स्वात्यन्ता- 


भावाधिकरणमें सत्त्वेन प्रतीयमानखको विवक्षित होनेसे । ततून्तत्र=उत्पतिसे प्रथम निरूपः ` 


णीय विषयमे, एके=शून्यवादी वैनाशिक लोग कहते हैं कि इद्‌=परिदृऱ्यमान जगज्ञात अभ्रे= 
स्वोत्पत्तिसे प्रथम असत्‌ आसीत्‌=असत्‌ था इसाकारक (छां० ६।२।१) श्रुतिसे असन्निष्ठसत्त्वकी 


प्रतीति होनेसे तन्न-असत्‌ पदार्थमें अतिव्याप्ति दुष्परिहरा दै इति न च वाच्यम्‌=पूवेवत्‌ । ` 


क्यों ! प्रथम सत्‌ ही था इस अर्थके अभावकाही नवस प्रतिपादन होता है, असन्निष्ठसत्त्वका 
नहीं विरोध होनेसे; भावार्थ यह कि. असत्त्व तथा सत्त्वका विरोध होनेसे असत्त्ववि शिष्ट 
असतमें सत्त्व नहीं रह सकता हे । एतत्‌-लक्षणघटक अत्यन्ताभावको .लेके यदि संशयादि 
उत्पन्न हो तो उसकी निवृत्यर्थ द्वितीयनिरुक्तिमें जो कुछ कहा गया दै वही अनुसन्धेय दै 
अतः उपराम किया जाता है ॥ 
इति सरलायां चतुर्थमिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ . 
अथ पञ्चसमिथ्यात्वम्‌। . २. 
सद्विविक्तत्नं वा मिथ्यात्वम्‌ । सञ्चै च प्रमाणसिद्धत्वम्‌ । प्रमाणत्वं च दोषासहः 


फन्ट 
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५० ` | अद्वैतसिद्धिः | [ पश्चममिथ्यात्वनिरूपणमू ] 


कृतज्ञानकरणत्वम्‌ । तेन स्वमादिवत्‌ प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेन मिथ्यात्वं सिद्धयति । प्रमाण- 
सिद्धलं चावाध्यतव्याप्यमित्यन्यत्‌ । अत्राप्यसति निर्धमके त्रह्मणि चातिव्यासिवार- 
णाय सच्चेन प्रतीयमानत्वं विशेषणं देयम्‌; तयोः सकचप्रकारकम्रतीतिविषयत्वाभावात्‌ । 
अतएव-- सद्विविक्तत्वः मित्यत्र सत्त्व सत्ताजात्यधिकरणत्व वा, अवाध्यत्वं वा, ्रह्मरूपत्वं 
वा | आदे घटादावाविद्यकजातेस्त्वयाभ्युपगमेनासम्भवः} द्वितीये वाध्यत्वरूपमिथ्या- 
त्वपयेवसानं तृतीपे सिद्धसाधनमितिनिरस्तम्‌ ; अनभ्युपगमादेव । सदसद्विलक्षणत्वपक्षो- 
क्तयुक्तयश्चात्रानुन्धेया; । अवशिष्ट च दृष्टान्तसिद्धो वक्ष्यामः ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धो पंचममिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 

अथ सरलायां पञ्चमसिथ्यात्वनिरुक्तिः । 


वा सत्मतियोगिकभेदवत्त्व मिथ्यात्व है । च=ओर सत्त्वतो प्रमाणसिद्धत्वरूप लेना । 
चस्तथा प्रमाणत्व दोषासहक्रतज्ञानकरणत्वरूप लेना । इस अर्थका विशदीकरण-दोषरूपसे 


' ज्ञानमें निमित्तकारण अविद्या है और अविद्यानिष्ठकारणताका निरुपक तत्त्वमस्यादिवेदान्त- 


वाक्यांसे अजन्य ज्ञान हे, क्योंकि उपरोक्त ज्ञान भ्रमरूप होता है; ओर वेदान्तवाक्यजन्यज्ञान 
श्रमरूप नहीं है क्योंकि तत्त्वमत्यादिरूप वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानको प्रमा दोनेसे; यहांपर 
इस बातको ध्याने रखना-इस लक्षणका लक्ष्य दृत्त्युपहित त्रह्म-शुद्धत्रह्ममअलीक इन तीनोसे 
भिन्न है; अन्यथा वृत्त्युपहित ब्रह्ममें अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि तत्त्वमस्यादिवेदान्तवाक्य- 
रूपप्रमाणलिद्धभिन्नत्व उसमें नहीं है किन्तु प्रमाणसिद्धत्वही है; जब साध्य यों हुआ तब 
दर्यत्वरूप हेतुका भी इसके अनुसार यह अर्थ करना=उपरोक्त ब्रह्म तथा अळीक एतदुभया- 


` विषयबृत्ति विषयत्व । ननु-ञ्यावहारिक जो घटादिक हैं उन घटादिको विषय करनेवाली जो 


घटाद्याकारवृत्ति है उस बृत्तिमें दोषरूपसे अविद्या कारण हे इस अभैमें कोई प्रमाण नहीं है; 
तहां कहते हैं तेनेति । तेन=दोषासहक्ृतज्ञानकरणसिद्धभिन्नत्वेन=रोष जिसका सहायक नहीं 
एवम्भूत जो करण ताइ करणसे जो सिद्ध उस सिद्धसे भिन्नत्वरुप हेतुसे प्रमाणसिद्धमिन्नत्वेन 
जैसे स्वप्नादिका मिथ्यात्वसिद्ध होता-है तैसेही घटादिका भी मिथ्यात्व सिद्ध होता है; फलतः स्वप्न 


, पटादिवत्‌ व्यावहारिक प्रपथ्चमें भी “ विद्वान्नामरूपा द्वियुक्तः ? ( मु० ३।१।८ ) इत्यादि श्रुति- 


योंसे ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वका बोध होनेसे घटाद्याकारवृत्तिको भ्रमत्व है अतः अमरूप घटादिल्ञानमें 
अविद्या-काम-कमेको त्तिमित्त हेतुता आवश्यक हैं | ( काम शब्दसे रागका ग्रहण है) अवि- 
द्यामें दो शक्तियाँ रहती हैं-विक्षेप तथा आवरण, विश्षेपशक्तिमती अविद्या बिपरीत काय्यंका 
हेतु दै; और आवरणशक्तिमती अविद्या “ अस्ति» “भाति” इस ज्ञानकी प्रतिबन्धिका है, यह 
अविद्यामे रहनेत्राढी कारणता पित्तादिदोषनिष्ठका रणतावत्‌ निमित्तहपा दै । और का एक 
न्याय है क्ि-यद्विशेषयो: कार्य्यक्रणभावः तत्सामान्ययोरपि जैसे कि तद्घटत्वेन तहण्डत्वेन 
5 गाव होता है तो घटने: दण्डेन भी कार्य्यंकारणभाव होता है तैसे पित्तादि- 
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दोपरूपसे परिणत-अविद्याको-पित्तत्वादिरूपसे जैसे देतुता हे तेसेही पित्तत्वादिका व्यापकी- 
भूत जो अविद्यात्व तादृश अविद्यात्वसे ही भ्रमत्वावच्छिन्नके प्रति हेतुता माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं । और अविद्यादोषरूपसामान्यकारणके रहने पर भी प्रातिभासिक अ्रमोंमें अन्वयव्यतिरे- 
कतः पित्तादिदोषविशेषोको दोषविधया हेतुता हैं; और व्यावहारिक अ्रमोंमें इन्द्रियसन्नि- 
कषोदिको दोषविधया हेतुता है । ननु-' दोषासहकृत ? इत्यादिरूपप्रमाणसिद्धत्वका निवेश 
क्यों किया क्‍योंकि अबाध्यविषयधीविषयत्वरूपका भी तो निवेश हो सकता था, अतः 
कहते हैं; च=और, प्रमाणसिद्धत्वं=उपरोक्त जो प्रमाणसिद्धत्व दै वह अबाध्यत्व व्याप्य दै= 
अच्राध्य जो झुद्धब्रह्म हे उस शुद्धका जो दत्त्युपहितरूप है उस रूपका व्याप्य-उस रूपको 
छोडकर नहीं रहता है; इति=इस हेतुसे अन्यत्‌=्वाध्यत्व घटितसे भिन्न दे=अथीत्‌ बाध्यत्वसे 
घटित जो अबाध्यत्व उससे अतिरिक्त है फलतः बाध्यत्वसे घटितका निवेश करनेमें वाध्यत्वसे 
इतरांशका वैयर्थ्ये हो जायगा, इस लिए बाध्यत्वसे अघटितका ही निवेश युक्त दै; भावाथे यह 
कि-यदि अवाध्यविषयधीविषयत्वका निवेश करेंगे तो मिथ्यात्वका लक्षण ऐसा होगा कि 
अवाध्यविषयकधी विषयत्वाश्रयान्यत्वं मिथ्यात्वं, तहां एतल्लक्षणघटक वाध्यत्वको ही भिथ्यात्व 
कहनेमें कोई दोष नहीं है फिर इतरांश व्यर्थ है; इसी लिए बाध्यत्वघटितलक्षण नहीं किया । 
अत्रापि=इस लक्षणमें भी असतूमे तथा निर्घमेक शुदधब्रह्ममें अतिव्याप्तिवारणके लिए सत्त्वेन प्रतीय- 
मानस्वरूप विशेषण देना क्यों ? असत्‌ तथा ब्रह्म इन दोनोंको सत्त्वप्रकारकप्रतीतिका अविषय 
होनेसे। प्रश्न ? ब्रह्ममें तथा असतें लक्षण कैसे चळा गया ? उत्तर-तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यधी- 
विषयत्वाश्रयान्यत्व मिथ्यात्वका लक्षण निष्पन्न दे तहां तत्त्रमस्यादिवाक्यजन्यधीविषयत्व जो 
है बह तत्वमस्यादिवाक्यजन्यधीसे उपहित जो ब्रह्म है उस त्रह्ममें रहता है तादश विषयत्वका 
आश्रय वही उपरोक्त घीसे उपद्दित त्रह्म हुमा उस आश्रयसे अन्यत्व=भिन्नत्व जैसे अविद्या 
तत्कार्य्यरूप प्रपञ्चमें रहता दै वैसेही निधेमेक-विशुद्ध ब्रह्ममें भी रहता है और शशशुझ्ञाद्रिप 
असत्में भी रहता है अतः अतिव्याप्ति है । और जब सत्त्वेन प्रतीयमानत्व कहा तब 
अतिव्याप्रिका वारण हुआ । अलीक पदार्थ इृत्तिका विषय नहीं हे क्‍योंकि बृत्ति 
सत्‌ हे अतः उसका असत्फे साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता है, और अलीकको 
न विषयकरके भी विकल्पनामक बृत्तिसे शशशूद्भादिरूपपदोंकी उक्तिरुप व्यवहार 
बन सकता है अथवा विकल्पको असद्विषयक मान भी छे तो भी वह्‌ भ्रम नहीं है क्योकि 
प्रमाणसे जिस ज्ञानके विषयका वाध होता हो उस ज्ञानको भ्रम कहा जाता हे विकल्प 
ऐसा नहीं है अतः तद्विषयमें मिथ्यात्व इष्ट नहीं है अतः वहांपर लक्षण अतिव्याप्त है उसके 
वारणका उपाय उपर बतका चुके हैं । तत्त्वमस्या दिवेदान्तवाक्यजन्यधी विषयत्वरूप ही सत्त्व है 
सत्ताजात्यादिमत्त्वरूप नहीं इसी अर्थमें नियामक दूसरा दोष देतें हें अत एव-अनज्युपगमा- 
देव=अनङ्गीकार होनेसेही यह. कथन.भी खण्डित हुआ ऐसा सम्बन्ध है; सद्विविक्तत्व यह जो 
लक्षण है तादश लक्षणका घटक जो सत्पदाये है उस सत्पदाथम प्रकारीभूत जो क है, वह 
क्या सत्तारूप जो जाति उस जातिका, _अधिकरणत्वरूप दे, अथवा अनय २ त 
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ष्र अद्वैतसिद्धि: । [ मिथ्यात्वसामान्योपपत्ति: ] 


रूपत्व रूप हे.। विकल्पकरके दोष देते हैं आद्य इति | प्रथम पक्षमें घटादिमें अविद्यारूप 
जातिको तुमसे अभ्युपगम होनेसे असंभव हे, षडस्माकमनादयः इस नियमके अनुसार घटत्वा- 
दिरूप कोई अनादि जातियाँ वेदान्तमें नहीं अङ्गीकार की जाती हैं इसीलिए आविद्यकपद्का 
अर्थ अविद्यारुप किया अविद्यारूपत्व या चिद्रप्व तो जाति बन सकता है। द्रितीये> 
द्वितीयपक्षमें बाध्यत्वरूप मिथ्यात्वमे पर्य्यंवसान होगा; तथा च नातिदूरे उल्लिखित प्रकारसे यी 
व्यर्थ है । तृतीये=तृतीयपक्षमें सिद्धसाधन हे=प्रपञ्चमें ब्रह्मस्वरूपका मेद हम सी मानते ह्‌ । 
नलु सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे सति सद्धिज्ञत्वरूप मिथ्यात्वको आपने साध्य किया है तहां प्रपञ्चे 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्व तो हमारे मतसे प्रथमसेही सिद्ध है अत आंशिक सिद्धसाधन हे; तहां 
कहते हैं-सदसदिति सदसद्विलक्षण पक्ष्में जो “ गुणादिकं गुण्यादिनाभिन्नाभिन्नम्‌ ? इत्यादि 
युक्तियाँ कही हैं उनका अनुसंधान यहां भी करना, भावार्थ यह कि मिलितकी सिद्धि-उद्देश्य 
हे वह किसीके मतसे सिद्ध नहीं है | ननु सत्ख्यातिवादमें या असत्ल्यातिवादमें “ इदं रजतम्‌ ” 
इत्यादि भ्रमोंमें सत्यरजताद्कि या अळीक रजतादिकाही भान अङ्डीकृत होनेसे इस अनुमा- 
नसे प्रथम आरोपणीय झुक्तिरजतादिमें भी मिलितकी प्रसिद्धि नहीं है अत आह अवरिष्ट- 
मिति । अवशिष्ट इस विषयमें जो अवशिष्ट है उसको आगे चलकर दृष्टान्तसिद्धिमें कहेंगे= 
“रजतं पञ्याभि? इस अनुभवानुरोधसे अनिवेचनीय ख्यातिपक्षही समीचीन हे यह निर्णय 
करेंगे यह भाव है। | | | 

न न इति सरलायां पश्चममिथ्यात्वनिरुक्तिः | 
अथ सिथ्यात्वसामान्योपपत्ति; । 

ननु--उक्तमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे प्रपश्वसत्यत्वापातः एकस्मिन्‌ धर्मिणि प्रसक्तयोः 
विरुद्धधमेयो! एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात्‌, मिथ्यात्वसत्यत्वे च तद्वदेव प्रपश्चसत्य- 
त्वापत्तेः उभयथाप्यद्वेतव्याधात-इति चेन्न; मिथ्यात्वमिथ्यात्वे$पि प्रपश्वसत्यत्वानुपपत्ते; । 
तत्रहि विरुद्धयोधेमेयोरेकमिथ्यात्र अपरसत्वस्‌, यत्र मिथ्याल्वावच्छेदकसुभय्ृत्ति न्‌ 
भवेत्‌; यथा परस्परविरहरूपयो रजतत्वतदभावयोः शुक्तौ, यथावा परस्परविरहच्यापकयो 
> गोता १ 
न्यतावच्छेदकमेकमेव इव्यत्वादि, यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन गजे निपेधे गजत्वात्य- 
न्ताभावव्याप्यत्व निषेध्यतावच्छेदकमुभयोस्तुल्यमिति नेकतरनिषेथे अन्यतरसत्वं तद्वत । 
यथाच सत्यत्वमिथ्यात्वयोने परस्परविरहरूपत्वम्‌, नवा परस्परविरहव्यापकत्वम्‌, तथोप- 


योगतदभाववत्‌ सत्यत्वमिथ्यात्वयोः सयुच्चयाभ्युपगमा 
PF च । एकस्य साधकेन अपरस्यवा- 
ध्यत्वंबिषम प्रयोजकम यथा शक्तिरूप्यतदभावयो!। एकबाधकबाध्यत्व च सम- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता | ५३ 


सत्ताकत्वेप्रयोजकम्‌,यथा शुक्तिरूप्यशुक्तिभिन्नल्वयोः। अस्ति च प्रपश्वतन्मिथ्यात्वयोरेक- 
्रहमज्ञानवाध्यत्वम्‌ । अतः समसत्ताकत्वान्मिथ्यात्ववाधकेन प्रपश्चस्यापि वाधान्नाद्रेत- 
क्षतिरिति कृतमधिकेन ॥ EE 


इति मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिः ॥ 
अथ सरलायां मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपपत्तिः । 


शंका करते हें नन्विति । उपरोक्त जो मिथ्यात्व है उस भिथ्यास्वको मिथ्यात्व होनेपर 
प्रपञ्चमें सत्यत्वका आपात होगा; क्यों ? एक धर्मिमें प्रसक्तयो$=ज्ञात जो विरुद्ध दो धमे हैं 
उन दोनों घमॉमेंसे एकमिथ्यात्वे=एकतरका मिथ्यात्व होनेपर अन्यतरकी अधिकसत्ताका 
नियम होनेसे; जैसे आत्मामं मिथ्यात्व तथा सत्यत्व ये दोनों धमे प्रसक्त हुए तहां मिथ्यात्वका 
मिथ्यात्व होनेपर सत्यत्वका सत्यत्व अधिकसत्तावाला होता है। तथाच जगत, सत्यं, भिथ्याभूत- 
मिथ्यात्वकत्वात्‌ , आत्मवत्‌ यह अनुमान फलित हुआ । मिथ्यात्वसत्यत्वेच=और मिथ्याको 
सेत्यत्व होनेपर तो तद्रदेव=मिथ्यात्ववत्‌ ही प्रपः्चके सत्यत्वकी आपत्ति है, भाव यह कि जैसे 
मिथ्यात्वमें मिथ्यात्वसाधकानुमान नहीं प्रवृत्त होता है तेसेही प्रपन्वमे भी नहीं प्रवृत्त होगा । 
दोनों प्रकारसे अद्वैतमें व्याघात है, इति चेन्न=ऐसी आशंका नहीं करना; क्यों ? मिथ्यात्वको 
मिथ्यात्व होनेपर भी प्रपश्चसत्यत्त्रकी अनुपपत्ति होनेसे; उसी स्थलमें विरुद्ध दोधर्मोमेसे 
अन्यतरका मिथ्यात्व होनेपर दूसरेका अधिकसत्ताकत्व आता है, जहां मिथ्यात्वका अवच्छेदक 
उभयवृत्ति न हो; उदाहरण बतलाते हें यथेति=जेसे परस्परविरहरूप जो रजतत्व तथा 
रजतत्वका अभाव इन दोनोंका शझुक्तिमें निषेब होनेपर=एक एकका निषेध होनेपर 
अपरका सत्यत आता है क्‍योंकि यहांपर निषेध्यतावच्छेइक भिन्न भिन्न हैं । तहां शुक्तौ रजतं 
नास्ति, यहां निषेध्यतावच्छेद्क रजतत्व है, शुक्तौ रजतत्वाभावो नास्ति, यहां निषेध्यतावच्छे- 
दक रजतत्वाभावत्व है तथाच यहांपर निषेध्यतावच्छेदकके भिन्न होनेसे एकका निषेध करनेपर 
अपरका सत्त्व आता है, दूसरा उदाहरण देते हैं यथावेति । तत्रेवडपरोक्तशुक्तिमें ही परस्पर- 
विरहके व्यापक जो रजतभिन्नत्व और रजतत्व हैं उनका उक्तप्रकारसे निषेध होनेपर एकका 
सत्त्व होता है; रजतभिन्नत्वाभावका व्यापक रजतत्व दै क्योंकि रजतभिन्नत्वाभाव रजतमात्र- 
वृत्ति दै, और रजतत्वाभावका व्यापक रजतभिन्नत्व हैं क्योंकि रजतत्वाभाव रजतेतरनिखि- | 
छवस्तुओमें रहता है और वहीं पर रजतभिन्नत्व भी रहता है यहांपर निषेध्यतावच्छेद्कका भेद दै 
अतः एकका निषेध होनेपर अपरका सत्त्व होता है प्रकृतमें तो दृश्यत्वादि निषेध्यतावच्छेदक 
उभयब्रत्ति एकही है; जैसे गोत्व तथा अश्वत्व इन दोनोंका एकगजमें निषेध होनेपर निषेष्यता- 
चच्छेदक गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वरूप एकही दै अतः गोत्र या अश्वत्वरूप अन्यतरकेनिषेध 
होनेपर अपरका सत्व प्रसक्त नहीं होता दै; तद्वत्‌ प्रकृतमें भी है । गजत्वात्यन्ताभावन्याप्यत्व 
गोत्र अश्वत्वमें रहता है; स्वाभाववद्बृत्तित्वको व्याप्यत्व कहते हैं; स्वशब्दुसे गजत्वका अत्य- 
न्तामाव लिया, वह गजेतर अखिळपदार्थोमें रहता दै तथाच गजेतरनिखिपदार्थगजत्वात्यन्ता- 
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५४ अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपपत्तिः | 
भाववत्‌ हुए, और गजत्वत्यन्ताभावात्यन्ताभाववत्‌ गजही हुआ तन्निरूपितबृत्तिता गजद- 
न्तगजकेशादिमें रह गई अवृत्तिता गोत्व तथा अश्वत्वपर आ गई । ननु-गोत्व तथा अश्वत्वको 
परस्परविरहरूप न होनेसे एकनिषेध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्व बन सकता दै अतः दोषकी 
प्रसक्ति नहीं हैं; परन्तु परस्परविरहरूप जो सत्यत्व तथा मिथ्यात्व इन दोनोंमें निषे्यतावच्छे- 
दकके एकत्वका असंभव है अतः प्रकृतमें दोषोद्धार न होगा, तहां कहते हैं यथाचेति। यथा= 
जिसप्रकारसे सत्यत्व तथा मिथ्यात्वको परस्पर विरहरूपता नहीं है और परस्पर विरहव्याप- 
कताभी नहीं दें तथा=वहप्रकार, अधर्तात्‌=पददले, उपपादितं=ज्ञापितकरदिया हे; भावार्थ 
यह है कि-जैसे सत्त्वासत्त्वको परस्परविरहरूपता नहीं दै क्योंकि प्रपच्चमें एकका असत्त्वहो- 
नेपर द्वितीयकाभी असत्त्व होनेसे तैसे सत्यत्व और मिथ्यात्रकोभी परस्पर विरहरूपता नहीं 
है क्योंकि तुच्छमे सत्त्यत्वाभावके रहनेपरभी मिथ्यात्वको न होनेसे; इस अर्थका एकदेश 
प्रथममिथ्यात्वविचारावसरमें कहा गया और एकदेश ज्ञापित किया गया । ननु तो भी परस्पर 
अभावके, व्याप्य जो सत्त्यत्व तथा मिथ्यात्व हैं उनदोनोंको व्यावहारिक मानकर सामानाधि- 
करण्य नहीं हो सकता है; तथा द्वितीय मिथ्यात्वके निवेचनकी समाप्तिमें आपने स्त्रयंही 
कहादहै कि-मिथ्यात्वाभावरुपं सत्त्यत्वं इस कथनसे परस्पर विरइरूपता भी है ही; ऐसेही जिस- 
मतमें तुच्छपदाथे नहीं माना जाता है उसमतमें परस्पर विरहऱ्यापकत्व भी है; तहां कहते हैं 
प्रस्परेतिः। मिथ्यात्र तथा सत्यत्व इन दोनोंको परस्परविरहरूपत् या परस्परविरह- 
व्यापकत्व तथा परस्पर विरहव्याप्यत्व होनेपर भी मिथ्यात्व तथा सत्त्यस्व ये दोनों धमे 
प्रपञ्चसें रहसकते हैं । क्यो. ? विषमसत्तावाले भावाभावका विरोध न होनेसे 
्पश्चब्रुत्ति व्यावहारिक भिथ्यात्वसे व्यावहारिक सत्त्यत्व=प्रातीतिकसे भिन्नका अपहार 
होनेपर भी काल्पनिकऱ्प्रातिभासिक सत्त्यत्वका अपहार न होनेसे । जैसे झुक्तिरूप्यमें व्याव- 
हारिकमिथ्यात्व रहता हे और प्रातिभासिक सत्त्यत रहता है तैसेही प्रपच्चमे भी व्यावहा- 
रिक मिंथ्यात्व तथा प्रातिभासिक सत्त्यत्व है, और शुक्तिरूप्यमें जेसे व्यावहारिकमभिथ्यात्वके 
अज्ञानसे प्रातिभासिक सत्यत्व उत्पन्न होता दै, और व्यावहारिक मिथ्यात्वज्ञानसे स्वकारणी- 
भूत अज्ञानके साथ निवृत्त हो जाता है; तेसेही प्रपञ्चमें भी व्यावहारिक भिथ्यात्वज्ञानसे प्राति- 
सासिक सत्यत्व उत्पन्न होता है व्यावहारिकभिथ्यात्वके ज्ञानसे स्वकारणीभूत अज्ञानके साथ 
निवृत्त हो जाता द्वै यह आव दै । शंकाः-शुक्तिरुपयबरत्तिसत्यत्वको प्रातिभासिक इस लिए 
मानते हैं कि उसकी ब्रहमप्रमान्यप्रमासे निवृत्ति हो जाती है; परन्तु प्रपश्चवृत्ति सत्यत्वकी 
तो रहमप्रमान्यप्रमासे निर्वात्त नहीं होती दै इसलिए इसे कैसे प्रातीतिक मान सकते 
हैं; ऐसी आशंका कर व्यावहारिक सत्यत्व तथा ` मिथ्यात्वका भी समुच्चय प्रपश्चमें बन 
सकता है इस बातको संयोगके दृष्टान्तसे कहते हैं; तार्किकेति | तार्किकमतसे जैसे संयोग 
और संयोगाभावका समुच्चय माना जाता है तैसे सत्यत्व और मिथ्यात्व इन दोनोंके समुच्चयका 
अभ्युपगम होनेसे । गोत्व ओर गोत्वाभाव इन दोनोंका सामान्यतः विरोध देखागया, परन्तु 
संयोग ओर संयोगाभाव इन दोनोंका उपरोक्तविरोधसे विक्षण एकाबच्छेदेन ही विरोध तार्कि- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । | - ५५ 


कोद्वारा माना जाता दै तैसे हम लोग भी परस्परविरहरूप भी मिथ्यात्वसत्यत्वक्रा समुबय 
मानते हैं क्‍योंकि जैसे तार्किकके मतमें प्रमाण है तेसे हमारे मतमें भी अनुमान तथा श्रुत्यादि 
प्रमाण हैं। शंका-यदि इस रीतिसे समुच्चय मानोंगे तो “भाव तथा अभाव ये दोनों सम- 
सत्ताक होके एक अधिकरणमें नहीं रहते हैं? इस नियमका भंग होगा। समाधान । यह नियम 
ओत्सर्गिक है कहीं २ इसका अपवाद भी होता है जैसे कि स्वप्तका गज तथा खप्रगजका 
अत्यन्ताभाव ये दोनों समसत्ताक होके भी समुचित होके रहते हूँ। ननु-जहांपर मिथ्यात्वका 
अवच्छेदक उभयवृत्ति नहीं है वहांपर भी एकका वाध्यत्व होनेपर अपरके अधिक सत्ताकत्वमें 
क्या युक्ति दै, तहां कहते हें-एकस्येति। एक अर्थके साधकसे अपरअर्थनिष्ठवाध्यत्वविषय- 
सत्ताकत्वका प्रयोजकरव्याप्य है यथा शुक्तिरूप्य तथा शुक्तिरूप्यके अभावमें; फलतः इन दोनोंमें 
एकके साधकसे अपरका नियमसे वाध होता है अतः ये दोनों विषमसत्ताक हैं। एकवाधक- 
वाध्यत्वं=एकके बाधकसे अपरनिष्ठ बाध्यत्व समसत्ताकत्वका व्याप्य है, जैले शुक्तिरूप्य तथा 
शुक्तिभिन्नत्व इन दोनाँमे जिसकालमें शुक्तिमें 'इढे रजतं,! ऐसा ज्ञान होता है उसी कालमें 
पुरोवत्ति पदार्थमें झुक्तिभिन्नत्वका ज्ञान होता है, और जब “नेद रजतं किन्तु झुक्तिरियम्‌? 
ऐसा रजतका वाधक ज्ञान उत्पन्न होता है तब शुक्तिभिन्नत्वका भी बाब- हो जाता है तथाच 
एकबाधकबाध्यत्व होनेसे ये दोनों समानसत्ताक हैं। च=तथा प्रपश्च=स्वब्वत्तिसत्यत्व वि दिष्ट 
प्रपश्च और प्रपश्चावृत्तिमिथ्यात्व इन दोनोंको एकज्ञानबाध्यत्व है अतः प्रपद्चवृत्तिमिथ्यत्वका 
जो बाधक उस बाधकसे स्तनिष्ठसत्यत्वविशिष्टप्रपः्चका भी बाध होनेसे अद्वेतकी हानि. नहीं । 
यहांपर यह भी विचारणीय हे-प्रपश्चमिथ्यात्वनिष्ठत्लेन सत्यत्वेभिथ्यात्वका विकल्पकर प्रपश्च- 
मिथ्यात्वके अभ्युपगन्ता हम छोगोंके प्रति दूषणो क्ति नित्यसमाजाति=एक प्रकारका दोष है, 
नित्यसमाजातिका प्राचीनाऽऽचाय्याँने लक्षण यह किया है “ धमेस्य तदतद्रूपविकल्पानुपपत्तित: । 
धर्मिणस्तद्विरिष्टत्वभङ्डो नित्यसमो भवेत्‌? | अथै-धमेस्य-साध्यनिष्ठ जो तद्रूपत्व तथा अतदू- 
पत्वके दो विकल्प=साध्यधर्मिकको टिद्वयान्यतरावढस्बि दोविकल्प, उन विकल्पों की जो अनुप- 
पत्ति उस अनुपपत्तिसे, धर्मिणः=पक्षनिष्ठतद्विशिष्ठत्वस्य=साष्यविशिष्ठत्वका भङ्ग=असंभव 
नित्यसमो=न्ित्यसम नामक जातिविरेषरूप दोष होता है। प्रकृतमें लक्षण घटाइए साध्य 
शब्द्से लिया प्रपथ्ववृत्तिमिथ्यात्व उस मिथ्यात्वनिष्ठ जो तदूपत्व तथा अतद्रूपत्वके बिकर्प= 
मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व है कि सत्यत्व हे इत्याकारक विकल्प । उन विकल्पोंकी जो अनुपपत्ति= 
मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व होगा तो प्रपञ्च सत्य हो जायगा, यदि भिथ्यात्वमें सत्यत्व होगा तो 
अद्वेतकी हानि होगी इस्याकारिका अनुपपत्ति उस अनुपपत्तिसे प्रपञ्चमें मिथ्यात्व तथा सत्यत्व 
एतदुभयान्यतरके न सिद्ध होनेस प्रप्चमें असत्त्वापत्ति होगी उस असत्त्वापत्तिसे मिथ्यात्वरूप 
साध्यके वैशिक्षका प्रपञ्चमें भङ्ग होगा क्योंकि व्यावहारिकसदूपमिथ्यातवका असत्मरपच्वके साथ 
उपराग नहीं बन सकता है, इत्यादि दोषोंके अभिप्रायसेही मूलकारने ' कृतमधिकेन ' कहा है । 
शका-जैसे ब्रह्ममें सप्रपञ्चत्व तथा निष्प्रपश्चत्व ये दो धमे रहते हें. तहां सप्रप्चत्व व्यावहा- 
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` ५६ अद्वैतसिद्धिः । | [ दञ्यत्वहेतूपपत्तिः ] 


रिक है और निष्परपश्वत्व पारमार्थिक है सप्रपश्चत्वसे निष्प्रपश्चत्वका बाध नहीं होता है; तैसेही 
प्रपश्चत्रत्ति व्यावहारिक मिथ्यात्वसे प्रपञ्चवत्तिसत्यत्वका प्रतिक्षेप न होगा । समाधान । धर्मिसे 
विषमसत्ताक जो धमे होता है वह स्वसमानाधिकरणस्वविरोधिधमंका प्रतिक्षेपक नहीं होता है 


और धर्मिसमानसत्ताक जो धम होता हे वह स्वसमानाधिकरणस्वविरोधिधमोन्तरका प्रति- . 


क्षेपक होता है । ब्रह्ममें सप्रपच्वत्वतामक जो धर्म है वह व्यावहारिक होनेसे त्रह्मसमानसत्ताक 
नहीं है अतः स्वविरोधिस्वाधिकरणवृत्तिनिष्प्रपच्वत्वका प्रतिक्षेपक नहीं, और प्रपश्वद्वत्ति 
मिथ्यात्वतो धर्मिसमानसत्ताक है अतः स्वविरोधि स्वसमानाधिकरणसत्यत्वका प्रतिक्षेपक है 
अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । 
इति सरलायां मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वोपपत्तिः । 
अथ इव्यत्वहेतूपपत्ति; । 

ननु--मिथ्यात्वे साध्ये हेतूकृतं यदृश्यत्बं तदप्युपपादनीयम्‌। तथाहि-किमिदं 
हृश्यत्व ? इृत्तिव्याप्यत्वं वा १ फलव्याप्यत्वं वा २ साधारणं वा ३ कदाचित्‌ क्थेचि- 
चिद्विषयत्वं वा ४ स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदन्तरापेक्षानियतिवां ५ अस्वप्रकाशतवं 
वा ६ । नाद्यः; आत्मनो वेदान्तजन्यगृत्तिव्याप्यत्वेन तत्र व्यभिचारात्‌ | अतएव न 
तृतीयोऽपि । नापि द्वितीयः; नित्यातीन्द्रिये शुक्तिरूप्यादो च तदभावेन भागासिद्धि- 
साधनवेकस्ययोः प्रसङ्कात्‌। नापि चतुर्थः; ब्रह्मपूर्वं न ज्ञातमिदानीं वेदान्तेन ज्ञातमि- 
त्यतुभवेन आत्मनि व्यभिचारात्‌ । नापि पञ्चमः; त्रहमण्यप्यद्विती यत्वादिविदिष्ठव्यवहारे 
संबिद्न्तरापेक्षानियतिदशेनेन व्यभिचारात्‌। नापि षष्ठः; स हि अवेद्यत्वे सत्यपरोक्ष- 
व्यनहारयोग्यत्वाभावरूप! | तथोच शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन साधन- 
बेकल्यात्‌-इति चेन्मैवम्‌ 31 [ | 

अथ सरलायां इर्‍्यत्वहदेतूपपत्तिः । 
दञ्यत्वरूप जो आद्य हेतु है उस हेतुमें दोषोंके परिहारके लिए तथा पूर्वपक्षमुखसे 


दोषोंके उद्घाटनके लिए पहले भूमिका रजते हैं नन्विति । मिथ्यात्वके साध्य होनेपर हेतूकृतं 


ज्ञापकत्वेन उपन्यस्त यत्‌=जो दृश्यत्व, तत्‌=वह, अपि=भी उपपाद्नीयम्‌=उपपादन करनेके 
लायक है, परन्तु उपपादन हो नहीं सकता है अतः पक्षमें साध्यकी सिद्धिभी नहीं होगी यह 
शंका कत्ताका भाव है । उपपादन क्यों नहीं हो सकता है ? तहां द्वैती कहता है तथाहीति । 
यह तत्वेन उपन्यस्त दृश्यत्व क्या है? क्या वृत्तिव्याप्यत्वरूप है ।-वृत्तिनिष्ठ जो आकाराख्य- 
विषयत्व है उसे वृत्तिव्याप्यत्व कहते हैं; प्रत्यक्षस्थले इन्दरद्वारा बहि निंगतान्त:करणका घटा- 
द्याकार परिणाम होता है तहांपर स्वाकारसदृशाकारत्वरूप इन दोनोंका संबंध होता है उसका 


नाम बृत्तिव्याप्यत्व है परन्तु यह संबंध रूपरसा दिरूप विषयका वृत्तिकेसाथ नहीं बन सकता है 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ५७ 


है, ओर “ रहीबीभी; २ ( बृह० १॥५३ ) इत्यादि श्रुतिसे अनुद्यमानधीत्वरूप जातिविशेषका 
` नाम बृत्तित्व है ओर यह वृत्तित्व जिसमें रहता है उसे वृत्ति कहते हैं । शंका-यह जो घील- 
रूप थम ह वह अमरूपाविद्यातृत्तिमें रहता है या नहीं? यदि पहलापक्ष लो तो एतत्सर्व मन एव 
( वृह० १।५३ ) इसकी असंगति हो जायगी क्योंकि अविद्यावृत्तिको मनका परिणाम न होनेसे 
मनके साथ उसका तादात्म्य नहीं बन सकता है; यदि द्वितीय पक्ष छो तो झुक्तिरूप्यमें साधनाभाव 
है, क्योंकि धीत्वरूप बृत्तित्वको रजताकार अविद्यावृत्तिमें न रहनेसे धीत्वरूपवृत्तित्व विशिष्ट- 
वृत्तिसंबन्थित्व शुक्ति रजतमें नहीं है । समाधान । दोनों पक्षमें दोष नहीं; क्योंकि उपरोक्त 
श्रुतिमें मनः परिणामभूत धीकाही निर्देश होनेसे उस धीकाही मनके साथ तादात्म्य कहना 
उपयुक्त है, ओर उक्तश्नुतिमें धीमात्रका निर्देश हो तो भी विशेष्यविशेषणा कारवृत्तिद्वयावच्छिन्न 
चितिमे भी घीव्यवहार हे और धीद्रयसे घटितधीको तो विशेष्याकारमनोवृत्तिघटित 
होनेसे मन एव ऐसा निर्देश बन सकता है; और उपरोक्त धीत्वको अविद्यावृत्तिमें न स्वी- 
कार करें तो भी दोष नहीं, क्योंकि “शुक्तिरुप्यादिक मिथ्या? यह जो बाधकात्मक मनो- 
वृत्ति हे ताहशवृत्तिविषयत्वेन भी शुक्तिरूप्यमें ढक्षणसमन्वय हो सकता है । _तथाच 
इृष्टान्तमं साधन वेकस्य नहीं ॥ १ ॥ वा=अथवा फलव्याप्यत्वरूप दृश्यत्व है । स्वाकारवृत्तिमे 
प्रतिविम्बित जो चेतन है उसे फळ कहते हैं, तदव्याप्यत्वका अर्थ तद्विषयत्व हे तथाच 
इत्तिप्रतिफलितप्रतिबिम्बितचेतनविषयस्व, अथवा स्वाकारवृद्त्या भम्नावरणकचित्सम्ब- 
न्थिस्ब फलव्याप्यत्वका अथे है ॥ २ ॥ वाऱ्या, साधारणम्‌=उभयसाधारण=त्ृत्तिव्याप्यत्व 
फळव्याप्यत्त्रयोरन्यतरवत्त्वम्‌, अर्थात्‌ ब्रृत्तिव्याप्यत्व और फलव्याप्यंत्व एतदुभयान्यतरवत्त्वरूप 
दश्यत्व है ॥ ३॥ वाऱ्या, कदाचित्‌=किस्चितकाळावच्छिन्, कर्थचित्‌=आद्ृतानाबृतत 
साधारणचिद्विषयत्वम्‌=चित्तादात्म्यरूप दृञ्यत्व हे ॥ ४ ॥ स्वव्यवहारे-स्वविषयक जो स्फुर- 
णरूप तथा शब्द्प्रयोगरूप व्यवहार उस व्यवहारमें स्वभिन्न जो संविदुन्तर उसकी अपेक्षाकी 
नियति; फलतः स्वातिरिक्तसंविदपेक्षाव्याप्यस्वव्यवहारकत्वम्‌, अथे यह कि स्वातिरिक्त जो 
_ संवित्‌ तादृश संवितूकी अपेक्षाका व्याप्य जो स्वञ्यवहार ताश स्वव्यवहारकस्व ॥ ५ ॥ या 
स्वप्रकाशत्वाभावका नाम दृश्यत्व है ॥ ६ ॥ विकर्पकर प्रपञ्चि-प्रतिपक्षी दोषोद्भावन करता है 
नाद्यइति । प्रथमपक्ष टीक नहीं है; क्यों? आत्माको भी वेदान्तविचारजन्य अहं ब्रह्मास्मि 
इत्याकारकबृत्तिका विषय होनेसे तत्र=आत्मामें व्यभिचार होनेसे। साध्यवत्में बृत्ति होके 
साघ्यासाववतमें वृत्तिका नाम व्यभिचारी हे और उसमें जो साध्यवन्निरूपितबृत्तित्वसमाना- 
थिकरणसाध्याभाववन्निरूपितवृत्तित्व है उसका नाम व्यभिचार है, यहांपर वृत्तिव्याप्यत्वमे 
उभयनिरूपितब्त्तिखके रहजानेसे व्यभिचार दोष है; अतः साध्याभाववन्निरूपितब्ृत्तित्वका ज्ञान 
हो जानेसे हेतुमे साथ्याभाववन्निरूपितत्वृत्तित्राभावरूपव्याप्तिज्ञान नहीं होगा तद्भावात्‌ अनु- 
मिति भी नहीं होगी । अत एवन्व्यभिचार दोषसे ही तृतीयपक्ष भी समीचीन नहीं । नापि 
द्वितीय?=फळव्याप्यत्वरूपद्वितीयपक्ष भी निर्दोष नहीं; क्यों ? नित्यातीन्द्रिये=सवेदा इन्द्र्य- 
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५८ अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 


जन्यज्ञानीयविषयतासे अनाक्रान्त गुरुत्वादिमें च=भौर, शुक्तिरूप्यादिमें तदभावेन-फळव्याप्य- 
त्रका अभाव होनेसे; भागासिद्धि तथा साधनवैकल्य इन दोनों दोषोंके प्रसंगसे । यहापर यह्‌ 
अर्भे ज्ञातव्य हैः-प्रत्यक्षपदार्थमें प्रतिवृत्तिबहिगत जो अन्तःकरण है उस अन्तःकरणमें प्रति- 
बिम्बित जो विषयचैतन्य ताहशविषयचैतन्यके साथ अभिन्न जो प्रमातृचैतन्य ताइश प्रमातृ- 
चैतन्यविषयत्व रहता है । और परोक्षपदार्थेमें स्वस्थानस्थितान्त:करणमें प्रतीबम्बित जो प्रमा- 
तृचैतन्य ताहशप्रमातुचैतन्यविषयत्व रहता है । आद्यस्थलमें असत्त्वापादक तथा अभानापादक 
एततशक्तिद्रयविशिष्ट-आवरणका नाश होता है, और द्वितीयस्थलमें केवळ असत्त्वापादक-शक्ति 
विशिष्ट आवरणका नाश होता है । आद्यस्थरूमें अन्तःकरण विषयप्रदेशमें जाता है और द्वितीय 
स्थळ्में नहीं, यद्यपि घटमें रूपादिके प्रत्यक्षके लिए अन्तःकरणका गमन आवश्यक है और वहीं 
पर गुरूत्व भी रहता है तथापि योग्यत्वघटित इन्द्रियका सज्ञिकषे गुरुत्वके साथ न होनेसे 
अन्तःकरणका गमन तहेशमें अकिश्वितकर है इसीलिए गमनाभाव. कहा है। और शुक्तिरजत- 
खाप्रगजादि प्रातिमासिकपदा्थाँमें स्वाकार जो अविद्यादत्तिसअधिष्ठानसामान्यस्वरूपावगा हि 
इदमाकारबृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यनिष्ठसत्त्प्रधान अविद्याका विषयावच्छिन्नचेतननिष्ठतमःप्रधाना- 
विद्यापरिणामभूतप्रातिभासिकविषयविषयकत्वविशिष्ट परिणाम .है उस बृत्तिमें प्रतिवि- 
स्चितसाक्षिचैतन्यरूपप्रमातृविषयत्व रहता है । इन तीनों ज्ञानोंका मेद्‌ भ्यानमें रखना चाहिए, 
प्रथमज्ञानमें विषयावच्छिन्न चैतन्य तथा प्रमातृचैतन्यका अमेद होता है । द्वितीयमें दोनों चेत- 
न्योंका अमेद नहीं होता है; और. तृतीयमें आरोप्याकार अन्तःकरणकी बृत्ति नहीं, और 
प्रातिभासिक पदार्थ अज्ञातसत्ताक नहीं होते हैं अतः इसे उपरोक्त दो शक्तिओऑमेंसे किसी 
झक्तिकी नाशकता भी नहीं ।_ | 
प्रश्न-बहिगेत-अविद्याका परिणामरूप जो दृत्ति है उस ब्रत्तिमें अन्तःकरणोपहितरूप सा क्षि- 
चैतन्यका प्रतिबिम्ब कैसे दे ? । उत्तर-अधिष्ठानीयसामान्यस्वरूपावच्छिन्नचेतन्यका प्रतिबिम्ब 
उपरोक्तवृत्तिमं पडता है और वह उपरोक्त विषयावच्छिन्नचेतन्यका प्रतिबिंबही स्वतादा- 
म्यापन्नेदमाकारबद्िनिर््तान्तःकरणबृत्तिप्रतिविस्वितेदमवच्चछिन्नचैतन्या भिन्नत्वेन साक्षीका कहा 
जाता है; रान्तका वृत्तिके साथ कर्मधारय दै। ये शंकासमाधान विषयावच्छिन्नचेतन्यनिष्ठअवि- 
द्याकाही परिणाम अथोध्यास तथा ज्ञानाध्यास दै इस पक्षको लेके किये गये, अविद्यावृत्ति-शव्दा- 
थैमें जिसमतका उल्लेख किया है उस मतसे नहीं उस मतमें तो अंतःकरणोपहितचैतन्यका स्त्राश्चि- 
ताविद्याकी परिणामभूत ब्रत्तिमं साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब बन सकता है । उक्त तीन प्रकारके ज्ञानोंमेंसे 
प्रथम ज्ञानका जो विषय है उसे फळव्याप्य कहते हैं, फळव्याप्यवृत्तिधर्मका नाम - फलव्याप्यत्व 
ट्ठ जिसका निवेचन दो प्रकारसे हो चुका न । तहां गुरुत्वादिनित्यपरोक्षविषयक अनुमाना- 
दिसे अन्तःकरणकी वृत्ति शरीरके भीतरही उत्पन्न होती है, बहिगेमन उस वृत्तिका नहीं होता 
हे तथाच गुरूत्वादिको उक्तबवत्तिदेशस्थता न होनेसे बृत्यवच्छिन्नचैतन्यके साथ गुरुत्वादय- 
वच्छिन्नचेतन्यका अभेद न होनेसे ताइश चैतन्यके साथ तादात्म्यरूप विषयत्व गुरुत्वादिमें 


नहीं है, और पक्षतावच्छेदकसे आक्रान्त तो गुरुत्वादिरूप नित्यातीन्द्रिय हैं हीं अतः भागा- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५९ 


सिद्धि दै । तेसे उपरोक्त प्रकारसे शुक्तिरूप्यमें भी एतादृश विषयत्व नहीं दै, अतः दृष्टान्तमें 
साधनविकळता है । नापिचतुथे! चौथा पक्ष भी अदोष नहीं । क्यों ? ब्रह्म पूवेमें नहीं 
जाना गया इस काठमे वेदान्तसे जाना गया इत्याकारक अनुभवसे आत्मामें व्यभिचार होनेसे । 
नापिपश्वम!-पच्वमपक्ष भी ठीक नहीं । क्यों ? ब्रह्मविषयक जो आद्वितीयत्वादि-विशिष्ट व्यव- 
हार उस व्यवहारमें .्रह्मातिरिक्तव्ृत्तिरूपज्ञानान्तरकी अपेक्षाकी नियति देखनेसे व्यभिचार दै। 
नापिषष्ट;छठापक्ष भी कमनीय नहीं । क्यों ? वह तो अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वा- 
भावरूप होगा, तथाच शुक्तिरूप्यादिके भी अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वसे साधन चैकस्य होनेसे; 
चहि्देशस्थान्तःकरणका परिणामरूप जो विषयाकार वृत्ति है ताहशवृत्तिप्रतिविस्बितचिद्विष- 
यत्वको वेद्यस् कहते हैं और वेद्यत्वाभावका नाम उवेद्यत्व दै, और अवेद्यत्वसमाधिकरण-अप- 
रोक्षव्यवहारयोग्यत्वको स्वप्रकाशत्व कहते हैं, और तद्भावको अस्वप्रकाशत्व कहते हैं; सो 
ऐसा अस्वप्रकाशत्व शुक्तिरूप्यादिमें नहीं रहा क्योंकि शुक्तिरूप्यादिमिं तो फलाव्याप्यत्वसमा- 
नाथिकरण-अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वही रहता है । भावार्थ यह कि-अविद्या- 
प्रतिबिस्बितसाक्षिरूपफळव्याप्यत् शुक्तिरजतादिमें है, अन्त;करणट्ृत्तिप्रतिबिस्बितचेतन्य- 
रुपफळव्याप्यत्व नहीं, अतः प्रातिभासिक पदार्थोमें हेतुका अभाव है; इति चेन्मेवम्‌र्यदि ऐसा 
कहो तो नहीं कहना; क्यों ? | 

फळव्याप्यत्वव्यतिरिक्तस्य सवेस्यापि पक्षस्य क्षोदक्षमत्वात । नचटृत्तिव्याप्यत्व- 
क्षे ब्रह्मणि व्यभिचारः; अन्यथा ब्रह्मपराणां वेदान्तानाम्‌ वैय्यप्रसङ्गादिति-वाच्यम्‌} 
शुद्धं हि ब्रह्म न इश्यम्‌; “यत्तद्द्रेश्य” मिति श्रुतेः; कितूपहितमेव, तच्च मिथ्येब; नहि 
त्तिदशञायाम्‌ अनुपहितं तद्भवति । नच-“सवभ्रत्ययवेधेऽस्मिन्‌ ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते’ इति 
स्ववचनविरोध इति-वाच्यम्‌$ तस्याप्युपहितपरत्वात्‌ । | 

फळव्याप्यत्वसे मिन्न सवेपक्षको क्षोदक्षमत्वात्‌=विचार सह दोनेसे। बृत्तिव्याप्यत्वरूप 
ञ्यत्व है इसपक्षमें दृश्यत्वका ब्रह्मणिस्त्रह्ममें व्यभिचार दे, अन्यथानत्रह्मको बृत्तिव्याप्यत्व 
न अङ्गीकार करनेपर, ब्रह्मपराणाम्‌-ञ्रह्मपरत्वेन अङ्गीकृत वेदान्तवाक्योंका वैयथ्ये होगा; 
इति न च वाच्यम्‌=्ऐसा नहीं कहना; क्योंकि शुद्धत्रह्म तो दृश्य नहीं दै; य॒त--जो वेदान्त 
्रसिद्धन्रह्म दै तत्--वह, अद्रेश्यम्‌ ( मुं० ।१ । १। ६ )=अदृञ्य हे इसश्रुतिसे; किन्तुः-ेकिन, 
उप हितं-्वत्ति-विषयत्वोपहितं एव--ही दृश्य है; च=और, तत्‌-उपहित मिथ्येव=मिथ्या ही 
है; फलतः साध्यके भी रहजानेसे व्यभिचार नहीं है; । ननु इत्तिदशाम तो उपहितही रहता 
है और उपहितको मिथ्यात्व होनेपर सत्यरूपाधिष्ठानको शून्यतापत्ति होगी, तहां कहते. हैं 
नहीति । दृत्तिद्शाम अलुपहितं-शुद्ध जो अधिष्ठानरूप है वह शुद्धन्नह्म . तत्‌नडपहित 
नहि भवतिर-नहीं होता. दै; तथाच उपहित द्शामें भी अनुपहितको विद्यमान होनेसे अधि- 
छानके शून्यताकी आपत्ति नहीं । सवेप्रत्ययवेदे$स्मिच इत्यादि भवदीय आचाय्येवचनके 
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६० अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 
साथ विरोध है क्योंकि इस वचनमें सवेप्रत्ययवेद्यत्रह्म बतळाया गया है, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ! 
तिस वचनको भी उपहितपरत्व दोनेसे; अर्थात्‌ घटाद्याकारडृत्तिसे घटाझुपहित सदूप ब्रहम ही 
ग्रहण होता है अनुपहितका नहीं । 

नच--एवंसति शुद्धसिद्धिनेस्यादिति वाच्यम्‌} स्वत एव तस्य प्रकाशत्वेन 
सिद्धलात्‌ । नलु-अज्ञाते धर्मिणि कस्यचिद्‌ घमेस्य विधातुं निषेद वा अशक्यत्वेन शुद्ध 
यत्वं निषेघता शुद्धस्य व्रेयत्रमवश्ये स्वीकरणीयम्‌, नच-खमकाशत्वेन स्वतः सिद्ध 
शुद्धे श्रुत्या इृव्यत्वनिषेध इति-वाच्यम्‌ शुद्धं स्वप्रकाशमिति शब्दजन्यविशिष्टत्तो 
शुद्धापकाशे तस्य स्वप्रकाशत्वासिद्धेः-इति चेन्नः दत्तिकाले हत्तिरूपेण धर्मेण शुद्धत्वा- 


संभवात्‌ शुद्धस्य हत्तिविषयत्व न संभवति, अतः “शुद्धं स्वमकाश' मिति वाक्यस्य | 


लक्षणया अशुद्धलमस्वप्रकाशत्वव्यापकमित्यथे! | तथाच अशुद्धलव्याहत्त्या शुद्धे स्वभ- 
काइ्यता पयेवस्यति, यथा भेदनिषेधेन अभिन्नत्वम्‌ | नच-शुद्धपदेन अभिधया लक्ष- 
णया वा शुद्धाभकाशे तलयोगवेयथमिति-वाच्यम्‌; पयेवसिताथेमादाय साथेकत्वोपपत्तेः। 
एबं च “शुद्धं न इश्य न मिथ्ये? त्यस्याप्यशुद्धत्वं इश्यत्वमिथ्यात्वयोव्यापकमित्येतत्पर- 
त्वेन शुद्धे हसत्यत्वमिथ्यात्वयोच्येतिरेकः पयेवस्यति । एतेन-स्फुरणमात्रमेव मिथ्यात्वे 
नत्रम्‌; लाघवात्‌, अतः “स्वतः स्फुरदपि ब्रह्म भिथ्येवे” ति-शूत्यवादिमतमपास्तम्‌; 
स्वतः स्फुरणरूपतायाः शुक्तिरूप्यादावभावात्‌ „ स्फुरणविषयत्वस्य ब्रह्मण्यसिद्धेः । 
शंकते न चेति । एवं सति-शुद्रन्रहममें बृत्तिव्याप्यत्वके न अङ्गीकार करनेपर शुद्धकी 
सिद्धि=संशयाद्यविषयत्व नहीं होगा; इति न च वाच्यम्‌; क्यों? तस्य=उस शुद्धत्रह्माको 
स्वत एव-वृत्तिव्याप्यलके विनाही स्वप्रकाशत्वेन सिद्ध=संशयाद्यगोचरत्त्र होनेसे. । शङ्कते 
नन्विति । अज्ञातधमीमें किसी भी धर्मका विधान करनेको या निषेध करनेको अशक्य 
होनेसे झुद्में दश्यत्वस्त्वत्तिव्याप्य्रका निषेध करनेवालेसे शुद्धस्य-शुद्धनिष्ठज्ञेयत्व अवश्य 
स्वीकरणीय दै; स्वप्रकाशहोनेसे सिद्ध शुद्धमें श्रुतिसे दृश्यत्वका निषेध है; इति न च 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? ' शुद्धं स्वप्रकाशम्‌? इत्याकारक जो शब्द है तादशशब्दसे जन्य जो विशिष्ट 
त्ति है उस विशिष्टबृत्तिमें शुद्धका प्रकाश न होनेपर तस्य-शुद्धके स्वप्रकाशत्वकी असिद्धि 
होनेसे इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? शुद्धनिष्ठबृत्तिविषयत्वके स्वीकार 


होनेपर ब्रत्तिकालमे ब्रृत्तिरूप धमेसे गुद्धत्वका असंभव होनेसे, और झुद्धको वृत्तिविषयत्व . 


होनेपर स्वप्रकाशत्वका विरोध है अतः शुद्धको वृत्तिविषयत्व नहीं बनता है; अतः “शुद्ध स्वप्र- 
काशं ? इस वाक्यका लक्षणासे अशुद्धत्वं=उपहितत्व अस्वप्रकाशत्वका व्यापक है यह अर्थ है. 
तथाच अथुद्धत्वव्याबृत्त्या उपहितत्वरूप अशुद्धवकी व्यावृत्तिसनिषेधसे तब्याप्यभूत अस्व- 
प्रकाझत्वका भी निषेध होगा, अर्थेतः खप्रकाशता ब्रह्ममें पर्यवसित होगी, यथा भेदनिषेधसे 
अभिन्नत्व पर्य्यवसित होता हैन घटे घटभेदो नास्ति ? इस वाक्यका शक्यार्थ घटभेदका 
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निषेध है; अर्थतः अभेद प्राप्त होता है । इस विषयका सविस्तर विचार द्वितीय परिच्छेदम 
होगा । थुद्धपदसे शक्तिवृत्तिसे या लक्षणावृत्तिसे झुद्धका प्रकाश न होनेपर शुद्धपदके प्रयोगका 
वेयर्थ्ये है, इति न च वाच्यम्‌., क्यों ? पय्यंवसितार्थको छेके सार्थकत्त्रकी उपपत्ति होनेसे; 
एवमू-झद्धको इृत्तिविषयत्वके विना भी गुद्धमे अर्थेसिद्धिका संभव होनेपर, : शुद्धं न दृश्यं न 
- मिथ्या? इस वाक्यको भी अशुद्धत्व दृश्यत्व तथा मिथ्यात्व इन दोनोंका व्यापक है, ळक्षणाद्वारा - 
एतद्थपरक होनेसे, झुद्धमें दृश्यत तथा मिथ्यात्व इन दोनोंका व्यतिरेक बत्ति विनाही 
दञ्यत्व मिथ्यात्वके भ्रमकी तथा ्रमोपादानभूत अविद्याकी निवृत्तिसे स्वतः सिद्ध होता है । 
एतेन-मिथ्यात्वका साधक जो हेतु है उस हेतुमें ब्रह्म-अतृत्तित्व स्थापनसे स्फुरणमात्रही 
मिथ्यात्वमें तत्र हे लाघवातूऱस्वमिन्ञत्वानुपादानप्रयुक्त छाघव होनेसे अतः स्वभिन्नत्वका उपा- 
दान न होनेसे स्वत; स्फुरत्‌-स्वविषय ब्रह्म भी मिथ्याही है इति-यह शून्यवादीका मत 
एतेनन्त्रहामे इत्तिविषयत्वके निषेधसे स्वविषयत्वके निषेधातिदेशसे निराकृत हुआ । नैलु= 
त्रहामे वृत्तिरूपज्ञानविषयत्वके न अंगीकार होनेपर भी ज्ञानस्वरूपत्वही मिथ्यात्वे हेतु रहो; 
विज्ञानवादीके मतमें सवेको ज्ञानरूप होनेसे शुक्तिरूप्यमें साधनाभाव नहीं है, तहां कहते हैं 
स्वत इत | हमारे मतमें शुक्तिरूप्यादिमें स्वतः स्फुरणरूपताका अभाव होनेसे साधनाभाव 
तदवस्थ है । भावाथे यह किस्सवै जडको खावच्छिन्न-चेतनम कल्पित होनेसे ज्ञानतादात्म्या- 
पन्नरूपताको शुक्तिरूप्यमें होनेपर भी ज्ञानात्यन्ता भिन्नस्वरूपताका शुक्तिरूप्यमें . हमारे मतमें 
स्वीकार न होनेसे हम छोगोंके प्रति ज्ञानरूपत्व हेतुसे त्रह्मनिष्ठत्वेन मिथ्यात्वसाधन करनेके 
लिए शक्य नहीं है; ननु-तब शुक्तिरूप्यादिमे ज्ञानविषयत्वके रहनेसे ज्ञानविषयत्वही मिथ्या- 
त्वमें हेतु रहो मेरे मतमें ज्ञानमात्रकोही स्वविषयत्व होनेसे त्रह्मरूपज्ञानमें भी स्वविषयत्व है ही : 
तहां कहते ह-स्फुरणेति ब्रह्ममें स्फुरणविषयत्वको हमारे मतमें असिद्ध होनेसे; फलत: प्रति- 
वादीके प्रति असिद्ध हेतुका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थलमें प्रतिवादीको 
अनुमितिजनक परामर्शका संभव नहीं है । | 


“ ननु-विशिष्ठज्ञाने विशेष्यस्यापि भाने श्रुत्या विशिष्टस्थ दृश्यत्वेनेव विशेष्यस्यापि 
दश्यत्वाद्यभिचारः, नच- विष्णवे शिपिविष्टाये' त्यादौ विशिष्टस्य देवतात्वबत्‌ विशि- 
छस्य विषयत्वम्‌, अभ्नीषोमयोबिलितयोर्देवतात्ववद्रा मिलितस्य विषयत्वम्‌, अतो न 
विशेष्ये विषयत्वमिति-वाच्यम्‌; तद्वदेव विशेषणस्याप्यविषयत्वे भागासिद्धिप्रसङ्गात्‌- 
इति चेन्न; विशेष्यतापन्नस्य विषयत्वेऽपि क्षत्यमावात, तस्य मिथ्यात्वाभ्युपगम्ात्‌ । 
अतएव-उपहितविषयत्वेऽप्युपधेयाविषयत्तमक्षतमेव इति-अपास्तम्‌; उपहितात्मना तस्यापि 
मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌, ज्ञानान्तरविषयत्वेन विशेषणे भागासिद्धचभावाचच | 


शङ्कते नन्विति । विशिष्ज्ञानमें विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं होता है, इस पक्षसे विशे 
घ्यका भी भान होनेसे श्रृत्या=्गुणविदिष्टत्रहबोधकश्चतिसे विशिष्टस्यरविशिष्टके दृश्यत्वेनर" 
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६२. अद्वेतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: | 
ज्ञेयत्वसेही विशेष्यको भी ज्ञेयत्व होनेसे व्यभिचार है; “ हिरि 
इरया दिस्थलमें विशिष्टस्थ-विशेषणविशेष्यतत्संसग इन तीर्नोसे अतिरिक्त विशिष्ट क 
स्वबत्‌=जैसे देवतात्व होता है तैसे 'यः सबेज्ञः सवेवित्‌? ( सुं. ।. १। १। ९ ) इत्यादि छु छ 
औंको विशेषण विशेष्य तरसंसगे इन तीनोंसे भिन्न जो विशिष्ट तादश विशिष्टविषयत्व है; 
« शिपिविष्टपद॒का व्याख्यान दुर्गांचाय्येक्ृतभाष्यसहित निरुक्त क्षैगमक्राण्ड अध्याय ५ खण्ड ८ ै 
देखना चाहिए । अग्नीषोमीयं पशुमालमेत, यहांपरं अग्नीसोमौ देवता अस्य, ईस यलो 
व्युत्पत्तिसे जैसे मिढित अभिसोमको देवतात्व होता है तैसे मिलित=विशेषण विशेष्य 
तत्संसने एतल्त्रितयपर्याप्तविषयत्व है; अतः न विशेष्ये विषयत्वमू--इस लिए विशेष्यमात्रमे 
विषयत्व पर्याप्त नहीं है-इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तद्ददेव=देवतात्ववत्‌ ही केवळ विशेषणमें भी 
विषयत्वके न रहनेंस भागासिद्धिका प्रसंग होनेसे इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना 
क्यों ? विशेष्यतापन्नको विशेष्यत्वेन विषयत्व होनेपर भी क्षतिका अभाव होनसे तस्य= 
विशेष्यतापन्नके मिथ्यात्वका अभ्युपगम दोनेसे । ' उपहितको विषयत्व होनेपर उपधेयका भी 
विषयत्व अविपन्नही है ? इति यह कथन भी अत एव=अभ्युपगमसेही अपास्त हुआ, इसीका 
विबरण करते हैं उपहितासमना=उपहितत्वरूपसे ही तस्यापि=उपधेयका भी मिथ्यात्वा म्युपगम 
होनेस । झंका-विशिष्टज्ञानमें यदि शुद्धका भान नहीं मानोंगे तो विशिष्टज्ञानके बाद शुद्धम 
संशयादि होंगे । समाधान.। विशिष्टविषयकनिश्चयको भी केवळविषयकसँशयादिके प्रति 
प्रतिबन्धकता होनेसे ऐसा नहीं होगा । शङ्का-घटादिको भी विशिष्टरूपसे विषयत्व हे 
केवलरूपसे नहीं क्योंकि हम निर्विकल्पक नहीं मानते हैं और निर्विकल्पक मान भी लें तो भी 
नित्यातीन्द्रियोंमें निर्विकल्पकके अनङ्गीकारसे केवळ घटादिमें भागासिद्धि है। समाधान । 
केवळ-घेटांदि यदि ज्ञानके विषय न होंगे तो नृशंगवत्‌ अळीक हो जायेंगे । ज्ञानान्तर- 
'विषयत्वेन-विशिष्टाविषयक जो ज्ञान है तादृशज्ञानविषयत्वेन विशेषणमें भागासिद्धिका 
अभाव है । 

| याला तेबयरितविययत्े तदानीमुपाध्यन्तराभावेन तस्या 
एवोपधायकतात स्वविषयत्वापत्तिः, न चेष्टापत्तिः, शाब्दबोधे शब्दाबुपस्थिताभाननि- 
यमेन वृत्तेः शब्दानुपस्थितायाभानानुपपत्तेः, यथाकथंचिदुपपत्तो वा न ततोऽज्ञानतत्का- 
थैयोनिद्रत्तिः स्यात; अज्ञानतत्कार्याविषयकज्ञानस्थैव तदुभयनिवतेकत्वात्‌, अन्यथा 
(अहम अयंघट? इत्यादिज्ञानानामप्युपहितविषयकत्वेन अञ्ाननिवतेकत्वप्सङ्क इति- 
चेन्न; दत्तेः शाब्दहत्तावनवभासमानाया एवोपधायकत्वाश्युपगमात्‌ । तदुक्तं कल्पतरु- 
कुद्धिः- “शुद्ध ब्रह्मेति विषयीङुर्वाणा दत्तिः स्वेतरोपाधिनिदृचिहवेतुरुदयते, स्वस्या 
अप्युपाधित्वाविशेषात्‌ | एवं च नानुपहितस्य विषयता; इत्ुपरागोऽत्र सत्तयोपयुज्यते, 
न भास्यतया विषयकोटिप्रवेरेने' ति | | | 
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शंकते नन्विति । वेदान्तसे उत्पन्न अखण्डब्ृत्तिको उपहित्तविषयत्व होनेपर तदानीं= 
| वैदा न्तजन्यअखण्डदृत्तिकाङमे उपाध्यन्तराभावेन-उक्तद्वृत्तिरुपोपाधिसे अतिरिक्त उपाधिका 
अभाव ह इस लिए तस्याएव-उपरोक्तव्त्तिकोही उपधायकत्वातू-उपाधित्व होनेसे स्वविष- 
यत्वापत्ति है। शँका-उक्तबृत्तिकालमें आत्मामें अध्यस्तसुखादि भी आत्माकी उपाधि बन 
सकते हैं तथाच सुखाझुपहित आत्माको वृत्ति विषय कर सकती है, अतः 'तस्या एवोपाधाय- 
` कत्वात्‌? यह मूढकारका कथन असंगत है । समाधान | उतक्तत्रत्तिकाळमें नियमसे सुखादि 
नहीं रहते हैं; इसलिए उक्तबत्तिकाळमें नियमसे यज्ञातीय उपाधिका संभव है तज्जातीय 
उपाधि बृत्ति ही है सुखादिक नहीं, इस लिए मूलकारका कथन ठीक ही है, | शंका- 
स्थूलशरीरादि तो उपाधि हो सकते हैं। समाधान | इुद्धन्रका जो वृत्तिउपहित रूप 
तद्विषयक वृत्तिको ही अज्ञान निवत्तेकत्व है, अन्यथा घटाद्युपहितविषयकज्ञानसे भी अज्ञानके 
निद्त्तिकी आपत्ति है अतएव सुखादिको भी उपाधित्वका सम्भव नहीं है; तथाच “उपाध्यन्तरः 
का अर्थ यह है कि अज्ञाननिवत्तेकवृत्तिविषयत्वेन संभव हो जिसका एवम्भूत्‌ जो उपाध्यन्तर; 
अथवा अज्ञान और अज्ञानका काय्ये-अज्ञानप्रयुक्त इन दोनोंका नाश ज्ञानरूपही 
दै और ज्ञानका नाश ज्ञानोपलक्षित आत्मा है इसमतमें ज्ञानकाळमें शरीरादिका 
अभाव हैं अत एवं इसमतमें जीवनमुक्ति भी नहीं मानी जाती है तथा इसमतसे 
यथाश्रुताथही ठीक है; । तथाच वृत्तिको स्वविषयत्वापत्ति दृढरूपसे प्राप्त है, | इष्ठापत्तिः= 
उपाधिविषयत्वमें इष्टापत्ति है ' नीलो घटो ज्ञातः? यहांपर नीळत्वरूप उपाधिमें भी ज्ञात्व 
प्रतीत होनेसे नच-इष्टापत्ति नहीं हो सकती दै; क्‍यों ? शाब्दबोधमें शब्दसे अनुपस्थित= 
अस्मारितके अभानका जो नियम दै ताद्दशनियमप्रयुक्त शब्दतः अनुपस्थितवृत्तिके भानकी 
अनुपपत्ति होनेसे;-वाक्यघटकीभूतपदजन्यपदार्थोपस्थितिविषयीमूतपदा्ो के  परस्परसंसगौवगा 
हिज्ञानका नाम शाब्दबोध है इस शाव्दबोधमें वाक्यघटकी भूतपद्जन्यपदाथापस्थितिके 
विषयीभूत पदाथाँकाही भान होता है और ' शुद्ध ब्रह्म ? या ' अहु ब्रह्मास्मि ( ब्र. । १।४।१० ) 
इत्यादिवाक्य वृत्त्युपस्थापकपद्से अघटित हैं तथाच शाब्दानुपस्थितवृत्तिका निर्दिष्टवाक्यजन्य- 
शाञ्डुबोधम भान. कैसे होगा यह शंका कर्ता द्वेतीका अभिप्राय हे । यथा कथञ्चित्‌=शान्द- 
वृत्तिमें शाब्दवृत्तिसे भिन्न शब्दानुपस्थितका भान नहीं होता है ऐसा नियम बनाके शाब्द- 
वृत्तिम शाव्दबत्तिके भानकी. उपपत्ति करनेपर तो तत;-उत्तवृत्तिसे अज्ञान तथा अज्ञानकाय्ये>्‌ 
अज्ञानप्रयुक्त इन दोनोंकी निवृत्ति न होगी; क्यों ? अज्ञान और अज्ञानका कार्य्य एतदुभया- 
विषयक ज्ञानकोही तदुभय=अज्ञानतत्काय्ये एतदुभयनिवत्तेकत्व होनेसे, अन्यथा ' अहमज्ञः? 
* अयंघटः? इन ज्ञानोंको भी अज्ञानोपहित तथा तत्काय्यॉपहितविषयक होनेसे अज्ञान निवत्ते- 
कस्का प्रसंग होगा इति चेन्=अर्थपूर्ववत्‌ । क्यों ? शाव्दवृत्तिमे विषयतासम्बन्धसे अप्रविष्ट 
'बत्तेः-वेदान्तजन्यव॒ त्तिकोही उपाधित्वका अभ्युपगम होनेसे । सारांश यह कि-वेदान्तजन्य 
अखण्डबृत्ति स्तनिष्ठविषयितानिरूपितविषयतासे अनाक्रान्त होकेही स्वोपहितको उक्तविषय- 


। | 
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ल अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 
तासे आक्रान्त बना देती है । इस अथेमें कल्पतरुकारकी सम्मति देते हैं उक्तमिति । शुद्ध- 
्रह्मेति=शुद्न्रह्मका जो दृत्ति-उपहितरूप उस रूपको विषयकरती हुई वृत्ति स्वः स्वेतरश्च य 
उपाधि!=दृश्यम्‌=स्वरूप और स्वेतररूप जो दृश्य तादश दृश्यकी जो निवृत्ति तादश नित्र- 
त्तिका व्याप्यभूत होके उदय होती दै स्वस्यान्द्वत्तिको भी उपाथित्व=स्वनिवत्त्यांज्ञानप्रयुक्त- 
त्वको अविशेष होनेसे । एवं च=स्वसे उपहित जो ब्रह्मस्वरूप उस ब्रह्मस्वरूपसे अन्यको नहीं 
विषय करनेवाळी वृत्तिकोही सबै दृश्योच्छेदकत्व होनेपर नानुपहितस्य--च्त्त्युपहितसे अन्य 
ुद्धत्रह्मको या दृश्यको विषयत्व नहीं दै; नलु वृत््ुपहितको विषयत्व होनेपर इृत्तिको भी 
विषयत्व आवश्यक दै, ' नीळोपहितघटो ज्ञातः? यहांपर जैसे नीळको ज्ञातत्व होता है; तहां 
कहते हैं दच्युपराग इति । अत्रऱदृत्त्युपद्दितं ब्रह्म विषयः इस व्यवहारं हच्युपराग;- वृत्तिका 
विषयत्वरूपसम्बन्ध सत्तया=अविषयव्याबृत्तिकतृत्वविरिष्टविद्यमानत्वेन उपयुक्त होता है विषय- 
कोटिप्रवेशप्रयुक्तमास्यत्वेन नहीं फलतः विषयघटकतया नहीं । 

अयप्रभिप्रायः--यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेषपि नाज्ञानं साक्षिकोटो पवि- 
शति; जडत्वात्‌, किन्तु साक्ष्यकोटावेव, एवं इस्युपहितस्य विषयत्वेऽपि न टृत्तिविषय- 
कोसौ प्रविशति; स्वस्याः स्वविषयत्वानुपपत्तेः, कितु स्वयमविषयोऽपि चेतन्यस्य विष- 
यतां सम्पादयतीति न काप्यनुपपत्ति; । एतेन-ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वं व्याख्यातम्‌; 
अज्ञानमपि हि स्वोपधानदञ्ञायामेव ब्रह्म विषयीकरोति; स्वाचुपाधानदशायां स्वस्यवाभा- 
वात । तथाच ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाध्यविषयकत्वे सत्युपहितविषयकत्वात्‌ समानवि- 
षयत्वमस्त्येव । एतेनउपाधिविषयज्ञानानामञ्ञाना निवतेकत्वं-व्याख्यातम्‌; अज्ञानस्योपा- 


ध्यविषयकत्वेन सम्रानविषयत्वाभावात्‌ , संमानविषयत्वेनेव तयोनिवत्यैनिवतेकभावात्‌ । ` 


यह अभिप्राय है-जैसे अज्ञानोपहित चैतन्यको साक्षित्व होनेपर भी अज्ञान साक्षिको" 
टिमें नहीं प्रविष्ट होता है किन्तु साक्ष्यकोटिमें ही प्रविष्ट होता है जड होनेसे, ऐसेही बृतत्यु- 
पहित चेतन्यको विषयत्व होनेपर भी वृत्ति विषयको टिम प्रविष्ट नहीं होती दै स्वके स्वविषय- 
त्वकी अनुपपत्ति होनेसे किन्तु वृत्ति स्वयं विषय न होकर भी चेतननिष्ठविषयताको सम्पादन 
करती है इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं । यहांपर त्रह्मान्वितस्वविषयत्वमें अनन्वित होकेः 
विद्यमानावस्थामें स्वविषयकी व्यावत्तेक होनेसे वृत्तिको स्वविषयत्वके प्रति उपाधित्व है; नीलो 
घटोज्ञातः इसव्यवहारमें नीळत्वादि विशेषण हैं । एतेनस्वेदान्तजन्यपूर्वाक्तबृत्तिको स्व | तथा 
स्वेतररूपजो उपाधि है ताइृश उपाध्यविषयकत्व होके उंपहितविषयंकत्वकें व्याख्यानसे 
ज्ञानाज्ञानयो!न्त्रह्मज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंको एकविषयत्वं=समानविषयत्वन्याख्यात 
हुआ | ननु-अज्ञान तो शुद्धब्रह्मविषयक है; और वृत्ति उपहितविषयक है फिर समान 


विषयकत्व कैसे है क्योंकि उपहित तथा शुद्धका भेद होता है अन्यथा घटका निर्विकल्पकज्ञान 


' तथा घटत्वप्रकारक ज्ञान इन दोनोंको समानविषयता हो जायगी ऐसी आशंका मनमें लाके 
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[.परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । ६५ 


अज्ञान भी उपहित विषयकही है इस अर्थका प्रतिपादन करते हैं अज्ञानमपीति । अज्ञान भी 
स्वोपधानदशायामेव=स्वं=अज्ञान तद्रूप उपधान=उपाथि जिसकाल्में त्रह्ममें दे उसकालमें 
ही व्रह्मको विषय करता है; और अज्ञानरूप उपाधि जिसकालमें नहीं है उसकालमें स्वकाही 
अभाव होनेसे अज्ञानविषयस्व नहीं है, यहांपर यह बात थ्यानमें रखनी चाहिए प्रतिजीव 
अज्ञानभेद्पक्षसे यह विचार हो रहा है । तथाच=फलित यह्‌ इुआकि-त्रह्मज्ञान तथा 
अज्ञान इन दोनोंको उपाध्यविषयकत्वपूर्वकउपहितविषयकत्व दोनेसे समानविषयत्त है ही । 
एतेन्‌-उक्तार्थकी व्यवस्थासे उपाधि है विषय जिन्होकी एवम्भूत जो ज्ञान हैं ताइश ज्ञानोको 
अज्ञानके प्रति अन्तिवत्तेकरव व्याख्यात हुआ; अज्ञानको उपाधिविषयत्व न होनेसे उपाधिवि- 
पयक ज्ञानोंको समानविषयत्व नहीं हे और समानविषयत्प्रयुक्त ही ज्ञानाज्ञानको 
निवत्येनिवत्तेकभाव है | 


वस्तुतस्तु शब्दाजन्यदत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम्‌; अन्यथा शशविषाणं तुच्छमि- 
त्यादिशब्दजन्यद्वत्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात्‌ । एवंच सति शुद्धस्य 
वेदान्तजन्यष्रत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः; तुच्छशुद्धयोः शब्दाजन्यष्ृत्तिविषयत्वा- 
सभ्युपगमात्‌ । यद्वा-सप्रकारकटत्तिविषयलमेव दृश्यत्वम्‌, प्रकारश्च सोपाख्यः कश्िद्वमः; 
तेन निष्मकारकज्ञानबिपयीभूते शुद्धे निरूपाख्यधमेप्रकारकज्ञानविषयीभूते तुच्छे च न 
व्यभिचारः । अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावसप्रकारकज्ञानविषयीभूते अभाषे च न 
भागासिद्धिः । उपाख्याचास्तीतिधीविषयत्वादीत्यन्यत्‌ । एतेन हृत्तिव्याप्यफलव्या- 
प्ययोः साधारणं व्यबरहारप्रयोजकविषयत्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतु); व्रह्मणि तुच्छे च 
व्यभिचारपरिहारोपायस्योक्तत्वात्‌ । | 


स्वप्रकाश ब्रह्ममें भी करिपिताज्ञानकी निवृत्त्यथ ब्रृत्तिविषयत्वको युक्त होनेसे शुद्ध ब्रह्म 
भी व्ृत्तिविषय हे ऐसा मानना चाहिए | किश्च “अहमस्मि न वा, ? “अहँ जानामि न वा, 
` अहं नास्मि,” ' अहं न जानामि ? इत्याकारक संशयंविपय्ययेके न होनेसे सदंशमें तथा चिदं- 
शमै अज्ञान नहीं हे, और “ अहं पूणोनन्दो नवा? ० नाहं पूर्णानन्द ? इत्याकारक संशय विप- 
य्ययसे पूणानन्दांहमेंही अज्ञान प्रतीत होता है तथाच पूर्णानन्दरूप शुद्धत्र्ममें अज्ञानकी निद्रः 
त्तिके लिए वृत्तिकी विषयता माननी चाहिए, किच्व ' केवळो निगुणश्र ? ( ्वे०।६।११) इत्यादि 
अुतिओंसे शुद्ध ब्रह्ममेंही सवेधर्मक्रा निषेध मानना चाहिए, यदि उपहितमें मानोंगे तो उपहितको 
कल्पित होनेसे अधिष्ठानसापेक्षत्वप्रयुक्त. शुद्धमें तादात्म्य मानना पडेगा और तैसा होनेपर 
्रह्ममें सवे धमकी निषेधिका श्रृतिके साथ विरोध होगा अतः ब्रत्तिविषयत्व ब्रह्ममें माननाही 
चाहिए, तथा पूवीचाय्योंने भी वृत्तिविषयत्व माना है तथाहि-फलव्याप्यत्वमेवास्य शाखकारे- 
निराकृतम्‌ । त्रह्मण्यज्ञाननाशार्थं बृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते इत्यादि अरुचिओंको उक्तार्थमें देखकर 
कहते हैं. वस्तुत इति.। वस्तुतः शब्दसे अजन्य जो वृत्ति ताहशवुत्तिविषयत्वही इञ्यत्व दै; 


९-१० 
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६६ _ अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 


अन्यथा=शब्दाजन्यत्वरूप व्रृत्तिका विशेषण न देनेपर “शशव्रिषाणं तुच्छम्‌? इत्याकार 
शब्दजन्यद्वृत्तिके -विषयीभूत तुच्छे व्यभिचार दुरुद्धर होगा | एवं च सति=शब्दाजन्यत्वरूप 
वृत्त्यशमे विशेषण देनेपर शुद्धको वेदान्तञन्यवृत्तिविषयत्व होनेपर भी तत्र=शुद्धमें व्यभिचार 
नहीं दै । क्यों ? शुद्ध तथा तुच्छ इन दोनरोंमें शब्दाजन्यद्ृत्तिविषयत्वका अनङ्गीकार होनेसे । 


ननु-रुच्छं, वत्तिविषयः, तुच्छादिपदविषयत्वात्‌ | तुच्छं, न क्षणिकं, अकारणत्वात्‌, इत्यादि : 


अनुमानोंसे भी तो तुच्छ ज्ञापित होता हे अतः शब्दाजन्यय्रत्तिविषयत्वको तुच्छमें रह जानेसे 
अतिव्यास्ि=व्यभिचार तदवस्थ दै; तहां कहते हैं यद्वेति | सप्रकारक जो वृत्ति है ताइश- 


वृत्तिविषयत्वही हश्यत्व है-जिस डृत्तिमें विषयितासम्बन्धसे किसी विशेषणका भान होता हो : 


उसे सप्रकारक कहते हैं । लक्षणघटक प्रकार तो उपाख्याके सहित कोई धमेरूप ग्राह्य हे; तेन= 
निरुक्तदृस्यत्वसे निष्प्रकारकज्ञानविषयीभूत शुद्धमें च=और निरुपाख्यधमप्रकारकज्ञानवि- 
सयीभूत तुच्छमें व्यभिचार नहीं है । और अभावत्वको भी सोपाख्यत्व होनेसे अभावमें 
आागासिद्धि नहीं दै । उपाख्या च=्उपाख्या तो ' अस्ति? इत्याकारक जो धी तादृश धी- 
विषयत्वादिरूप है; फलतः अस्तिधीविषयत्वका नाम उपाख्या है, अत्तिधीविषयत्वविशि- 
छका नाम सोपाख्य है, यह धमे द्रव्यमस्ति, अभावोऽस्ति, अभावत्वमस्ति इत्यादि प्रतीतिओंसे 
झुद्धभिन्न-भावाभाव साधारण है, और तुच्छमस्ति, ऐसी प्रतीति न होनेसे ठुच्छमें नहीं है । 
आदिपदसे सत्तादात्म्यासत्तादात्म्यसान्यातरवत्त्वका ग्रहण करना, सत्तादात्म्यवत्त्वेन ` अविद्या 
आकाशादि संगृहीत होते हैं असत्तादात्म्यवत्वेन असदूत्त्यभाव प्रतियोगित्वादिका ग्रहण होता 
है; तुच्छक्री व्यावृत्ति है क्योंकि तुच्छ किसीके साथ तादात्म्यापन्न नहीं । एतेन-इस कथनसे 
बृत्तिव्याप्य तथा फळव्याप्य इन दोनोंमें . साधारणं=अनुगतव्यबद्दारप्रयोजक. विषयत्वं= 
व्यवहारके प्रयोजक जो चित्तादात्म्य तथा ब्त्तिविषयत्व एतद्न्यतरस्वरूप दृश्यत्व भी हेतु है, 
तुच्छ तथा ब्रह्मम व्यभिचारपरिहारफे उपायको उक्त होनेसे । 

यद्वा-इश्यत्वं चिद्विषयत्वम्‌, तच यथाकर्थचिच्चित्सम्वन्धित्वरूपं हेतुः; तञ्च न चेतन्ये; 
अभेदे भेदनान्तरीयकस्य सम्बन्धस्याभाबात्‌, अतो न व्यभिचारः। तुच्छे -च व्यभिचारः 
परिहरणीयः। यद्वा-स्वव्यवहारे स्वा तिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिरूपं दृश्य हेतुः; संविच्छन्देन 
विषयाभिव्यक्त वा इृतत्यभिव्यक्तं शुद्धं वा चेतन्यमात्रमभिम्रेतम्‌, तथा च घटा- 
दो नित्यातीन्दरिये साक्षिभास्ये च सबोऽपि व्यवहार! स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्ष इति 
नासिद्धिः । व्यवहारश्च स्फुरणाभिवद्नादिसाधारंणः । तत्र ब्रह्मणः. स्फुरणरूपे व्यव- 
हारे नित्यसिद्धे स्वातिरिक्तसंबिदपेक्षा नास्तीति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम्‌ । 
स्वगोचरयाद्यवहारे स्वातिरिक्तसंविद्पेक्षायां पर्यवसानात्‌ | अत एवास्वभकाशत्वरूप 
अ गटर स्वमकाशत्व हि स्वांपरोक्षत्वे स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम, “ यत्‌ साक्षांदपरो- 
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शृतेः । तथा चान्यानधीनापरोकषत्वं पर्येवस्यति; तन्निरूपितभेद्वसं 
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[ परिच्छेद १] सरळासम्वलिता। ६७ 


हेतुः । तच नित्यपरोक्षे अन्याधीनापरोक्षे च घटादावस्तीति नासिद्धिः । नच-त्रह्म- 
णोऽपि त्रह्मप्रतियोगिककारपनिकभेदवत्तात्तत्र व्यभिचारः अकल्पितभेदस्य क्काप्यसिद्ध- 
त्वादिति-वाच्यम्‌} तद्भेदस्यान्यानघीनापरोक्षत्वरूपधर्मानिरूपितत्वात्‌, जीवत्वेश्वरत्वा- 
दिरूपस्यान्यघमेस्य तन्निरूपकत्वात्‌ । एवं चावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोम्यत्वाभावरूपं 
हृश्यत्वमपि हतुः; नच-फलव्याप्यत्वाभावविशिष्ठं यदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं तस्य ब्रह्मणी 
वाविद्यान्तःकरणादो शुक्तिरूप्यादो च सखेनासिद्धिसाधनवेकल्ये इति-वाच्यम्‌; अङ्गा- 
नविवतेकत्तिविषयत्वयोग्यत्वस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात्‌, तस्य चावि 
यादो शुक्तिरूप्यादो चासस्तात्‌ नासिद्विसाधनवैकस्ये । यथाच घटादेः फलव्याप्यत्वं, 
तथाग्रे वक्ष्यामः । अविद्यानिबृत्ते; पञ्चमप्रकारत्वपक्षे तत्र व्यभिचारवारणायाज्ञानकालदृ- 
ततित्वं हेतुविशेषणं देयम्‌, तेनेव तुच्छेऽपि न व्यभिचारः । एवमेव सर्वेषु हेतुषु व्यभि 
चारपरिहाराय यतनीयम्‌ । सद्विविक्तत्वमात्रे तु साध्ये तुच्छे - पञ्चमप्रकाराविद्यानिद्ृत्तो 
च न व्यभिचारगन्धोऽपीति सबेमवदातस्‌ ॥ 


॥ इति अद्वेतसिद्धो इद्यत्वहेतूपपत्तिः ॥ 


अथवा चिद्विषयत्वरूप ही दृश्यत्व देतु दै, तत्च-चिह्विषयत्व तो यथाकथंचित्‌= साक्षात्‌ 
परम्परासाधारण चित्संबन्धित्वरूप हे । तहां शुक्तिरजतका यदि शुत्तयवच्छिन्न-चेतन्यमें 
अध्यास हो तबतो उसका साक्षात्‌ संबन्ध है, और यदि इदमाकारब्ृत््यवच्छिन्न-चैतन्यमे 
अध्यास हो तो साक्षिविषयत्व, स्वतादात्म्यापन्नेदन्तातादात्म्यरूपपरम्परासे आवेग्रा । तसेही 
स्वाञ्चितब्वत्तिविषयत्वरूप परम्पराचित्संबन्धित्व असतमें भी दै, अतएव असतमें . न्यभिचारकी 
चारणीयता मूलकार बताते हैं, तन्च-शुद्धचित्संबन्धित्व शुद्धचेतन्यमें तो नहीं दै; क्यों ? 
अभेदे=अत्यन्तामेद्‌ होनेपर भेद्‌नान्तरीयकस्य=ेदव्याप्यसंबन्धका असंभव होनेसे । इस 
लिए शुद्ध चितमें व्यभिचार नहीं दै, तुच्छमें उपरोक्तरीतिसे व्यभिचार दै वह परिहरणीय है; 
अर्थात्‌ हेत्वंशमभ विशेषण देके परिहरणीय है; अस्तित्वप्रकारकधीविषयत्वाधिकरणनिरूपित- 
वृत्तित्वविशिष्टं यत्‌ चित्संबन्धित्वं तत्त्वं दृश्यत्वम्‌ । याँ परिष्कृत करनेसे तुच्छमें व्यभिचार 
वारित होगा । अथवा स्वविषयकव्यवहारमें स्वातिरिक्तसंवित्‌ की अपेक्षाकी नियतिरूप 
दृञ्यत्वरूप देतु है लक्षणघटक संवित्‌ शब्दसे विषयाभिव्यक्त=विषयावच्छेदेन भग्न हे आवरण 
जिसका एवम्भूत चेतन, या विषयगतद्ृत्तिमें .प्रतिबिस्बित चेतन, हृत््यभिव्यत्त=अन्तःकरणाव- 
च्छेदेन भझावरणचेतन या अन्तःकरणावच्छेदेन बृत्तिप्रतिविभ्बितचेतन, चेतन्यमात्रम्‌=विष 
याभिन्यक्तत्वादिरूपसे अविशेषित चेतन अभिम्रेतम्‌=चित्तवेन अभिप्रेत दै । तथाचन्त्फळित यह 
हुआकि, घटादिमिं _नित्यातीन्द्रियमें साक्षिभास्यमें सवेव्यवहार स्त्रातिरिक्तसंवित्सापेक्ष दै 
इसलिए असिद्धि नहीं है । तहां घटादिमें अपरोक्षवरूप व्यवहार घटाद्यभिव्यक्तचेतन सापेक्ष 
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६८ अद्वेतसिद्धि: । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 
है । नित्यातीन्द्रियगुरुत्वादिविषयक जो अस्तिखादिरुप व्यवहार. हे वह नित्यातीन्द्रियविषयक 


मनो5बच्छेदेन वृत्त्यभिव्यक्त चेतन सापेक्ष है, और सुखादिमे जो अपरोक्षत्वादिरूप व्यवहार 
है वह सुखाद्यभिव्यक्तत्वसे अविशेषित सुखाद्यवच्छिन्नचैतन्यसापेक्षंदे । यह त्रिविधचित्सा- 
धारणनिवेशका फल है । व्यवृहारश्ृ-लक्षणघटक व्यवहार तो स्फुरण अभिवदन आदिशिब्द्तः 
ल्व्ध इच्छाप्रवृद्त्यादि साधारण है । तहां ब्रह्मका स्वरूपभूत जो साक्षिरूप नित्यस्फुरण है तद्रूप 
जो व्यवहार उस स्फुरणरूप व्यवहारको अनादि होनेसे स्वातिरिक्तसंवितूकी अपेक्षा नहीं ह 
. इस रीतिसे नियतिपद्से व्यभिचारवारण करदिया । खगोचरयावत्‌ व्यवहारमे स्वातिरिक्त 
संवित्‌ की अपेक्षाम ही लक्षण का पय्येवसान होनेसे; । भावाथे यह कि-सगोचरव्यवहारत्वा- 
वच्छिज्नत्वाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविशिष्ट-अत्यन्ताभावीयप्रतियोगितावच्छेदकानवच्छिन्ञ जो 
स्वातिरिक्तसवित्‌सापेक्षकख उसको हेतु बनाने हैं, तथाच ब्रह्मगोचर शब्दप्रयोगादिरूप व्यवहारको 
स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्षकत्व होनेपरभी स्वगोचरस्फुरणरूपव्यवहारत्वावच्छिन्नत्वावच्छेदेन स्वा ति- 
रिक्तसंवित्सापेक्षकत्वका अभाव रह जानेसे ब्रह्ममें अतिव्यासि=व्यभिचार नहीं है । 
अतएव=जिससेकी ब्रह्मस्फुरणको ब्रह्मसे अतिरिक्त चिदधीनत्व नहीं है, और घटादिव्य- 
वहारोंको घटादिसे अतिरिक्त चिदधीनत्व है यह अथे पूवेलक्षणके परिष्कारके लिए कहा गया है 
और साधु है अतएव अखप्रकाशत्वरूप दृश्यत्व हेतुभी साधु है; हि--यतः खप्रकाशत्व जो हैं 
वह स्वापरोक्षत्वमें स्वातिरिक्तानपेक्षत्व रूप है जो त्रह्म साक्षात्‌ अपरोक्षरूप है ( ब्व० ३-४-१) 
इस अतिसे। तथाच अन्यानधीनापरोक्षत्व पय्येवसित होगा । तहां जिसपदाथेमे लक्ष्ण घटाना 
हैं उससे अतिरिक्त निखिल पदारथाँको अन्यपदसे लेना ओर उन अन्यपदाथाँके आधीन हो अपरो- 
क्ष्व जिसका उसका नाम है अन्याधीनापरोक्ष और अन्याधीनापरोक्षसे अतिरिक्त जो पदार्थ 
हे उसका नाम है अन्यानधीनापरोक्ष, और अन्यानधीनापरोक्ष्मं रहनेवाले असाधारण धर्मका 
नाम है अन्यानधीनापरोक्षत्व, तन्निरूपितमेद्वत्व हेतु है, तत्‌ शब्दसे अन्यानधीनापरोक्षत्वा- 
वच्छिन्न लेना तथाच अन्यानधीनापरोक्षत्वावच्छिन्ननिष्ठप्रतियोगितानिरूपकतादात्म्यसंबन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक-अभाव हेतु हुआ अथवा तच्छव्द्से अन्यानधीनापरोक्षत्वरुपधर्मेही लेना 
तोभी भेद तदवच्छिज्ही मिलेगा, क्‍योंकि जैसे स्वाश्नितसेनिरूपित खनिरूपितभी कहा 
जाता है तैसे स्वावच्छिन्नसे निरूपितको स्वनिरूपित कहनेमें कोई आपत्ति नहीं | यहांपर 
अन्यानधीनत्व विशेषण हे अपरोक्षत्व विशेष्य है ताहशविशेषणविशिष्टका भेद हेतु है 
तच्चउपरोक्तभेदवत्त्व तो नित्यपरोक्षमें च--तथा अन्याधीनापरोक्षघटादिमे है इस हेतुमें असिद्धि 


नहीं । नित्यपरोक्षमें अपरोक्षत्वरूप विशेष्यके न रहनेसे लक्षणसमन्वय हुआ, और नित्य- . 


अपरोक्षमें=घटादिमें अपरोक्षत्वके रहनेपरभी उस अपरोक्षत्वको अन्याधीन होनेसे अन्यानधीन- 
त्वरूप 'विशेषणके न रहनेसे लक्षणसमन्वय हुआ | ब्रह्मकोभी ब्रह्मप्रतियोगिक जो काल्पनिक 
भेद ताहश भेदवत्ता होनेसे तत्रस्त्रह्ममें व्यभिचार है; क्यों ? अकल्पितमेदकों कहींभी 
असिद्ध होनेसे इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तद्धेदस्य-अह्मप्रतियोगिकमेदको अन्यानधीनत्व- 
रूपविशेषणसे विशेषित जो अपरोक्षत्वरूपधर्म ताहरा धर्मसे अनिरूपितत्वात्‌=ताइशधमोवच्छिः 
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[ परिच्छेदः १] सरळासम्वलिता । ६९ 


ज्ञानुयो गिताकत्वका अभाव होनेसे=' जीवो ब्रह्म न,” “ईशो ब्रह्म न? इत्यादि अनुभवसे सिद्ध 
जो भेद हे उस भेदको शुद्धचिदरपत्रह्मप्रतियोगिक दोनेपरभी जीवत्वादि धर्मसे उपहित जो 
त्रझ हे तादश त्रह्मनिष्ठहोनेसे तिसमेदकी अनुयोगिता जीवत्वादि धमोवच्छिन्न हे और 
उक्तस्वप्रकारत्वावच्छिन्न नहीं यह भाव है । जीवत्वईश्वरत्वा दिरूपअन्यधर्सको तन्निरूपकत्व 
होनेसे=अनुयोगितावच्छेदकत्वद्दोनेसे । एवं च=्यथाश्रुतका न आद्रकर व्याख्यान करनेपर 
अवेद्यस्वविशिष्ट जो अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व तादृशयोग्यत्वप्रतियोगिक जो अभाव ताहदा- 
अभावरूप दृश्यत्वभी सदू. हेतु है; यहांपर “ स्वावच्छिन्नचिद्रिषयक जो अभानापादकाज्ञान 
ताह्श-अज्ञाननिवत्तेक जो बृत्ति तादृशब्त्तिव्याप्यत्वरूप जो फळव्याप्यत्व है ” वह वेद्यत्वेन 
विवक्षित । यह वेद्यत्व ब्रह्मम नहीं दै क्योंकि जहांपर उक्तव्यात्वका स्थापन करना है वह स्वपदार्थ है 
ओर ब्रह्मावच्छिन्नचित्‌को अप्रसिद्ध होनेसे ब्रह्म स्वपद्से नहीं लिया जा सकता है। आर 
शुक्तिरुप्यादिमे भी यह व्याप्यत्वरूप वेद्यत्व नहीं है क्योंकि शुक्तिरूप्यादिको ज्ञातसत्ताक 
होनेसे शुक्तिरूप्यादिमें अवच्छेदकतासम्बन्थसे अभानापादकाज्ञान नहीं हे अतएव अभाना- 
पादकाज्ञाननिवतेकब्रत्तिव्याप्यत्वरूप वेद्यत्व भी नहीं । शंकते न चेति । फलव्याप्यत्वा- 
भावविशिष्ट जो अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व है तस्य-उसको ब्रह्मवत्‌ अविद्या तथा अन्तःकरणा- 
दिमें च=और शुक्तिरुप्यादिमें होनेसे असिद्धि तथा साधनवैकल्य-साघनाभाव है; भाव यह 
कि-अभानापादकाज्ञानाविषयत्व, अभानापादकाज्ञानाविषयत्बविशिष्टचित्तादात्म्य, एतदू-द्वया- 
न्यतरवत्त्वका नाम है-अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व, इन दोनोंमें आदिमस्वरूप जैसे ब्रह्मम रह्‌ 
जाता है तैसे द्वितीयस्वरूप अविद्यामें रह जाता है तथाच अविद्यादिरूप पक्षमें हेतु स्वरूपा- 
सिद्ध है और शुक्तिरूप्यादिरूप दृष्टान्तमें साधनाभाव है. इति नचवाच्यम्‌; क्यों ? अज्ञान- 
निवत्तक जो वृत्ति ताहशवबृत्तिविषयत्वयोग्यत्व, अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वपद्से विवक्षित है, 
भवदुक्तान्यतरवत्त्व नहीं, तस्य-तिस अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वको अविद्या और शुक्तिरूप्या- 
दिमे नहीं होनेसे असिद्धि और साधनवैकल्य नहीं; द्ृत्तिपदसे मनोवृत्तिका ग्रहण है वह बृत्ति 
घटादिसें इन्द्रियजन्या रहती है और ब्रह्ममें वेदान्तजन्याखण्डा है, और अविद्यादिविषयकम- 
नोइत्ति माननेका प्रयोजन नहीं और कभी मानेसी तो उसवृत्तिको अज्ञाननिवसेकत्व नहीं 
है । और घटादिकोमें जैसे फलव्याप्यत्व है तैसे आगे कहेंगे । अविद्यानिवृत्तिको पथ्वमप्रकार- 
त्व पक्षमें तत्र--अविद्यानिवृत्तिरूप पश्चमप्रकारमें व्यभिचारवारणके लिए अज्ञानकालवृत्तित्व 
ड्रेतुका विशेषण देय है तेनेव-उक्ताज्ञानकालबृत्तित्वरूपविशेषणसेही तुच्छमें भी व्यभिचार 
नहीं है; न्यायमकरन्द्के कत्ता आनन्दबोधाचाय्येने अविद्यानिव्ृत्तिको उद्देश्यकर ऐसा विचार 
किया है किः-आतमामें अविद्याकी निवृत्ति होती है उसनिद्वत्तिको सद्रपा नहीं कह सकते 
हैं क्योंकि ऐसा कहनेसे अद्वेतकी हानि होगी; और असदूपा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 
ऐसाकहनेसे ! ज्ञानसाध्यत्व नहीं बनेगा; तथा सदसदरूपाभी नहीं कहसकते . हैं; क्योंकि 
सद्रूप तथा असदूपका विरोध है; पैसे अनिवेचनीय भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनिवेचनीय 
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७० अद्वैतसिद्धिः । [ जडत्वहदेतूपपत्तिः ] 
में अज्ञानकी भी अनुवृत्ति 

सादि पदार्थ नियमसे अज्ञानोपादानक होता है तथाच सुक्तिकाळमं ह 

माननी पडेगी, इस रीतिसे इन चारों प्रकारोंकी अनुपपत्ति होनेसे इनचार विलक्षण पश्च- 

मप्रकाररूपा अविद्यानिद्वत्ति है, इस अविद्यानिद्वत्तिरूप पत्चमप्रकारम फलव्याप्यत्वाभाववि- 

रिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूप हेतु है और साध्य नहीं है इसलिए अतितव्याप्ति है 

और तुच्छमें उपरोक्त लक्षण रहगया इसलिए तुच्छमें भी अतिव्यापति=व्यभिचार है, इन 


स्थलोमें व्यभिचार वारणार्थ हेतुमें अज्ञानकालवृत्तित्वरूप विशेषण देना तथाच, अज्ञानकाळइ- 
त्त्रसमानाधिकरण जो फलव्याप्यत्वाभावविशिष्टापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभाव वह अभाव हेतु 


है फलतः अज्ञानकाल्द्वत्तित्वरूपविशेषणांशके न रहनेसे व्यभिचार वारित . हो गया, 
इसी रीतिसे सवे हेतुओंमें व्यभिचारपरिहारके लिए यत्न करना । सद्विविक्ततरमात्र 
यदि साध्य हो तो तुच्छमें तथा पञ्चमप्रकार-अविद्यानिद्वत्तिमै व्यभिचारका लेशभी नहीं 
है;-सच्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेदही. यदि साध्य हो तब तो तुच्छ तथा पश्चमप्रकारावि- 
द्यानिवत्तिमे भी साध्यके रह जानेसे व्यभिचार नहीं है यह भाव है इति--कथितप्रकारसे 
जो कुछ पूर्वाचाय्याँने प्रस्तुतविषयमें कहा है बह सवे निर्दोष है। 

इति सरलायां दश्यत्वहेतूपपत्तिः । 


र अथ जडत्वहेतूपपत्तिः ॥ | 
जइत्वमपि हेतु; । ननु-किमिदं जडत्वं ? अद्गातृत्वं वा, अज्ञानत्वं वा, अनात्मत्तव 
वा.। नायः; तन्मते पक्षनिक्षिप्तस्येवाहमथेस्य ज्ञातृत्वात्तत्रासिद्धे:;  शुद्धात्मनोऽज्ञातृतवेन 
तत्र व्यभिचाराच । नापि द्वितीयः; हृच्युपरक्तचेतनस्येव ज्ञानत्वेन. केवलाया इत्तेः 
केवलस्य चेतनस्य चाज्ञानलेन ऱृत्तावसिद्विपरिहारेऽपि चेतन्ये व्यभिचारतादवस्थ्यात्‌ । 
नापि तृतीयः; आत्मत्वंस्येव निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । तद्धि न जातिविशेषः; त्वयात्मन 








एकत्वाभ्युपगमात्‌, विशिष्टात्मनां भेदेऽपि तेषां पक्षकुक्षिनिक्षिपत्वात्‌ । नाप्यानन्दरूपत्व- 


म्‌, वेषयिकानन्दे तद्व्यतिरेकस्य हेतोरसिद्धे), तस्याप्यात्मत्वे अज्ञानपक्षोक्तदोषः प्रसञ्ज- 
नीय इति-चेत्‌, मेवम्‌; द्वितीयतृतीयपक्षयोदोषाभावात्‌ । 

अथ सरलायां जडत्वहेतूपपत्तिः । 

... प्रपच्चधर्मिक मिथ्यात्वप्रकारिका अनुमितिकेप्रति जडत्वभी हेतु हे । तहां प्रपश्चसत्यत्वा- 
भिनिवेशी-द्वैती विकल्पकर दोष देता. है नन्विति । यह हेतुत्वेन विवक्षित जडत्व क्या है ? 
बाऱ्क्या अज्ञातृत्वऱ्ज्ञातृमिज्ञत्व दै; या अत्ञानत्वंरज्ञानभिन्नत्वरूप है; वाऱ्या अनात्मत्वं= 
आत्मभिन्नत्वरुप है । नाधः=ज्ञातृभिन्नत्वरूप प्रथमपक्ष ठीक नहीं दै;.क्यों ? पक्ष निक्षिसस्यैव- 


पक्षतावच्छेदकसे आक्रान्त जो अहमथे-प्रमाता हे उसप्रमातारूप अहमथेकोही ज्ञाता होनेसे . 


1 
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[ परिच्छेदः-१ ] सरलासम्वढिता । ७१ 


तत्र--अहमथेरुपज्चातामे असिद्धे।-हेतुको स्वरूपासिद्ध होनेसे,जैसे घटमें घटमिन्नत्व अनुपपन्न 
है तैसे ज्ञातृमे ज्ञात मिन्नलभी असांदृष्टिक है; च=और शुद्धः जो आत्मा है उस आत्माको 
ज्ञातृभिन्न होनेसे तत्र-उस ज्ञातृभिन्नशुद्धात्मामें व्यभिचार है। नापिद्वितीय/-द्वितीयपक्षभी 
युक्तियुक्त नहीं क्यों ? बृत्तिसे उपरक्त जो चैतन्य है उस चैतन्यकोही ज्ञानत्व होनेसे केवळ- 
वृत्तिको तथा केवळ चैतन्यको अच्चानत्वेन-च्चानभिन्नत्व होनेसे वृत्तिमं असद्धिका परिहार हो 
जानेपर भी चेतन्यमें व्यभिचारका तादवरथ्य है; ऊपर वृत्त्युपरक्त चैतन्यको ज्ञान कहा है 
उसका अर्थ यह है कि-- यदाकारडृत्त्युपरक्त चैतन्यं यत्‌ तत्‌ तद्विषयकं ज्ञान! जैसे अयं घट: 

इत्याकारकदृत्त्युपरक्त जो चैतन्य है वह घटविषयकज्ञान कहा जाता है । सुखादिविषयक भी 
वृत्ति माननी उचित हैँ यदि सुखादिविषयकवृत्ति नहीं मानेंगे तव सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्यको 
सुखादिज्ञान कहना होगा, तब सुखादिविषयक संस्कार न होंगे क्योंकि ज्ञानकी सूक्ष्माव- 
स्थाका नाम ही तो संस्कार है ओर काय्येकीही सूक्ष्मावस्था स्वीकार की जाती है। आत्मसि- 
ऋत्वरूप तृतीयपक्ष भी सामञ्ञस्यविशिष्ट नहीं, क्यों ? आत्मत्वकोही निरूपण करनेके लिए 
अशक्य होनेसे=जव आत्मत्वका निरूपण न हो सकेगा तव आत्मत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताक- 
सेदका सुतरां निरूपण नहीं होगा; हिः्यतः तत्‌=आत्मत्व जातिविशेष नहीं है=जैसे घटत्वादि 
जातियाँ हैं तैसे आत्मत्व ब्रह्मवादिओंके मतमें जाति नहीं हो सकता है त्वया-तुम-अद्वेतीसे 
आत्माका एकत्व अङ्गीकृत दोनेसे; और एकव्यत्तिमात्रवृत्तिघमं तो फछाभावसे जाति नहीं हों 
सकता हे । विशिष्टात्मनां-जीबोंका भेदेऽपि=नानात्तर होनेपर भी तिन जीवोंको पक्षकुक्षिमे 
निक्षिप्त होनेसे-फलत: जीवोंमें स्वरूपासिद्धि है । आनन्दरूपत्वभी आत्मत्व नहीं हो सकता है, 
क्यों ? वेषविकानन्दे-स्रक्चन्दुनादिसंयोगजन्यमनोवृत्त्यवच्छिन्न.. चैतन्यमें तढ्व्यतिरेकस्य-- 
आनन्दुभेदरूपहेतुको असिद्ध होनेसे, तस्यापिस्वेषयिकानन्दुकोभी, आत्मत्वे-आत्मस्वरूपत्व- 
स्वीकार होनेपर अज्ञानपक्षमें कहा गया जो दोष है वह प्रसञ्जनीय है-बत्त्युपरक्त चैतन्यकोही 
ज्ञानत्व होनेपर जैसे केवळ चित्में ज्ञानभिन्नत्वरूप अज्ञान रह. गया तैसे विषयसंयोगजन्यमनो- 
बृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यकोही आनन्दत्व होनेसे केवळ चैतन्यमे अनानन्दत्वरूप हेतुके रहजानेसे 
व्यभिचार है । इति चेत्‌=मेवम्‌=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? द्वितीय तथा तृतीय 
इन दोनों पक्षोंमें दोषके न होनेसे । | 


तथाहि-*अज्ञानत्वं जडत्वमि'ति पक्षे नात्मनि व्यभिचारः, अर्थोपछक्षितप्रकाश- 
स्येव ज्ञानत्वेन मोक्षदञ्ञायामपि तदनपायात्‌ | नचअभावे सप्रतियोगित्ववदिच्छाज्ञाना- 
दिष्वपि सविषयकत्वस्य स्वाभाविकत्वादिच्छायामिव ज्ञानेऽपि तस्य समानसत्ताकत्वमि- 
ति-वाच्यम्‌; ज्ञानस्य हि सविषयत्वं विषयसंबन्धः, सच न तात्विकः;,कित्वाध्यासिकः; 
वक्ष्यमाणरीत्या तात्विकसंबन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌, अतो न तस्य स्वाभाविकत्वम्‌; 
नहि शुक्तो रूप्यं स्वाभाविकम्‌ । न ड 
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७२ अद्वैतसिद्धिः । [ जडत्वहेतूपपत्तिः ] 
. तथाहि=दिखलाे हैं, “अज्ञानत्व जडत्व है? इस पक्षमे आस्मामें व्यभिचार नहीं है, 
क्यों ? अर्थोपलक्षित प्रकाशस्येवज्ञ्वतत्यादिरूप जो दृश्य हे तद्रूप जो अर्थ ताहश-अर्थोपल- 


क्षित प्रकाशकोही ज्ञानत्वेन=अज्ञानत्वरूप जो हेतु दै तादश तुमं प्रविष्ट जो ज्ञानपद्लक्ष्यचि” 
स्स्वरूप तादश चित्स्वरूपत्वसे मोक्षदशार्मेभी अपाय न होनेसे; मोक्षदा शब्दका ऐसा अथे करना- 
शा--शुद्धा चित्‌ तस्यामित्यर्थः । फलितार्थ यदद हुआ कि 


मोक्ष: दशा=स्वरूपं यस्याः सा मोक्षद र 
गुद्धचितका नाम मोक्षदा है । तथाच शुद्धचैतन्यमें ज्ञानभिन्नत्वरूप हेतुके न रहनेसे व्यभि- 


चार नहीं है । इस उक्ताथेकोही दढ करनेके लिए पुनः आक्षेप करते हैं नचेति । अभाव 
सप्रतियोगित्ववत्‌ इच्छाज्ञानादिमेंभी स्वविषयकत्वको स्वाभाविकत्वात्‌=अनारोपित दोनेसे 
इच्छामें रहनेवाले सविषयत्ववत्‌ ज्ञानमेंभी तस्य=उस सविषयत्वको समानसत्ताकत् ह; 
भावाथे यह कि-अभावमें जैसे सप्रतियोगित्व, गगनमें नेल्यवत्‌ आरोपित नहीं होता है किन्तु 
अनारोपित होता है तैसेही इच्छाज्ञानादिमें भी सविषयकत्व अनारोपित है और इच्छामें 
रहनेवाळा सविषयकत्व जैसे इच्छाके समानसत्ताक होता है तैसेही जञाने रहनेवालेकोभी 
होना चाहिए जब यों हुआ तब तो सवेदृश्यका उच्छेद होता दै जिसमें ऐसा जो मोक्ष उस 
मोक्षमें ज्ञानत्वोपलक्षितस्वरूपत्वका असंभव है और अर्थोपळक्षितज्ञानत्वावछिन्नप्रतियोगिताक- 
मेदका सुतरां असंभव है और तादृश भेदमें हेतुताका सुतमां असंभव है; इति न च वाच्यम्‌; 
क्यों ? ज्ञाननिष्ठसविषयत्र विषयसम्बन्धरूप है और वह सम्बन्ध तात्त्विक नहीं है किंतु 
आध्यासिक है वक्ष्यमाणरीतिसे तात्त्विकसम्वन्धको निरूपण करनेके लिए असंभव होनेसे अतः 
अविषयकत्वको स्वाभाविकत्व नहीं है शुक्तिमें रूप्य स्वाभाविक नहीं होता हे । 
एवं च ज्ञानोपाधिकस्येव सविषयत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात्‌ नतरां तत्र तस्य 
स्वाभाविकत्वम्‌ । नचैवं-ज्ञानवत्‌ विषयसंवन्थं विनापि कदाचिदिच्छायाः सत्त्वापत्ति- 
' रिति-ाच्यम्‌; सविषयत्वप्रयोजकोपाध्यपप्लेया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात्‌ । 
इच्छायाश्च तत्समानसत्ताकत्वात्‌ । नच-्वया मोक्षावस्थायामात्मनो निरविषयतवाङ्गीकारात्‌ 
आनन्दाप्रकाशे तदपुमथेत्वं स्यादिति-वाच्यम्‌ तदा ह्यानन्द एव प्रकाशो नत्वानन्दस्य 
प्रकाशत्वम्‌, अथोपलक्षितप्रकाशत्वं वा तदास्त्येवेति न ज्ञानलहानिरित्युक्तम । 
एवं च=ज्ञान तथा विषय इन दोनोंके वास्तविक सम्बन्धके न सिद्ध होनेपर ज्ञानोपा- 
शिक सविषयत्वकाही इच्छादिमिं अभ्युपगम होनेसे तत्रनइच्छादिमें तस्य=सविषयत्वरूप सम्ब- 
न्थका बहुत अच्छी रीतिसे स्वाभाविकत्व नहीं दै । भावाथ यह कि-इच्छाका विषयके साथ 
कोई स्वतंत्र सम्बन्ध नहीं किन्तु स्वजनकङ्ञानेविषयत्वरूप सम्बन्ध दै स्वपद्से इच्छाका ग्रहण है; 
यहांपर यह शंका होती है कि जहां घट पट चट मठ तट वट नट विट इत्यादिको ग्रहण करने- 
वाढा समूहालम्बनात्मक एक ज्ञान हुआ दै और इच्छा समूहालम्बनात्मक ज्ञानके विषयीभूत 
पदाथेजातमेसे किसी एककी हुई तहांपर उपरोक्तसम्बन्ध इच्छाका कैसे बनेगा क्योंकि वह 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता | ७३ 


सम्बन्ध निखिल समूहित पदा्थोपर पहुंचता हे और इच्छा निखिळविषयक है नहीं; इस 
शंकाका . समाधान यह है कि इच्छाका सम्बन्ध स्वजनकतावच्छेदकीभृतविषयितानिरूपित- 
विषयताश्रयत्वरूप है । अयं घट: । या; घटः इत्याकारक ज्ञानके वाद ¦ घटो मे स्यात्‌? ऐसी 
इच्छा होती है इस इच्छाका जनक हुआ उह्लिखितघटज्ञान जनकता रही उक्त ज्ञानपर जनक- 
तावच्छेदकी भूत विषयिता=्घटस्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितप्रकारिताख्याविषयिता है; घटनिष्ठ- 
विशेष्यतानिरूपितविशेष्यिताख्याविषयिता है तदुभयसंसगनिष्ठ संसगेतानिरूपित संसगि- 
ताख्याविषयिता दै तादश विषयितानिरूपितविषयताश्रयत्व घटत्वादिमें हे समूहालम्बनस्थलमें 
भी यह्विषयक इच्छा होगी तदनुयोगिक इच्छाप्रतियोगिक उपरोक्त सम्बन्ध बनेगा अन्यके 
साथ नहीं अतः कोई दोष नहीं। इच्छाके अम्तमें जो आदिपद दै उससे प्रयत्नको लेना 
चाहिए, जानाति, इच्छति, यतते, इस नियमके अनुसार इच्छाके .वाद प्रयत्न होता दै अतः 
उपरोक्त संबन्धबोधकवाक्यघटकस्तशव्द्को निकाल कर उसके स्थानमै स्वजनक ओर जोड 
देना तो प्रयस्नका विषयके साथ सम्बन्ध बन जायगा; यहांपर “ नतरां? घटक जो “ तरप्‌? 
है उसका मतलब यह दै कि व्रह्म चैतन्य स्वरूप ज्ञानको सत्यत्व होनेसे तन्निष्ठ सविषयत्वरूप 
विषयसंबन्धका सत्यत्व कभी संभावित भी हो सकता है; और इच्छादिको मिथ्या होनेसे तदीय- 
सविषयत्वमें तो सत्यत्वकी संभावना भी नहीं कीजा सकती है । शंकते न चेति । उक्त प्रकारसे' 
ज्ञानवत्‌=जैसे ज्ञान विषयके संबन्ध विना भी रहता है तैसे विषयके संबन्ध विना भी किसी 
कामें इच्छाके सत्त्वकी आपत्ति-प्राप्ति है इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों? सविषयत्वकी प्रयो- 
जक जो उपाथि=विषय है उस उपाधिकी अपेक्षासे अधिकसत्ताकत्वको तत्रनविषयसम्बन् 
विना भी अस्तित्वमें प्रयोजक होनेसे; फलतः जहांपर विषयसे विषयी अधिक सत्तावाला होता 
है तहां विषयको छोडकर भी विषयीकी सत्ता होती हे और जहां दोनों समानसत्ताक होते 
हैं तहांपर विषयको छोडकर विषयी नहीं रह सकता दै; इच्छाको उपाधिसमानसत्ताक 
होनेसे विषयको छोडकर इच्छाके सत्त्वकी आपत्ति नहीं । शङ्कते न चेति। त्वया-तुम अद्वैति- 
आसे .मोक्षावस्थामें आत्माका निर्विषयत्व अङ्गीकृत होनेसे आनन्दाप्रकाशे=आनन्द्सम्बन्धि 2 
प्रकाशके न होनेसे मोक्षावस्थामें आत्माको अपुम्ैत्वस्‌=अपुरुषाथेत्व हो जायगा इति न च 
वाच्यम्‌; क्यों ? उस मोक्षकालमें आनन्द्रूपही प्रकाश है आनन्दका प्रकाशत्व नहीं; फलतः 
मोक्षावस्थामें आनन्दसम्बन्धि प्रकाशका अभाव हम छोगोंको इष्ट है, और पुरुषाथेत्व जो 
आत्माको है वह भी पूर्णानन्दविषषक जो आवरण ताइशावरणकी विरोधिनी जो बृत्ति 
ताहशवृत्तिविशिष्टत्वेन है और ताइशद्ृत्तिविशिष्टत्व भी मोक्षकालमें नहीं है . किन्तु ताश 
वृत्तिकालमेंही हे और तावता ही उपरोक्त आत्मरूप पुरुषार्थको उद्देदयकर अवणादिमे प्रवृत्तिका 
संभव है । शंका--मूळकारने जो 'तदा? कहा है वह टीक नहीं दै क्‍योंकि आपकी रीतिसे 
विदेहमुक्तिमे कालादिका अभाव होनेसे विदेहमुक्तिमें काळसंबन्थित्व नहीं बन सकता है । 
समाधान। इदानींतन कालको लेके काळवासनया युक्तोंके प्रति तदा व्यवहार किया जाता है । 
ननु-तौ भी परममुक्तिमें ज्ञानत्वका अभाव होनेसे ज्ञानभिन्नत्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार हे, 
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७४ | अद्वैतसिद्धिः । [ जडत्वद्देतूपपत्तिः ] 


तहां कहते है, अथेति । वा=ओर पूर्वोक्त अथॉपलक्षित प्रकाशत्व=ज्ञानत्वोपलक्षित स्वरूपत्व 
तो-मोक्षकाळमें है ही इति=इसलिए ज्ञानस्वकी हानि नहीं यह कहा है. तथा च व्यभिचार 
नहीं हे Ieee । | 
ननु-तथापि ज्ञातुरभावात्‌ तदा तन्न ज्ञानम्‌; नहि भोक्तृहीना श्रुजिक्रियाभवति, 
नच-अनादित्वेन क्रियारूपत्वाभावात्‌ अनपेक्षत्वमिति-वाच्यमु; अनादेः प्रागभावस्य 
प्रतियोगिनि जातेव्येक्तो जीवत्रझविभागस्य धर्मग्रतियोगिनोः अज्ञानस्य चाश्रयविषययो- 
ब्रह्मसत्तायाश्र कतेयपेक्षादशेनांतू, अन्यथा ' अस्तित्रह्मेत्यादों कतोरि लकारो नस्यात्‌ । 
एवं चातीतादिज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य च उसस्तरथमर्थानपक्षेत्वेऽपि तन्निरूप्यत्वदशेनेन 
ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः, अन्यथा ' इदमहं जानामि इत्यनुभवो न स्यात्‌, ज्ञातु- 
रथप्रकाशस्य ज्ञानत्वा'दिति विवरणबिरोधश्च स्यात्‌-इति येन्न; जातेव्येक्तिनिरूप्यत्वेऽपि 
कदाचित्तदसंवन्धवदुपपत्ते;; संबन्धप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वात्‌। अत एब 
ज्ञानस्य सङ्गेयत्वं सज्ञातृत्वंच न स्वाभाविकम्‌ । 
, छती शङ्कते नन्विति । तदा=मोक्षावस्थामे ज्ञातुरभावात्‌=ज्ञाताके न होनेसे तत्‌= 
युक्तात्मस्वरूप न ज्ञानम-ज्ञान नहीं हो सकता है। भावार्थे यह कि धातुत्वेन सकळधातुवाच्या- 
क्रिया होती है, अतः “ज्ञा में धातुत्व लानेके लिए ज्ञानको क्रिया अवश्य मानना चाहिए जब 
ज्ञानमें क्रियात्वको मान लिया तब क्रियात्व नाम है साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वका और साध्यत्व- 
नाम है उत्पाद्यत्वका ' यह वैयाकरण छोगोंका सिद्धान्त है तथाच. नित्य आत्मा कभी भी 
ज्ञाधात्वर्थ क्रियारूप नहीं हो सकता है किन्तु आत्मासे अतिरिक्त जन्यरूप कोई ज्ञाधात्वर् 
कहना होगा और उसको कत्तांकी अपेक्षा आवश्यक है, ज्ञाधात्वथः कत्रैपेक्ष:, . क्रिया- 
त्वात्‌ मुजि क्रियावत्‌? इस न्यायसे | इसी अर्थको व्यतिरेकमुखसे कहते हैं नहीति । भोक्ताके 
विना भुजिक्रिया नहीं होती हे । ज्ञानत्वविशिष्टको. सादिति होनेपर भी ज्ञानत्वोपळ. 
क्षितको अनादित्वेन-अनादित्व दोनेसे अनपेक्षत्वंस्कत्रेनपेक्षत्व ' है; इति न च वाच्यम्‌ । 
क्यों ! अनादिभूत प्रागभावकी प्रतियोगीमें, अनादि भूत जातिकी व्यक्तिमें, अनादि- 
भूत जीवत्रह्मविभागको अनुयोगी तथा प्रतियोगी इन दोनोंमें, अनादिभूत-अज्ञानकी 
आश्रय तथा विषय इन दोनोंमें और अनादितरह्मसत्ताकी कत्तीमें अपेक्षाके देखनेसे; यहांपर 
प्रागभावादिको प्रतियोग्यादिकी अपेक्षा तञ्ज्ञानं विना प्रत्यक्षाविषयत्वरूप है; क्योंकि इह्‌ 
कपाले घटो भविष्यति, ? “अयं घटः? “नाहमीश्वरः? ' घटमहं न जानामि? इन प्रत्यक्षोंमें प्राग- 
भावादि प्रतियोग्यादिके साथ संसृष्ट होकेही प्रतीत होते दैं। अन्यथा=नित्यत्रहमसत्ताको यदि 
ज्ञानमें भी कत्तोंकी अपेक्षा न होतो ' अत्ति ब्रह्म ” इत्यादिमें कर्त्तमें छकार न होगा; इसी 
रीतिसे अतीत तथा अनागतविषयविषयकन्ञानको च-और ईश्वरज्ञानको स्वोत्पत्तिके लिए 
अर्थकी अपेक्षा न दोनेपर भी तल्चिरूप्यत्वदशनेन-खविषयविशिष्टरूपसे प्रकाशमांनत्वके देख- 
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नेसे ज्ञानका ज्ञातृज्षेयनिरूप्यत्वसज्ञातुक्षयविशिष्टरूपसेही प्रकाशमानत्व स्वभाव दै; अन्यथा= 
ज्ञातुज्ञेयविशिष्टत्वरूपसेही प्रकाशमानत्व नहीं मानोंतो, इदंनइसको अहमुत्मै जानामि 
जानता हूँ ऐसे विशिष्टरूपका अनुभव न होगा । “ज्ञाताके अर्थप्रकाशको ज्ञानत्व होनेसे .? इस 
विवरणवाक्यके साथ विरोध भी होगा क्योंकि इस वाक्यसे उपरोक्त स्वरूपकोही ज्ञानता 
प्रतीत होती है; इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों? जाते!-शुद्धजातिको 
व्यक्तिनिरूप्यत्वेऽपि=कदाचित्‌ व्यक्तिसंसरष्टरूपसेही . प्रकाशमानत्व होनेपर भी=्ञुद्धजञाति- 
प्रकाशको व्यक्तिप्रकाशव्याप्यत्व . होनेपर भी कदाचित्‌ असंवन्धवत्‌=अश्वादिमें गोत्वादिके 
संसगारोपकालमें गोत्वादिमिं गवादिच्यक्तिओंके निरूप्यस्वरूपसंबन्धाभाववत्‌ उपपत्ते;-ज्ञानत्वो- 
पळक्षितको कदाचित्‌ विषयनिरूप्यत्वके होनेपर भी कदाचित्‌ विषयानिरूप्यत्वका संभव होनेसे- 
जैसे भ्रमभिन्नजातिप्रत्यक्षत्र व्यक्तिप्रत्यक्षत्वका व्याप्य है तैसे ज्ञानत्वविशिष्ट प्रकाशत्व विषय- 
प्रकाशत्वका व्याप्य हे ज्ञानत्वोपलक्षित प्रकाशत्व नहीं; भ्रमभिन्नप्रत्यक्षीयजातिविषयता जैसे 
नियमसे व्यक्तिविषयतानिरूपित होती हे तेसेही ज्ञानत्वविशिष्टविषयंता विषयंवैशिष्ट्यविषयता- 
निरूपित होती है फलतः ज्ञानत्वेन ज्ञानभानकोही विषयवेशिष्सके भांनमें प्रयोजकत्व है यहद 
भाव है । अतएव--मोक्षमें ज्ञेयसामान्यके तथा ज्ञाताके नहीं प्रकाशमान होनेपर भी ज्ञानत्वो- 
पलक्षितके प्रकाशसेही ज्ञानस्य=ज्ञानत्वोपळक्षितको सज्ञेयत्व तथा सज्ञातृत्व स्वाभाविक 
अनारोपित न=क्हीं है । क्यों ? | “25 

` तथाहि-सञ्चेयत्वं तावत्‌ ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्व॑ वा। नादयः; परोक्षज्ञाने ईव- 
ज्ञाने चाभावात्‌। नापि द्वितीयः; ‹ यदा ज्ञानं तदा अथे ›-इति कालिकच्याप्तौ पूववत्‌ 
व्यभिचारात्‌, देशिकव्यासिस्तु दूरनिरस्तैव । न च यदा ' अपरोक्षज्ञान तदाथे ' इति 
कालिकव्यासो नास्ति व्यभिचारः, आत्मा च “ यत्‌ साक्षात्‌ अपरोक्षात्‌ ब्रह्मेति श्रुतेरप- 
रोक्षज्ञानरूप इति सोऽप्यथेव्याश्त इति-वाच्यम्‌; ईश्वरङ्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारात्‌! 
: यदैन्द्रियकं ज्ञानं तदाथ’ इतिं तु व्याप्तिः सवेसंमता । न चात्मरूपे ज्ञाने ऐन्द्रियकत्वं 
अस्तीति न तथा विरोधः । ननु-' यदा अपरोक्षं ज्ञानं तदाथै 'इति व्याप्त्यनभ्युपगमे दं 
रजत? मित्यपरोभज्ञानान्यथानुपपत्त्या अनिषेचनीयरजतसिद्धिने स्यात्‌, अर्थ विनाप्यप- 
ोक्षत्वोपपत्तेः-इति. चेन्न; “इदं रजतमहं जानामी'त्यनुसन्धीयमानं यत्‌ ज्ञानाविषयत्वं 
तस्याश्रयान्तरानुपपत््या अनिवेचनीयरजतसिद्धेवक्ष्यमाणत्वात्‌ । अतएव परोक्षश्रमेऽपि 


अनिर्वचनीयाथेसिद्धिः । . 


दिखलाते दै तावतू-पहिले सज्ञेयत्व क्या है. यही विचार लो । क्या ज्ञेयजन्यत्व- 
रूप है, या ज्ञेयव्याप्यत्वरूप है नाद्य;-ज्ञेयजन्यत्वरूप प्रथमपक्ष न्यायानपेत नहीं क्यो ? 
परोक्षज्ञानमें तथा इश्वरमें अभाव' दोनेसे=अतीत तथा अंनारात पंदार्थका भी परोक्षज्ञान होता: 
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है और अतीत तथा अनागतको जनकता नहीं हो सकती है क्योंकि काय्योव्यवहितपू्वेभाव- 
कोही प्रबढबाधकके विना हेतुता आचाय्याँको अभिप्रेत है; तैसे अन्यदीयमतमें ईश्वर- 
ज्ञानको अजन्य होनेसे ओर हमारे मतमै भी इन्द्रियसन्निकर्षबत्‌ विषयसे भी ईश्वरीय ज्ञानको 
अजन्य होनेसे अव्यामि दै; फलिताथै यह हुआकि-परोक्षज्ञानको तथा ईश्वरीयज्ञानको 
विषयजन्यत्व न होनेसे ज्ञेयजन्यत्वरूपसज्ञेयत्व नहीं बन सकता है; नापि द्वितीयः =ज्ञेयव्याप्य- 
त्वरूपसज्ञेयत्व भी साधु नहीं क्यों ? 'यदा ज्ञानं तदा अथे! '=जिसकालमें जिस अर्थका ज्ञान 
होता हे उसकालमें वह अथ होता दै, यह जो कालिकब्याप्ति है इसमें पूबैवत्‌ व्यभिचार 
होनेसे,-परोक्षज्ञान इसकाल्में हमलोगोंको युधिष्ठिरादि-अतीतोंका -और  कल्क्यादि 
अनागतोंका हो रहा है परन्तु इसकाळमें वे अभ कहां हैं; तैसे वतेमानकालमें अतीत तथा 
अनागर्ताविषयक इश्वरका ज्ञान है परन्तु इसकाढम वे अतीत तथा अनागत अर्थ कहां हैं; 
' यसिमन्देशे ज्ञानं तस्मिन्देशे अर्थः? यह व्याति तो दूरत एव खण्डित है क्यों ? ज्ञानाधिक- 
रणमें घटादिकि न रहनेसे । उक्तदोषके वारणार्थ वादी यत्न करता दै न चेति | ' यदा अप- 
रोक्षज्ञानं तदा अथे; ?=जिसकालमें जिसविषयका अपरोक्षज्ञान होता हे उसकालमें वह विषय 
होता है. इत्याकारकंकाछिकव्यासिमें व्यभिचार नहीं है, आत्मा तो “जो साक्षात्‌ अपरोक्षत्रह्म 
है ? (बृ.२।४।१) इस थुतिसे अपरोक्षज्ञानस्वरूप है और वह भी अर्थ व्याप्त है इति न च वाच्यम्‌, 
क्यों ! इंश्वरज्ञानमें तथा योगिज्ञानमें इस व्याप्तिका व्यभिचार होनेसे | ईश्वरका अतीत तथा 
अनागतविषयविषयक ज्ञान भी अपरोक्ष ही है। क्योंकि “ स एतदैक्षत ( वृ.१-२-५) ? * पञ्यत्य- 
चक्षु: ? स शृणोत्यकर्णः? (श्वे।३।१९) इत्यादि श्रुतिओंमें ईश्वरज्ञानका अपरोक्षायैक धातुओंसेही 
उल्लेख किया गया दै योगिज्ञानमें व्यभिचार न्यायकी रीतिसे है जोकि योगज धमेको इन्द्रियकी 
प्रत्त्यासत्ति मानते हैं । “ यदा ऐन्द्रियक ज्ञानं तदा अर्थः ! जिसकालमें जिसविषयका इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान होता दै उसकालमें वह विषय होता दै इति=्यह व्याप्ति-नियमतो सबै संमत है; 
आत्मरूप ज्ञानमें इन्द्रियजन्यत्व नहीं है इसलिए इसव्याप्तिके मान ठेनेमें कोई हानि नहीं । 
शंकते नन्विति । जिसकालमें जिसविषयका अपरोक्ष ज्ञान होता है उसकालमे वह विषय 
होता दै इत्याकारक व्यापिका न अङ्गीकार होनेपर ' इदं रजतम्‌? इस अपरोक्षज्ञानकी 
अन्यथानुपपत्तिसे अनिवेचनीय रजतकी सिद्धि न होगी क्यों ? अर्थके विना भी अपरोक्षत्वकी 
उपपत्ति होनेसे । इति चेन्न=्यदि ऐसा कहोतो नहीं कहना क्यों ? “ इस रजतको में जानता 
हूँ ' इसरीतिसे अनुसन्धीयमानं=इदमवच्छिन्न जो चित्‌ ताहश चित्तादात्म्यविशिष्टरजतनि- 
छत्वेन ज्ञायमान जो ज्ञानविषयत्व है तस्य--उस विषयत्वके आश्रयान्तरकी अनुपपत्तिसे-रज- 
तसे अतिरिक्त आश्रयान्तरके न मिलनेसे अनिवेचनीय रजतकी सिद्धिको वक्ष्यमाण-कही- 
जानेवाली होनेसे । फलतः-जेसे रजतको भ्रमज्ञान विषयकरता है तेसाही रजत सिद्ध दावा 
है क्योंकि ज्ञान स्वविषयंमें शूर होता है व्यवहार काळमेही बाध होजानेसे उस रजतको व्याव- 
हारिकत्व है 
हारिकत्व नहीं है किन्तु प्रातिभासिकलतो है ही, और तादृश रजतकी यदि भ्रमज्ञानसे सिद्धि 
. नहीं मानोंगे तो घटादिमें भी रूपादिमत्ता न सिद्ध होगी क्यों  भ्रमज्ञानवत्‌ घटादिः 
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ज्ञानको भी अत्यादितः बाधित होनेसे; अतएवरश्रमस्थलीयानुभव विशेषसे ही परोक्षभ्रममे 


भी अनिवेचनीय-अर्थकी सिद्धि है । 


जन्यापरोक्षत्वेन वा अथेव्याप्यता; आपेज्ञानस्यापरोक्षत्वानभ्युपगमात । तथाच 
नानिवचनीयरजतसिद्धयनुपपत्ति: । एवं सज्ञातकत्वमपि कि ज्ञावजन्यत्वं, ज्ञातव्या- 
प्यत्व, ज्ञातसमवेतत्वं वा । आघे इश्वरज्ञाने व्यभिचारः; ज्ञाननित्यत्वस्य साधयिष्यमाण- 
तवाच । द्वितीयेऽपि अप्रयोजकता । न तृतीयः ज्ञानजन्यत्ववत्‌ ज्ञानसमवेतत्वस्यापि संभ- 
वात्‌, श गुणत्वक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रव्याश्रयत्वाचुमानायोगात्‌, कदाचित्‌ 
ज्ञातज्ञेयसंबन्थेनंव अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः । “ अस्तित्रह्मेति च 
छकारो न ब्रह्मसत्ता प्रति ब्रह्मणः कतृत्वमाह; नित्यत्वेन तदसंभवात्‌, किंतु साधुत्वाय 
इति द्रष्टव्यस्‌ । 

या जन्यापरोक्षत्वेन अथेव्याप्यता दै अर्थात्‌ जिसकाळमें जिसविषयका जन्य-अपरोक्ष 
होता है उसकालमें वह विषय होता दै । ईश्वरको जो विद्यमान-विषयकज्ञान दै वह अपरोक्ष है 
तथा अर्थेव्याप्तभी है, और अनागतविषयक, अनुमित्यात्मक तथा अतीतविषयक जो स्म्रयात्मक 
ज्ञान है वह परोक्ष हे और अथेव्याप्त नहीं । ननु तथापि योगजधर्मजन्य जो अपरोक्ष ज्ञान 
है उसको अथेव्याप्यत्व नहीं अतः उपरोक्त नियम नहीं बन सकता है तहां कहते है, आर्षति | 
आपेज्ञानस्य-योगजघमंजन्यज्ञानके अतीत-अनागत-अथेविषयक-अपरोक्षत्वका अभ्युपगम न 
होनेसे । भावार्थ यह कि-अनावृत जो साक्षी तादश-साक्षितादात्म्यविशिष्टविषयकत्वेन ज्ञानको 
अपरोक्षता है, आर्षज्ञानको अनाबतत्वका संपादकत्व होनेपरभी ज्ञानकालमे अतीत तथा 
अनागत न होनेसे उन्हाँका साधिके साथ तादात्म्य नहीं है अतएव आर्षज्ञानको तदंशमें 
साक्षितादात्म्यविशिष्टविषयकत्व न होनेसे अपरोक्षत्व नहीं है, वर्त्तमानविषयकत्वविशिष्टांशमें 
अपरोक्षता है और तदुंमें अथेव्याप्तभी है । तथाच=उक्तव्याप्तिके क्कप्र हो जानेसे भ्रमस्थळमे 
अनिवंचनीय रजतकी सिद्धिकी अनुपपत्ति नहीं । इसी रीतिसे ज्ञानमें सज्ञातकत्वभी क्या 
है ? क्या ज्ञातजन्यत्वरूप सज्ञातृत्व है, वा ज्ञातृन्याप्यत्वरूप है, या ज्ञातृसमवेतस्वरूप है । 
ज्ञातृन्याप्यत्वका अर्थ यह कि-जो जो ज्ञान होता हे उसमें समवेतत्व सम्बन्धसे ज्ञाता रहता 
है आदिम पक्ष ठीक नहीं हैं; क्यों ईश्वरज्ञानमें व्यभिचार होनेसे। ज्ञान तो इश्वरज्ञानभी दै 
परन्तु इश्वर ज्ञानकी नित्यतामाननेवाळे तार्किकादिके मतमें वह ज्ञातृजन्य नहीं दै; ज्ञानत्वोः 
पळक्षित निसत्वको साधयिष्यमाण होनेसेभी=ज्ञान्वसे उपलक्षित चिद्रूपका नित्यत्व आगे 
सिद्ध किया जायगा, इसलिएभी ज्ञातृजन्यत्व नहीं बन सकता हैं द्वितीयपक्ष्मेंभी 
अप्रयोजकता=व्यभिचारशंकानतिवत्तेकतरकंशुन्यता है; यदि ऐसी आशंका होकि ज्ञानत्वो- | 
पलक्षितचिद्ूप॑ स्यात्‌ तत्र समवेतत्वसम्बन्धेन ज्ञाता न स्यात्‌ । तो इस शंकाका निवत्तेक कोई 
तके नहीं दै; न तृतीयः-तृतीयपक्षमी समीचीन नहीं; क्यों ? ज्ञाननिष्ठजन्यत्ववत्‌ ज्ञान चिष्ठ 


` समवेतत्वकाभी संभव होनेसे; जेसे ज्ञाननिष्ठजन्यत्व्र वास्तविक नहीं दै किन्तु कादाचित्क= 
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७८ अट्रेतसिद्धिः । _[ जडल्वहेतूपपत्ति: | 


ओऔपाधिक है तैसे ज्ञाननिष्ठ समवेतत्वभी औपाधिक हैं इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं 
ब्ञानस्य्ज्ञाननिष्ठयुणत्व तथा क्रियात्व इन दोनोंका अभ्युपगम=अङ्कीकार न . होनेसे 
ज्ञाननिष्ठद्रव्याअयत्वके अनुमानका अयोग है; और कदाचित्‌ ज्ञेय तथा ज्ञाताके सम्बन्धसेही; 
: इदमहं जानामि, यह अनुभव तथा उपनिगदित विवरणवाक्य इन दोनोंकी उपपत्ति होनेसे । 


“अस्तिन्नह्म? यह जो लकार वह ब्रह्मसत्तां-अह्मकी सत्ताकेप्रति अह्मका कतेत्व नहीं कहता 


है; क्यों ? नित्यत्वेन-अनादि होनेसे कतृत्वका असंभव है अर्थात्‌ अनादिपदार्थेनिरूपित 
कतृत्वका असंभव हे; किन्तु पद्साधुत्वके लिए है ऐसा समझना । | जे 

` ननु-पमाभ्रमभिन्ने न ज्ञानम्‌, न चात्मरूपं ज्ञाने प्रमा तद्विषयस्याविद्यादेस्ता- 
त्तिकत्वापातात्‌, नच अप्रमा; दोष्यजन्यत्वापातात्‌-इति चेन्न ताकिकसिद्धेश्वरज्ञानवत्‌ 
घरादिनिविकल्पकवचच स्वभावत उभयवेलक्षण्येनाप्युपपत्तेः, तत्रापि ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे 
शुणजन्यत्वस्य भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य चापत्तेः, निष्मकारके च निविकल्पके तद्वति 
तत्मकारकत्वस्य तदभाववति तत्मकारकत्वस्य चानुपपत्ते!, जन्यसविकल्पकत्वेन श्रमप्र- 
मान्यतरत्वनियमे चास्माकं क्षत्यभावात्‌, विलक्षणद्धत्तिदयोपरागेण च स्वभावतो भ्रमं- 
प्रमाविलक्षणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः | नच-ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्व- 
विवक्षायां उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात्तत्रासिद्धि!, .ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वविवक्षायां तु 
घटादेरपि - ज्वानपदलक्ष्यत्वात्तत्राप्यसिद्धिरिति-वाच्यम्‌; ज्ञानपदजन्यप्रती तिविशेष्यभिन्न- 


त्वविवक्षायामुक्तदोषाभावात्‌ । एवमानन्द भिन्नतरूपमनात्मतमुपपाद्यम्‌ । वैषयिकानन्द- _ . 


स्यापि ब्रह्मरूपत्वात्‌, तदुपाधिमात्रस्येवोत्पत्तिविनाशप्रतियोगित्वात्‌ । नच-ज्ञानभिन्नत्व-. 
-स्यानन्दभिन्नत्वस्य च काल्पनिकस्य ब्रह्मणि सत्त्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति-वाच्यम्‌; 
धमिसमानसत्ताकतद्धेदस्य - हेतुत्वात्‌ । अनोपाधिकत्वेन . वा भेदो . विशेषणीयः, तुच्छे 
पश्चममकाराविद्यानितत्तो च व्यभिचारपरिहारः पूवेबत्‌ । एवं अस्वप्रकाशर्यं वा जडत्वम्‌, 
तच्च पूवेमेबोपपादितमिति शिवम्‌ ॥  . ० 
> इति अद्वेतसिद्धो जडत्वहेतूपपत्ति; । 


शंकते नन्विति । प्रमाश्रमभिन्नम-त्रिकाछाबाध्य जो विषय हैं तादृश विषयकत्वसे 


घटित जो प्रमात्व ताद्श प्रमात्वाश्रयका नाम है प्रमा एवंभूत प्रमा तथा भ्रम इन दोनोंसे 

अतिरिक्त ज्ञान नहीं है-ज्ञान दो प्रकारका हैं प्रमात्मक तथा अमात्मक: आत्मस्वरूप जो ज्ञान 
ज द 0 विष 2 

है वह प्रमात्मक नहीं है; क्यों ! आत्मस्वरूप ज्ञानके विषय जो अवियादि हैं उन अविद्यादिके 

ताचिकत्व-पारमाथिक सत्यत्वका आपात--आपत्ति होनेसे; आत्मस्वरूप ज्ञान अप्रमा है यह भी 


नहीं हो सकता, क्यों ? दोषजन्यंत्वका आपात होनेसे; न्यायमतमे प्रमा गुणजन्या मानी ˆ 


जाती हे और अप्रमा- दोषजन्या मानती जाती है ह्वा दिओंके सिद्धान्तमें स्वतः- ` 


्रामाण्योत्पाद्वादका अङ्गीकार होनेसे गुणजन्यत्व प्रपाके लक्षणका घटक नहीं इस 
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[परिच्छेद १] | सरळासम्वळिता । ७९ 


लिए आत्मरूपज्ञानमें' प्रथमपक्षको लेके गुणजन्यत्वकी आपत्ति नहीं की, और 
अप्रमाज्ञानतो 'नियमसे सिद्धान्तमें दोषजन्य द्वै जहां दोषान्तरका संभव न हो तहां 
सवजन्य दोषोंकी जननी अविद्याही दोष हे इसीलिए अप्रमात्वपक्षको लेके आत्मस्वरूपज्ञानमें 
दोषजन्यत्वकी आपत्तिकी इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? तार्किकमतसे 
सिद्ध जो ईश्वरज्ञान तद्वत्‌ । च=आर घटादिविषयक जो निर्विकल्पकज्ञान होता हे तद्वत 
स्वभावत! >श्वत्तिसे अविशिष्ट जो चिद्रूप तादृश चिद्रपसे उभयवेलक्षण्येनापि-प्रमात्व तथा 
अमस्व एतदुभयशून्यत्वरूपसे भी आत्मस्वरूपज्ञानका संभव होनेसे-त्यायमतम जैसे ईश्वरका 
ज्ञान प्रमा तथा अमसे विलक्षण होनेपर भी ज्ञानही है, कुछ अज्ञान नहीं; और जैसे घटादि- 
विषयकविषयतात्रितयानवगाहि-निर्विकल्पकज्ञान प्रमा तथा भ्रमसे विलक्षण होनेपर भी 
ज्ञानही. हे, कुछ अज्ञान नहीं; तैसेही आत्मस्वरूपका ज्ञानभी प्रमा तथा भ्रमसे. विलक्षण होके 
भी ज्ञानही दै अज्ञान नहीं । इसी अर्थको स्पष्टकरते हैं तत्रापि=ताकिकमतमे भी ईश्वरज्ञानको 
प्रमात्व होनेपर गुणजन्यत्वकी च=और इश्वरज्ञानको भ्रमत्व होनेपर. दोषजन्यत्वद्धी आपत्ति 
होनेसे; तथा निष्प्रकारक जो निर्विकल्पक ज्ञान है उसमें तद्वतितत्प्रकारकत्वरूप .. प्रमात्वकी 
ओर तदभाववति तप्रकारत्वरूप भ्रमत्वकी अनुपपत्ति होनेसे । तहां साधारण रीतिसे तदवतमें 
तत्प्रकारक ज्ञानका नाम प्रमा दै; जैसे घटत्ववत्‌ घटमें घटत्वप्रकारक ( अयं घटः) यह ज्ञान 
प्रमा दे और तद्‌भाववत्में तत्यकारक ज्ञानका नाम भ्रम है-जैसे रजतत्वाभाववत्‌ शुक्तिम रज- 
तत्वप्रकारक “ इदं रजतम्‌? यह ज्ञान है जन्य जो सविकल्पक ज्ञान हे वह भ्रमप्रमान्यतररूप 


होता है इत्याकारक नियम करनेमें हमछोगोंकी कोई हानि नहीं । हमारे मतमें तो स्वभावतः= 


वृत्त्यनुपरक्तचित्स्वरूपेण भ्रम तथा प्रमा इन दोनोंसे विलक्षणभी आत्मस्वरूपज्ञानको विलक्षण 
टत्तिद्वयोपरागेण=विलक्षणS्च तत्‌ वृत्तिद्रयच्व इति विलक्षणवृत्तिद्वय तस्य उपराग!रकल्पित- . 
तादात्म्यसंबन्ध; इति विल्क्षणद्वत्तिद्रयोपराग: तेन=विलक्षणवृत्तिद्वयोपरक्तस्वरूपेण, परस्परविल- 
क्षण जो अविद्या तथा अन्तःकरणका परिणामरूप भ्रमप्रमापरपयर्‍्या यवृत्तिठ्रय तादशवृत्तिद्दयो- 
परागप्रयुक्त जो तदुभयरूप-प्रमात्व अमत्व एतदुभयरूप ताह्शोभयरूपत्त्वेत व्यवहारकी उपपत्ति 


. होनेसे। भावार्थ :यह कि-हमारे सिद्धान्तमें आत्मस्वरूपज्ञान प्रमाभी नहीं और भ्रमभी नहीं परन्तु 


अविद्या तथा अन्तःकरणकी विलक्षण वृत्तिओके संबन्धसे आत्मा प्रमात्वेन तथा भ्रमत्वेन व्यवह्ृत 


. होता है | ज्ञानपद्वाच्यमिन्नत्व यदि आपको अज्ञानत्वसे विवक्षित होतो वृत्तिरूप उपाधिकोभी 
` ज्ञानपद्वाच्यत्व होनेसे तत्र=तरृत्तिरूप उपाधिमें अज्ञानत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध है यदि ज्ञान- 


पद्लक्ष्यभिन्नतकी विवक्षा हो .तो ज्ञानपदके रुक्ष्य तो घटादिभी हैं अतः तत्रच्घटा-. 
दिमभी असिद्धि है; इति न च वाच्यम्‌ । क्यों ? ज्ञानपद्से जन्य जो प्रतीति ताइश 
प्रतीतिमें जो विशेष्य तादशविशेष्यभिन्नत्वकी विवक्षासें दोष नहीं; यहांपर- ज्ञानपदसे “ ज्ञा ?? 
धातु लेना क्योंकि ' ज्ञान ?.इस समुदायकी ज्ञानमें शक्ति नहीं किन्तु समुदायघटक ज्ञाधा- 
तुकी ज्ञानमें शक्ति.हे, ल्युट प्रत्ययकी शक्ति प्रकरणाधीन कत्तीकरणभाव इनमेंसे. किसीमें 
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८० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छिन्नत्बहेतूपपत्तिः ] 


हुआ करती है तदनुसार तीनप्रकारसे ज्ञानपदकी व्युत्पत्ति होती है; ' जानातीति ज्ञानम्‌ ? 
: ज्ञायते अनेनेतिज्ञानम्‌ › ज्ञप्रिज्ञोनमिति | इसी रीतिसे आनन्दभिन्नत्वरूप जो अनात्मत्व है 
वह भी उपपादनकरने योग्य हे=आनन्द भिन्नत्वका अर्थ ऐसा करनाकि आनन्दपदजन्यप्रतीति- 
विशेष्यभिन्नत्व । नचु-श्वत्यवच्छिन्न चिद्र्पजो आनन्दपदार्थ है त्रह्मको उस आनन्द पदार्थसे 
अतिरिक्त होनेसे त्रह्ममें व्यभिचार दै तहां .कहते दै,-वैषयिकानन्दस्येति। वेषयिकानन्दस्यापि- 
विषयसेवासे उत्पन्न जो वृत्ति ताटशद्त्यवच्छिन्न चिद्रूपआनन्द्त्वोपछक्षितस्वरूपको भी ब्रह्मरूप 
होनेसे; उस त्रह्मकी उपाधिमूत ब्रत्तिमात्रको ही उत्पत्ति तथा विनाझका प्रतियोगी होनेसे । 
काल्पनिक ज्ञानभिन्नत्व तथा काल्पनिक आनन्दभिन्नत्वको त्रह्ममे भी होनेस तत्र-भ्रह्ममे 
व्यभिचार है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? धर्मिसमानसत्ताक जो ज्ञानमेद तथा आनन्द्भेद 
उस मेदको हेतु होनेसे-जिसमें भेद रखना हो उसे धर्मि कहते हैं और ब्रह्मं जो ज्ञानभेद 
तथा आनन्दभेद है उसे काल्पनिक होनेसे वह धर्मिसमानसत्ताक नहीं अतः व्यभिचार 
नहीं वाऱ्या भेदका विशेषण अनौपाधिकख देना । अभेदरूपसे प्रतीत होनेपर भी इच्छारूप 
उपाधिसे आनन्दो ब्रह्मणो रूपं इत्यादि भेद औपाधिक है इसको छुडानेके लिए. अनौपाधि- 
कत्व विशेषण दे देना चाहिए । तुच्छ तथा पश्चमप्रकार-अविद्या निवृत्तिमें लक्षणका परिहार 
पूवेवत्‌ करना=ज्ञानभिन्नत्व तथा आनन्द्भिन्नत्व जेसे माया तथा तत्प्रयुक्तोमे है तैसे ही तुच्छ 
तथा पश्चमप्रकार अविद्यानिवृत्तिमें भी है अतः अतिव्याप्ति हे उस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके 
लिए अविद्याकाछड्रृत्तित्व देना तो व्यभिचार वारित हो जायगा, तथाच अविद्याकालब्वृत्ति- 
त्वेसति ज्ञानपद्जन्यप्रतितीविशेष्यभिन्नत्वम्‌; इत्यादि रीतिसे लक्ष्ण करना । इसी रीतिसे 
अस्वप्रकाशत्वरुप भी जडत्व हो सकता है और वह अस्वप्रकाशरवरूप जडत्व तो पूवे ही 
` उपपादित हो चुका है, इति=इस रीतिसे प्रस्तुतविषयमें जो कुछ पूर्वाचाय्याने कहा है वह 
सवे शिवम्‌=भन्य है । 
् इति सरलायां जडत्वहेतूपपत्तिः । 
अथ परिच्छिन्नत्वहेतृपपत्तिः । 
. परिच्छिन्नत्वमपि हेतु; | तच देशतः कालतो वस्तुतश्रेति त्रिविधम्‌ । तत्र देशतः 
परिच्छिन्नतवमत्यन्ताभावप्रतियो गित्वम्‌ । काळतः परिच्छिन्नत्वं वंसप्रतियो गित्वम्‌ । 


वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं अन्योन्यामावप्रतियोगित्वम्‌ | ननु समवायसम्बन्धेनात्यन्ताभाव- ` 


'तियोगित्वं आत्मनि व्यभिचारि; तस्याप्याकाश्ञादिव काप्यसमवेतत्वात्‌, संयोगसंब- 
न्येनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाशादावसिद्धम्‌; तस्य सिल अमूः 
तनिष्ठात्यन्ताभावमतियो गित्वाभिप्राये ० तु आत्मनि व्यभिचारस्तदवस्थ;, सवेसंवन्षित्वा- 
भावविवक्षायामपि सवसंबन्धशूत्ये परमात्मनि, व्यभिचारः, अज्ञाने सवेसंबन्धिन्यसिद्विश्च, 
_ '्वसमतियोगिलमपि आकाशावदासितद्धम, तेषां परेनित्यत्वा भ्युपगमात, अन्योन्याभावप्र- 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासम्वळिता । ८१ 


तियोगित्वं चात्मानि व्यभिचारि; तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगित्वात्‌, अन्यथा 
जडत्वापत्तेः-इति चेन्नः 
| अथ सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः । 
परिच्छिन्नत्वमापि हेतुः=प्रपश्चरूप धर्मिमें मिथ्यात्वको विषय करनेवाळी जो अनुमिति 
ह उसमें परिच्छिन्नत्व भी निर्दोष हेतु है। तत्‌=परिच्चछिन्नत्व, च=तो देशतः परिच्छिन्नत्व, 
काढत: परिच्छिननत्व, च=तथा वस्तुतः परिच्छिन्नत्व इति-इस रीतिसे त्रिविध-तीन प्रकारका 
ह-किसी देशमें विद्यमानत्वका नाम देशतः परिच्छेद है; किसीकालमें विद्यमानत्वका नाम 
कालतः परिच्छेद है; कोई वस्तुके साथ तादात्म्यापन्नत्वका नाम वस्तुतः परिच्छेद है; इन परि- 
च्छेदोसे जो मथितार्थ निकलता हे उसे मूछकार वतलाते है तत्रेति | तत्र-उन तीनोंमेंसे अत्य- 
न्ताभावका प्रतियोगित्व जो हे उसको देशतः परिच्छिन्नत्व कहते हैं, ध्वंसप्रतियोगित्वका नाम 
काळत: परिच्छिन्नत्व हे । अन्योन्याभावप्रतियोगित्वका नाम वस्तुतः परिच्छिन्नत्व है; शकते 
नन्विति । समवायसंवन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताक जो अत्यन्ताभाव ताद्टशात्यन्ताभवप्रतियोगि- 
त्वरूप यदि परिच्छिन्नत्व हो तो आत्मामें व्यभिचारि हे, क्यों ? तस्यापिरआरमाकोभी आका- 
शादिवत्‌ कहीं भी समवायसंबन्धसे न रहनेसे, आदिशव्दसे ईश्वरादिको लेना चा हिए=जसे 
आकाश तथा इंश्वरादि न्यायरीतिसे नित्यद्रव्य होनेसे कहींभी समवायसम्बन्धसे नहीं हे तेसे 
आत्माभी संमवायसंवन्धसे कहीं नहीं रहता है; ओर जो पदार्थ जिस संवन्धसे नहीं रहता है 
उस पदार्थका वहां तत्संचन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव कहा जाता है तथा च एताइश 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वको आत्मामें रहजानेसे आत्मामें अतिव्याप्ति है। संयोगसंबन्धेन- 
संयोगसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो अत्यन्ताभाव तारशात्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूपपरि- 
च्छिज्ञत्र तो आकाशादिमिं असिद्ध है क्‍यों ! तस्य=आकाशा दिरूपविभुद्रव्यको सर्वेमूर्तोंका: 
संयोगित्व होनेसे; “घटे आकाशम्‌ ? “मठे आकाशम्‌ ? इत्यादि. प्रती तिओंसे आकाइमें सवेमृत्े= 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु मन संयोगित्व सिद्ध होता है और जो पदार्थ जहां जिस काळमे 
जिस संबन्धसे रहता है उसी पदार्थका उसी अधिकरणमें उसी कालमें उसी संबन्धसे अभावः 
नहीं रहता हे तथाच संयोगसंबन्धसे आकाशादि यावन्मूत्तव्रत्ति होनेसे संयोगसंबन्धसे उसका. 
अत्यन्ताभाव नहीं मिल सकता है सुतरां आकाशा दिमें तत्प्रतियोगित्वरूपपरिच्छिन्नत्वके न रहनेसे 
आकाशादिमें देतु असिद्ध है। अमूत्ते=उपरोक्त प्रथिव्यादि पथ्चसे भिन्नमे रहनेवाला जो संयोगसं 
वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव तादृशात्यन्तासावप्रतियो गित्वमें जो अभिप्राय-एताइश 
प्रतियोगित्वमेव परिच्छिन्नत्व॑ स्यात्‌, तादृशाभिप्रायके होनेपर तु=तो आत्मामें अतिव्याप्रि 
तदवस्थ है; फलतः अमूतोमें जैसे आकाशादि नहीं रहते हैं तैसे आत्माभी नहीं रहता है 
तथाच उभयत्र उक्तात्यन्ताभावप्रतियोगित्व समान है । सवेसंबन्थित्वाभावकी यदि हेतुत्वेन 
विवक्षात्वक्तमिच्छा हो तो सवेसंबन्थशून्यपरमात्मामे व्यभिचार है; और सर्वके साथ. 
संबन्धरखनेवाछे अज्ञानमें असिद्धि भी है;-सकल पदाथोके साथ संबन्याभावका नाम परिच्छि-- 
११-१२ 
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८२. अद्रैतसिद्धि)। [सरढायाँ परिच्छिननत्वददेतूपपत्तिः] 


ज्नत्व हे यदि ऐसी विवक्षा हो तो आकाशादि तथा घटपटादिमें लक्षण चढा गया घदवृत्ति- 
रूपादिके साथ आकाशका समवाय भी नहीं संयोगभी नहीं आधारआधेयभावादिमी नहीं 
_ तैसे घटका पटबत्तिरूपादिके साथ तथा पटका घटवृत्तिरूपादिके साथ संबन्ध नहीं अतः प्रायः 
पक्षताकच्छेदकावच्छेदेन हेत्वधिकरणता है परन्तु शुद्धपरमात्मामें व्यभिचार है क्योंकि उपहित 
परमात्माको ही सवसंबन्धित्त्र तथा साक्षित्व है शुद्धको नहीं; तैसे स्वोपहितचिद्वास्यत्वरूप 
संबन्धसे अज्ञान सवेका संत्रन्धि हे अतः उसमें सभैसंत्रन्धित्वाभावरूप देठुके न रहनेसे 
भागासिद्धि है । ध्वंसप्रतियोगित्वरूपपरिच्छिन्नत्व भी आकाशादिमें असिद्ध दै; क्यों ? 
परेः=ताकिकोंसे तेषां-आकाझादिके नित्यत्वका अभ्युपगम होनेसे । च=और अन्योन्याभाव- 
प्रतियोगित्वरूप परिच्छिन्नत्व आत्मामें व्यभिचारि हे तस्य-आत्माको जडनि्ठ-जडधर्मिक 
अन्योन्याभावका प्रतियोगि होनेसे; अन्यथा-यदि उपरोक्तान्योन्याभावका प्रतियोगित्व नहीं 
मानों तो आत्माको जडत्वकी आपत्ति है; इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ! 


अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्ताकत्वविशेषणेन आत्मनि 
च्यभिचारपरिहारात्‌; अज्ञानाकाशादो च स्वसमानसत्ताकात्यन्ताभावान्योन्याभावप्रतियो- 
गित्वसत्तेन असिद्ध्यभावात्‌ । अविद्याकाश्ादेवर्याबहारिकस्य पारमार्थिकाभावपक्षे 
“ स्वान्यूनसत्ताके'तिविशेषणं देयं; अतएव प्रातिभासिकशुक्तिरूप्यादेव्यावहारिकाभावप्र- 
'तियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम्‌ । निरुक्तमिथ्यात्वमकाराणामेवंरूपत्वाभावात्‌ न 
साध्याविशिष्टता । ध्वंसप्रतियोगित्वं चाकाशादो नासिद्धम्‌ ; “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः ' संभूतः इति श्रुतिसिद्धजन्यत्वेनानुमितत्वात; “ आकाशवत्सवेगतश्चनिस्य । 
इत्यत्र चात्मनिदशनत्व॑ स्वसमानकालीनसवगततेनआधभूतसंछवावस्थायित्वेन चेति 
र्यम्‌ । ' अतोऽन्यदात्ते › मिति शरुत्या अनासमात्रस्यैव विनाशित्वमतिपादनात; । 


अत्यन्ताभावमे च=तथा अन्योन्याभावमें प्रतियोगिसमसत्ताकत्वरूपविशेषणसे आत्मामें 
व्यभिचारका परिहार होनेसे; अज्ञानाकाशादिमें तो स्त्रसमानसत्ताकात्यन्ताभाव तथा स्वसमा- 
नसत्ताकान्योन्याभावक्रा प्रतियोगित्व होनेसे असिद्धि नहीं है ।=उपरोक्त समवायसंबन्धावच्छि- 
न्षप्रतियोगिताक या संयोगसंबन्धाव च्छिन्नप्रतियोगिताक दोमेंसे कोईभी अत्यन्ताभाव लीजिए 
प्रतियोगिसमसत्ताकत्वविशेषण देनेसे आत्मामें व्यभिचार नहीं; क्योंकि प्रपश्चघरमिकात्यन्ताभा- 
वका प्रतियोगी आत्मा होगा उसकी पारमार्थिक सत्ता है परन्तु प्रपश्वधर्मिक किसी भी 
अत्यन्ताभाव की पारमार्थिकसत्ता है ही नहीं किन्तु व्यावहारिक या प्रातिभासिक सत्ता है; 
तथाच आत्मरूपप्रतियोगिसमानसत्ताकात्यन्ताभावको अप्रसिद्ध होनेसे आत्मामें व्यभिचार 
नहीं यही रीति अन्योन्याभावधटितलक्षणमेंभी समझिए । स्वसमानसत्ताकेत्यादिवाक्य- 
घटकस्तरान्द्से जिसपदाथमं हेतु की स्थापना करनी हो उसे पकडना; व्यावहारिक जो 


अविद्याकाशादि हैं उन अविद्याकाशांदिके पारमार्थिकाभावपक्षमै ' सान्यूनसत्ताक ? इतिस्यही . 
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विशेषण देय है; अतएव=इल विशेषणके देनेसे ही प्रातिभासिक शुक्तिरूप्यादिको व्यावहारिका- 
भावका प्रतियो गित्व दोनेपरभी इष्टान्तरूप शुक्तिर्प्यमें साधनाभाव नहीं दै;=द्वितीयमि- 
थ्यात्वकी निरुक्तिके प्रसंगमें लक्षणघटक अभावकी दो गतियाँ बतलाईथीं ब्रह्मा भिन्नत्वेन 
पारमार्थिक दै, या व्यावहारिक है । तहां अभावको व्यावहारिक मानने परतो खसमानसत्ताक- 
अभावमें विशेषण देनेसे प्रायः हेतु निर्दोष हो जाता है, परन्तु जिसपक्षमें अभाव पारमार्थिक है 
उसपक्षम प्रपच्चरूप स्वप्रतियोगिसे अभावको अधिकसत्ताक हो जानेसे हेतु स्वरूपासिद्ध है; 
अतः अभावमें  स्वान्यूनसत्ताक! यही विशेषण देना; जिसपदार्थमें प्रतियो गित्वरूप हेतुकी 
स्थापना करनी हो उसे स्वपद्से लेना; नञूका अर्थ भेद हे; अतः अन्यूनसत्ताकका अभे 
इुआ=न्यूनसत्ताकसे भिन्न; न्यूनसत्ताकसे भिन्न समानसत्ताक तथा अधिकसत्ताक हुआ करते हैं 

ओर कान्तका अत्यन्ताभावके साथ कर्मधारय करना, तथाच यह फहिताश हुआ किवः 
मानसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, स्वाधिकसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वा परिच्छिन्नत्वम्‌ ; 
जब यों हुआ तव व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दोनों अत्यन्ताभावोको लेके लक्षण की उपपत्ति 
होती दै; इस विशेषणके देनेसे ' स्वसमानसत्ताक? इस विशेषणकी आवश्यकता नहीं इसीलिए 
“इति? शब्दका अर्थ “यही? किया दै, और ' स्वसमानसत्ताक ? इस विशेषणके देनेपर भी 
शुक्तिरूप्यमें साधनवेकल्य वना रहता था क्यों कि शुक्तिरूप्यमें प्रातिभा सिकत्व हे और जागरण- 
कालीन तदीयात्यन्ताभावमें व्यावहारिकत्व है तथाच स्वसमानसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्व 
शुक्तिरूप्यमें नहीं है; और उपदर्शित विशेषणसे तो अधिकसत्ताकास्यन्ताभावका भी ग्रहण होता 
है तथाच इष्टान्तमें भी हेतु रह गया । सदसद्विल्क्षणत्वादिरूपसे निरुक्त जो मिथ्यात्वके 
प्रकार हें उनप्रकारोंको एवंरूपता नहीं दै इसलिए हेतुमें साध्याविशिष्टता नहीं-निरुक्त जो 
मिथ्यात्वके प्रकार हैं उनप्रकारोंमें जोजो प्रकार इस हेतुसे विलक्षण हों: उनप्रकारोंको साध्यकर 
यह हेठुत्वेन उपन्यस्तव्य है यह भाव है । ध्वंसप्रतियोगित्वमी आकाशादिमें असिद्ध नहीं है; 
क्यों ! तस्माद्वा-व्यवहितत्राह्मणवाक्यसे उक्त या ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै ० २।१।१ ) 
इस. मंत्रसे उक्त जो परमात्मा है उस परमात्मासे आकाश! =शव्द्गुणवाळाभूतविशेष सम्भूतः= 
समुत्पन्न हुआ, (ते० २-१-१) इस श्रुतिसे सिद्ध जो आकाशनिष्ठजन्यत्व उसञन्यत्वसे ध्वंसप्रति- 
योगित्वको अनुमितद्दोनेसे=जन्यमात्रका प्रखयमें संस्काररूपनाश होता दै अतः जन्यत्वेन ध्वंसप्र- 
तियोगित्वका अनुमान होता दै। आकाशवत्‌ सबैगत तथा नित्य आत्मा दै इत्यत्र=इस शुतिमे 
आत्मनिद्शेनत्वंरआत्मनिरूपितदृष्टान्तत्व तो स्वसमानकाडीनसर्वमूत्त संयो गित्वसे और भूतसं- 
इुवाव्यवहित पूवेकाळपयन्तव्रत्तित्वसे दै इति=ऐसा द्रृष्टव्यम्‌--समझना ।=आकाश यदि ध्वसक्रा. 
प्रतियोगी होगा तो आकाशके दृष्टान्तसे आत्मामें सवेगतत्व और नित्यत्व कैसे सिद्ध होगा 
ऐसी आशंका कर समाधान किया कि आकाश जिसकाळमें होता हे अथात्‌ जिसकालमें 
आकाशका अस्तित्व है उसकालमें सवमूत्तैस॑यो गित्वरूपसवेगतत्व आकाशमें है. उस अंशको 
छेके आत्माको सवेगत बताया है और जबपय्यैन्त भूतोंका संपुब-प्रत्य नहीं होता दै तबप- 
य्येन्त आकाशको स्थायी होनेसे नित्यस्त्र बताया है और तदंशको छेके आस्मामें नित्यत्व कहा 
दे सवथा आकाशके नित्यत्वकी आवश्यकता नहीं जगत्के महास्थूलपदार्थोमें आकाशही जराः 
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अतिभगवतीको दष्टान्तके योग्य दीख पडा इसलिए किसी एक अस्पकाळीन अंशको लेके भी 


टष्टान्तप्रिय सरल जिज्ञासुओंको आत्माके समझाने की श्रुतिभगवतीने चेष्टा की दै वस्तुत: 
आत्मा किसीके भी साइ्टश्यका प्रतियोगी या अनुयोगी है ही नहीं यह तात्पर्य है, निदशन 
नाम दष्टान्तका दै । अतः=इस आत्मासे अन्यत्‌=अतिरिक्त आत्तेम्-ज्ञाननिवत्ये ( वृ० ३- 


४।२) दे इसश्रुतिसे अनात्ममात्रस्यैव=आरमभिन्नमायातस््रयुक्तनिखिलप्रपञ्चके ही विनाशि- 


त्वका प्रतिपादन होनेसे । 
अतएव घटादयः स्वालुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पिता; विभक्तत्वात्‌ , यथा सपे- 
मालादिक, स्वाचुगतप्रतिभासे रज्ज्या इदमंशे विभज्यते, “ एवं ब्रह्मण्यचुगच्छति घटा- 
दिकं ब्रिभज्यते सन्‌ घटः सन्‌ पट? इति-आनन्दवोधोक्तमपि साधु । बिभक्तशब्देन 
स्वसमानसत्ताकभेदमतियोगिलवरूपवस्तुपरिच्छेदस्य विवक्षितत्वात्‌ न ब्रहमतुच्छयोव्यभि- 
चारः । नच-' खण्डो गौगेण्डो गो ' रित्येवमादिस्वाचुगतप्रतिभासे गोत्वादो व्यक्ती- 
नामकस्पितत्वात्‌ व्यभिचार इति-वाच्यम्‌ ; सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यान- 
भ्युपगमात्‌ , . गोत्वाद्यभ्युपगमेऽपि गोल्वादिव्यज्ञकतावच्छेदकसामान्यानभ्युपगमात्‌ 
च्यक्तिबिशेषाणामेवाननुगतानां सारनादिमच्ताद्युपाध्यचुगतानां वा तत्मज्ञकत्ववत्‌ व्य- 
क्तिविशेषविशिष्टत्वेन सत्सामान्यस्येव तत्तद्मवहारजनकस्बोपपत्तेः । | 
: अतएवं=विभक्तशन्दसे स्वसमानसत्ताक जो अन्योन्याभाव ताहृशान्योन्याभावप्रति- 
योगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदको विवक्षित होनेसे ही घटादिक अनात्मवस्तु स्वानुगतप्रतिभासे =स्वेन 
अनुगतः प्रतिभासो यस्य सः तस्मिन्‌। स्वके साथ तादात्म्यापन्न होके स्वरूपसे भान होनेके योंग्य 
जो वस्तु दै उसमस्तुमें करिपताः=ज्ञाननिवत्येयोग्य हैं; विभक्तत्वात्‌=स्वसमानसत्ताकान्योन्या- 
आवका प्रतियोगित्व होनेसे; जो जो स्वसमानसत्ताकान्योन्याभावका प्रतियोगी होता है 
बह्‌ वह स्वानुगतप्रतिभासवस्तुमें कल्पित होता दै; जैसे सपैमाळादिक स्त्ानुगतप्रतिभासरूप 
जो रञ्जुका इदमंश हे उसमें विभक्त होते हैं ऐसेही त्रह्मके अनुगत होते हुए घटादिक विभक्त 
होते हूं; “ सन्‌ घटः? “सन्‌ पटः? इत्यादि प्रतीतिसे, इति-यह आनन्द्बोधोक्तमी साधु है । 
विभक्तशन्द्से स्वसमानसत्ताकान्योन्याभावप्रतियोगिखरूपवस्तुपरिच्छेदको विवक्षित होनेसे और 
ऐसी विवक्षासे व्रह्म तथा तुच्छ इन दोनोंमें भी व्यभिचार नहीं है | शंकते न चेति | “खण्ड 
गौ दै झुण्ड गो दै? इत्यादिस्थळोमें स्वानुगतप्रतिभासगोत्वादिमे व्यक्तिओँको अकल्पित, 
होनेसे ढक्तनियममे व्यभिचार दै इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? सूप जो सामान्य द्वै उसः 
सामान्यसे अतिरिक्त सामान्यका अनभ्युपगम होनेसे; गोत्वादिकोही अवच्छेदकत्व नहीं है किन्तु 
गोत्वादिकी अपेक्षा विना भी कार्यप्रयोजकता हो सकती दै इसमें दृष्टान्त देते हैं गोत्वादीति । 
गोत्वादिका अभ्युपगम होनेपरभी गोत्वादिव्यजकतावच्छेदंक : हु | 
RR दिव्यजकतावच्छेदंकसामान्यका अनभ्युपगम है; 
अनजुग़तव्यक्तिविशेषोंकोही या साल्यादिमत्त्वादपाथ्यनुगतव्यक्तिविशेषोंको तद्मञ्जकत्ववत्‌= 
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- गोत्वादिव्यःजकत्ववत्‌ व्यक्तिविशेषसंसृष्टरूपसे सद्रूपसामान्यसेही तत्तद्व्यवहार=्गोः इत्यादि 


व्यवहारोंके जनकत्वकी उपपत्ति होनेसे |-गोत्वघटत्वादिरूप अनेकसामान्योंके माननेकी 
आवश्यकता नहीं एकही सद्रूपसामान्य मानना चाहिए उसीसे अनुगतप्रतीति तथा अवच्छेद्य- 
`अवच्छेइकभावादिव्यवहार बन सकते हैं और गोत्वादिरूप सामान्योंकी अपेक्षा न करके भी 
गवादिव्यक्तिओंको व्यवहारके प्रति प्रयोजकता दै; गोत्वादि जातियाँ व्यङ्गय होती हैं और 
तदाश्रयभूतगवादिव्यक्तिया व्यज्ञक होती हैं तहां गोत्वादिनिष्ठव्यड्टघतानिरूपितव्यज्जक- 
तावच्छेदक कोई गवादिनिष्ठसामान्यान्तर नहीं माना जाता है अतः: अननुगतव्यक्तिविशेषों- 
कोही तदूव्यःजकत्व माना जाता दै अथवा सास्नादिमत्त्वादयपाध्यनुगत व्यक्तिविशेषोंकों तद्‌ 
व्यजकत्व माना जाता हे इस वाक्यका ऐसा अर्थ करना-साख्ा आदिर्येषां ते सा्नादयः; 
साख्नादयः सन्ति येषां येषु वा ते सासनादिमन्तः साख़ादिमतां भावः सास्नादिमत्त्वं, सास्ना- 
"दिमत्त्वं आदिर्येषां ते सास्नादिमत्त्वादयः साख्रादिमत्त्वादयश्च ते उपाधयश्च इति सास्ना दिमत्त्वा= 
युपाद्यः तेः उपाधिभिः अनुगतानां व्यक्तिविशेषाणामिति; जातिनिष्ठ जो लोकिकप्रत्यक्ष- 
न्यायरीतिसे संयोगादिषोढासन्निकषेजन्य प्रत्यक्ष है उसप्रत्यक्षके प्रति स्वविषयसमवेतस्- 
संबन्धसे प्रत्यक्षको कारणता है और जातिप्रत्यक्षप्रयोजक जो उक्तसंबन्ध दे उससंत्रन्धमें 
घटकविधया व्यक्तिओंका प्रवेश होनेसे व्यक्तिओंको जातिव्यजकता है; उपदर्शितसंवन्धबो- 
घकवाक्यघटकस्वपदसै प्रत्यक्षको लेना, विषयपदसे व्यक्तिओको लेना तत्समवेतत्व जातिमें 
"हेही; तथाच उपसंग्राहफरवेन अभिमत कहिपतसामान्योके विनाभी व्यक्तिओऑको व्यःजकत्व 
होनेसे अन्यव्यवहारोंमें भी गोत्वाद्रिप सामान्योंकी आवश्यकता नहीं है एकसद्रूपसामान्यसे 
' ही सवेव्यवहार उपपन्न हो जायेंगे, तथाच घटावच्छेद्य -चेतन्यका नाम. घट है ।. पटावच्छेय 
चेतन्यका नाम पटत्व हे; इसी रीतिसे ळता-लताके-लवन-छम्वो इर-छवण-लत्रणोद्‌-ख्वङ्कलुना- 
यवच्छेद्योमें भी समझना । । न कट र 
अतएव-घटादिकं, सद्रूपे कल्पितम्‌ प्रत्येकं तदनुविद्धत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ , प्रत्येक 
चन््रानुविद्धजछतरङ्गचन्द्रवत्‌-इति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तमपि साधु । ननु-सदथेस्य 
ब्रह्मणः रूपादि हिनस्यासंसारमन्ञानाट्रतस्य शव्देकगम्यस्य कथं घट; सन्नित्यादिबुद्धिवि- 
'षयता स्यात्‌ ? तथाच ' घटोऽनित्य’ इत्यनेन घटगतानित्यतेव* घटः स ' न्नत्यनेनापि 
'घटगतमेव सत्तं गृह्यते । नच-स्वरूपेणाम्रत्यक्षस्य राहोश्रन्द्रावच्छेदेनेव ब्रह्मणोऽपि घटा- 
द्यवच्छेदेनेव प्रत्यक्षतेति-वाच्यम्‌ } शब्दाद्यवच्छिन्नस्यापि गगनादेः श्रावणत्वाद्यापातातू , 
'राहोस्तु दूरदोषेणाज्ञातस्य नीलस्य योग्यस्य शुक्रभास्वरचन्द्रसंवन्धाच्चाक्नुषता उक्ता- 
इति चेन्न; यतः सदात्मना न ब्रह्मणो मूलाज्ञानेनादृतत्वम्‌ ; किंतु घटाद्यवच्छिन्नशक्य- 
ज्ञानेनैव; तथाच चक्षुरादिजन्यदृत्या तदावरणभङ्गे सति सन्धः? इत्यत्र ब्रह्मणः स्फुरणे 
बाधकाभावात्‌ । नच-रूपादिहीनतया चाश्चुषत्वाद्यनुपपत्तिः बाधिकेति-वाच्यम्‌ ; 
अतिनियतेन्द्रियम्रशिष्वेव रूपाद्यपेक्षानियमात्‌ ,- सर्वेन्द्रियग्राह्य तु सद्रूपं ब्रह्मश नातो 
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८६ अद्रेतसिद्धि:॥| [सरठायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्ति:] ` 


रूपादिहीनत्वे5पि चाक्चुषत्वाद्यनुपपत्तिः सत्तायाः परेरपि सर्वेन्द्रियमाद्यत्वाभ्युपगमाच । 
तदुक्तं वातिककृद्निः- अतोज्लुभव एवेको विषयोज्ञातलक्षणः । अक्षादीनां स्वतः 
सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ।॥। इति । 

अत एव=सच्त्रादिप्रकारक व्यवहारोंके प्रति ब्रह्मरूपचेतन्यको हेतुत्वका संभव होने- 
सेही; घटादिक सद्रूपे कल्पितं-सद्रूपके तत्त्वज्ञानसे निवत्ये हैं; तद्नुविद्धत्वेन=सदूपके साथ 
तादात्म्यापन्न होके प्रत्येकं--हर एक घटादिको प्रतीयमानत्व होनेसे=घटादि-अनात्मपदाथॉको 
सतूके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीयमान होनेसे घटाटिपदार्थ सद्ूपके ज्ञानसे निवत्त्ये हे । 
जो जिसके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीत होता दै वह उसके ज्ञानसे निवर्त्त्य होता दै इस 
व्याप्तिमें दृष्टान्त देते हैं; प्रत्येकमिति । चन्द्रानुबिद्ध=आकाशस्थचन्द्रके साथ अनुविद्ध होके 
प्रतीत होनेवाले प्रत्येक जळतरंग चन्द्रवत्‌=कौसुद्वीमती यामिनीमें अनिळाचछितविशाळजला- 
ल्य-अमळत्रहुङजळी यतरङ्में ‹ अयं चन्द्रः? “ अयं चन्द्रः? इस रीतिसे आक्राशस्थचन्द्रके साथ 
अनुविद्धजअनुस्यूत होके अनेक चन्द्र प्रतीत होते हैं; एकत्वप्रकारकचन्द्रविशेष्यक ज्ञानसे उनमें 
मिथ्यात्वक्ा निश्चय हो जाता है तेसेही प्रत्येकपार्थ ब्रह्मके साथ अनुस्यूत होके प्रतीत होता 


है और अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म है उसके यथार्थज्ञानसे निवृत्त होता है । इतिच्यह जो ब्रह्मन ` 


सिद्धिकारने कहा है वह भी निर्दोष है । द्वेती शंक्रते नस्विति | रुपादिददीनस्य-चल्लुरादि 
इन्द्रियोंके प्रब्ृत्तिके निमित्त जो रूपरंसगंधादि हैं उनसे रहित; आसंसारम्‌-जबतक कायय्यं- 
भूत संसार है तब पर्यन्त कारणभूताज्ञानसे आह्ृत=स्फुरणरूप व्यवहारके अयोग्य केवलश- 
व्द्सेही गम्य एवंभूत जो सदूप ब्रह्म है उस सदूप ब्रह्मक्ो ' घटः सन्‌ ? इत्यादि ज्ञानकी विषयता 
केसे होगी ? फलत; प्रथमानुमानमें तथा द्वितीयानुमानमें जो सद्रप ब्रझका भान इन्द्रिय- 
जन ज्ञानमं मानकर व्यवस्था की है वह साध्वी नहीं; तथाच ४ घटोऽनित्यः? इस ज्ञानसे 

जैसे घटगतअनित्यताका . ग्रहण होता है तैसे “घटः सन्‌? इसज्ञानसे भी घटगत- 

सत्त्वकाही महण होता हे । स्त्रूपसे अप्रत्यक्ष जो राहु है उस राहुका जैसे चन्द्रा 

बच्छेदेन प्रत्यक्ष होता है तैसे ब्रह्मो भी घटाद्यवच्छेरेनैव प्रत्यक्षता द्दै-निरवच्छिन्नरूप जक 

है अवच्छिन्न नहीं इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों ! शब्दाद्यवच्छिन्नगगना दिके 

भी श्रावणत्वादिका आपात होनेसे=शुद्धको आवृत्त होनेपर विशिष्टको भी आद्वृतही मानना 

चाहिए इसी लिए विशिष्टरूपसे भी गुरुत्वादि आवृत रहते है; दूरतारूपदोषसे अज्ञात नील- 

रूपवाळा और प्रत्यक्ष्यके योग्य जो राहु है उस राहुकी शङमास्वररूपवाळा जो चन्द्र है उस 

चन्द्रकं सबन्ध=सान्निम्यसे चाक्षुषता--चक्षुजन्यज्ञानविषयता युक्ता=उचित हे इति चेन्न= 
ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? यत/-जिस लिए कि-सदूपसे रे 
आत्वतत्र नहीं दै=सत्‌ भान आनन्द अंशोंमेंसे आनं 2 अंशसेही हयर अशात 
५ आनन्द इन तीन अंशोमेंसे आनंद अंशसेही ब्रह्म मूलाज्ञानसे 

आवृत है, क्योंकि “पूर्णानन्दो मे न भावि? एसी प्रतीति होती है; और ' सद्भा- 
नरूपे मे भातः ? | एसी प्रतीति भी होती है फड़तः संतारकालमे उसा भान होता 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ८७ 


है । यदि सदश तथा चिदंश अनावृत हैं तब तो घटाकारवृत्तिके विनाभी घट: सन्‌ घटो भाति. 
ऐसी बुद्धि होनी चाहिए तहां कहते हैं किन्तिति । घटाद्यवच्छिन्न जो शक्त्यज्ञान-मूला- 
ज्ञानकी अवस्थारूप तूलाज्ञान हे उससेही आवृत है सदंश; तथा चिदंश; तथाच=जब यों हुआ 
तव चक्षुरादिजन्यय्ृत्तिसे तदावरणभङ्गे=घटाद्यतच्छिन्नावरणके अङ्ग होनेपर ५ सन्‌ घटः ? इत्या- 
कारकवृत्तिमें ब्रह्मके स्फुरणमें बाधकका अभाव दोनेसे । रूपादिसे हीन होनेसे जो चाक्लुषत्वा- 
ढिकी अनुपपत्ति है वही उपरोक्तप्रत्यक्षमें त्रह्मके स्फुरणमें बाधिका दै इति न च वाच्यम्‌ ; 
क्यों ? प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्मेषुस्वेइन्द्रियोंसे अप्राह्म जो पदार्थ हैं उन पदार्थोमेंहदी रूपादिकी 
अपेक्षाका नियम दै; और सूप ब्रहम तो सर्वेन्द्रिय ग्राह्य हे अतः रूपादिसे. हीनत्वके होनेपर 
भी चाक्लुषत्वादिकी अनुपपत्ति न=नहीं है । परै$=मीमांसका दिसे सत्ताके सर्वेन्द्रियम्राह्मत्वका 
अभ्युपगम होनेसे भी । इस अर्थको वार्तिककारने कहा दैः-अतः अनुभवसे भिन्नक्रो अज्ञातत्त्वके . 
न होनेसे अनुभवकोही प्रमाणका विषय होनेसे अक्षाणां=इन्द्रियादिजन्य जो मनोवृत्तिया हैं 
तिनका तथा दोषजन्य जो अविद्याकी बृत्तियाँ हैं तिनका विषयः=विषय अनुभव एवेक!- 
सद्रूप आत्माही दै, क्यों ? बही अज्ञातळक्षण है=जडको अज्ञातस्त्र न होनेसे विषयत्व नहीं दै 
किन्नु विषयी भूतसदूपका अवच्छेदृकत्व दै; वह आत्मरूप अक्षोंका विषय स्वत१सिद्धः= 
अनारोपित है; एवम्भूत आत्माही यदि प्रमाणोंका विषय न होगा तो प्रमाणोंकों प्रमाणताही 
नहीं होगी क्योंकि, अज्ञातावाधितार्थेविषयकत्वहदी तो प्रमाणनिष्ठ प्रमाणता है इस अर्थको 
कहते हैं यत्रेति | यत्र=जिस आत्मरूपमेंही अक्षांकी प्रमाणता है । अममें भी बाधसे पूव जो 
प्रमात्व है वह सद्रूपको लेकेही है । 

काळस्य च रूपादिहीनस्य मीमांसकादिभिः सर्वेन्द्रियग्राह्मत्राभ्युपगमात्‌ | नच- 
शब्दावच्छिन्नस्याकाशस्यापि श्रावणत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ ; स्वभावतो योग्यस्य हि केन 
चिन्निमित्तेन प्रतिरुद्वयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता संपाद्यते, यथा दूरदोपेण 
प्रतिरूद्धयोग्यताकस्य राहोश्रन्द्रसंवन्थेन | एवं चावरणेन प्रतिरुद्धयोभ्यताकं ब्रह्म घटाद्यव- 
च्छेदन योग्यं भरति, नभस्तु स्वभावायोग्यमेव; न प्रतिरुद्धयोग्यतार्क, येन शब्दाव- 
च्छेदेन योग्यं भवेत्‌ । यद्वा-द्रव्यग्रहे चक्षुषो रूपापेक्षा, नत्वन्यग्रहे, ब्रह्म तु द्रव्यम्‌ ; 'अ- 
स्थूलमनण्बहस्वमदीघे' मिति श्रुत्या चतुविधपरिमाणनिषेधेन द्रव्यत्वप्रतिषेधात्‌ , अतो ना- 
लुपपत्तिः । अस्तु वा द्रव्यम्‌ ; तथाप्यध्यस्तदरव्यत्ववति शुणादो रूपानपेक्षचाक्षुषलदशे- 
नेन धम्येन्यूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्षू रूपमपेक्षते; बरह्मणि च द्रव्यत्वं धम्येपेक्षया न्यून- 
सत्ताकमेवेति न तद्भहे रूपा्पेक्षा । कट्यितत्वे च स्वाभावत्रति प्रतीयमानख वा, स्वरू. 
पज्ञाननिवत्येत्वं वेत्यन्यदेतत्‌ । तस्मात्‌ परिच्छिन्नत्वमपि भवरतिहेतुरिति सिद्धम्‌ ॥ 

॥ इति परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः ॥ 


चतथा रूपादिसे हीनक़ाळका मीमांसका दिसे, ' न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो 
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८८ अद्वैतसिद्धिः । [सरलायां परिच्छित्वद्देतूपपत्तिः] 


न भासते? इत्यादि वचनोंसें सर्वेनिद्रियग्राह्मयल॒का अभ्युपगम दै; शब्दावच्छिन्नआकाराकाभी 
श्रावणत्व=भ्रवणजन्यज्ञानविषयत्व होगा इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि स्वभावसे योग्य= 


प्रत्यक्षके योग्य हो, ओर कोईसी चिमित्तसे प्रतिरुद्धयोग्यताक हो एवम्भूत पदाथेक्रीही अव- 


च्छेदकादिसे योग्यता सम्पादित होती है; जैसे दूरतारूपऱ्रोषसे प्रतिरुद्वयोग्यताक राहुकी 
चन्द्रके संबन्धसे। इस रीतिसे आवरणेन-घटाद्यवच्छिन्न जो आवरण दै उस आवरणसे 
घटायवच्छेदेन प्रतिरुद्धयोग्यताक ओ ब्रह्म है वह घटाद्याकारवृत्तिसे घटाद्यवच्छेदेन योग्य 
होता है; नभस्तु=आक्राश तो स्वभावायोग्यम्‌ः =इन्द्रियसे ग्रहण करनेको अशक्य है; प्रतिरुद्ध- 
योग्यताक नहीं है, जिससेकी शब्दावच्छेदेन योग्य हो | तहां बाझ पश्चज्ञानेन्द्रियोंमेंसे त्राण रसन 
ओज ये तीन तो द्रव्यके ग्राहकही नहीं; और चक्षु तथा खन्न ये दोनों क्रमशः रूपवत्‌ तथा स्पश- 
वत्‌. द्रव्यक्रा ग्रहण करते हैं आकाशमें रूप तथा स्पर्श नहीं है इसलिए आकारका ग्रहण इन्होतें 
भी नहीं हो सकता दै; ननु यदि यों है तब तो इनसे सद्रूपद्रव्यका भी ग्रहण न होगा क्योंकि 
सट्ूपद्रव्यमे रूप तथा स्परे नहीं है तहां कहते हैं-यद्वेति । द्रव्यम्रहमें चक्षुको रूपकी अपेक्षा हैं 
ओर द्रव्यसे अतिरिक्त रूपसामान्यादिके ग्रहणमें नहीं; ब्रह्म तो द्रव्य नहीं है; अस्थूल है अनणु 
है, अहृस्व है, अदीघ है; ( वृ. ।३।८।८ ) इस श्वुतिसे चतुर्विधपरिमाणके निषेबसे द्रव्यत्वका 
प्रतिषेब होनेसे अतः “सन्‌ घटः? इत्यादिमें त्रह्मके भानमें कोई अनुपपत्ति नहीं,-परिमाण चार 
प्रकारका होता है; महत्त्व अणुत्व, दीघेत्व, हस्वत्व, इन चारोंके पूर्व ` परम? शब्दके लगानेसे 
आर न छगानेसें यह आठ प्रकारका हो जाता है न ढगानेक्रा स्वरूप ऊपर लिखा हुआ है 
ओर ळगानेसे परममहत्त्व, परमाणुत्व, परमदीर्घत्व, परमहस्वत्व, ऐसा स्वरूप बनेगा; तहां 
परममहत्त्व, तथा परमदीघेत्व ये दोनो परिमाण, आकाश काळ, दिक्‌, आत्मा इन चारोंमेंहीं 
रहते हँ, परमाणुत्व तथा परमहस्वत्न ये दोनों परमाणुमांत्रवृत्ति हैं; अवान्तराणुत्व तथा 
अवान्तरहस्वत्व, ये दोनों ह्यणुकरमात्रव्रृत्ति हे; महत्व तथा दीधत्व ये दोनों त्रसरेणुसे लेके 
महावयविपय्येन्त रहते हैं, कुवल्यादिमें अणुत्वव्यवहार समिदादिमें हस्वत्वव्यवहार गौण है; 
यह्‌ ेशेविकोंकी प्रक्रिया है; शुतिमें अस्थूलशव्द्से परममहत्व और परमदी्सका निषेध है. 
जनशशब्दस परमाणुत्व तथा परमहृस्वत्रका निषेध है; अहस्वशब्दसे अवान्तराणुत्र तथा 
अवान्तरहृखरस्का निषेध दै; अदीषंशब्द्से दीधेत्व और महत्वका निषेध है, तथाच ब्रह्मम 
किसी भी प्रकारका परिमाण न होनेसे वह द्रव्य नहीं है क्योंक्रि नित्य द्र्य कीसी भी सम- 
यने परिमाणसे हीन रही नहीं सकता है यह वादिओंक्ा सिद्धान्त है । ननु-परिमाणवाले 
हममे भी परमार्थतः श्रुति परिमाणका निषेध करती है अतः ब्रह्म दरव्यही है तहां कहते हैं; 
अस्तु वेति। वा=अथवा ब्रह्म द्रव्यही रहो; तो भी अध्यस्त है द्रव्यत्व जिनमें ऐसे जो जी 
हैं. उन गुणादिमें रूपानपेक्ष चाल्नु षलको देखनेसे धर्मीसे अन्यूनसत्ताक जो द्रव्यत्व ताहशद्रव्यत्व- 
बत्‌ जो पदार्थ उस पदार्येके प्रत्यक्षमेंहीं चछ रूपकी अपेक्षा करता है, त्रह्ममे तो द्रव्यत्व धर्मी रूप 
शका अपेक्षासे न्यूनसत्ता कही दै इसलिए अ्मरुपत्व्यप्रहमें चक्षुको रूपादिकी अपेक्षा नहीं” 
किसीको रूपें ' इदं द्रञ्यम्‌  इत्याकारकरव्यत्वप्रकारक भ्रम हुआ तहां अध्यस्तद्रव्यत्ववत रूप हुआ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता | | ८९ 


उस रूपके प्रत्यक्षमें रूपत्वत्तिरूपकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि रूपमें रूप हे ही नहीं; अतः ऐसा 
नियम बना कि धर्मीसे अन्यूनसत्ताक जो द्रव्यत्व हैं वह द्रव्यत्व जिसमें रहता है उसके 
प्रत्यक्षमें चक्षुको रूपकी अपेक्षा दे जैसा कि घटादिय देखा जाता है, और रूपमें द्रव्यत्वको 
रूपरूपधर्मीसे न्यूनसत्ताक होनेसे रुपप्रत्यक्षमे चक्षुको रूपकी अपेक्षा नहीं तैसेही ब्रह्ममें भी 
द्रव्यत्वको ब्रह्मरूप धर्मीकी अपेक्षासे न्यूनसत्ताक होनेसे त्रह्मप्रत्यक्षमें चक्षुको रूपकी . अपेक्षा 
नहीं । वस्तुतः त्रह्मको चाह्लुषराद्प्रत्ययोंका अविषय होनेपर भी त्रह्मवादिओकी कोई हानि 
नहीं । क्योकि घटादिविषयक दृत्तिसे भी घटाद्यवच्छेदेन सद्रूपके आवरणका अभिभव होता 
है ओर इतनेसे ही घटादिमें सद्रूपके तादात्म्यका भान वन सकता है अतः प्रकृतानुमानमें 
कोई दोष नहीं; और घटाद्याकारबृत्तिको अज्ञाताविषयकर होनेपर भी अज्ञाततावच्छेदक 
जो घटादि तद्विषयकत्वेन प्रमात्वका संभव है; और अज्ञानविषयकत्वसे घटित जो तात्त्विक 
प्रमात्व है वह तो ब्रह्माकारवृत्तिमें हीं है ऐसा भी कह सकते हैं; परन्तु ब्रह्मको चाह्लुषादि- 
ज्ञानकी विषयताका आधार मान ळें तो भी कोई हानि नहीं इस अभिप्रायसे ऊपर कहा गया 
है । ओर ब्रह्मे परिमाणादिके अस्तित्रमे कोई प्रमाण नहीं है इस बात को तो न्यायकीट 
शिरोमणिआदिने भी मान छिया हे; उनने अपने पदार्थखण्डननामक ग्रन्थम कहा है क्रि-ईश्व- 
रके पारिमाणवत्तामें कोई प्रमाण नहीं त्रुटित्ववत्‌ द्रव्यत्वको परिमाणसाधकत्व नहीं जुटित्वसे 
जैसे दृथणुक्रादिके परिमाणकी सिद्धि नहीं होती है पैसे द्रव्यत्वसे भी परिमाणकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है; और इसकी टीक़ामें सावेभौम नामक बडे नेयायिकने कहा है कि-इसी रीतिसे 
जीव तथा इश्वरके द्रव्यत्व मे भी कोई प्रमाण नहीं, और जीवेशादिके संयोगमें भी कोई 
प्रमाण नहीं, आत्ममनःसंयोग ज्ञानका हेतु है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है इत्यादि; इन 
लोगोंके इस कथनसे इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो तार्किक ईश्वर तथा गुरुके भक्त हैं 
एवं विषयासक्तिसे रहित हैं वे अत्यर्थके पासतक अन्तम पहुंच जाते हैं और जो उपरोक्त 
साधनोंसे शून्य हैं और प्राचीन. लोगोंके तात्पयेको नहीं समझते हैं, शाख्जीयज्ञान जिनका 
बहुत थोडा हैं वे लोग सर्वथा ब्रह्मविद्यासे तिरस्कृत और अनारमदुराम्रहमरहगृह्दीतान्तःकरणक 
हुए संसारकृपकेंही मण्डूक बने रहते हैं; तार्किक्रोंके परम गुरु उदयनाचाय्येने भी आत्मतत्व 
विवेकमें अपनी श्रद्धा वेदान्तमें ही दिखळाई है । कल्पित च=उक्तरोनों साध्योंमें कल्पित- 
शब्दुका अर्थे तो स्वाभाववतमें प्रतीयमानत्व या स्वरूपज्ञानसे निवत्येत्व . इत्यन्यदेततून्यह्‌ 
दूसरी बात है=अथीत्‌ हेतुके प्रसंगमें साध्यके विशेषविचारकी आवश्यकता नहीं; यतः कोई दोष 
नहीं है तिससे परिच्छिन्नत्व भी मिथ्यात्वानुमितिमें हेतु है इति सिद्धं=्यह सिद्ध हुआ। 


॥ इति सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः॥ 
अथ अंशित्वहेतूपपत्तिः । 
चित्सुखाचाय्येस्तु- अयं पटः, एतत्तनतुनिष्ठात्यन्ताभावमरतियोगी, अंशित्वात्‌, इत- 
रांशिवत-इत्युक्तम्‌ । तत्र तन्तुपदञ्चुपादानपरम्‌, एतेनो पादाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
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९० अद्वैतसिद्धिः । [ अशित्वहदेतूपपत्तिः |, 


त्वलक्नणमिथ्यात्वसिद्विः | नच-कास्येस्य कारणाभेदेन तदनाश्रितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ , 
अनाश्रितत्वेनान्याश्रितत्वेन वा उपपत्त्या अर्थान्तरं च इति-वाच्यम्‌; अभेदे कास्यैकारण- 
भावव्याहत्या कर्षचिदपि भेद्स्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । नच “ तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादि- 
भ्य’ इत्यषिकरणविरोधः उपादानव्यतिरेकेणोपादेयं नास्तीत्यस्यैव तदर्थत्वात्‌ । बाधात्त- 
न्मात्राश्रितत्वेन पक्षविशेषणाद्वा नार्थान्तरम्‌ । न च प्रकृतेऽपि वाधः; तस्योद्धरिष्यमाण- 
त्वात्‌ | न चात्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वविकल्पावकाशः , तस्य प्रागेव नि- 


रस्तत्वात्‌ । नच-कस्यचित्‌ पटस्य संयोगहस्येतत्तन्तुषु स्तेन तत्र व्यभिचार इति वा-- 


च्यम्‌; तत्समवेतस्य तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वमङ्गीकुषेतः तत्संयो गिनस्तन्निष्ठात्य- 
न्ताभावप्तियो गित्वाङ्गीकारेण पक्षसमत्वात्‌ । . 
चित्सुखाचाय्यने तो यह पट, एतततन्तुनिष्ठात्यन्ताभावक्रा प्रतियोगी है, अंशित्वात्‌= | 


काय्यं होनेसे इतरकाय्येवत्‌ इत्युक्तम-यह कहा हे । ननु-पटका उपादान तन्त्रच्छिन्न चित. 


है तन्तु नहीं इसमतमें सिद्धसाधन है क्योंकि इसमतसे तो तादात्म्यसंबन्धेन तन्तुओमें 
पटका अभाव है ही । किश्च दूसरे पटमें तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वका जो अनुमान है 


तत्साधारणएकोक्तिका भी इससे छाम नहीं होता है तहां कहते हैं तत्रेति | तत्र=चित्सुखा-- 


चाय्येकी उक्तिमें तन्तुपद उपादानका बोधक है; और एतत्पद पक्षीभूतव्यक्तिपर है इस 
तात्पय्येसे एतत्पदके स्थानमें रवपदका प्रयोग करते हैं-स्वेति । एतेन=इस चित्घुखाचाय्येके. 
कथनसे स्वोपादाननिष्ठ जो अन्यन्ताभाव तादश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्वकी. 
सिद्धि होती है; शंकते न चेति। कार्य्यको कारणाभेदेन-स्वोपादानके साथ अभिन्न. 
होनेसे तद्नाश्रितत्वात्‌=कारणके प्रति अनाश्रितत्व होनेसे सिद्धसाधन है=जेसे परमे पटका; 
अत्यन्ताभाव रहता है क्यों कि स्वतादात्म्यके साथ अत्यन्ताभावका विरोध नहीं किन्तु स्वाधि- 
करणकत्वके साथ स्वात्यन्ताभावका विरोध है तैसे पटारमकृतन्तुओँमें भी पटास्यन्ताभावः 
रह सकता है अतः सिद्धसाधन है; अनाश्रितत्वेन=तिसपटके अनाञ्रितत्वसे या अन्या श्रितत्वेसेः 
उपपत््या-खात्यन्ताभावसामानाधिकारण्यकी उपपत्ति होनेसे अर्थान्तर दै=्तन्तुसे अतिरि- 
क्तपदार्थोमे तो पटका अनाअ्रितत्व सिद्ध ही है और तन्तुओंमें भी पट नहीं है ऐसा कहनेपर 
पटमें अनाश्रितत्व सिद्ध होता है; अथवा ' विशेषका निषेध शेषविधिझा अनुज्ञाप होता है ? 


इस न्यायसे तुन्तुओंमें पटका अस्त होनेपर अन्याश्रितत्व सिद्ध होता है दोनों रीतिसे. 


गाल क नहीं होता है, और परिणामवादिओको सिद्धसाधन है क्योंकि तिसके अन- 
न्य सका अत्यन्ताभाव सर्वसम्मत है; इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? अभेदे=अत्यन्ता- 
; कारणभावका व्याघात ' होनेसे क्रिसी भी प्रक्रारसे भेदस्य=उपादानउपादेयके 
महो अवश्य अभ्युपेय होनेसे-काय्यकारणंका सर्वथा अभेद हो तो पोर्वापर्स्यभाव नहीं बन 

कता; भार पटादिका कार्य्यं भी तन्त्वादिकसेद्दी होना चाहिए, तैसे “घटः क्रियते? इसके 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वळिता । ९९. 


स्थानमै कदाचित्‌ तन्तव; क्रियन्ते ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए; तन्तुभ्यः पटो जायतेः 
इसके स्थानमै कदाचित्‌ “पटात्‌ पटो जायते? ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए | काय्यका- 
रणका यदि भेदू मानोंगे तो तदनन्यत्व॑-करारय्येक्रारंण इन दोनोंका अनन्यलसअमेद है 
आरम्भणशब्दादिसे (वे २।१।४ ) इस अबिकरणके साथ विरोध दै नच--नहीं है क्यों ? 
उपादानसे अतिरिक्त उपादेय नहीं इसको ही तदर्थ होनेसे । वाधात्‌=पटादिमें अनाश्रितत्वके 
बाधसे वाऱया तन्मात्राश्रितत्वेन्उपादानभिन्नानाश्चित होकर उपादानाअतत्वरूपपक्षके 
विशेषणसे अर्थान्तर नहीं है-पटादिमें उपादानीयाऽऽञ्रितत्वके न अंगीकार करनेपर भीः 
भूतळाद्निरूपितआश्रितत्वके अङ्गीकारसे अनाश्रितत्व बाधित है; उपादानसे भिन्नपदार्थमे 
उपादानजन्यतावच्छेदकसंवन्थसे असंवन्धित्व यह पक्षका विशेषण देना चाहिए इनप्रकारोंसेः 
अर्थान्तरका वारण होता है । प्रकृतेडपि-प्रकृतमिथ्यात्वसाधकअनुमानमें भी वाध है नचर 
नहीं है; क्यों ! तस्य=उस वाधको उद्धारकियाजानेवाला होनेसे । लक्षणघटकअत्यन्ताभाव- 
धर्मिकप्रामाणिकत्व-अप्रामाणिकत्वके विक्रल्पका अवकाश दैन्य्पश्चात्यन्ताभाव प्रामाणिक है 
या अप्रामाणिक है यदि प्रामाणिक है तो अंद्वेतकी हानि दै यदि अप्रामाणिक है तो बाधित 
होनेसे प्रपथ्वमें सत्यत्वापत्ति हे इत्यादि विकल्पॉको अवकाश है नच=नहीं दे; क्‍यों ! तिस 
अवकाशको प्रागेत्र=द्वितीयमिथ्यात्वनिरूक्तिकेही प्रसंगमें निरस्त हो चुकनेसे । किसीएक 
पटको संयोगह॒त्त्या-संयोगसंबन्धसे एतत्तन्तुषु=इन उपादानभूततन्तुओमें होनेसे तत्र 
संयोगसंबन्धसे रहनेवाले पटमें व्यभिचार हें-एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगित्वरूप 
साध्य नहीं है और अंशित्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है; इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तिसमें 
समवायसंबन्धसे रहनेवालेके तन्निष्ठात्यन्ताभावके प्रतियोगित्वको अड्डीकार करनेवाला जो 
हे उसको तिसमें संयोगसंवन्धसे रहनेवालेके तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वके अङ्गीकारसे 
पक्षसम होनेसे=जो पदाथे जहां समवाय संत्रन्धसे रहता है उसी पदार्थका वहींपर जो समवाय 
संबन्धसे अत्यन्ताभाव अङ्गीकार करता है, उसको संयोगसे रहनेवालेका संयोग संबन्धसे ही 
अत्यन्ताभाव मान लेनेमें कितनी देर लगेगी अतः संयोगेन बृत्तिप॒ट भी पक्षसमही है । 


न चाव्याप्यदृत्तितवेनार्थान्तरम्‌; पटतदभावयोरेकाधिकरणटत्तो विरोधस्य जगति. 
द्त्तजळाञ्जलित्वप्संगात्‌, संयोगतदभावयोरप्येकाधिकरणद्ृत्तित्तानभ्युपगमात्‌। अभ्युप 
गमे वा एतत्तन्तुत्वाबच्छिक्नट्ृत्तित्तमत्यन्ताभावस्य विशेषणं देयम्‌ एवमेतत्कालीनत्वम- 
पि । तेन काछान्तरीयाभावमादाय नार्थान्तरम्‌ । नचेह तन्तुषु पट इति प्रत्यक्षबाध!; त. 
स्य भ्रमसाधारणतया. चन्द्रपादेशिकत्वमत्यक्षवदमामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वेनावाधकत्वात्‌ । 
बाधोद्धारे च बिस्तरेणैतद्रक्ष्यामः | नच-अन्यासमवेतस्यांशित्वमेतत्तन्तुसमबेताच्वं विना- 
न युक्तमिति विरुद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌} एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाबप्रतियोगित्वेऽप्येतत्तन्तु- 
समबेतस्य सत्वेनांशित्वस्य साध्येनाविरोधात्‌ । एतत्तनुनिष्ठात्यन्ताभावामतियो गित्वं- 
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'९२ अद्वेतसिद्धिः । [ अंशित्वहेतूपपत्तिः ] 


हि एतत्समवेतत्वे प्रयोजक न भवति; परमते केवलान्वयिधममात्रस्य एतत्समवेतत्वापत्ते!, 
कित्वेतन्निष्ठप्रागभावषतियो गित्वादिकम्‌ ; तच्चेतन्रिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेषपि न विरु 
'द्धमित्युपपादितमधस्तात्‌ । एतत्समवेतत्वं चेतदुपादानकत्वम्‌ , नतु नित्यसंवन्धशालि- 
लग; तस्यानभ्युपगमात्‌ । 
पट तथा पटाभाव इन दोनोंको अव्याप्यद्वत्तिञ्खसमानाधिक्ररणात्यन्ता भवप्रतियोगिल 
'होनेसे अथान्तर हे नच=नहीं है; क्यों ? पट तथा पटाभाव इन दोनोंको एक्राधिकरणनिरू- 
पित वृत्तित्व होनेपर अभावप्रतियोगीके विरोधको जगतूम दत्तजळाजजलित्वका प्रसंग होगा; । 
नवु=' तन्तुओकी दकश्शामे पट नहीं है? ऐसा अनुभव होता है इससे पटका तादात्म्यादिसंब 
न्धसे भी तन्तुओंमें अव्याप्यवृत्तित्व सिद्ध होता है; तहां कहते हैँ-संयोगेति | संयोग और 
संयोगाभाव इन दोनोंके भी एकाधिकरणनिरूपितद्रृत्तित्वका अनश्युपगमहोनेसे-“अग्ने वृक्ष: 
| कपिसंयोगी नतु मूळे? यह्‌ धी वृक्षके अम्रभागमें संयोगका अवगाहन करती है और मूलभागमें 
संयोगाभावको अवगाहन करती है किन्तु वृक्षनिष्ठत्वेन्न दोनोंका अवगाहन नहीं करती है 
'फळतः एकको भी अव्याप्तवृत्तित्व नहीं दै। ननु यदि यों है तब तो मूलादिमें भी संयोगादिका 
सत्व सिद्ध न होगा; क्योंकि “भूतले उपरिभागे संयोगो नत्वन्यभागे, उपरिभागे तद्रिशिष्टसं- 
योगो नत्वन्यद्शि ऐसा प्रत्यय होता है; अतः मूळा दिनिष्ठावच्छेदकतका अवगाहन होनेसे 
और वृक्षादिनिष्ठाधिकरणत्वका अवगाहन होनेसे संयोगादिनिरूपिता मूलाद्यवच्छिन्ना बृक्षादि- 
निष्ठा अधिकरणता अपळप्या नहीं है; तहां कहते हैं अभ्युपगम इति । संयोग ओर संयोगा- 
भावके अव्याप्यत्रृत्तित्वका अभ्युपगम होनेपर तो एतत्तन्त्वावच्छिन्नट्रत्ति्व=तत्पटानवच्छेदका- 
'वच्छिन्नवृत्तिकान्यत्व अत्यन्ताभावका विशेषण देना-तत्पट निष्ठतादा त्म्यसंबन्धावच्छिन्ना - 
'घेयतानिरूपिताधिकरणतावच्छेइकप्रतियोगिकभेदाधिकरणतावदभिन्ञावच्छेरकावच्छिन्नवत्तिकप्र- 
'तियोगिकमेदवत्त्व अत्यन्ताभावमें विशेषण देना; अव्याप्यवृत्तिअत्यन्ताभावमें यह विशेषण 
नहीं जायगा; कपिसंयोगाभावमें इसके अभावको देखना चाहिए; उपादानमें उपादेय तादासम्य- 
संबन्धसे रहता है संयोग उपादेय है और वृक्ष उपादान है अत: तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्ना घे- 
तानिरूपिता। वक्षम रहती है तादश संयोगीयाधिकरणताका अवच्छेदक अग्रभाग है 
वादर-अवच्छदकप्रतियो गिकमेदाधिकरणतावदभिन्नावच्छेदक मूढभाग है तद्वच्छिन्नवृत्तिक 
"संयोगाभाव है तदवच्छिन्नवत्तिकप्रतियो गिकमेद्वत्‌ नहीं; इसी रीतिसे तन्तुओंमें दशावच्छे- 
र लसल 2000 विशेषण नहीं जायगा बृत्तिकान्त उसमें घटेगा 
वेगी जो कि पटावच्छेदेन है, और वही साः 
है अतः अर्थान्तर नहीं । प्रकृतमें दशानाम कपडेके छोरका है के 
तमी हु हे जिसे वख्नान्त भी कहते हैं । 
'एव-इसी रीतिसे अभावमें एतत्कालीनत्व भी देना तिससे कालान्तरीय अभावको लेके अथौ- 
न्तर नहीं है । “इन तन्तुओोंमें यह है, इसाकारक. जो प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्षसे आपके अनुमानमें 
“बाघ है नच=नहीं है; क्यों ? तस्यस्प्रत्यक्षज्ञानको . भ्रमसाध वर चन्द्रधर्मि हक 
| [रण - होनेसे मकप्रादे- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । | ९३ 


शिकत्वके प्रत्यक्षवत्‌ अप्रामाण्यशंकास्कन्दितत्वप्रयुक्तत्राधकत्वाभाव होनेसे; च=और प्रत्यक्षादि- 
वाधोद्धारमें आगे चळकर विस्तरेण-प्रभूत शब्दोंसे एतत्‌-अंबाघकत्वको कहेंगे। अन्यासम- 
वेतस्य-एतत्तन्तुओंसे अतिरिक्त और किसीमें समवायसंवन्धसे नहीं रहनेवाले पटका एतत्तन्तु- 
स॒मवेतत्वके विना अंशित्व.युक्त नहीं है इसलिए हेतुविरुद्ध/-साथ्याभावका साधक है; इति न. 
च वाच्यम्‌; क्यों ! एतत्तन्तुनिष्ठ जो अत्यन्ताभाव ताहशात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व होनेपरः 
भी एतत्तन्तुसमवेतत्वके होनेसे अंशित्वका साध्यके साथ विरोध न होनेसे; एतत्तन्तुनिष्ठात्य- 
न्ताभावका अप्रतियोगित्व एतत्समवेतत्वका प्रयोजकमस-समव्यापक नहीं होता है, परमते= 
न्यायमतमें केवलान्वयिधममात्रको एतत्समवेतत्वकी आपत्ति होनेसे; प्रमेयत्व, वाच्यत्वादि 
केवलान्वयिधर्मोका स्वाश्रयके साथ समवाय नहीं माना जाता है । किन्तु एतन्निष्ठप्रागभाव- 
प्रतियोगित्वादिक एतत्समवेतत्वके प्रयो जक हैं आदिशव्दसे मतान्तरकी रीतिसे शक्यत्वादिका 
ग्रहण करना । तच्च=निरुक्तप्रतियोगिरत्रादिके तो एतन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व होनेपरः 
भी विरुद्ध नहीं है यह उपपादन कर चुके हैं द्वितीय तथा चतुर्थ मिथ्यात्वनिरुक्तिमें । और 
एतर्समवेतत्वसे एतदुपादानकत्व लेना नित्यसंबन्बशाित्व नहीं क्यों ? नित्यसंवन्धरूपसमवा- 
यका अभ्युपगम न होनेसे । | 


ननु-अयं पट एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी न, एतत्तन्त्वारब्धत्वात्‌, व्यतिरे- 
केण पटान्तरवदिति प्रतिरोधः, नचाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌; एतज्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं,. 
किचिन्चिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वात्‌, प्रागभावम्तियोगि- 
त्ववदिति सामान्यतस्तत्मसिद्धे! । नच-आकाशात्यन्ताभावस्य घटादो संसर्गाभावप्रतियो- 
गित्वव्याप्यत्वग्रहात्‌ तस्य च केवलान्वयित्वेन किंचिन्निष्ठात्यन्ताभावमतियोगित्वाभावात्‌ 
तत्र व्यभिचार इति-वाच्यम्‌; संसर्गाभावमतियोगित्वानधिकरणे केबलान्वयिनि धर्मे स- 
स्वेनाकाशात्यन्ताभावस्य संसर्गाभावप्रतियोगित्वाव्याप्यत्वेन व्यभिचाराभावात्‌ इति चेन्न; 

सरप्रतिपक्षकी शंका करते हें नन्विति | यह पट एतत्तन्तुनिष्ठ जो अत्यन्ताभाव है उस 
अन्यन्ताभावक्रा प्रतियोगी नहीं है इन तन्तुओसे .आरव्धत्वहोनेसे; व्यतिरेकव्याप्तिसे पटान्त- 
रवत्‌ =्यत्‌ एतन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगि न. भवति तत्‌ एतत्‌ तन्त्तारव्धमपि न भवति यथा 
पटान्तरम्‌; इस अनुमानसे प्रथम अनुमान सतप्रतिपक्षित हुआ ओर प्रथमसे यह=द्वितीय सत्‌ 
प्रतिपक्षित हुआ क्योंकि स्वसाध्यविरोध्युपस्थापनसमर्थसमानबलोपस्थित्या प्रतिरुद्धकाय्यकः 
लिड्गत्वरूप सतप्रतिपक्षत्व उभयत्र है; इस अनुमानमें अप्रसिद्ध विशेषणत्व=अप्रसिद्धसाष्यकत्व 
हे नच=नहीं दै क्यों? एतन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियो गित्र किस्चिन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि है 
संसगोभावप्रतियोगित्वका व्याप्य होनेसे जो संसगोभावप्रतियोगित्वका व्याप्य दोता है वह 
'किञ्चिन्निष्ठात्यन्तासावका प्रतियोगि होता है इसमें उदाहरण-प्रागभावप्रतियोगीत्ववत्‌ । प्रागभाव- 
प्रतियोगित्व संसगोभावप्रतियो गित्वका व्याप्य है; प्रागभावपध्वंसाभावसामयिकाभावात्यन्ताभाव 
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९४ अद्वेतसिद्धि। | [ अंशित्बद्देतूपपत्ति: ]' 


इन चारोंका नाम संसगाभाव दै, अतः संसगांभावप्रतियोगित्व इन चारोंके प्रतियोगिओंमें 
रहता है और प्रागभावप्रतियोगित्व इन चारोंके प्रतियोगिओंमें व्यासज्यज्षत्ति नहीं है 
अतः संसगांभावप्रतियोगित्वका यह व्याप्य है; और किच्चित्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि 
भी हैज्आकाशादिनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि है क्योंकि आकाशादिअनादिपदारथोँमै 


प्रागभावप्रतियोगित्व नहीं हे; इति=इस अनुमानसे सामान्यरूपसे त्रसिद्धेः=साध्यकी 


असिद्धिसे । ' संसगाभावप्रतियोगित्वव्याप्यस्व जहां रहता है वहां किच्चिन्निष्ठात्यन्ताभाव- 
ग्रतियोगित्व रहता है? इस व्याप्तिमें व्यभिचारकी आशंका करते हैं न चेति। आकाशात्य- 
न्ताभावनिष्ठ घटादिमें संसगाभावप्रतियो गित व्याप्यत्वका ग्रह हे-हेतु है; चरओर तस्य= 
आकाशात्यन्ताभावको केवल्यन्वयित्वेन-सवेबृत्ति होनेसे किच्चिब्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोंगि- 
वके अभावसे=साष्यके अभावसे उपरोक्त व्याप्तिमें व्यभिचार है इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? 
संसगोभावका जो प्रतियोगित्व है उसप्रतियोगित्वका अनधिकरण जो प्रमेयत्वा दिरूप केवलान्व- 
'यिघम है उस घमैमें आकाशात्यन्ताभावका सत्त्व होनेसे आकाशात्यन्ताभावको संसर्गाभाव- 
प्रतियोगित्वका अव्याप्य होनेसे-हेतुके भी न रहनेसे व्यभिचाराभाव होनेसे । इति चेन्न-ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? 
यत्रेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगित्वं, तत्रेतत्तन्त्वारड्थत्वाभाव इति व्यतिरेक- 
व्याप्तावेतनिष्ठमागभावाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वेन प्रतिरोधस्य हीनवलत्वात्‌, एतत्तन्त्वा- 


ख्धत्वाभावव्यापकस्येतत्तन्तुनिष्ठमागभावामतियोगित्वस्य पक्षातृत्ते; पश्षरत्तितयासंदिद्व- 


मानेततन्तुनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगित्वाव्यापकत्वात्‌ , इद्यत्वा चनुपपत्तिप्रतिकूछतफैपराह- 
तेवेश््यमाणत्वाच । अतएव एतत्तन्त्वनारव्धत्वमपि नोपाधिः; उपाधिव्यतिरेकेण साध्य- 


व्यतिरेके साध्यमाने सोपाधिकत्वस्योक्तत्वात्‌ , अघ्याप्यदृत्तिसंयोगाभ्युपगमे तत्र व्यभि- 
चारा, अतएव यत्रेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगित्व॑ तरेतत्तन्त्वनारव्धत्वमिति न 
साध्यव्यापकताग्रहो5पि तत्रेव व्यभिचारादिति सबेमनवद्यम्‌ ॥ | 
एवंच-' विमतं, ज्ञानव्यतिरेकेणासत्‌ , ्नव्यतिरकेणानुपलभ्यमानतवात्‌ - 
, “i साज तिेलासस्िाामाल सा 
ज्ञनव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वं चिदाभासे सत्येवोपछभ्यमानत् 
'किचिदुपपन्नम्‌ । एवमन्येषामपि प्रयोगा ययायोगद्यपपादनीया इति शिव 10? र 
पह | इत्यंशित्वहेतूपपत्तिः.। 
' जदा एतत्‌ तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व है तहां एतत्तन्त्वारव्धत्वाभाव है इति= 
इस य च्यतिरेकव्याप्तो=अभावोंकी व्याप्तिमें एतन्निष्ठप्रागभावाप्रतियो गित्वको उपाधित्व होनेसे 
तिर वस्यनसतअतिपक्षको हीनवलत्व दोनेसे-साध्यक्रा व्यापक होके साधनका अव्यापक हो उसे 
उपाधि कहते हैं, यहां पर एतत्तन्वारूधत्वाभाव साध्य है, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिख 
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, [ परिच्छेद: १ ] सरलासम्बलिता । ९५. 


साधन है, तहां एतज्ञिष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वरूपोपाधिमे साध्यव्यापकत्व तथा साधनाव्यापक 
त्व दिखलाते हैं एतदिति । एतत्तन्त्वारव्धत्वाभावका व्यापक जो एतत्तन्तुनिष्ठप्रागभावाप्रवियो 
गित्र दै उस एतत्तन्तुनिष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वको पक्षादृत्ते;नएतत्पुटरूप पक्षमें न र॒हनेसे, पक्ष- 
बरत्तितया=एतरपटरूपपक्षम बृत्तित्वेन संदिह्ममान जो एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्व तादृशः 
प्रतियोगित्वका अव्यापकत्व होनेसे; तहां स्वव्यभिचारि्तप्रयुक्त जो देतुषर्मिकसाध्यव्यभिचारि 
स्वानुमान वह्‌ उपाधिका फळ है इस पक्षसे प्रस्तुतमें ऐसा व्यभिचारज्ञान होगा कि-एतत्न्तु निष्ठा- 
स्यन्तासावप्रतियोगित्वे एतत्तन्स्वारव्धत्वाभावव्यभिचारि एतत्तन्त्वारव्धत्वाभावव्यापकीभूत- 
'एतज्निष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वव्यभिचारित्वात्‌ अतः प्रतिरोधको व्याप्तिरूपबळसे शून्य होनेसे 
सिद्धान्तीका अनुमान इससे सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता दै । ननु-आपके अनुमानमें अनु 
कूळ तके नहीं दै प्रत्युत प्रतिकूल तके दै जिसको कि इम कहनेवाले हैं; तहां कहते हैं; ह्येति । 
प्रपश्चको सत्यमाननेपर दृश्यत्वादिकी जो अनुपपत्ति है उस अनुपपत्तिको और जो आपका 
प्रतिकूल तके है उसकी पराइति=निराकरणको वक्ष्यमाण होनेसे भी=दृस्यस्वाद्की अनुपपत्ति 
ओर अनुकूल तके इनका निरूपण इम आगे चलके सविस्तर करेंगे ओर आपके प्रतिकूल 
तकॉका भी खण्डन करेंगे इससे भी हमारा अनुमान सबेथा निर्दोष है यह भाव दै । अत एव= 
फळीभूतसत्प्रतिपक्षको सोपाधिकत्वके होनेसे ही, एतत्तन्त्वनारव्यत्व यह उपाधि भी नहीं; 
ग ? उपाथिके व्यतिरेकसे साध्यव्यतिरेकके साध्यमान होनेपर सोपाथिकत्वको उक्त होनेसेः= 
अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी अंशिात्‌.. इतरां शिवत, इस अनुमानमें एतत्तन्तु 
अनारब्धत्व उपाधि ह-जहां जहां उक्तप्रतियोगित्व है तहां तहां एतत्तन्त्वनारव्धत्वरूप उपाधि 
हे अतः साध्यकी व्यापक है आर अंशित्व तो प्रकत पटमें भी. है ओर एतत्तन्त्वनारूधत्व नहीं 
ह अतः साधनकी अव्यापक भी ६; तहां उपाधि स्वाभावको हेतु बनाकर साथ्याभावको सिद्ध 
करती हे इस पक्षसे यद्दांपर ऐसा सत्प्रतिपक्ष खडा होगा कि; अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगी न एतत्तन्त्वारब्धत्वात्‌ व्यतिरेकेण पटान्तरवत्‌, और इस सत्प्रतिपक्षक्री व्यति- 
रेकव्याप्तिमें सोपाधिकत्व बतला चुके हैं; अग्याप्यब्रत्तिसंयोगका अभ्युपगम होनेपर तत्रर्‌ 
अव्याप्यददत्तिसंयोगमें व्यभिचारके भी दोनेसे=एतत्तन्त्वारन्धत्तर तो तिस _ संयोग है परन्तु 
एतन्निष्ठात्यन्ताभावका अप्रतियोगित्व नहीं किन्तु प्रतियोगित्व है अतः व्यभिचार दै; अतएव= 
इस व्यमिचारसेही जहांपर एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्त्र हे तहांपर एतत्तन्त्वनार- 
उ्धत्व है इस रीतिका साध्यव्यापकताम्रह भी नहीं है क्या? तत्रेव=संयोगमें ही व्यभिचार 
दोनेसे=संयोगमें एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व तो ह परन्तु एतत्तन्त्वनारव्धत्त्र नहीं ` 
किन्तु आरव्धत्वही हे, इति=इसलिए अंशिल्वहेतुमें जो कुछ चित्सुखाऽऽचाय्यांदिनि कहा है 
वह सवे निर्दोष हे । एवश्च=इसी प्रकारसे विम्रते=विप्रत्तिपत्तिविषयतावच्छेइकावच्छिन् ज्ञान- 
व्यतिरेकसे असत्‌ दै, ज्ञानन्यतिरेकसे अनुपछभ्यमान होनेसे स्वप्नादिवत्‌; यह विद्यासागरोक्त 
अनुमान भी निर्दोष है.। ज्ञानव्यतिरेकेणासत्त्वाबइसे उक्तपश्चविधमिध्यात्वमेसे अन्यतम विव 
क्षित है--उक्त मिथ्यात्वान्यतमत्व साध्यत्वेन विवक्षित है । और ज्ञानव्यतिरेकेणाचुपछभ्यमानत्वसे 
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९६. अद्वेतसिद्धिः । [ सोपाथिकत्वनिरासः | 


चिदाभासे सत्येव उपळभ्यमानत्व विवक्षित हे | चिदाभासे सत्येव .उपळभ्यमानत्वका अर्थ यह 
है कि स्वावच्छिन्नचितके विना अनुपलभ्यमानत्व=स्वाबच्छिन्नचित्के विना जिसका भान होता 
हो तङ्गिन्नत्व, फलितार्थ यह्‌ हुआ कि स्वप्रकाशभिन्नत्व इस रीतिसे कुछ भी अनुपपन्न नहीं है; 
वेदान्तकोसुदीकारने मिथ्यात्वके साधक दो अनुमान वतळाये हैं जैसे किः-विमतं, मिथ्या, 
घीकाले एवान्यथाप्रसितत्व्रात्‌ चित्रनिम्नोन्नतादिवत्‌ ; विमतं, मिथ्या, भारूपवस्तुसंळगत्वात्‌ , 
सवितृछिद्रादिवत्‌ । तहां प्रपन्वके धीकालमेंही ' इदं सवे हद्‌ सवे यद्यमातमा ? ( वृ. ।४।५।७ ) यह ज्ञो 
कुछ देखनेमें आता है बह सवै यह आत्मा हे इत्यादिश्रुतिओंसे सवे अनात्मपदार्थ आत्मत्वेन 
प्रमित हैं; अत: प्रथम हेतु असिद्ध नहीं दै; तैसे “घटादि स्फुरति? इस रीतिसे भासे संलग्न होके 
ही घटादिका भान होनेसे द्वितीय हेतुभी असिद्ध नहीं ऐसी स्थितिके होनेपर भी ट्रेती विकल्प 
कर दोष देता है; तहां प्रथम हेतुका यदि आत्मत्वेन प्रतीयमान अर्थ करो तो सद्रूप-आत्म- 
त्वेन प्रतीतत्वको अमिथ्यात्वरका व्याप्य होनेसे विरुद्ध=्साष्याभावसाधक् हेतु हे; और. प्रति- 
पन्नोपाधिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप अर्थ करो तब तो असिद्ध है; और व्यर्थविशेष- 
णता भी हे=धीकाले देनेका कुछ फल नहीं है । द्वितीय हेतु सवितामें तथा आत्मामें 
व्यभिचारी है क्योंकि “सविता प्रकाशते, “आत्मा स्फुरति? इस अनुभवसे वे दोनों 
भासे संलग्न होके प्रतीत होते हे; तहां कहते हे;-एवमिति | ऐसेही अन्योंके प्रयोग भी यथा- 
योग्य उपपादनीय हैं,=अन्यथा प्रभितत्वातूका अर्थ यह है कि प्रपश्चसे विळक्षणरूपसे जो प्रमित 
हे उसके साथ तादाल्यहोनेसे; और कहिपततादात्म्यतो त्रह्ममें भी है अतः धीकाले कहा है; 
धीकालेका अर्थ खधीकाले है और त्रह्मधीकालमें तो ब्रह्मम कल्पिततादात्म्य नहीं है क्योंकि 
्रह्मधी स्वेतरनिखिल्द्रेतकी विरोधिनी है-स्वेतरकल्पितकी नाशिका है । भारूपसंलम्नत्वका 
अर्थ यह है कि स्वप्रकादास्वरूपावत्तिधमवत्त्व सवितामें व्यभिचारकी शंका नहीं करना क्योंकि 
सविता भी पक्ष है । इति शिवमू=इस रीतिसे सवे निर्मळ है । | 


इति सरलायां अंशित्वहेतूपपत्तिः । 
अथ सोपाधिकत्वनिरासः । 
 ननु-दृदयत्वादिंद्ेतवः सोपाधिक्रा; तथाहि-स्ववाधकाभिमताबाध्यदोषमयुक्त- 


भानत्वं स्ववाधकावाध्यवाधकं प्रति निषेध्यस्वेन विषयत्व वा विपक्षाबहत्त समव्याप्तम्‌ 
ठ सम्‌ | 
अतएव व्यतिरेकव्यापिमदुपाधिः-इति चेन्न; ब्रह्मज्ञानमात्रवाध्ये देहात्मेक्ये मिथ्याभूते- 
साध्याव्यापकत्वातु;. पवंतावयवडत्त्यन्यत्वादिवत साध्यवत्पक्षमात्रव्याववकविशेषणल्वेन 
पश्षेतरत्वतुल्यत्वाच्च । नच वाधोन्नीतत्वात सोऽ्युपाधिः; वाधस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात | 
9३ ११ ४ | 
आपि च यद्यतिरेकस्य | साध्यव्यतिरेकसाधकत्व तस्येव साध्यव्यापकत्वम्‌; इतरांशे्नुकू- 
रसात | तथांच जल क्षित्यादिकं, न कतेजन्यमू; शरीराजन्यत्वा' दित्यत्र यथा शरी- 
शिषणवयथ्या् शरीरजन्यत्व॑ कतेजन्यत्वव्यापकम्‌ , एवं ' वियदादिकं, न मिथ्या, 
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[ परिच्छेदः १]  . सरळासम्वळिता । ९७ 


स्ववाथकाभिमतावाध्यदोषमयुक्तभानत्वरहितत्वा’ दिति साध्यव्यतिरेकसाधने स्ववाधका- 
भिमतावाध्यभागस्य वैयर्थ्यात्‌ स्ववाधकाभिमतावाध्यदोषपयुक्तभानत्वं न मिथ्याल- 
व्यापकम्‌ । FE 
अथ सरलायां सोपाधिकत्वभङ्गः । 
शङ्का करते हें नन्विति | दृस्यत्व जडत्वादि हेतु सोपाधिक हैं; तथाहि-सोपाधिकत्व 


दिखळाते दै-स्ववाधका भिमतावाध्यदोषप्रयुक्तभानत्त्र यह उपाधि है; स्वपदे जिसमें उपाधिकी 
स्थापना करनी हो उसे लेना चाहिए । तथाच-छपदसे लिया झुक्तिहूप्य शुक्तिरुप्यवाधकत्वेन 
सिद्धान्तीको अभिमत है 'इयं शुक्तिः? यह ज्ञान इस ज्ञानले अवाध्य जो दोष-भविद्यातज्ञ- 
न्यलोभादिरूप दोष तद्धीनभानत्व थुक्तिरूप्यमे है तथाच साध्यव्यापकत्व है और दृश्यत्बादि 
हेतु तो वियदादिमें भी हैं परन्तु वहांपर यह उपाधि नहीं इस लिए साधनका अव्यापक 
है; । प्रश्न-वियदादिमे यह उपाधि क्‍यों नहीं हे ? उत्तर-वियदादिका बाधक ब्रह्मतत्त्व* 
साक्षात्कार है और तत्त्वसाक्षात्कारको अविद्यातत्कारय्यका_ विरोधी होनेसे वियदादिवाधका- 
भिमतसे अवाध्य कोई दोष नहीं है अतएव तादृशदोषप्रयुक्तभानत्व भी वियदादिमें असिद्ध 
ह | वाऱ्या यह उपाधि ढगाना । स्वघाधकावाध्यवाधकं प्रति निपेध्यत्वेन विषयत्व; स्वशब्दसे 
पूववत्‌ शुक्तिरूप्य लीजिए; उसका वाधक “इयं शुक्तिः? यह ज्ञान है इस बाधकरूप ज्ञानसे 
अवाध्य जो वाधक=' नात्र रजतम्‌? यह वाधक हे ताइश-अवाध्यबाधकके प्रति निपेध्यत्वेनः 
विषयत्व शुक्तिरूप्यको है तथाच साध्यक्री व्यापक उपाधि है; साधनोंकी अव्यापक भी हे 
क्योंकि दृश्यत्वादिरूपसाधनोंके अधिकरण वियदादि हैं और वियदादिका बाधकः. 
वेदान्तजन्यचरमद्वत्तिरूपज्ञान है वह ज्ञान वेगुजवहिवत्‌ एवं तृणकूटनि क्षिप्ताड्वारवत्‌ 
अविद्या तथा अविद्याप्रयुक्तका ध्वंस करता हुआ स्वयं भी ध्वस्त हो जाता है, ध्वंस- 
कान्तरकी अपेक्षा नहीं करता दै तथाच स्ववाधकत्रह्मज्ञानको बाध्य होनेसे उपायिमें साधन- 

व्यापकत्व नहीं है । प्रथम उपाधि हो या द्वितीय हो दोनों विपक्षसे=निश्चितसाध्याभाववत्‌ सेः 
व्याहृत्त--विपक्षमं रहनेवाढी नहीं हैं; और समव्याप्तमू-साध्यकी व्यापक होके साध्यकीः 
व्याप्य ह=विमतपदाभिधेय प्रपश्च पक्ष है; झुक्तिरूप्यादि सपक्ष हैं असत्‌ और ब्रह्म तथा- 
पञ्चमप्रकाररूपाविद्याकी निवृत्ति ये तीनों विपक्ष हैं इन तीनोंमें उपाधिओंके नहीं घटनेसे ये 
दोनों उपाधियाँ विपक्षसे व्यावृत्त हैं; और इन उपाधिओंको छोडकर साध्य नहीं रहता है 
और साध्यको छोडकर ये उपाधियाँ नहीं रहती हैं अतः समव्याप हैं जैसे सास्रादिमत्तको 
छोडकर गोत्र नहीं रहता है, और गोस्वको छोडकर साखादिमत्व नहीं रहता हैं अतः ये दोनी. 
सिंमव्याप्त हें तद्वत्‌ ; यद्यपि प्रखयमे सास्नादिमलको छोडकर गोत्र रहता दै तथापि देशिक- 

व्याप्ति या अधिकरणताओंकी व्याप्तिको छेके दृष्टान्त है । अतएब-समव्याप्तहोनेसे ही न्यतिः 
रेकव्याप्रिमत उपाधि दैः=साध्याभावाविनाभावी स उपाभिर्यदृत्ययः ।=जिसका अत्यय्‌= 
अभाव साध्याभावका अविनाभावी=व्याप्य हो स उपाधि!न्वद्द उपाधि है, इस ःोकवा« 

१३-१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९८ अद्वैतसिद्धिः । [ सरढायां सोपाधिकतभङ्ग; ] 


तिकके वचनसे साध्याभावव्याप्याभावका नाम उपाधि है इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना, क्यों ? ब्रह्मज्ञानमात्रसे बाध्य तथा मिथ्याभूत जो देह्दासमैक्य है उस देहात्मेक्यमें 
साध्यका अव्यापक होनेसे-रेहात्मक्य केवल त्रह्मज्ञानसे बाधित होता है, अतः खबाधक 
बह्मज्ञान हुआ तदबाध्प कोई दोष नहीं है, तेसे ही खबाधकसे अबाध्यबाधक भी यहांपर नहीं 
है किन्तु खबाधकसे बाध्य ही बाधक है अतः दोनों उपाधियाँ साध्यकी अव्यापक हैं । पवे- 
तावयवद्रत्त्यन्यत्वा दिवत्‌ साधनवत्‌-पक्षमात्रका व्यावत्तक जो विशेषण है तादशविशेषणवत्त्व 
होनेसे पक्षेतरत्वके तुल्यत््रसे भी=पवतो वन्हिमान्‌, धूमात्‌? यहां पर पवेतावयववृत्त्यन्यत्व- 
साध्यका व्यापक हे क्योंकि निश्चितसाध्यवत्‌-महानसादिमें पवेतावयववृत्त्यन्यत्व हे ही= 
यबेतके अवयवोंमें हृत्ति=रहनेवाळा पर्वत है अतः पर्वतका नाम हुआ पवेतावयवद्युत्ति तदन्यत्व 
महानघादिमें है ही, और साबनका अव्यापक है क्योंकि साधन पर्वतमें रहता है पवेतावयद- 
वुत्त्यन्यत्व पवेतमें नहीं रहता हे अत; साधनका अव्यापक है परन्तु साधनवत्‌-पक्षमात्रका 
व्यावत्तंक जो विशेषण है तद्वत्ताके रहजानेसे यह उपाधित्वेन व्यवहृत नही होता है;-ऐसे 
स्थळमें यदि अन्यत्वमात्रको उपाधि कहें तो अन्यत्वको केवळान्वयी होनेसे साधनव्यापकत्व भी 
है अतः साधनवत्‌ जो पक्ष है उसकी व्याद्ृत्तिके लिए पवेतावयववृत्तित्व विशेषण दिया गया विशे- 
चपा देनेपर साध्यव्यापक तथा साधनाव्यापक्रके होनेपर भी साधनवत्‌ पक्षमात्रव्यावत्तकविशेषप- 
णत्रत्ता होनेसे पवेतावयवदृत्त्यन्यत्वको उपाधि नहीं कहा जाता है; तैसे प्रकृतमें भी यदि, दोषप्रयु- 
क्तभानत्वमात्र, तथा बाबक प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्व कहो तब तो पक्षमें भी दोनोंको रहजानेसे 
“साधनव्यापकत्व भी हे अतः उपाधिता नहीं, ओर यदि स्वबाधकाभिमताबाध्य तथा स्वबाधका- 
'बाध्य क्रमशः दोष तथा वाधकके विशेषण दो तो इन विशेषणोंको साधनवत्‌ पक्षमात्रका 
'व्यावत्तेक होनेसे पक्षेतरत्ववत्‌- इनको . उपाधिताही नहीं । वाधोन्नीतत्वात्‌-अनुमानको बाघ- 
दोषसे ग्रस्त होनेसे सोऽपि=साधनवत्पक्षमात्रव्यावर्तकविशेषणवान्‌ भी उपाधि है; नच= 
नहीं है; क्यों ! बाधको आगे निराकरिष्यप्राण-प्रत्यादिष्ट किया जानेवाला होनेसे । अपि च= 
और भी वक्तव्य है, यब्यतिरेकत्य-यद्धमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक-अभावको; साध्यव्यतिरेक- 
साधकत्वम्‌-साध्याभावका व्याप्यत्व है; तस्य=्तद्धमी विच्छिन्नकोही साध्यव्यापकत्व है इतरांशमें 


अनुकूलतकेका अप्रसर होनेसे | तथाच-फलिताथ यह हुआ कि-क्षित्यादिकिं न कतृजन्यम्‌ 


शरीराजन्यत्तात्‌ इत्यत्र=इस अनुमानमें जेसे शरीरविशेषणका वैयर्थ्य होनेसे शरीर जन्यखका 
व्यापक नहीं है, इसी रीतिसे, ' वियदादिकं, न मिथ्या, खबाधका भिमताबाध्यढोपप्रयुक्त- 
भानरहितत्वाद श इस रीतिसे साध्याभावके साधनमें ' त्ववाधकामिमताबाध्य ? इतने 
भागका वैयथ्ये होनेसे, स्वबाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानत्व भिथ्यात्वका व्यापक नहीं है। 


दोषमयुक्तभानत्व तु भवति साध्यव्यापकप, तच्च साधनव्यापकमपीति . 


चोपाधिः । इ्यत्वादिनेव मिथ्यात्ववत्तस्यापि साधनात्‌ | एवं द्वितीयोपाधावपि ' स्ववा- 
खकाबाध्यवाधकं प्रती'ति विशेषणं व्यतिरेकसाधने व्यम्‌ | बिशेष्यभागस्तु साध्यसा- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ९९ 


धनयोव्यापक्र इति नोपाधि; | अतएवाधिष्ठानत्वाभिमतसमसत्ताकदोपवद्धेतुजन्यज्ञानवि- 
बयत्वयुपाधि! । अत्र च ब्रह्मणोऽपि वोद्धकल्पितदोषवद्धेतुजन्यक्षणिकत्वादिज्ञानविषय- 
त्वात्‌समव्याप्रिसिद्धयंथेमधिष्ठानसमसत्ताकेति विशेषणम्‌ , न तु पक्षमात्रंव्याहत्त्ययेम, 
अतो न पक्षेतरतुलयतेत्यपास्तम्‌ । ब्रह्मणीव ब्रह्मणि कल्पिते क्षणिकलादावपि मिथ्या- 
भूते धर्मे अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानाविषयत्वादुपाथेः साध्याव्याप्तेी, व्यतिरे- 
कसाधने व्य्थेविशेषणत्वस्योक्तत्वाच । नापि श्रुतितात्पय्याविषयत्वमुपाधि! ; भ्रुतितात्परय-. 
बिषयत्वस्य ब्रह्ममात्रनिष्ठठया तदभावस्य साधनव्यापकत्वात्‌ । नापि प्रातिभासिकत्वपु- 
पाथिः; तद्धि ब्रह्मज्ञानेतरवाध्यत्वम्‌ , तस्य च देहात्मैक्ये मिथ्याभूतेऽप्यसत्तेन साध्या- 
व्यासेः, व्यतिरेके व्यथैविशेषणत्वाच्च। नापि प्रतिभासमात्रशरीरत्रमुपाथिः; दृष्टिसष्ठिप्ल 


मसिद्धे ee 


साधनव्यापकत्वात्‌ , परेषामसिद्धेश्चेति ॥ ` | 
| इति दृश्यत्वादीनां सोपाधित्वभड्ठः । 
दोषप्रयुक्तमानत्व तो साध्यका व्यापक होता है परन्तु वह साधनका भी व्यापक है, अत; 


यह-प्रथम उपाधि उपाधि नहीं है । दृश्यवादि हेतुओंसे ही मिथ्यात्ववत्‌ तरयापि-दोष- 
प्रयुक्तभानत्वका भी साधन होनेसे । इली रीतिसे द्वितीय उपाधिमें भी ' स्वावाधकाबाध्यवाधकं 
प्रति ? इतना विशेषण पक्षमें साध्याभावके साधनेमें व्यथे हे । और निषेध्यत्वेन विषयत्वरूप 
विशेष्यभाग तो साध्य तथा साधन इन दोनोंका व्यापक दै इस लिए द्वितीय भी उपाधि नहीं 
अत एव-पतमव्याप्तिसंपादकत्वके होनेपर भी कथितरीतिसे पक्षमात्रका व्यावत्तेकत्व होनेसेही 
4 अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यत्व ” उपाधि द्वै; शुक्तिरूप्यमें घटाइए अधिष्ठान हुई शुक्ति 
शुक्तिके समानसत्ताक जो दोष काचादि दोष, तादृश दोषवत्‌ जो हेतु चक्षुरादिरूप हेतु 
तादृशहेतुजन्य जो ज्ञान. ¦ इदं रजतम्‌? यह ज्ञान ताद्रृशज्ञानविषयत्व शुक्तिरूप्यमें रह गया 
अतः साध्यव्यापकत्व आगया पक्षमें नहीं दै क्योंकि प्रपश्चका अधिष्ठान जो ब्रह्म दै उस ब्रह्मके 
समानसत्ताकदोष सिद्धान्तमें अप्रसिद्ध है अतएव तद्वत्‌ हेतुकी सुतरां अप्रसिद्धि दै और 
तञ्जन्यज्ञान तथा ज्ञानविषयत्व ये दोनों सुतमां अप्रसिद्ध हैं तथाच साधनान्यापकत्व भी 
आगया, यहांपर ब्रह्मको भी बौद्धकल्पित जो अनृत व्याघातादिरूप दोष ताइश दोषवद्धेतु जो 
येद्‌ ` ताहशवेद्जन्यज्ञानविषययस्व होनेसे उपाधि ओर साध्यकी समव्यात्ति सिद्धिके लिए 
अधिष्ठानसमसत्ताक यह दोषका विशेषण दिया दै, पक्षमात्रक्ी व्याब्रृत्तिके लिए नहीं अतः इस 
उपाधिको पक्षेतरतुल्यता नहीं दै, यह कथन भी अपास्त=खण्डित हुआ; ब्रह्मणीव=जेसे यह 
उपाधि ब्रह्ममें नहीं. है तसेही ब्रह्ममें कल्पित जो मिथ्याभूत क्षणिकत्वादि धम हैं उन धमॉमें 
अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धेतुञन्यज्ञानका विषयत्वं न होनेसे उपाधिचिष्ठसाध्यकी व्यापिका 
अभाव होनेसे-्रह्ममें कल्पित क्षणिकत्वादिका अबिष्ठान ब्रह्म हे तत्समानसत्ताकदोष अप्रसिद्ध 
है; अमे पूववत्‌ । पक्षमें साध्याभावके साधनेमें व्यथविशेषणत्वके कह चुकनेसे भीच्यंह उपाधि 
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१०० अद्वैतसिद्धिः । | [ आभाससाम्यभङ्कः ] 


नहीं हो सकती दै । झुतितात्सय्यो विषयत्व भी उपाधि नहीं दै क्यों ? अ्तितात्पय्येविषय- 
त्वको ब्रह्ममात्रनिष्ठ होनेसे तदभावस्य=श्रुतितात्पयेविषयत्वाभावरूपउपाधिको साधनका 
च्यापकत्व होनेसे-ड्रैती कहता है कि श्र॒तितात्पय्याविषयत्व, दृश्यत्वादि हेतुओंमें उपाधि है: 
शुक्तिरूप्यादिमें श्रतितात्पय्येविषयत्त नहीं है प्रपश्वमें है अतः साध्यकी व्यापक और साधनकी 
अव्यापक है; सिद्धान्तीका यह कथन है कि अलौकिकपारमार्थिकसत्यत्व ब्रह्ममेंही होनेसे 
और धर्मादिको भी ब्रह्मज्ञानाथे होनेसे ब्रह्मही श्रुतितात्पय्येका विषय है, अतः श्रतितात्पयौ - 
विषयत्व पक्षमँ भी रहता है अतः साधनका व्यापक होनेसे यह उपाधि नहीं । प्रातिभासि- 
कत्व भी उपाधि नहीं; क्यों ? तद्धिऱप्रातिमासिकत्व तो ब्रह्मज्ञानेतरवाध्यत्वरूप है तस्य च= 
ब्रह्मज्ञानेतरवाथ्यत्वरूपप्रातिभासिकत्वको तो भिथ्याभूतदेहात्मैक्यमें भी न होनेसे साध्यका 
अव्यापक होनेसे व्यतिरेक साधनेमें व्यथेविशेषणत्वके होनेसे भी इसको उपाधित्व नहीं दै । 
प्रतिभासमात्रशरीरत्व भी उपायि नहीं हैं “क्यों? दष्टिसृष्टिपक्षमें साधनका व्यापक होनेसे-- 
दष्टिसष्टिपक्षमें स्वरूपतः अना दिओको तथा संस्कारादिकों छोड़कर सभी प्रतिभासमात्रशरीर 
हैं अतः साधनका व्यापक है । 

परेषाम्‌= माध्वोंको असिद्धिसे भी-माध्वोंके मतमें शुक्तिरूप्यको. सवैथा. अढीक होनेसे 
उसका अपरोक्षरूपसे प्रतिभास नहीं बन सकता है इन उपाधिओंमें लघुचन्द्रिकामें ओर भी 
दोष लिखे हे । | खघुचान्द्र | 

प्रश्ष--उपाधि शब्द नित्य-पुँछिङ्ग है फिर आप क्यों इसे ख्रीळिक्ग लिखते हैं । 


उत्तर---संस्कृतमें नित्य-पुँछिङ्ग होनेपर भी हिन्दी भाषामें इसका प्रयोग स्रीढिङ्ग | 


असा ही किया जाता है, जैसे कि-मुझको इस बखत उपाधि छगी हुई है, में अपना आरव्ध 
काये पूरा भी न कर सका कि बीचमें उपाधि आके खडी हो गई, इत्यादि । इसी रीतिसे 
विध्यादिमें भी समझना । ` | 
| इति सरलायां दृश्यत्वादीनां सोपाधिकत्वभङ्ग; । 
अथ आभाससाम्यभडूः । 

विमते प्रतिमासिकं इश्यत्वत्‌, ब्रह्म मिथ्या व्यवहारविषयत्वात्‌ असद्विलक्षणत्वाद्वा 
ञुक्तिरूप्यादिवदित्याभाससाम्यं-इति चेन्न जगतो व्याबहारिकसत्ववाधे व्यवहारानुप- 
त्तिः ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यवादापचिश्चेति , प्रतिकूलत्कपराघातेन तयोरसाधकत्वात्‌ , 
मृते च प्रतिकूलतकेस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ कि च प्रातिभासिकत्व ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वं 
भ्रतिभासमात्रशरीरत्व वा । आथे साध्ये देहात्मैक्ये व्यभिचार; अप्रयोजकत्वं च द्वितीये 
दृष्टिसष्टिमतेन सिद्धसाधनम्‌, एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्वे साध्ये सोपाधिके सिद्धसाधनम्‌ 
er व्यवहारविषयत्वरूपो हेतुरसिद्धः वेदान्तजन्यद्त्तिविषयत्वा भ्युपगमेप्य- 
पयांजक! | - >> a आ | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता | १०१ 


अथ सरलायामाभाससाम्यभडः । 

आभाससाम्यकी शंका करते हैं- नन्विति । विमते= शुद्धत्रह्मवादीको पक्षत्वेन अभिमत 
प्रातिभासिकमू- त्रह्ज्ञानेतरसे वाध्य दै दृश्यत्वात्‌ दश्यत्वहोनेसे; ब्रह्म मिथ्या= ज्ञानसे बाध्य है, 
व्यवहार विषयत्वात्‌= शब्दप्रयोगादिरूप व्यवहारका विषयत्व होनेसे, असतसे विल्क्षणत्व 
दोनेसे शुक्तिरूप्यवत इति= ये जो अनुमानाभास हें इन अनुमानाभासोंका आपके अनुमानमें 
साम्य है= जैसे उक्तानुमानाभासोंको साधकत्व नहीं हैं तैसे प्रपश्चमें मिथ्यात्वसाधन करनेके लिए 
प्रवृत्त आपके अनुमानको भी साधकत्व नहीं है; इति चेन्न; अर्थ पूर्ववत्‌, क्यों ? जगन्निष्ठव्याव- 
हारिकसत्त्वका बाध होनेपर व्यवहारकी अनुपपत्ति दै; च= तथा व्रह्मण!= त्रह्मनिष्ठमिथ्यात्वके 
दोनेपर शून्यवादकी आपत्ति है इति= ये जो प्रतिकूल तर्क हैं इन तक्के पराघातसे तयो!-- 
उपरोक्त दोनों अलुमानोंक्रो असाधकत्व होनेसे प्रकृते च= प्रपञ्चमें मिथ्यात्वसाधक अनुमानमें 
तो प्रतिकूल तकेको पराकृत किया जानेवाळा होनेसे अथेसाधकत्व दै । किश्च=और भी 
वक्तव्य है, प्रातिभासिकत्व क्या ब्रह्मज्ञा नेतरवाध्यत्वरूप है वाऱ्या प्रतिभासमात्रशरीरत्वरूप द्दै। 

आद्ये=आदिमपक्ष होतो देहात्मेक्यमें व्यभिचार है-देहात्मैक्यमें दृश्यत्वरूप हेतु तो है 
परन्तु साध्यत्वेन विवक्षित त्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वरूप प्रातिभासिकत्व नहीं दै। क्योंकि देहात्मै- 
क्यका बाध केवल ब्रह्मज्ञानसेही होता है चु-और अप्रयो जकत्व है=ञ्यभिचारशङ्कानिवत्तेकतके= 
शून्यत्व है । द्रितीयेस्‌प्रतिभासमात्रशरीरत्वरूप . द्वितीय पक्ष होतो वद्ध्यमाणदृष्टिसृष्टिमतसे 
सिद्धसाधन है । एवं=इसी रीतिसे ब्रह्मधर्मिक मिथ्यात्व साध्य होनेपर सोपाधिके=उपहित 
ब्रह्ममें सिछसाधनहै-उपाधिमत्‌-त्रह्मका मिथ्यात्व हम लोगोंको सिद्धही दै, निरुपाधिके-अनु- 
पहित ब्रह्ममें व्यवहारविषयत्वरूप हेतु असिद्ध है । वेदान्तजन्य जो चरमन्वृत्ति है ताद्टश्वत्ति" 
'विषयत्वका ब्रह्ममें अभ्युपगम होनेपर भी यह देतु अप्रयोजक हे=त्रह्ममें मिथ्यास्वके न रहनेपर 
भी मिथ्याभूत बृत्तितिषयसका सम्भव है । ब्रह्मको सवे बाधका साक्षित्व होनेसे भीं ्रझमे 
किसी बाधक प्रमाणकी प्रबृत्ति नहीं होती है यह भी बात ध्यानमा रखनी चाहिए । 
 एवमसद्विलक्षणत्वममपि ब्रह्मण्यसिद्धमेत्र | कचिदप्युपाधी सत्वेन प्रतीत्यनहेत्य 
ह्यसत्वम्‌, तद्विलक्षणत्वञ्च कचिदप्युपाधो सत्वेन प्रतीत्यहेत्वर्पम, त्च शुद्धे ब्रह्मणि 
नास्त्येव । न च बाध्यत्वपसत्व, तद्विलक्षणत्वं चाबाध्यत्वं, तचच ब्रह्मण्यस्त्येवति वाच्यम्‌; 
अबाध्यत्वेन वाध्यत्वङक्षणमिथ्यात्वसाधने विरोधात्‌, शुक्तिरूप्यदष्टान्तस्य साधनः 


: 'विकलत्वाच, शूत्यवाद्स्यामे .निराकरिष्यमाणत्वाञ्च, तस्मान्न . इश्यल्रादीनामाभाससा- 


यमिति सिद्धम्‌ ॥ 
. . इति आभाससाम्यभङ्गः। . क 
इसी रीतिसे असतूसे विलक्षणत्व भी ब्रह्ममें असिद्धहदी है, हिन्यतः किसी भी उपाधियें 
सत्वेन प्रतीत्यनहैत्वका नाम असत्व है, तद्विंलक्षणत्वं चरअसतसे विल्क्षणत्व तो किसी भी 


ने 
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२०२ अद्वेतसिद्विः। [ सरळायामाभाससाम्यमङ्कः } 


उपाधिमें सत्वेन प्रतीत्यहत्वरूप है. तञ्च-किसी भी उपाधिमें सत्वेन प्रतीत्यहदत्वरूप असद्विलक्ष- 
णत्व-तो शुद्ध त्रह्ममे नहीं ही है. -शङ्कते न चेति। बाध्यत्व जो दै वही असत्त्व है और 
तट्विलक्षणत्वं च=तराध्यत्वरूपअसद्गिलक्षणत्व तो अवाध्यत्व दै तच्च=्वह अबाध्यत्व तो ब्रह्ममें 
है ही; इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? अबाध्यत्वरूप हेतुसे बाध्यस्वरूप मिथ्यात्वके साधनमें विरोध 
दोनेसे= जैसे कृतकत्वेन नित्यत्व साधनमें विरोध है तैसे अबाध्यस्वेन बाध्यस्वरूप-मिथ्यात्य 
साधनमें विरोध है; च=तथा झुक्तिरूप्यरूप दृष्टान्तको साधनविकळता है; शून्यवाद्कों 
आगे चिराऋरिष्यमाण होनेसे भी=असद्विलक्षणत्र ब्रह्ममें मान भी ळें तो भी इसको मिथ्या- 
तवका प्रयो जकत्व नहीं है । क्यों कि प्रको भी मिथ्यात्व होनेसे शून्यवादकी प्रसक्ति होगी, 
ओर शून्यवादका आगे खण्डन होनेवाळा है; भावार्थ यह कि-्रष्टा तथा दृश्य इनका तादात्म्य 
अनुपपन्न है, क्यों कि यह जो तादात्म्य है इस तादात्म्यका स्वसंवन्थिओके साथ संबन्ध हैं 
या नहीं-यदि प्रथम पक्ष हो तो अनत्रस्था है; क्यों कि जैसे तादात्म्यरूप प्रथमसबन्धको 
स्वाचुयोगीके साथ तथा स्वप्रतियोगीके साथ संवद्ध बनानेके लिये द्वितीय संबन्ध आवश्यक 
है , तसेही द्वितीय संबन्धको खप्रतियोगिरू तादात्म्यके साथ तथा स्वप्रतियोगिरूपतादा- 
त्म्याजुयोगिप्रतियोगिओंके साथ संबद्ध बनानेके छिए संबन्धान्तरकी अपेक्षा हे यदि वह 
संबन्धान्तर प्रथमरूप है, तब तो अन्योन्याश्रय है । यदि तृतीय दै, तब तृतीयको भी स्वसंबन्धि- 
ओके साथ संबद्ध होनेके लिए संबन्धातर अपेक्षित होगा, बह संबन्थान्तर यदि द्वितीयरूप हैं 
तब तो अन्योन्याश्रय है. यदि प्रथमरूप है तो चक्रिका है । यदि चतुर्थरूप है तब तो अनवस्था 
है तथा च प्रथम पक्ष नहीं उपपन्न हो सकता है । यादि कहो कि-तादात्म्यका . स्वसंबन्धिओंके 
साथ संबन्ध ही नहीं तत्र तो तादात्म्य संबन्धी नहीं हो सकता है क्यों कि असंबद्ध है, यदि 
असंबद्ध भी संवन्ध होता हो तब तो घट भी पटपटत्वका संबन्ध होगा, फलितार्थ यह. हुआ 
क्रि-द्रष्टा तथा दृश्यका तादात्म्य मिथ्या है । ऐसा स्वीकार करना चाहीए, जब यों हुआ तब 
तो स्वभन्ह्रजालवत्‌ कोई अनुपपत्ति दोष नहीं, अतः असंबन्धको संबन्धस््रका व्यवहार होता है; 
आर जब यों हुआ तब तो जैसे वह तादात्म्य मिथ्या है तैसे ही तदनुयोगित्वप्रतियोगित्व- 
विशिष्टरूपसे दृष्टा तथा द्श्यक्रा भी मिथ्यात्व युक्त है । और ज्ञानरूप शुद्ध जो द्रष्टा है उसके 
साय.तादात्स्यका संसगे न होनेसे उसको मिथ्यात्व नहीं है | “ मिथ्या हुए विना द्र॒ष्ट-टश्यका 
. संवन्ध न बनेगा”-यह्‌ जो दरष्टरइ्यसंत्रन्यक्ती अनुपपत्तिरूप तर्क है इस तसे ताह संब- 
पल साह मा निक नो बयान ह शी कि 
सिद्ध होता है अतः शून्यवादक्री प्रसक्ति ह र यी नित्या नह 
तो सत्यवादी प्रसक्ति नहीं यह भाव है अतः दृश्यत्वादिनिष्ठआभाससाम्य - 
: नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥ 
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इति सरलायामाभाससाम्यभङ्गः ॥ 
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[परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । १०३ 


- अथ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम । 
ननु सन्‌ घट इत्याध्यक्षवाधितविषया इश्यत्वादय-इति चेन्न चक्षुराध्यक्षयोग्य- 
मिथ्यात्वविरोधिसत्तानिरुक्तेः । तथाहि नःतावत्‌ प्रमाविषयत्वं तद्ोग्यत्व॑, ञ्रमाविषयत्वं 
` चा ताइकू सक्तम्‌; 
चक्षुरादगम्यश्रमप्रमाघटितत्वेन चक्षुराद्ययोग्यत्वात्‌ वक्ष्यमाणदूषणगणग्रासाच । 
तथाहि-नाद्यः. असति प्रमाणाप्रहत्ते प्रमाविपयत्वात्माक्‌ सत्वस्य वक्तव्यत्वेन तस्य तद- 
न्यत्वात्‌ , सत्वनिरूपणं विना .सदथविषयलरूपप्रमात्वस्य. निरूपणे चान्योन्याश्रयात्‌ , 
मिथ्याभूतस्य शुक्तिरजतसंसगस्य व्यवसायद्वारा साक्षाच निपेध्यत्वादिना प्रमाविषयत्वा- 
भ्युपगमाच्च । नापि द्वितीयः, योग्यताया अनिरूपणात्‌ न तृतीयः; असिद्धेः, सबेस्यैत्र 
क्षणिकत्वादिना भ्रमविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अथ सरलायां प्रत्यक्षवाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌। ` 
प्रत्यक्षे बाधकी शङ्का करते हैं-नन्विति | सन्‌ घटः, इत्यादि जो अध्यक्ष =प्रत्यक्षास्म- 
कज्ञान है उस ज्ञानसे बाधित है विषय=साध्य जिन्होंका एवम्भूतद्टश्यत्वादि हेतु हैं-प्रत्यक्ष- 
प्रमाण स्वेप्रमाणोंसे प्रवळ है अतः अनुमानसे भी प्रवल है और यह प्रबळ प्रमाण घटादिमें 
सत्त्वका अवगाहन करता हे. और आपका अनुमान सत्त्वविरोधि जो मिथ्यात्व है उसको 
प्रपव्वमे सिद्ध करता दै, तथाच, चहिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ , यह अनुमान जसे प्रत्यक्षसिद्ध 
औष्ण्याभावावगाहि होनेसे प्रत्यक्षसे बाथितविषय होता है तैसे ही प्रत्यक्षसिद्वसत्त्व- 
विरोधिमिथ्याख्रावगाहि होनेसे आपके अनुमान भी प्रत्यक्ष से बाधितविषय हैं यह बादी का 
तात्पये है; इति चेन्नच्यदि ऐसा कहो तो नहीं कहूना-;क्यों? चक्षुरादिरूप जो अध्यक्ष=प्रत्य- 
प्रमाण उस प्रस्यक्षुप्रमाणके योग्य जो मिथ्यात्वका विरोबिसत्त्व तादशसत््वकी निरुक्ति 
के न होनेसे=चक्षुरादिरूप प्रत्यक्षग्रमाणसे प्रहणके योग्य हो और मिथ्यात्वका 
विरोधि हो ऐसा जो सत्त्व है उस सत्त्वकी निरुक्ति नहीं हो सकती हैं इसलिए; 
भावार्थ यह कि मिथ्यात्वाभावरूपसत्त्वर मिथ्यात्वका विरोधि है चक्षुरादियोग्यही 
नहीं अतएव . सद्रूपत्रह्मतादाक्तयरूपसत्त्व चक्युरारिके योग्य भी है किरभी मिथ्याः 
स्वका विरोधि नहीं तथाहि=ताईंशसत्त्वकी अनिरुक्ति को दिखाते है तावत्‌=प्रथमतः प्रमावि- 
पयस्वरूप ताइक्‌ सत्त्व=चक्षरादियोग्यमिथ्यात्त्वविरोधिसत्त्त नहीं हे तद्योग्यत्वसप्रमाविषय- 
« स्वयोग्यत्व भी तादक्‌ सत्त्व नहीं दै या प्रमाविषयत्वरूप भी ताइक सत्त्व नहीं दै! कयों चक्षुरादिसे 
अगस्य=चक्षुरादिजन्य ज्ञानके अविषय जो भ्रम तथा प्रमा उन भ्रम तथा प्रमा से घटित 
ग़र्मित होनेसे इन सत्त्वोंको चक्षुरादिके अयोग्य होनेसे; च तथा वक्ष्यमाण-आगे कहा जाने 
बाळा जो दूषणोंका गण है उस दूषणगणका इन सत्त्वोंको आस होनेसेच्त्रक्ष्यमाण दूषणगणस 
ये सत्त्व आक्रान्त हैं, तथा हि=्दूषणगणको दिखलाते हैं । नाद्य!न्प्रमाविषयत्वरूप सत्त्व ठीक 
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१०४ अद्वेतसिद्धि:। [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिर्वचनम्‌ ] 


नहीं है; क्‍यों ! असतूपदाथमें प्रमाणकी प्रवृत्तिके न होनेसे प्रमाविषयत्वसे प्राक-पहिले प्रमा- 
जनक प्रमाणकी प्रदृत्तिके लिए सत्तस्य=सत्त्वको वक्तव्यत्व होनेसे तस्य=प्रमाणप्रबत्तिसे प्राक्‌ 
वक्तव्यसत्त्वको तदन्यत्वात्‌--प्रमा विषयत्वरूप सत्त्वसं प्रथक्‌ होनेसे फलतः प्रमा विषयत्वरूप स- 
तवसे अतिरिक्त ही कोई सत्त्वपदाथै सिद्ध हुआ । इस पक्षको लेके ओर भी दूषण देते हैं सत्त्वेति | 
सत्तनिरूपणं विना=प्रमाविषयत्वरूप सत्त्वसे अतिरिक्त सत्त्व निरूपणके विना सदर्थविषयत्व- 
रूप सत्त्वसे अतिरिक्त सत्त्वनिरूपणके विना सदर्थविषयत्वरूप जो प्रमात्व है उसके निरूपण 
करनेंमें अन्योन्याश्रय भी दै-जब सद्थेविषयत्वरूप प्रमात्वकी सिद्धि हो तत्र सत्त्वकी सिद्धि हो 
आर जव सत्त्वकी सिद्धि हो तब सत्वविशिष्टरूप सद्थविषयत्वरूपप्रमांत्वकी सिद्धि हो इस 
रीतिसे अन्योन्याश्रय है । मिथ्याभूत जो थुक्तिरजतसंसर्ग है उस शुक्तिरजतसंसगैको व्यव- 
साय द्वारा चऱतथा साक्षात्‌ निषेध्यत्वेन प्रमाविषयत्वका अभ्युपगम होनेसे भी यह आपका 
सत्व भ्रमविषयसाधारण होनेसे मिथ्यात्व विरोधी नहीं होसकता दै; इदं रजत ” जानामि 
इत्याकारिका भ्रमविषयिणी प्रमा होती दै इस प्रमाकी साक्षात्‌ विषयतातो भ्रमरूप व्यवसायके 
ऊपर है । और व्यवसायद्वारा शुक्तिरजतसंसर्गके अपर है क्‍यों कि व्यवसायवित्तिवेद्य 
च्यवसायीय विषय होता है; तेसे “नेदं रजतं ! इत्याकारिका जो प्रमा है इस प्रमामें भी 
निषेध्यविधया शुक्तिरजतके संसर्गेक़ा भान होता है; नापि द्वितीयः-अमा विषयत्वयोग्यत्वरूप 
द्वितीय पक्ष भी सम्यक्‌ नहीं, क्यों ! योग्यताका निरूपण न होनेसें-योग्यताका 
उपसंम्राइक यदि कोई अवच्छेदक होता तो योग्यताघटित-लक्षण हो सकता परन्तु ऐसा 
कोई निरूपण करनेको शक्य नही हैं अतः `योग्यताघटितळक्षण नहीं वन सकता है; 
नठृतीयः=भ्रमाविषयत्वरूपतृतीयपक्ष भी अच्छा नहीं है; क्यों ! असिद्धे:-असिद्धि होनेसे; 
असिद्धत्वको ही स्पष्ट करते है-सर्वपदार्थोको ही क्षणिकत्वादिरूपसे अ्रमविषयत्वका अभ्युपगम 
होनेसे=जो छोग क्षणिक पदाथॉको नहीं मानते हैं उन लोगोंके मतमें सवेपदार्थघर्मिक 
वौद्धवाक्यजातजात क्षणिकत्वप्रकारक ज्ञान भ्रमात्मक है ताहशअ्रमविषयत्व निखिलपदार्थोमें 
रहृगया अत; अमविषयत्वरूप सत्त्व नहीं वन सकता है; आदिपदसे शून्यस्वादिका ग्रहण है ॥ 
अत एव नासत्त्वामकारकपमाविषयत्वमापि; अन्योन्याश्रयाञ्च | नापि सत्वमका- 
रकममा विषयत्म्‌; आत्माश्रयत्वात्‌ नाप्यसस्प्रकारकममाविषयत्वं सत्रम्‌ अन्योन्याश्र- 
यात्‌ | नापि मतिपन्नोपाधो त्रैकालिकसच्निषेधविरहः; आत्माश्रयात्‌ । नापि सत्ता- 
जातिरथेक्रियाकारित्वमसद्ेलक्षण्यं वा, एतेषां मिथ्यात्वाविरोवित्येन तत्मत्यक्षेण मिथ्याः ` 
त्वानुमाने बाधाभावात्‌ । नापि वेदान्तामिमतमिथ्यात्वाभाव: सत्तम्‌ तुच्छेअतिव्यामे: । 
नाप्यसद्विलक्षणतव सत्यनारोपितन्तम्‌; अनारोपितत्वं हि आरोपाविषयत्वम : तचासंभवि 
जैत्र सणि पाविषयत्वम्‌; तच्च 
सवेस्येव क्षणिकत्वादिना आरोपविषयत्वात्‌ नाप्यस्तित्वप्रकारकप्रपां 
सात विपयलं काढतय वा स अखिल | प्रति कदाचित्‌ 
> तात त्‌ ल क्‌ वा सच अस्तितञ्च वतमानतम्‌ नतु सक्तमतो ना- 
साश्रयः अतीतादिरपि कदाविद्व्तेते एवेति नाव्यात्ति!। आरोपितश्र कालत्रया- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्व॒लिता । १०५ 


संबन्थित्येन बाधेन वोधितमिति न द्वितीयलक्षणे अतिव्याप्तिः इति वाच्यम्‌ प्रमालस्य 
सच्चघटितत्वेन चक्षुराद्ययोग्यत्वेन च पूर्वोक्तदोषात्‌ वत्तेमानल्व्रकारकम्रमाविषयत्वे5पि 
मिथ्यान्वाविरोधाच | द्वितीयमपि न मिथ्यात्वविरोधि; शुक्तिरूप्यस्यापि प्रतिभासकाल- 
संवन्धित्वात्‌ बाधेन तात्विककालत्रयसंवन्धनिषेधे$पि ता त्तिककाळसंवन्धस्यानिषेधात्‌ 
नापि तात्विककालसंवन्थित्वंतत्‌ ता खिकस्याद्याप्यनिरूपणात्‌ निरूपणे वा शेषवेयर्थ्यात । 

अतएव=सवेत्र क्षणिकत्वादिप्रकारक भ्रम होनेसेही, असत्त्वाप्रकारक जो प्रमा है 
ताइशप्रमाविषयत्वरूप सत्त्व भी नहीं हो सकता है; अन्योन्या अ्रयके होनेसे भी=असत्त्वाप्रका- 
रकप्रमाविषयत्वरूप सत्त्रसिद्ध हो तो तत्मतियोगिक असत्व सिद्ध हो और असत्तसिद्ध हो तव 
तद्घटितसत्ततसिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय दै; खण्डनीय पुस्तककी रीतिसे इस प्किमें अत एव, 
अपि अन्तिमनकार, इतने पद्‌ नहीं हैँ । फलतः अन्योन्याअयमात्रका उद्भावन दै दोषान्तरका ` 
इस पक्षमें अनुषङ्ग नहीं सो सरळ दै । सत्त्प्रकारिका जो प्रमा । घटः सन्‌ । इत्याकारिका 
भमा ताइशप्रमाविषयत्वरूप सत्त्व भी नहीं हो सकता, क्यों ! आत्माश्रय दोष होनेसे सत्वे 
स्वरूपको सत्तसे घटित होनेसे आत्माश्रय दै; असत्त्वाप्रकारक जो भ्रम ताइश अमाविषयत्व- 
रूप सत्त्र भी नहीं हो सकता दै, क्यों ! अन्योन्याश्रय होनेसे-्यइांपर -असच्धको सत्त्वकी 
अपेक्षा है और सत्रको असत्त्वकी अपेक्षा है । अतः अन्योन्याश्रय दै । प्रतिपन्नोपाधिमें त्रैका- 
लिक जो सत्रका निषेध तादृश निषेधका विरहरूप भी सत्त्र नहीं हो सकता है; क्यों आत्म- 
श्रय होनेसे=सत्त्रसे घटित सत्त्वका लक्षण दै अतः आत्माश्रय दै सत्ताजातिरूप सत्त्र, अर्थक्रिया= 
कार्यकारित्वरूप सत्त्व वा-या असद्वैलक्षण्यरूप सत्त्व, ये.भी नहीं वन सकते हैं; एतेषां=प्रमाः 
ब्रिषयत्वसे लेकर असद्वेलक्षण्यपयेन्त जो सत्त्र हैं उन सत्तोंको मिथ्यात्वक्रा विरोधि न होनेसे- 
तद्विषयकग्रस्यक्षसे मिथ्यात्वाचुमितिमें बाध न होनेसे । वेद्वान्तिओंको अभिमत जो मिथ्यात्व 
तारशमिथ्यात्त्रामावका नाम सत्त्र दै; यह भी नहीं कह सकते हो; क्‍यों ? तुच्छ अतिव्याप्ति 
होनेसे; असद्विलक्षण होके अनारोपितत्व भी सत्त्व नहीं हो सकता है। क्योंकि अनारोपिः 
तत्व तो आरोपका अत्रिषयत्वरूप है; तञ्च=आरोपाविषयस् तो असंभवि=इसक्रा संभवही 
नहीं सवेपदा्थाँको क्षणिकत्वेन आरोपका विषय होनेसे । अस्तित्रप्रकारक प्रमाके प्रति कदा" 
चित्‌ साक्षातूविषयत्व या काळपंवन्धित्वरूप सत्त्व है; अस्तित्व तो वतेमानत्वरूप दै; सत्त्वरूप 


. नहीं अतः आत्माश्रय नहीं है, अतीतादि भी कदाचित्‌ वत्तते हैं; अतः अतीत-तथा अना- 


गंतमें अव्यात्ति नहीं है; आरोपित तो काळत्रयसे असंबन्धित्वरूपसे बाधके द्वारा बोधितरूप 
द्वै, इस लिये द्वितीय छक्षणमें अतिव्याप्ति नहीं है; इति नापि वाच्यम्‌ ;-यह भी नहीं कहना; 
क्यों ! प्रमात्वको सत्त्से घटित होनेसे और चक्लुरादिके अयोग्य होनेसे पूर्वोक्त आत्माश्रयादि 
दोषोंके होनेसे; वत्तेमानत्वप्रकारक जो प्रमा दै ताहराप्रमाविषयत्वरूप सत्तके दोनेपर भी 
मिथ्यात्वके साथ विरोध न होनेसे भी कोई क्षति नहीं । द्वितीयमपिऋाल्संबन्धित्वरूप 
द्विती सर्र भी मिथ्यात्वक्रा विरोधि नहीं दै; झुक्तिरूप्यको भी प्रपिभासकाळका सम्बन्धित 
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क | अद्रेतसिद्धि: । [प्रत्यक्षवाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ ] 


होनेसे-जिस कालमें शुक्तिरुप्यका ज्ञान होता है उस. काळका नाम प्रतिभासकाळ दै उस 
काळके साथ झुक्तिरूप्यका संबन्ध होनेसे काळसंबन्धिःव शुक्तिरूप्यमें रह गया। और वहां 
मिथ्यात्व भी है अतः यह काळसंत्रन्धित्वरूपसत्त्र मिथ्यात्वका विरोधि नहीं दै; इह काठत्र- 
येऽपि रजतं नास्ति । इस बाघसे तात्विक जो काळत्रयका संबन्ध उस संबन्धक्रा निषेय होनेपर 
भी अतात्षिक जो काळका संब्रन्ध उसका अनिषेत्र होनेसे; अथात्‌ शुक्तिरजतके साथ कालका 
व्यावहारिक संबन्ध न होनेपर भी प्रातिभासिक संबन्ध है। ताखिककालसंबन्धित्वरूप 
=सत्त्र है, यह भी नहीं हो सकता; क्यों ! तात्त्रिकपदाथेका आज भी निरूपण न होनेसे= 
अपने तात्त्विकरूप सत्त्वकाही तो विचार कर रहे हैं तदूघटित लक्षण करनेमें आत्माअय दोष है 
निरूपणे वा=तात्तिकका निरूपण हो चुक्रनेपर तो शेषैय्यात्‌=्ल्षणक्रा अवशिष्टांश व्यर्थ 
डवैज्चाखिक सत्त्रम्‌ इतनाही लक्षण ठीक दै । काळपंवन्थित्वके देनेकी आवश्यकता नहीं । 
` नलु भवन्मते यत्सत्त्व ब्रह्मणि तदेवेह मम । उक्त हि याइ ब्रह्मणः सत्त ताइ 
स्याव्जगत्यपि । तत्र स्यात्तदनिर्वाच्यं चेद्हापि तथाऽस्तु नः इति । न च-तत्रापरिच्छि- 
क सज तच न जगतीति वाच्यम्‌; तुच्छ्य अपरिच्छिन्नत्वेषपि सस्तानभ्युपगमात्‌ । 
नापारेच्छिन्नत्ं सत्तम्‌ किन्त्वन्यदेव तच ब्रह्मणीव स्रमाधिष्ठानत्वाच्छुक्तिकादेरपि भवि- 
ष्याति इति चेत्‌ नुनं विवाहसमये कन्यायाः पित्रा निजगोत्रं पृष्ठस्य यदेव भवतां गोत्र 
तदेव ममापि गोत्रमितिवदतो वरस्य भ्राता भवान्‌; यतो जामातृस्वशुरयोरेकोत्रत्वे 
विवाहानुपपत्तिवज्जगद्बहणोरेकसत्ते जगतोऽसन्तमेव स्यात तथाहि स्वप्रकाशाद्वितीय- 
चेतन्यरूपत्वमेव ब्रह्मणः सत्तम्‌. तदेव चेज्जडस्यापि जगतः तदा रजतत्वविरोधिशुक्ति- 
सत्तया रजतस्येव जडत्वविरोधिस्वप्रकाशसत्तया जगत; स्वरूपतो मिथ्यात्वोपपत्तेः | 
नत्वेन शुक्त्यादे! सत्त्वसिद्रि; । 

न शङ्कते नन्िति। भवन्मते-आपके मतमे ब्रह्ममें जो सन्त्र है तदेव-वही सत्त्व मम-मेरे मतमें 
इह-जगतमें है । उक्त हि-मम मतावढम्बी किसी द्वेतीने कहा है-ब्रह्मण/-अह्मनिष्टयादश सत्व 
है ताइश सत्त्व जगत भी रहो | तत्र-त्रहममें तत्‌ सत्त अ निर्वाच्य=निर्वचन करनेको अशक्य है. 
इति चेतृत्यदि ऐसा दै तो नः=हम ढोगोंका भी तथा=अनिर्वाच्यरूपसत्व इहापि-अस्तु=इस 
जगतूमें भी रहो । तत्र-श्रह्ममें अपरिच्छिन्नत्व त्त्र हे; तञ्च 

राच्छन्नत्व रूप सत्र है; >वह अपरिच्छिन्नत्व र 
जगतूमें नहीं है-क््यों कि जगत्‌ देशकाळवस्तुकुतपरिच्छेदवत्‌ है र मर 
नहीं गा! अपरिरि च्छेदवतू हु; इति न च वाच्यम्‌ :-ऐसा 

कहना क्या : तुच्छकों अपरिच्छिन्नत्व होनेपर भी तुच्छनिष्ठसखूका अः 
अपरिच्छि तप नही है एच्छाचछसत्तका .अभ्युपगम न होनेसे 
क र सत्त्र र ह्‌; किन्त्वन्यदेवसकिन्तु अपरिच्छिन्नतसे भिन्नही सत्त्र है; .तच्च 
'सत्त तो-ब्रह्मवत्‌ भ्र होनेसे शर्त गे | 


ड्ति 


नूने=निश्चयही विवाहके समयमें कन्याके पितासे निजगोत्रके .प्रति पूछे. गये जो आपका गोत्र: 
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चेतन्यस्यैवावच्छिन्नानवच्छिन्नाज्ञानविषयत्येन सवेप्रमाधिष्ठानतवाभ्युपगमान्न भ्रमाधिष्ठा- 
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[ परिच्छेद; १ ] ' `  सरलासम्वलिता । १०७ | 


है वही मेरा भी हे, इति=ऐसा कहने वाले वरके भ्राता आप हैं; यतः=जिससे कि 
जामाता तथा श्वशुर इन दोनोंको एक गोत्रत्व होनेपर, विवाहानुपपत्तिवत्‌=तिवाहके असं- 
भववत्‌=एक गोत्रवाले त्रिवणाँका जैसे विवाह नहीं बन सकता है तैसे ही जगत्‌ तथा ब्रह्म 
एतदुभयनिष्ठ एक सत्त्रके होनेपर जगतोऽसत्बमेब स्यात्‌=जगन्निष्ठ असत्त ही सिद्ध होगा । 
तथा हि=उसी प्रकारको दिखळाते हैं; स्त्रप्रकाशा द्वितीय चेतन्यरूपत्वही त्रह्मनिष्ठ सत्त्व हे और 
वही यदि जडरूप जगन्निष्ठ भी सत्त हे तब तो रजतत्त्रकी विरोधिनी जो शुक्तिक्री सत्ता हैं 
उस सत्तासे रजतके मिथ्यात्ववत्‌ जडविरोधिखप्रकाशसत्तासे जगत!=जगन्निष्ठस्वरूपतः मि-' 
थ्यात्वकी उपपत्ति होनेसे-स्तुगतिसे स्त्रप्रकाश-अद्वितीय अत्राध्यत्वसे उपलक्षित जो शुद्ध चिद्रूप 
है वह शुद्ध चिद्रूप ही ब्रह्मनिष्ठधमैत्वेन कल्पित हुआ सत्त्व कहा जाता है-त्रह्मका सत्त्व कहा जाता 
है-चही=उपरोक्त चिद्रूप ही यदि जगतका सत्त्र है तब तो उस चिद्ूपको जडोंसे अत्यन्त भिन्न 
होनेसे उसमें जडधर्मता नहों बन सकती है; क्यों कि अत्यन्त भिन्न पदार्थांका धमेधमिभाव 
तो परिणामवादी प्रकृतवादीको भी इष्ट नहीं दै; तथा च जडसे अत्यन्त भिन्न होनेसे जडत्वका 
विरोधि भी वह सत्त्र कल्पित जड तादात्म्यसे जडका धम कहना होगा; ओर तव तो ब्रह्मसे 
अत्यन्त भिन्न भी वह स्वरूप कल्पित ब्रह्ममेदको लेके त्रह्मका यथा धमे हे तथा जडसे अत्यन्त 
भिन्न भी वह स्वरूप जड तादात्म्यसे जडका धर्म है यह कहना युक्त होगा; परंतु जो पदार्थे 
ब्रह्ममें आरोपित होगा उसीमें ब्रह्मक्रा घमेरूप जो ताइश=उक्त चिद्रूप रूप सत्त्व हे उसके 
संसगका आरोप होगा; जैसे छुक्तिमें आरोपित जो रजत है उस रजतमें झुक्तिनिष्ठ सत्त्वरूप 
तथा इईंता रूप धर्मका आरोप होता है; फलतः रजतत्वविरोधि जो झुक्तिसत्त्रादि धर्म दै 
तारृशधमारोपान्यथानुपपत्या जैसे रजतमें झुक्त्यारोपितत्व सिद्ध होता है; तैसे ही जडत्वः 
बिरोधिन्रझसस््रारोपान्यथानुपपत्या जडोंमें ब्रह्मारोपितत्र सिद्ध होता है । तथा जडनिष्ठ 
मिथ्यात्वही आपकी उक्तिसे उपपन्न हुआ यह भाव है । शङ्का जैसे ्रमाधिष्ठानत्वेन ब्रह्म सदूप 
है तैसे ही भ्रमाधिष्ठानत्वेन शुत्तयादिको भी सदूपता रहो । ब्रह्म रूप सत्तके संसगारोपको 
कल्पना व्यर्थ है तहां कहते हैं; चैतन्येति | अवच्छिन्नानबच्छिन्नाज्ञानविषयत्वेन चैतन्यको ही' 
सर्वे भ्रमोंके अधिष्ठानत्वका अभ्युपगम होनेसे भ्रमाधिष्ठानत्वेन शुत्तयादिनिष्ठ सत्वको सिद्धि 
नहीं दै=अवच्छिन्नं च अनवच्च्छिन्नं च इति अवच्छिन्नानवच्छिन्नम्‌; एवंभूतं यदज्ञान विषयत्वं 
तेन ऐसा समास करना अवच्छिन्नाज्ञानविषयत्वावच्छिन्ना जो त्रह्मनिष्ठअधिष्ठानता है व्ह 
प्रातिभासिक पदार्थोंसे निरूपिता है; शुक्त्यादिअवच्छेदेन जो ब्रह्ममें अज्ञानविषयत्व ह, 
उसका नाम अवच्छिन्नाज्ञानविषयत्व है अविद्या और अविद्याप्रयुक्त एतदुभयानवच्छेदेन: 
अज्ञानविषयत्वका नाम अनवच्छिन्नाज्ञानविषयत् है तथाच -व्यावहारिकपदा्निरूपिताः 
अधिष्ठानता अनवच्छिन्नाज्ञानविषयत्वावच्छिन्ना है । और अज्ञानविषयत्व - चैतन्यमें ही है क्यों. 
कि जडमें स्वप्रकाशत्व॒की प्रसक्ति ही नहीं अत: जडमें अज्ञानविषयत्व मानना व्यथै है । 

` नन्वेवमपि सर्थेदेशीयत्रेकालिकनिपेधमतियोगित्वमसत्वं तुच्छानिवेचनीयसाधा- 
रणम्‌, तदभावः सत्तम्‌। तच्च. बरह्मणीव जगत्यपीति बूमः । नच संयोगेः्व्यापिभ 
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२०८ अट्वेतसिद्धिः। [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्तनिवेचनम्‌ ] 


त्तस्याव्याप्यद्वत्तित्वानभ्युपगमात्‌ । तद्‌भ्युपगमेचाव्याप्यष्ृत्तित्वेनाभावो विशेषणीयः | 
नापि वियत्यव्याप्रिः, तदत्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वानङ्गीकारेण लक्षणस्य विद्यमान- 
वादेव | नहि कस्मिश्चिदेशे काले वा तस्याभावः, नित्यविश्चुतवमङ्गप्रसङ्गात्‌ । आकाश्ञा- 
त्यन्ताभावस्य केवळान्वयित्वाभ्युपगमे च दृत्तिमत्मतियोगिकत्वेनाभावो विशेषणीयः । 
इति चेन्न; चक्ुराद्ययोग्यानेकपदायघदितत्वेनेतादशसत्त्वस्य ग्रहणे चक्नुरादेरसामर्थ्यात्‌ । 
नहि सबेदेशीयत्रैकालिकष्टत्तिमसतियो गिकच्याप्यटटत्तिनिषेधप्रतियोगित्वं कस्यापि प्रत्य- 
क्षम येन तदभावः प्रत्यक्षो भवेत्‌ । इृत्तिमत्रतियो गिकत्वव्याप्यदृत्तित्वपरित्यागेऽपि 
सषेदेशीयत्वत्रेकालिकत्वयोरयोग्यत्वात ॥ 


शङ्कते न न्विति । ऐसा होनेपर भी सर्वेदेशी य-सर्वदेशब त्ति जो जैकालिकर-फालानच्छिन्न 
'निषेधः=अत्यन्ताभाव ताइशात्यन्ताभावका प्रतियोगित्वरूप असर है वह असन्त्र तुच्छ 
अनिवैचनीयसाधारण है;=ऋाळानवच्छिन्नसवेदेशाबरृस्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूप असत्य तुच्छ- 
अन्तिवेचनीयमें समानरूपसे रहनेबाळा है तदृभावः=तस्य उक्तासत््रस्याभावः तदभाव;--उक्त 
असत्त्व जो अभाव है वह अभाव ही सत्त है; तच्च-उत्तरत्त तो ब्रह्मणीव जैसे त्रह्ममे है 
नेसे ही पक्षीभूतजगतूमें भी है इति ब्रूम/--ऐसा हम कहते हैं=संयोगमें अव्याति है=संयोग 
अव्याप्य़श्त्ति है और अव्याप्यबरत्तिपदार्थका अभाव केवळान्वयि होता है तथा च सर्वदेशीय 
तथा सवका ढिक्रसंयोगाभाव है तादश अभावका प्रतियो गित्वरूप असत ही संयोगमें 
रहा तद्भाव नहीं अतः अव्याप्ति है नच--नहीं है; क्यों ! तस्य=संयोगके अव्याप्यत्ृत्तिस्वका 
अङ्गीकार दोनेसे, तदभ्युपगमेच=तंयोगके अञ्याप्यत्रतित्वका अभ्युपगम होनेपर तो; व्याप्य - 
वृत्तित्वेन अभाव विशेषणीय : है,-जब अभाव में व्याप्यद्वत्तित्व विशेषण दिया तब संयोगको 
अव्याप्यवृत्तित्व माननेपर भी जव्याप्ति नहीं है; क्‍यों कि संयोगाभाव व्याप्यवृत्ति 
नहीं हैः अतः व्याप्यद्वति उक्ताभावका प्रतियोगित्वही संयोगमें नहीं; नापि वियत्यव्याप्रि! = 
र भी अव्याप्ति नहीं है;-क््यों .? आकाशारयन्ता भावनिष्ठकेवलान्वयित्वक्रा अङ्गीकार 
हु लक्षणको विद्यमान होनेसे ही; किसी भी देशमै या कालों तस्य=आकाशका 
हा नी दै क्यों ! नित्यविभुत्वके भङ्गका प्रसंग होनेसे-ज्याप्यवत्तित्रैका लिकसर्व- 
र र 7 आकारात्यन्ताभाव भी है, तःप्रतियोगित्वरूप असर ही मे 
“है गया असत्त्वाभाव नहीं रहा अतः अव्या पे हे; व 
0014 2 पे है; ऐसी आशङ्का कर समाधान किया ३ 
आकाशात्यन्ताभावको जेता आप केवळान्बयी समझते हैं; तैसा | मक 
जाकायात्यन्ताभाव केवलान्वयी नहीं है; क्यो क्रि ऐसा कोई है 


थाच भाकाशके संयोगवाले जो मूत्ते है. उन मूचाँके साथ विभुओंका संयोग होता है जिस 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । १०९. 


पक्षमें विश्ुद्वयका. संयोग नहीं माना जाता है उस पक्षले यह संबन्ध है; गुणादिमें संयुक्त- 
समवाया दिसंबन्धसे आकाश हे अतः आकाझात्यन्ताभाव कहीं भी नहीं है, यद्यपि उत्पत्तिः 
क्षणावच्छेदेन द्रव्यमें आकाशात्यन्ताभावका संभव है परन्तु वह व्याप्यवृत्ति नहीं अतः प्रकृत- 
में अनुपयुक्त है; और जिस द्वव्यमें आकाशका अत्यन्ताभाव होगा वहां आकाराके संयोगके 
न रहनेसे सवेमूत्तेसंयोगित्वरूप नित्यविभुत्वका भङ्ग होगा; अत्र घटे आकाश: | इत्यादि 
प्रतीतिओंसे आकाशसंयोगको बृत्तितानियामकत्व सिद्ध है । प्रश्न ? इस प्रसह्ञमें सबेकाल्वृत्ति- 
सवेदेशवृत्तिव्याप्यद्दत्तिनिषेधप्रतियोगित्वका नाम असत्त्व है । और उक्त. निषेधाप्रतियो- 

गित्वका नाम सत्त्व है । इस बातको हम समझ गये हैं । और अव्याप्यवृत्तिसंयोगपश्षमें. 
सत्त्वके लक्षणकी अव्याप्ति न हो जाय इस लिए अभावमें व्याप्यवृत्तित्व विशेषण दिया 

गया है । परन्तु अभावमें स्वेदेशह॒त्तित्व-सर्वेदेशीयत्त॒ और सबेकालद्त्तित्व-जेकालिकत्व 
ये दो विशेषण किस लिए दिये गये हैं सो समझमें नहीं आया । उत्तर-ज्ञो समझमें नहीं आया: 
है उसे अब समझ लीजिए । इस ढक्षणमै यदि स्ेकालहृत्तित्व-सार्वकालिकत्व विशेषण न 
देगें तो समवायिकारणके ध्वंससे जन्य जो ध्वंस ताहश ध्वंसप्रतियोगि जो पट है उसमें सत्त्वके 
लक्षणकी अव्याप्ति होगी । क्योंकि वह पट तन्तुओंसे अतिरिक्त कपालछादिकमें तो कभी थाही 
नहीं । केवळ तन्तुओके आश्रित था । और जिसकालमें तन्तु भी नष्ट हो गये उस कालमें वह ' 
अनाश्रित है अत; उस कालमें उसका सवेदेशमें अत्यन्ताभाव है । और वह अत्यन्ताभाव. 
च्याप्यश्वृत्ति भी दै । तथाच ताइृशात्यन्तामावप्रतियोगित्वके उस पटमें रहजानेसे उस पटमें. 
अव्याप्ति है। और जब अभावांशमें सावेकालिकत्वका निवेश किया तब अव्यात्ति नहीं दै । 
क्योंकि स्वसमवायिके नाशसे पूवेकालमें स्वसमवायिमें पटको स्थित. होनेसे तदीयाभाव त्रैका-. 
लिक नहीं दै । सार्वकालिकव्याप्यवृत्तिनिषेधाप्रतियोगित्व इतनाही यदि कहें और सर्वदेशीय 
विशषण न दें तो अश्वे गोरवं कदापि नास्ति, इस प्रतीतिका त्रिषयीभूत सावेकालिक व्याप्यः ` 
बृत्ति निषेब हे तादृश निषेबप्रतियोगित्वको गोतमं रह जानेसे अव्याप्ति है । अतः सवेदेशीय. 
कहा जब सवेदेशीय कहा तब यह अभाव छूट गया । क्योंकि इसे गोत्वाधिकरण गोमें न रह- 
नेसे सवेदेशीयत्व नहीं दै । आकाझात्यन्ताभावस्य=आकाशप्रतियोगिक अत्यन्ताभावको केद- 
लान्वयित्वका अभ्युपगम द्दोनेपर तो दृत्तिमत्मतियोगिकत्त्वेत अभावविशेषणीय है=ृत्तिमस्रतिः 
योगि यस्य स बृत्तिमत्मतियोगिकस्तस्यभावः तत्रं तेन=वरृत्तिमत्‌ दै प्रतियोगि :जिसका एवम्भूत ` 
जो अभाव वह अभावलक्षणघटक हवै । संयोगादिसंबन्धसे जो पदाथे दूसरेमें रहता हो उसे 
वृत्तिमत्‌ कहते हैं जैसे घटघटत्वा दि हैं आकाशका अत्यन्ताभाव जब केवलान्वयी माना जाता है । 
तब आकाश कहीं भी प्रथमोक्तसम्बन्धोंसे रहता हे यह बात नहीं मानी जाती है तथाच : 
आकाशात्यन्ताभावको इृत्तिमत्प्रतियोगिकत्व न होनेसे आकाझात्यन्ताभाव छक्षणका घटक नहीं 
हुआ अतः आकाशमें अव्याभि नहीं। इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों? . 

चक्षुरादिके अयोग्य जो अनेक पदार्थं तादृश अनेक पदाथाँके घटितत्वसे एताइशसत्वके महणमे ` 
चक्षुरादिका सामथ्यं नदोनेसे,=सवेदेशीय सावेकालिक दत्तिमत्प्रतियोगिक व्याप्यशत्ति एतचतु- 
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२१० अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनि्वचनम्‌ ] 


` छृयविशेषणविशिष्ट जो निषेध ताद्टशनिषेधका प्रतियोगित्व किसीको प्रत्यक्ष नहीं दै यत: तिसप्रै- 


' तियोगित्वके अत्यन्ताभावका प्रत्यक्ष हो बृत्तिमत्प्रतियोगरिकत्व व्याप्यवृत्तित्व इन दो विशेषणोंके . 


परित्याग होनेपर भी सर्वेदेशीयत्व तथा त्रैकालिकत्व इन दोनों विशेषणोंके अयोग्य होनेसे । 
ननु. स्वदेशकाळटत्तिनिषेधप्रतियोगित्वाभावे ग्रह्ममाणे कालत्रयमध्ये वत्तेमान- 
कालस्य सर्वेदेशमध्ये प्रकृतदेशस्यापि प्रवेशेन तत्र निषेधप्रतियोगित्वाभावस्य ग्रहीत- 
'त्वात्तसंवलितं कालत्रयद्ृचिसबेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं नानुमानेन ग्रहीतु 
शक्यते इति चेन्न, स्वदेशकालट्ृत्तिसकळनिषेधप्रतियोगित्रस्य चक्षुराद्ययोम्यत्वेन तद- 


भावस्य सुतरां तदयोग्यत्वात्‌ । स्वदेशकालङ्ृत्तियस्किञ्चिन्षिषेधाप्रतियोगित्वस्य मिथ्या- ` 


रवाविरोधित्वात्‌ । स्वम्तियोगिकात्यन्ता्षावासामानाधिकरणस्य च स्वप्रतियोगिकात्य- 
न्ताभावाप्रसिध्या केवलान्वयिनि सम्बन्धभेदेन घटादौ चासिद्धे), स्वात्यन्ताभावयाव- 
-द्‌धिकरणाद्ृत्तित्वं वा स्तरात्यन्ताभावयत्किञ्चिदधिकरणाशृत्तित्वं वेति बिकल्पेन पूर्वा- 
क्तदोषाच, तस्मा्तमकारान्तरस्य निरूपयितुमशक्यत्वा न्मिथ्यात्वाविरोधित्वाचच, स्वस- 
क एतीरोगिलामागससमेकसच्युरेपर तच्च न चक्षुरादियो- 
उ्यमित्युक्तम्‌। . 

शङ्कते । नन्विति । स्वदेश तथा स्वकालमे द्वृत्ति-रहनेवाला जो निषेध हवै । तादृशनिषेः 
निरूपित जो प्रतियोरित्व ताइशप्रतियोगित्वप्रतियोगिक जो अभाव उस अभावको स्वे 
'ग्रह्ममाण होनेपर काळत्रयके मध्यें. वतेमानकालस्यन्स्वाधिकरणी भूतकाळका और सर्वदेशके म- 
च्यमें प्रकृतदेशस्यापि-स्वा धिकरणी भूत देशका भी प्रवेश होनेसे । तत्र =स्वदेशमे तथा स्वकालमें 
स्वमें निषेधप्रतियो गित्वाभावको गृहीत होनेसे, तत्सेवलितं-ताभ्यां-स्वदेशस्वकाला भ्यां 
-संबलितं=घटितम्‌ । स्वदेश तथा स्वकालसे घटित जो काठत्रयद्वत्तिसबैदेशीयनिषेधप्रतियोगि- 
स्वरूप सिथ्यात्व वह मिथ्यात्व अनुमानसे अहणकरनेको शक्य नहीं दै । इतिचेन्न=ऐसा यदि 
कहो तो नहीं कहना, क्‍यों ? स्वाधिकरण जो देश तथा स्वाधिकरण जो.काल तद॒त्ति जो सक- 
'ळनिषेध तादृशनिषेधनिरूपित जो प्रतियोगित्व उस प्रतियोगित्वको चक्षुरादिके अयोग्य 
'होनेसे तदभावस्य-तिसप्रतियोगित्वाभावको सुतरां-और भी अच्छीरी तिसे तदयोग्यत्वात्‌- 
चष्लुरादिके अयोग्य होनेसे=स्वदेशकालबृत्तिसकळनिषेधोंमे अतोन्द्रियप्रतियोगिकाभावका भी 
'संभव है ओर उस अतीन्द्रियप्रतियोगिकाभावनिरूपित प्रतियो गिस्वको चक्षुरादिके अयोग्य 
-होनेसे | उस अयोग्यप्रतियोगित्वसाधारण जो प्रतियोगित्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता तादृशप्रति- 
योगितानिरूपक जो अभाव दै उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, यह भाव हे । एह सस्वरा 
बृत्ति जो यत्किश्चित्‌निषेध=कोई एकनिषेध ताटृशनिषेधप्रतियोगित्वाभावको मिथ्यात्वका 
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( परिच्छेइः १] :  . सरलासम्बलिता। १११ 


तादृश अभावका जो असामानाधिकरण्य=तादृशात्यन्ताभावाधिक्ररणन्तिरूपितवत्तित्वाभाव ` 
उसको यदि सत्त्व कहें तो प्रमेयत्ववाच्यत्वा दि जो केवलान्वयी पदार्थे हैं उनमें सत्त्वका लक्षण नहीं 
जायगा । क्योंकि. केवलान्बयीपदार्थाका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध है । और प्रकृतसत्त्व खप्रति 
योगिक अत्यन्ताभावसे घटित है | अतः अब्यात्ति है तेसे जो पदार्थ जहांपर जिससंवन्धसे 
रहता दै वहांपर उसपदार्थक़ा ततसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव नहीं रहता है | परन्तु 
संबन्धान्तरावच्चछिन्नप्रतियोगिताक अभाव रहता है । अतः स्तप्रतियोगिकात्यन्ताभावके सामा- 
नाधिकरण्यको घटादिमें रहजानेसे घटादिमें भी यह सत्त्व असिद्ध है । इस लक्षणको लेकर 
और भी कहा जाता है, स्वप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव दवै तादृशात्यन्ताभावके यावत्‌ जो 
अधिकरण तन्ञिरूपितवृत्तित्त्वाभावरूप असामानाथिकरण्य विवक्षित है या सप्रतियोगिका- 
त्यन्ताभावका यर्कितचित्‌ जो अधिकरण तन्निरूपितवत्तित्वाभावरूप असामानाधिकरण्यविव- 
क्षित हे इसरीतिके विकल्पसे पूर्वोक्त दोष होनेसे भी यह सत्त्व नहीं बन सकता दै=्वप्रतियो गि= 
कात्यन्ताभावके यावत्‌ अधिकरणोंकाही प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हैं , तव तन्निरूपितवत्तित्वका 
केसे प्रत्यक्ष होगा ओर जब तन्निरूपितवृत्तित्वका प्रत्यक्ष न हुआ तो वृत्तित्वाभावका भी प्रत्यक्ष 
नहीं होगा । द्वितीयपक्ष ग्रहण करो तो एतादृशसत्त्वको मिथ्यात्वका विरोधित्र नहीं है 
तस्मात्‌ तेखकारान्तरस्य-सत्वसंबन्धिप्रकारान्तरको निरूपण करनेके लिए अशक्य द्दोनेसे 
और उस प्रकारान्तरको मिथ्यात्वका अविरोधिख होनेसे भी स्वसमानाधिकरण=स्वाधिक्- 
रणनिरूपितवृत्तिस्वचिशिष्ट जो यावत्‌ अत्यन्ताभाव तावद्त्यन्ताभावप्रतियो गित्वाभावरूपही 
सत्त्व उपेय=अङ्कीकाय्ये दै । तञ्चन्त्रह सत्त्व तो चक्लुरादिके योग्यं नहीं है त्युक्तम्‌=यह्‌ 
कहा जा चुका है । 
नु यस्मिन्कस्मिर्चित्‌ स्वदेशकालट्ृत्तिनिषेधे एतदेशेतत्कालश्ृत्तिनिषेधत्वं 
जञात्वा तेन प्रत्यासत्तिभूतेनोपस्थापितानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे ग्राह्यः, तत; सावे 
'दिकसबेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वस्य ग्रहणं घरे दुधेटमिति चेन्न, सवेसामान्यलक्षणया 
सवेनिषेधेषूपस्थितेष्वपि तत्रतियोगित्वाभावस्य चक्षुरादिना ग्रहीतुमशक्यत्त्वात्‌ । 
योग्यप्रतियोगिक एवहि संसगांभावो योग्यः | नचाशेषनिषेधानां प्रतियोगित्वमतीन्द्रिय- 
साधारणं चक्षुरादियोग्यम्‌ । 
शङ्कते नन्विति । स्वदेशकालवृत्ति यतकिञ्चित्‌ निषेधमें एतद्देशएतत्कालव्रृत्तिनि 
बेधत्वको . ज्ञातकर . तेन्‌= एतददेशएतर्क्ालब्रत्तिनिषेधरुपप्रत्यासत्ति= संबन्धसे उपस्थापित जो 
सकल निषेध हैं ताइशन्तिषेधनिरूपित जो प्रतियोगित्व उस प्रतियोगित्वाभावका अहण 
घटमें हो सकता दै ततः-तिस देतुसे सार्वदिक-सवेकाळीन सवेदेशीय जो निषेध तादशनि- 
बप्रतियोगित्वका ग्रहण घटमें दुर्घट है ।=इन्द्रियजञन्यज्ञानका नाम प्रसक्ष हैं; तहां प्रत्यक्ष 
ग्रमा फल है और इन्द्रिय करण है । व्यापारवस्कारणका नाम करण है। इन्द्रियोंका विषयके 
` साथ जो संबन्ध है उसे व्यापार कहते हैं | और उसीका नाम-प्रत्यासत्ति भी दै, इन्द्रियोकी 
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११२ : अद्वैतसिद्धिः। [| प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ ] 


जी 


विषयोके साथ जो संवन्धरूप प्रत्यासत्ति है वह प्रत्यासत्ति दो प्रकारकी है-छौकिक तथा . 
अछोकिक, इन दोनोंमेसे लीकिकप्रत्यासत्ति षदेप्रकारकी है>संयोग संयुक्तसमवाय संयुक्त- 


समवेतसमवाय समवाय समवेतसमवाय विशेषणता । द्र्यप्रत्यक्षमें आद्या है । द्रन्यसमवेतजाति- 
गुणादिके परत्यक्षम द्वितीया है । द्रन्यसमवेतसमवेतगुणत्वादिके प्रत्यक्षमे तृतीया है । शब्दके: 
प्रत्यक्षमें चतुर्थी हे । शब्दत्वादिके प्रत्यक्षमें पञ्चमी है। अभाव तथा समवायके प्रत्यक्षमें 
षष्ठी है । अलोकिकप्रत्यासत्ति तीन प्रकारकी दै-सामान्यढक्षणा ज्ञानलक्षणा योगजधर्मल- 
क्षणा । ये दोनों प्रकारकी प्रत्यासत्तियां इन्द्रियप्रतियोगिक और विषयानुयोगिक हुआ करती 
हूँ। जहांपर छौ किक प्रत्यासत्तिसे एक घटका ज्ञान होता है वहांपर सामान्यळक्षणाप्रत्यास- 
त्तिसे निखिळघटका ज्ञान होता है । पुरोबत्ति घटका संयोगरूप प्रत्यासत्तिसे ज्ञान होता है | 
ओर तह्रिन्ञोंका स्वसंबद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारीभूतरूपप्रत्यासत्तिसे ज्ञान होता है । यह 
प्रत्यासत्ति स्वप्रतियोगिजन्यज्ञानको विषयतासंबन्धसे स्वानुयोगिमें उत्पन्न करती हे । प्रत्या- 
सत्तिवोधकवाक्यघटक स्वशब्द्से इन्द्रियका ग्रहण करना इन्द्रियेण संबद्धम्‌ इति इन्द्रिय- 


सबद्धम्‌ इन्द्रियसंबद्धं विशेष्यं यस्मिन्‌ तत्‌ इन्त्रियसम्बद्धविशेष्यकम्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशे- 


ष्यकच्च तञ्ज्ञानं च इति इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानम्‌ तस्मिन्‌ प्रकारीभूतम्‌ ; ` घटः इत्याका- 
रक ज्ञान इन्द्रिय सम्बद्धविशेष्यक है । उस ज्ञानमें प्रकारीभूत धमे घटत्व है । उस घटत्वका नाम 
सामान्यछक्षणा=सामान्यस्वरूपाप्रत्यासत्ति है। तथा च इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारी- 
भूत सम्बन्धसे चक्षु निखिल घटोंपर पहुँच गया अतः निखिळविषयक ज्ञान होनेमें कोइ: 
अनुपपत्ति नहीं । अव प्रकृतमें भी घटा लेना चाहिए-वत्तमानकाढावच्छेदेन घटाधिकरण 
कपाटमें पटादिका अभाव रहता है, वहांपर अभावमात्रके साथ यद्यपि चक्षुका स्वसयुक्त- 
विशेषणता सम्बन्ध समान है । क्यों कि चक्षुसे संयुक्त जो कपाळ है उसमें विशेषणता सम्ब- 
न्घसे कपालसमवेतसे भिन्न निखिलपदार्थोंके समवायसंबन्धावच्छिननप्रतियोगिताक अभाव 
रहते हैं तथापि सवे अभावोंका चक्षुसे संयुक्तविशेषणतारूप ढौकिकसञ्चिकसे प्रत्यक्ष नहीं 
होता है | क्‍यों कि अभावविषयक लौकिक प्रत्यक्ष-छो किकसन्ञिकपजन्यप्रत्यक्षमें प्रति- 
र न जताा जकाविवोगिफसरूप योग्यानुपल्म्भ सहकारी है। और कपालवृत्ति 
क प इस 3 र सहकृत हो नहीं सकते, परन्तु अछोकिकप्रत्यासत्ति-सन्निकर्षसे 
Aa ह्‌ क क होनेसे एतत्काळावच्छेदेन कपालमें पटाभावका 
रहता है.। यहां पर र मी ह पानाची नाति 
ह न न्द्र्यसबद्ध हुआ पः ड्र 
ज्ञान-वत्तमानकाळे कपाले पटो. नास्तन्ततेमानकालाब्डिलकपाङदतिपटनिष क लो 


स्त w इस र्न्‌ [मान्यस्वरूपा वळ जक 
अक्त सव निषेधोंपर पुँ ल न्य म प्रत्यासत्तिसे चक्षु 
` जापर पहुंच गया और चक्षुजन्यज्ञानकी वियपता सर्वेनिषेधोंपर रह गई तथा च. 
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७. 


[ परिच्छेदः १] : ` सरलासम्वछिता | ११३ 


प्रत्यक्षज्ञानविषयी भूतअभावनिरूपितप्रतियो गित्वाभाव ˆ घरमें ग्राह्य हे । अतः सवकालिक- 


सवेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूप »मिथ्यात्वका ग्रहण=ज्ञान घटमें. दुर्घट है । इति चेन्न-ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? एबं=उक्त प्रकारसे सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे स्वनिषे- 
धोंके उपस्थित होनेपर भी तत्म्रतियोगित्वाभावस्य=उक्त निषेधोसे निरूपित जो प्रतियो गित्र 
तादृाप्रतियोगित्वप्रतियोगिक जो. अभांव तादशाभावको चक्षुरा दिसे ग्रहण करनेको अशक्य 
होनेसे, उक्तप्रतियो गित्वप्रतियोगिक अभाव चक्षुरादिसे ग्रहण करनेको अशक्य क्यों हे ? तहां 
कहते ह-योग्येति। योग्य है प्रतियोगी जिसका एवम्भूत जो संसर्गाभाव है वही योग्य;-- 
इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वके योग्य होता है, अतीन्द्रियसाधारणं=अतीन्तट्रिओमें भी रहनेवाळा 
जो उक्त अशेषनिषेथोंका प्रतियोगित्व है, वह चक्षुरादियोग्य नच=नहीं है । 

_ सस्तुतस्तु सामान्यं नेन्द्रिमत्यासत्तिः, मानाभावात्‌ । नच महानसीयधृमेन्द्रिय- 
संयोगेन तत्रै व्याप्तिमहे पषेतीयधूमादजुमितिन स्यात्‌। सामान्यस्य च धृमत्वादे: 
प्रत्यासत्तित्वे तस्यापि प्रत्यासञ्नतवात्‌ तत्र व्याप्तिग्रहे ततोऽलुमितिरिति वाच्यम्‌. प्ेतीय- 
धूसेन्द्रियसक्षिकपेदशायां धूमत्वेन प्रकारेण ग्हीतस्मृतव्याप्तेस्तत्र बैशिष्टयग्रहसंभवात्‌ ।' 
सुरभि चन्दनमितिवत्‌ बिशेष्येन्द्रियसञ्चिकषविशेषण ज्ञानासंसगाग्रहरूपाया विशिष्ठ- 
ज्ञानसामग्याः पूणत्वात्‌ व्याप्तिस्मृतिभकारेण वा पक्षधमेताज्ञानस्य हेतुता महानसीय एव 
धूमो धूमत्वेन व्यासिस्थृतिविषयो भवति धूमत्वेन पवेतीयधूमज्ञानं चापि जातम्‌ तब. 
सापान्यलक्षणां विनव तावतवाबु मितिसिद्धे; । नच सामान्यमत्यासत्ति विना धूमो वहि- 
व्यभिचारी नबेति अनुभूयमानसंशयो न स्यात्‌ प्रसिद्धधूमे वहिसम्वन्धावगमात्‌ अप्रसि- 
द्धस्य चाज्ञानात्‌ इति वाच्यम्‌ प्रसिद्धभूमं एव तत्तदूमत्वादिना व्याप्तिनिश्चयेऽपिः 
धूमत्वेन तत्संशयोपपत्ते! । तथाचोक्तं मणिकृता-घटत्वेनेतरमेदनिश्चयेऽपि पूथिवी- 
त्वादिना तंत्र संशयसिषाधयिषे भवत एवेति । निश्चितेउ्प्यर्ये प्रामाण्यसंशयाहितसंश- 
यवत्‌ धूमत्वं वन्हिव्यभिचारिंदत्ति नवेति संशयादपि ताहशसंशयोपपत्तेश्व | एतेन वायू 
रूपवान नवेति संशयोऽपि व्याख्यात; । | न 

. . वस्तुतः सामान्य=अनेकमें बृत्ति भमे प्रत्यासत्ति नहीं हे, क्यों ? मानाभावात्‌-इसके 
प्रत्यासत्तित्वमें मानका अभाव होनेसे-इसको प्रत्यासत्ति माननेका फल नहीं दै । महानसीय- 
धूमके साथ इन्द्रियके संयोगसे तत्रेव--महानसीय धूममें ही व्याप्तिग्रह - होनेपर पवतीयधूमसे 
अनुमिति न होगी । च=और धूमत्वादिरूप ` सामान्यक्रो प्रत्यासत्तित्त होनेपर । तस्यापिर्‌ 
पवेतीय धूमको भी प्रत्यासन्न होनेसे तत्र=्पवेतीयधूममें' व्याप्रिमरह होनेपर तंतोरपंवतीयधूमसे 
अनुमिति होगीच्सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति यदि नहीं मांनोंगे तो परवंतीयधूमदशनंसे जो 
अनुमिति होती है वह न होगी । क्‍योंकि. व्यभिचारज्ञानाभावविशिंष्टसहचारदशनसे 
मद्दानसीयधूममं. प्रथम वहिनिरूपित व्याप्तिका ज्ञान होता हे । और .जिससमय महानसीय-- 

१५-१६ 
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११४ अद्वेतसिद्धिः1!  [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ ] 
घूममें व्याप्तिम्रह् होता दै उस समयः पवेतीय धूमकी उपस्थिति नहीं है । अतः पवेतीय धूमम 
्याप्षिप्रह नहीं हुआ है तब पवेतीयधूमके. दर्शनसे व्याप्तिकी स्मृति न होगी । क्योंकि | 
सम्बन्धित्वेन ज्ञात दो पदार्थोमेंसे एकपदाथेके ज्ञानसे संस्कारोद्रोधनद्वारा अपरविषयकस्मृति 
उत्पन्न होती है ऐसा हस्तिपकादिमें देखा जाता है । परन्तु यहांपर बह्लिनिरूपितव्याप्तिसंब- 
न्थित्वेन पर्वेतीयधूमका ज्ञान ही नहीं हुआ है । तो फिर पवेतीयधूमको देखके व्याप्तिकी 

' ` स्मृति कैसे होगी । और व्याप्तिकी स्मृतिके विना अनुमिति भी न होगी । और जब सामान्य- 

°  छक्षणाप्रत्या सत्ति मानते हैं तत्र तो महानसीयधूमज्ञानकालमें महानसीयधूमज्ञानके द्वितीयः « ` 
क्षणमें धूमत्वरूप प्रत्यासत्तिसे निखिळधूमविषयक . ज्ञान उत्पन्न होता है । निखिल्धूमोमें बहि- - | 
निरूपित व्याप्तिका अह होता है । अतः पवेतीय धूमसे भी. अनुमिति बन सकती है । प्राचीन. 
छोग ज्ञायमानढिङ्गको अनुमितिका हेतु मानते हैं । और नवीन लोग ढिङ्गज्ञानको अनुमितिकां . 

हेतु मानते हैं। इसीलिए सरळामें कहींपर धूमज्ञानको अनुमितिकी जनकता बतळाई है 
ओर कहींपर धूमको अनुमितिकी जनकता बतलाई है । इति न च वाच्यम्‌-ऐसा नहीं कहना .. . 
क्या ! पवेतीय जो धूम है उस पवेतीय धूमके साथ जो इन्द्रियका सन्निकर्ष वह सन्निकष जिस . | | 
काठम होता हे उस कालमे धूमत्वेन प्रकारेण=महानसीयत्वा दिव्यापकी भूतघूमत्वनिष्ठ- . ` 
प्रकारता निरूपितविशेष्य्रतासामानाधिकरण्येन पूवेग्रहीत और इदानीं स्मृत जो वहित्वेन वहि- 
'निरूपित व्याप्ति हें उस व्याप्तिका तत्र=पतैतीयधूममें वेशिष्ठय=सम्बन्धम्रहका सम्भव होनेसे, 
-सुरभिचन्दनम-यहांके तुल्य विशेष्यके साथ इन्त्रियसन्निकष विशेषणज्ञान और विशेषणके असं- 
सर्गेका अग्रह एतद्रूप जो विशिष्टज्ञानकी सामग्री है उसे पृणहोनेसे-महानसमें जो महानसीय- 
धूममें व्याप्रिमह होता है वह्‌ महानसीयो धूमः, महानसीयवहिव्याप्यः, इत्याकारक नहीं 
होता देन्भूमत्वव्याप्यमहानसीयत्वनिषठप्रकारता निरूपितविशेष्यतासामानाधिकरण्येन नहीं 
होता है । किन्तु धमो वहिव्याप्यः इत्याकारक होता दै=सामानाधिकरण्येन धूमत्वावच्छिन्न- 
विशेष्यताक होता दै=सामानाधिकरण्येन धूमत्वविशिष्ट होता है । तथाच व्याप्तिका सम्बन्धी | 
भूत्व दे । अतः पर्वेतमें जब संयुक्तसमवायसम्बन्धसे धूमत्वका प्रह होता हे । उससे उत्तरक्षणमें | 
व्यापके संस्कार उद्दुद्ध होकर व्याप्तिकी स्मृति उत्पन्न करते हैं । और उस स्मृतव्याप्रिकि | 
वैशिष्टयका अह पवतीय घूममें होता दै । क्योंकि वैशिष्टयम्रहकी यहांपर पूर्ण सामग्री है । जैसे | 
सुरभिचन्दनं यहां पर वैशिष्टयम्रह होता दै तद्वत्‌ ;-श्वेतचन्द्नके साथ नेत्रका संयोग होनेके बाद 
“ सुरभिचन्द्नम्‌ ? ऐसा ज्ञान होता दै; यह विशिष्टज्ञान है और विशिष्टज्ञानकी सामग्री यह 
है विशेब्यके साथ इन्द्रियस्ञिकषे, विशेषणज्ञान और विशेषणका विशेष्यके साथ असंसर्गाप्रह 
ये तीनों मिलकर ह य यातही असाधारणसामग्री बनते हैं: यहांपर चन्दनरूपविशेष्यके साथ 
चक्लुका संयोगसंबन्ध है तसेही खसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसवेतस्मृतिविषयत्वरूपज्ञानलक्षणा- 
प्रत्यासत्तिसे या श्वेतचन्दनत्वरूप ढिङ्गसे सुरभिगन्ध-सुगन्धरूपविशेषणका ज्ञान भी दै और. 
चन्दूनरूपविरोष्यके साथ सुगन्धरूपविशेषणके असंसगैका अग्रह् भी दै ।.अत; यह विशिष्टक्ञान. 
कहा जाता दै। दाष्टान्तमें कहदी चुके हैं तथाच सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिके विनाही अनुमिति बन- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासम्वलिता ® १ ११५ 


सकती है । प्रकारान्तरसे सामान्यछक्षणाप्रत्यासत्तिकी झतुप्युक्तता बताते हैं । | व्याप्तीति | 


` प्रकारप्रक्तिकतृतीयाका अर्थ अवच्छिन्नत्व है | व्याप्तिविषयिका जो स्मति तादृशस्मृतिरूपप्रकारा- 


वच्छिन्नपक्षषमेताज्ञानको अनुमितिकी हेतुता रहो-पतामानाधिकरण्यसम्बन्धेन व्यापिस्मृति- 
निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वेन पक्षधमेताज्ञानको' अनुमितिके प्रति हेतुता रहो । 
महानसीय जो धूम है वही महानसीयत्वेन नहीं किन्तु धूमत्वेन व्याप्रिस्सतिका विषय रहो । 
और धूमत्वेन पवेतीयधूमज्ञान. भी उत्पन्न हुआ दै तत्च-वह पर्वेतीयधूमज्ञान तो सामान्यल- 


-क्षणा के बिना ही उत्पन्न हुआ हे तितने से ही अनुमितिकी सिद्धि होनेसे । शङ्कते । न 
` चेति । सामान्यप्रत्यासत्ति के विना | धूम वहिका व्यभिचारी दै या नहीं | इत्याकारक 
` .'अनुभूयमान संशय न होगा क्यों ! प्रसिद्ध धूममें वहिके संवन्धका अवगम=ज्ञान होनेसे च= 
' और अप्रसिद्धके अन्ञानसे=सामान्यलक्षणाप्रस्यासत्ति नहीं मानोंगे तो धूम वहयभावषतमें 


वृत्ति दै या नहीं यह जो अनुभवसिद्ध व्यभिचारका संशय वह न बनेगा । क्योंकि 


४ ` प्रसिद्ध=ज्ञात जो धूम है उसमें तो वहिके सम्बन्धका-्त्रहिनिरूपित व्याप्तिका. निश्चयात्मक 


ज्ञान है ही इसमें व्यभिचार की शङ्काका अवकाश नहीं है, और अप्रसिद्ध धूममें भी व्यभिचार 


` छा संशय नहीं बनेगा क्योंकि अप्रसिद्ध धूमका ज्ञान ही नहीं हे और सर्वेथा अज्ञात धर्मीमें 


संशय का सम्भव नहीं-सामान्यरूपसे ज्ञात विशेषरूपसे अज्ञात धर्मीमें ही संशय का अनुभव 


` होता है; इति न च वाच्यम्‌ । क्यों ? प्रसिद्ध धूममे ही तत्तडूमत्वादिना-पवेतीयधूमत्वाव- 


च्छिन्नमहा नसीयधूमत्वावच्छिन्नचत्वरीयधूमत्वावच्छि्नगो्टीयधूमत्वावच्छिन्नव्यामिनिश्वय होनेपर 
भी धूमत्वेन-पर्वतीयत्वादिविनिसुक्तशुद्धधूमत्वावच्छिन्नधूमधर्मिकतत्संशयोपत्तेः>व्यभिचारके 


` संशय की उपपत्ति=संभवसे=्याप्िनिष्ठधर्मतानिरूपितथर्मिताक्च्छेदकता महानसीयत्वादि- 


विशिष्ट धूमत्वके ऊपर है । और ब्यभिचारीयधर्मितावच्छेदकता शुद्धधूमत्वपर है तथाचोक्तम्‌ 
मणिक्कता=इसीरीतिसे न्यायतत्वचिन्तामणिक्रार गाङ्गेशोपाध्यायने कहा है=्घटत्वेन घटभें 
प्रथिवीतरत्रयोद्शके भेदका निश्चय दोनेपर भी घटत्वव्यापकप्रथिवीत्वेन प॒थिवीतरत्रयोद्शके 
भेदका. संशय तथा सिषाधयिषा ये दोनों होते हें । निश्चित अर्थमें भी तादृशअथेविषयक- 
ज्ञानिष्ठप्रामाण्यधर्मिकत्वके संशयसे सम्पादित संशय जेसे होता है । तैसे धूमत्वं वहिव्यभिचा- 
रिवृत्ति न वा | इसाकारक घूमत्त्धर्मिक्रसंशयसे धूमो वह्निव्याप्यो न वा । इत्याकारक धूमध- 
मिक संशय हो सकता है । एतेन-इस व्यवस्थापनसे। वायू रूपवान्‌ न वा | यह संशय भी 
व्याख्यात हुआ=ज्ञानवत्तिप्रामाण्याप्रामाण्यकोटिकसंशयसे जेसे निश्चिताथेमें भी अस्तित्वअस्ति- 
त्वाभावकोटिक संशय उत्पन्न होता है तैसे ही धूमत्वमें वहथभाववद्बरत्तिनिरूपितवत्तित्ववृत्तिः ` 
त्वाभावके संशयसे धूममें-। भूम वहिव्याप्य है या नहीं । ऐसा संशय. बन सकता है । 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिकी एतर्संशयोपपाद्कत्वेन मानने की आवश्यकता नहीं । जैसे इस 
संशयके लिए सामान्यलक्षणा अनपेक्षित है तेसे ही-वायू रूपवान्‌ नवा, इस संशयके लिए भी 
सामान्यलक्षणाकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि वायुमें रूपाभावका निश्चय रहनेपर भी; रूपत्व 
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११६ अद्वैतसिद्धि:। [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ ] 


युथिव्यादित्रयव्यभिचारिवृत्ति न वा; इत्याकारक रूपत्वधर्मिक संशयसे वायू रूपवान्‌ नंवा । 
यह संशय सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिके विना. ही बन सकता है । 


ननु सिद्धे नेच्छा किन्तु असिद्धे, साच स्वसमानविषयज्ञानजन्या, तच्च ज्ञानं न 
सामान्यप्रत्यासत्ति बिना । नच. सिद्धगोचरसुखत्वप्रकारकज्ञानादेवाज्ञाते सुखे भवती- 
च्छा, समानपरकारकत्वमात्रस्य नियामकत्वात्‌ इति वाच्यम्‌, रजतत्वेन प्रकारेण रजतेज्लु- 
भूयमाने घटादी रजतत्वप्रकारकेच्छापरसङ्गात्‌ । नच प्रकाराश्रयत्वमपि नियामकम्‌. रजत- 
श्रपाच्छुक्ताविच्छाबुदयमसङ्गात्‌ । तथाच - समानप्रकारकत्वे सति समानविषयकत्वं 
तन्त्रम्‌ । अतएवाख्यातिपक्षे रजतस्मरणस्येव शुक्तो मवत्तकत्वमित्यपास्तमिति चेन्न, यतो 
रजतश्रमाच्छुक्ताविच्छा नास्त्येव, किन्त्वनिवेचनीये रजत इत्यनिवेचनीयख्यातो वक्ष्यते । 
प्रकाराश्रयत्वं नियामक वदन्नख्यातिवादी परमेवं बिभीषणीय; । तथाच प्रकाराश्रय- 
त्रस्य -नियामकत्वादन्याख्यातिपक्षोशपि निरस्त एव । नच तहि भ्रम न स्यात्‌ 
इदं रजतमितिभ्रमत्वाभिमतज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारत्वानभ्युपगमात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
चाधितविषयत्वेन हि भ्रमत्वं नतु व्यधिकरणप्रकारत्वेन तस्यापि विषयवाधप्रयोज्यत्वा- 
दिति हि वक्ष्यते। प | 

शङ्कते नन्त्रिति। सिद्धे=पराप्तवसतुमे नेच्छा-प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती है । किन्तु 
असिद्धे-अप्राप्तवस्तुमें प्राप्तिकी इच्छा होती है। सा च-बह प्राप्तिकी इच्छा तो स्वसमानविषय- 
ज्ञानजन्या-इच्छाविषयविषयकज्ञानसे जन्य है-जानाति इच्छति ये दोनों ` समानकर्तृक और 
समानविषयक होते हैं । तशच वह इच्छाजनकज्ञान सामान्यप्रत्यासत्ति विना नहीं हो सकता 
है>किसी पुरुषको सुखकी इच्छा हुई और वह सुखकी प्राप्तिके लिए यत्न भी करता है । तहां 
इच्छाजन्यप्रयत्न तभी बनेगा जब इच्छाजनकइच्छाविषयविषयक ज्ञान हो, और उस 
सुखको वत्तेमानकालमें अविद्यमान होनेसे छौकिकसन्निकर्षसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
है। तथाच सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे ही भाविसुखका ज्ञान मानना पडेगा अत: सामान्यस्वरूपा- 
प्रत्यासत्ति माननी चाहिए । सिद्ध-निष्पन्न-प्राप्त गोचर=विषयक ` जो सुखत्वप्रका रक-अहं 
सुखी या मयि सुखम्‌; इत्याकारक ज्ञान दै, उस ज्ञानसे ही अज्ञात सुखमें इच्छा वी है; 
इच्छासमानप्रकारकत्वको ही इच्छानिरूपितज्ञानवृत्तिकारणत्वके प्रति नियामकत्ब - होनेसे- 
वत्तेमानसुख विषयक 'सुखत्वप्रकारक ज्ञानसे ही अनुत्पन्नअज्ञातसुखवि यि च 
यत्प्रका रिका इच्छा हो तत्पकारक है, उ वणी इच्छा दोती हेर! 
रच्छा दा तत्मकारक ज्ञान उस इच्छाका जनक है, अत: भाविसुखविषयिणी इच्छाके 

लिए भाविसुखविषयक ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु सुखत्वप्रकारक ज्ञानकी अये किट नहः 
तो है हीइतिनच वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना : क्यों ? 50220 aM 
करके लल नज : रजतत्वेन प्रकारेण-रजतत्वाभिन्नप्रका- 
चेछभरजतके अनुभूयमान होनेपर-रजतत्वेन रजतको ज्ञायमान . होने ती 
कारिका इच्छाका प्रसङ्ग होनेसे-यत्प्रकारिका द्वि 22220 22100 तती 
यी | “करिका थ्‌ शेष्यिका इच्छा होती है तत्प्रकारकतद्वि- 
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[परिच्छेः १]. ` . सरलासम्बढिता । ११७ 


शेष्यक ज्ञानको ही ताह॒श इच्छाके प्रति जनकता माननी चाहिए । अन्यथा रजतधर्मिक 


` रजतत्वप्रकारक ज्ञानसे घटमें “इद रजतं? मे स्यात्‌, इत्याकारिका इच्छा होनी चाहिए । 


प्रकाराश्रयत्व भी नियामक है-्यप्रकारक ज्ञान इच्छाका जनक होता है तत्प्रकाराश्रयमें ही 
इच्छा होती है यही इच्छामें नियामक है । ऐसा नियामक रखनेपर उक्तस्थळमें दोष नहीं 
क्योंकि रजतत्वरूप जो प्रकार है | तदाश्रय घट नहीं है किन्तु रजत ही है अतः घटमें तादश 
इच्छाकी प्रसक्ति नहीं नचं-नहीं नियामक है । क्यों ? रजतके अमसे शुक्तिमें इच्छाके अनु- 
दयका प्रसङ्घ होनेसे-यदि यत्प्रकारक ज्ञान होता दै तत्पकाराअयमें ही इच्छा होती है तो 
अमात्मकरजतत्वप्रकारक ज्ञानसे शुक्तिमें इच्छा नहीं होनी चाहिए । और इच्छा तो होती है। 
अन्यथा रजतार्थीकी शुक्तिके सम्मुखीन प्रवृत्ति न होगी, तथाच-फलतः इच्छासमानप्रकार- 
कत्व होके इच्छासमानविशेष्यत्व ही इच्छानिष्ठजन्यतानिरूपितज्ञाननिष्ठजनकतामें तन्त्रम्‌= 
नियामक है=्यत्प्रकारिका यद्विशेष्यका इच्छा होती है तत्प्रकारकतद्विशेष्यक ज्ञान ही उसमें 
कारण है । अतः अनुत्पन्न सुखादिविषयक ज्ञानके लिए सामान्यलक्षणा माननी चाहिए। 
अत एव=ज्ञाननिष्ठसमानप्रकारकत्वसमानचिरोष्यकत्वको ही इच्छाके वृत्ति नियामक्रत्व होनेसे; 
अख्यातिपक्षे=अख्यातिवादीके मतमें रजतविषयक स्मरणको ही शुक्तिमें प्रवत्तेकत्व दै । इति= 
यह कथन खण्डित हुआऽज्ञानसमानविषयकत्व इच्छामें रहता है । और इच्छासमानविषयकत्व 
अवृत्तिमें है जब यों हुआ तब तो ये तीनों समानविशेष्यक ही होगें। अतः रजतविशेष्यक ज्ञानसे 
झुक्तिविशेष्यिका इच्छा नहीं हो सकती हे । तब इच्छाधीना प्रवृत्ति कैसे शुक्तिविशेष्यिका होगी! 
अतः अख्याति वाद्‌ भी अपास्त हुआ, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों? जिससे 


(कि रजतश्रमसे शुक्तिमे इच्छा नहीं ही है, किन्तु=लेकिन रजतश्रमसे अनिवेचनीयरजतमें इच्छा 


होती है। इति=्यह अनिवेचनीयख्यातिनिरूपणमें कहा जायगा प्रकारा श्रयत्वको विषयतासम्ब- 
न्घसे इच्छोत्पत्तिके प्रति नियामकता बतछाता हुआ अख्यातिवादी परं=अतिशय जैसेहो बैसे 
शवं-पूर्वोक्तप्रकारसे विभीषणीयः=डरवानेके लायक है--यदि अख्यातिवादी उक्तप्रकारको कहता 
हो तो उसे डरवाना उचित दै । वस्तुतः अख्यातिवादमें तार्किककल्पित उपरोक्त दोष नहीं ह्ठै। 
क्‍योंकि उस मतमें संवादिप्रद्रत्ति=सकलमरबृत्तिमेही प्रकाराश्रयत्वनियामक दै । और विसंवा- 
दिप्रवृत्तिमें दोष या दोषसमवधानके बाद होनेवाछा - विशेषणज्ञान दै । प्रबवत्तिमात्रमे इष्टके 
असंसगंका अग्रह हेतु दै । तथा च प्रकाराश्रयत्वक्रो ही इच्छाके प्रति तथा इच्छाद्वारा प्रवृत्तिके 
प्रति नियामकत्व होनेसे अन्यथाख्यातिवादभी निरस्त हुआ क्योंकि उपरोक्तनियामक शुक्तिमें 
नहीं है अतः अन्यथाख्यातिकी रीतिसे थुक्तिमें रजताथींकी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। 
और पुरोवर्जिमें प्रवृत्ति अनुभवसिद्ध है । अतः यहांपर अनिवेचनीय रजतकी उत्पत्ति माने 
विना अन्यथाख्यातिवादिके मतसे भी प्रगति नहीं हो सकती दै । तहिः्यादि इदं रजतं इत्या- 
कारक अमात्मकज्ञान रजतमें भी रजतत्वको ग्रहण. करता है तब तो इस ज्ञानको अत्व न 
होगा । क्यों ? इदं रजतम्‌, इस अमत्वामिमतज्ञानको व्यधिकरणप्रकारत्वका अभ्युपगम 
न -होनेसे=भ्रमज्ञाननिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणप्रकारतासे “भिन्न जो प्रकारता ताह्श- 
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प्रकारताकत्व इस ज्ञानको नहीं है । किन्तु-भ्रमज्ञाननिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणः 
प्रकारताकत्व ही इस ज्ञानको है अतः घटत्ववति घटमें “ घटः ? इस ज्ञानको जैसे भ्रमत्व नही 
है तैसे ही अमत्वेनाभिमत “ इदं रजतम्‌? इस ज्ञानको भ्रमत्व नहीं बन सकता है । इति न .च 
वाच्यम्‌; क्यों ! बाधितविषयत्वेन ही ज्ञानको भ्रमत्व होता है । व्यधिकरणप्रकारकत्वेन नहीं, 
तस्यापित्त्यधिकरणप्रकारत्वको भी विषयबाधप्रयोज्यत्वातू-भ्रमविशेष्यमें विशेषणाभावज्ञानसे 
ज्ञाप्यहोनेसे=मिथ्याविषयकत्वेन ज्ञानको भ्रमत्व होता है । व्यधिकरणप्रकारत्वेन नहीं, क्योंकि, 
व्यधिकरणप्रकारकत्व विषयबाधसे प्रयोज्य होता है-विशेषणाभावज्ञानसे ज्ञाप्य होता है | तथा च 
प्रथमोपस्थित होनेसे बाधितविषयकत्वेन ही ज्ञानको अमत्व है । इति हि=यह अर्थ कहा जायगा | 


ननु अभावज्ञानस्य. प्रतियोगिज्ञानजन्यत्वात प्रोदमकाशयावत्तेजोविरहरूपस्य 
तमस; प्रत्यक्षता न स्यात्‌, सामान्यमत्यासत्त्याविना प्रतियोग्यनुपस्थितेः इति चेन्न, | 
अस्मन्मते तमसो भाषान्तरख्रात्‌। न च तथापि तद्मज्ञकतवात्तदपेक्षेति वाच्यम्‌ $ 
स्वरूपसतएव ताइक्तेजोविरहर्य तमोव्यज्ञकत्वस्‌, न तु ज्ञानस्य मानामावादित्यभ्युः 
पगमात्‌ । अन्येषां मते ताइक्तेजो विरहज्ञानस्यापेक्षितत्वेऽपि प्रतियो गितावच्छेदकप्रकारक- 
ज्ञानादेव तत्संभवेन तदर्थ सकलप्रतियो गिज्गानजनिकायाः सामान्यमत्यासत्तेरनुपयोगात्‌ । 
नच गोत्वाभावज्ञानं गोत्वत्वप्रकारकङ्ञानजन्यम्‌ । त्च गवेतराहत्तिच्चे सति सकलगोष्टतति- 
त्वरूप सामान्यमत्यासत्तिमन्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति साम्मतम्‌ । यत्किश्रिद्वोव्यक्तेरेव 
गोत्वत्वरूपत्वात्‌ । एतेन प्रागभावप्रतीतिरपि व्याख्याता । 


शङ्कते नन्विति | अभावज्ञानको प्रतियोगिज्ञानसे जन्य होनेसे प्रौढप्रकाशरूप जो 
यावत्तेज तावत्तेज:-प्रतियोगिक जो अभाव तदूप जो तम है उसकी प्रत्यक्षता न होगी क्यो ? 
सामान्यप्रत््यासत्तिकेविना प्रतियोगी की उपस्थितिके न होनेसे-अभावज्ञानमें प्रतियोगितावच्छे- 
दुकाबच्छिन्नयाबतप्रतियोगिओंका ज्ञान कारण है और तार्किक मतमें तेजोऽभावका नाम तम हँ 
तहा सामान्यतः तेजोऽभावको तम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जहांपर तम होता है | तहां- 
पर भी परमाण्वादिरूप तेज रहता है अतः तेजोँञ्शमे प्रौढप्रकाश विशेषण दिया । तत्त- 
शिष्ठविशेषधमेप्रकारक्ञानजननयोम्यत्व शौढप्रकाशत्व दै, सामान्यलक्षणापरत्यासत्तिके विना 
उक्तविशेषणविशेषितयावत्तेजों का ज्ञान नहीं होगा। और उत्तज्ञानके न होनेसे तप्रतियो- 
गिताक अभावरूप तमका भी ज्ञान नहीं होगा । अतः तमोज्ञानके लिए सामान्यलक्षणा 
पत्यासत्ति माननी चाहिए, इति चेन्न-अर्थ पूर्ववत्‌ । क्यों ? अस्मन्मते-पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तर मीमांसा इन दोनोंके मतमें तमको भावान्तर होनेसे-हमारे मतमें तम भी एक भावरूप 
पदार्थ है; जैसा कि पूर्वाचाय्यॉने कहा है ।=तमः खलु चळ नीळूं | परापर विभागवत्‌ तू | प्रसिद्ध- 
द्रव्यवधम्यान्नवभ्यो भेत्तुमहति । नाभावोऽमाववेधरम्यान्नारोपो बाधहानितः । द्रन्यादिषरकवेध- 


म्यात्‌ २७९ ७ मेयान्तरं 32 खर निर्बाधे 
त. क्यं मेयान्तर तम; | तमाल्श्यामरज्ञाने निबाधे जाग्रति , स्फुटे । द्रव्यान्तरं तमः 
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[ परिच्छेद: १] सरलासम्वढिता । ११९ 


कस्मादकस्मादपलप्यते । इत्यादि । तथाच भावरूप तमके ज्ञान के लिए किसी के ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं अतः सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्ति अनावश्यक है । तथापि-तमको भावान्तर 
होनेपर भी तद्मज्ञकत्वातःस्तत्‌ पदसे उक्ततेजोऽभाव लेना और ततृपदका व्यञ्जक पदके साथ 
षष्ठीतत्पुरुष करना, तथाच=उक्ततेजोऽभावको भावान्तररूप तमका व्यञ्जकत्व होनेसे 
तदपेक्षा-उक्ततेजो5भावज्ञानकी अपेक्षा हे । इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों स्वरूपसत एव= 
स्वरूपसे विद्यमानतादुक्तेजोचिरइको ही तमका व्य्जकत्व दे तादृक्तेजोविरहके ज्ञान को नहीं । 
इति-ऐसा अभ्युपगम होनेसे=तमफे ज्ञानके लिए उक्ततेजोविरह अपेक्षित है उसका ज्ञान 
नहीं, अतः प्रतियोगिके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । अन्येषां=उक्त जो तेजोविरह दै वही तम है. 
ऐसा माननेवाले वेशेषिक्रादिकों को तादृक्तेोविरहविषयकज्ञानको अपेक्षितहोनेपर भी प्रति- 
योगितावच्छेदक जो प्रौढभ्रकाशत्व है तत्प्रकारक ज्ञानसे ही तरसंभवेन=उक्ततेजोविरहरूपतमो- 
ज्ञानका संभव होनेसे, तदर्थ्‌=उक्तविरह्ञानाथे सकलप्रतियोगिज्ञानजनिक्रा जो सामान्यलक्ष- 
णाप्रत्यासत्ति है उसके उपयोगका अभाव होनेसे । फळान्तरबतलाते दैं-नचेति । गोच्त्वाभाव- 
का ज्ञान गोत्वत्वप्रकारक ज्ञान-जन्य दै तश्च=गोत्वत्व तो गवेतरमें बृत्ति न होकर सकळ गोवू- 
त्तित्वरूप है. एवंभूत गोत्वत्व सामान्यप्रत्यासत्ति के विना अवगम करनेको शक्‍य नहीं दै. इति 
साम्प्रतम्‌=ऐसा कहना उचित हे. नच=नहीं उचित है, क्यों? यस्किश्चित्‌ गोव्यक्तिक्रो 
ही गोत्वस्वरूप होनेसे. इस कथनसे प्रागभावकी प्रतीति व्याख्यात हुई--अभावज्ञानमें 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगि-ज्ञान आवश्यक हे. अश्वादि में “ गोत्वं नास्ति ' 
इत्याकारिका अभावावगाहिनी प्रतीति होती दै तहां प्रतियोगी गोत्व है और प्रतियो- 
गितावच्छेदक गोत्वत्व हे और गोत्वबृत्ति गोत्वत्व कोई जाति या अखण्डोपाधितो नहीं 
है किन्तु सखण्डोपाधि है अतः उसका निर्वचन आवश्यक है ओर वह निर्वेचन यह दै- 
गवेतरावृत्तित्वे सति निखिळगोवृत्तित्व । तथाच गोल्वबृत्तिप्रतियोगितावच्छेदक जो गो- 
त्वत्वरूप धम दे उसको निखिल गोव्यक्तिओंसे घटित होनेसे तदूज्ञानाथे निखिल गोव्य- 
क्तिओंका ज्ञान चाहिए । और वह ज्ञान सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति बिना नहीं हो सकता दै । 
अतः सामान्यढक्षणाप्रत्यासत्ति माननी चाहिए, इस शङ्काका समाधान यह किया-कि किसी 
एक व्यक्तिका ही नाम गोत्वत्व है अतः किसी एक गोव्यक्तिका ज्ञान होना ही मानो गोत्वत्वका 
ज्ञान है और यह ज्ञान तो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिके विना ही वन सकता दै। कपाछे 
घटो भविष्यति यह प्रतीति घटके प्रागमावको अवगाहन करनेवाली दै । और जो घट उत्पन्न 
हो चुका है उसका प्रागभाव भी नष्ट हो चुका दै और जो उत्पन्न हो रहा दै उसका भी प्राग- 
भाव नष्ट हो चुका दै । अतः भावीघटके प्रागभावको यह प्रतीति विषयकरती है और भावि- 
घटके प्रागभावका ज्ञान भाविधटके ज्ञान विना बन नहीं सकता दै । ओर भाविघटका ज्ञान 
सामान्यलक्षणासेही होगा । अतः सामान्यलक्षणा आवश्यक है । . इस शङ्काका यह समाधान 
किया कि अभावज्ञानमें प्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिन्ननिखिलप्रतियोगिओंके ज्ञानकी अपेक्षा 
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१२० ` अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ ] 


नहीं किन्तु प्रतियोगितावंच्छेदकप्रकारकज्ञानकी आवश्यकता है | और वंह तो वत्तेमान घटमें 
भी हो सकता दवै । अतः सामान्यळक्षणाकी आवश्यकता नहीं । 
किश्चानागतज्ञानस्यापेक्षितत््वे अनुमानादेव तङ्गविष्यति, तथाच न्यायङुसुमा- 
जलो, शङ्काचेदुमास्त्येव नचेच्छङ्का ततस्तराम्‌. च्याघातावधिराञङ्का तर्कः शङ्कावधि- 
मंत 1? हव त्यत्र शङ्कोपपादकमनागतज्ञानमनुमानादेवेत्युक्तम्‌ । अनुमानं च वतेमानपाकः 
¦ पाकत्वात्‌ अतीतपाक्त्रदित्यादि नच चरमपाके व्यभिचारः, साध्यसि- 
उद्यपजीवकस्य व्यभिचारत्ञानस्यादोषस्वात्‌ , अन्यथा साध्यसिद्विव्याघातात्‌ । किश्वश- 
ब्दादापि सकलधूमपाकादिगोचरज्ञानसंभवः | नच शङ्कादिपूर्व शब्दस्योपस्थितिनिय- 
माभाव इति वाच्यम्‌; कदाचिदेव शब्दादनुभूतस्य तदानीं प्रमुष्टतत्ताकस्मृतिसम्भवात्‌ | 
 ©किञ्च=और भी वक्तव्य दवै-अनागतपदार्थविषयक ज्ञानको अपेक्षितत्व होनेपर भी 
अनुमानसेही तत्‌=अनागतपदार्थेविषयकज्ञान होगा | तथाच न्यायकुसुमाजलिमें-ाङ्का यदि है 
तो अनुमान दै ही । यदि शङ्का नहीं है तो सुतरां अनुमान हैं आशङ्का व्याघातावधि होती दै 
और तफे शङ्कावधि मानागया है । इत्यत्र>यहांपर शङ्काका उपपादक अनागतज्ञान अनुमान- 
सेही है | इत्युक्ते-यंह कहा दैन्प्रत्यक्षमात्रको प्रमाण माननेवाळा चार्वाकवादी अनुमानको 
प्रमाण नहीं मानता है और कहता हैं कि अनुमान बन भी नहीं सकता हे 1 वतेमानकालमें 
एबं पुरोवत्तिदेशमें यद्यपि वहिको छोडकर अविछिन्नमूळ धूमछेखा नहीं रहती है । फिर भी 
देशान्तरश्वत्तिधूममें एवं कालान्तरवत्तिधूममें व्यभिचारकी शङ्का हो सकती हेरकालान्तरवृत्ति- 
देशान्तरदत्तिथूम वह्लिजन्य है या नहीं ऐसी व्यभिचारशङ्का हो सकती है। क्‍योंकि अनेक- 
स्थळोमे सहचार देखनेपर भी व्यभिचार हो जाया करता है। जैसे अनेकस्थानोमें एथिवीत्व 
ओर लोहलेख्यत्वका सहचार देखा गया हे. फिर भी हीरकादियें व्यभिचार है तद्वत्‌, तैसे 
काटान्तरवृत्ति एवं देशान्तरवृत्तिधूममें अती न्द्रियपिशाचादिप्रयोज्यखकी भी शङ्का हो सकती 
देऱ्देशान्तरकाळान्तरवृत्तिधूमो बहिजन्य: पिशाचादिजन्यो वा ऐसी शङ्का हो सकती है अत: 
च्यभिचारकी शङ्काके रह जानेसे । “घूमो वहिव्याप्य:? ऐसा व्याप्तिग्रह नही हो सकता है। अत: 
अनुमान प्रमाण नहीं है ऐसी चावाकी शङ्काके होनेपर आचार उत्तर देते हैं, शङ्काचेद्नुमास्त्येव 
यदि काळान्तरब्वतिःतथा देशान्तरवृत्ति धूममें आपको व्यभिचारकी शङ्का है तब तो अनुमा= 
अनुमान है ही-त्रत्तमानकालीन पुरोवत्तिदेशबृत्ति धूममें तो आपको या मुझको किसीको भी 
चहिव्यभिचारित्वकी शङ्का नहीं है, किन्तु काळान्तरंशृत्ति तथा देशान्तरवृत्ति धूममें आपको 
च्यभिचारकी शङ्का है तथा च देशान्तरबृत्ति एवं काळान्तरडृत्ति धूमका ज्ञान आपको कैसे हुआ 
प्रत्यक्ष तो स्वसम्बद्धवतेमानयोग्यविषयका ही ग्रहण करता दै । और कालान्तरवृत्ति तथा देशा- 
नतरश्त्ति पदार्थं तो ऐसा दै नहीं अत: प्रत्यक्षसे उक्त धूमका ज्ञात नहीं हो सकता है कि 
क ही कहना होगा । तथाच यद्धमिक आपको व्यभिघारकी शङ्का है बान 
बया ही अनुमानकी सिद्धि हुई । नचेच्छङ्का ततस्तराम्‌=्यदि आपको कालान्तरीण देशान्त- 
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[ परिच्छेद: १]. . सरलासम्बळिता। १२१ 


रीण धूममें व्यभिचारकी शङ्का नहीं है तब तो सुतराम=अचुमानकी सिद्धि दैस्क्योंकि अब 
अपने दोनों जनोंको किसी भी धूममें व्यमिचारकी शङ्काही नहीं है अतः व्यभिचारज्ञाना- 
भावसहकृतसहचारसंदशनसे व्य्राप्तिमह होगा और व्याप्तिग्रहयृहीतव्याप्तिमदुनुमान भी 
होगा । जल्पवादसे प्रतिवादीका प्रतीकार कर तत्त्वजिज्ञासुके प्रति कहते हैं. “तके: शाङ्कावधि- 
मतः? शङ्काया अवधिः इति शङ्कावधिः तक: मत;-्शङ्काकी सामग्रीका विघटक तक माना जाता 
डे । शंका-तर्क भी तो व्याप्तिमूछक होता है । व्याप्तिसे तर्ककी सिद्धि होगी और तकेसे 
व्याप्तिकी सिद्धि होनेसे अन्योन्याश्रय होगा, तक्रेसाधक्रव्याप्तिसाधक यदि व्याध्यन्तर मानो 
ओर व्याध्यन्तरको अपेक्षित तके यदि प्रथमस्वरूप ही मानों तो चक्रिका दोष है आगे आगे 
बढनेमें अनवस्था है ' समाधान? व्याघातावधिराशङ्का=उक्त अनवस्था व्याघातावधिः-उ्याघा- 
तोद्वावनसे वारणीया दै--यदि सवेत्र शङ्का करते हो तो धूमतृध्यादिके लिए वह्लिभोजनादिमें 
आपकी ही प्रत्रत्ति न होगी । ऐसे ही प्रतिपक्षीको समझानेके लिए शब्दप्रयोग भी आपसे न 
बनेगा । क्योंकि त्वदुक्तातीतशब्दोंको अथेबोधञनकत्व होनेपर भी वक्ष्यमाणमदीयराव्दोमें 
अर्थबोधजनकत्व. होगा या नहीं, ऐसी व्यभिचारशंकारूप पिशाचीको जागरूक होनेसे । 
इस रीतिसे शंकाका सम्पादक जो अनागतपदार्थविषयक ज्ञान है वह अनुमानसे ही होता दै इस 
अर्थको कुसुमाखलिम कहा है । यदि आचार्यको सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति इष्ट होती तब तो 
उसीसे ज्ञान हो सकता था फिर शङ्काचेर्दनुमास्त्येव यह कथन असंगत हो जाता । अतः 
न्यायशा्के प्रधानाचार्य्यके वचनसे विरुद्ध नवीनपरिकल्पित सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति नहीं 
माननी चाहिए । अनुमानसे अनागतपदार्थका ज्ञान दिखलाते हें । अनुमानं च=अनागत अर्थका 
साधक अनुमान तो, वत्तेमानकाळीन पाक-रूपादिपराइत्तिफलक  व्रिजातीयतेजःसंयोग, पाकपूवे- 
कालीनः=पाककालीन जो ध्वंस तादश ध्वंसका प्रतियोगी दै. । पाकत्व होनेसे अतीत पाकचत्‌। 
अतीतपाकमें पाकत्वरूपद्देतु भी दै । और पाककालीन ध्वंस प्रतियोगित्व भी दै क्योंकि वत्तेमा- 
नकालीनपाककाळमें अतीतपाकका ध्वंस है तत्प्रतियोगित्व अतीतपाकमें रह गया | और अनागत 
पाकको लेके साध्यसिद्धि पक्षमे होगी । क्योंकि अतीतकालीन तथा वत्तेमानकालीन पाककालमै तो 
वर्तमानकाळीन पाकका ध्वसही नहीं दै तत्प्रतियोगित्व सुतराम्‌ असिद्ध दै । चरमपाके=अन्तिम- 
याकमें व्यभिचार दै=अन्तिमपाकमें पाकत्वरूपद्देतु रहता है । पाककाळीन घ्वंसप्रतियोगित्वरूप 
साध्य नहीं रहता है अतः साष्याभावबतमें देतुके रह जानेसे व्यभिचार नामक दोष दै। नच=नही 
है; क्यों ? साब्यसिद्धयुपजीवकस्य=साध्यसिद्धिके अधीन हे सिद्धि जिसकी=साध्यसिद्धयधीन- 
सिद्धिक व्यभिचारज्ञानको अदोषत्व होनेसे-प्रकृत अनुमानसे साध्यसिद्धिके हो जानेपर चरम- 
पाकको ज्ञातकर उस चरमपाकमें व्यभिचार ज्ञातव्य है । फलतः पक्षमें साध्यसिद्धि-साथ्यज्ञानके 
पश्चात्‌ व्यभिचारज्ञान होता है । ऐसा व्यभिचारज्ञान व्यर्थे होनेसे दोष नहीं हद क्योंकि यद्वि- 
बयकत्वेन ज्ञानको अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकत्व होता है. उसीको दोषता दोती है यह्‌ 
व्यभिचार एतादृश नहीं है क्योंकि यहांपर व्यभिचारज्ञानसे प्रथम ही . व्यासिज्ञानद्वारा पम 
साध्यज्ञान मानना पड़ता है। अन्यथा=एताइश व्यभिचारज्ञानको दोषतका. अङ्गीकार हो तो 
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१२२ अद्देतसिद्धि!।  [प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ ] 


सिद्धयसिड्धिच्याघातात्‌=सिद्धि तथा असिद्धि दोनोंमें व्याघात होनेसे=अनागत=माविपदा- 


थका यदि ज्ञान हुआ तब तो वह उक्तानुमानसे ही हुआ है. और जब भाविपदार्थका ज्ञान 


होगया है तब पश्चात्‌ होनेवाले . व्यभिचारज्ञानसे क्या ह=फळतः उसका होना न होना 
एकसाही है, यदि भाविपदार्थज्ञान नहीं हुआ है तब भाविपदार्थ संथा अज्ञात हे और सथा 
अज्ञात पदार्थमें व्यभिचारज्ञानही नहीं हो सकता है । क्योंकि ज्ञातधम्माँमें ही किसी भी 
प्रकारके धर्मेका विधान या निषेध बन सकता है अतः दोनों रीतिसे व्यभिचारका उद्भावन 
च्याघातयुक्त है । किञ्च॒=और भी कहते हैं शब्दसे भी सकलळधूमपाका दिविषयकन्ञानका 
संभव है=विद्यमानमें शत्तत्यादिके ज्ञानसे अविद्यमानव्यक्तिका शब्दसे ज्ञान होता है । क्योंकि 
यत्प्रकारक शक्तयादिम्रह होता हे तत्प्रकारक शाब्दबोध होता है; शङ्कादिसे प्रथम शब्दकी 
उपस्थितिके नियमका अभाव है=शंकादिसे प्रथम नियमसे शब्दकी उपस्थिति नहीं होती है । 
तथाच अर्थोपस्थिति केसे होगी । इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? कदाचित्‌ शब्दसे अनुभूत अर्थकी 
तदानीं=शंकादिसे पूणे प्रमुष्टतत्ताकस्मृतिका संभव होनेसे-तदेशकाल्वृत्तित्वरूप जो तत्ता दै उस 
तत्तासे विशिष्टधूमत्वादिरूपसे धूमादिविषयक संस्कारके होनेपर भी तत्तांशमें उस संस्कारको 
उद्दुद्ध न होनेसे उस स्मृतिको प्रमुष्ठत्ताकत्व-अविषयीक्ततत्ताकत्व है । 


नतु अनुमितेविशेषणज्ञानजन्यत्वेन सामान्यप्रत्यासत्तिसिद्धिः । न चानुमा- 
नान्तरा द्विशेषणज्ञानमनवस्थानात्‌ इति चेन्न, विशेषणताबच्छेदकमकारकञ्चानादेव सा- 
ध्यनिशेषणकपक्षबिशेष्यकानुमिति सम्भवात्‌ । एतेन सुरभि चन्दनमित्त्यादिविशिष्ठ- 
ज्ञानाय कल्पिता ज्ञानलक्षणाग्रत्यासच्तरिपि निरस्ता चन्दनत्वेन सुरभित्वानुमानोपपत्तः, 
अन्यथा साध्यवि सिष्टपक्षमत्यक्षोपपततरतुमानमात्रोच्छेदमसङ्कात्‌ । न चाभावसाध्यकके- 
वव्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वात्‌, तत्र क्लृप्ताया अनुमितिसामग्याः अत्यक्षसा- 
मग्रीतो वटवत्वमिति वाच्यम्‌; अर्थापत्तिवादिभिरस्माभिस्तदनभ्युपगमात्‌ । पर्वतदृत्ति- 
धूमो बहिव्याप्य इति पराम्शात्‌, साध्यविशेष्यकपक्षविशेषणकानुमित्यभ्युपगमे तु नैव 
काप्यनुपपत्तिः । अनुमितेः पक्षविशेष्यत्वनियमे मानाभावात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | अनुभितिको विशेषणके ज्ञानसे जन्य होनेसे सामान्यप्रत्य 
सिद्धि दै=अचुमिति विशिष्ट ज्ञान हे और विशिष्ट ज्ञान विशेषणज्ञानसे जन्य गा आ 
साध्यतावच्छेदृकावच्छिन्साध्यप्रकारक पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षविशेष्यकविशिष्टज्ञा नरूपसे अनु- 
मितिसे पूव साध्यरूपविशेषणज्ञान चाहिए और वह साध्यज्ञानरुप विशेषणज्ञान पर्वतादि- 
रूप पक्षमं छाकिकप्रत्यासत्तिओसे तो नहीं बन सकता दै । अतः सामान्यप्रत्यासत्ति आव- 
सयक है । अनुमानान्तरात्‌-दूसरे अनुमानसे पक्षमें विशेषणज्ञान. है। नच=नहीं है; क्यों ? 
अनवस्था होनेसेच्यदि कहो कि पक्षमें विशेषणज्ञान अनुमानान्तरसे होगा । तो पेसा. ला 
ठीक नहीं है क्योंकि अनुमानान्तरसे जन्य ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान ही होगा । अतः अनुमित्य- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १२३ 


न्तरात्मक विशिष्टज्ञान स्वहेतुभूतविशेषणज्ञानजन्य होनेसे-विशेषणज्ञानके लिए अनुमाना- 
न्तरकी अपेक्षा होगी, ओर यों ही आगे २ बढनेसे अनवस्था होगी । इति चेन्न=ऐसा यदि कहो 
तो नहीं कहना क्यों ? विशेषणतावच्छेदकप्रकारक जो ज्ञान हे । उस ज्ञानसे ही साथ्यविशे- 
षणक पक्षविशेष्यक अनुमितिका संभव होनेसे=पर्वतो . वहिमान्‌; इत्याकारिका अनुमिति वहि- 

विशेषणक तथा पवेतविशेष्यक दै, तहां इस अनुमितिमें पवेतवृत्तिवद्दिके ज्ञानकी आवश्यकता 
नहीं किन्तु विशेषणतावच्छेकरूप जो वहित्व है । तत्प्रकारक ज्ञान इस अनुमितिसे पूर्व होना 
चाहिए सो महानसादिमें हो चुका हे किसी भी वहिव्यक्तिको वहित्वेन विषय. करनेवाला 
ज्ञान वहित्वप्रकारक है । अतः सामान्यप्रत्यासत्तिकी आवश्यकता नहीं, विशिष्टज्ञानत्वावच्छि- 
नरके प्रति विशेषणज्ञानकी हेतुताका नियम नहीं, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी है; 
परन्तु वह संस्कारजन्य हवै । विशेषणज्ञानजन्य नहीं, यदि कहो कि संस्कारको द्वार बनाकर 
विशेषणज्ञान स्सृतिका जनक है तब तो प्रत्यक्षमे व्यभिचार है क्योंकि प्रत्यक्षात्मकविशिष्ट: 
ज्ञानके प्रति संस्कारद्वारा विशेषणज्ञानको जनकता नहीं दै । एतेन-इस निरूपणसे “सुरभि- 
चन्दनम्‌ ? इत्यादिविशिष्टज्ञानके लिए तार्किकॉसे कल्पितकी गई ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति भी 
निरस्त हुई, चन्दनत्वेन सुरभित्वानुमानका संभव होनेसे=चन्द्नके साथ चक्षुका संयोग होनेपरः 
: सुरभि चन्दनम्‌ !-सुगन्धवाळा चन्दन है । इत्याकारक चाप्लुषज्ञान होता हे । इस ज्ञानमें 
चन्द्नविशेष्य है । सुगन्ध तथा चन्द्नत्व ये दोनों विशेषण हैं चन्दनके साथ चक्लुका संयोग- 
संबन्ध है । चन्दुनत्वके साथ संयुक्तसमवायसंबन्ध हे और यही संवन्ध चन्द्नसमवेत सुगन्धकेः 
साथ भी है । तथापि सुगन्धक्रो छोकिकप्रत्यासत्तिजन्यचाप्लुषज्ञानीयविषयताके अयोग्य 
होनेसे सुगन्धांशमे यह संबन्ध अनुपयुक्त है, परन्तु यह ज्ञान है-नियमसे चाश्ुष ही, क्योंकि 
चक्षुका चन्द्नके साथ संबन्ध होते ही ' सुरभि चन्दनम्‌? यह ज्ञान नियमसे होता है, अतः 
चक्षुका सुगन्धके साथ अलोकिकसंबन्ध मानना चाहिए । क्योंकि. असंबद्धका तो ज्ञान किसी 
भी इन्द्रियसे नहीं होता है । इस अलोकिकप्रत्यासत्तिका नाम दै-ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति, इसका 
स्वरूप यह होगा-स्वसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसमवेतसंस्कारविषयत्व, इस संबन्धसे चक्लु गन्धपर 
पहुंचता है स्वशब्दसे चक्कुका ग्रहण है स्वसंयुक्त हुआ मन और मनःसयुक्त हुआ आत्मा उस 
आत्मामें समवेत गन्धके संस्कार है । तादृशसंस्कारविषयत्व गन्धपर है, इस रीतिसे चकलु इन्द्रिय 
लछोकिकालोकिकसन्निकर्षोको द्वार बनाकर “सुरभिचन्दनम्‌? इस विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
करता दै अतः ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति माननी चाहिए, यहांपर सिद्धान्तीने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति माननेकी आवश्यकता नहीं यहांपर प्रथम चन्दनत्वेत चन्द्नकाः 
ज्ञान होता है पश्चात्‌ चन्दनत्वेत सुगन्धक्रा अनुमान होता है । इस प्रसङ्गमं चन्दनपदर्स 
श्वेतचन्द्न ळेना.तथाच ऐसा अनुमान होता हे ।- “इइ सुगन्धि खेतचन्दनत्वात. यन्नेवं 
तजञैव? यथा रक्तचन्द्नम्‌ । अन्यथा-ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति . मानें तो साध्यविशिष्ट जो 
पक्ष तादृश पक्षके प्रत्यक्षका संभव होनेसे अनुमानमात्रके उच्छेदका प्रसङ्ग . होगा= 
उक्तप्रत्यासत्तिको भी यदि ज्ञानजनकताहो तब तो अनुमान माननेकी आवश्यकता नहीं 
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१२४ अद्वेतसिद्धि। [प्रत्यक्षबाधौद्धारे सत्ततनिवेचनम्‌ ] 


क्योंकि अनुसितिस्थढमे भी प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान हो जाया करेगा । क्योंकि कहींपर इन्द्रिय 
लौकिकसब्निकपेसे पहुँचेगा ओर कहींपर अछौकिकसे । जैसे परेतो वहिमान्‌, यहांपर 
थवेतकेसाथ चक्षुका संयोगसम्बन्ध हे और वहिके साथ खसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसमवेतस्मृति. 
'विषयत्त्वरूपसन्निकषे है तथाच छोकिकालोकिकसश्निकषोंसे चक्षुरिन्द्रिय विश्लेषणविशेष्य इन 
दोनोंके ऊपर पहुँच गया । अतः इस ज्ञानको प्रत्यक्षरूप ही मानना चाहिए, इसी रीतिसे सर्वत्र 
अलुमितिका विषय प्रत्यक्षज्ञानीयविषयतासे आक्रान्त होनेसे-अनुमान प्रमाणका मानना 
ज्यथ है, और अलुप्रमाणका निरूपण सूत्रकारने भी किया है । अतः सूत्रकार-महर्षिसम्मत- 
अनुमाननिष्ठबैयथ्येसम्पादक ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिको नहीं मानना चाहिए । अभाव है 
साध्य जिसका एवंभूत जो केवलव्यतिरेकि अनुमान है उस केवळव्यतिरेकि अनुमानमें 
साध्यप्रसिद्धिको अङ्ग न होनेसे. तत्र=तिसस्थलमें क्लप्रअनुमितिसामम्रीको प्रत्यक्षकी सामम्रीसे 


चख्वत्ता दैन्ग्रथिवी एथिचीतरमेद्वती । गन्धवत्वात्‌। इत्यादि केवलव्यतिरेकि अनुमानोंमें - 


साष्यकी प्रसिद्धि अङ्गनक्कारण नहीं होती है । क्योंकि ऐसे स्थलमें सपक्ष तो होता ही नहीं अतः 
पक्षा तिरिक्तस्थलमें 'अनुमितिसै पूवे साध्यका ज्ञान नहीं हो सकता है । और पक्षमें जो साध्य- 
ज्ञान होना है वहतो फछरूप है अङ्गरुप नही । अतः साध्यज्ञानजन्यसंस्कार या साध्यानु- 
भवजन्यसंस्कांरद्वारिकास्सृति ये दोनों ऐसे स्थलमें नहीं है । अतः यहां प्रत्यक्षात्मकज्ञानका- 
सभव नहीं किन्तु अनुमित्त्यात्मकही ज्ञान होता हे ओर जब अनुमित्त्यात्मकज्ञान उपपन्न हो 
चुका दै तब जहांपर दोनोंकी सामग्री है तहांपर भी प्रत्यक्षकी सामम्रीसे अनुमितिकी साम- 
ओको प्रंबळमानेंगे अतः अनुमान प्रमाणका वैयथ्यै नहीं है, इति न च वाच्यमू-ऐसा- नहीं 
कहना, क्यों 1 अर्थापत्तिको प्रमाणमाननेत्राले हम लोगोंसे तत्‌=केवळव्यतिरेकिका अभ्युपगम 
न होनेसे=पवतद्वत्तिभूमो वह्निव्याप्यः, इत्याकारक पवैतप्रकारकधूमविरोष्यक पराम्ीसे साध्यवि- 
शेष्यक पक्षविशेषणक अनुमितिका अभ्युपगम हो तो कोई भी अनुपपत्ति है ही नहीं-पर्वतप्रकारक 
क ते वहिः, इत्याकारक अनुमिति हो तब तो विशेषणीभूत पवेतका ज्ञान 
पक प्रत्यासतिसेही हो सकता है और विशिष्ट ज्ञानके प्रति विशेषणज्ञानको जैसे हेतुता है 
क वसी चणा की क ता नहीं अनुमितिको 
ही होती है । इसनियममें कोई प्रमाण नहीं है । ` कि क ह 


` ` किच धूमत्वादि सामान्यं न स्वरूपत; प्रत्यासत्तिः धूलीपटले धमभ्रमानन्तर 
लेग सकम ' सत्यासात्तः, धूलीपटले धूमभ्रमानन्तरं 
परिः _ ९ १९उद्यमसङ्गात्‌ तत्र स्वरूपतो धूमत्वाभावात्‌ । न 
ह. १ ह रा इ | तथाच धूमत्वज्ञानं भत्यासत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
7 ति न्द्रयस या [या पूमन्गानालाङ्गास्त्येव । निर्विकल्पके | मानाभावात्‌ , 
न ति पणज्ञानत्वेन च कार्यकारणभावानश्युपगमात्‌ । अवश्यक्लपका. 
णभार्वा सवेव्यवहारोपपत्ते; | नच धृमत्वेन सनिदृष्टधुमव्यक्तिज्ञानानन्तरं 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासस्वलिता । _ १२५ 


तत्समानाकारमसनिह्ृष्ठ धूमंगोचरं ज्ञानान्तरयुत्पद्यते इत्यत्र मानमस्ति, धूमत्वेन पुरोवत्तिन 
धूम साक्षात्करोमि न व्यवहितमित्यनुभवाञ्च । अन्यथा जगतीगतनिखिलधूमव्यक्तीरह 
साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसीयेत । न चेवमनुभवमात्रशरणेरभ्युपेयते । 

कि च=अन्य भी वक्तव्य है घूमत्वादिरूप सामान्य स्वरूपत!-इन्द्रियसन्निकृष्टनिष्ठ जो 
ज्ञायमान घूमखादि तादृशधूमत्ादिको धूमत्वादिव्यक्तित्वेन प्रत्यासत्तिः =धूमा दिज्ञानकारणत्त 
न=नहीं दै क्‍यों ? थूळीपटळमें धूमश्रमके बाद धूमत्वेन सकल्धूमनिष्वहिनिरूपितव्याप्तिप्र- 
हके अनुद्यका प्रसङ्ग होनेसे तत्र=तिस घूछीपटलमें स्वरूपसे धूमत्वका अभाव होनेसे, 
इष्ठापत्तिः=धूळीपटलमें धूमश्रमके बाद धूमत्वेन सकळधूमनिष्ठ वह्विनिरूपित व्याप्तिक्ा मह. 
नहीं होता दै । यह अथे हमको इष्टही दै न च=नहीं है क्यों ! तदुत्तरंकाल=धूळीपटलमे 
धूमश्रमके उत्तरकालमें अनुमितिके अनुद्यकी आपत्तिसे । फलतः धुमत्वज्ञान प्रत्यासत्ति ह्व 
इन्द्रियसन्चिक्रष्टनिष्ठ ज्ञायमान धूमत्त्व नहीं यह्‌ कहना होगा । तञ्च=धूमस्वज्ञानतो धूम तथा 
इन्द्रिये सल्लिकषंद्शामें । जिसकालमें धूमेन्द्रियका सम्वन्ध है उसक्ालमें भूमन्ञानात्‌= 
धूमविषयकविशिष्टज्ञानसे प्राक्‌=पू्वे नास्त्येव=नहीं ही दै निर्विकल्पकज्ञानमें. प्रमाणका 
अभाव होनेसे । विदिष्टज्ञानस्वेन विशेषणज्ञानत्वेन कार्यकारणभावका अनभ्युपगम होनेसे. 
अवद्यक्ल जो कायैकारणभाव विशेष उससेही. सवे व्यवहारोंकी उपपत्तिसे-निर्विकल्पक 
माननेकी आवश्यकता नहीं और विशेषणज्ञानत्वेन. विरिष्टज्ञानत्वेन कारणता और कार्यता 
नहीं परोक्षज्ञानमें परामशा दिजन्यत्वेन विशिष्टविषयता दवै अपरोक्षज्ञानमें इन्त्रियसन्निकर्षा-- 
दिजन्यत्वेन विशिष्ट विषयता है सो परामशादि अवश्यमेव.क्ल्स हैं । नबीनमतमें प्रथम 
न्िविकल्पक होता है उसके बाद . सन्निकृष्टविप्रकृष्टादिनिखिलधूमविषयक विशिष्टज्ञान होता 
है, प्राचीनमतमें प्रथम पुरोवति धूमका धूमत्वेन ज्ञान. होता है पश्चात्‌ तत्समानाकार असन्चिक्कष्ट« 
धूमगोचरज्ञान होता दै । इन दोनोंमेसे.नवीनमतका निरूपण .तथा खण्डन हो चुका हे । अब 
प्राचीनोंका मत. बतलाते हैं * धूमत्वेन ? धूमत्वरुपसे सक्षिकृष्ट-इन्द्रियसम्बद्धधूमव्यक्तिके 
ज्ञानके बाद तत्समानाकार-प्रथम ज्ञानके समानाकार असन्निकृष्धधूमविषयक दूसरा ज्ञानं 
उत्पन्न होता है इत्यत्र--इस . अथेमें मान हे । न च=नहीं है। च=और धूमत्वेन पुरोवत्ति 
धूमका साक्षात्कार करताहूं व्यवहितका नहीं इस अनुभवसे ।  अन्यथा--उत्तसाधकाभावकों 
तथा बाधकको न अङ्गीकार करो तो प्रथिवीगत सकलधूमव्यक्तिओंका में साक्षात्कार करताहूं 
इति-इत्याकारक अनुव्यवसाय होना चाहिए । अनुभवमात्र है शरणजिनका ऐसे वादिओंसे 
ऐसा अनुभव नहीं अङ्गीकार किया. जाता है=इमं धूमं साक्षात्करोमि नान्यम्‌, ऐसा अनुभव 
होता है । अत एव धूमप्रत्यक्ष जिसको हुआ है उसे कोई पूछेकि-पुरोवत्तिनो धूमादतिरिक्त 
भूमं कि त्वं साक्षात्करोपि; तब वह कहता है कि, नहि नहि भो ममेन्द्रियसश्निकृष्टस्तु 
एकएव धूम: अन्येषां कथं प्रत्यक्षं स्यात्‌ ऐसा कहता है अतः सामान्यप्रत्यासत्त्यादिका मानना 
अनुभवसे विरह । ` RR ro आक. 
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१२६ अद्वेतसिद्धि: । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत््वनि्वचनम्‌ ग्‌ 


कि च सामान्यमत्यासत्यङ्घीकारे प्रमेये तदभिधेयं यत्ममेयवत्तदभिधेयवदित्यादि- 
व्याप्तिपरिच्छेदे सावेज्यापत्तिः न चेटटैव सा; परज्ञानविषयो घटो नवेत्यादिसंशयानुपपत्ते: | 
नच घटत्वप्रकारकघटविषयकनिइचयो घटसंशयविरोधी । प्रमेयमितिनिश्चयस्तु घटवि- 
योऽपि न घटत्वमकारक इति वाच्यम्‌ । भासपानवेशिष्टयप्रतियोगिन एव प्रकारत्वात्‌ । 
घटत्वस्यापि प्रमेयमितिज्ञाने भासमानवेशिष्ट्यप्रतियोगित्वात्‌ । घटत्वप्रकारकनिश्चयस्य 
घटत्वज्ञानजन्यत्वविशेषणाददोष इति चेन्न, विशेषणज्ञानत्वेनेद तस्य जनकता वाच्या । 
तस्याः प्रागेव निरासात्‌ । स्वरूपसम्वन्धविशेषाभ्युपगमे चानिषेचनीयवादापत्ेः | 
इत्यादिदूषणानि बहुतरमूहनी यानि। तस्मात्‌ सामान्यप्त्यानिषेधमात्रमतियो गित्वोपरिथितौ 
तदभावग्रहाद्वाध इत्यनुपपन्नमेव ॥ इति सामान्यप्रत्यासत्तिभङ्गेन लोकिकालौ किक- 
ग्त्यक्षवाधोद्धारः ॥ 


- _किञ्च=भर भी कहते हैं । सामान्यप्त्यासत्तिका अङ्गीकार होनेपर “ यत्‌ प्रमेयं 
जो प्रमेय है? तदभिधेयं=्वह अभिधेय है, जो प्रमेयवत है वह अभिधेयवत्‌ है इत्या दिव्याप्ति- 
लि ७७, होनेपर सावेज्यकी आपत्ति है-जो प्रमेय है वह अभि- 
चिक स्यात इत्याकारक व्याप्तिज्ञान र निखिलपदायोँका ज्ञान हो जानेसे 
सर्वेसंशयविरोधि ज्ञानवत्त्की आपत्ति है क्योंकि प्रमेयत्व तथा Fs वळ 
रिन्द्रिय सवेके ऊपर पहुँच गया तथाच सकलपदार्थोंका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जानेसे कहीं पर भी 
संशय नहीं होना चाहिए । इसी रीतिसे यत्‌ प्रमेयवत्‌ है तद्भिधेयवत्‌ हे इत्याकारक व्यापि 
क्षानके होनेपर भी कहीं पर संशय नहीं होना चाहिए । क्योंकि यहां पर भी प्रमेय तथा 
अभिधेयरूपसामान्यप्रत्यासत्तिसे प्रमेयाश्रय तथा अभिधेयाश्रय निखिल पदाथॉका प्रत्यक्ष हो 
जायगा | सा=उक् सावेज्यापत्ति इष्टही है-प्रमेयत्वेन सार्वज्ष्यापत्ति इष्टही दै । ईशनिष्ठ जो 
सावेज्य है वह सवोशमें छौकिक प्रत्यक्षरूप है और जीवोंका उक्त सावेश्य अछौकिकरुप है । 
अतः दोनोंका भेद है। नच-उक्त सावेज्यापत्ति. इष्ट नहीं हो सकती है । क्यों ? परस्य- 
उक्त सामान्यप्रत्यासत्त्यवीन जो सावेज्ष्य है ताहशसावेक््यवत्पुरुषको--ज्ञानका विषयी भूत व्र 
ह या नहीं इत्याकारक संशय होता है उसकी अनुपपत्तिसे, ज्ञानविषयत्व घटत्व तथा घटत्वा- 
इन होकि साथमें रहता हे । अतः साधारणधर्मज्ञानको संशयकी हेतुताके सस्पादनके 
जिला पय यह कहा है । शङ्कते नचेति | घटत्वप्रकारक जो घटविषयक निश्चय है वह 
श्वय घटधर्मिक संशयका विरोधी है, और प्रमेयम्‌ इत्याकारक निश्चयतों घटविषयो5पिर्‌ 
हि तो त् बेटविशेष्यक होनेपर भी घटमें : थटत्वप्रकारक नहीं है इत्ति - “सा 
नह कहना क्यों ? ज्ञानमे भासमान जो वेशिष्ट्य क कक? के 
हा तीची Ee तादश वेशिष्टयके प्रतियोगीको ही प्रकारत्व 
र . पछि ज्ञानमें भासमान वेशिष्टयका प्रतियोगित्व होनेसे प्रकारत्व 
| सम्बन्ध हे उस सबन्धके प्रतियोगीको प्रकार कहा जाता 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता | १२७ 


है । प्रमेयम्‌ , .इत्याकारक ज्ञानके होनेपर इस ज्ञानमें घटघटत्वके समवायका भी भान 
होता है । उसी समवायका . नाम हुआ वैशिष्टय ताहृशनेसिष्टयप्रतियोगित्व घटत्वमें है । 
तथा च 'प्रमेयम्‌? इत्याकारक ज्ञानको घटत्वप्रकारक माननेमें कोई बाध नहीं दै फलतः 
: प्रमेयम्‌ ? ` इत्याकारक ज्ञानसे उत्तर कहींपर भी संशयादि नहीं होना चाहिए | 
घटत्वप्रकारक निश्चयको घटत्वज्ञानजन्यत्वसे विशेषित करनेसे अदोष दवै=घटत्वज्ञानजन्य जो 
घरत्वप्रकारक निश्चय हे वही घटधर्भिक संशयका विरोधी है केवळ घटल्वप्रकारक निश्चय नहीं 
( प्रमेयम्‌) इत्याकारक निञ्चयको यथाकथस्चित्‌ घटत्वप्रकारक होनेपर भी घटत्वज्ञानज- 
न्यत्र नहीं है अतः इस ज्ञानको संशयविरोधिता नहीं दै । इतिचेन्न=एऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना क्यों ? विशेषणज्ञानत्वेन ही तस्य=्घटस्वज्ञानको जनकता कहनी होगी । तस्याः= 
विशेषणज्ञानत्वेन जनकताका प्रथमही निराश होनेसे । ननु वोद्धाधिकारमें प्रकाशस्य सतस्त- ` 
दीयतामात्ररूपः स्वभावविशेषो विषयता । यह विषयताका स्वरूप कहा है । इसका रघुनाथ- 
शिरोमणि-भट्टाचायादिने ऐसा व्याख्यान किया है कि-प्रकाइास्य-ज्ञानस्य सत्‌!-विद्यमानस्य 
तदीयतामात्ररूप?=घटादिविषयसंवन्धरूपो विषयता । सामान्यतो विषयता ज्ञानमेव, घटादि 
विषयतातु घटादिसंबन्धि तत्तद्वीरूपा । विषयस्याविद्यमानत्वेऽपि विद्यमानज्ञानरूपस्य विष- 
यस्वस्य इदानीं सविषयो ज्ञातः, इदानीं तस्य ज्ञानम्‌ , इत्यादि व्यवहारे कालविशेषावच्छिन्न- 
त्वभानमुपपद्यते । विषयस्य विषयतात्वेत तस्य अविद्यमानत्वे विषयत्वस्य तन्नोपपद्यते अतो 
ज्ञानमेत्र विषयतेति ज्ञापनाय सत इत्यनेन ज्ञानस्य विद्यमानता उक्ता सम्बन्धसम्वधिनोश्चामेदो 
न दोषाय सवेत्र स्वरूपसम्बन्धस्थले तथा कल्पनात इति । फलतः ( प्रमेयवत्‌ ) इस ज्ञानको 
घटमें घटस्वप्रकारकत्व होनेपर भी घटशर्मिक उक्त संशयका विरोधित्र नहीं दे क्‍योंकि 
ज्ञानरूप जो विषयताविशेषरूप प्रकारत्व है । उस प्रकारत्वको तत्तदज्ञानव्यक्तित्वरूपसे ही 
प्रतिबन्धकतावच्छेदकमें निवेशयता होनेसे ( प्रमेयवत्‌ ) इत्याकारक ज्ञानव्यक्तिक्रो तब्यक्तित्वेन 
निवेश नहीं बन सकता दै अतः सामान्यप्रत्यासत्ति मानने पर भी संशयकी उपपत्ति हो 
सकती दै | तहां कहते दैं-स्वरूपसम्बन्धेति । स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप यदि विषयता मानो 
तो अनिईचनीयवाद्की आपत्ति हैनं न स्वस्यसंवन्धः-आपही आपका सम्बन्ध नहीं होता है । 
स्वं न स्वीयम्‌=स्वयंही स्वीय नहीं कहा जाता है । इत्यादि अतुभवसे ज्ञानरूपही ज्ञानविष- 
यका संवन्धरूप विषयता नहीं हो सकती है । यदि ऐसा कहो कि तत्तब्यक्तित््वेन ज्ञानको 
सम्बन्धत्व है और ज्ञानत्वादिना संबन्थित्व हे; अतः रूपमेदसे भेदको स्वीकार कर स्वको भी 
स्वप्रतियोगिक संबन्धत्व है । तथापि ज्ञानत्वविशिष्टका तत्तव्यक्तित्वविशिष्टके साथ अभेद होनेसे 
तिन दोनोंके भेदका असंभव है । अतः मेद्का मिथ्यात्व वाच्य दोनेसे अनिवेचनीयवादकी 
आपत्ति है । यरि दोनोंका अत्यन्त मेद. है तब तो भाषान्तरसे विषयता पथकही सिद्ध होती 
है । तस्मात्‌ सामान्यप्रत्यासत्तिसे निषेधमात्रके प्रतियोगित्वकी उपस्थिति होनेपर प्रतियोगि- 
त्वाभावका ग्रह होनेसे बाध दोष है इति-यह कथन अनुपपन्न दै । 
इति सरलायां सामान्यप्रत्यासत्तिसङ्गेन लोकिकालोकिकस्रत्यक्षवाधोद्धारः । 
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१२८ उद्दैतसिद्धि। : | .[ साक्षिबाधोंद्धार: ] 


अथ साक्षिबाधोडारः। ` `| 
Sl ननु परत्यकषस्य वत्तेमानमात्रंग्राहित्वे शक्तिरूप्यादेः प्रतिपन्नोपाधो त्रैकालिक- 
षेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं कथं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । अथ तत्र रजतत्वविरोधिशुक्ति- 


त्वे साक्षात्कृते तद्न्यथानुपप्याच रजतत्वाभावे निश्चिते मिथ्यैव रजतमभात्‌ इति) 


ताहङ्निषेधप्रत्ययः  स्त्रसम्बन्धसर्वावभासकेन साक्षिणेबोपपन्नः । तहिं ` साक्षात्स्व- 


m+ 


विषयस्य गगनादेभाविकालनिषधाप्रतियोगित्वं सकळकालग्राहिणा साक्षिणा ग्रह्म- ` | 


तामिति चेन्न, साक्षिणो बिद्यमानसवांवभासकत्ेनाविद्यमानभाविवाधामोब्रभासकत्वा- 


नुपपत्तेः । साक्षिज्ञानस्य भ्रमसाधारणत्वेन प्रमाणावाधकत्वाच । ननु ज्ञानप्रमाण्यं 


ग्रह्न साक्षी घटादिगतमबाध्यत्वं ग्रह्मात्येब, नहि विषयावाधमनन्तर्भाव्यप्ामाण्यग्रहणं 
नाम इति चेन्न, व्यवह्दारकालावाध्यत्वमात्रेण भरदृत्तावपि संवादोपपत्ते!, तद्रपगतप्रामा- 


प्यस्य साक्षिणाग्रणेऽपि विरोधाभावात्‌ । नहि घटादिज्ञानस्य संवादिप्रहनत्तिज- 


नकताचच्छेद्कं प्रामाण्यं . त्रिकालावाध्यविषयकत्वम्‌ , किन्तु शुक्तिरूप्या दिज्ञानव्याहृत्ं 


व्यवहारकालावाध्यविषयकसकल्ज्ञानट्ृत्तिव्यवहारकालावाध्यविषयकत्वमेव | तच न ` 


भाविकालवाधविरोधीत्युक्तम्‌ । भाविकाळवाधतद्‌भावो नच मानं विना साक्षिणा ग्रहीतु 
शक्यो तस्य विद्यमानमात्रग्राहिलादिति चोक्तम्‌. .... . . | 


अथ सरलाया साक्षिबाधोडारः । 


` शङ्कते नन्विति । | प्रत्यक्षप्रमा णको वर्चमानमात्रमाहिस्व होनेपर शुक्तिरूप्यादे = 
शुक्तिरूप्या दिनिष्ठ प्रतिपन्नोपाधिमें त्रैका छिकतिषेधप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व प्रत्यक्ष कैसे होगा 


जब कि प्रत्यक्ष प्रमाण चत्तेमानकालीनपदार्थको ही अहण करता है तब काळत्रयगर्सितशुक्तिरू- 
प्याद्निष्ठमिथ्यात्वका प्रत्यक्ष केसे होगा ?. अथऱ्यद्दि ऐसा कहो कि तत्र=उक्तस्थलमे 
रजतत्वका विरोधि जो शुक्तित्व है उस शुक्तित्वके साक्षात्क्ृत होनेपर च-और तदन्य- 
थानुपपत्त्या<रजतत्वविरोधिशुक्तित्वकी अन्यथानुपपत्तिसे रजतत्वाभावके निश्चित होनेपर 
मिथ्या ही रजतप्रतीत हुआ इतिय. जो तादृङ्निषेबप्रत्ययः=क्ालत्रयघटितनिषेधघदित 
त खसे है संबन्ध जिसका एवम्भूत जो. सर्वे दै उस सर्वके अवभासक. साक्षीसे 
ही उपपन्न होगा । तहि-तब अन्यानपेक्ष साक्षात्‌ साक्षीके विषय जो गगनादि . तादृशगग- 
नाद्निष्ठ भाविकालमें प्रतीयमान जो निषेध . तादृशानिषेधाप्रतियोगित्व सकलकालप्राही 
साक्षीसे गृहीतहो=जेसे अविद्यावृत्तिद्वारा साक्षिभास्य शुक्तिरूप्यादिनिष्ठ मिथ्यात्त कालत्रय- 
घटित होनेपर भी साक्षीसे' गृहीत होता. हे । मैसे साक्षात्साक्षिभास्यत्वेन अभिमतगगना- 
न गगना दि निष्ठप्तियोगितानिरूपक भाविकाढमें प्रतीयमान जो निषेध ताइझनिषेधका 
अतियोयित्व सी . सर्वक्ालम्राही साक्षीसे गहीतहों, आद्यनिष्ठान्तका. संबन्ध अप्रतियोगित्वसे 
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[ परिच्छेदः १] _. सरलासम्वलिता। १२९ 


है । इतिचेन्न--ऐसा यदिकहो तो नहीं कहना । क्यों ? साक्षीको, विद्यमान जो सर्व तदवभा- 
` सकत्व होनेसे ।. अविद्यमान जो भाविबाध ताद्टशबाधाभावके अवभासकत्वकी अनुपपत्तिसे, 
० वेतेमान पदार्थका भान साक्षीसे होता हे । अतः गगनादिप्रतियोगिक जो आविकाढीन वाध 
॥ तादशबाप्रतियोगिके जो अभाव उस अभावको प्रमाणद्वत्त्यनुपहित साक्षी नहीं प्रकाशित 
कर सकता ह, भाविकालीननिषेधाप्रतियोगित्वको साक्षिप्राह्म मानकर भी समाधान करते 
ह 1.साक्षिज्ञानस्येति । साक्षीरूप ` ज्ञानको भ्रमप्रमासाधारण होनेसे प्रमाणाबाधकत्वसे भी-- 
` सुखदुःखादि-अंशमें जेसे प्रमात्व गृहीत होता दे तैसे शुक्तिरूप्यादि-अंशमें भ्रमत्व भी ग्रहीत 
होता है अत: भाविकालनिषेधाप्रतियोगित्वांशमें भ्रमत्वकी शङ्का बन सकती है अत: साक्षीरूप 
ज्ञानको प्रसाणबाधकत्व नहीं है। शङ्कते नन्विति। ज्ञाननिष्ठप्रामाण्यको अहण करताहुआ 
साक्षी घटादिगत अवाध्यत्वको महणकरता' ही दै=अनधिगतावाघितार्थविषयकत्व या अवा-. 
वितार्थविषयकस्वरुप प्रामाण्य है और प्रामाण्याश्रयज्ञानग्राहक साक्षीसे हो प्रामाण्यप्रह माना 
जाता है । तथाच अवाघितार्थघटितप्रामाण्यको अहणकरता हुआ साक्षी घटादिगत 
. अंबाधितत्बसअवाध्यत्वका अहणकरेगा ही । विषयाबाधको अन्तभोव न करके तो प्रामाण्य 
ग्रहण नाम नहीं है; फछतः विषयाबाधको अन्तभाव करके ही प्रामाण्य ग्रहण होता है, इति 
` चेन्न | क्यों ! व्यवहारकाळमें जो अवाध्यत्व तादृशाबाध्यत्वविषयकत्वमात्रसे प्रवृत्तावपि 
संवादोपपत्ते;-प्रदृत्तिसामान्यके प्रति भी प्रयोजकत्वरूपसंवाद्‌ की उपपत्तिसे तद्रूपगत- 
“~ .-आमाण्यस्य्‌=व्यवहारकालीनावाध्यत्वविशिषष्टविषयकत्वविरिष्टनिष्टप्रामाण्यका साक्षीसे ग्रहण 
 « - होनेपर भी विरोधका अभाव होनेसे=साक्षी घटादिमें व्यवहारकाळीन अवाध्यत्वको अहण 
.,*करता है और अनुमान तात्त्विकअवाध्यत्वका अभाव सिद्ध करता है अतः भिन्नविषयता 
. -होनेसे विरोध नहीं है । घटादिज्ञानस्य=घरादिज्ञाननिष्ठ जो संवादि=सफलमरब्वत्तिजनकता- 
बच्छेदक प्रामाण्य है वह त्रिकालावाध्यविषयकत्वरूप नहि-नहीं है=्घटादिज्ञानमें जो 
' सकढप्रबृत्तिकी जनकता है उस जनकताका अवच्छेदकीभूतप्रामाण्य त्रिकाळावाध्यविषयत्व-. 
रूप नहीं हे किन्तु शुक्तिरूप्या दिज्ञानसे व्याटृत्त=शुक्तिरूप्या दिरूपप्रातिभासिकपदार्थेविषयक, 
ज्ञानोंमें नहीं रहनेवाला व्यवहारकालमें अबाध्य जो विषय तादृशविषयविषयकसकलज्ञानोंमे 
हत्ति-रहनेवाला व्यवहारकालावाध्यविष्यकत्वरूप ही है। स्छृतिको भी संवादिप्रद्रृत्तिजन- 
कत्व होनेसे स्म्रतिसाधारण-प्रामाण्य दोषके लिए नहीं है । अर्थात्‌ संवा दिप्रद्वत्तिजनकत्वानु- 
कूछप्रामाण्य यहांपर विवक्षित हे । अतः स्म्रतिमें अतिव्याप्ति नहीं है, तञ्चस्व्यवहारकाला- 
वाध्यविषयकत्व जो है वह तो भाविकालमें होनेवाळा जो ब्रह्मज्ञानसे प्रपञ्चका वाध उसवा- 
धका विरोधी नहीं दै यह कहा दै । भाविकालमें दोनेवाला प्रपश्चका बाध तथा तादृश वाघका 
अमाव ये दोनों प्रमाणके विना केवळ. साक्षीसे अहण करनेको शकय नहीं दै । तस्य= 
उस साक्षीको विद्यमातमात्रका अबगाही होनेसे ` इति चोक्तमूऱयहभी कहा है । 


ननु. ति देहात्मेक्यज्ञानमुष्णंजलमित्यादिज्ञानश्व प्रमा स्यात्‌ व्यवहारदशायां. 


१७-१८ 
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१३० ' अद्वेतसिद्धिः । [ साक्षिबाधोद्धारः । ] 


विषयावाधात्‌ इति चेन्न; आज्रह्मज्ञानमवाधितत्वेन तेषामपि घटादिज्ञानसमानयोगक्षेम- 
त्वात्‌ । नखु कालान्तरस्थप्रपि यत्‌ बाधकं तदपि कि यत्कालावच्छेदेनानेन स्वाथो 
ग्रहीतस्तत्कालावच्छेदेनेव तन्निषेधति; उतान्यकालावच्छेदेन आद्ये कथंमस्य प्रामाण्यम्‌, 


अन्त्ये$नित्यत्वादिकमेव, इति चेन्न, अबाध्यत्वरूपप्रामाण्यस्य प्रपश्चज्ञाने मयानङ्गीकारात्‌।: 


यत्कालावच्छेदेनेवानेन स्वाथों गृहीतस्तकालावच्छेदेनेव तन्निषेधाभ्युपगमात्‌ । यञ्च 


प्रमाण्यं मयाध्युपेयते तद्व्यवहारदशायां विपरीतप्रमारूपबाधकस्याचुत्पन्नत्वादस्त्येव । नच . 


यद्भवता घटादिवुद्धेः प्रातिमासिकुद्धितो वेलक्षण्यं विषयस्य व्यावहारिकसत्वसाधकं 
तदेवेह मम विषयस्य. पारमार्थिकसत्वसाधकमस्त्विति वाच्यस्‌ । प्रातिभासिकबुद्धि- 
वैलक्षप्य हि घरादिबुद्धेः सप्रकारकञ्ञानाबाध्यविषयत्वादिरूपम्‌ , ` तन्न 'पारमार्थिकसर्चं 
घटादे! साधयितुं शक्तम्‌ । देहात्मेक्यज्ञाने ब्रह्मज्ञानाव्यवहितश्रमे च व्यभिचारात्‌ । 
झाङ्कते नन्विति । जब व्यवहारकालाबाध्य ` विषयकत्वेन ही ज्ञानमें प्रामाण्य रहता है 
ताहि=तब तो देहासैक्यज्ञान=' इयामोऽहम्‌? “ गौरोऽहम्‌? इत्यादि देहास्मैक्यज्ञान=च= 
तथा “उष्णजलम्‌? यह ज्ञान, तैसे आदिशब्दतः लब्ध ¦ काणोऽइम्‌? “बथिरोऽहम्‌ ? इत्यादि 
ज्ञान भी प्रमा होंगे | क्यों ? व्यत्रहारद्शामें विषयका बाध न होनेसे=श्यामोऽहम्‌ इत्यादि 
ज्ञानोंके विषयोंका वाध व्यत्रहारकालमें नहीं होता है । इति चेन्न, क्‍यों ? ब्रह्मज्ञानसे पूव 
'अवाधितत्व होनेसे तेषामपि-देहात्मैक्यादिज्ञानोंको भी घटादिज्ञानके समानयोगक्षैम हो- 
नेसे=जेसे घटादिज्ञानक्ा व्यवहारकालमें वाध नहीं होता हे अतः वह प्रमा माना जाता है। 
तेसे ही इन ज्ञानोंका भी व्यवहारकालमें बाध नहीं होता दै । अतः ये ज्ञान भी प्रमा हैं, और 
जैसे घटादिके ज्ञानका ब्रह्मज्ञानसे बाध होता दै तैसेही देहात्मम्यादिज्ञानोंका भी वाध होता 


` (हवै। झङ्कते नन्विति, काळान्तरमें रहनेत्राला जो बाधक हे तद्‌पि=वह बाधक भी क्या यत्का- | 


खावच्छेदेन अनेन-घटादिज्ञानेन स्वार्थप्रहण किया है तत्काळावच्छेदेनेव तन्निषेधति-जिस 
रूपसे पदाथे गृहीत हुआ दे तिप्तरूपसे निषेध करता हे उत-या अन्यक्राढावच्छेदेन काछान्त- 
रस्थ बाधक निषेध करता दै आद्ये-प्रथम पक्षमें। अस्य-घटादिज्ञानको प्रामाण्य कैसे होगा, 
क्योंकि यस्क्रालावच्छेदेन घटादिज्ञानने साथै गृहीत किया हे । तरकालावच्छेदेनेत्र उसके विष- 
यक्रा निषेध होता दै । अन्त्ये=अन्तिमपक्षअङ्गीकार हो तो अनित्यत्वादि ही सिद्ध होंगे । 
इति चेन्न;-भवाध्यत्वरूंप प्रामाण्यका प्रपश्चज्ञानमें मुझसे अङ्गीकार न होनेसे, जिस काळावच्छे- 
देन इससे स्वार्थगृहीत होता हैं तत्काळावच्छेदेनेव प्रप्वके निषेधका अभ्युपगम होनेसे, और 
जो प्रामाण्य मुझसे अङ्गीकृत होता दै वह तो व्यवहारद्सामें -विपरीतप्रमारूप बाधकके 
नहीं उत्पन्न होनेसे हेही । शङ्का करते हें नचेति | भनतां=मपके मतमें घटादिबुद्धे?= 
घटादिवुद्धिनिष्ठ ` प्रातिभासिकरबुद्धिसे जो वेलक्षण्य विषयस्य=वेङक्षण्या श्रयीभूतज्ञानके विष- 
यके.व्यावहा रिक सत्त्वका साधक है तदेवेह पमऱ्तही वैलक्षण्य मेरे मतमें स्वा श्रयीभूतज्ञानके 
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| परिच्छेदः १]. ` __ सरळासम्वळिता । १२१ 


विषयमें पारमार्थिक सत्ततका साधक हो, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? घटादिवुद्धे:-बटा दिचुद्धि~ 
निष्ठ प्रातिभासिकबुद्धिसे वैलक्षण्य तो सप्रकारक जो ज्ञान ताइशज्ञानावाध्य विषयत्वा दिरूप 
है; सप्रकारकं जो ज्ञान 'इयं शुक्तिः? इत्यादि ज्ञान तद्‌ ज्ञानसे अबाध्य जो बटादि तारझ 
घटादिविषयत्व “अयं घटः ? इत्यादिज्ञानोमे रहता है यही प्रातिभासिकबुद्धितंः व्यावहारिक- 
चुद्विनिष्ठ वेलक्षण्य है । तत्‌=एतद्ूप वैलक्ष्य तो घटादिनिष्ठपारमार्थिकसत्ततसाधन करनेको 
रक्त नहीं है, क्यों ? देहात्मैक्यज्ञानमें तथा ब्रहमज्ञानाव्यवहित पूर्वकालमें जायमान भ्रममें 
व्यभिचार होनेसे-देहात्मेक्यज्ञानमें तथा ब्रह्मज्ञानसे अव्यवहितपूर्वेमें जायमान श्रममें सप्रका- 
रावाध्यविषयत्वरूप निरुक्त वैलक्षण्य तो रहता है । परन्तु इन ज्ञानोंको स्वविषयोंभे पारमार्थिक-' 
सत्त्वसाधकत्व नहीं है क्योंकि इन ज्ञानोंके विषय जो देहात्मैक्य तथा शुक्तिरूप्यादि उनसे. 
सिथ्यात्व हे पारमार्थिक सत्त्व नहीं ! | 22% भी 

` ननु घटस्सन्‌ ! * रूप्यं मिथ्येति ' प्रतीत्योरविशेषे कथं घरो मिथ्या रूप्यमि- 
थ्यात्वं न मिथ्येति विशेष! ? नच तदपि मिथ्यैव, रूप्यतास्विकतवापत्तेः इति चेन्न 
मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि यथा न रूप्यस्य तास्तिकत्वं तथोपत्तरक्तत्वात्‌ । नच पारमाथिक- 
स्तस्य प्रत्यक्षागोचरत्वे तब्निषेधश्रुतीनां अमसक्तप्रतिषेधकता स्यादिति वाच्यम्‌ । तासां 
चक्षरादिभसक्तद्वेतनिषेधपरत्वात्‌ । पारमार्थिकत्वेन द्वैतनिपेधपरत्वेऽपि नाप्रसक्तनिषेधकत्वम्‌ 
परोक्षप्रसक्तेः सम्भवात्‌ , नान्तरिक्षे अभ्निञ्चेतव्य इत्यादिवदमसक्तमतिपेधस्याप्युपपत्तेवच । 
नच अतास्तिकमपश्चे यदि तात्तिकत्वमप्यधयकषेण न ग्रह्मते कथं तहि तस्यातच्चावेदकक्म्‌ ? 
नहि तदेव तच्वेनावेदयत्‌ अतास्तिकं नाम; श्यते च सबेलौकिकप्रपश्ले पारमार्यिकत्वानु- 
भव इति वाच्यम्‌, न ह्यस्माकं तत्त्वावेदकत्वं तद्वति तत्मकारकत्वम्‌, तद्भिन्नत्वमतत्तावेद- 
कत्वम्‌ , किन्त्ववाधितविषयत्वम्‌, वाधितविषयत्वं चातत्त्वावेदकत्वस , अबाधितविषयत्वं 
च ओते ब्रह्मज्ञाने एव, न तह्निन्ज्ञाने तात्पयेवद्रेदत्वेनेव तत्वाववोधकत्वात्‌ । तथाच 
भ्रपश्चपरत्यक्षस्य ताच्विकत्वागोचरत्वेडपि अतत्तावेदकत्वम्‌ , सङ्गच्छते । सालो किकी 
पारमाथिकत्वमसिद्धिस्तु जलंगतपिपासोपशमनसामशध्येप्रसिद्धिवत परोक्षतयाप्युपपन्ना ना- 
परोक्षत्वपयेवसायिनी । तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सच्सस्येहा निरुक्तितः । नाध्यक्षवाधो मिथ्या- 
त्वलिङ्गस्यात्रोपपद्चते । नलोकिक न सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं नच । परत्यक्षं वाधते लिङ्ग 
मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌। | | | 

इति प्रत्यक्षयोग्यसत्त्वानिरुक्त्या प्रत्यक्षवाधोद्धारः ॥ 

शङ्का करते हें नन्विति | ' घटः सन्‌?  रूप्यं मिथ्या ? इन दोनों प्रतीतिओंको तुल्य 
होनेपर भी घट मिथ्या है और रूप्य भिथ्यात्वमिथ्या नहीं है इति-यह विशेष कर्थन्कैसे दै= 
जेसी प्रतयक्षज्ञानकी विषयता घटके ऊपर है वेसीही रूप्यमिथ्यात्वपर भी है ऐसी हालतमें 
चट मिथ्या दै ओर रूप्यमिथ्यात्व मिथ्या नहीं है यह विशेष किंप्रयुक्त है ? तदपि मिथ्येन= ` 
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. १३२ ' अद्वेतसिद्धि! । [ साक्षिबाधोद्धारः | 
, रूप्यमिथ्यात्व भी मिथ्यादी है नचःनहीं दै क्यों ? रूप्यके तास्त्विकत्वकी आपत्ति होनेसे-- 
रूप्यमिथ्यात्व जब मिथ्या है । तब रूप्य तात्त्विक हो जायगा,-स्वाभावाधिकरणमें प्रतीयमान- 
जका नाम मिथ्यात्व है तथा च रूप्यमें मिथ्यात्व मिथ्या है. इसका अर्थ यह हुआ कि रूप्यमें 
वस्तुतः मिथ्यात्व नहीं है और जिसमें वस्तुतः भिथ्यात्व नहीं रहता है वह तात्विक हुआ 
करता है जैसे विशुद्ध त्रह्ममें मिथ्यात्व वस्तुतः नहीं हे अतः शुड रह्म तात्त्विक है, इति चेन्न, 
क्यों ? मिथ्यात्वनिष्ठमिथ्यात्वके होनेपर भी जैसे रूप्यको तात्त्विकत्न नहीं हं । तत्र=तथा- 
विध अर्थेमें उपपत्ति=प्रकारविशेषको उक्त होनेसे=मिथ्यात्वमिथ्यात्वनिरुक्तिप्रकरणमें यह 
बिषय कहा जा चुका है। शङ्कते न चेति पारमार्थिकसत्त्वको प्रत्यक्षका अविषयत्व होनेपर 
तन्निषेघश्रुतीनां-प्रपच्वंनिष्ठपारमार्थिकसत्त्तनिषेधकशुतिओं को अप्रसक्त-किसी भी प्रमाणसे 
अप्राप्तकी प्रतिषेधकता होगी। इति न च वाच्यम्‌-ऐसा नहीं कहना। क्‍यों १ तासाः 
प्रपथ्वनिषेधक-'नेहनानास्ति किश्वन! ( वृ.४॥४॥१९ ) इत्यादि श्रुतिओंको चक्षुरा दिसे प्रसक्त 
जो द्वैत ताइरद्रेतन्िषेधपरत्व होनेसे-दृश्यत्वादिख्पसे चक्षुरादिसे ज्ञात जो ब्रह्मं इतः 
तादृश द्वेतनिषेधपरत्व है । पारमार्थिकत्वेन द्वैतनिषेधपरत्व यदि द्वैतनिषेबकश्चुतिओंको हो तोः 
भी अप्रसक्त प्रतिषेधकत्व नहीं है, परोक्षरूपसे प्रसक्ति=ज्ञानका संभव होनेसे-तारकिकप्रभृतिके 
नाक्यजातसे प्रपश्चमें परोक्षज्ञान - पारमार्थिकत्वका हो सकता है । तादृशपारमार्थिकस्वेन 
अतिया प्रपव्वका निषेध करती हैं । अन्तरिक्ष्में अग्नि चयनीय नहीं दै, इत्यादिवत्‌ अप्रसक्तके 
प्रतिषेबकी उपपत्ति होनेसे भी श्र॒तियाँ पारमार्थिकत्वेन प्रपन्वका निषेध कर सकती हैं=जहांपर 
निषेधे तात्पय्यै होता है तहांपर प्रतियोगिकी प्रसक्तिके विना अभावकी कल्पनाको व्यर्थ 
होनेसे प्रतियोगिकी कल्पनाकी आवश्यकता होती है और जहांपर मानान्तरसे सिद्ध प्रतिषे- 
धका अनुवाद कर विधेयकी स्तुतिमात्रमें तात्पये होता दै । वहांपर प्रतियोगीकी प्रसक्ति आवश्यक 
नहीं, जैसे ' नान्तरिक्षे अप्निश्वेतव्यः” इस वाक्यका निषेधमें तात्पर्यं नहीं किन्तु मानान्तरसे 
प्राप्त निषेधका अनुवाद कर सुवणेनिधानपूवेके अिचयनरूपविधेयस्तुतिपरत्व है, अतः यहांपर 
प्रसक्तिकी आवश्यकता नहीं, तेसेही सत्यत्वविशिष्टद्वतरूपप्रतियोगीकी ब्रहममें प्रसक्तिके विना 





भी मिथ्याख्रसाधकं-अनुमानादिसे सिद्ध जो ब्रह्मगत सत्यत्वरूपसे द्वताभाव उसके अनुवादद्वारा | 


विघेयत्रह्मस्तुतिपरत्व श्रुतिओको है यह भाव है । प्रकारान्तरेण शाङ्कते नचेति | अता त्त्विक- 

मपञ्चेः्वस्तुतः तात्त्विकत्वसे शून्य प्रपञ्चमें यदि तात्त्विकत्व भी अध्यक्षेण=प्रत्यक्ष प्रमाणसे 

नहीं ग्रहीत होता दै तहिन्तव तस्यन्प्रत्यक्षको अतत्त्वावेदकत्व कृथ-कैसे है, तदेव-त्तदूपा- 

, वच्छिन्नकोही तत्त्वेन-तद्रपावच्छिन्नत्वेन आवेदन करता हुआ नहि अतात्तिकं नाम-अता- 
त्त्विक नहीं हो सकता दै,-जो प्रमाण तदूपावच्छिन्नको तद्रूपावच्छिननत्वेन ही बोधन करता है 

न हे जानि ठर ८ 

बह प्रमाण अतात्त्विक नहीं हो सकता देन्चाधित नहीं हो सकता है, देखा भी जाता है-सब 

लौकिक प्रपथ्वमें पारमार्थिकत्वका अनुभव, इति नच वाच्यम्‌ । क्यों? अस्मारकं-अत्मदीय- 
सिद्धान्तमें तद॒ति-तदूपावच्छिनम तत्मकारकत्वरूप तत्तावेदकत् नहीं है; तद्ठिन्नत्वं-उत्ततत्त्वा- 
बेदकत्वप्रतियोगिकमेद्वत्तरूप अतत्वावेद्कस्व नहीं है; किन्तु अत्राधितविषयत् ही ज्ञान" 
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1 परिच्छेदः ९] सरलासम्वलितां | १३३ 


निष्ठ तत्त्वावेदकत्त्व हे, और बाधितविषयत्व अतत्त्वावेदकत्व है । अबाधितविषयत्व चर . 
तो श्रोते-श्रुतिजन्य त्रह्मज्ञानमे ही है, न .तद्धिन्नज्ञानेस्त्रह्मज्ञानसे भिन्नज्ञानमें नहीं । 
तात्पयैवद्वेदत्वेनेष= तदेव-त्रह्षेव परं-प्रधानं यस्य स तत्परः तस्य भाव: तातर्ययेन्त्रह्म- 
परत्वं, तदुस्ति अस्मिन्‌ इति तात्पयेबान्‌ सचासौ वेदः इति तात्पयंबद्वेदः तस्य भाव: तत्त्वं तेन, 
तथाच ब्रह्मपरत्वावच्छेद्यवेदत्वावच्छिन्नवेदनिष्ठजनकततानिरुपितजन्यताधिकरणीभूतज्ञानमें ही 
तत्त्वावेदकत्व हैन्त्रह्मतात्पय्येकवेदवाक्यजन्यज्ञानमें ही तत्त्वावेदकत्व है । .यह फलिताथे 
हुआ । तथाच प्रपश्चविषयकप्रसक्षको तात्त्विकत्वका अविषयत्व होनेपर भी अतत्वावेदकत्व 
संगत होता है । सबलोकोंको होनेवाली प्रपञ्चमें पारमार्थिकत्वकी प्रसिद्धि तो जलगत- 
पिपासोपशमनसामर्थ्यप्रसिद्धिवत्‌ परोक्षत्वेन भी उपपन्न हुई अपरोक्षत्वपयंबसायिनी नहीं 
है= प्रपश्चमें सवळोगोंको जो पारमार्थिक सत्यत्वकी प्रतीति होती है वह परोक्षरूपा है 
अपरोक्षरूपा नहीं, जैसे सवेलोगोंको ऐसी प्रतीति होती है-सबेजलोमें पिपासाके उपशम- 
नानुकूछ शक्ति है, सो यह प्रतीति परोक्षरूप है क्यों कि सकळजळोका किसी द्वारा पान 
किया जाना अनुपन्न है । अतः जलवृत्तितादृशशक्तिके प्रत्यक्षकी भी अनुपपत्ति है । ततः 
इहन्पक्षरूप प्रप्चमें मिथ्यात्वविरोधि-अध्यक्ष-प्रत्यक्षयोग्य सत्त्व की अनिरुक्तिसे । अत्र= 
पक्षमें मिथ्यात्वानुमापकलिहुका अध्यक्ष-प्रत्यक्षसे बाध नहीं उपपन्न होता है । लोकिकप्रत्यक्ष 
सामान्यळश्चणाप्रत्यासत्तिजन्य प्रत्यक्ष, साक्ष्यात्मकप्रत्यक्ष, पारमार्थिकत्वसाधऋलिड्ड। ये चारो ` 
ग्रपश्चधर्मिकमिथ्यात्वसाधकददेतुका बाध नहीं करते हैं । 
इति सरलायां प्रत्यक्षयोग्यसत्त्वानिरुत्तया प्रत्यक्षबाधोद्धारः । 
अथ सन घट इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेघः । 

किञ्चेदं रूप्यमित्यत्र इदमितिबत्‌ सन्‌ घटः, इत्यत्रापि सदित्यधिष्ठानभूत॑ ब्रहम 
भासते । नच चाक्षुषादिज्ञाने रूपादिहीनस्य ब्रह्मणः कथं स्फुरणमिति वाच्यम्‌ । 
रूपादिह्ीनस्यापि कालादिन्यायेनं स्फुरणस्य प्रागेवोपपादितच्तात्‌ । न्वे नीलो घटः, 
मिथ्या रूप्यम्‌, असञ्नुशुङ्गम्‌ , इत्यादावपि नील इत्यादिरधिष्ठानाचुवेध इति स्यात्‌ । 
नच नेल्यं घटादिष्वस्ति सत्रं तु नेति वाच्यम्‌, अस्यारोपितत्वसिद्धुत्तरकालीनत्वे- 
नान्योन्याश्रयात । अन्यथा सत्यं ज्ञानमिर्यत्रापि सत्यमित्यधिष्ठांनानुवेध एव स्यात्‌. 
इति चेन्न, सन्नित्यस्य घट इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य वाधितत्वात्‌, । 

अथ सरलायां ' सन्‌ घट ? इत्यत्र प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेघः ।. 

किंच=और भी वक्तव्य दै, इदं रूप्यम्‌, इत्यत्र-इसज्ञानमें ( इदम्‌ ) यह जैसे अधि- 
खानका सामान्यस्वरूपही भासित ` होता है तैसे सन्‌ घटः ? इस ज्ञानमें भी ' सन्‌” इत्या- 
कारकरूपसे अधिष्ठानभूत त्रह्ही भासित होता हे । शुक्तिमें इद ` रूप्यम्‌, इत्याकारक जो 
अमात्मकज्ञान. होता है. इसमें जैसे आरोप्यरूप्यके साथ तादात्म्यापन्न होके अधिष्ठानभूतशु- 
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१३४ | अंद्वेतसिंद्धिः । [सन्‌ घटे इति प्रत्यक्षेईधिष्ठानानुवेध: ] 


'क्तिके इदमंशका भान होता हैं । उसी रीतिसे आरोप्यरूपधटादिके साथ तादात्म्यापन्न होके 
| सदूप ब्रह्मं अपरोक्षतया प्रतीत होता हे । तथाच सत्तादात्ययांशमें छाकिकप्रत्यक्ष भी अनुमा- 
नका वाधक नहीं क्योंकि सत्प्रतियोगिकतादात्म्य तथा वाद्टशतादात्स्यविषयक प्रत्यक्ष इन 
दोनोंको मिथ्या होनेसे तद्घटित प्रपश्वमें सुतराम्‌ मिथ्यात्वको उपपन्न होनेसे । चाक्षुषादित्ञाने= 
चक्षुरादिजन्यज्ञानमें रूपादिसे हीन त्रह्मका स्फुरण केसे दे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? काढा- 
दिन्यायसे रूपादिहीन त्रह्मके स्फुरणको प्रागेब=मिथ्यात्रवादमें ही उपपादितत्व . होनेसे । 
शङ्कते नन्विति । एवम्‌=उक्त प्रकारसे ' नीलो घटः, मिथ्यारूप्यम्‌ ? असन्नुशुङ्गम., इत्यादि 
प्तीतिओंमें मी ' नीळ: ? इत्यादि अधिष्ठानका अचुवेधः्तादात्म्यापन्नहोके प्रतीति हो । 
६ सन्‌ घटः ? इत्यादिमें जैसे 'घटगतसत्त्रका भान नहीं माना जाता है किन्तु अथिष्ठानके 


सदूपक्रा अनुवेधः्तादास्म्यापन्नद्दोके प्रतिभान माना जाता है तेसेही नीलो घटः, इत्यादिमें भी 


घटादिगत नीलादिका भान नहीं मानना चाहिए किन्तु नीळादिरूप अधिष्ठानका अनुवेध 
घटादिमें होता है यही मानना चाहिए. तथाच घटादि नीलादिमें ही अध्यस्तसिद्ध होंगे 
नेढ्ये घटादिष्वस्ति-नीलिमा तो आरोप्यमाण कार्यबगरूप घटादिके अन्तर्गत है अधिष्ठान 
नहीं दै, सत्वंन्सद्रूप नहीं हे इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? अस्य=उक्तार्थको प्रपच्चमें 
. आरोपितत्वसिद्धिके उत्तरकालीनत्व होनेसे अन्योन्याश्रय होनेसे=घटा दिरूपप्रप्चमें 
नेस्य हे सत्त्व नहीं दै, अतः. नेल्यको अधिष्ठानता नहीं बन सकती है सद्रपको 
अधिष्ठानता बन सकती है यह अथे प्रपश्चमें आरोपितत्वसिद्धिके पश्चात्‌ बन : सकता है ।: 
अतः. अन्योन्याश्रय हे=सत्त्वाभावसिद्ध-हो तो आरोपितत्व सिद्ध हो और आरोपितत्व सिद्ध 
हो ते सत्त्वाभाव सिद्धहो अतः अन्योन्याश्रय है । अन्यथा= “ सन्‌ घट; ? इत्यादिमें ¦ सन्‌ ? 
यह अधिष्ठानकाही अनुवेध दै ऐसा अङ्गीकार करो तो. | सत्यं ज्ञानम्‌ ? यहांपर भी ' सस्यम्‌ ? 
यह अधिष्ठानकाही अनुवेध होगा. ओर यहांपर अधिष्ठानका अनुवेध आपको भी इष्ट नही 
है, इति चेन्न, क्यो ? सन्नित्यस्य- “ सन्‌ ? इस्याकारकप्रतीतिविषयीभूत ` सतपदार्थकेः 


“ घट; ? इ्त्यनेन=षटः इत्याकारकप्रतीतिका विषयीभूत जो घट द्वै उस घटके. साथ 


सामानाधिकरण्यस्य=तादात््यको बाधित होनेसे= सत्पदार्थका तादात्म्य घटके साथ बाधित 
है, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं. तथाहि इयां दिसे । 


तथाहि सत्ताजातिस्फुरणनिवन्धनं वा स्वरूपसत्तनिवन्धनं वा कालत्रयावाध्यत्व- 
निवन्धनं वा सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । नचाभावादिसाधारणसत्रतीतो सत्ताजाति 


स्फुरणं संभवति; अभावादिषु तयापि तद्नङ्गीकारात्‌ । नच चित्‌ साक्षात्सम्बन्धेन .. 


कृचित्यरम्परासम्बन्धेन सदिति प्रतीत्युपपत्तिः, बिजातीयसम्बन्धेन समानाकारप्रतीत्य- 
नुपपत्तेः | अन्यथा सम्बन्धभेद एव न सिद्धयेत्‌ । नच स्वरूपसत्तवेनाभावादो तत्मतीतिः, 


अनघुगमात । अनबुगतेनापि अचुगतप्रतीतो जातिमत्रोच्छेदमसङ्गात्‌ । अत एवः 
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[ परिच्छेदः १]  *  सरलासस्चंलिताः। १३५ 


न सवेत्रापि स्वरूपसत्तेन सद्यवहारः । एकेनेब सवेत्रानुगतेन सवत्र सत्मतीत्युपपत्तो बहूनां 
तद्धेतुत्वकट्पने मानाभावात्‌ । नापि काळत्रयावाध्यत्वनिवन्धनं तत्‌ , तस्य चक्षुराद्मग- ` 
श्यत्वस्योक्तत्वात्‌, सदिदं रजतमित्यादिञ्रमेऽभावाच्च। तस्मादेकं सर्वाधिष्ठानमेव सदिति 
सवेत्रातुभूयते इति युक्तम्‌; नीलादेस्तु घटादिसामानाधिकरण्ये किमपि नास्ति वाधकम्‌ ; 
नवानीलादेरधिष्ठानत्वं सम्भवति प्रागसच्वात. । नीळपीतादिमातिस्तरिकानन्ताधिष्ठान- 
कल्पने गोरवात्‌ । अधिष्ठेयतुस्ययोगश्षेमस्वाच्च । अधिष्ठेयबिषमसत्ताकमेव हथिष्ठानं भवति 
मिथ्यारूप्यमसन्नृशुङ्गमित्यादो पिथ्यासत््तयोरधिष्ठानत्वशङ्कापि . नास्ति. इति शून्य- 
वादापत्ते; । तत्र चानुपपत्तिरुक्ता; वक्ष्यते च । यत्त॒ सत्त्यं ज्ञानमनन्तमित्यत्रापि तथा 
स्यात्‌ इति तन्न, यतो न तत्र संत्तासस्वन्धेन सत्तम्‌ किन्तु स्वरूपेणेवेत्युक्तदोषानव- 
काशात्‌ न चेवं घटादावपि स्वरूपेणेव तथात्वम्‌, पूवमेव निराकृतत्वात्‌ । ` 
इति सन्‌ घट इति प्रत्यसेऽधिष्ठानानुवेधनिरूपणम्‌ । 

तथाहि दशयति । सत्ताजञातिस्फुरणसे घटित सामानाधिकरण्य हे । या स्वरूपसत्त्वसे 
घटित सामानाधिकरण्य है, या त्रिकाळावाध्यत्वसे घटित सामानाधिकरण्य दै- सन्‌ घट? इत्या- 
कारक जो प्रतीति है इसमें सत्पदार्थका घटके साथ अभेद भासित होता है तहां जिस 
पदार्थका घटके साथ अभेद प्रतीत होता दै उस सत्पदार्थमें .रहनेवाळा सत्त्व किंरूप है, क्या 
सत्ता जातिका स्फुरणरूप है, या स्वरूपरूप दै, अथवा त्रिकाळावाध्यस्वरूप है, जिस पक्षमें 
जाति सवगत मानी जाती है उस पक्षमें सत्ता जाति अभावमें भी दै, अतः तब्यावृत्त्यथ 
लत्ताजातिके स्फुरणका निवेश किया, अभावमें सत्ताजातिका स्फुरण नहीं होता है.अतः स्फुर- 
से अभावकी व्यावृत्ति वोधनकी, विकल्पकर अव दोष देते हैं नचेति । अभावादिसाधारण _ 
जो सत्प्रतीति होती दवै उस सत्प्रतीतिमें सत्ताजञातिका स्फुरण उपपन्न नहीं हो सकता है । 
क्यों ? अभावादिमें तुमसे भी सत्ताजातिके स्फुरणका अनङ्गीकार होनेसे=जैसे “द्रव्य सत्‌? 
: गुणः सन्‌? “कम सत्‌? ये प्रतीतियाँ होती हैं तैसे “घटे पटत्वाभावोऽस्ति। पटे घटस्वाभा- 
वोऽस्ति? सामान्यं सत्‌ इत्यादि भी प्रतीतियाँ होती हैं, तहां इन प्रतीतिओंमें .सत्ताजाति- 
स्फुरणनिबन्धन सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता है क्योंकि. अभावादिमें सत्ताजातिका. 
स्फुरण आपको भी अभिप्रेत नहीं दै; कृचितृ-्द्रव्यादित्रयमे सत्ताके साक्षात्‌ संम्वन्धसेः 
कृचितूऱ्सामान्यादि-चतुष्टयमें सत्ताके परम्परा सम्वन्धसे “ सत्‌? इत्याकारिका प्रतीतिकी 
उपपत्ति=सम्भव है, नच-नहीं है, क्यों ? विजञातीयसंबन्धसे समानाकारप्रतीतिकी अनुप- 
पत्तिसे=द्रव्यादि तीन पदार्थाम सत्ता समवायसंबन्धसे रहती है, और सामान्यादिचतुष्टयमें. 
रवसमवा यिद्वत्तित्त्त संबन्धसे रहती हे । खशब्दसे सत्ताको लेना चाहिए । तत्समवायि द्रव्यादि हैं 
तदवृत्तित्त्व सामान्यादिमे है । तथाच द्रव्य सत्‌” इत्यादिमिं समवाय संबन्धसे सत्ताका भान होता हदै 
सामान्य सत्‌? इत्यादिमें खसमवा यिवृत्तित्वसस्बन्धसे सत्ताका भान. होता है; इस समाधानका 
उत्तर यह दिया गया कि विज्ञातीयसंचन्धांसे समानाकार प्रत्यय नहीं हो सकता है; यदि सबन्धम 


ह 
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१३६ अद्वेतसिद्धि: । [सन्‌ घटे इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेधः] 


चैळक्षण्य है तो उस वैलक्षण्यका भान होना चाहिए क्योंकि प्रत्येतव्यका वैलक्षण्य प्रत्ययोलेख- 
साक्षिक ही होता है, अन्यथास्साक्षात्‌ सम्बन्धके प्रामाणिकत्वका सम्भव होनेपर भी पर- 
स्परासम्बन्धकल्पना करनेमें सम्बन्धमेद=साक्षात्‌ सम्बन्धोंका सेदही न सिद्ध होगा-घटादिका 
केवल संयोग संबन्ध ही रहो अथवा केवल सम्वन्धही रहो, कपालमें या भूतळमें घटका पर- 
म्परासम्बन्ध माना जा सकता है । यदि यों कहो कि घटका कपाछोंमें साक्षात्‌ संबन्ध है और 
भूतलमें परम्परासंबन्ध है, इस अर्थका कोई नियामक नहीं है और उभयत्र परम्परासम्बन्धका 
अनुभव भी नहीं होता है. अतः उभयत्र-ऋपालभूतछ इन दोनोंमें साक्षात्सम्बन्ध है, तव तो 
द्रव्यादि तीनमें साक्षात्सम्बन्धसे सत्ता रहती है और सामान्यादिचारमें परम्परासम्बन्धसे 
रहती ह या समवाय तथा अभावमें जैसे खरूपसंबन्धसे अखण्डोपाधिरूप समवायत्व तथा 
अभावत्व रहता है तेसेही सामान्यादिचारमं खरूपसंबन्धसे अखण्डोपाधिरूप सत्ता रहती 
है। ओर द्रव्यादितीनमें स्वरूपसम्बन्धघटितपरम्परासम्बन्धसे रहती है, इस अर्थमें किसी 
नियामकके न होनेसे, और उभयत्र परम्परासम्बन्धका अनुभव होनेसे . उभयत्र साक्षात्सबन्ध 
ही मानना उचित है ओर घटोत्पत्तिकालमें घटका कपालके साथमें संयोग और भूतलके 
साथमें समवाय नहीं बन सकता है अतः वहां पर सम्बन्धका भेद है । परन्तु ( द्रञ्य सत्‌ ) 
सामान्यं सत्‌, इत्यादिमें तो सम्बन्ध भेद विनाही सबै व्यवस्था सूपपन्ना है। स्वरूप सत्त्वसे 
अभवादिमे तत्मतीति;-सत्मतीति हेर अभावादिमें सत्ताजातिरूप सत्त्व नहीं है; किन्तु 
अभावादिका स्वरूपभूत ही सत्त हे । तद्विषयकच्येन ही सत्प्रतीतिकी उपपत्ति दै; नच-नहीं 
है; क्यों ? अननुगमात्‌-एक स्वरूपसत्ता अभाव होनेसेँ असमानविषयत्व होनेसे- 
विभिन्नविषयकत्व होनेसे एकरूपप्रतिभासिज्ञान अनुपपन्न है। अननुगतेनापि अनुगतप्रतीतो-- 
विभिन्नविषयकत्त्वेन भी अविभिन्नप्रतीतिके होनेपर जातिमात्रके उच्छेदका प्रसं है=अनेक 
च्यक्तिओमें अनुगत जो एक वस्तु है तद्विषयकत्त्वेन सवै सम्मत जो प्रतीति उस प्रतीतिको अननुग- 
तानेकार्थमिषयकस्चेन यडि स्वीकार करोगे तो जातिमात्रके उच्छेइकी आपत्ति है । क्यों ? अननु- 
गतघटािव्य क्तिविषयकत्त्वेन भी भूतळमें साक्षात्सबन्ध है और कपालमें परम्परासम्बन्ध है अतः 
अवुगत प्रतीति हो सकती है., और गन्धादिकारणताचच्छेदकतया भी पथिवीत्वादिजातियाँ 
सिद्ध न होंगी । क्योंकि ( प॒थिवी गन्धकारणम्‌ ) इत्यादिप्रतीतियाँ भी तत्तब्यक्तित्वावच्छि- 
ज्ञकारणविषयक हैं यह भी कहा जा सकता दै । अत एव=उक्तदोंषके सद्गावसे ही सर्वत्रापिर्‌ 
अभावादिसे भिन्नस्थलमें भी=व्या दिमिं भी स्वरूपसत्तवेनैव=घटा दिस्वरूप ही जो सत्त्र या 
काळसम्बन्धित्वरूप जो सत्त्व उस सत्त्वसे ही संब्यवहार+-सत्रतीति है न-नहीं है क्यों ? 
र्वानुगतेन=मायातसयुक्तनिखिळके साथ तादात्म्यापन्नएकसदूपत्रहमसे ही समत्र सत्पतीति 
को उपपत्तिके होजानेसे घटपदादिरूप स्वरूपसम्बन्धरूप बहुत पदार्थाको तद्धेतुत्व =प्त््रतीति- 
देतुत्तकस्पनामें प्रमाणका अभाव है । काळसम्मन्धरूप स्वरूपसत्त्वको मानें तो भी बहुत्व 
वारित नहीं होलका है क्योंकि अविद्यारूप महाकाळको एक होनेपर भी सामान्यादि- 
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[ परिच्छेदः १ ] `  सरलासम्वळिता | १३७ 


साधारण उसका एक सम्बन्ध नहीं होसकता दै=सदाकारवुद्धिमें जात्यादिके तादात्म्यभानका 
असम्भव है । अतः सबैका अधिष्ठान होनेसे सर्वके साथ त्रह्मके ही तादात्म्यका भान होता है । 
तैसे ही का्र्यमात्रमें अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन भी त्रह्मका ही तादात्म्य है अर्थात्‌ जैसे व्रह्म 
कायेमात्रका तिमित्तकांरण है तैसे ही उपादान कारण भी है जैसाकि अनुमानसे भी सिद्ध 
होता है ( घटादिकं चेतनामिन्ननिभित्तोपादानकम । काय्येत्वात्‌ सुखादिवत्‌) और उपादा- 
नका उपादेयके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध ही है । तैसे ही ब्रह्मको ज्ञानरूप होनेसे ज्ञेयॉके साथ 
विषयतारूप तादात्म्य त्रह्मका है । अतः सत्प्रतीतिमें सद्रूप त्रह्मका ही भान होता है सामान्या- 
दिका नहीं । कालत्रयाबाध्यत्वनिबन्धन भी तत=सामानाधिकरण्य नहीं है क्‍यों? तस्य= 
काळत्रयघटितावाध्यत्वके चक्षुरादिसे अगम्यत्वको उक्तहोनेसे-त्रत्तमानमात्रावगाहि चक्लुरादिसे 
काऊत्रयका तथा काछत्रयसे घटितका ग्रहण नहीं होसकता है यह अर्थ नजदीकमें ही कहचुके 
हैं । “सदिद रजतम्‌ ? इत्यादिभ्रमात्मकज्ञानमें अभावसे भी=( सत्‌ इदं रजतम्‌ ) इत्यादि जो 
ञ्रमरूपज्ञान हैं इनमें विषयिता सम्बन्धसे काळत्रयावाध्यत्वरूप सत्त्व है भी नहीं क्योंकि 
इस सत्त्वका व्यवद्दारकालमें ही वाध होजाता है यतः गत्यन्तरका अभाव है, तस्मात्‌=ततः 
सवका अधिष्ठान एकत्रह्ही सदिति=सत्‌ इत्याकारकरूपसे सवेत्रानुभूत - होता है इति= 
यही युक्तम्‌=युक्त है । घटादिके साथ नीळादिके सामानाधिकरण्यमें तो कोई भी वाधक नहीं दै 
वा=तथा नीलादिनिष्ठ अधिष्ठानस्र उपपन्न भी नहीं हे । क्यों? प्रागसत्त्वान=घटादिकी 
उत्पत्तिसे पूवे नीलादिका असत्त्व होनेसे नीलादिको अधिष्ठान नहीं वन सकता है; क्योंकि 
अधिष्ठानमें कर्पितसे पूवेभावित्वका नियम है । | नीळपीतादि एक एक व्यक्ति हैं और नित्य 
हैं इस मतसे तो नीलादिका सत्त्व पूवेमें हो सकता दै तहां कहते. हें नीलेति । नीळपीतादि जो 
प्रातिस्विक=असाधारण व्यक्तियाँ तद्रूप अनन्त अधिष्ठानोंकी कल्पना करनेमें गौरव है, नील- 
पीतादिको अधिष्ठेय घटादिके तुल्यही योगक्षेमत्त्व दै=घटादिके साथ जन्म देखनेमें आता है 
और घटादिकी निवृत्तिके साथ निवृत्ति देखनेमें आती हे अतः अधिष्ठेयके समानसत्ताक हैं. 
ओर अधिष्ठेयसे विषयसत्ताक ही अधिष्ठान होता दै । “ मिथ्या रूप्यम्‌ ? “ असन्नशुद्भम्‌ ! इत्या- 
दिमें मिथ्यात्व तथा असत्त्व इन दोनोंको तो अधिष्ठानत्वकी शङ्का भी नहीं दै । शून्यवादकी 
आपत्ति होनेसे=रूप्यादिका अधिष्ठान यदि मिथ्याभूत होगा तो प्रपञ्चञ्रमका भी अधिष्ठान 
मिथ्या होगा तथा च शून्यापत्ति होगी; तत्र च=्शूत्यवादमें तो अनुपपत्ति कही है और कही 
भी जायगी, यत्तु=यह जो कहा कि ' सत्त्यं ज्ञानमनन्तम्‌? यहांपर भी “ सत्त्यं? यह अधिः 
खानका अनुवेध होगा । तन्न--सो यह कथन ठीक नहीं है क्यों १ यतः तत्र=त्रह्ममें सत्तासम्बः 
न्धसे सत्त्व नहीं है । किन्तु स्वरूपसेही है इति-इस हेतुसे उक्त दोषका अनवकाश होनेसे? 
एुवमू=उक्त रीतिसे घटादिमें भी खरूपसेही तथात्व-सत्मतीतिविषयत्व रहो नच=गहीं क्यो 
थूचे ही निराकृत होनेसे । | 


इति सरलायां “सन घट” इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानाउ॒वेघनिरूपणम्‌ ॥ 
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१३८ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास; ] 


अथ जात्युपक्रमादिन्यायैः प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास; । 

किञ्च निर्चितमामाण्यमेब प्रत्यक्षमितरबाधकं भवेत्‌, नचात्र प्रामाण्यं निश्चितम्‌, 
आगमविरोधात अतुमानविरोधात्‌ भाविवाधाभावानिणेयाच्च । ननु भस्यक्षमेव प्रवलम- 
नुमानागमबाधेकम्‌ , नानुमानागमो । पत्यक्षाभामाण्ये तद्विरोधामावेनानुमानागमयोः प्रामा- 
ण्यम्‌ „ तयोः प्रामाण्ये च तद्विरोधात्‌ प्रतयक्षाप्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयात्‌ । नहि प्रत्यक्षस्य 
्रामाण्येप्येवमन्योन्याश्रयः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । इति चेन्न, चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्षे 
अनुमानागमविरोधेन तस्याप्रामाण्यदशेनात्‌ । तेनापि स्वप्रामाण्यसिद््यथेमितराविरोध- 
स्यावश्यमपेक्षणीयच्वात्‌ । तथा चान्योन्याश्रयतुर्यस्वात्‌ परस्परविरोधेन प्रामाण्यसन्देहे 
सत्यनाप्तामणीतत्वादिना प्रमाजनकत्वव्यापेवेदम्रामाण्यनिश्चये जाते तेन स्वतःसम्भावित- 
दोषस्य प्रत्यक्षस्य वाधात्‌ । अस्मन्मते कवान्योन्याश्रयः, अन्यथा देहात्म्येक्यप्रत्यक्षबुद्धया 

वाधादेहभिन्नत्वमप्यात्मनो नागमानुमानाभ्यां सिद्धयेत्‌ । | 

अथ सरलायां जात्युपक्रमादिन्यायेः प्रयक्षप्राबल्यनिरास; । 

“किश्व-और भी कहना है; निश्चित है प्रामाण्य जिसका एवम्भूत जो प्रत्यक्ष वह 
प्रत्यक्ष ही इतरका वाधक होता दै-सामान्यप्रत्यक्ष नहीं । अत्र=* घटः सन्‌ ? इत्यादिमें तो 
प्रामाण्यनिश्चित नहीं है; क्‍यों ! आगमके साथ विरोध होनेसे- 'नेहनानास्ति किश्चन ! 
( ब्ृ०।८।८।१९ ) अतोऽन्यदातंम्‌ , “ तरति शोकमात्मवित्‌? ( छा०।७।१।१३ ) इत्यादि प्रपच्चमें 
मिथ्यात्वबोधक आगमके साथ विरोध होनेसे, अनुमानके साथ विरोध होनेसे=प्रपश्चो मिथ्या 
जडत्वात्‌ परिच्छिन्नत्वात्‌; दृश्यत्वात्‌ इत्यादि अनुमानोंके साथ विरोध होनेसे, आगे होनेवाला 
जो अविद्योच्छेदक विशुद्ध त्रह्मज्ञानसे अविद्यातस्रयुक्तका विच्छेदरूप वाध ताहशवाधप्रति- 
योगिक अभावके अनिणेयसे भीरआगे अनात्मका बाध नहीं होगा, ऐसे निणेयके न होनेसे 
भी प्रत्यक्षके प्रामाण्यका निश्चय नहीं दे । शङ्कते नन्विति | प्रत्यक्ष ही प्रबळ है अतएव अनुमान 
तथा आगमका बाधक द्दे नानुमानागमो=अनुमान तथा आगम प्रत्यक्ष्से प्रबळ नहीं हें अतः 
ये दोनों प्रत्यक्षके बाधक नहीं दै, अनुमान तथा आगमसे विरुद्धार्थावगाहिः प्रत्यक्षमें यदि 


अप्रामाण्य मानोंगे तो अन्योन्याश्रय होगा । और - अनुमान तथा आगमसे विरद्धार्थावगाहि' 


प्रत्यक्षमें यदि प्रामाण्य मानते हैं | तब अन्योन्याश्रय नहीं दै इस अर्थको शङ्किता दिखलाता दै 
प्रत्यक्षेति | ्रत्यक्षाप्रामाण्ये-प्रत्यक्षनिष्ठ अप्रामाण्यके द्दोनेपर तद्विरोधाभावेन=अप्रमाणभूत 
परत्यक्षके साथ विरोधके न होनेसे अनुमान तथा आगम इन दोनोंका प्रामाण्य होता दै=इन 


दोनोंके प्रामाण्यको सिद्धि होती है, तयोः प्रामाण्ये च=अनुमान 'तंथा आगम एतदुभयनिष्ठ 


प्रामाण्य होनेपर तद्विरोधात्‌जताभ्याम्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ विरोधात्‌ तिन प्रामाण्यवद्नुमानाः 


गमके साथ विरोध होनेसे प्रत्यक्षाप्रामाण्यम्‌-अत्यक्षनिष्ठाप्रामाण्य सिद्धः होता. है, अनुमाना 


गमविरुद्धाथावगा हिप्रत्यक्षनिष्ठप्रामाण्यमें उक्तप्रकारसे. अन्योन्याश्रय नहीं हैं, क्‍यों ? तस्य= 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १३९. 


प्रत्यक्षको स्वनिष्ठप्रामाण्यके लिए अनपेक्ष होनेसे-जेसे अनुमानागम स्वनिष्ठप्रामाण्यसिद्धयर्थ 
प्रत्यक्षाविरोधकी आकाङ्क्षा करते हैं तैसे प्रत्यक्ष स्वनिष्ठप्रामाण्यसिद्धयथ अनुमानागमके 
अविरोधकी आकाङ्क्षा नहीं करता दै । इति चेन्न, ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्‍यों ? 
चन्द्रतारकादिसमवेतपरिमाणप्रत्यक्षमें अनुमानागमके साथ विरोध होनेसे तस्य 
तिस प्रत्यक्षके अप्रामाण्यके दर्शनसे तेनापि-प्रत्यक्षते भी स्तरनिष्ठप्रामाण्यसिद्धयर्थं इतरा- 
विरोधको अवश्य अपेक्षणीय होनेसे, तथा च=फळतः अन्योन्याश्रयको उभयपक्षमे तुल्य होनेसे 
परस्परविरोधसे अप्रामाण्यका सन्देह होनेपर अनाप्ताप्रणीतत्वादिके साथ प्रमाजनकत्वकी 
व्याप्तिसे वेदनिष्ठप्रामाण्यका निश्चय होजानेपर तेन-निश्चितप्रामाण्यकवेद्से स्वतः सम्भा- 
वित है दोष जिसमें एवम्भूत प्रत्यक्षके बाधंसे हमारे मतमें कहां अन्योन्याश्रय दै-- 
अन्योन्याश्रय उभय रीतिसे तुल्य हे अतः परस्परमें प्रत्यक्ष तथा आगमके विरोधसे-्प्रपः्चमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण सत्यत्वका अवगाहन करता है और आगम सिथ्यात्वका अतः दोनोंका विरोध 
हे अतः दोनोंमें प्रामाण्यका संशय हुआ पश्चात्‌ ( यत्र यत्र अनाप्ताप्रणीतत्व तत्र तत्र प्रमाजन- 
कत्वम्‌ ) इत्याकारक पूर्वशृहीत  व्याप्तिका वेदमें अनाप्ताप्रणीतत्वरूप व्याप्यको . देखकर स्मरण 
हुआ पश्चात्प्रमाजनकत्वरूप प्रामाण्यका वेदमें निश्चय हुआ तिसनिञ्चयसै शुक्तिरूप्य नभोनेल्य. 
रज्जुसप चन्द्रतारकादिगतपरिमाण इत्यादि अनेकस्थलमं वाध देखनेसे स्वतः सम्भावित है 
दोष जिसमें ऐसा जो प्रत्यक्ष दै उस प्रत्यक्षका बाघ होता है अतः हम लोगोंके मतमें अन्यो- 
न्याश्रय नहीं है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा अपाटव ये चारों दोष या यथासम्भव एक दो तीन 
जिस वक्तामें रहते हाँ उसे अनाप्त कहा जाता दै, और एवम्भूत अनाप्तसे उच्चरित वाक्यका 
नाम है-अनाप्तप्रणीत, और अनाप्तप्रणीतवाक्यसे भिन्न जो वाक्य है उसे कहते दै-अनाप्ताप्रणीत; 
अर्थात्‌ आप्तसे प्रणीत हो या न हो किन्तु अनाप्तप्रणीतसे भिन्न हो। अन्यथा=सवेथा प्रत्य- 
क्षकाही प्रावल्य माना जाय और प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थावगाहि अनुमानागमका प्रत्यक्षसे बाध दी 
माना जाय तब तो देहात्म्येक्यप्त्यक्षबुद्धया=गौरोऽम्‌, . श्यामोऽहम्‌, इत्यादि देह तथा 
आत्मा इन दोनोंके ऐक्य--अमेदको विषय करनेवाली जो प्रत्यक्ष वुद्धि दै उस प्रत्यक्ष बुद्धिरे 
वाधात--अनुमान तथा आगम इन दोनोंका बाघ होनेसे । आत्माका देहसे भिन्नत्व भी आगम 
तथा अनुमान इन दोनोंसे सिद्ध न होगा |] औँ वहते 
नलु प्रत्यक्षमनुमानाद्यपक्षया जात्यैव प्रबलम्‌, कथमन्यथा आष्ण्यप्रत्यक्षेण वहिशे- 
त्यानुमितिमतिवन्थः । नच तत्रोपजीव्यत्वनिबन्धनं पत्यक्षस्य बाधकत्वम्‌ , घम्यदिशवक्षु- 
रादिनैव सिद्धेस्तचो श्नुपजीव्यत्वात्‌ । किञ्च प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमनुमानाद्यग्रहीतरेखोपरे- 
खादिग्राहकत्वादनुमानांद्यनिवत्तितदिड्मोहादिनिवत्तकत्त्वाच इति चेन्न, त्वाचपत्यक्षस्या- 
प्युपजीव्यत्वेनेव शेत्यानुमिंतिप्रतिबन्धकत्वसम्भवात्‌ , चक्नुरांदिना घम्यादिग्रहेऽपि त्वचं 
बिना साध्यमसिद्धेरभावात्‌ , तथाच न जात्याप्राबल्ये. मानमस्ति तदग्रहीतग्राहित्वमपि नः 
प्रावल्ये प्रयोजकम्‌, पत्यक्षाग्रहीतधर्मादिग्राहकत्वेन॑ परोक्षप्रमाणस्येव मावल्यापत्ते; । नाप्यः 
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१४० अद्वेतसिद्धिः । . [प्रत्यक्षप्राबल्यनिरासः ] 
नमानाद्यनिवसितदिड्मोहादिनिवसकत्वेन भाबल्यम्‌, एतावता हि वैधम्येमात्रे सिद्धम्‌ । 
जच तावतेतरप्रमाणपेक्षया प्राबल्यं भवति, अन्यथा त्वाचग्रत्यक्षानिवत्तितवंशोरगञ्रमनि- 
जर्चकत्ता्चक्षुषोऽपि त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्यात्‌, ततश्च चित्रनिन्नोन्नतज्ञानस्य चाक्षुषस्य 
तद्विरोधित्वाचङ्ञानाद्वाधो न स्यात । प्रत्युतागमस्यैव सवेतः प्राबल्यं स्माय्येते, भाबल्य्‌ 
आगमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌। इति। नच तद्वैदिकाथैबिषयमिति वाच्यस्‌ ; 
अदवेतस्यापि वैदिकाथैत्वात्‌ । क च प्रत्यक्षतः प्राप्मनुमानागमवाधितमिति तु परीक्षितपा- 
माण्यप्रत्यक्षविषयम्‌ ॥। 
शङ्कते नन्विति । प्रत्यक्ष अनुमानादिकी अपेक्षासे जात्यैव-प्रत्यक्षत्वेन ही प्रबळ है अनु- 
मानविरुद्धत्वादि रूपसे नहीं, अन्यथा=्यदि जात्या प्राबल्य न हो तो वह्लिनिष्ठऔष्ण्यके 
प्रत्यक्षसे वह्विपक्षक शैत्यानुमितिका प्रतिबन्ध कैसे होगा-यदि जातिसे-प्रत्यक्षत्वसे ही . प्रत्यक्ष 
अनुमानादिसे प्रबळ न हो तो “वह्निः शीतः कृतकत्वात्‌ हिमखण्डवत्‌ ? इत्यायाकारक अनुमानसे 
जायमान 'वहिः शीतः ? इत्याकारक अनुमितिका ' बहिरुष्णः ? इस ओष्ण्यप्रत्यक्षसे प्रति- 
अन्ध कैसे होगा । तत्र=उक्त स्थलमें उपजीव्यत्वनिवन्धन=धम्या दिज्ञापकविधया अनुमाना- 
पेक्षणीयत्वप्रयुक्त प्रत्यक्षको बाधकत्व हे । नच=नहीं है, क्यों ? धर्मी आदिको चक्षुरादिसे ही 
सिद्ध ददोनेसे त्वच!-त्वाचोष्ण्यप्रत्यक्षको अनुपजीन्य होनेसे, प्रयोजकका नाम उपजीव्य है 
और प्रयोज्यका नाम उपजीवक हे, प्रयोजक शब्द  साक्षात्परम्परासाधारणकारणताश्रयका 
वाचक है | तथा च साक्षात्कारण हो या परम्परासे कारण हो दोनोंका नाम उपजीव्य है 
ओर कार्यका नाम प्रयोज्य तथा उपजीवक है, प्रस्तुतमें त्वाचप्रत्यक्ष शैत्यानुमितिका प्रतिबन्धक 
है वह शेत्यालुमितिका 'उपजीव्य नहीं क्योंकि शैत्यानुमितिमें वहयाद्रिपधर्म्यादिका ज्ञान 
अपेक्षित हे । वह चाक्लुषादिरूप है त्वाच प्रत्यक्षरूप नहीं । तथा च उपजीव्यत्वेन यहांपर त्वाच 
प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति प्रतिबन्धकता नहीं किन्तु प्रत्यक्षत्वेन। किञ्चम्प्रत्यक्षके प्राबल्यमें और 
सी कहना है, प्रत्यक्षस्यप्रावल्यम-प्रत्यक्षका अनुमानादिकी अपेक्षासे प्राबल्य है । क्यों! 
अनुमानादिसे अगृद्दीत जो रेखोपरेखादि तद्वाहकत्व होनेसे । च=और अनुमानादिसे अनि- 
वत्तित जो दिङ्मोहादि तन्निवतेकत्व होनेसे=साष्यगत अनुमानादिसे अगृहीत भर्म्मविशेषोंका 
5 रेखोपरेखादि है--यह अर्थ सबेजनीनानुभव सिद्ध है कि धूमादि-लिड्टसे ज्ञात 
वहिमे अल्पत्व बहुत्व . खाद्रित्वादि विशेषोंका ज्ञान प्रत्यक्ष विना नहीं होता है । तैसे 
'किसीको प्रदीचीमें प्राचीत्वका अम होगया तहां “ नेयं प्राची किन्तु प्रतीची? इत्यादि 
'आप्रवाक्यजन्यज्ञानक तथा नेयं प्राची सूर्योदयशून्यत्वात्‌ इत्यादि अनुमानजन्य- 
> ज्ञानके होनेपर भी सूर्य्योदयादिके प्रत्यक्ष विना दिङ्मोहकी नित्रृत्ति नहीं होती 
"दै, तथा च तदग्रहीतग्राहित्वेन तदनिवर्त्तितनिवर्तकत्वेन प्रत्यक्षको | 
नाः र प्राबल्य दै, इति चेन्न, 
ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ! त्वाच प्रत्यक्षको भी उपजीव्यत्वेन ही शैल्योनमि- 
केपि प्रतिबन्ध ह उपजीव्यत्वेन ही स्यानु 
प्रतिबन्धकत्वका सम्भव होनेसे देसे धम्याँ दिका ग्रृहऱ्ज्ञान दोनेपरभी सा- 
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[ परिच्छेदः १] सरलासस्वलिता । १४९ 


१ ध्यप्रसिद्धे-अनोष्ण्यरूपशैत्यज्ञानका त्वचंबिनात्त्वाचरूप ओण्ण्यप्रत्यक्षके विना अभावात्‌= 


अभाव होनेसे तथाच जात्या प्राबल्यमें कोई प्रमाण नहीं दै, तदग्रहीतग्राहित्व भी प्राबल्यमें 
प्रयोजक नहीं दै क्यों? प्रत्यक्षसे अग्ृहीतधमोदिमाहकत्वेन परोक्षप्रमाणको ही प्रावल्यकीः 
आपत्तिसे-यागादिमें स्वर्गादिकी साधनता प्रत्यक्षसे गम्य नहीं है; किन्तु मीमांसकोंकी रीतिसे 
केवळ आगमगम्य है, और न्यायकी रीतिसे आगमसे तथा यागो मदिष्टसाधनम्‌ सत्कृतिविषयत्वेन 
मदाप्लेन इष्यमाणत्वात्‌ यन्मस्क्ृतिविषयरवेन मदाप्तेन इष्यमाणं भवति तन्मदिष्टसाधनं भवतिः 
यथा मत्पित्रा मत्क्रतिविषच्वेन इष्यमाणं स्वाह्वन्नम्‌। इत्यादि अनुमानोंसे गम्य है, अतः प्रत्यक्षा - 
गृहीतम्राहित्व होनेसे परोक्ष प्रमाणको ही प्रावल्य होगा | अनुमानादिसे अनिवत्तितदिङ्मो- 
हादिनिवन्तेकत्वेन भी प्राबल्य नहीं है । एतावता,-इतने कायसे प्रत्यक्षमें वेधस्येमात्रसिद्ध 
होता है तावताऱ्वैधम्येमात्रसे इतरप्रमाणापेक्षया प्राबल्य नच=नहीं ` भवति=होता हैः 
अन्यथा--वैधम्येमात्रसेही प्राबल्य होतो त्वाचप्रत्यक्षसे अनिवत्तित जो बंशमें उरगन्नम तादृश- 
अमनिवत्तेकत्व होनेसे चक्षुको भी त्वगपेक्षासे प्राबल्य होगा ततश्च=्चक्लुको. प्राबल्य होनेसे 
तो चित्रमे निञ्नोन्नतविषयकचाक्लुषज्ञानका तद्विरोधि-उत्तचाप्लुषज्ञानविरोधित्वाचज्ञानसे वाघ 
नहीं होगा । बाँसमें जहां पर सपेभ्रम होता है तहांपर त्वचासे सर्पश्रमकी निवृत्ति नहीं 
होती दै क्योंकि बाँसभी छूनेसे कुछ शीत माळूम देता है तैसेही सर्पभी माळूम देता दै, चित्रस्थ 
पतादिमें उन्नतत्वका और चित्रस्थगतोदिमें निश्नताका चाक्षुष ज्ञान होता दै, परन्तु चित्र 
पर हाथ फेरनेसे मास होता दै. कि पवेतगतोदियें निम्नोन्नततवप्रयुक्त कोई भेद नहीं हे यहां 
त्वाचज्ञानसे उपरोक्त चाक्षुष ज्ञानका बाघ हो जाता है । प्रत्युत-उछटा आगमका ही सबंत:-- 
प्रत्यक्षादिसे प्राबल्य स्मृत कराया जाता दै । तेषु त्रिषु=प्र्यक्षादि तीन प्रमाणोंमें जात्या 
आगमका ही प्रामाण्य स्मरत है । यह वाक्य वेदिकअथेविषयक दै अतः आपके इष्टका साधक नहीं 
है इति नच वाच्यम्‌। क्यों ? अद्वैतको भी वैदिका्थे होनेसे । पत्यक्षत-अत्यक्षप्रमाणसे ज्ञात 
अनुमानागमबाधितं कच--अनुमान तथा आगमसे बाधित कहां होता हे अथात्‌ कहीं भी नही 
होता है>अत्यक्षसे ज्ञात अर्थका अनुमानागमसे कहीं पर भी वाध नहीं होता है यह जो 
प्राचीनोंका कथन दै वह परीक्षित है प्रामाण्य जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष तारशप्रत्यक्ष विषयक 
है, अन्यथा देहात्म्यैक्यादिका अनुमानादिसे बाध नहीं होगा । क | 
ननु भत्यश्षस्यासञ्ञातविरोधित्वादुपक्रमन्यायेनेव प्राबल्यम्‌ । उक्तं हि असज्ञात- 
विरोधित्वाद्थवादो यथाश्रुतः । आस्थेयस्तद्विरुद्धस्य बिध्युद्देशस्य लक्षणा । इति चेन, 
यत एकवाक्यस्थपरस्परसापेक्षपदत्वेन उभयोः साम्ये सत्युपक्रमस्थवेदपदानुरोधेनोप- 
संहारस्थर्गादिपदानां मन्त्रमात्रबाचिंनां कृत्स्नवेदपरत्वे निर्णीतेऽपि न प्रकृते तन्न्यायः 
सम्भवति, उभयोः साम्याभावात्‌ , गृहीतम्रमाणभावश्चुत्यपेक्षया अ्रमविलक्षणलेना- 
निश्चितस्य प्रत्यक्षस्य न्यूनबलत्वात्‌ , अन्यथा इदं रजतमिति भ्रमोऽपि इयं शुक्तिरिति 
आप्तोपदेशापेक्षय़ा भलं स्यात्‌ | 11:24 १. ना 
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२४२ अंद्वैतसिद्धिः। ` [ प्रत्यकषप्राबस्यनिरासः ] 


प्रकारान्तरसे परत्यक्षप्राबल्यकी शङ्का की. जांती है । नन्विति । प्रत्यक्षको असजात- , 


'विरोधित्व होनेसे उपक्रमन्यायसे ही प्राबल्य हे! उत्त हि्पूर्वाचाय्योनि कहा है, असश्ञात- 
बिरोधी होनेसे अथेवाद यथाश्रुत्आस्थेय;-अङ्गीकाये है, तद्विरुद्धस्य-असंजातविरोधि 
अधैवादसे विरुद्ध विध्युददेश्यस्य=विधिवाक्यकी ` लक्षणा ` है-विधिवाक्यघटकऋणगादिपद्‌ 
लाक्षणिक हैं-इस अर्थका निरूपण पूवेमीमांसाके तृतीय अध्यायके तृतीयपादके आदिमें आया 
है, परङगतार्थवेराद्यार्थ थोडासा यहांपर लिखते हैं । ज्योतिष्टोम नामक वेदमें एक प्रसिद्ध याग है 
. इसीका दूसरा नाम सोमयाग भी है और लतासाध्ययावतूयागोंका इसे प्रकृति भी कहते हैं, 
एवम्भूत ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें वेदमे आया है, प्रजापतिरकामयत प्रजाः सजेयेति सतपोऽत- 
श्यत तस्मात्तेपानात्रयोः देवा असञ्यन्ताभिवोयुरा दित्यस्तेतपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यस्जयोवेदा 
अरुज्यन्ताभेऋग्वेदी वायोर्यजुर्वेद आ दित्वात्सामवेदः । अर्थ-प्रजापति=परमात्मा इच्छा करता 
भया कि प्रजाको उत्पन्न करू सस्त्रह प्रजापतिरूप परमात्मा विचाररूप तपको .तपता भया 
तस्मात्तेपानात्‌=उस तपो बिशिष्ट प्रजापतिसे तीन देव उत्पन्न हुए=अभ्नि वायु : आदित्य तेः 
चे तपको तपते भये, उन तपोबिशिष्टोंसे तीन वेद उत्पन्न हुए अझ्निसे. ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद 
आदित्यसे सामवेद्‌। इस रीतिसे प्रारम्भकर=उपक्रम कर फिर कहा कि उच्चेक्रेंचा क्रियते, उपांशु 
यजुषा उच्चैः साम्रा | तहां यह संशय होता है कि खचचैसत्वादि धर्म क्या ऋगादिमन्रोंके हैं या 
ऋग्वेदादिके हैं । तहां प्रथम पक्षम ऐसा अर्थ होगा कि ऋद्धमरत्रेण यत्क्रियते तत्‌ उच्चैस्वगुणक- 
विशिष्ट ऋङ्मत्रसे कत्तेव्य है; यजुमेत्रसे जो कत्तव्य है वह उपांशुत्वविशिष्ट यजुमैन्रसे कर्तव्य 
है, साममत्रसे जो कत्तव्य है वह उच्चेस्वगुणकविशिष्ट साममत्रसे कत्तेव्य है, यदि ऋग्वेदादिके 
धमे होंगे तब तो. ऋग्वेदेन यत्क्रियते-विधीयते तदुचैस्त्वगुणकेन कर्त्तव्यम्‌ ऐसा व्याख्यान 
होनेपर ऋग्वेद विहितकमेके साथ तो साक्षात उञ्चैस्त्वका ` अन्वय नहीं हो सकता है, अतः 
नररवेदबिह्ितकमांङ्गभूतमत्रोमें उच्चे पर्यवसित होगा इसी प्रकारसे यजुर्वेद तथा सामवेदमे 
भी आवापोद्वापसे समझना चाहिए | यहांपर सन्देहके होनेका कारण उपक्रममें वेदपद्का 
अवण ओर उपसंहारमें ऋगादि - पदका अवण है, वेदशब्द मत्रत्राह्मणसमुदायात्मक अन्थ- 
विशेषका वाचक दै किसी एक मन्जवाक्यका या किसी एक ब्राह्मणबाक्यका वाचक नहीं 
क्योकि ऐसा प्रयोग देखनेमें नहीं आता है अर्थात्‌ वेदके एक दो या तीन वाक्योंका अध्ययन 
कर वेदुकाः अध्ययन हमारा समाप्त हुआ है ऐसा लोग नहीं मानते हैं अतः समुदायका 


नाम वेद दै । आजकल कितनेही शास्रीयज्ञानशून्य अल्पज्ञ लोग संहिताओंका नामही 
वेद बताते हैं ब्राह्मणोंका नहीं ऐसे मूखॉके मतका निरूपण तथा खण्डन ( इश्वरवाद्‌ ) नामक 
अन्थमें किया जायगा ऐसे साधारण छोगोंके मतको यहां स्थान देना अनुचित है । ऋगादि 
शब्द मन्रमात्रके वाचक हें । अतः उपक्रम तथा उपसंहारमें विप्रतिपत्ति होनेसे ऐसा संशय 
होता है । क्या उपसंहारस्थ जो - विधिवाक्य हे तदधीन उपक्रमस्थार्थवाद्वाक्यगतवेदपद 
चेद्कदेशमन्जपर दै, या उपक्रमगतअथवादवंश उपसंहारस्थ ऋगा दिपद ऋणगादिप्रायवेद्पर है; 


तहां पूर्वपक्ष यह हे कि मुख्य होनेपर भी गुणत्व तथा अनुवादूत्वके होनेसे अर्थवादमे 
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[ परिच्छेद: १] . सरलासम्वलिता । १४३ 


लक्षणा हें-अर्थात्‌ अधैवादस्थ. वेदपद वैदेकदेशमत्रपरकहे, और प्रधानत्व होनेसे तथा अप्राप्त- 
विषयत्व होनेसे विध्युदेश जवन्य भी है तो भी उसे लाक्षणिक मानना ठीक नहीं । तथा च 
उच्चैस्व्रादिधर्मे मत्रकेही हैं वेइके नहीं । ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ -तब कहते हँ ल्व्यात्मनः 
प्रवानस्य वढीयस्त्वं गुणारूवेत्‌ । विध्युदेशस्त्वळव्यात्मा लव्धात्मानं न वाधते। अर्थ-लूव्य है 
स्वरूप जिसको एवम्भूत जो प्रधान है उस प्रधानको गुण पदायेसे बढीयस्त्व रहता है, और 
यहां तो अर्थत्राद्काळमं विध्युदेश अलब्धात्मा है। अतः अपनेसे पूर्वेलब्धात्मा अथेवादको 
विध्युदेश नहीं वाध सकता है । उपक्रमगतवेदशव्द असखात विरोधी होनेसे यथाश्रतार्थपरही 
है । यह अवधारण प्रथम ही हो जाता है, यथाश्रुताथेपरत्वका अवधारण होनेके वाद 
उपसंहारस्थ क्रगादिपद्‌ संज्ञातविरोधिज्ञानसे यथाश्रुताथ होनेपर एक वाक्यताको नहीं 
प्राप्त होता हुआ उपक्रमस्थअर्थवादानुगुणवेदपरत्वेन ही स्वरूपका लाभ करता है अथात्‌ 
वेइपरत्वेनही अथेवत्‌ होता है अन्यथा नहीं यतः अर्थवादका वाधक हो, वेदोंके उपक्रममेंही 
किब्चित॒का विधान करेगा ऐसा ज्ञान हुआ है; परन्तु वह विधेय क्या है. यह अर्थ अनवगत है 
और अपेक्षित भी है, अतः विधिवाक्यगत भी ऋगादि शब्द अवगतविषयत्व होनेसे अनुवादही 
है । अतः लक्षणाका सहन करता है अतः उच्चैस्त्रादि वेद्धम हैं | तथाच असंजातविरोधित्वसे 
जैसे उपक्रमको उपसंहारकी अपेक्षा प्राबल्य है, तेसेही . प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थोको .पक्षकर अनुमान 
प्रयोक्तव्य है, जव यों हुआ तब तो . सन्‌ घट ? इत्याहि प्रत्यक्षकों. भी असंज्ञातविरोधित्व 
होनेसे अद्रेतागमादिकी अपेक्षासे प्रावल्य है; इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्योंकि 
उभयो$-कऋग्वेदादि तथा ऋगादि इन दोनों पदोंको एक वाक्यस्थपरस्परसापेक्षपद्त्व होनेसे 
साम्य होनेपर उमक्रमस्थवेदपदानुरोधसे उपसंहार॒स्थ मत्रमात्रवाचिऋगादि पर्दाको मन्नत्राह्मण- 
_समुदायात्मकक्कत्खवेदपरतनिर्णीत होनेपर भी प्रकृतमें उस न्यायका सम्भव नहीं है। क्यों ! 
उभयके . साम्यका अभाव होनेसे ( उभयशब्दसे .प्रत्यक्ष तथा .आगम लेना: ) गृहीत है 
प्रभाणभाव-प्रामाण्य जिसका एवम्भूता जो श्रुति ताहशश्रुत्यपेक्षया. भ्रमविलक्षणत्वेन अनतिः ` 
श्चित जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षको न्यूनबछत्व होनेसे, अन्यथा=साम्य न होनेपर भी उपक्रमस्थ- 
तामात्रसे बळत्रच्वका स्वीकार होनेपर. ( इदं रजतम्‌) यह भ्रम भी आप्तोपदेशकी. अपेक्षा 
प्रचल हो जायगा । ॒ 
एतेन छिङ्गाच्छुतेरिव शीघ्रगामित्वात्‌ प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌ । तदुक्तम्‌ अप्यक्ष 
चानुमाने च यथा लोके वलाबलम्‌। शीघ्रमन्थरगामित्वात्तथैव श्रुतिलिङ्गयोः, इत्यपा- 
स्तम्‌ | परीक्षितस्य मन्थरगामिनोऽपि प्रबललात्‌ , नच यदाहवनीये जुहोति, इत्यस्मा- 
न्पदे जुद्दोतीत्यस्य विशेषविषयत्वेन प्राबस्यवत्‌ . घटविषयसखग्राहिणः प्रत्यक्षस्य सामा- 
न्यतो द्वेतनिषेधकश्चृत्यपेक्षयाभाव्यमितिवाच्यम्‌ , सामान्यविशेषन्यायस्य निश्रितप्रमा- 
णभावोभयविषयत्तवात्‌ । अन्यथा, अयं गोरश्व इत्यादेरपि गौरश्वोन भवतीत्यादितः 
आबल्यं भवेत्‌ । | | 
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एतेन बाधकत्वेनाभिमत प्रमाणको न्यूनबळत्व होनेसे वक्ष्यमाण प्रतिवादीका कथन भी 
अपास्त हुआ ऐसा सम्बन्ध है । लिङ्गे श्रुतिकी नाई शीघ्रगामित्व होनेसे प्रत्यक्षको प्राबल्य 
है, सो कहा दैन्छोकमें प्रत्यक्ष तया अनुमानमें जैसा बलाबल दै., तथेव-तैसा ही शीघ्रमन्थ- 
रयामित्व होनेसे श्रुति तथा लिङ्क इन दोनोंका भी दै. इत्यपास्तम्‌=्यह खण्डित हुआ क्‍यों ? 
परीक्षितमन्थरगामीके भी प्राबल्यसे=पूवमीमांसाशाख्रके तृतीयअध्यायमें विनियोजक 
षट्प्रमाणोंका निरूपण कर षट्प्रमाणोंके परस्पर बढाबढका विचार किया है. तहां तृतीया- 
ध्यायके तृतीयपादके सप्रमाधिकरणमें यह सूत्र है., श्रुति-ढिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समा- 
ख्यानां समवाये पारदौबेल्यमर्थविप्रकषोत््‌ । अर्थ, श्चुतिलिङ्गका, लिङ्गवाक्यका, वाक्यप्रकरणका, 
प्रकरणस्थानका, स्थानसमाख्याका, समवाये=एकविषयमें सम्पात होनेपर पारदोवेस्यम्‌= 
पूर्वपूर्वेकी अपेक्षासे पारस्य=परकोः=उत्तर उत्तरको दौबेल्य है. क्यों.? अथेस्य-अङ्गताबोधरूप 
प्रयोजनका विप्रकषे=्ञ्यवधान होनेसे । यहांपर प्रकृतोपयोगिश्वतिलिज्ञके विरोधका उदाहरण 
दिखाते हँ अग्निचयनप्रसङ्घमे ऐन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते यह अडुताविनियोजक वाक्य श्रुतः है, | 
लकारका व्यत्यय करनेसे इस विधिवाक्य़का ऐसा अर्थ होता है, ऐल्द्या गाईपत्योपस्थांई ' 
कुयात्‌ । प्रवक्षणा अमिनत्पवेतानां बज्ने जधन्वान्‌ नेन्द्रसञ्चित्‌ इत्यादि इन्द्रप्रकारिका ऋचाः : 
का नाम ऐेन्द्री है इस ऐन्ट्री ऋचासे इन्द्रका उपस्थान करना या गार्हपत्य .नामक असिका., . 
ऐसा संशय होनेपर पूवेपक्ष हे कि वस्तुशत्त्यनुसारी हि शब्द: सैः प्रवत्तते । वस्तुनिरूपित ¦ | 
शक्तिका अनुसरंणकरता हुआही सपे.शब्द प्रवृत्त होता है. | इसन्यायसे., अशक्याथैमे तो . 
किसी भी वस्तुका विनियोग नहीं किया जासकता है. अतः ( ऐन्द्र्था ) यह तृतीयाश्रुति भी 
ऐन्द्रीका ऐन्द्रीशक्यमें ही विनियोगकरेगी, ओर जिसकी जिसमें शक्ति रहती है वह उसका शक्य - 
होता है, ओर ऐन्द्रीकी शक्ति इन्द्रमें है अतः यह तृतीयाश्रुति ऐन्द्रीका इन्द्रोपस्थानमें ही 
विनियोग करेगी, गाहँपत्यपद्‌ भी लक्षणादिसे इन्द्रका ही बोध करेगा । सिद्धान्त दिखलाते हैं, 
जहांपर शब्दका सवेथा असामर्थ्यं हो वहींपर विनियोग नहीं बनता है, और इन्द्रशब्दका 
तो गाइपत्यमें भी गोणसामथ्यं है. जैसाकि पूर्वाचाय्योनि कहा भी हे-गार्हपत्येतु सामर्थ्यं गौणं 
मन्नस्य विद्यते । और मन्नस्थ इन्द्र शब्दका या विनियो अकवाक्यघटकत्राझणस्थगाईपत्य शब्दका 
अमुख्यार्थत्व तो अवश्य कल्पनीय ही हे-दोमेंसे एककी अझुख्यार्थता अनिवार्य्य हे! तहां मन्रस्थ 
इन्द्रशब्दकी ही अमुख्याथता युक्त हे विधिवाक्यमें लक्षणाको अन्याय्य होनेसे यहांपर ऐसी शङ्का 
नहीं करना कि-विधिवाक्यानुसार ऐन्द्री ऋचाका लक्षणासे गाहंपत्योपस्थानमें विनियोग होनेपर 
भी इन्द्रप्रकाशनशक्तिरूपलिड्ठा त्मिका सुख्यव्रत्तिसे इन्द्रोपस्थानमें भी विनियोगहो।? क्योकि | 
“ गाहेपत्यसुपतिष्ठते ? इस प्रत्यक्ष श्रुतिसे शीघ्रही मत्रके विनियोगके दो जानेपर और तावतेव 
मत्रान्नानको चरितार्थे हो जानेसे; मन्थरगामिलेद्धिक विनियोगकी कल्पना अयुक्त है तथा च 
इस ऋचासे गाहेपत्यका ही उपस्थान करना चाहिए, इसी रीतिसे प्रकृतमें व्याध्यादिसापेक्षालु- 
मानादिकी अपेक्षासे शीतर अथोवगाही होनेसे प्रत्यक्षको प्राबल्य है यह पूर्वपक्ष दै, सिद्धान्तीका 
समाधान यह दै कि जो प्रमाणत्वेन निश्चित हो चुका है वह आकाड्डाव्याध्यादिनिश्वायक 
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सानान्तरसापेक्षत्वप्रयुक्तविल्स्वफलकरूप मन्थरगामी भी हो तो अपरीक्षित मानकी अपेक्षासे 
प्रबळ हैं, झुति प्रमाणत्वेन . निश्चित है, और प्रत्यक्ष नहीं अतः श्रुतिको खप्रतिपाद्यार्भवोधनम 
अवणादिरिप प्रत्यक्षकी अपेक्षा होनेपर भी प्रावस्य है प्रत्यक्षको नहीं । विशेषविषयत्वेन प्रत्य: 
क्षके प्राबल्यकी शङ्काका अनुवाद्कर समाधान करते हैं नचेति । ' जो होमकरे वह्‌ आहवनीय 
नामक अझिमें करे ? इत्यस्मात्‌=इस सामान्यवाक्यसे, ' पद्में होमकरे? इस वाक्यको विशेष- 
विषयत्व होनेसे जैसे प्राबल्य है पैसे घटविषयसत्त्वग्रा हिण:-घटत्वादिविशेषरूपवि शिष्टमें 
सत्त्वप्रकारक प्रत्यक्षको सामान्यतः=आस्मान्यत्वरूपद्वितीयत्वेन द्वैतनिषेधक श्रुतिकी अपेक्षा 
प्रावल्य दै=पूर्वेमीमांसाके अष्टमाध्यायके अष्टमपादके अष्टमाधिकरणमें विचार किया गया डे, 
प्रधानकमेके प्रकरणमें जो पढे जाते हैं उन्हें आरभ्याधीत कहते हैं, और जो वाक्य किसी कमा 
विशेषके प्रकरणमें नहीं पढ़े गये हैं उनका नाम है-अनारभ्याधीत, ' यदाहवनीये जुहोति 
यह वाक्य अनारभ्याधीत दै, इससे निखिलहोमाधिकरणता आइवनीयनामक अग्निम प्रतीत 
होती दै, अर्थात्‌ यावत्‌ होम आइवनीयनामक-वै दिकसंस्कारविशेषोंसे संस्कारित अभ्निविशेषम 
करना, यह अथ इस वाक्यका दै । पदे जुहोति, वत्मेनि. जुहो ति, ये दोनों वाक्य ज्योतिष्टोमके 
_ प्रकरणमें आये हँ अतः आरभ्याधीत हैं, तैसे ही राजसूयप्रकरणमें वल्मीकवपायामुत्सूज्य जुहोति, 
: यह वाक्य आया है तेसेही ' गाइँपत्ये पत्नी संयाजाज्जुद्दोति, यह वाक्य भी है, तहां सोमयागे 
` सोमनामक ळताका क्रयण किया जाता दै वह सोमक्रयण एक गौसे किया जाता है अर्थात 

सोमको वेचनेवाळा ब्राह्मण एक शकटपर लाद कर सोम ले आता दै और जब सोमसे लदा हुमा 
शकट यज्ञभूमिके नजदीकमें पहुंचता दै, तब यजमान जिस गौसे सोमविनिमय करता दै उस गौ- 
को लेकर आगे बढता है तहां जिसमार्गसे बह गौ जाती है उस मार्गमें गोपदसे चिह्नित स्थळमें 
अञ्याधान कर होमका विधान “पदे जुहोति? यह वाक्य करता है, तैसे ही सोमयागमे हवन कर- 
नेके योग्य जिसे हवि कहते हैं वह एक शकटपर लाद दी जाती है । और जहांपर हविषका काम 
पडता है वहांपर वह हविषसे छदा हुआ शकट पहुंचा दिया जाता है तहां जिस मारीसे वह्‌ शकट 
चलता हे उस मागेपर अञ्याधान कर होमका विधान “वर्त्मनि जुहोतिः यह वाक्य करता है इसी 
रीतिसे आगेके दो वाक्योंमें भी आहवनीय अभिसे अतिरिक्त अञ्निओंमें होमकी प्रतीति होती 
है; यहांपर ऐसा संशय होता है कि पदादिशब्दसे निर्दिष्टविशेषाभिओके साथ आहवनीयका- 
विकल्प है या उक्तविशेषाभिओंसे आत्मीयविषयमें आहवनीयका बाध है; यदि सामान्यः 
विशेषको तुस्यबळत्व होगा तब तो विकल्प होगा और यदि विशेषोंको विशेषबळीयरत्व होगा 
तो आहवनीयका उक्त स्थळोंमें बाध होगा, तहां पूवेपक्ष यह है कि जैसे विशेषशाख्न इप्र तथा 
प्रत्यक्ष श्रुत दै तेसेही सामान्य शास्त्र भी इप्त तथा प्रत्यक्ष श्रुत दै अतः समानबळल है ओर 
समानबळत्व होनेसे विकल्प युक्त है फलतः उक्त होम कभी आहवनीयमें करने चाहिए और 
कभी उक्त विशेषामिओंमें ऐसे पूवेपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्त यह है कि-प्राप्तिः सामान्य 
शिष्टस्य विशेषे ढक्षणावशात्‌ । अत्या विशेषे शिष्टरय तस्मादृस्तिबळाबलम्‌ ॥ अर्थ-विशेषे-उत्त 
होम विशेषोंमें सामान्यशिष्टस्य--होमसामान्यसस्बन्धित्वेन उपदिष्ट भाहवनीयकी प्राप्ति लक्षः 
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णासे होगी, विशेषे=उक्त होमविशेषाँमें 'शिष्ठस्य=पदादिरूपसे उपदिष्ट वहिकी श्रुत्या =श्चुतिसेही 
प्राप्ति है। अतः बलाबलत्व हे=विशेषविधिओंको बलत्व है और सामान्यको अबलत्व है | 
अतः विशेषविधिओंसे स्वविषयमें सामान्यका बाध होता है अत्तः पदहोमादिक पदादिरूप अस्तिः 
मेंही करने चाहिए आहवनीयमें नहीं यह निष्कृष्टाथे हुआ, तथाच यहांपर जैसे सामान्यका 
विशेषसे स्वविषयमें बाध होता दै तैसे आत्मभिन्नमात्रमै मिथ्यात्ववोधक श्रुतिका भी - अनात्म- 
विशेषमें सत्त्वावगाहि प्रत्यक्षसे स्वविषयमें ` बाध होगा, और ब्रह्मातिरिक्त किसी भी वस्लुमे 
सत्तके सिद्ध होनेपर अद्वैतकी हानि है । यह प्रपश्चाभिनिवेशीका अभिप्राय दै, इति नच 
बाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों? सामान्यविशेषन्यायको निश्चित है प्रमाणभाव जिसका 
एवस्भूत जो उमय तद्विषयत्व होनेसे=जहांपर सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे अभिमतोंका 
प्रामाण्यनिश्चित हो तहांपर विशेष स्वविषयमें सामान्यका बाध करता दै, और प्रस्तुतमे तो प्रत्य- 
क्षकें प्रामाण्यका निश्चयही नहीं है । और श्रुतिके प्रामाण्यका निश्चय दै अतः प्रत्यक्षसे श्रुतिका 
बाघ नहीं हो सकता है । अन्यथाच्चलात्रलका विचार न कर केवळ सामान्यविशेषभावसेही यदि. 
बाघ्यबाधकभावका स्वीकार करो तो“ अयं गौरश्वः 'न्यह` गौ अश्व है इत्यादि विशेषका भी 
* गोरश्वो न भवति '=गौ अश्व नहीं होती है इत्यादिसे प्राबल्य होगा-गौरश्वोन भवति ? यह 
सामान्य वाक्य दै और “ अयं गौरश्वः? यह विशेष वाक्य है अतः .यहांपर भी विशेषसे 
सामान्यका बांध होना चाहिए, अंतः सामान्यविशेषभावमात्रको लेके इस न्यायकी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती दै. < प 33915. 23% , ; 
. नच यत्किखित्‌ प्राचीनमग्नीषोमीयात्तेनोपांशुचरतीत्यत्रत्यस्य यत्किश्चिच्छब्दस्य 
यत्किश्चित्मकृतवाचित्वेन सामान्यविषयत्वेऽपि दीक्षणीयाव्यतिरिक्ते सावकाशत्वात्‌ या-. 
बत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयायामनुब्रूयादित्यनेन निरवकाशेनसङ्घोचस्तथा 
प्रत्य्षेण निरवकाशेन दृत्त्यन्तरेणानेकाथेत्वेन वा विषयान्तरपरत्वेन सावकाशायाः श्रतेः 
सङ्कोचः कि नस्यात्‌ इतिबाच्यम्‌, तात्पय्येलिज्वेरूपक्रमादिभिट्रेतनिषेधपरत्वे अवधते अट्वैत- 
श्रुतेरपि निखकाशत्वात्‌ , विरुद्वयोश्च दरयोरहं मनुष्य इत्यादि प्रत्यक्षाकाशवत्सवेगतश्र- 
नित्य इत्यादिश्रत्योरिव तात्तिकमामाण्यानुपपत््या कस्यचिद्यावहारिकं कस्य चित्ताखि- 
कुमामाण्यमभ्युपेयम्‌ , अत्यन्ताम्रामाण्यस्यान्याय्यत्वात्‌ अन्रादैतश्र॒तेज्यावहारिकप्रामाण्यस- 
सभव द्ैतग्राहिपत्यक्षादेस्तालिक लिला गण भवेत्‌ | तदसम्भवे तु वलादेवाद्रेतश्रतेस्तास्तिकं 
ामाण्यमिति भत्यक्षादेव्याषहारिक मामाण्य,पय्येबस्यतीति कृतबुद्धयो विदाङ्ुन्तु । 


१  ग्रकारान्वरसे शङ्का करते हैं. न चेति । ज्योतिष्टोममे शरुत है अग्नीषोमीयात=अम्नीषोमीय- | 
पश्चालम्भनसे यत्किन्बित्‌ भाचीनेन्जो इछ परेम .कमे होता है. वह मो 
कत्तेव्य दै । इत्यत्रत्यस्य=एतद्वाक्यघटक यत्‌ किञ्चिच्छन्द्को यत्किच्चित्‌ प्रक्ृतवाचित्वसे 
सामान्यविषयत्व होनेपर भी दीक्षणीयाव्यतिरिक्तमें सावकाश - होनेसे जितनी .वाणीसे कामना : 
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करे उतनीसे दीक्षणीयामें अनुवचन करे इस निरवकाशसे संकोच है तथा' निरवकाश प्रत्यक्षसे. 
इृत्त्यन्तरसे अथवा अनेकाथेत्वेन अथान्तरपरत्वसे सावकाश श्रुतिका संकोच क्यों न होन्यूबे- 
मीमांसाके नवम अध्यायके प्रथमपादके पष्ठाधिकरणमें विचार किया गया है, ज्योतिष्टोम और 
सोमयाग ये दोनों शब्द एकही अर्थको कहते हैं यह बात पूर्व.भी कह चुके हैं उस. सौमयागमे 
अझीषोमीय पशुका आलम्भन होता है उस उक्त पश्चाल्म्भसे पहिले सोमयागमें अधिकार 
करानेवाली जो दीक्षा है उस दीक्षांकालसे आरम्भकर किये जानेवाले जो दीक्षणीयेष्टि यूपंवटके 

ऊपर वहिओका आस्तरण, ऋत्विग्वरण इत्यादि कमे हैं. ये सवके सब-उपांशुमन्नोच्चारणपूषकही 

करने या नहीं ऐसा संशंयकर 'पूवेपक्ष -किया कि ये. सवे कर्म उपांगुमन्नोच्चारणपूबैकही करने 

क्योकि समस्त व्यक्तिओंका कहनेवाळा यावदर्थक यत्किश्वित्‌ शब्द दै, अन्यथा यसिकिचित्‌ शब्द 

व्यथे हो जायगा! यूपके गाड़नेके लिए जो खडू खड्ढा खोदा जाता दै. उसे यूपावट कहते हे, 
चमकदार अठ पहळू वैद्किमत्रोसे पूत.काष्ठविशेषका नांम . यूप दै, वहिस. शब्दसे -कुशोंका | 
अहण है। जिस उद्चारणमें ओष्ठोमें क्रियाका प्रत्यक्ष होता हो . और. सान्निष्याध्यासी-को भी. 
जहांपर उच्चाय्यंमाणकाः प्रत्यक्षः न होता हो उस उच्चारणका नाम उपांशुब्बारण दै इसेही उपांशु- 
जप भी कहते हैं, ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्त किया. जावा दैः-अग्नीबोमीयसे प्राक्तन 
समस्तकमे उपांशुही करना=उपांशुमन्रोचचारणपू्ेकही. करना. ऐसा - नियम नहीं है-क्योंकि ऐसे 
नियममे कोई प्रमाण नहीं है, यदि कहो कि : ' यस्किच्चित्‌ ? शब्दही. प्रमाण है.तो यह कथन 
सम्यक्‌ नही, क्‍योंकि यरिकिस्चित्‌ शब्दको अगीषोमीयसे पूर्वभवदीक्षणीयादि, समस्त विशेषः. 
चाचित्वसे सामान्यविषयत्व होनेपर भी दीक्षणीयासे अतिरिक्तं सावकाश .दोनेसे यहां संकोच 
किया जाता दै=यरिकञ्बिच्छव्द्से दीक्षणीयानामक इष्टिसे अतिरिक्त उक्तंकर्मका ग्रहण होता 
है; क्याँ ? यावत्यावाचा कामयीत तांवत्या दीक्षणीयायांमनुबूयात्‌, इस निरवकाशवांक्यके 
सहूंवसे, इस वाक्यका अर्थ यह दवै कि दीक्षणीयानांमक इष्टिमे जिन मत्नोंका.' उच्चारण होता 
है उनमें कामचार हैं उपांशुत्वका नियम नहीं, तथा च यहांपरः: सामान्यका : विशेषसे संकोच 
होता दै । तेसेही विषयान्तरपरत्वेनः सावकाश श्रुतिका भी निरवकाश प्रत्यक्षसे संकोच क्यों 
न. हो, और झुतिकी अथोन्‍्तरपरता .वृत्त्यन्तरसे . तथा अनेकार्थत्वेन हो सकती हैं, तहां सत्त्व 
विषयक जो प्रत्यक्ष है. उस प्रत्यक्षका जो अविषय उसमेंही मिथ्यात्व भी जिस. बृत्तिसे हो उसे 
यहांपर वृत्यन्तर शब्द्से लेना। ओर ( नेहनानास्तिकिच्वन ) ( दु०।४।४।१९ ) इस मिथ्यात्व- 
बोधकत्वेना भिमतवाक्यघटकनानाशब्दको, हिरुकनानाचवजेने, इस कोशवाक्यानुसार वर्जनरूप 
अत्यन्ताभावपरक मान छेंगे तथा च यह अर्थ होगा कि-इह-जद्यमें किसीका अत्यन्तामाव नहीं 
है। सबेका आश्रय होनेसे, अत: अनेकाथेत्वेन भी श्रुति सावकाश है । इति नच वाच्यस्‌, 
क्यों ? तांत्पयेनिणायक उपक्रमादि ढिङ्गोंसे अद्वैतश्रतिके द्वैतनिषेधपरत्वके अवधृत दोनेपर 
अद्वैत श्रुतिकों भी निरवंकाश होनेसे । प्रत्यक्षकों भी. व्यावहारिकविषयतया सावकाशत्व 
होनेसे । विरुद्धयोश्र॑विरुंद्धा्थविषयंक जो सत्त्वप्रध्यक्ष तथा अद्वैतश्ुति इन दोनोंके 
* अहं मनुष्यः ? आंकाशवत्सवेगतश्वनित्यः ये प्रत्यक्ष तथा श्रुति दें इन दोनोंके तुल्य तात्विक 
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प्रामाण्यकी अनुपपत्तिसे किसीका व्यावहारिक और किसीका तात्त्विक प्रामाण्य अभ्युपेय है, 
अत्यन्ताप्रामाण्यस्य"-व्यावहा रिकसाधारणप्रामाण्याभावको अन्याय्य होनेसे; तत्र=इन दोनों- 
मेंसे अद्वैतश्चुतिके व्यावहारिक प्रामाण्यका सम्भव होनेपर द्वैतमाहि प्रत्यक्षादिका तात्त्विक 
प्रामाण्य होगा, तदसस्भवेतु-अद्वेतश्रुतिके व्यावहारिकप्रामाण्यका असम्भव होनेपर तो 
बलसेही अद्वेतश्रुतिका तात्त्विक प्रामाण्य होगा। ततः प्रत्यक्षादिका व्यावहारिकप्रामाण्यपय्येबसित 
होगा-उत्तरीतिसे सावकाशत्वका अवतार न होनेपर भी “यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि श्रुति 
जैसे ढुबंल होनेसे प्रत्यक्षसे बाधित होती है, तेसेही दुर्बल होनेपर प्रत्यक्ष भी श्रुतिसे बाधि- 
होता है, “ यजमानः प्रस्तरः ” इस श्रुतिमें दुबेळत्व अतत्परत्वप्रयुक्त है । और प्रत्यक्षादिमें दुबेलत्व 
तत्परत्वा दियुक्तश्रुतिविरुद्धत्वप्रयुक्त दे । मूलोक्त दृष्टान्तका अर्थ यह है कि ' अहं मनुष्यः ? 
इसका व्यावहारिक प्रामाण्य है क्योंकि व्यवहारकालमें इसका बाध नहीं होता है और 
: आकाशवत्सवेगतश्चन्तित्यः ? इसका तात्त्विकप्रामाण्य हैं क्योंकि इसका बाधक इससे प्रबळ 
प्रमाण और कोई नहीं है, इनमें विरुद्धता यह है कि प्रथममें मनुष्य शरीरवृत्ति परिमाणवत्ताका 
अहंपदाथे आत्मामै आन होता है और द्वितीयमें आकाशवत्तिपरिमाणवत्ताका भान होता है, 
इससे अतिरिक्त प्रथममें मनुष्यरूप शरीरके साथ आत्माका असेद भासित होता है । अतः 
अथृत; अनित्यत्व सिद्ध होता हे और द्वितीयमें नित्यत्व सिद्ध होता दै । प्रस्तर नाम दर्भ- 
युष्टिका है। इति-इस रीतिसे विद्वान्‌ लोंग इस विषयको दीकठीक विदाङ्बन्तु=समे ] 

... ननु पञ्चदशरात्रे पथमेञ्दनि, अभिष्टुन्यामके नामातिदेशेन एकाहांभिष्टद्धमभूता 
सुब्रह्मण्याभ्रेयीप्राप्ता, तस्या अल्पविषयत्वाचतुदेशाहस्सुचोदकेन प्राप्तया ऐन्द्या सुब्रह्मण्या 
वहुविषयया यथा बाधः, वहुबाधस्यान्यायत्वात्‌ ,. तथा द्वैतगाहिमत्यक्षतदुपजीव्यनुमान- 

कमेकाण्डसगुणोपासनावाक्याद्रिपवहुप्रमाणाबाधाया द्वैतवाक्यस्य॒प्रतीतायबाध! किन्न- 
स्यात्‌, तदुक्तम्‌, बहुप्रमाणविरोधे चेकस्याप्रामाण्यम्‌ , दृष्ट शुक्तिरजतादिज्ञाने इति 
चेन्न, दृष्ठान्ते बहुविषयया बाघोःत्र बहुभिरिति वैषम्यात्‌ । देहवासैक्येपत्यक्षानुमान- 
शब्दाभासादिसस्वेऽपि देहात्मभेदबोधकस्यानन्यपरत्वेन प्राबल्यवदत्रापि अनन्यपरत्वेना- 


इतश्चतेः प्राबल्यात्‌ विद्याविद्याभिदेन विद्रदविद्त्युरुषभेदेन च विरोधाभावादिति ॥ ` 


इति प्रत्यक्षस्य जात्युपक्रमन्यायादिभिः प्रावल्यनिराकरणम्‌॥ 
प्रकारान्तरसे प्रत्यक्षको अद्वैतश्चुतिकी बाधकता द्वेती बतलाता दवै । नन्विति । पञ्चः 
दशरात्रे-पश्चद्शयागरूपसत्रमें अग्निष्ठन्नामके--' अभिट्ठुत्‌ ? इत्याकारक नामधारि * प्रथमे5 ? 
हनि--अथमयागमें, एकाहा भिष्ठद्धमे भूता--एकाहात्मक जो आग्नेय तद्रूप अग्रिष्टद्यागकी धमेभूता-- 
अङ्गभूता आझेयी सुब्रह्मण्या प्राप्ता-प्रसक्त है। तस्या१=उस आग्नेयी सुन्रह्मण्याको अल्पविषय- 
प्वातू-अत्प-एकही अझिट्टुन्मात्र है विषय-अङ्गी जिसका उसका नाम है अल्पविषया, तस्या 
भावः तत्त्व तस्मात्‌ | चतुदश 'अहोमें चोदकेन=अतिदेशसे प्राप्त ऐन्द्री सुन्नक्षण्यासे बाध होता 
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[ परिच्छेद: १ ] सरळासम्वलिता | १४९ 


है । कथम्भूतया ऐना, बहुविषयया-वहवः चतुदेशयागाः विषयाः अङ्डिनः सन्ति यस्याः सा 
तया=चलुदैशयाग हें अङ्गि जिसके एवम्भूता जो ऐन्द्री सुब्रह्मण्या है उससे । क्यों वहुवाध- 
स्यान्याय्यत्वात्‌=बहुतोंकी अङ्गभूत जो ऐन्द्री सुन्रह्मण्या उसके वाधको अयुक्त होनेसे, तथा= 
तैसेही दैतमाहि प्रत्यक्ष और तदुपजीवि अनुमानअत्यक्षको आश्रण करनेवाला अनुमान तथा 
वेदका कमेकाण्ड, और उपासनावाक्यादिरूप बहुत प्रमाणोंके अवाधके लिए अद्वैतवाक्यके 
प्रतीताये=यथाश्रुतार्थका बाध क्यों न हो, तदुक्तम्‌+ इस अर्थको कहा है वहुप्रमाणोंका विरोध 
होनेपर एकका अप्रामाण्य देखा गया हे-शुक्तिरजतादि ज्ञानमें; उक्तार्थका स्पष्टीकरण-जैमनीय 
मिमांसाके वारइवें अध्यायके द्वितीयपादमें विचार किया है । पश्चद्शरात्रनामक पश्चद्शसुत्या- 
त्मक एक याग है, उसमें प्रथम यागका नाम अभ्रिट्टुत्‌ है, इसके वाद तीन यागोंके नाम क्रमशः= 
ज्योतिष्‌, गो, आयुष्‌ , हैं इनसे अतिरिक्त और भी अभिष्ठुत्‌ ज्योतिष्‌ , गो, आयुष्‌ , एकाहमें 
होनेवाळे अतएव ऐकाहिक नामसे प्रसिद्ध याग हैं, .इनके नाम भी अभ्निष्टुदादिकही हैं, और 
तदीय इतिकत्तेव्यताप्राप्तेके लिए पञ्चदश रात्रके प्रथम द्विसचतुष्टयमें स्थापित किये जाते 
है इनके अनन्तर द्वादशाहप्रकृतिक एकादश याग किये जाते हैं इन पश्चद्शयागोंमें उपसदभी 
द तहां आज्यहविष्क इष्टिओका नाम उपसद्‌ है इन उपसदोंमें सुब्रह्मण्यानामक यजुर्वेदीय 
तिगद्विशेष भी हैं, यद्स्यकर्मणो व्यरीरिचम्‌, इत्यादिका नाम आम्नेयी सुब्रह्मण्या है, गौरा- 
वस्कन्द्न्‌ भेधातिथे, इत्यादि ऐन्द्री सुब्रह्मण्या दै.। इस रीतिसे दो सुन्रह्मण्याओंसे अभि तथा 
इन्द्रका आह्वान उक्तयागोंमें उपसत्कालमें करना, तद्वां पश्चद्शरात्रका जो प्रथम अभिष्टत्‌ 
नामक अह?=याग हे उसके उपसत्कालमें एकहाझिष्टन्नामधेयके साम्यसे, आगेयी सुब्रह्मण्या 
प्रसक्त हे-क्योंकि एकाहाम्िष्टुतके उपसत्कालमें आंग्रेयी सुन्रह्मण्याका सत्त्व हे । ज्योतिष्‌ , 
मो, आयुष्‌, नामक जो तीन याग हैं एतत्सम्बस्थि उपसदोंके अनुष्ठानकालमें ज्योतिष्‌, गो, 
आयुष, एतस्संज्ञक जो एकाह इनके नामधेयके साम्यसे ऐन्द्री सुब्रह्मण्या प्राप्त है, क्योंकि 
एकाह जो ज्योतिष्‌ गो, आयुष्‌, हैं उनके उपसत्कालमें ऐन्द्री सुत्रह्मण्याका सत्त्व हे, परिशिष्ट 
जो एकादश याग हैं. तदीय उपसत्कालमें अतिदेश वाक्यसे ऐन्द्री सुत्रह्मण्या प्राप्त है, क्योंकि 
प्रकृतिवद्रिकृतिः कत्तेन्या, यह अतिदेश वाक्य है, ओर एकाद्शोंका. प्रकृतिभूत जो द्वादशाह 
है तदीय उपसत्कालमें ऐन्द्री सुब्रह्मण्याका सत्त्व है । इस रीतिसे इन पञ्चदश सत्रोंमेसे प्रथम 
सम्बन्धि-उपसतमें आग्नेयी सुब्रह्मण्या प्राप्त है, और परिशिष्ट चतुदेशसत्रसम्बन्धि उपसदोंमे 
ऐन्द्री सुब्रह्मण्या प्राप्त हे, तहां ज्योतिरादि त्रितयसम्वन्धि उपसदोंमें ऐन्द्रीसुन्रह्मण्या नामधेयसे 
प्राप्त है, अवशिष्ट एकादशमें अत्तिदेशवाक्यसे यह वस्तुस्थिति दै । तहां अझ्निषट्न्नामक प्रथमयागमें. 
उपसत्काळीन सुत्रह्मण्यामें सन्देह होता है कि, यहांपर क्या आग्नेयी सुब्रह्मण्या है या ऐन्द्री 
सुब्रह्मण्या । यहांपर यदि ऐसी शङ्का हो कि प्रथमयागसम्बन्धि-उपसर्काळमे ऐन्द्रीः सुत्रह्म- 
ण्याकी प्रापतिही नहीं दै, फिर सन्देह कैसे होगा तो इस शङ्काका यह समाधान दै कि (या 
उपसदस्ता ऐन््ः ) इस श्रुतिमें सामान्यतः उपसन्मात्रको इन्द्रदेवताकत्वके कह देनेसे संशय 
होसकता है । संशय दोनेपर पूर्वपक्ष यह है कि-अझिष्टुन्नामक प्रथम यागमें उपसत्काठमें माझेयी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१५० अद्वेतसिद्धिः । [ उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास: ] 


सुब्रह्मण्याकोही अङ्गता माननी उचित दै क्योंकि नामसाम्यसे प्रथमोपस्थित है अत एव मुख्य 
है, और अंसञ्जातविरोधी भी दै, ऐन्द्री अङ्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि वह चरमोपस्थित 
होनेसे और सञ्जातविरोधी होनेसे-असुख्य है, सिद्धान्त यह है कि-प्रथममेंभी ऐन्द्रीही अङ्क 
है क्योंकि चतुदेशोमें तो. ऐन्द्री प्राप्रही दै और बहुतोंके साधम्यंके लिए यहां परभी ऐन्द्रीकोही 
अङ्ग मान्नना-चाहिए - बहुविषयककाः बाध अन्याय्य है “त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ? इसन्यायसे । 
इति चेन्न, ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों? ।.दृष्टान्तमें बहुत हे विषय जिसका उससे 
वाध वतळ्या गया है और अत्रस्प्रकृतमें बहुतसे बाध है इति=इस वेषम्यसे, देहारमैक्यमें, 
' अह मनुष्य: ? इत्यादि प्रत्यक्षाभास, आत्मा देहेन समं अभिन्न; तथा प्रतीयमानत्वात्‌ । इत्यादि 
अनुमाचाभास, सोऽयं पुरुषः अन्नमयः ? इत्यादि शब्दामास, आदिपद्ळव्ध अर्थापत्याभासादिके 
सत्ततहोनेपरभी देह तथा आत्मा इन दोनोंके भेदका बोधक जो आगमहे उस आगमको अन- 
न्यपरत्वहोनेसे जैसे प्राबल्य है तैसे अत्रापि-द्वैतसत्यत्वबोधकप्रत्यक्षादि और अद्वैतवोधक श्रुति 
इन दोनोंके विरोधहोनेपर भी, अनन्यपरत्वेन अद्वैतश्रुतिके प्रावल्यसे-जहांपर प्रमाणोंमें समा- 
नबलत्वकां सम्भव होताहे वहां ही पर बाध्यवाधकभावका ऊहापोह युक्तियुक्तहे और जहांपर 
एककें प्रामाण्यका निश्चय हे तहांपर अन्याँका वाधही होजाताहै “ शतमपि अन्धानां न पश्यति” 
अन्धोंका शतक भी नहीं देखता है, इसन्यायसे निश्चितप्रामाण्यक एक प्रमाणके सामने अनि- 
श्वितप्रामाण्यकविरुद्धा्थावगाहि  अनेकप्रमाणोंका बाहुल्य अकिश्वित्कर है, अन्यथा देहात्मै- 
क्यावगाहि प्रत्यक्षादिका प्राबल्य हो जायगा । विद्या तथा अविद्या इनके मेदसे च-और विहू- 
त्पुरुष तथा अविद्व्पुरुष इनके भेदसे विरोध नहीं है । विद्यानाम तत्त्वज्ञानका है तथाच तत्त्व- 
ज्ञानसंमयमें प्रत्यक्षादिकां प्रामाण्य नहीं है अविद्याकालमें है, सोमी व्यावहारिक, क्योंकि 
तात्त्विक प्रामाण्यं तत्त्वज्ञानमेंही है यह कहचुके हैं । - तैसेही कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्ड 
अंविद्वत--अतत्त्वज्ञानिओंके लिए हैं। तत्तज्ञानिओंकेलिए नहीं; भावार्थ यह है कि-प्रत्यक्षा- 
दिमें तथा कमेकाण्डादिम जो प्रामाण्य है वह व्यावहारिक है और अविद्यारूपदोषाधिकरण 
जो 'प्रमाता हैँ उन्हें वह व्यावहारिक प्रामाण्य प्रतीत होता है और तत्त्वज्ञानीमें वह्‌ अविद्या- 
रूपदोषः नहीं है अतः तत्त्वज्ञानीको प्रत्यक्षादिम प्रामाण्यका भान नहीं.होताहे जैसे शुक्तितः्व- 
ज्ञको शुक्तिम रजतका भान नहीं होता हे । यय | 
इति सरलायां प्रत्यक्षस्य .जात्युपक्रमन्यासादिसिः प्राबल्यनिराकरणम्‌। 
अधथोपजीव्यत्वेन:प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकरणम्‌ ` . | 
`` ` नलु उत्तन्यायैः .पत्यक्षस्य. जात्या ्रावल्याभावेऽपिः उपजीव्यत्वेन मावल्यम्‌ । 
उपजीव्यत्वं चानुमानागमापेक्षिताशेषांथे याहकतया, साच कचित्साक्षात्‌ कचित्यरम्प- 
ए, थत दुमाने चापेशितकदेशमाहिणामपि ग्राहिण द पभ इ र उपजीच्यत्वम्‌ , तद्विरुद्धग्रहणे तेन वाधश्च यथा 
घटबिथुत्वानुमाने . पश्षंग्राहिंणा अह्णां त नरेशिरश्शुचित्वानुमानें साध्यग्राहकेणागमेन 


मनोवेभवाचुमाने ज्ञानासमवाय्याधारलहेतुग्राहकेणालुमानेन,  किमुवक्तव्यमपेक्षिताशेषग्रा- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता. । १५१ 


हिणा स्वविरुद्धग्राहकस्य वाध! ? चक्षुरादेश्च शब्दतज्जन्यज्ञानप्रामाण्याद्ग्राहित्वेडपि 
तद्वाहिश्रोत्रसाक्ष्यादिसजातीयत्वादुपजीव्यत्वम्‌ । दृष्ट च नरशिर;कपालाशुचित्ववोधका- 
गमस्य तच्छुचित्वानुमानोपजीव्यशुचित्वागमसजातीयत्वेन तदनुमानात्‌ प्राबल्यम्‌ , नचे- 
न्ट्रियमपि स्वज्ञानाथेमनुमानयुपजीवतीति सम एवोपजीव्योपजीवकभाव;, अज्ञात कर- 
णतया ज्ञानजननाथेमनुमानानपेक्षणात्‌ , अनुमानागमादिना तु ज्ञाननननाथेमेव तदपे- 
क्षणादिति विशेषात्‌ इति चेन्न, उपजीव्याविरोधांत ॥ ` | 
अथ सरलायां उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्रावल्यनिराकरणम्‌ 
प्रकारान्तरसे प्रप्ची वादी प्रत्यक्षके प्रावल्यकी शङ्का करता है । नन्विति । उक्त न्यायोसे 
प्रत्यक्षका जात्या-उपजीव्यत्वसे भिन्न मुख्यत्वादिरूपसे प्राबल्य न होनेपर भी 'उपजीव्यत्वेन 
प्रावल्य है “उपजीव्य शब्दकी व्याख्या नजदीकमेंही सरळामें हो चुकी दै? उपजीव्यत्वञ्च= 
प्रस्यक्षका उपजीव्यस् तो अनुमान तथा आगम इन दोनोंको अपेक्षित जो अशेषार्थ तद्वाह- 
कत्वेन दै, साच उक्त ग्राहकता तो कचित्-कहींपर साक्षात्‌ है ओर कहींपर परम्परासे दै 
अनुमितिको पक्ष साध्य हेतु व्याप्रि इन. चारोंकी अपेक्षा है. क्योंकि ये अनुमितिके कारण= 
प्रयोजक हैं, और एतच्चतुष्टयग्नाहकत्व प्रत्यक्ष प्रमाणको है अतः. अनुमानापेक्षिताहेषाथैप्राह- 
कत्वेन प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति प्रयो कत्व है, तेसे.शाव्दबोधको शब्दस्वरूप तथा शब्दस्व॒रूप- 
निष्ठ योग्यत्वादि एवं उपक्रम उपसंहारकी एकरूपतादि अपेक्षित हैं, क्योंकि ये पदार्थ शाब्दी 
प्रमाके प्रयोजक हैं, और इन सर्वकी आहकता प्रत्यक्षप्रमाणको दै, अतः आगमापेक्षिताशेषार्थ- 
ग्राहकत्वेन प्रत्यक्षको आगमके प्रति उपजीव्यत है । इससे अतिरिक्त. अनुमितिस्वरूप 
एवं अनुमितिनिष्ठ प्रामाण्य, शाब्दीप्रमास्वरूप शाब्दीप्रमाचिष्ट प्रामाण्यभी प्रत्यक्ष्से 
ग्राह्म हैं, चतथा अपेक्षितका जो एक देश उस एक देशके प्राहिओको भी उपजीव्यत्व ष्ट है; 
तद्विरुद्धरहणे=तादृशोपजीन्यसे विरुद्धार्थमाहकानुमांनागम होनेपर तेन=तादृशोपजीग्यसे 
अनुमानागम इन दोनोंका बाथ भी दृष्ट दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं | यथेति । जैसे घटवि- 
भुत्वानुमाने=“ घटो विभुः सत्त्वात्‌ आकाशवत्‌? इस घटपक्षकविसुत्वातुमानमें पक्षग्राहिणा= 
परिच्छिन्नत्वेन घटरूपपक्षग्राहि=अक्ष्णा=प्रत्यक्षसे बाघ है। नरशिरश्शुचित्वानुमाने=नरशिरः- 
कपाळं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌ शङ्खवत्‌ , विसगोन्तका कपालके साथ षष्ठीतत्पुरुष दवै, नरपदसे अव्य- 
वहित पूषेमें ' सृत ? इतना और जोड देना । इस अनुमानमें साध्यग्राहकेणागमेन--शुचित्वरूप 
साध्यग्राहक आगमके सजातीय “नारं स्पष्टास्थि स्नायु सवासाजलमा विशेत्‌ ? (. मनु० ५।८७ ) 
इत्यादि आंगमसे बाध है-। मनोवेभवानुमाने=' मनो विसु ज्ञानासमवायिकारणसंय्योगा्जयत्वात्‌ 
आत्मवत्‌ ?. इस मनःपक्षक विभुत्वसाध्यकानुमानमें; ज्ञानासमवाय्याबारत्वहेतुग्राहकेणानुमा- 
नेन--ज्ञानकाअसमवा य्याधारत्व--असमवायिकरणसंयोगा अयत्वरूप .जो हेतु दै । तद्ाहक जो 
'अनुमानस्सुखादिप्रतीति; क्रमिकसंयोगवत्करणसाध्या; क्रियात्वात्‌ । छिदिक्रियावत्‌ । इससे बाध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१५२ अद्वेतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार:] 


है । अपेक्षिताशेषका ग्राहक जो प्रमाण उस प्रमाणसे स्वविरुद्धभाहकका बाघ है इसमें क्या कहना 
है । चक्ष्रादेश्व=्चक्षराद्को शब्द और तत्जन्यज्ञान-शब्दजन्यज्ञान, और शब्दजन्यज्ञाननिष्ठ 
प्रामाण्यादिका अग्रादित्व होनेपर भी. तद्भाहि-शब्दतज्नन्यज्ञानादिआाहि जो ओत्रसाक्ष्यादि 
तत्सजातीयत्वेनोपजीज्यस्त् है-ओत्र शब्दका ग्रहण करता. है, और, साक्षी तञ्जन्यज्ञाना दिका 
महण करता हे, नरशिरः कपाळके अछुचित्वका बोधक जो आगम है उस आगमका तच्छुचि- 
र्वाचुमान=तरशिरः कपालके शुचित्वका जो अनुमान उस अनुमानका उपजीव्य जो झुचित्बा- 
गम-त्रैढोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया । शङ्के तिष्ठन्ति बिप्रेनद्र तस्माच्छङ्कं प्रपूजयेत्‌ । 
तत्सजातीयस्वेन तद्नुमानात्‌=नररिरःकपालञुचित्वा्ुमानसे प्राबल्य दृष्ट दै, अर्थात्‌ स्वोप- 
जीव्यसजातीयसे भी विरुद्धार्थप्राहित्वका बाध होता दै | अतः शब्द तथा शब्दजन्यज्ञानादि- 
माइक ओत्रसाक्यादिके सजातीय चश्लुरादिसे आगमका बाध बन सकता है । द्वैती आशङ्काकर 
समाधान करता दै। नचेति। इन्द्रियरूप प्रत्यक्षप्रमाण भी स्वज्ञानके लिए अनुमानका आश्रयण: 
करता है=दरशनादिक्रिया, सकरणिका क्रियात्वात्‌ छिदादिवत्‌ , इत्यादि अनुमानोंसेही प्रत्य- 
क्षको सिद्धि होती है। इति=अतः समानही उपजीव्योपजीवकभाव है, नचःसमान उप- 
जीव्योपजीवकभाव नहीं हैं, क्यों ? अज्ञातकरणत्वेन प्रतयक्षप्रमाणको ज्ञानजनकता होनेसे, 
ज्ञानके उत्पादनाथ प्रत्यक्षको अनुमानकी अपेक्षा नहीं है और अनुमानादिसे नो ज्ञान जनना- 
येही प्रत्यक्षको अपेक्षित होनेसे विशेष दै= अनुमानादिको खकीयकार्यकी सिद्धिमें प्रतयक्षकी 
अपेक्षा है और प्रत्यक्षको स्वकीय कार्यमें अनुमानादिकी अपेक्षा नहीं दै । किन्तु स्वस्वरूपकी. 
सिद्धिम दै। यह विशेष दवै अतः सम उपज्जीव्यउपजीवकभाव नहीं दै । इति चेन्न, क्यों ? 
उपजीव्याविरोधात्‌ । उपजीव्यके साथ विरोधके न होनेसे । | 
तथाहि यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न बाध्यते बाध्यते च तास्िकस्वाकारः, सच 
नोपजीव्यते, कारणत्वे तस्याप्रवेशात्‌ । तदुक्तम्‌ , पूवेसंबन्थनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ। 
हेतुतत््ववहिभूतसत्त्वासत्वकथा हथा । इति । किश्वापेक्षितग्राहिखमात्रेण चेदुपजी- 
च्यता तया च बाधकत्वम्‌, तदापेक्षितप्रतियो गिग्राहकत्वेन( इद्‌ रजतम्‌ ) इति भ्रमस्य 
वाधोपजीव्यत्वारक्रय नेदं रजतमितिबाधबुद्धिस्तद्रिरद्धोदीयात, अथ निषेध्याथैसमप- 
कतथा तियो गिङ्ञानत्वेन तस्योपजीव्यत्वेऽपि तत्मामाण्ये नोपजीव्यम्‌, नहि प्रतियोगि- ` 
ममात्वेनाभावज्ञानजनकता, गोरवात्‌, प्रतियोगिश्रमादपि अभावज्ञानदशनाच, किन्तु 
तज्ज्ञानत्वेनेव लाघवात्‌ , अतस्तद्विरुद्धविषयकं ज्ञानमुदीयादेवेति बृषे तुस्यमिद पक 
तेऽपि; पक्षज्ञानत्वादिना कारणता, नतु तत्ममात्वादिनापीति | अथ यत्मामाण्यं स्वरू- 
पसिद्धथमपवादनिरासाथैश्च यत्मामाण्यय्रुपजीवति तत्तस्योपजीव्यम्‌ , यथा स्मृतेरनु- 
भवः, नच रजतञ्चमस्तथा इति चेत्‌ तहि व्याप्तिधियोऽपि नाजुमित्युपजीव्यत्व स्यात्‌, 
लिज्ञाभासादपि बहिमति बहिममादईनात्‌ | २ कि 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १५३ 


तथा हि=दिखछाते हैं, यत्स्वरूपम्‌ जो स्वरूप उपजीव्यते-प्वप्रयोजकत्वेन अनुमानाग- 
मको अपेक्षित होता है. ततू-वह स्वरूप नहीं बाधित होता दै, अनुमानागमसे बाधित होता है- 
तार््विकत्वाकार सच=बह तात्त्विकत््वाकारतो प्रयोजकत्वेन अपेक्षित नहीं है, कारणताके 
स्वरूपमें तस्य-तात्त्विकत्त्वाकारके अप्रवेशसे-अनुमान तथा आगम उपजीवक हैं प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान या प्रत्यक्षज्ञानके विषय उपजीव्य हैं, फलतः अनुमानागमनिष्ठ उपजीवकता निरूपित उपजी- 
व्यता उक्त ज्ञाननिष्ठा या विषयनिष्ठा है, ज्ञाननिष्टोपजीव्यतावच्छेदक व्यवहारकालाबाध्यवि- 
षयकत्वे है और विषयनिष्ठोपजीव्यतावच्छेदुक व्यवहारकालावाध्यत्व है, अनुमानागमनिष्ठ 
वाधकतानिरूपितबाध्यतावच्छेदक तात्त्विकत्व है, तथाच उपज्ीव्यतांवच्छेइंकावच्छिन्न और 
वाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न स्वरूपोंको प्रथक्‌ होनेसे यद्रूपावठिन्नत्वेन प्रयोजकताहे तहूपाव- 
च्छिन्नत्वेन वाध्यता नहीं, और क बाध्यता है तदूपावछिन्नत्वेन प्रयोजकता 
नहीं, अतः उपजीव्यविरोध नहीं है । और इस वातको ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
उपजीव्यतावच्छेदंक कहीं परभी तास्त्विकत्वापरपय्योयपारमार्थिकत्व नहीं होता है, क्योंकि 
शुद्धमे तो किसी भी प्रकारकी उपजीव्यता-कारणता हैही नहीं और शुद्धसे अतिरिक्त कोई 
पारमार्थिक=तास्त्विक नहीं, अतः उपजीव्यता व्यावहारिक तथा प्रातिभासिकपदार्थामे रहती है 
और उपजीव्यतावच्छेइकधमभी एवदुभयसाधारण यां प्रातिस्विकरूप होगा, छुछमी हो यह 
धर्म व्यावहारिक या प्रातिंमांसिक होगा, क्योंकि शुद्धभ्रझातिरिक्त कोई भी पदाथ तास्तिक 
तो होही नहीं सकता है, उत्ताथेमें खण्डनकांरकी सम्मति दिखळाते हैं, तदुक्तामिति । पूर्व 
शब्दसे कायोंव्यवहितप्राक्क्षण लेना, सम्बन्धपद्से सम्बन्धिकी भी उपस्थिति होती दै, और. 
वह सम्बन्धि प्रकृतोपयुक्तयोग्यताविशिष्ट होके उपस्थित होता है और उस सम्बन्धिका योग्य- 
रूपसे पूवपदाथेके साथ तथा सम्मन्धपदार्थेके साथ सम्बन्ध होता है तथाच अन्यथासिद्धि- 
यून्यकाय्याँग्यवहितप्राकृक्षणबृत्त्यतुयोगिकत्वविशिषष्टसम्बन्ध, यह .अर्थ हुआ पूर्वसम्बन्धका, 
इसकेवाद्‌ पूवेसम्वन्थो5स्ति प्रतियोगितासम्बन्धेन यस्य स पूवेसम्बन्धः, इस. अथेमे अशोद्यच- 
करना, पश्चात्‌ सम्बन्धान्तका न्षियमके साथ कपंधारय करना, पश्चात्‌ नियमान्तको सप्तम्यन्तबना- 
कर समानविभक्तिक़ हेतुः्वके साथ अभेदान्वयकरना. तथाच फलिताथे यह हुआ कि, अन्यथा 
सिद्धिशूत्यकाय्योव्यवहितप्राङ्कक्षणदवत्यनुयो गिकरवविशिष्टसम्बन्धप्रतियोग्यभिन्ननियमाभिन्न जो 
तत्व, तस्मिन्‌ नो=आवयोः तुल्ये एव, शस्यान्तका दृत्त्यन्तके साथ कमेघारय है भावार्थ यह 


` कि-अन्यथासिद्धिशून्यकाय्यांव्यवहितप्राकक्षणद्वत्तिवत्तिघर्मविशेषरूप हेतुत्व प्रपश्चसत्यत्ववादी 
` और प्रपश्वमिथ्यात्ववादी तुमको तथा हमको समानही है; हेतुतरवऱऱदेतुत्वसे व हिभूत=अघटक 


सत्त्व तथा असत्त्व हैं उनकी कथा बृथा है=भयुक्त है । किश्वच्ओर भी कहते हें । अपेक्षित 
्राहित्वमात्रसेही यदि उंपजीव्यता हे और तया-उस उपंजीव्यतासे उपंजीव्यताश्यंको बाध- 
कत्व है; तवतो बाधात्मकनिषेधको अपेक्षित जो प्रतियोगी है ताहशप्रतियोगिग्राहकत्वसे ' इदं 
रजतम्‌? इत्याकारक जो भ्रम है उस भ्रमको बाधका उपजीव्य होनेसे “ नेदं रजतम्‌ ' इत्यांका- 
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१५४ अद्वैतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार: ] 
रिका बाधबुद्धि तद्विरुद्व=उक्तश्रमसे विरुद्ध क्थ-केसे उत्पन्न होगी=अपेक्षितम्राहकस्वेनही यदि 
उपज्ञीव्येता होती है और तादृशी उपजीव्यतासेही यदि उपजीव्यको बाधकत्ब होता हो तब तो, 
“नेदं रजंतम! इस बाधज्ञानको प्रतियोगिसमपेकविधया “इइं रजतम्‌ ? इत्याकारक भ्रम अपेक्षित है, 
अतः अपेक्षितग्राहकत्वेन भ्रमकोही उपजीव्यताप्रयुक्त ` प्राबल्य रहेगा, तथाच अ्रमका बाध न 
होगा । अथ=प्रकारान्तरसे समाधानका आरम्भकरते हैं, निषेथ्य जो अथे है-तादृशार्थसमपकतया 
प्रतियोगिज्ञानत्वेन तस्य=्उक्तश्रमको उपजीव्यत्व होनेपर सी तत्प्रामाण्ये=भ्रमवृत्तिप्रामाण्य 
बाधज्ञानका उपजीव्य नहीं दै । प्रतियोगिप्रमात्वेन प्रतियोगिज्ञानको अभावज्ञानकी जनकता 
नहीं है, गौरव होनेसे और प्रतियोगिश्रमसे भी अभावज्ञानके देखनेसे भी, किन्तु तज्ज्ञानत्वे- 
नेवर्‌[प्रतियोगिज्ञानत्वेनही जनकता हे छाघवसे., अत:-इसलिए तद्विरुद्धविषयकं--रजतभ्रमका 
विषय जो रजत उससे विरुद्ध जो रजताभाव तादुशरजताभावविषयकबाधात्मकज्ञानका उदय 
होगाही, इतिब्रूषे-ऐसा यदि कहता है तो यह प्रकृतमें भी तुल्य है., पक्षज्ञानस्वादिरूपसेही 
पक्षादि प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति कारणता है, पक्षप्रमात्वादिरूपसे नहीं । अथस्हम ऐसा 
नियम करंते हैं, कि यस्मामाण्यंच्यस्य प्रामाण्यं, यत्मामाण्यं-षष्ठीका अर्थ निष्ठत्व हे. तथाच 
यज्ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य स्वरूपसिद्धयथेम्‌-स्वरूपनिश्चयार्थ च=तथा अपवाद्निरासार्थम्‌ , स्वाभा- 
ववत्ताके ज्ञानका नाम हे अपवाद उसके निरासकेलिए स्वशव्दसे प्रामाण्यका ग्रहणकरना 
चाहिए., यत्मामाण्यमुपजीवतिःयन्रिष्ठप्रामाण्य की अपेक्षाकरता है तत्‌=अपेक्षितप्रामाण्याश्रय 
तस्यअपेक्षाकठेप्रामाण्याश्रयका उपजीव्य है यथास्जैसे स्मृते!नस्सतिका उपजीव्य अनुभव 
है., रजतञ्रम तैसा नहीं है बाघज्ञाननिष्ठप्रामाण्यस्वरूपसिद्धयर्थ या अपवादनिरासाथ 
रजतश्रमनिष्ठ प्रामाण्यकी अपेक्षा नहींकरता है., और रजतभ्रममें प्रामाण्य हे भी नहीं, अतः 
अमज्ञान बाधज्ञानका उपजीव्य नहीं होसकता हे., इति चेन्न=ऐसा यदि नियमकंरो तो 
व्याप्तिज्ञानको भी अनुमितिके प्रति उपजीव्यत्व न होगा., क्यों ? लिङ्गाभाससे भी वहिमानसें 
बहिप्रमाके दर्शनसे. । | त 

| जे ननु येन विना यस्योत्यानं नास्ति तत्तस्योपजीव्यमित्येव वक्तव्यम्‌ | तथा च 
रजतभ्रमस्योपजीव्यत्वमस्त्येव १ चतु भावल्यम्‌, नश्लुपजीच्यत्वमात्रेण प्रावल्यम्‌ , किन्तु 
परीक्षिततया, परीक्षा च सजातीयबिजातीयसंबादविसंवादाभावरूपा । न च तो 
रजतभ्रमे स्तः, प्रकृते चाक्षस्य;परीक्षित्रवेन प्रावल्यम्‌ । अस्ति हि सन्‌ घट इति विशेष- 


दशेनजन्यज्ञानात्परं घटाथेक्रिया, परत्यक्षे क्सद्रादिदोषाभावाच । एवमेव जीवेश्ञामेद्‌- | 


श्रुतों निषेध्यापकमेदश्रतिः साफ्षिम्रत्यक्ष चादोष॑लात्‌ , परीक्षितमिति तदपि न वाध्यम्‌। 
एवमेव . च दोषाभावादिङ्ञानरूपपरीक्षायामपि अनाश्वासे वेदे पोरुषेयत्वाभावज्ञाने 
त्वढुक्ताबुमाने च योग्यानुपलब्ध्यादिना हेत्वाभासा दिरा हित्यज्ञाने ब्रह्ममीमांसायां प्रत्य- 


र 


५ 


धिकरण सिद्धान्त्यभिमेताये उपक्रमाद्यानुगुण्यज्ञाने चानाश्वास! स्यादितिप्रमाणतदाभास- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता १५५ 


व्यवस्था न स्यात्‌ इतिचेन्न, परीक्षा हि प्रहत्तिसस्वादविसंवादाभावदोषाभावादिरूपा 
तया च स्वसमानदेशकालीनविषयावाध्यत्वं प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते धूमेन स्वसमान- 
देशकालीनवह्िरिव । तथाच व्यवहारदशामात्रावाध्यत्वं देहात्मेक्ससाधारण परीक्षितः 
पमाणे व्यवस्थितमिति कथमत्यन्तावाध्यत्वाभावग्राइकागमालुमानयोः प्रहत्तिने स्यात्‌? 
तसमा द्विःवासप्रमाणतदाभासब्यवस्था जीवेशमेदादिकश्च व्याबहारिकमित्युपपन्नमेव सर्व 
जगन्मिथ्येति | 

शङ्कते . नन्विति । जिसके विना जिसका उत्थान नहीं है तत्-बह तृतीयान्तयच्छन्द- 
निर्दिष्ट तस्य=तिसषछ्यन्तयच्छन्दसे निर्दिष्टका उपजीव्य है इत्येव=्यही कहना चाहिए, फलतः 
रजतश्रमको वाथके प्रति उपजीव्यत्व है ही बाधसे प्रावल्य नहीं है क्योंकि उपजीव्यत्वमात्रसे 
प्रावस्यनहीं हे किन्तु परीक्षितत्वेन प्राबल्य है, परीक्षा च=परीक्षातो सजातीयविजातीयसम्बाद- 
वेसम्वादाभावरूपा ह=अवाथिताथविषयकत्वेन निश्चित जो ज्ञानान्तर हे उसका चाम सजा- 
तीय हे अवाधितार्थेविषयकत्वेन निञ्चितप्रबृत्त्यादिका नाम विजातीय है इनदोनोंके समान- 
विषयकत्वका नाम संवाद: हे, ओर विरुद्धार्थविषयकत्वका नाम विसंवाद है, उस विसंवादका 
असाव चाहिए सजातीयका सम्वाद चाहिए, सजातीयके विसम्वादका अभाव चाहिए,. विज्ञान 
तीयका सम्वाद्‌ . चाहिए, विजातीयके विसम्वादका अभाव चाहिए, इन अंशचतुष्टयसे घटितः 
परीक्षाका स्वरूप है . जिस ज्ञानकी ऐसी परीक्षा हो चुकी है उसका नाम परीक्षित है तो= 
सजातीयविजातीय सम्बाद तथा सजातीयविजञातीय विसम्वादाभाव ये : दोनों रजतभ्रममें नहीं 
हैं, प्रकृतेच-प्रपश्चसत्यत्वमें तो अक्षस्य=प्रत्यक्षका परीक्षितत्त्व होनेसे प्रावल्य है, परीक्षित- 
त्वदिखलाते हैं अस्तीति । ( सन्‌घटः ) इत्याकारक .जो -विरोषदशेनजन्यज्ञान. है .उस ज्ञानके 
वाद घटार्थक्रिया=घटानयनादिमे प्रवृत्यादिरुप घटार्थक्रिया-अस्ति हि=्है ही । प्रत्यक्षे= 
चन्दरप्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षमें क्लृस=्कारणत्वेन निश्चित दूरादिरूपदोषके अभावसे भी प्रपञ्च- 
सत्यत्वप्रत्यक्ष परीक्षित है । एवमेव=इसरीतिसे जीव तथा ईश्वर इन दोनोंके अभेदकी श्रुतिमे 
निषेध्यकी अपैणकरनेवाढी भेदश्रुति. च=और साक्षिप्रत्यक्ष ये दोनों. अदोषत्वात्‌=्दोषरहित 
होनेसे परीक्षित हैं, इति=अतः तद्‌पि=निषेध्यअपेकश्रुति तथा साक्षिप्रत्यक्ष एतदुभय भी 
बाध्य नहीं है, एवमेव च-जैसे प्रपः्चसत्यत्वप्रत्यक्षमें आपको विश्वासनहीं है पैसेही दोषाभावा- 
दिका जो ज्ञान तारशज्ञानरूप जो परीक्षा उस परीक्षामें भी अनाश्वास होनेपर वेदमें जो 
पोरुषेयत्वाभावका ज्ञान होता है उस ज्ञानमें, च=और तवदुक्तानुमाने=प्रपः्चो मिथ्या. दृझ्य- 
त्वात्‌ , इत्यादि भवदुक्तानुमानमें जो योग्यानुपछव्ध्यादिरूप हेतुसे हेत्वाभासके राहित्यका ज्ञान 
है उस देत्वाभासराहित्यज्ञानमें, ब्रह्ममीमांसाके प्रत्येक अधिकरणमें सिद्धान्तीको अभिप्रेत जो 
अर्थे है उस अथेमें उपक्रमादिके आनुयुण्यज्ञानमें., अनाश्वास होजायगा इति=अतः प्रमाण 
तथा प्रमाणाभास इन दोनोंकी व्यवस्था न होगी । इति चेन्न,=ऐसा यदिकिहो तो नहीं कहना.” 
क्योंकि परीक्षातो प्रवृत्तिसम्वाद्रूप तथा प्रव्नत्तिविसंवादाभावरूप तथा दोषाभावादिरूप . हैं, 
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१५६ अद्वेतसिद्धि: । [ उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार:] 


तया च=उस परीक्षासे तो खसमानदेशकालीन जो प्रामाण्यस्य=प्रामाण्यघटकविषयावाष्यत्व 
वह ब्यवस्थापित किया जाता है धूमसे स्वसमानदेशकाळीन वहिकी न्याई । फलतः व्यवहार- 
दशामात्रमें अबाध्यत्व देहात्मैक्यसाधारण परीक्षितप्रमाणमें व्यवस्थित हे., अतः अत्यन्त जो 
अबाध्यत्व ताहशावाध्यत्वाभावप्राहक आगम तथा अनुमानकी प्रवृत्ति क्यों न होगी तिससे. 
विश्वास तथा प्रमाण एवं प्रमाणाभास इन सवेकी व्यवस्था व्यावहारिक हे अतः सवेजगन्मिथ्या 
है इतिच्यह सिद्ध हुआ ॥ डी 
' ननु प्रत्यक्षामामाण्ये तस्सिद्धस्य व्याप्त्यादेबाधेनानुमेयादेरनुमित्यादिप्रामा- 
ण्यस्य च बाधः, अनुमेयादेव्याप्त्यादिना अनुमितिप्रामाण्यादिना च समानयोगक्षेमत्वात , 
अन्यथा प्रातिभासिकव्याप्त्यादिमता वाष्पाध्यस्तधूमेन तास्तिको व्यांबहारिको वाग्नि- 


व्यांवहारिकव्याप्त्यादिमता धूमेन ताखिको5भिर्व्यावहारिकेणावाधेन विरुद्धधर्माधि- | 


करणत्वेन च विश्वस्य जीवेशमेदस्य च तात्त्विकं सत्त्व सिध्येत्‌ इति चेन्न, एतावता हि 
च्याप्त्यादिसम्रानसत्ताकमनुमेयं सिध्यत्तित्यापत्तेः फलितोऽथेः 2228 ता बार स चास्माकमिष्ट एव, 
नहि ब्र्मभिन्नं कचिदत्यन्तावाध्यमस्ति । न देव्य समसत्ताक- 
त्वनियमोञ््यस्ति व्यभिचारिणापि लढिङ्गेन साध्यवति पक्षेज्लुमितिप्रमादशनात । 
ध्वनिधमहस्वत्वदीधेत्वादिविशिष्टेन मिथ्याभूतेरपि नित्यैविश्चुभिषेणेः सत्या शाब्दभ- 
मितिः क्रियते इति मीमांसकेरभ्युमगमात्‌ , ` गन्धमागभावावच्छिन्ने घटे तास्विकव्या- 
्त्यादिमतापि पृथिवीत्वेनातात्विकगन्धानुमितिदशनात्‌ , प्रतिबिम्बेन च विम्बानु- 
मितिदशनात्‌ । नच तत्रापि विम्वरहिताहृत्तिर्पा व्यासिस्तात्त्विकीवेति वाच्यम्‌, एवं 


सत्यद्त्तिगगनादेरपि व्याप्यतापत्तेः, नच तत्र विम्बपूवेकत्वमेवानुमीयते विम्बव्यतिरेक- 


्रक्तव्यतिरेकमतियोगित्वरूपेणामातिभासिकेन हेतुनेति वाच्यम्‌ , प्रयुक्तत्व॑ हि न तज्ज- 
नकजन्यत्वादिरूपम्‌ षो त परस्परं तदभावात्‌ , किन्तु व्याप्यच्यापकभावः तथा 
& ७१ के कक चाकाशादो १ कि 

च - (के हेतु), स. [| व्यभिचार्य्यव । 
तस्मात्तत्र प्रतिवि नुमानम्‌ । अनुमेयस्थलिङ्गव्याप्त्यादिसमानसत्ताकत्तर- 
नियमस्यापास्तत्वात्‌ ॥ | लापा 

. शङ्कते नन्विति | प्रत्यक्षका अग्रामाण्य होनेपर तत्सिद्धस्य-मत्यक्षसे सिद्ध व्यास्यादिका 
बाघ होनेसे अनुमेयादिका आर अनुमितिप्रामाण्यका वाध होगा; क्यों ? अनुमेयादिको व्याप्ति 
आदिके. साथ और अनुमितिप्रामाण्यादिके साथ समानयोगक्षेम होनेसे-योगक्षेम शब्दसे 


यहांपर सत्ता लेनी चाहिए । तथा च उक्तपदार्थामे समानसत्ताकत्व है। अन्यथारसमानसत्ता- 


कत्वका अनङ्गोकार होनेपर प्रातिभासिक जो व्यास्यादि तद्वान जो बाष्पाध्यस्त धूम उस धूमसे 
तात्त्विक या व्यावहारिक अभि सिद्ध होगा । व्याबहारिकच्यास्यादिमत्‌ जो जो धूम दै उस २ 
भूमसे तात्त्विकाभि सिद्ध होगा; व्यावहारिकः अबाधसे व्यावहारिकविरुद्धधर्माधिकरणसे 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २५७ 


विश्वका तथा जीवेशके भेदका तात्त्विकसत्त्व सिद्ध होगा; इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना क्योंकि एतावताहि=इतने कथनसे व्याध्यादिसमानसंत्ताक अनुमेय सिद्ध हो यह 
आपत्तिका फलिताथ हुआ है। और वह तो हमको इष्टही है; ब्रह्मसे भिन्न कहींपर भी 
अत्यन्ताबाध्यत्व नहीं हे अर्थात्‌ ग्रसे अतिरिक्त कोई भी वस्तु कहींपर भी समथा अवाध्य 
नहीं दै यह हमारा सिद्धान्त है; अतः उक्तनियम मान ठेनेमें कोई हानि नहीं । अनुमेयका 
व्यास्यादिके समानसत्ताकत्वका नियम भी नहीं है; क्यों ? व्यभिचारीलिङ्गसे भी साध्यवान्‌ 
पक्षमें साथ्यकी अनुभितिके देखनेसे, ध्वनिका धर्मे जो . हस्वत्व दीपत्वादि तद्विशिष्टत्वेन 
मिथ्याभूत जो नित्यविभुवणे हैं, उनवर्णोंसे सत्त्या=व्यावहारकालावाध्यविषयिका शाव्दप्रमिति 
की जाती हैऱ्प्रयुक्त होती दै इति=ऐसा.मीमांसकोंका अभ्युपगम होनेसे; गन्धप्रारभावावच्छिन्न 
जो उत्पत्तिकाळीन घट है उस घटमें तात्त्विकव्याध्यादिमत्‌ जो प्रथिवीत्वरूप हेतु दै. उस हेतुसे 
अतात्त्विकगन्धकी अनुमिति देखनेसे-उत्पत्तिकाढीनघटो ' गन्धवान्‌ प्रथिवीत्वात्‌ । यहांपर 
एथिवीत्व हेतु सद्धेतु दे और साध्यका समव्याप्त दै=जो दो पदार्थ परस्पर व्याप्य होके परस्पर 
व्यापक हों उन्हें समव्याप्त कहा जाता दै जैसे जळत्वजाति तथा रोह ये दोनों समव्याप् हैं 
क्योंकि जंळत्वाभाववतमें स्नेह अवृत्ति है । इसलिए जळत्वका व्याप्य दै, और व्याप्तिघटका- 
सावमें प्रतियोगिव्यथिकरणताका निवेश होनेसें जळत्वाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावीयप्रतियोगिताः 
नवच्छेद्कधर्मवत्त्वरूपन्यापकत्व भी है, तद्वत्‌ गन्ध और प्रथिवीत्वमें भी समझना चाहिए, 
अथवा . दोनो. स्थलोंमें अधिकरणताओंकी व्याप्ति है; अतः उत्पत्तिकाळावच्छेदेन खेहादिके 
न रहनेपर भी कोई क्षति नहीं क्योंकि वृक्ष: कपिसंयोगवान्‌? इत्याकारकप्रतीत्यन्यथा= 
चुपपत्तिसे अव्याप्यबृत्ति पदार्थकी भी अधिकरणता व्याप्यब्वत्ति माननी चाहिए, तथा. च 
प्रथिवीत्वरूपहेतु तात्त्विकव्याप्तिमान्‌ दै. परन्तु गन्धप्रागभावावच्छिन्न घटमें इस हेतुसे अता- 
त्त्विकानुमिति होती दै; प्रतिबिम्बेन च=ओर मिथ्याभूत प्रतिविम्बसे व्यावहारिक विम्बानुमिति 
देखनेसे भी उक्त नियम ठीक नहीं दै । तत्रापि-प्रतिबिम्बसे बिम्वानुमितिस्थलमें भी बिम्ब- 
रहिताष्ृत्तिरूपा=विम्वप्रतियोगिका भावाधिकरणनिरूपितबवत्तित्वाभावरूप व्याप्ति प्रतिबिम्बनिष्ठ 
तात्त्विकीही है; अर्थात्‌ साध्याभाववदवृत्तित्तही तो व्याप्ति हे यह व्याप्ति प्रतिविम्बमें बिम्बरूप 
साध्यनिरूपित है ही अतः तात्त्विकी दै, तथा च व्याप्तिरहित हेतुसे तात्त्विकी अनुमितिका 
यह स्थळ नहीं दै जैसा कि आप समझते हें; इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना क्यों ? 
एवं सति=्उक्तस्वरूप व्याप्तिके होनेपर गगनादिके व्याप्यताकी आपत्तिसे=साध्याभाववदब्त्तित्व 
व्याप्ति नहीं हो सकता दै ऐसा होनेपर “ वहिमान गगनात्‌? इत्यादि प्रयोगोंकी आपत्ति दै 
और गगनादिरुप देतुओंसे वहयादिकी अनुमिति अनुभवसिद्ध नहीं; और गगनादिसे 
जगव्याप्यत्वका व्यवहार भी अनुभवसे विरुद्ध दै । तत्रउक्तस्थलमें प्रतिबिम्वको पक्षकर बिम्व- 
पूर्वकत्वही अनुमित होता है बिस्बव्यतिरेकप्रयुक्तत्यतिरेंकप्रतियोगित्वरूप अप्रातिभासिक 
हेतुसे-यहांपर ऐसा प्रयोग दोगा-प्रतिबिम्बः बिस्बपूर्वकः बिम्ब्यतिरेकप्रयुक्तन्यतिरेकप्रति- 
योगित्वात्‌ + यत्‌ यब्यतिरेकप्रयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगि तत्‌ तत्पूबंकम्‌, यथा दण्डादिव्यतिरेक- 
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२१५८ अद्वेतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिरांकारः] 


अयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगि घटादिकम्‌, दण्डादि पूर्वकम्‌ । हेत्वथ' यह हे कि-बिम्बका जो 
व्यतिरेक=अभाव उस अभावसे प्रयुक्त जो व्यतिरेक्अभाव ताहशाभावप्रतियोगित्व, 
इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! प्रयुक्तत्व बिम्बव्यतिरेकरूप. जनकसे जन्यत्वादिरूप नहीं हो 
सकता है, व्यतिरेकोके परस्पर जन्यजनकभावका अभाव होनेसे=प्रतिबिम्बके व्यत्तिरिकमें बिस्बके 
उयविरेकसे प्रयुक्तत्व वतळाया दै वह प्रयुक्तत्व जनकत्वादिरूप “तो नहीं माना :जा सकता है 
क्योंकि अभावोंका परस्पर जन्यजनकभाव नहीं है; किन्तु अभावोंका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव 
होता है;- फळत:' उत्तहेतुका अथे यहं हुआ ` कि विम्बब्यतिरेकव्यापकब्यतिरेकप्रतियोगित्व, 
और. एवस्भूतार्थक जो हेतु है वह तो आकाशादियें व्यभिचारीही है; यत: गत्यन्तर नहीं. है तत: 
तत्र=उक्तस्थलमं प्रतिबिम्बसेही - बिम्बानुमान - होता है; अनुमेयनिष्ठ- लिडुव्यात्यादिके समान- 


सत्ताकत्वके नियमको खण्डित हो चुकनेसे=अनुमेय,और लिङ्गादि समानसत्तावालेही हों ऐसा . 


नहीं है यह दिखला चुके हैं । 


_ एतेन ह वे रो योग्यतासमसत्ताकेन शब्दाथेन भवितव्यम्‌; योग्यतावाक्यार्थयोः 
समानसत्ताकत्वानियादिति कथं वेदान्तवाक्याथो योग्यताबाधेऽप्यवाधितः स्यादिति 
परास्तम्‌; येदान्तवाक्ये अखंण्डाथेरूपवाक्यार्थावाधरूपाया योग्यताया अप्यबाधाञ्च । नच 
तथापि वेदान्ततज्ज्ञोनतात्विकत्वं हि न विषयतात्तिकत्वे तन्त्रम्‌; इदं रजतमित्यनाप्तवा- 
वयस्यं तजन्यभ्रंमस्य च fous ताक्तिकतवेऽपि तद्विषयस्यातास्तिकत्वात्‌ । नचं ज्ञानपा- 
माण्यस्य मिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यब्ाने दृष्टमिति भकृतेऽपि ज्ञानप्रा- 
माण्यमिथ्यात्वे तद्विषयस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌; पामाण्यमिथ्यात्वं हि न 
विषयमिथ्यात्वे योजकम्‌ अमग्रमावहिभरेते निर्विकल्पके विषयवाधाभावात्‌, किन्तु 


तदभाववति. तसकारकलादिरूपमप्ामाण्यमेव तथा तच प्रकृते नास्त्येव । _ . 

` एतेन-अनुमेयके. लिज्ञादिसमानसत्ताकत्वके निराससे ` इन्देऽपि=शाव्द्स्थलमें - भी 
योग्यताकी सत्ताके समानसत्ताबाळा जो शब्दार्थ तादुशशब्दाभसे होन. चाहिए=शब्दप्रमाण 
स्थढमे भी योग्यताके समानसत्तावाळा अथे होना चाहिए क्यो? योग्यता;तथा वाक्यार्थ इन 
दोनोंको ५ समानसत्ताकत्वका नियम होनेसे इतिःअतः योग्यताका बाध होनेपर भी वेदान्त- 
चाक्यारथे केसे 0 अबाधित होगा इति अपास्तम्‌ ; यह भी खण्डित हुआ जैसे अनुमेयमें.ठिड्डादि- 
समसत्ताकत्वका नियम नहीं है । तेसेही वाक्यार्थमे भी. योग्यतासमसत्ताकस्वक्रा नियम नहीं 


| हा अखण्डायरूप जो वाक्यार्थकी, अबाधरूपा योग्यता .उस .योग्यताके, 
र (01. दोष . नहीं हेन्वाक्यार्थके अबाधका. नाम : योग्यता है एवम्भूत योग्यताका. 
दान्तवाक्योमे- भी. बाघ नहीं है क्योंकि वेदान्तोंका वाक्या अखण्डरूप है उसका बाघ नहीं: 


दोता-है "तथापिस्तो भी pa और वेदान्तजन्यज्ञान और तांहश.ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य इन. 
सबका मिथ्यात्व होनेपर ताक्तिक अट्वैतकीः सिद्धि कैसे होगी; इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! 
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[परिच्छेदः १ ] ` “ सरलासम्वळिता । | १५९ 


शब्द और शब्दजन्यज्ञान इन दोनोंका तार्तविकस्व ` विषयता च्तविकमे तन्त्रम्‌=समन्यापक नहीं 
है । “इदं रजतम्‌? इत्याकारक जो अनाप्तवाक्य है उस अनाप्तवाक्यको और उक्त वाक्यजन्य 
श्रमको तुम्हारे मतं तात्त्विकत्व होनेपर भी तद्विषयस्य=उक्त शब्दजन्यज्ञानविषयको अताः 
त्त्विकत्व होनेसे । ज्ञाननिष्ठप्रामाण्यका मिथ्यातव होनेपर विषयका भी. मिथ्यात्व शुक्तिरूप्यमे. 
दृष्ट दै । इति-इसलिए प्रकृतायमें भी ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर विषयका भी 
मिथ्यात्व होगा; इति न च वाच्यम्‌ } क्यों ! प्रामाण्यका मिथ्यात्व विषयमिथ्यात्वस प्रयोजकः 
नहीं है भ्रम तथा प्रमा इन दोनोंसे बहिभूतन्टविलक्षण जो निर्विकल्प उस निर्विकस्पमें विषय- . 
वाथके अभावसे=प्रामाण्याभाव निर्विकल्प ज्ञानमें रहता है फिर भी 'निर्विकल्पका विषय 
अवाधित होता है इस रीतिसे वेदान्तवाक्यजन्यज्ञाननिष्ठ प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर भी ज्ञान- 
विषयीभूत शुद्ध ब्रह्मे मिथ्यात्व नहीं आ सकता हे । किन्तु तदभाववतूमे तत्प्रकारकत्वादिरूप 
जो अप्रामाण्य है वही तथा-विषयमिथ्यात्वमें प्रयोजक है; तन्च-उक्ताप्रामाण्य तो प्रकृतेरू 
वेदान्तजन्य ज्ञानमें नहीं ही है। क. 
` - नच अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वादथेस्यापि मिथ्यात्वम्‌, स्यादितिवाच्यम. 
अवाधिताथेविषयत्व॑ हियत्‌ प्रामाण्य तस्य मिथ्यात्वम्‌ प्रकृते नाथैवाधात्‌; तद्वाधकममा- 
णासम्भवात्‌, तस्य सवेबाधावधित्वात्‌, . किन्तु तद्विषयत्वरूपसम्बन्धवाधात्तथा। तया 
चावाधिताथेविषयत्वरूपभामाण्यमिथ्यात्वेऽपि नाथो मिथ्या । विशिषठस्यैकांशमिथ्यात्वेऽपि 
अपरांशसत्यत्वात्‌, यथा दण्डवाधनिवन्धनदण्डिपुरुषवाधेऽपि पुरुषो न बाधित एवेति । 
इति अद्वेतसिद्धो प्रत्यक्षस्योजीव्यत्वसङ्गः । | ने के 
अथेका अंबाधरूप जो प्रामाण्य उस प्रामाण्यके मिथ्यात्वसे अर्थका भी मिथ्यात्व होगा= 
प्रांसाण्यका स्वरूप अर्थसे घटित है अतः प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर तद्वटक अर्थकाभी मिथ्या 
होगा । इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? अबाधितार्थ विषयत्वरूप जो प्रामाण्य है । तस्य-डस 
प्रामाण्यका' प्रकृते=प्रकृतमें मिथ्यात्वम्‌=मिथ्यात्व है; नाथेवाधात्‌=मर्थवाध प्रयुक्त प्रामाण्यका 
मिथ्यात्व नहीं; -तद्वाघक=अर्थवाधक प्रमाणका असम्भंब होनेसे, तस्यस्वेदान्तवाक्यजन्य 
ज्ञानविषयीभूत शुद्धन्रह्रूप अर्थको सवे बांधोंकीं अवधि होनेसे; किन्तु तंद्विषयत्वे-उक्तार्थविष- 
पयत्वरूप जो वृत्तिनिष्ठ सम्बन्ध उसके बाधसे तथा=प्रामाण्यमिथ्यात्वका व्यवहार है तथा च= 
कलिताथ यह हुआ कि अवाधितार्थविषयत्वरूप जो प्रामाण्य उस प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर 
भी नाथों मिथ्या=तद्वटक अर्थ मिथ्या नहीं है, विशिष्टके एकांशको मिथ्यात्व होनेपर भी 
अपरांशका सत्यत्व होनेसे, जैसे दंण्डबाधाधीनं दण्डिपुरुषका बाथ होनेपर भी स्वरूपतः पुरुष 
अवाधितही दै==विरेषंणाभावप्रयुक्तविरिषष्टासांवस्थलमें स्वरूपतः विशेष्याभाव नहीं सिद्ध होता 
है तैसेही प्रामाण्यस्वरूपघंटकविधया अर्थमें मिथ्यात्वव्यवहार दोनेपरभी स्वरूपतः अथे अबा- 
भितही है। क्योंकि प्रकृतमें अंथे संवे बाघोंका साक्षी है। तो उसका बाध किं साक्षिक दोगा | 
` - ` ` ` इति खरलायां प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वमङ्ग। ` 
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१६० - | अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम्‌ ] 


अथ प्रलयक्षस्यानुमानबाध्यत्वस्‌ । 


किञ्च विपक्षवाधकसचिवमनुमानमपि पत्यक्षवाधकम्‌ | ननु एवमपि ओदुम्वरी 

पृष्ठा उद्वायेत्‌ । ऐन्या गाहेपत्यगरुपतिष्ठते । शरमयं हि वहिभेवती तिश्रृतित्रयग्राहि प्रत्यक्ष 

यथाक्रममोहुम्बरी सर्वा वेष्ठयितव्येतिस्मृतिरूपेण सवेवेष्टनश्रृत्यनुमानेन कदाचनस्तरी- 

रसि नेन्द्रसञ्चसि दाशुष इति मन्त्रसामथ्येलक्षणेनेन्द्रशेषतभ्रत्यनुमानेन चोदनालिङ्गरू- 

पेण कुशश्रुत्यलुमानेन च बाध्येतेति सबेभीमांसोन्शदितास्यादिति चेन्न, वैषम्यात्‌; तथाहि- 
अथ सरलायां प्रत्यक्षस्यानुसानबाध्यत्वम्‌ ।. 


किश्व-औओर भी वक्तव्य है, विपक्षमे जो वाधक हे वह हे सचिव-सहकारी जिसका 
एवम्भूत जो अनुमान है वह भी प्रत्यक्षका बाधक है, शङ्कते नन्विति | एवमपिरऐसा होनेपर 
भी ' ओठुम्बरी स्पृष्ठा उद्वायेत्‌, ऐन्द्या गाहेपत्यसुपतिष्ठते › : शरमयं ब्हिभवति ? इति=इत्या- 
कारक श्ुतित्रयमा हिप्रत्यक्ष यथाक्रमसे, “ औदुम्बरी सवा वेष्टयितव्या । इत्याकारकस्मृतिरूप सध 
वेष्टनश्चत्यनुमानसे, कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र. सश्चसि दाशुष? इत्याकारकमन्त्रसा मर्थ्यलक्षणेन्द्र- 
शेषत्वञ्चतिअचुमानसे । च=तथा चोदना ढिङ्गरूपकुशश्ुत्यनुमानसे बाधित होगा इस. रीतिसे 
सबेमीमांसा उन्मूलित हो जायगी-जैमिनीय मीमांसाके प्रथमाध्यायके तृतीयपाद्में विचार 


किया गया है=सोमयागमें एक सदोनामक मण्डप होताहे उस मण्डपमे उदुम्बरकी एकशाखा - 


खोदकर स्थापित की जाती हे उस शाखाका नाम औदुम्बरी हैं-उदुम्बर नाम गूळरका है, इस 
शाखाको उदेशकरं अतिमें कहा है कि ' औदुम्वरी पृष्ठा उद्वायेत्‌ › औदुम्बरीको छूके दाता! 
सामगायन करे, और स्ृतिमें लिखा है कि ' औदुम्बरी सवोवेष्टयितव्या ? स ओदुम्बरी 
वखसे लपेटनी चाहिए, तहां संशय होता है कि-यह स्मृति प्रमाण है या नहीं, पूवे पक्ष यह है 
कि-प्रमाण दै, क्योंकि स्प्रति-अधिकरणमें कहा है कि स्मृतियां भी स्वमूळभूतश्चत्यनुमापक- 
वेन प्रमाण हे, अतः यह स्मृति भी खमूळभूत श्रतिकी अनुमापिका होनेसे प्रमाण है, सिद्धान्त 
यह है कि-स्पशन तथा वेष्टन ये दोनों परस्पर बिरुद्ध हैं अतः इन दोनोंकी कत्तेव्यताको बत- 
छानेवाले प्रमाण भी ओष्ण्यशैत्यवत्‌ विरुद्धहें अतः बहिमें जैसे औष्ण्यप्रत्यक्षसे शैत्यानुमानका 
बांध होता है तैसेही प्रत्यक्षसिद्ध जो स्परीनञ्जति है उस शुतिसे सवेवेष्टनश्वुतिके अनुमानका 
बांध होनेसे मूल्झतिका अभाव है अतः यह स्मृति अप्रमाण है, यह सर्ववेष्टनस्म्ृति व्यामोह- 
मूलक या छोभमूलक हो सकती है कभी ऋत्विजोंने वखके लोभसे सवे ओदुम्बरीका वेष्टन 
किया होगा उसको देखकर स्टृतिकारने अपनी स्मृतिमें लिखदिया होगा क्योंकि ्रच्या दिक्रीत 
ऋत्विजोमें छोभका संभव है, शङ्का जव यों है तवतो मन्वादिस्मृतिओको भी ऐसाही मान" 
देना चाहिए “ समाधान ? जबतक विरुद्धार्थप्रतिपादक . अति नहीं मिळती है. तबतक किसी 
भी 'शिष्टादिपरिग्रहीत स्प्तिमे ऐसी. कल्पना नहीं की जा सकती है । यहांपर | जिस अत्यनु- 
मानका प्रत्यक्षसिद्धस्पशन श्रुतिसे बाध हुआ है उसका आकार यह है-औदुम्बरीसर्ववेष्टन- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरळासम्वलिता। : | १६१ 


स्मृति: ताइशञ्जतिमूछिका,'वाथकाभावे सति दिष्टगृहीतस्सृतित्वात्‌ । या बाधकाभावे सति 
यदर्थकशिष्टगहीतस्सृति:, सा तदथकश्नुतिमूलिका, यथा प्रत्यक्षश्न॒तिमूछकस्मतिः । “ ऐन्द्रा 
गाहपत्यमुपतिष्ठते ” इसका विचार प्रथमकर चुके हैं यहांपर ' गाइँपत्यम्‌ १ इस प्रत्यक्षश्रुतिसे 
कदाचनस्तरीरसि न्द्र सश्चसि दाशुषे, यह जो ऐन्द्रीक्रचा कही जाती है. एद्ृगाधर्मिकइन्द्र- 
प्रकाशकत्वपरयुक्तइन्द्रशेषत्वानुमानका वाध होता दै, जिस अनुमानका वाध होता हैं उसका | 
आकार यह हैं=्कदाचनस्तरीरसि नेन्द्रसंश्चसि दाशुषे, इति मन्त्रः, इन्द्रशेषत्वप्रतिपादकश्रति- 
युक्तः, वाधकाभावे सतीन्द्रप्रकाशनंसामथ्योंपेतत््वात्‌ , 'यत्‌ यत्प्रकाशनसंमर्थ तत्तस्य शेषत्वप्रति- 
पादढ्कञ्जतियुक्तम्‌, यथा सम्मतम्‌ । उक्तमन्त्रका अर्थ यह है-हे इन्द्र तुम कदाचनस्कमी भी 
स्तरीर-हिंसक न असि-नहीं हो, दाशुषे-ह॒विष्‌ जिसने दिया है उसके हविषूका सञ्चसि-- 
सेवन करते हो, दाशुषे यह चतुर्थी पष्ठयथैम हे । जैमिनीय मीमांसाके दशमाध्यायके चतुथेपादमें 


~ ~ है र २२ २ e ० 
विचार किया ह-दशपाणमासकी विकृतिभूत, सोमारौद्रै चरुं निवपेत्‌ कृष्णानां त्रीहीणाम्‌ , 


इस वाक्यसे एक इष्टिका विधान है इस इष्टिको उद्देश्य कर कहा है ' शरमयं वहिभेवति-इस 
ष्टिम बहिस्‌-स्तरणकतैद्रव्य शरमय होता है, यहांपर स्तरणरूप वर्हिस्का कार्य है उसे उद्देश्य 
करं शरोंका विधान है, तहां ऐसा संशय होता है कि “ प्रकृतिवत्‌ विक्कतयः कत्तेव्या: › इस 
अतिदेशवाक्यसे दशेपौर्णमासीय कुश निवृत्त होते हैं या नहीं, तहां पूवैपक्ष यह है कि साक्षात्‌ 
वाक्यसे शर प्राप्त हे और अतिदेशसे कुशोंकी प्राप्ति है और दोनों प्रमाण हैं अतः समुच्चय होना 
उचित है, सिद्धान्त यह है कि-वहिस शब्दसे लक्षित बहिंसका कार्य्य स्तरण है उसमें शरोंका 
विधायक वाक्य प्रत्यक्ष हे और उस वाक्यसे विहित शरोंसेही कुशोंका कार्य होजाता है अतः 
यहां पर कुशसाधारण अतिदेशवाक्यकी कल्पना नहीं की जा सकती है, किन्तु कुशोंसे अति- 


रिक्त जो अद्भतत्पापकसांधारणअतिदेशंकी कल्पना है अतः यहांपर चोद्नालिङ्गरूप कुश“ 


अत्यनुमानका प्रत्यक्षसे वाध होता है-चोदना नाम विधिवाक्यका है,. चोदनालिङइ्रूपेण= 
विधिवाक्यसाद्इयरूपछढिङ्गसे जिस अनुमानका यहांपर बाध होता है उसका आकार 
यह: ` है-सोमारौद्रचर्यागः, कुशबहिं:प्रतिपादकश्रुतियुक्त, कुशश्रुतियुक्तदर्शपौ्णमासचोदनां- 
सदृशनिवापशब्दाष्टराकपालछादिसंख्या द्विंदेवता दियुक्तचो दनायुक्तत्वात्‌ , यत्‌. यत्सच्शचोदनोपेत तत्‌ 
तदीयंधमेप्रतिपादकश्चतियुक्त॑ यथा सम्मतम्‌ । तथाच उक्तस्थलोमे प्रत्यक्षविषयीभूतश्रतिसे 
अनुमानोंका वाध होता है। यदि आप सत्त्वप्रत्यक्षका अनुमानसे वाध मानेंगे तो यहाँ प्रमी 
अनुमानोसे बाघ हो जायगा अत एव मीमांसा उन्मथित हो जायगी, इस. रीतिसे रहस्य न 
समझ कर द्वेतीने यह कन्था बनाकर खडी की है, अब इस कन्थाकी खबर ली जाती है- 


इतिचेन्न, क्यों! वेषम्यात्‌-विषमता होनेसे तथाहि=दिखलाते हैं-- 


-  किमिदमापाद्यते, : श्रतित्रयग्राहिप्त्यक्षमजुमानेबाध्येतेति वा परत्यक्षविषयीभूत- 
श्रुतित्रयमिति . वा । नाथः- विरोधाभावेन तद्वाध्यवाधकभावस्य ` शास्त्राथत्वाभावात, 
अस्माभिरनभ्युपगमाच, अनुक्तोपालम्भत्वे निरनुयोज्यानुयोगापत्तेः । अत एव न 


२१-२९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१६२० अद्वेतसिद्धि: । [ प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम्‌ ] 


द्वितीयः, प्रत्यक्षविषयीभूतश्रुतित्रयस्य लिङ्गवाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे प्रत्यक्षस्य लिङ्गबा- 
ध्यत्वे विरोधाभावात्‌, नहि शब्दभत्यक्षयोरेक्यमस्ति; शब्दस्य च सर्वप्रमाणापेक्षया 
- बळ्वत्तमबोचाम। तस्मान्मोब्यमात्रमेतन्मीमांसविरोधोद्धावनम्‌ । नलु प्रत्यक्षस्यलिक्ष- 
वाध्यत्वे बह्योष्ण्यप्रत्यक्षे शेत्यानुमानस्यात्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानश्व क्षणिकत्वानुमानस्य 
बाधकं न स्यात्‌, प्रत्युताबुमानमेव तयोर्बाधकं स्यात, इति चेन्न; अर्थक्रियासंवादेन 
श्रुत्यनुग्रहेण च तत्र प्रत्यक्षयो! प्राबस्येनानुमानवाधकत्वात्‌ । अपरीक्षितप्रत्यक्षं हि परी- 
क्षितानुमानापेक्षया दुबेलं, नीलं नभ इति प्रत्यक्षमिव नमोनीरूपत्वानुमानापेक्षया, अतो 
न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सबेसङ्करापत्तिः । | 
| क्या आपादन किया जाता है--श्रतित्रयम्राहि जो प्रत्यक्ष वह अनुमानोंसे बाधित 
होगा, यह आपादन करते हो; या प्रत्यक्षका विषयीभूत जो श्रुतित्रय बह अनुमानोंसे बाधित 
होगा, .यह आपादन करतेहो, नाद्य;-आदिपक्ष समीचीन नहीं दै, क्यों ? विरोधाभावेन- 
श्र॒तित्रयम्राहि प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दोनोंके विरोधके न होनेसे तद्वाध्यवाधकभावस्यर्‌ 
उक्त | श्रुतिविषयक प्रत्यक्ष तथा उक्तस्म्रतिहेतुकानुमान . इन दोनोंके परस्पर बाध्यबाधकभावको 
शास्नाथत्वका अभाव होनेसे=उक्तानुमानकी उक्तश्रतिसेही बाध्यता शास्ार्थ है क्योंकि ये दोनों 
परस्पर विरुद्वविषयक दें, और श्तिविषयकप्रत्यक्षसे अनुमानका बाध नहीं है क्योंकि ये दोनों 
परस्पर विरुद्धविषयक नहीं हैं, फलतः उक्त प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दोनोंको विरुद्धविषयकत्व 
होता तो वाध्यबाधकत्व शास्त्राथे होता. परन्तु विरुद्धविषयकरवतो नहीं दै, अतः उक्त आपत्ति 
नहीं दी जा सकती है, तयोबांध्यबाधकभावः इति तद्वाष्यवाधक्रभावः तस्य, ऐसा विग्रह करना । 
ननु उक्त बाष्यबाथकभावको शास्त्राथे न होनेपर भी आपने प्रत्यक्षको अनुमानसे बाध्य माना 
है अतः आपके मतसे क्यों न उक्तप्रत्यक्षका अनुमानसे बाध हो. तहां कहते हैं,-अस्माभिर- 
नभ्युपगमाच्च=हमलोगोंसे अभ्युपगम न होनेसे भी=विरुद्वविषयक प्रत्यक्षकी ही हम सत्तके- 
सचिवानुमानसे बाध्यता बतळाते हैं, प्रत्यक्षमात्रकी नहीं. अतः आपकी आपत्ति युक्त नहीं है, 
अनुक्तको उद्देश्य कर दोषोद्भावन करनेपर आपको निरनुयोज्यानुयोगनामक निम्रहस्थानकी 
प्राप्ति दे) अत एव=विरोधाभावसे ही द्वितीय पक्षभी ठीक नहीं दै, आवण प्रत्यक्षका विषयी- 
सूत जो श्रुतित्रय उस झतित्रयको ढिङ्गबाधकत्व है एतदथेपरक शास्रके होनेपरभी प्रस्यक्षके 


छिङ्गबाध्यत्वमें विरोध नहीं है, क्योंकि शब्द तथा प्रत्यक्ष इन दोनोंक्रा ऐक्य=अमेद्‌ नहीं है | 


यदि अभेद होता तो अनुमानसे प्रत्यक्षकी बाध्यता होनेपर तदभिन्न शब्दकी बाध्यता आसक- 
ती थी परन्तु ऐसा नहीं है, शब्दका तो सवे प्रमाणापेक्षया बल्वत्त कहा है. तस्मात्‌ यह मीमां- 
साके विरोधका उद्भावन उद्घावनकत्ताका मोख्येमात्र है, और कोई फळ नहीं । प्रकारान्तरसे 
प्राकृतवादी शङ्का करता दै नन्विति । प्रत्यक्षको ढिङ्गबाध्यता होनेप्र वहिका औष्ण्यप्रत्यक्ष 
' दौत्यानुमानका. और आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञान . क्षणिकत्वानुमानका बाधक न होगा<' वहिः 
अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌ . जढादिवत्‌ ? यह शैत्यानुमान है. इसका. औष्ण्युप्रत्यक्षसे बाघ होता है, 


< 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासस्वठिया । १६३ 


८ आत्मा क्षणिकः सत्त्वात्‌ दीपशिखावत्‌ ? यह क्षणिकत्वानुमान है इसका ' योऽहं बाल्ये पितरा- 
वन्वभूवं स एवाह स्थाषिरे प्रणप्तृननुभवामि, इस प्रत्यक्षात्मकप्रत्यभिज्ञानसे बाध होता है | 
यदि अनुमानसे प्रत्यक्षका बाध माना जायगा तव उभयत्र विपरीत हो जायगा इसी अर्थको 
कहते हैं-प्रत्युत-उछटा अनुमान ही उक्त दोनों प्रत्यक्षोंका वाधक होगा, इतिचेन्न, क्यों? 
दाहादिकार्यरूप जो अर्थक्रिया उसके संवादसे च=तथा श्जतिके अनुम्रहसे स न 
दोनों प्रत्यक्षोंक्रो प्रावल्य होनेसे अनुमानबाधकत्व है, प्रथम प्रत्यक्षके प्रावल्यका प्रयोजक अर्थ- 
क्रियासंवाद है, द्वितीयके प्राबल्यकी प्रयोजिका निस्रवोधक अति हैन्प्रथम प्रत्यक्षका सहायक 
अथेक्रियाका संवाद है द्वितीयकी साहायिका श्रति है अतः उक्तस्थळोमे अनुमानसे प्रत्यक्षका 
बाध नहीं होता है किन्तु प्रत्यक्ष ही अनुमानका वाधक है, अपरीक्षित प्रत्यक्ष ही परीक्षितानु- 
मानकी अपेक्षा ढुवेछ है, जैसे ( नीळं नभ; ) नीलख्पबाला आकाश है यह प्रत्यक्ष नभके नीरू- 
पत्वानुमानकी अपेक्षा दुबेल है, अतः व्याप्तिरहित सामान्यतो दृष्टमात्रसे सवेसङ्करापत्ति नहीं 
है । नभोनीरूपत्वामुमान बीचमें तीनप्रकरण छोडकर चतुर्थ प्रकरणमे मूलकार स्वयं दिखिलावेंगे 
अतः यहां नहीं दिखलाया गया । 

नन्वेवं पशुत्वेन शृङ्गाचुमानमपि स्यात्‌; लाघवात्‌ पशुस्वमेव शज्ञक्खे तन्त्रम्‌; 
न तु तद्विशिषगोत्वादिकम्‌ , अननुगतत्वेन गोरवादित्येतत्तकेसघ्रीचीनसेन प्रत्यक्षापेक्षया 
प्राबल्यात्‌ ; अनुकूलतकेसाचिव्यमेव हि अनुमाने वलम्‌ । एवञ्च येन केनचित्सामान्य- 
धर्मेण सवत्र यत्किञ्चिदचुमेयम्‌ । लाघवतकेसाचिव्यस्य सत्वात्‌ तावतैव प्त्यक्षबाध- 
कत्वादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न स्यात्‌ , नत्र प्रत्यक्षबाधादन्यो दोषोऽस्ति 
इतिचेन्न, अयोम्यशृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षवाधस्यासम्भवेन तत्र व्याप्तिग्राहकतर्केष्वाभास- 
त्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया उभयसमाधेयत्वात्‌ , नहि तर्काभाससभ्रीचीनमनु- 


माने प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयते, अतः उपपन्नं सत्तकेसचिवमनुमाने पत्यक्षस्य 


बाधकमिति । कत 
इति प्रत्यक्षस्यानुमानवाध्यत्वसिद्धि: । ES ` 

शङ्कते नन्विति । एवे=उक्तप्रकारसे पशुत्वेन-पशुत्वरूपदेतुसे शंङ्गसाध्यकानुमान भी 
होगान्शशः शृङ्गवान्‌ पशुत्वात्‌ गवादिवत्‌, ऐसा अनुमान होगा वानरादि पक्षकुक्षिनिशक्षिप्त 
हैं अतः व्यभिचार नहीं; लाघवसे पशुत्व ही शुद्भवत्तमें तन्त्रम्‌=व्याप्य है पशुत्वविशेष गोत्वादिक 
नहीं, क्‍योंकि गोत्वमहिषीत्वअजात्वादिकको अननुगत होनेसे इनको हेतु माननेमे गौरव दै । 
इस ळाघवरूपतकेसे सहकृत दोनेसे प्रत्यक्षकी अपेक्षासे अनुमानका प्राबल्य है, क्योंकि अनु- 
कूछतकेका साचिव्य ही अनुमानमें बळ है, इसी प्रकारसे जिस किस सामान्यधमंसे सबैत्र 


.यत्किश्चित्‌=कुछ न कुछ अनुमेय है, लाघवरूपतर्कके साचिव्यसे । तावतेवऱ्लाघवरूपतर्कके 


साहाय्यसे ही अनुमानको प्रत्यक्षबाधकख होनेसे। इस रीतिसे व्यावहारिकी व्यवस्था भी आपके | 


मतमें नहीं होगी; अत्र=इस अतुमानमें प्रत्यक्षबाधसे अतिरिक्त और तो कोई दोष नहीं दै; 
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१६४ अद्वेतसिद्धिः । | प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


पञुत्व जिसमें रहता है उसे पशु कहा जाता है और ठोमवह्लाङ्गूठका नाम पशुत्व है; और 
केशनख जैसे अवयव नहीं माने जाते हें तैसे ही ढाङ्गूल भी अवयव नहीं किन्तु केशनखादि- 
वत्‌ व्यक्तिके साथ संयोगसम्बन्ध है, गोत्वादिको पशुत्वका विशेष कहनेका यह तात्पय्ये है कि 
पञ्चुत्वाधिकरणताकी गोत्वाद्यघिकरणता व्याप्य है, इति चेन्न, क्यों ? अयोग्यशङ्गादिसाधनसेँ 
प्रत्यक्षसे वाधका असंभव होनेसे तत्र=अयोग्यझूझादिसाधनस्थळमें व्याप्तिमाहकतरकोमें आभा- 
सत्वको तुमसे भी वक्तव्यत्व होनेसे व्यवस्थाकी उभयसमाधेयता है । शशः अयोग्यशङ्गवान्‌ 
पशुत्वात्‌ देवगोवत्‌, इस अनुमानमें अस्मदादिप्रत्यक्षसे बाध नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि 
अस्मदादिप्रत्यक्षके अयोग्य शृङ्ग साध्य है । अतः व्यास्तिप्राहकलाघवादिरिपतकमें ही तकोभासता 
माननी चाहिए और वह तकाभासता प्रकृतमें भी दण्डवारिता नहीं है, तकोभाससे सध्रीचीन 
अनुमान प्रमाण हे. इति=ऐसा तो किसीसे भी अङ्गीकार नहीं किया जाता है; अतः सत्तक- 

सचिव अनुमान प्रत्यक्षका वाधक है यह अर्थे उपपन्न=थुक्तियुक्त हे यह सिद्ध हुआ । 

इति सरलायां प्रत्यक्षस्याचुमानवाध्यत्वसिद्धिः । 
| अथ प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वस्‌ । 
किञ्च परीक्षितप्रमाणभावशब्दवाध्यमपिप्रत्यक्षम्‌ । ननु-प्रत्यक्ष यदि शब्दवाध्यं 
स्यात्तदा जेमिनिना ' तस्माद्धम एवाम्नेदिवा ददृशे नाचिरित्याद्यथेवादस्यादिति- 
थोरित्यादिमन्त्रस्य च दृष्टविरोधेनाप्रामाण्ये प्राप्ते गुणवादस्तु गुणाद्विप्रतिषेष) स्यादि- 
त्यादिना गोणाथेता नोच्येत तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्गसमवाया इति तत्सि- 
द्धिपेटिकायां ¦ यजमानः प्रस्तर › इत्यादेगोणाथेता च नोच्येत त्वयापि प्रत्यक्षाविरोधाय 
तत्त्वंपदयोळेक्षणा नोच्येत । श्रुतिविरोधे प्रत्यक्षस्यैवाप्रामाण्यसम्भवात्‌ , नच . तात्पथै- 
हिङ्गानाशुपक्रमादीनामन्र सच्चान्नाद्वेतशुतीनाममुख्याथेत्वमिति वाच्यम्‌, यजमानः प्रस्तर 
इत्यादावपूवत्वाेकेकलिङ्गस्य तात्षय्येमाहकस्य विद्यमानत्वात्‌। एकैकलिङ्गस्य तात्पयै- 
नि्णायकत्वे छिङ्गान्तरमनुबाद्कमेव । न्मते प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रतिरिव किं बाहः 
ल्येन इति चेन्न । र 
6 अथ सरलायां प्रत्यक्षस्याममबाध्यत्वम्‌ । 

किश्च=ओर भी कहना है; परीक्षित दै प्रमाणभावनप्रमाणत्व जिसका एवम्भूत जो 
हर शब्दसे बाध्य भी प्रत्यक्ष दै=नैसे सत्तर्कसचिव अनुमानसे प्रत्यक्षका वाध होता है । 
पेसे परीक्षितप्रामाण्यक शब्दसे भी प्रत्यक्षका बाध होता है । द्वैती शइते नन्विति । प्रत्यक्ष 
यदि राव्द्से आ हो तव जेमिनिना-ज्ैमिनिमह षस, तिससे अभिका धूमही दिनमै दीखता दै 
दी शो हे सती न लम 
कही जाती: मिभ विल बादृस्तु गुणादविप्रतिषेध; स्यात्‌; इत्यादिसे गौणाथेता नहीं 
- 9 प्रशसाभूमलिङ्गसमवाया इस तत्सिद्धिपेटिकामें “यजमानः 


७ कफ, 
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[ परिच्छेद; १ | सरलासस्वलिता । १६५ 


प्रस्तरः ' इत्यादिकी भी गौणार्थता नहीं कही जाती, तुमसे भी प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए 
ततू तथा त्वं इन दोनोंकी लक्षणा नहीं कही जाती; क्योंकि उक्त निखिल स्थळोंमें श्रुतिके साथ 
प्रत्यक्षका विरोध होनेपर प्रत्यक्षके ही अप्रामाण्यका संभव होनेसे, अब उक्तार्थका सद्ठेपसे विव- 
रण किया जाता है--पूवेमीमांसाके प्रथमाध्यायके द्वितीयपादके अर्थवादाधिकरणमें अर्थवादोंको 
अप्रमाण सिद्ध करनेवाले कितनेही पूवैपक्ष सूत्र हैं उन सूत्रोमेंसे एक सूत्र है ' शाखदृष्टविरो- 
धाच्च ' इस सूत्रका अथे यह है कि शास्त्रके साथ विरोधसे दृष्ठु-प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे 
सी अथेवाद अप्रमाण हैं । वहां प्रत्यक्षविरोधके उदाहरणमें यह वाक्य दै “धूम एवास्नेर्दिवा 
दृशे नाचि:? इस वाक्यका प्रत्यक्षके साथ विरोध है क्योंकि इस वाक्यमें कहा है कि दिवा-- 
दिनमें अग्ने-अग्निका धूम ही देखा जाता है अचि नहीं, परन्तु प्रत्यक्षतः दिनमें दोनों देखे 
जाते हैं । अतः यह अर्थेवाद्वाक्य अप्रमाण है ऐसी आशङ्का कर समाधान सूत्र पढा है ' गुण- 
वादस्तु ' गौणार्थक शब्द है अतः विरोध नहीं-* धूम एवाभेदिवा दृशे? इस वाक्यमें ` असिं वा 
आदित्यः सायं प्रविशति, तस्मादभिदूरान्नक्तं दृदशे इस पूवेतर वाक्यसे ' दूरात्‌ ! इतनेकी 
अनुद्चत्ति आती है और यह अनुबृत्त दूरात्‌ पद॒दूरभूयस्त्वमे गौण दै । अर्थात्‌ गौणीवृत्तिसे 
'दूरपद दूरभूयस्त्वका वोध करता है । तथाच यह अथै निकला कि “अतिदूरातू धूम एवाश्नेदिवा 
ददृशे नाचिः? अथेवाद वाक्यका अथे यह हुआ कि दिनमै अतिदूरसे अभिका धूम ही दीखता 
हे अचि नहीं, और यह अथे प्रत्यक्षसे विरुद्ध नहीं अतः प्रत्यक्षविरोधसे इस अर्थवादमें अप्रा- 
माण्यका उद्भावन अयुक्त दै । पूवमीमांसाके प्रमाणाध्याय=प्रथमाध्यायके द्वितीयपादके मत्रा- 
धिकरणमें वेदके मत्रभागको अप्रमाण सिद्ध करनेके लिए पूरवैपक्षरूप नबसूत्र हैं, उनमेंसे एक 
सूत्र यह भी है-' अर्थविप्रतिषेधात्‌ ? इसका अथै यह है-अदितिद्यौर्‌दितिरन्तरिक्षमदितिमाता 
स पिता स पुत्रः, इस म॒न्रमें एक हो. अदितिपदार्थमे दुत्व अन्त रिक्षत्वादिरूप अर्थके विरोधसे 
इस मन्रमें प्रमितिजनकत्वरूप प्रमाण नहीं दै-अर्थात्‌ एक ही अदिति पदार्थमें झुत्व अन्तरिक्ष” 
त्वादिरूप विरुद्ध धमाका समावेश प्रस्यक्षसे विरुद्ध हे अतः प्रस्यक्षविरुद्धाथोभिधायित्वसे इस 
मञ्रमें प्रमाणता नहीं है; ऐसा पूवेपक्ष कर सिद्धान्तसूत्रका पठन किया दै ' ुणादविप्रतिषेधः 
स्यात्‌ *्युशव्दादिको गौण होनेसे. अविप्रतिषेधः=अविरोध दै अथात्‌ दु तथा अन्तरिक्षा- 
दिवत्‌ सुखकर होनेसे द्युशब्दादिका अदितिमें प्रयोग दै-सुख्यप्रयोग नहीं अतः प्रत्यक्षके साथ 
विरोध नहीं, अतएव प्रमित्तिजनकत्वरूप प्रमाणख मन्नोमें है तथा च यदि शब्दसे प्रत्यक्षका 
बाध होता होता तो प्रत्यक्षानुरोधसे महषी प्रत्यक्षविरुद्धाथक उक्तत्राक्याकी गोणार्थता न 
कहते और गौणार्थता कही तो है अतः प्रत्यक्षसे शब्द प्रवल नहीं हो सकता दै इतना अर्थ 
यहां तकके पूवेपक्षका है । पूर्वमीमांसाके प्रथम अध्यायके चतुर्थपादमें नामधेयका विचार किया 
है । उसी नामधेयप्रकरणमें ' तस्सिद्धिजातिसारुप्यप्रशंसाभूमलिङ्जसमवाया इस सूत्रसे- 
` एतत्सूत्ररूप एकार्थप्रतिपादकानेकाधिकरणसंग्रहात्मक तर्सिद्धिपेटिकासे “ यजमानः प्रस्तरः ' 
प्रस्तरःन्यज्ञसाधनीमूत दर्भेकी सुष्टि यजमान दै; ' अभ्निवैं ब्राह्मण: 'ऱ्त्राह्मण अभिखरुप है; 
“ आदित्यो यूपः =्यूप आदित्यस्वरूप है; ` अपशवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः '=गो ओर अश्वसे 
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१६६ अद्वैतसिद्धिः । ` [परत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


भिन्न जो अजादिक हैं वे अपशु हैं; इन श्रतिओंमें जो दभंमुध्वादिको यजमानत्वादि बताया. 
गया है वह प्रत्यक्षसे विरुद्ध है इस विरोधके परिहारके लिए, यज्ञमानादि. शब्द प्रस्तरादिमे 
गौण हैं इस अर्थको वतळानेके लिए यजमानादि शब्दोंकी प्रस्तरा दिसें प्रश्वत्तिके निमित्तभूतगुण 
दिखलाये हैं, तहां यजमान शब्द्की प्रस्तरमें जो प्रवृत्ति है उसका निमित्तभूतगुण 'तत्सिद्धि! 
तस्य यजमानकार्येस्य सिद्धि प्रस्तरादपि; यज्ञमानकार्य्यकारित्व प्रस्तरमें भी है क्योंकि दोनों 
यज्ञरूप एक काय्येके साधन हैं तथा च एककायेकारित्वरूप शुणत्तिमित्तक .यजमान शब्दकी 
प्रस्तरमें प्रच्नत्ति है, अतः ¦ सिंहो माणवकः ? इस लौकिकवाक्यवत्‌ कोई. दोष नहीं । ब्राह्मणमें 
अभिशब्दकी प्रबत्तिमें जाति=जन्म गुण है अर्थात्‌ एकप्रभवत्वगुण हे, ्राह्मणोऽस्य मुख मासीत्‌? 
(छ०य०३१।११)युखादिन्द्रशचा मिश्च, इन श्रुतिओंमें ब्राह्मण तथा अग्निको सुखत्व बताया है । 
यूपमें आदित्यशन्दकी प्रवृत्तिका निमित्त आञ्याभ्य्जनप्रयुक्त चाकचक्यापरपय्याय औज्वल्यरुण 
है, अपशुशवव्दकी अजादिमें जो प्रबृत्ति है उसका निमित्त गवादिकी प्रशंसा हे अथीत्‌ यहांपर 
पशुझव्द्से गवाश्वगत उपकारातिशयप्रयुक्त प्रशस्तत्व ढक्षित होता हे और ताहशप्रशस्तत्वा- 
भाव नञूसे अजादिमें बोधित होता है। तथा च ऐसा अर्थ होगा “ गवासववृत्तिप्रशस्तत्वासावचन्तः 
अजादयः रावाश्वेभ्यः अन्ये, इस अर्थमें किसी भी प्रकारका वाध नहीं है, प्रकृतार्थके स्पष्टीकर- 
णायै ये चार. उदाहरण बहुत हैं अतः ' सृष्टीरुपदघाति ? इत्यादिका विवरण नहीं किया जाता 
हे, तथा च उत्तस्थलॉमें प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए महर्षिने यजमानादि शब्दोंकी गौणा- 
थेता कही है यदि प्रत्यक्षका शब्दसे वाध होता होता तो यथाश्र॒तार्थही ठीक था प्रत्यक्षका 
बाधही हो जाता, अतः जानते हैं कि प्रत्यक्षका शब्द्से बाध नहीं होता है। सर्वज्ञत्वादिवि- 
शिष्टका अल्पज्चत्वादिके साथ अभेद प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । अतः प्रत्यक्षके साथ अविरोध करनेके 
ढिए जो आपने सवज्ञत्वादि भागको छोडकर निर्विशेष ब्रहममें ' तत्त्वम्‌? पदोंकी लक्षणा मानी 
हे उसके माननेकी भी कुछ आवश्यकता न थी, क्योंकि तत्त्वमस्यादिरूप शब्दसे तो प्रत्यक्षका 
वाघही हो जानेवाळा था फिर सृतप्राय प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए लक्षणा माननेकी क्या 
जरूरत थी । शङ्का करके-द्वैती समाधान करता है न चेति । अत्रनपरत्यक्षकी बाधक जो 
अद्वतशुति है उस उद्रैतञ्वतिमे तात्पय्य॑निणायक जो उपक्रमादिढिङ्ग हैं उन ढिङ्घोँका सद्भाव 
होनेसे उद्वैतश्न॒तिओंका असुख्याथेत्व नहीं * यजमानः प्रस्तरः ? इत्यादिमें उपक्रमादि नहीं हैं 
ट्र वहा अमुख्यायेता हो सकती है; इति न च वाच्यम्‌,=ऐसा नहीं कहना; क्यों ? 
यजमान; प्रस्तर: ? इत्यादिमें ताप्पय्यम्राहक अपूवेत्वादि रूप एकएक लिङ्गको विद्यमान होनेसे; 
एकएक ढिङ्गको ताप्पय्यैनि्णायकत्व होनेपर ढिङ्गान्तर अनुवादक ही है, तुम्हारे मतमें प्रत्यक्षसे 
सिद्ध भेदम जसे श्रुति अनुवादिका होती है यजमान: प्रस्तर: : इत्यादिमें भी अपूर्वत्वा दिरूप 
एकएक लिङ्ग दे क्योकि दर्भकी सुष्टिरूप प्रस्तरको यजमान वताना या समझना एक प्रकारकीं 
अपूवता उक्त तिके विना और किसी भी प्रमाणसे दर्भमुष्टिकी यजमानता . सिद्ध नहीं हे; 
ड यदि ऐसा कहो किं तात्पय्य॑निर्णायक सबै ढिङ्ग तो यहां नहीं हैं तो फिर केसे मुख्या- 
॥ होगी । तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि एकएक लिङ्गको ही तात्पय्यैनिणायेकत्व मानळेंगे 
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. और जहांपर इतर छिङ्गोंका सम्भव होगा वहांपर इतरोंको अनुवादकत्वमात्र ही मानळेंगे; जैसे 

आपके मतमें जीवेशादिका भेद प्रत्यक्षसिद्ध हे उस प्रत्यक्षसिद्ध भेदको कहनेवाळी श्रुतियाँ 
अपूर्वाथप्रकाशिका न होनेसे अनुवादिका मानी जाती हैं, कि वाहुल्येन=कथनवाइल्यकी 
आवश्यकता नहीं हे । इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? । 


वाक्यशेपप्रमाणान्तरसंवादाथैक्रियादिपरीक्षापरी क्षितस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्येन व्यव 
दारदशायामेव एतद्रिरुद्धाथेग्राहिणो “ धूम एवाम्नेदिवा दद्दशे ? “ अदिति थो. भजमानः 
प्रस्तर! ' इत्यादेस्तद्विरोधेनामुख्याथेत्वे$प्यद्रेतागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधाभावेन 
मुख्यायेत्वोपपत्ते । प्रत्यक्षादेहि परीक्षया व्यावहारिकप्रामाण्यमात्र सिद्धम्‌, तञ्च ना- 
द्रतागमेन वाध्यते वाध्यते तु तात्विक प्रामाण्यम्‌ , तत्त॒ परीक्षया नसिद्धमेब अतो न 
विरोध: । धूम एवाग्नेरित्यादेस्तु युख्याथेत्वे प्रत्यक्षादेव्यविहारिकं प्रामाण्यं व्याहन्येत | 
अतोविरोधात्तत्राम्ुख्यातेत्वमिति विवेकः । यत्तु प्रत्यक्षाबिरोधाय त्लंपदयोरुक्षणानाश्री- 
येतेति- तन्न पद्धिधलिक्षेगेतिसामान्येन चाखण्ड एवावधाय्येमाणस्य तात्पस्थैस्यानुप- 
पत्तेः । जीवेशगतसवेज्वत्वकिश्चिज्हत्वादीनामेक्यान्वये$्नुपपत्तेश्र । तात्पय्येविषयी भूताख- 
ण्डप्रतीतिनिर्वाहाय लक्षणाङ्गीकरणस्यैवोचितत्वात्‌ । तात्पयेविषयी भूतान्वयनिर्वाहाय 
लक्षणाश्रयणस्य सवेत्र दशनात्‌ । 
वाक्यशेष प्रमाणान्तरका संवाद अर्थक्रियादिरुप परीक्षासे परीक्षित प्रत्यक्षका प्राबल्य 
होनेसे व्यवहारद्शामें ही इस प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थम्राहि-घूमएवाप्रेदिवाददशे, | अदितिद्योः ? 
: यजमानः प्रस्तरः ? इत्यादिको उक्त परीक्षित प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे अमुख्याथेत्व हो- 
नेपर भी अद्वेतागमको परीक्षित प्रमाणके साथ विरोध न होनेसे सुख्यार्थत्वकी उपपत्तिसे, परीक्षा- 
घटक “वाक्यशेष? शब्दका अभिप्राय यह है कि-विधिवाक्यरूप जो वाक्यशेष दै उस वाक्य- 
शेषसे स्वापेक्षि, स्तुतिनिन्दारूप-अर्थ-अपकत्वेन अन्यपरत्वेन निश्चित जो अर्थवाद हैं वे अथेवाद 
प्रत्यक्षका वाध नहीं कर सकते हें । फलतः विधिवांक्यरूप वाक्यशेष भी प्रत्यक्षविरूद्धार्थमाहि 


अथेवादोंकी अन्यार्थपरताको बोधित करता हुआ प्रत्यक्षके प्रामाण्यका रक्षक है | अतः इसे भी 


प्रीक्षामें मिला दिया है । प्रत्यक्षादिका परीक्षासे व्यवहारिक प्रामाण्यमात्र सिद्ध दे । त= 
चह व्यावहारिक प्रामाण्य तो अद्वैतागमसे नहीं बाधित होता दै । अद्रैतागमसे प्रत्यक्षादिका 
तात्त्विकप्रामाण्य बाधित होता दै तत्त--बह तो परीक्षासे नहीं ही सिद्ध है अतः यहांपर परीक्षित 
प्रत्यक्षके साथ विरोध नहीं हे । धूमएवामेः इत्यादिको मुख्याथेख होनेपर तो प्रत्यक्षादिका 
व्यावहारिक प्रामाण्य व्याहत होगा अतः उक्त परीक्षापरीक्षित प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे 
तत्रस्धूम एव इत्यादिमें अझुख्यार्थत्व है । यह विवेक है--मुख्याथे-अमुर्याथंका विवेक दै । 
यत्त=्यह जो कहा है प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए लक्षणा नहीं आश्रित की जाती; तन्न= 
यह कथन सम्यकू नहीं; क्यों! पडिधलिङ्गे;--उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूवता, फळ, अथेवाद, 
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१६८ | | | अद्वेतेसिद्धि: । [प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


उपपत्ति, इन षड़सेदमिन्न लिड्लोंसे चन्त्रथा, गतिसामान्येनसगतीनां सामान्यम्‌ गतिसामा- 
न्यम्‌ तेन; गतिनाम दै-यहांपर ज्ञानका वह भी प्रसङ्गतः यहांपर “सर्ववेदान्तजन्य ? लेना - 
होगा, सामान्यका अर्थ है समानविषयकत्व तथाच समुदितार्थ यह हुआ कि सभेवेदान्तज्ञन्य 
ज्ञानोंको जो जीवन्रह्मैक्यरूपसमानविष्यकत्व हैं उससे=घड्िधलिङ्गसे तथा गतिसामान्यसे 
अखण्डमेंहीं अवधाय्येमाण जो तत्त्वमस्यादि वाक्योका तात्पय्य है उस तात्पस्यैकी अनुपपत्तिसे, 
चमर जीवेशगत जो सर्वज्ञत्व किंच्चि्ज्ञत्वादि धर्म हैं उन धर्मोके ऐक्यान्वये=ऐक्यवोधमे 
अनुपपत्तिसे तत्त्वमस्यादि वाक्योंके तात्पय्यंका विषयीभूत जो अखण्डार्थ उल अखण्डार्थकी 
प्रतीतिके निवाहके लिए लक्षणाके अङ्गीकरणकोही उचितत्त्व होनेसे; तात्पयेविषयी भूताथैके 
* अन्वय=्चोधके निवांहके लिए लक्षणाअयणको सवेत्र देखनेसे । 


नच एवं सति अगुख्याथेत्व स्यादिति-वाच्यम्‌ , तद्धि प्रतीयमानार्थपरित्यागे- 
ार्थान्तरपरत्वं बा, अशक्याथेत्व वा । नाद्यः, सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्यैक्य- 
स्यात्यागात्‌ । नान्त्यः, जहृदजहष्क्षणाश्रयणेन शक्यैकदेशपरित्यागेऽपि सोऽयं देवदत्तः, 
इत्यादिवाक्य इव शक्येकदेशस्यान्बयाभ्युपगमात्‌ । विशेषणावाधेन विशेष्यमात्रान्वय- 
स्येवात्र लक्षणाशब्देन व्यपदेशात्‌ | तथाचोक्तम्‌, वाचस्पतिमिश्रै;प्रस्तरादि वाक्य- 
मन्यशेषत्वादमुख्याथेम्‌ , अद्वैतवाक्यंत्वनन्यशेषत्वान्मुंख्याथेमेव । उक्तं हि शावरभाष्ये 
न विधो परः शब्दाथे इतीति ॥ यथाचापूर्वत्वायेकेकतात्पयेलिज्ेन यजमानः प्रस्तर 
इत्याद्यथेवादवाक्यानां न स्वाथैपरत्वे तथा वक्ष्यामः । 


के शङ्कते नचेति । एवं सति-उक्त रीतिसे लक्षणाके होनेपर अगुख्याथेत्वमरसतत्त्वमस्या दि 

वाकयोंको असुख्याथेत्व होगा, इति नच वाच्यम्‌ ; तद्धि-्त्रह अमुख्यार्थत्व क्या प्रतीयमान 
अथके परित्यागसे अर्थान्तरपरत्वरूप होगा, या अशस्यार्थत्वरूप होगा, नाद्य!-टप्रथम पक्ष समी- 

चीन नहीं है, क्‍यों ? सामानाधिकरण्येन-कार्यकारणभावविनिमुक्तद्वव्यमात्रतात्पय्यैकसमान- 
विभक्तिकनानानामत्वरूप सामानांधिकरण्यसे. प्रतीयमान .ऐक्यके अत्यागसे, ऐक्यपदसे झुद्ध 
च्यक्तिमात्ररूप लेना चाहिए; नान्त्य;-्अन्तिमपक्ष भी ठीक . नहीं; क्यों ? तत्त्वमस्यादि 

” वाक्योमें जहदजहल्यक्षणाका आश्रयण होनेसे-शक्यके एक देशका परित्याग होनेपर भी “ सोयं 
) देवदत्त: ” इत्यादि वाक्यवत्‌ शक्यके एक. देशके बोधका अभ्युपगम होनेसे, विशेषणके बाधसे 
विशेष्यमांत्रके बोधका ही यहांपर लक्षणाशब्दसे. व्यपदेश होनेसे, ' लक्षणाके सामान्यभेद्‌ ? 

ओर तत्त्वम॒स्थादिवाक्योंमें लक्षणाका प्रकार इत्यादि विषय वेदान्तके. सामान्यमन्योमे भी आते 

हैं अतः यहांपर इन विषयोंका विवरण नहीं किया:जाता है। इस अर्थको वाचस्पतिमिश्रने 

कहा है-अ्रस्तरादिवाक्य-यजमानः प्रस्तरः, इत्यादि वाक्य अन्यशेषत्वात्‌=विध्यपेक्षितस्तुति- 
निन्दाबोधकत्वेन यथाझुताथेभिज्ञायेपरक होनेसे । अग्नुख्याथेस्‌-अमुख्यार्थ हैं । उद्बैतवाक्‍्य तो 
अनन्यशेषत्वात्‌=्तासपर््यका विषयीभूत जो वाक्यार्थ ताइ .वाकयाथैके प्रतिपादक होनेसे 
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[ परिच्छेद: १ ] सरकासम्वलिता । १६९ 


मुख्याथही दै । हिऱ्न्यतः शावरभाष्यमें कहा दै विधौरविधायक--अज्ञातज्ञपक वाक्यमे पर;- 
प्रतीयमानसे अन्य शुब्दाथे!ऱ्तात्पय्येविषय न-नहीं दै । और जिस रीतिसे अपूत्वादिरूप एक 
यक तात्पय्यढिङ्गसे, “यजमान: प्रस्तरः ? इत्यादि अर्थवाद वाक्योंको स्वार्थपरत्व नहीं दै तैसे 
कहेंगे--आगमबाधोद्धार नामक प्रकरणमें उपक्रमोपसंहारयोरेकाथैनिष्ठखं, अभ्यासार्थवादौ चेति 
त्रथ शब्दृगतम्‌, इत्यादिसि कहेंगे । 

ननु अन्यशेषत्वानन्यशेषत्वे नामुख्याथेत्वमुख्याथेत्वयोः प्रयोजके, किन्तु माना- 
न्तरविरोधाविरोधो, । अन्यशेषेऽपि मानान्तराविरोधे * इयं गौ; क्या बहुक्षीरे ? त्यादौ 
लोके सोऽरोदीदित्यादौ च वेदे पस्तरादिवाक्यवदमुख्यहत्तेरनाश्यणात्‌, अनन्यशे- 
घेऽपि सोमेन यजेते ? त्यादो वेयधिकरण्येनान्वये विरुद्धत्रिकद्वयापत््या सामानाधिकर- 
्येनान्वये प्त्यक्षाविरोधाय च _सोमवता यागेनेति मत्वर्थलक्षणाया आश्रयणात्‌ । एवं 
विचारविधायके “ अथातो ब्रह्मजिश्चासे 'ति सूत्रे “ तद्विजिज्ञासस्वे 'ति श्रुतो च, माना- 
न्तराविरोषेन विध्यन्वयाय जिज्ञासाशब्देन विचारलक्षणायाः ` सर्व खल्विदं बहे? 
त्यादौ चामुख्याथेताया; स्वीकृतत्वात्‌ , स्वस्यापि वाक्यस्यावाच्ये ब्रह्मणि लक्षणाया 
एवेष्ठत्वेनाञुख्याथत्वनिषेधायोगाच, अन्वयानुपपत्तेस्तात्पर्य्यानुपपत्तेवा ` लक्षणावीजस्य 
विध्यविधिसाधारणत्वाच्च । शावरन्तु वचनमथेवादसुरूयत्वाय विधो न लक्षणेत्येव परम्‌ । 
तस्मान्न प्रत्यक्षं शब्दवाध्यमिति चेन्न, भावानववोधात्‌ , तात्पय्येविषयी भूतार्थवोधकत्वं 
हि जुख्याथेत्वस्‌ , न शक्याथैमात्रवोधकत्वस्‌, . अन्यायवात्पयेकत्वाच्चामुख्याथेत्वम्‌ न 
लाक्षणिकलमात्रमू । 

शङ्कते नन्विति । अन्यशेषत्व, तथा अनन्यशेषत्व ये दोनों क्रमशः अमुख्याथेत्व, और 
मुख्याथेत्वके प्रयोजक नहीं दैं=जिसमें अन्यशेषता रहती हो उसमें अमुख्याथेत्व रहता है और | 
जिसमें अनन्यशेषत्व है उसमें झुख्यार्थत्व है । ऐसा नियम नहीं है किन्तु प्रमाणान्तरका 
विरोध असुख्यार्थत्वमें प्रयोजक है । और प्रमाणान्तरका अविरोध मुख्याथेत्वने प्रयोजक है.। 
इसी अर्थको उदाहरणोंसे फोडते हैं । अन्येति । अन्यका खलेष होनेपर भी मानान्तरका विरोध 
न होनेपर “ इयं गौः क्रय्या बहुक्षीरा ? इत्यादि लौकिक वाक्यमें तथा “सोऽरोदीत्‌? इत्यादि 
वैदिकवाक्यमें प्रस्तरादिवाक्यवत्‌ अमुख्यबृत्तिका अनाअयण होनेसे- इयं गौः क्रस्या ? यह गौ 
खरीदनेके लायक दै, अथवा इस गौका खरीदना इष्टका साधन दै, यह विधिवाक्य दै । इसका 
शेषभूत-वहुक्षीरा दै रुयपत्त्या है अनवद्यप्रजा दै=्हुत दूध देनेवाली है वच्छिओंकीही 
उत्पन्न करनेवाली है इसकी प्रजा निर्दोष दै । यह वाक्य अथेवाद दै, इस अथेवादरूप वाक्यको 
क्रयणविध्यपेक्षितप्रशसाथेक. होनेसे अन्यशेषत्व है और अन्यशेषत्व होनेपर भी माचान्तरा- 
'विरोधप्रयुक्त यथाश्रुताथकत्व होनेसे अझुख्यार्थेत्व नहीं है, अतः अन्यशेषत्वप्रयुक्तही अमु- 
ख्यार्थत्व होता दै इस नियममें व्यभिचार दै । बहिषि रजतं न देयं तस्य हिरण्य दृक्षिणा= 
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१७० अद्वेतसिद्धिः । [प्रत्यक्षस्यगमबाध्यखम्‌ ] 


वर्हिष्‌ यांगमें रजत नहीं देना इसमें सुवण दक्षिणा है । इस विधिताक्यमें सुवर्णदक्षिणाका 
विधान है इसका अर्थवाद “ सोऽरोदीत्‌ ? इत्यादि हे अर्थवादमें बतलाया है कि-वह रोता. 
भया ओर रोनेसे उसका नाम रुद्र हुआ और रुद्रके अञ्ुओसे रजत पैदा हुआ है अतः अश्रुज 
होनेसे रजत दक्षिणा नहीं है, इस अर्थवादका यथाश्रुतार्थ रजतनिन्दा है और अथेवादका 
अर्थभूत रजतनिन्दा जब तदवस्थ रहती है तमी हिरण्यदक्षिणाकी प्रशंसा सिद्ध होती है, 
तथा च अन्यशेष होनेपर भी इस वाक्यको अमुख्याथेता नहीं है किन्तु प्रमाणान्तरका 
विरोध न होनेसे सुख्याथेताही दै, अतः यहभी भवदीयनियभमें व्यभिचारका उदाहरण है, 
इस अर्थवाद्‌ वाक्यका जेमिनीयमीमांसाके प्रथमाष्यायके द्वितीयपादके आदिमेंही शाबरमाष्यमे 
बिचार किया गया दै; अनन्यशेषेऽपि=अन्यका शेष न होनेपर भी, “सोमेन यजेत? इत्या दिमें 
वैयधिकरण्येनान्वये=सोमेन यागं भावयेत्‌, यागेेष्टं भावयेत्‌, इत्याकारक वैयधिकरण्येन 
अन्वय होनेपर विरुद्धत्रिकद्रयकी आपत्ति दै । सामानाथिफरण्येनान्बयेनसोमेन यागेन इष्ट 
भावयेत्‌) एवंविध सामानाधिकरण्येन अन्वय होनेपर प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि सोमळताका 
यागके साथ अभेदान्वय प्रत्यक्षतः बाधित है। तथा च विरुद्धत्रिकद्रयकी आपत्तिसे तथा 
प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए | सोमवता यागेन इत्याकारिका .मत्वर्थलक्षणाका आश्रयण 
दै=जेमिनीयमीमांसाके प्रमाणलक्षण | प्रथमाध्यायके ? चतुर्थपादमें विचार किया गया है- 
सोमेन यजेत, यहांपर वैयधिकरण्येन, अन्वय करना या सामानाधिकरण्येन; सोमेन यागं 
भावयेत्‌ यागेन इष्टं भावयेत्‌, इत्याकारक अन्वयका नाम वैयधिकरण्येन अन्वय है । सोमेन 
यागेन इष्टं आवयेत्‌ ? इस अन्वयका नाम सामानाधिकरण्येन अन्वय है । तहां पूवैपक्ष यह 
हुआ कि सोमशव्द्‌ लताविशषमें निरूढ है बह किसी भी प्रकारसे यागका नाम नहीं हो 
सकता हैं । अतः सामानाधिकरण्येन अन्वयको अनुपपन्न होनेसे वैयधिकरण्येन अन्वय मानना 
उचित है । सिद्धान्त यह किया गया कि-वैयधिकरण्येन अन्वय करनेपर भी विरुद्धज्रिक- 
द्र्‍यापत्ति हे अतः सोमपदकी सोमवतूमें छक्षणाकरके ' सोमवता यागेन इष्ट भावयेत्‌ ? ऐसा 
सामानाधिकरण्येन ही अन्वय करना चाहिए । विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिका विवरण यह है-प्रधानत्व, 
अतुवाद्यत्व, उद्दवयत्व, इन तीनोंको मिळाकर “ एकत्रिक ? कहा जाता है | गुणत्व, विघेयत्व, 
उपादेयत्व, इन तीनको मिळाकर भी ' एकत्रिक ? कहा जाता दै । इन दोनों त्रिकोंका समु- 
दितनाम “ त्रिकद्वय ? है इन दोनों त्रिकोंमें प्रत्येक त्रिकके घठक तीनतीन धमाँका यथासंख्य 
परस्पर निरूप्यनिरूपकभाव हैःप्रधानत्वनिरूपित गुणत्व है, शुणत्वनिरूपित प्रधानत्त्र है । 
न विधेयत्व है विधेयत्वनिरूपित अनुवाद्यत्व है । उद्देदयत्वनिरूपित उपादेयत्व 
उपादेयत्वनिरूपित उद्देश्यत्व है! साधनके ऊपर गुणत्वादिरूपत्रिक रहता है और साध्यके 
मा od और एककालावच्छेदेन साध्य साधन नहीं होता है, और 
साधन साध्य नहीं होता है क्योंकि .वत्तेमानसत्ताक : रो ६ 
होता है । तथा च जैसे साध्यत्व तया साधनत्वं इन तेल ऐड ककाला लक ह 
न होता हि पेत साध एककालावच्छेदेन एक पदाः 
| ह्‌ साध्यत्वसमनियतप्रधानत्वादिरूपत्रिक साधनत्वसमनियत 
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गुणत्वादिरूपत्रिक इन दोनों त्रिकोंकाभी एककाळावच्छेदेन एकत्र समावेश नहीं होता हे इस 
लिए इनका नाम है-' विरुद्धत्रिकद्वय ? इस विरुद्धत्रिकद्वयकी आपत्ति वैयधिकरण्येन अन्वयमें 
हैं ‹ सोमेन यागं भावयेत्‌? इस रीतिसे अन्वय करनेमें सोममें साधनता वोधित होती है और 
यागमें साध्यता; तथा च सोमको साधन होनेसे सोममें गुणत्वादिरूपत्रिक रहगया; और 
यागको साध्य होनेसे यागमें प्रधानत्वादिरिपन्निक रहगया । पश्चात्‌ ¦ यागेन इष्ट भावयेत्‌ ? ऐसा 
अन्वय करनेपर यागमें साधनता प्रतीत होती है और इष्टमें साध्यता; तथा च यागमें गुण- 
` त्वाद्रिपत्रिक रहगया, और इष्टमें प्रधानत्वादिरिपत्रिक रहगया । फछतः यागमें सोमनिष्ठगुण- 
त्वादिनिरूपित प्रधानत्वादिरूपत्रिक हे और इष्टनिष्टठप्रधानत्वादिनिरूपित गुणत्वादिरूपत्रिक 
भी हे=्कथितप्रकारसे आपत्ति दै; तथा च वैयधिकरण्येन अन्वय नहीं वन सकता है । फलत; 
८ सोमेन यजेत ? इस वाक्यको अन्यका शेष न होनेपर भी लाक्षणिक होनेसे अमुख्याथेत्व है 
अतः यह नियम नहीं हो सकता कि जहांपर अनन्यशेषत्व रहता दै वहांपर मुख्याथेत्वही 
रहता हे । एवं=इसी प्रकारसे विचारविधायक “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रमें च= 
तथा “ तद्विजिज्ञासस्व ? ( ते०।३।१।१ ) इस श्रुतिमें मानान्तराविरोधेन=मानान्तरके अवि- 
रोधसे विध्यन्वयके लिए जिज्ञासा शब्दमें विचारळक्षणाका स्वीकार है, सवे खल्विद ब्रह्म 
इत्यादिमें भी असुख्यार्थताका स्वीकार है=* अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ? इस सूत्रमें कत्तेव्यपद्का 
अध्याहार किया जाता दै, अर्थ यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है, 
परन्तु यह अथे बाधित है क्योंकि जिज्ञासा शब्दका प्रक्रतिभूतज्ञाधात्वथ ज्ञानमें जेसे 
प्रयरनजन्यत्व अनुभवसे विरुद्ध दै तैसे है ज्ञानकारणक इच्छामें भी जेवप्रयतनजन्यत्व 
अनुभवविरुद्ध दै जैसे प्रमाणप्रमेयफे सम्बन्धसे इच्छा विना और प्रयत्न विना ही ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता हे यह अनुभव सिद्ध दै तैसेही अनुकूछादि ज्ञानसे प्रयत्न विनाही इच्छा 
उत्पन्न होजाती है, और विधिका सम्बन्ध कृतिसाध्यत्वव्याप्य दै, अथात्‌ जहां ऋतिसाध्यत्व 
रहता है वहांही विधिसम्बन्ध रहता दै, इच्छामें कृतिसाध्यस्वके नहीं रहनेसे अध्याहृत कत्तेव्यपद- 
लभ्य प्रवत्तेनारूप विधिका अन्वय अनुभवात्मक प्रत्यक्षप्रमाणसे वाधित है अतः प्रत्यक्षात्मकाचु- 
भवके साथ अविरोधफे लिए जिज्ञासापद्की विचारमें लक्षणा है, यही प्रकार श्रुतिमें भी दै । 
: सवै खल्विदं ब्रह्म? ( छा० ३।१४।१ ) इस वाक्यसे घटादिकी ब्रह्मरूपता प्रतीत होती है वह 
अनुभवस्रे वाधित है, अतः इसमें अमुख्यार्थता मानी जाती है अनन्यशेष होनेसे त्रह्माद्वेतवाक्य 
अमुख्याथ नहीं है यह जो निषेध किया है वह युक्त नहीं है इस बातको कहते हैं सवेस्यापीति । 
सबै वेदान्त वाक्योंकी अवाच्य ब्रह्ममें लक्षणाको ही आपके मतमें इष्ट होनेसे असुख्यार्थत्वके 
निषेधका अयोग भी है । अन्वयानुपपत्ति या तात्पयोनुपपत्तिरूप जो लक्षणाका बीज है । उस 
बीजको विधि तथा अविधिमें साधारणत्व होनेसे भी अद्वैत वाक्योंमें अझुख्यार्थत्वका निषेध 
नहीं बन सकता है । ' न विधी परः शब्दाथै ? यह शाबर वचन है सो तो अर्थवादके युख्यत्वके 
लिए विधिवाक्यमें लक्षणा नहीं होती दै एतदर्थपर है । ततः प्रत्यक्ष शब्दसे बाध्य नहीं दै यह 
फलितार्थ हुआ, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्‍यों ! भावानवषोधात्‌=हम 
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१७२ अद्वैतसिद्धिः । | [ प्रत्यक्षस्यागसबाध्यत्वम्‌ ] 


लोगोंके तात्य्यंको नहीं समझनेसे-हम लोगोंके इष्ट सुख्याथेत्व अमुख्यार्थत्वको न समज्ञकर ही 
आपने यह पूर्वपक्ष खड़ा किया दै । यदि अभिप्रायको समझते तो ऐसा वेशिरपैरका पूर्वपक्ष 
न करते । अब अपने भावको प्रकट करते हैं तात्पर्य्येति । तात्पय्येका विषयीभूत जो अथे है 
ताइश-अर्थवोधकत्व ही मुख्याथत्व दै=स्वकीय जो सुख्यतात्पय्ये ताइशतात्पय्येका विषयीभूत 
जो वाक्यार्थ ताहशवाक्याथबोधकत्व मुख्याथत्व हें, इस लक्षणसे अथेवाद वाक्योंमें मुख्याधैख 
नहीं आता दै, क्योंकि प्राशस्त्यज्ञानका द्वारीभूत जो अथवादसे बोध्य वाक्यार्थ हे वह स्वकीय 
परमतात्पय्येका विषय नहीं किन्तु अवान्तर तात्पय्येका विषय हे और प्राशस्त्य, मुख्यतात्प- 
य्येका विषय है परन्तु वह वाक्यार्थ नहीं वाक्यघटकी भूतपद्जन्यपदार्थोपस्थितिके विषयी- 
भूत पदार्थोका जो संसगे दै, उसे वाक्यार्थ कहते हैं, तद्रूप प्राशस्त्य नहीं है, अतः वाक्यार्थ 
नहीं दै, मूलमें तात्पयेपदसे पूवे यदि मुख्यपद न दें तो अवान्तरतात्पयविषयवाक्याथत्रोधकत्वेन 
अथेवादमें मुख्याथंत्वकी अतिव्याप्ति है । अत: मुख्यपद्‌ दिया है, यदि अर्थ पद्से पूवे वाक्यपद्‌ 
न दें तोभी मुख्यतात्पयविषयीभूतप्राशस्त्याथंबोधकत्वेन अथवादमें अतिव्याप्ति है, यदि स्वकीय 
पद्‌ न दें तो भी विधिवाक्यके परमतात्पय॑विषयीभूतवाक्याथंबोधकत्वेन पुनरपि अर्थवादमें 
अतिव्याप्ति है, इसी लिए लघुचन्द्रिकाकारने इसे परिष्कृत किया है, शक्यार्थमात्रबोधकत्वरूप 
मुख्याथत्व नहीं है, और अन्यार्थतात्पर्यकत्वसे अमुख्यार्थत्व होता है, स्वकीय मुख्यतात्प- 
येका अविषय जो वाक्यार्थ तादृशवाक्यार्थयोधकत्वही अमुख्यार्थत्व है, प्रथम अर्थवाद वाक्य, ` 
तथा विधिवाक्य अवान्तरवाक्याथबोधको उत्पन्न करते हैं, पश्चात्‌ अज्ञाड्रीभांवको प्राप्त हो 
विधिवाक्यानुसारिएकमहावाक्यार्थबोधको उत्पन्न करते हैं, जिस बोधके लिए वाक्यैकवाक्यता 
पदैकवाक्यता मानी जाती है, फलत: विध्यर्थमेंहदी अर्थवादोंका पर्यवसान होता है, अतः तदीय- 
सुख्यतात्पर्यविषयवाकयाथेवोधकत्व अर्थवादोंमें है, यही उनमें अमुख्यार्थत्व है, लाक्षणिकत्वमात्र 
अमुख्याथत्व नहीं है । सीधी सादी बात यह है कि लाक्षणिक हो जानेसेही पद्‌ या वाक्य 
अमुख्याथेक नहीं कहा जाता है, किन्तु खकीयपरमतात्पर्यका अविषयीभूत जो वाक्याथ है 
ताइझ वाक्यार्थबोधकत्वेन अमुख्यार्थक कहा जाता है । 


तथाचाद्वेतागमस्य सतात्ययेविषयी भूतार्थवोधकत्वनिर्वाहाय लक्षणाश्रयणेञपि 
मुख्याथेत्वमुपपन्नमित्यवोचाम । एवश्च सोमेन यजेत इत्यादिविशिष्टविधेविशेषणे तात्प- 
यांभावान्मत्तवथेलक्षणायामपि स्वार्थापरित्यागाचनासुख्याथेत्वम । जिङ्गासापदे तु ज्ञाधातुने- 
'्यमाणज्गानरक्षणान्गीकारानङ्गीकारमतमेदेऽपि सन्‌ प्रत्ययस्य विचारे जहलक्षणाभ्युप- 
गमस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ शक्यार्थपरित्यागेऽपि विधितातयेनिर्वाहात्‌ नामुख्याथेत्वम्‌ । 
नहि वाक्याथेमतीत्यन्यथानुपपत्त्या पदमात्रे लक्षणायामपि वाक्‍यस्यामुख्याथेत्वम्‌ । प्रती- 
तस्याथेस्यानन्यशेषत्वेन मुख्यत्वात । यत्र पुनः प्रतीत एव वाकयार्थो5न्यशेषत्वेन करप्यते, 
तत्र वाक्यस्यामुरूयायेत्वमेव, अन्यद्धि पदतात्ययेमन्यच्च वाक्यतात्पयेस्‌ , सैन्धवपानय, 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । १७३ 


गझ्ायां वसन्तीत्यादोवाक्यतात्पय्येक्येडपि पदतात्पयेभेदात विषंश्ुद्क्ष्वेत्यादोपद्ताल- 
याभेदेऽपि वाक्यतात्पयेमेदात्‌ । 


तथाच=फळतः स्वकीयतात्पयेका विषयीभूत जो वाक्याथ हे उस वाक्यार्थवोधके 
निवाहके लिए लक्षणाका आश्रयण होनेपर भी अंद्रेतागमस्य=भंद्वैतागमका सुख्यार्थत्व उपपन्न है 
इति=ऐसा हमलोगोंने कहा दै=इमलोगोंको उक्तप्रकारका मुंख्याथत्व विवक्षित है जैसा आपने 
समझा है वेसा नहीं एवञ्च=इसी प्रकारसे सोमेन यजेत इस विशिष्टविधिका बिशेषणमें 
तात्पर्यं नहीं दै । अतः मत्वर्थ लक्षणा होनेपरभी स्वार्थके अपरित्यागसे अझुख्यार्थेत्व नहीं है, 
जिज्ञासापदमें तो ज्ञाधातुसे इष्यमाण ज्ञान लक्षित होता है इस अर्थका अङ्गीकार-अनङ्टीकार 
रूप मतसेद्‌ होनेपरभी, विचारमें सन्‌ प्रत्ययकी जहुङक्षणाका अभ्युपगम उभयत्र-वक्त दोनों 
मतांमें तुल्य है, अतः शक्याथका परित्याग होनेपरभी विधिके तात्पयेका निवोह. होनेसे अमु- 
ख्यार्थत्व नहीं दै=जिज्ञासाघटक सन्‌ प्रत्ययकी .विचारमें लक्षणा कीजाती है अतः सन्‌ प्रत्ययसे 
विचार उपस्थित होता दै और प्रकृतिभूत ज्ञाधातुसे ज्ञान उपस्थितं होता दै और इन प्रकृति 
प्रत्ययाथाँका परस्पर साध्यसाधनभावसे अन्वय होता है प्रकृत्यथे साध्य हे और विचार 
साधन है तहा. किसीका ऐसा मत है कि ज्ञाधातुकी इष्यमाण ज्ञानमें लक्षणा दै, क्योंकि 
इच्छोपरक्त होके उपस्थित साध्य साधनकी आकाङ्का करता हे, जैसे इष्यमाणस्वगे यागादि 
साधनोंकी आकाङ्का करता दै, तथा च यदि इष्यमाणत्वेन ज्ञानपदसे उपस्थित न होगा तो 
साधनाकाङ्का न होगी और आकाङ्घाभावसे साधनके साथ अन्वय भी न होगा, अतः इष्य- 
माण ज्ञान घातुसे लक्षित होता दै, कोई ऐसा कहता है कि इष्यमाणस्वेन उपस्थित न होनेपर 
भी ज्ञानका साधनके साथ अन्वय वन सकता है ऐसा - नियम नहीं कि जिसरूपसे अन्वय 
होता हो उसी रूपसे उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि विचार जो है वह साधनत्वेन .साध्यकी 
आकाङ्का रखता है और साधनत्वेन साध्यके साथ अन्वयको प्राप्त होता है परन्तु सन्‌ प्रत्ययसे 
साधनत्वेन उपस्थित नहीं होता है परन्तु विचारत्वेन उपस्थित होता है । इसी रीतिसे ज्ञाधा- 
त्वथे निर्णयमें यहाँपर दो मत हैं, परन्तु इन दोनों मतोमें सन्‌ प्रत्ययकी विचारमे लक्षणा है 
इसमें मत भेद नहीं, वाक्यार्थकी जो प्रतीति उस प्रतीतिकी अन्यथालुपपत्तिसे पदंमात्रमें 
क्षणा होनेपर भी वाक्यका अझुख्यार्थत्व नहीं होता दै, क्योंकि प्रतीतवाक्याथंकों अनन्यशे- 
घत्व होनेसे सुख्यत्व दै, फिर जहाँपर प्रतीत वाक्यार्थ ही अनन्यशेषत्वेन कल्पित होता दै तहाँ 
वाक्यका अमुख्याथैत्व ही होता दै । पदका तात्पये प्रथऋू हे और वाक्यका. तात्पर्य प॒थक्‌ दै 
दोनोंका एक तात्पर्य नहीं क्यों? ' सैन्धवमानय ? गङ्कायां वसन्तीत्यादो=सैन्धबको छेआओ 
गड्जामें रहते हैं इत्यादिमें वाक्यके तात्पयेका ऐक्य होनेपर भी पदृतात्पथेका भेद होनेसे= 
लवणत्वादिसे विशिष्ट जो पदाथ तादृशपदार्थवटित जो वाक्यार्थ वह वाक्यां शाब्दः 
बोघसे प्रथम नहीं . जाना जा सकता है, अतः वाक्यतात्पय ताइशवाक्याथसे घटित नह 
किन्तु सैन्धवपदार्थलेन उवणादिघटित जो वाक्यार्थ तादश वाक्यार्थसे घटित है । फत 
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५ अद्वेतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


ल्वणतुरगरूप पदार्थका भेद होनेपर भी तात्पयंका ऐक्य है इस रीतिसे दूसरे वाक्यका भी 
तात्पयेक्य है और पदार्थमेद है विषं भुड़छत्र इत्यादिमें पदतात्पर्यका अभेद होनेपर भी वाक्य- 
तात्पर्यका भेद है विषं भुङ्क्षत्र ” यहॉपर विषभक्षणं इष्ट साधनम्‌ ऐसा वाक्यका एक तात्पर्न 
हे, और शत्रुगृहे भोजनप्रसक्त होनेपर आप्तद्वारा उच्चारित विषं भुड्छत्र इस वाक्यका यदि 
शत्रुका अन्न खाता है तो विषको भक्षण कर इत्याकारकवाक्यार्थद्वारा शत्रुका अन्नभक्षण 
अनिष्टका साधन है यह द्वितीय तात्पय है इसरीतिसे प्रसङ्गबशतः वाक्यके तात्पर्य दो हैं, परन्तु 
पदोंका तात्पयै एकही है अर्थात्‌ पदोंका अथे दोनों पक्षोमें नहीं बदलता है । | 

अतएव इयं गोः क्रव्या बहुक्षीरेत्यादिवाक्याथैस्यावश्य क्रेतव्येतिविधिशेषत्वेन 
तत्माञस्त्यलक्षकत्वात्‌ , सोऽरोदी दित्यादिवाक्याथैस्य च बहिषिरजत न देयं हिरण्य 
दक्षिणेतिविधिशेषत्वेन रजतनिन्दाद्वारा तत्माशस्त्यलक्षकत्वात्‌ । सर्व खद्विदे ब्रह्म 
तज्जलानीतिवाक्याथेस्य शान्त उपासीतेतिशमविधिशेषत्वेनानायाससिद्धत्वरूपतत्मा- 
शस्त्यलक्षकत्वादसुख्यत्वमेव । अतएव मानान्तरविरोध एव छक्षणेत्यपास्तम्‌ , इयं गोः 
क्रय्या बहुक्षीरेत्यादिना प्राझस्त्यलक्षणायां व्यभिचारात्‌ । किन्तु परमतात्पर्थविषयी- 
भूताथेनिर्वाहायेव सर्वार्थवादेषुळक्षणा, एतावाँस्तु विशेष! | विधिप्राशस्त्ये लक्षणातः 
भागथेवादवाक्याथेज्ञानम्‌ । तस्य प्रमाणान्तरविरोधे वाध एव । यथा प्रजापतिरात्मनोवपा- 
मुदक्खिदत्‌ इत्यादो । अतएव गुणवादमात्रम्‌ । प्रमाणान्तरमास्ौ त्वनुवादमात्रमात्रम्‌ 
अग्निर्हिमस्य भेषजमित्यादो । अत एव तटुभयत्रावाधिताज्चातज्ञापकत्वरूपप्रामाण्यानिर्वा- 
हादमामाण्यम्‌, यत्र पुनः प्रमाणान्तरभापिविरोधो न स्तः तत्र प्रामाण्यशरीरनिर्वाहात 
भूतायेवादत्वम्‌ । यथा इन्द्रो शत्राय बज्रमुदयच्छदित्यादौ अयमेवदेवताधिकरणन्यायः । 


अतएवऱअन्यशेषत्वको अमुख्याथत्वमें प्रयोजक दोनेसेही, यह गौ क्रयणके योग्य बहु- 

क्षीरा दै इत्यादि वाक्यार्थको ( अवश्य छेनी चाहिए) इस विधिका शेष होनेसे तत्माञस्त्य- 
छक्षकत्वातू=गोक्रयणरूपविध्यर्थके प्राशास्त्यका टक्षकत्व है, सो रोताभया इत्यादि वाक्यार्थको 
बहिस्‌ यागमं रजत नहीं देना हिरण्यदह्षिणा है, इस विधिका शेष होनेसे रजतकी निन्दाद्वारा 
तत्माशस्त्य-हिरिण्यदानके प्राशस्त्यका लक्षकत्व है, यह सर्व ब्रह्म है, तिस ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे 
उसमे छीन दोनेसे, उसमें चेष्टा करनेसे इत्यादिवाक्यार्थको शान्त होके उपासना करे इस 
शमविधिका शेष होनेसे, अनायास सिद्धचस्चलवदनिष्टाजनकत्वरूप जो इस उतक्तविध्यभमें 
आशस्त्य है तलक्षकत्व है, अत: उक्तत्राक्योंको अमुख्यत्व है, मुख्याथत्वका प्रयोजक अनन्यशेषत्व 
, और अपुख्याथत्वका प्रयोजक अन्यशेषत्व है, इस अर्थकी व्यवस्था कर अंब मानान्तरका 
विरोध अयुख्यार्थत्वका प्रयोजक है, और मानान्तरका अविरोध मुस्यार्थत्वका प्रयोजक है, 
यृ जो पूवैमें वादीने कहा हे उसका खण्डन करते हैं अत इति। अत एवस्मुख्यार्थख 
तथा अगुस्यार्थत्वके प्रयोजकोंका उक्तरूप होनेसेही, मानान्तरके साथ विरोध होनेपर ही लक्षणा 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासस्वलिता । १७५ 


होती है यह मत खण्डित हुआ, क्यों ? यह गौ क्रय्या है बहुक्षीरा है, इत्यादिसे जहाँ प्राशस्त्य 
लक्षित होता है, वहाँ व्यभिचार है, क्योंकि वहाँ मानान्बरका विरोध नहीं हे और अमुख्या- 
थच है, किन्तु परमतात्पर्यका विषयीभूत जो अर्थ है, उस अर्थकी प्रती विके निर्वाहके लिए 
सवे अर्थवादोमें लक्षणा है, इतना विशेष है, विधिबोष्यअ्निष्ठ प्राशस्त्यमे लक्षणासे प्रथम 
अ्थवादके वाक्याथका ज्ञान होता है, उत्त वाक्यार्थज्ञानका प्रमाणान्तरके साथ विरोध होनेपर 
बाधही होता है, जैसे प्रजापति अपनी वपाको निकाळता भया इत्यादिमें। अतएव-बाघ होने- 
सेही वहाँपर गुणवादमात्रम्‌=गोणायेघटितवाक्यार्थोधकत्व है, मुख्या्थक्रसर्वपदवत्त वहाँपर 
नहीं रहता है, प्रमाणान्तरसे भी अर्थबादप्रतिपाद्यार्थकी प्राप्ति हो तो अनुवाद मात्र है, अमि 
हिमका भेषज है इत्यादिमें, अतएवस्गुणवादख अनुवादत्व होनेसे ही तदुभयत्र=उन दोनोमें 
अबाधित तथा अज्ञात अर्थका ज्ञापकत्वरूप प्रामाण्यका अनिर्वाह होनेसे, अप्रामाण्यम्‌=यथा 
श्ुतार्थक्रा प्रमाकत्वा भावरूप अप्रामाण्य है, फिर जहाँपर प्रमाणान्तरसे प्राप्ति ओर प्रमाणान्तरसे 
विरोध ये दोनों नहीं हैं तहाँ प्रामाण्यके शरीरका निर्वाह होनेसे भूताथवादत्व है-यथाश्र॒त 
अर्थका प्रमाणकत्व है। जैसे इन्द्र वृत्रके लिए वज उठाता भया इत्यादि हैं यही देवताधिकरण 
न्याय दै=अर्थेवादोंका मुख्य तात्पर्य प्राशरत्यमें और प्राशस्त्यज्ञानमें द्वारीभूत जो वाक्यार्थ है 
उसमें अर्थवादोंका तात्पर्य नहीं है, ऐसा वाचस्पत्यादिका मत है, प्राशस्त्यज्ञानमें द्वारीभूत जो 
वाक्यार्थे है उसमें भी अर्थवादोंका तात्पय है परन्तु वह तात्पर्यं मुख्य नहीं किन्तु अवान्तर है 
ऐसा विवरणकारादि मानते हैं मुख्य तात्पर्यका अविषयीभूत जो अथे है, उसमें श्रुतिको माना- 
न्तरकी अपेक्षा होनेसे प्राबल्य नहीं है, ओर मानान्तरसे बाधित जो वाक्यार्थ है, उस वाक्या- 
थेकी प्राशस्त्यधीद्वारभूतत्वेन अथेवादोंसे सिद्धि नहीं होती है, अतः ' प्रजापतिरात्मनोवपाम्‌ ? 
इत्यादि वाक्याँमें गोणार्थघटित वाक्यार्थ ही प्राशस्त्यधीका द्वार है अभिहिंमस्य भेषजम्‌ । इत्यादिमें 
मानान्तरसे प्राप्त वाक्यार्थ ही प्राशस्त्यधीका द्वार, है, गौणार्थघटितवाक्यार्थ नहीं € इन्द्रोबृत्राय 
चञ्रम्‌? इत्यादिमें तो यथाश्रुतवाक्याथही प्राशस्त्यधीद्वारविबया सिद्ध होता है, प्रमाणोंका 
प्रामाण्य औत्सर्गिक है अतः तात्पर्यका विषय न होनेपर भी इस वाक्यार्थकी सिद्धि होती है, 
अथवा विवरणकारादिकी रीतिसे अवान्तर तात्पर्यकी सिद्धि होती दै, इसी लिए दुःखसे असं- 
भिन्न सुखादिरूप स्तरगपदार्थमें ' यन्नदुःखेन संभिन्नम्‌” इत्यादिवाक्यका प्रामाण्य मीमांसकोंने 
माना है, और उत्तर मीमांसामें भी देवताधिकरणन्यायसे सिद्ध है, अतः द्वारीभूत वाक्याथेमें 
गौणताकी कल्पना ठीक नहीं है, फलतः प्राशस्त्यद्वारीभूतवाक्याथंधिया वजादिविशिष्ट इत्यादि 
विप्रहकी भी सिद्धि हुई यही देवताधिकरणन्यायका तात्पर्य है । 

` ननु-तहि आदित्यो यूप इत्यादौ वाक्याथेप्रतीत्यथमेव लक्षणाङ्गीकारादमुख्या- 
थैल्व॑ न स्यात्‌ । नस्याधद्यादित्यसद्दशोयूप- इति वाक्यार्थपयेवसानं स्यात्‌ । किन्तु शुण- 
द्रस्या प्रतीतस्यापि वाक्यार्थस्य यूपे पशु बभधातीतिविधिशेषत्वेन तत्माशस्त्यलक्षकलम- 
स्त्येव तेनैवामुर्यत्वम. नत्वादित्यपदगोणतयेति तत्सिद्विपेटिकायां सर्वोदाहरणेप्यवा- 
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१७६ अद्वैतसिद्धिः । गू प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


न्तरवाक्यार्थप्रतीतये गुणटत्तिप्रकाराः प्रदर्शिता इति द्रष्टव्यम्‌ । कमेप्राशरत्यलक्षणा च 
सवधिवादसाधारणी तत्रास्त्येवेति नाश्चरव्याथत्वाचुपपतिः, अत उपपन्नं प्रस्तरादिवा- 
क्यबैषम्यमद्रैतवाक्यस्य । यच्चोक्तमथेवादमुख्यत्वाय विधो न लक्षणा इत्येवपरं शवरः 
स्वामिवचनमिति। तन्न । अश्वप्रतिग्रहेष्टो, प्रतिग्रह्मीयादिति विधो प्रतिग्राहयेदिति 
व्यवधारणकल्पंनया . अथेवादानुसारेण प्रयोजकव्यापार-लक्षणाया अङ्गीकरणात्‌ । 
तस्माद्विधो तात्पयेबति वाक्ये प्रतीयमानवाक्यातिरिक्तोऽन्यः रोषीनास्तीत्येवंपरमेव तह- 
चनम्‌ । अतः. सिद्धमद्रैतागमस्य लाक्षणिकत्वेऽपि मुख्यार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षवाधकत्वमिति 
शिवस्‌ ॥ F 
` इति प्रत्यक्षस्यागमवाध्यत्वम्‌ । 


` शङ्कते नन्विति | तब ¦ आदित्यो यूपः इत्यादिभि वाक्यार्थप्रतीतिके लिए ही लक्षणाका 
अङ्गीकार होनेसे अझुख्यार्थत्व न होगा, समाधान करते हैं नेति | नहीं होता यदि 'आदित्य- 
सदृशोयूपः' इति=पसा वाक्यार्थेका पर्यवसान होता, किन्तु गुणबवत्तिसे प्रतीत वाक्याथैको 
भी 2 यूपमें पशुको बाँचे 7 इस विधिका शेष होनेसे उक्त विध्यथेके प्राशस्त्यका लक्षुकत् है ही 
तेनेव=प्राशस्त्यलक्षकत्वेन ही अमुख्यत्व हे । आदित्यपद गौण है । इसलिए इसे अमुख्यत्व है 
यह बात नहीं इति-इस प्रकारसे तर्सिद्धिपेटिकायाम्‌=एक अर्थके साधक जो अनेक अधि- 
करण उनके संग्रहका नाम पेटिका दै, ओर तत्सिद्धयादिसे घटित जो पेटिका हे उसका नाम 
है तत्सिद्धिपेटिका, उस तत्सिद्धिपेटिकामें सवोदाहरणेषु-यजमानः प्रस्तरः इत्यादि सबै उदा- 
हरणोंमें अवान्तरवाक्यारथैकी प्रतीतिके लिए गुणवृत्तिके प्रकार दिखळाये हैं ऐसा समझनां 
चाहिए कमेप्राहस्त्यम लक्षणा तो सवेभर्थवाद साधारणी त॒त्र=उक्त उदाहरणोमें है ही, इस 
'छिए अझुख्यार्थत्वको अनुपपत्ति उक्तवाक्योंमें नहीं है । अतः प्रस्तरादिवाक्योंसे अट्वेतवाक्यका ' 
चैषस्य उपपन्न हुआऱव्यावह्यारिकप्रामाण्यविशिष्ट प्रत्यक्षसे वाधितार्थवोधकत्वेन गौणार्थघटित 
'चाक्याथधीद्वारा कमंप्राशसत्यतास्पर्यक प्रस्तरादि वाक्य हैं, उक्त प्रत्यक्षसे अबाधितार्थ वोधकत्वेन 
यथाश्चुर्थतापपर्यक बद्वेत वाक्य हैं, अतः इनमें प्रस्तरादि वाक्यसे वैषम्य हे और यह जो 
कहा है कि अर्थवादके झुस्यार्थत्वके लिए विधिवाक्यमें लक्षणा नहीं होती हवै एतदुर्थपरही- 
च विधौ परः शब्दार्थः यह शाबरस्वामीका वचन है । तत्--बह कथन न=ठीक नहीं है, क्यों ? 
अश्वप्रतिप्रहेष्टिमं * प्रतिगृह्णीयात्‌ ? इस विधिमें प्रतिग्राहयेत्‌, ऐसी व्यवधारणकल्पनासे अर्थ- 
वादानुसार प्रयोजकव्यापारमें ढक्षणाका अङ्गीकरण होनेसे=जेमिनीयमीमांसा के तृतीयअध्या- 
यके चतुर्थपादके पन्द्रहमें अधिकरणे विचार . किया गयां है-प्रजापतिर्वरुणायाश्वमंनयत्‌ स खां 
देवतामाच्छत्‌ सपय्यदीयत स एतं वारुणं चतुष्कपाल्मपर्यत्‌ त॑ निर्वपत्ततो वैस वरुणपाशाद- 
सुच्यत वरुणो वा एतं गृह्णति योऽश्वं प्रतिगृह्णाति, यावतो अश्वान्‌ प्रतिग्रहीयात्तावतों वारुणान्‌ 
न चतुष्कपाठान्‌ निवपेत्‌ | अथ-प्रजापति वरुणके लिए अश्व देताभयाः स्वह प्रजापति - स्वां 
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[ परिच्छेद: १ | सरळासम्वलिता । १७७ 


स्वकी यदेवताच्जढोदुरव्याधिप्रद देवताको प्राप्त होता भया सरवह प्रजापति पर्यदीय्रत-उस 
व्याबिसे विदीर्ण हो गया, सस्त्रह प्रजापति इस वारुण-त्ररुणदेवताक चतुष्कपालमें संस्कृत 
पुरोडाशसे सिद्ध होनेवाढी इष्टिको करता भवा, और उस इष्टिको करके वरुणपाशात्‌- 
जलोदरव्याधिरूप वरुणपाशसे विपुक्त होता भया, वरुण इसको जलोद्रव्याधिसे ग्रस्त करता 
दे जो अश्चका प्रतिप्रह करता है । जितने अश्वोंका प्रतिग्रह करे उतने वरुणदेवताक चवुष्क- 
पाळोंका निर्वाप करे यशाँ संशय होता है कि यह जो अनारम्भ श्रुत इष्टि है । चह क्या अश्व- 
दाताको करनी चाहिए या अश्चप्रतिप्रहीताको, क्योंकि प्रतिगृहीयात्‌ यह कर्तामे प्रत्यय है और 
कत्ता तो जैसे स्वतन्नकता होता है वैसेही हेतुकत्ता भी होता हे । तहाँ विधित्राक्यको बढ्वत्ता 
दोनेपर प्रतिगृहीताको प्राप्त है, और अर्थवादको वल्वत्ता होनेपर दाताको प्राप्त है, तह 
पूपक्ष यह है कि, बिष्युद्दशको प्रधानता होनेसे तदनुरोधेन अर्थत्रादका व्याख्यान करना 
चाहिए तथा च जब दाताको भी प्राप्त है । तत्र प्रतिगृहीताको तो अवश्यही करनी चाहिए 
ऐसा पूवेपक्ष होनेपर सिद्धान्त यह है क्रि अललात-बिरोधित्वात्‌ अर्थवादो यथाश्रुतः व्याख्ये- 
यस्तद्विरुद्धस्य विध्युदेशस्पलक्षणा | “ प्रतिगृह्णीयात्‌ ? इससे हेतुकत्ता कहा जाता है, अतः अर्थ- 
वाद्वळात्‌ दाताको इष्टि करनी चाहिए, यहांपर स्वतन्नकर्त्तामें जो प्रत्यय है उसकी अर्थवादा- 
नुरोबसे हेतुकतामें लक्षणा की जाती है, अतः “ अर्थत्रादके मुख्यार्थचके छिए विधायकवाक्यमे 
लक्षणा नहीं होती है? यह अर्थ शत्ररस्वामीको विवक्षित है, यह कथन आपका-असङ्गत है, 
जेसा अर्थ हमने शबरस्वामीके वचनका वतलाया है, वैसाही ठीक है। रुघुचन्द्रिकाकी रीतिसे 
लक्षणान्त सप्तम्यन्त है, और कल्पनान्त पष्ठयन्त है । अक्षराथ इस रीतिसे करना, विधो= 
विधायकवाक्यमे प्रयोजकव्यापारलक्षणायामू=्प्रयोजकव्यापारनिहपित जो लक्षणा है 
उस ढक्ष्णामै व्यवधारणकल्पनाया$-प्रयोजकृब्यापारघटित जो वाक्यार्थ ताहृरवाक्यार्थ- 
विषयक तात्पयरूप जो व्यवधारण उस व्यवधारणकी कल्पनाका अङ्गीकार है, यतः आपका 
समझा हुआ अर्थ असङ्गत है ततः बिधोः=तात्पर्ययाळा जो वाक्य है, उस वाक्यमें प्रतीयमान- 
वाक्याथसे अतिरिक्त और शेषी नहीं हे, एतदुर्थररही वह शावर वचन है । अतः सिद्ध हुआ- 
अद्वेतागमको लाक्षणिकत्व होनेपर भी मुख्याथस्वप्रयुक्तप्रत्यक्षवाधकत्व, इति शिवम्‌=इस रीतिसे 
प्रकृतमें ब्रह्मवाद्यभिप्रेत निखिल अर्थजात निर्दोष है । | 


_ इति सरलायां प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ । 
अथ अपच्छेदन्यायवैषम्यभङ्ग; । 
किञ्च अपच्छेदन्यायेनाप्यागमस्य प्रावर्यम्‌ यथाहि “ पोर्वापर्ये पूवदोबल्यम्‌ 
प्रकृतिवदित्यधिकरणे उद्भात्रपच्छेद निमित्तकादक्षिणायागेन परेण प्रतिहत्नेपच्छेदनिमि- 
ततकसपेस्वदक्षिणायागस्य पूषेसिद्धनिमित्तकस्य बाध इति स्थितम्‌ तथेहापि उदीच्या- 
समेन एवेस्य प्रत्यक्षस्य बाधः । क आ 


२३-२४ कः . 
हः डा 
"की 
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१७८ अद्वैतसिद्धिः ! _ [अपच्छेदन्यायवेपम्यभडू:] । 


अथ सरलायामपच्छेदन्यायवेषस्यभडूः । 


किच्च अपच्छेदन्यायसेभी आगमका प्रलक्षसे प्रावल्य है. यथाहि-जैसाकि दिखलाया 
राया है. पोर्वापर्य्ये=परस्पर निरपेक्ष तथा अपच्छेदनिमित्तकविरद्धप्रायश्वित्तकी कत्तव्यताके 
आहक जो दो प्रमाण, उन दोनों प्रमाणोंको, पूर्वापरीभूतत्वेन उत्पन्न होनेपर पूर्वदोबेल्यस्‌- 
पूर्व पूवमें उत्पन्न प्रमाणका, दौर्बल्य है, अर्थात्‌ पूर्व पूर्व प्रमाणका उत्तर उत्तर प्रमाणसे वाध 
होता है, प्रकृतिवत्-श्येनयागादिरूप जो विक्ृतियाँ है, उन विक्ृतिओंके प्रकरणमें पठित 
“ शरमयं बहिर्भवति? इत्यादिवाक्य हैं वे वाक्य ज्योतिष्टोमादिरूप जो प्रकृति याग हैं उन 
यागोंके अज्ञकळापका अतिदेशरूप जो “ प्रकृतिवत्कुर्यांत्‌ ! यह वाक्य है, इस वाक्यसे पश्चात्‌ 
प्रच होते हैं, और अतिदेश वाक्यसे प्रापित जो बर्हिरादिकार्य है, उस कायक्ो उद्देश कर - 
शरादिका विधान करते हैं आर उन वाक्योंसे अतिदेशवाक्य . कुशा दिप्रापकत्वांशामें बाधित हो 
जाता ह; तैसे इत्यधिकरणे-इस अधिकरणमें उद्रात्रपच्छेद निमित्तक जो अद्क्षिणयाग है जो 
कि पर है, उससे पूर सिद्धनिमित्तकप्रतिह्रपच्छेदनिमित्तक समैस्वदक्षिणयागका वाध होता है, 
इति-यह स्थित है, तैसेही प्रस्तुतार्थमेभी उदीच्य जो आगम है उस आगमसे पूर्वसिद्ध प्रत्यक्ष- 
का बाघ होता है-जैमिनीय मीमांसाके छठे अध्यायके पश्चमपादमें विचार किया है, ज्योतिष्टोम 
यागमें हविधोनप्रदेशसे बह्िष्पवमान स्तोत्रके लिए वहिष्पवमान देशको जाते हुए अध्वयुप्रभ तिका 
अन्वारम्भ बताया गया है,=जेसाकि अध्व प्रस्तोता संतनुयात्‌ प्रस्तोतारसुद्राता उद्गातारं प्रति- 
इत्ता प्रतिहर्तारं ब्रह्मा त्राणं यजमानः यजमानं प्रशास्ता । संतनुयात्‌-का अर्थ यह है कि 
क्च्छ पकडके चलना, तथा च यह अर्थ हुआ, उक्त प्रदेशस उक्त प्रदेशमें जाते वखत सर्वसे 
आगे अध्वर्यु च चळे उसके पीछे प्रस्तोता चले और प्रस्तोताके पीछे उद्दाता चळे और उद्गाताके 
पीछे प्रतिहत्तो चले और प्रतिहत्तके पीछे ब्रह्मा चळे और ब्रह्मके पीछे यजमान चळे और 
यजमानके पीछे प्रशास्ता चले इन छोगोंको पिपीलिकावतू पंक्ति बनाकर चलना चाहिए और 
चढते वखत अपने आगेवालेका कच्छ पीछे वाछेको पकड़ लेना चाहिए अर्थात्‌ अध्वर्युका 
प्रस्तोता प्रस्तोताका उद्गाता उद्गाताका प्रतिहत्तां प्रतिहत्तीका ब्रह्मा, ब्रह्माका | यजमान यज्ञमा- 
चका प्रशास्ता, कच्छ पकडकर चले; इस गमनके समय यदि किसीके हाथसे किसीका कच्छ 
छूटजाय तो उस छूटजानेका नाम अपच्छेद है और जिसके. हाथसे कच्छ छूट जायगा उल्लीका 
नह्‌ अपच्छेद कहा जायगा, उदाहरणके लिए यदि अध्वर्युका कच्छ छूटजाय तो यह प्रस्तोताका 
अपच्छेद कहा जायगा, इसी रीतिसे आगेभी समझिये, यह अपच्छेद कोई साधारण पदार्थ 
नहीं है इसे उद्देश्यकर प्रायश्रित्तका विधान है, जैसाकि-यदि-प्रस्तोता अपच्छिन्यात्‌ ब्रह्मणे- 
वर द्यात्‌ यदि प्रतिहत्तों सबंवेद्स देद्यात्‌ यदि उद्गाता अदक्षिणं यज्ञसिष्टा तेन पुनर्यजेत तत्र 
तश्यात्त्‌ यत्यूबस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ । अर्भस्यदि प्रस्तोताका अपच्छेद हो=्रस्तोताके हाथसे 
कर जे कच्छ छूट जाय तो ब्रह्माको वर देना, यदि प्रतिहृत्ताका अपच्छेद होतो सवेवेद्सम्‌- 

दे देना, यंदि उद्गाताका अपच्छेद होतो आरब्ध यज्ञको अदक्षिण पूराकर फिर वही यज्ञ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । १७९ 


करना और इस द्वितीय यज्ञमें वह दक्षिणा देनी जोकि प्रथम यज्ञमें देनेको थी, इस प्रसङ्घमें यह 
विचार किया गया कि जहाँपर क्रमसे प्रथम प्रतिहत्ताका अपच्छेद हुआ है और पश्चात्‌ उद्वा- 
ताका अपच्छेद हुआ है, तहॉपर संशय होता है कि पूर्वोत्पन्ननिमित्तक प्रायश्चित्त करना या 
उत्तरोत्पन्नन्तिमित्तक; पूर्व पक्ष यह है कि प्रथमोत्पन्ननिमित्तक ही प्रायश्चित्त करना, क्योंकि वह 
असजात विरोधी है, उपक्रमन्यायसे सिद्धान्त यह है कि यहाँपर पूर्वनिमित्तज्ञानसे उत्तर 
ज्ञानकी उत्पत्तिका, निरोध नहीं हो सकता है, क्यों कि, प्रत्यक्ष वाक्यसे अवश्यही उत्तरज्ञान 
उत्पन्न होगा, ओर वह उत्तर ज्ञान उपजायमान हुआ, स््रविरोधि पूवे ज्ञानको वाध करता 
हुआही उत्पन्न होता है, और उस उत्तर ज्ञानसे पूर्वजायमान प्रायश्चित्तज्ञान मिथ्या हो जाता 
ह्‌. क्योंकि उत्तर ज्ञानस बाधित है, उत्तर ज्ञानका तो कोई वाधक नहीं है, पूर्वविज्ञान उत्पन्न 
होता हुआ तो उत्तर ज्ञानको नहीं बाध सकता है क्योंकि जिसकालमें पूवे विज्ञान उत्पन्न हुआ 
है, उस कालमें. उत्तर ज्ञान था ही नहीं और उत्तर ज्ञान जायमानावस्थामेही पूर्व ज्ञानको वाध 
करता हुआ, उत्पन्न हुआ है, अतः उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके बाद असदूप पूरे ज्ञान उत्तर ज्ञानके 
बाध करनेमें सवथा असमर्थ है, अतः पूवेका दोबेल्य दै, और उत्तरसे इसका वाब होता है, तथैव 
प्रकृतमें भी स्वतः सम्भावितदोषवत्त्वेन पूवद्वत्तिप्रत्यक्षका भी अनाम्राप्रणीतत्वेन गृह्दीतव्याप्ति- 
कउत्तरवृत्ति आगमसे वाध होता है । 


ननु-प्रतिहत्रेपच्छेद निमित्तकसवेस्वदक्षिणयागस्य प्रतिइत्रेमात्रापच्छेदे युगपदप- 


च्छेदे क्रमेणापच्छेदेऽपि प्रतिहत्रेपच्छेदस्य पाथ्चात्ये चावकाश इति युक्तः उद्वात्रपच्छेद- 


निमित्तकादक्षिणयागेन वाधः । अन्यथा यदि प्रतिहत्रापच्छिब्येत सबेवेदर्स दद्यादिति 
शास्रमप्रमाणंस्यात्‌ । अतएव विप्रतिषेधाद्रिकल्पः स्यादित्यधिकरणे, द्वयोयुगपदपच्छेदे 
विकल्प उक्तः, किंश्च यदि उद्गाता जघन्यः स्यात्युनयेज्ञे सवेवेदसं दद्याद्यथेतरस्मि- 
न्नित्यधिकरणे उद्वात्रपच्छेदस्य प्रतिहत्रेपछेदात्‌ परत्वे उद्भात्रपच्छेदनिमित्तं पूर्व प्रयोगं 
दक्षिणाहीनं संपाद्य कतेव्यज्यो तिष्टोमस्य द्विती यमयोगे .तदद्याद्यसूषेस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ 
इतिश्चत्या या दक्षिणा, सा पूवेभाविप्रतिशत्रेपच्छेद निमित्तकपूवेप्रयोगस्य सर्वखदिस्साया 
अवाधेन, सबैस्वरूपैव नतु या ज्योतिष्टोमे नित्या द्रादशशतरूपा तस्मान्भतिहन्रेपच्छेदस्य 
समैथा बाधः किन्तु प्रयोगान्तरे निक्षेप. इत्युक्तं उक्तं हि डुपटीकायां तस्य प्रयोगान्तरे 
निक्षेप इति। अपि च क्रमिकनिमित्तद्ययेन क्रमेणादक्षिणसवेस्वदक्षिणयोः प्रयोगयोः 
सम्भवेन विरोध एव नास्ति यथा वद्रीफले क्रमिकनिमित्तवतोः श्यामरक्तरूपयो; | 
उक्तं हि अपच्छेदाधिकरणे नैमित्तिकशास्रस्य हि अयमथेः निमित्तोपजननात्‌ प्रागन्यथा- 
कर्तव्योऽपि क्रतुः निमित्ते सत्येवं कत्तव्य इति । तस्मादपच्छेदन्यायः सावकाशविषयः 
अट्वेतागमेंन प्रत्यक्षबाधे तु न प्रत्यक्षमामाण्यस्यावकाशोऽस्ति इतिचेन्न; ` | 
शङ्कते नन्विति | प्रतिहत्तोका जो अपच्छेद ताइ अपच्छेद्रूपनिमित्तसे प्राप्त जो सवेख- 
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१८० अद्वेतसिद्धिः । [अपच्छेदन्यायवैषम्यभद्ठ:] 


दक्षिण याग दै, उस यागको प्रतिहत्तोमात्रका अपच्छेद जिस प्रयोगमें है उसमें युगपदपच्छेदे-- 
जिस प्रयोगमें एक कालमेंही उद्गाता तथा प्रतिहत्तीका अपच्छेद हुआ है, उस प्रयोगमें क्रमसे 
,अपच्छेद होनेपर भी प्रतिहृत्तोका अपच्छेद जहाँ पश्चात्‌ हुआ है वहाँपर भी अवकाश है, अर्थात 
तीन प्रकारसे प्रतिहते-अपच्छेदनिमित्तक यागको अवकाश है, इति-इसलिए उद्गात्रपच्छेद. 
निमित्तक जो अदक्षिण याग दै, उससे उसका बाध युक्त है, अन्यथास्प्रतिहदै-अपच्छेदनिमि- 
तक यागको अवकाश न दे कर यदि बाध्यत्व अङ्गीकार किया जाय तो “यदि प्रतिहत्तों अप- 
च्छित सवेवेद्स दद्यात्‌? यह शास्र अप्रमाण हो जायगा, अतएव=किच्चित्‌ अवकाश न दे कर 
शाजके वाधको अशक्य होनेसेही, ' विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात्‌? इस अधिक्ररणमें दोनों 
युगपद्‌ अपच्छेद होनेपर विकऱ्प कहा है, फछतः पाक्षिकानुछानसेही यहाँपर शाञ्रको साव- 
काशता दै, यह अधिकरण, जै० मी० अ० ६ पा. ५ में है, ननु जैसे क्रमिक अपच्छेद स्थलं 
मतिहतृ-अपच्छेदनि मित्तक यागको प्रयोगान्तरमें अवकाश है तैसे प्रत्यक्षको भो व्यावहारिक 
्रामाण्यमें अवकाश है, तहा कहते हैं किञ्चेति | यदि उद्गाता जघन्यः स्यात्‌=्यदि उद्गाता 
प्रातहत्रपच्छेदसे पश्चात्‌ अपच्छिन्न हुआ हो तो पुनयेज्ञेसअदक्षिणप्रयोगसे उत्तरमें अनुष्ठीयमान 
जो प्रयोग है, उस प्रयोगमें सवेवेदसं दद्यातृच्सवेख दक्षिणा देना, यथा इतस्पिन-प्रतिहर्तता 
मात्रका अपच्छेद जिस प्रयोगमें होता है, उस प्रयोगमें जैसे सबैस्व दक्षिणा दी जाती है, इत्य- 
थिकरणे=इस अधिकरणमें “इसका अन्वय आगे चलकर इतव्युक्तके साथमें होगा ।? उद्गाताके 
अपच्छेदको प्रतिहत्ताके अपच्छेदसे परत्व होनेपर उद्वात्रपच्छेदनिमित्तक्र पूवेप्रयोगको दक्षिणासे 
हीन सम्पादुन कर कत्तेज्य जो ज्योतिष्टोम उसके द्वितीय प्रयोगमें तद्दद्यात्‌ यत्‌ पूवस्मिन्‌ दास्यं 
स्यात्‌ इस श्रुतिमें कही गई जो दक्षिणा वह दक्षिणा पूवेनें होनेबाळा जो प्रतिहत्तोका अवच्छेद 
तादश-अपच्छेद्निमित्तक पूर्व प्रयोगस्थ जो सवेस्वदित्सा-सर्वस्व दक्षिणा देनेकी इच्छा उस 
दित्साका वाध न होनेसे सवस्वरूपही है, और ज्योतिष्टोममें जो नित्याद्रादश शतरूपा होती है 
वह नहीं, ततः प्रतिहते-अपच्छेदर्य-प्रतिहतें-अपच्छेदनिमित्त क पूवेप्रयोगाडु सवैस्वदानका 
' संथा वाध नहीं दै, किन्तु प्रयोगान्तरमें निक्षेप है, अर्थात्‌ पूर्वप्रयोगकाळमें अनुष्ठानका बाघ है 
इत्युक्तम-यह कहा दै, टुप्टीकामें कहा हैे,-तस्यप्रतिहत्तेपच्छेदनिमित्तक पूवप्रयोगाडु सबैख 
दानका, प्रयोगान्तरे=द्वियीय प्रयोगमे निक्षेप है इति, जैमि० मी० अ० ६ पा० ५ में यह 
अधिकरण दै, अपि च,=और भी कहना है, करमिकनिमित्तद्वयेन-क्रमसे प्राप्त जो निमित्तद्वय 
उस निमित्तइयसे कमसे अदक्षिण तथा सर्वत्वदक्षिण, इन दोनों, प्रयोगोंका संभव होनेसे विरो- 
बही नहीं जेसे वद्रीके फें क्रमिक निमित्तवाले जो इयामरूप और रक्तरूप इन दोनोंका 
सम्भव होनेसे विरोध नहीं है, श्यामरूप और रक्तरुपमें ऋिकनिमित्त विठक्षणतेज. संयोग- 
नो द| रफ हि अपच्छेदाधिकरणे-अपच्छेदाधिकरणमें शास्रदीपिकामें कहा दै, निमित्त 
त ह. रि निमिचोससिले अया कर्तव्य हुम भी बंद निमित सतिल 
ति । म अपच्छड्‌ तादृश अपच्छेदरूप. .निमित्तके प्राप्त . होनेपर एवं कसैव्य--सर्वख- 
' दाक्षणावत्त्तादिसे कत्तव्य दै, इति । तस्मातून्उक्ताधिकरणोंको सावकाशताका ज्ञापक होनेसे 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्बलिता | १८१ 


अपच्छेद्न्याय सावकाशविषय है, अद्वैतागमसे प्रत्यक्षका वाघ होनेपर तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यको 
अवकाश नहीं दै इति चेन्न,-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ! 


उद्ात्रपच्छेदाभावे युगपदुभयापच्छेदे प्रतिहत्रेपच्छेदस्य पाश्चात्ये च ज्योति- 
शेमद्वितीयप्रयोगे अतिहन्रेपच्छेदनिमित्तसमैस्दक्षिणयागम्रतिपादकशास्रस्प सावकाश- 
त्ववद्‌ व्यावहारिक-प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि सावकाशत्वात्‌ तत्रैकमयोगे विरोधवदत्रापि 
तास्तिकत्वांशो विरोधात्‌, अतएव सगुणसम्पश्चशरुत्यो निर्मुणनिष्यपञ्चश्रुतिभ्यामपच्छे- 
दन्यायेन बाध इति सुप्ुक्तमू । तदुक्तमानन्द्वोधाचाय्यैः । तत्परत्वापरत्वाच निदों- 
पत्वाच वैदिकम्‌ । पूवस्य वाधकं नायं सपे इत्यादिवाक्यत्रत्‌ ॥ इति । ननु-मानान्तर- 
विरोधे श्रतेस्तत्परत्मसिद्धम्‌ परत्वन्तु प्रमानन्तरश्रमे व्यभिचारि दृश्यते च, नक्त्वा 
सेडिति परं प्रति मृडमृदगुधकुषक्षिशवद्वसः क्वेति पूवमपि वाधकम्‌ । निर्दोष लर्था- 
न्तरमामाण्येनान्यथासिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-तत्परत्वमसिद्धत्वात्परस्वं व्यभिचारतः। निदो- 
पतान्यथासिद्धः प्राबल्यं नेव साधयेत्‌ । इति चेन्न परत्यक्षादेव्यांवहारिकं प्रामाण्यं श्रतेस्तु 
तास्तिकमिति विरोधाभावेन तत्परत्वसिद्धेः । परशब्देन च मानान्तरावाधितपरत्वं विव- 
क्षितम्‌, तेन प्रमानन्तरभ्रमे न व्यभिचारः, तस्य-तदुत्तरभाविमानवाधितत्वात्‌ नक्त्वासे- 
डित्यस्य तु पाठतः परत्वेऽपि स्वभावसिद्धकित्तस्यानेनापाकरणं विना पुनस्तत्मतिप्रस- 
वार्थ मृडमुदेत्यादेरमष्ृत्तेसतदपेक्षया अथतः पूवत्वमेव, अपवादापवादे उत्सगीस्यैव स्थिर- 
त्वादतो निर्दोषत्वमपि नान्यथासिद्धम्‌ तात्पयेविषय एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात्‌ । इस्य- 
चोधमात्र विजञुम्भितमपच्छेदन्यायवेषम्याभिधानमिति ॥ 

इति अपच्छेद्न्यायंवेषम्यभङ्कः । 

उद्गाताका अपच्छेद न होनेपर युगपद्‌ उभयके अपच्छेद होनेपर चन्तथा प्रतिहत्ताके 
अपच्छेद्को उद्गाताके अपच्छेइसे पश्चात्‌ होनेपर ज्योतिष्टोमके द्वितीय प्रयोगमें प्रतिहत्नेपच्छेद- 
निमित्तक जो सर्वस्वदक्षिणक याग है । तादृशयाग-प्रतिपादक शास्रको जैसे सावकाशता है, 
तैसे व्यावहारिक प्रामाण्यमें प्रत्यक्षको मी-सावक्राशता होनेसे तत्र=सबेस्वदक्षिणत्रमें एकप्रयो- 
गे=भदक्षिणप्रयोगकालानुष्ठानांशमें जैसे बिरोध है । तैसे अत्रापि=श्रुतिबाध्यप्रत्यक्षमें भी तात्त्वि- 
कत्वाशमें विरोध है। अतएव=उक्त प्रकारसे अनधिगतावाधितार्थक श्र॒तिके प्रावल्यसेही सगुण 
तथा सप्रपश्चश्भतिओंका निष्प्रपच्वश्ुविओसे अपच्छेदन्यायसे बाध होता है । यह जो पूवतन 
न्रह्मवेदिताओंने कहा दै वह भी अच्छाही कहा दै=सगुण तथा सप्रपच्च ब्राको बोधन करनेवाळी 
श्रुतिओंका व्यावहारिक प्रामाण्य है । अर्थात्‌ ये श्रुतियाँ व्यवहारकालमें परबवत्त होती हैं इनका 
इनसे उत्तरकाले प्रवृत्त होनेवाली निगुण तथा निष्प्रपश्च त्रह्मको बोधन करनेवाली श्रुति- 
ऑसे बाध होता दै, सो कहा है आनन्द्बोधाचारयेने, न्यायमकरन्दम्रन्थमें, तसपरत्वात्‌ऱ्तदेव 
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प्त अद्वैतसिद्धि: । [मिथ्यात्वाचुमितेः शैत्यानुमितिसाम्यभडू ] 
उद्धैतव्रह्लेव परं-अ्धानं--सुख्यप्रतिपाद्यमस्यतत्‌ तत्परम्‌ तत्परस्य भावः तत्परत्वम्‌ तस्मात्‌= 
अद्वैतपरत्व होनेसे और परत्व होनेसे तथा निदोंषत्व होनेसे वैदिकम्‌=एऊमेवा द्वितीयम्‌ इत्यादि 
वेदवाक्य पूवेस्यरपूवपरवतत प्रत्यक्षादिका बाधक है, जैसे “ नायं सपेः? यह वाक्य पृप्रवृत्त 
८ अयं सपे: ? इत्यादि प्रत्यक्षका वाधक होता हें=्सगुणत्वसप्रपश्चत्रबोधक श्र॒तियाँ उपासना. 
विधिकी शेष हैं अतः उनका तात्पये सरुणत्वादिमें नहीं है, ओर कभी है तौ भी अवान्तर 
तात्पये है । अतः परमतात्पर्यविषयार्थक निगुणत्वादिबोधक श्रुतिओंसे उनका वाध होता 
दै-शङ्कते नन्विति । मानान्तरके साथ विरोध होनेसे अद्वैतश्चुतिका तत्परत्व असिद्ध है, और 
परत्व तो प्रमाके वाद जहाँ भ्रम होता ह उस भ्रममें व्यभिचारी है=ऐसे स्थलमें भ्रमको परत्र 
` है, परन्तु प्रमावाधकत्व नहीं है, नक्ता सेट्‌ । अष्टाध्यायी अ० १ पा० २ सू० १८ इस परसूत्रके 
प्रति मडमदगुधकुषक्किशवद्वसः क्ता अष्टाध्यायी अ० १ पा० २ सू० ७ यह पूर्वसूत्र भी वाधक 
देखा जाता है । और अथीन्तरमें अद्वेतश्नुतिओंका प्रामाण्य होनेसे निदोंषत्व अन्यथासिद्ध है, 
सो कहा है असिद्ध होनेसे तत्परत्व, व्यभिचार होनेसे परत्व, अन्यथा सिद्ध होनेसे निर्दो- 
षत्व, प्रावस्य नहीं सिद्ध करता हे, इति चेन्न क्यों ? प्रत्यक्षादिनिष्ठ व्यावहारिक प्रामाण्य है, 
ओर श्रतिका तात्त्विक प्रामाण्य है, अतः विरोध न होनेसे तत्परत्वकी सिद्धिसे परत्त्वशब्दसे 
मानान्तरसे अवाधित जो अर्थ तत्परत्त्व विवक्षित है । तेन=उक्त विलक्षणसे प्रमाके पश्चात्‌ 
होनेवाले भ्रममे व्यभिचार नहीं हे । तस्य=उक्त भ्रमको भ्रमोत्तर जायमान प्रमाज्ञानसे बाधित 
होनेसे । नक्ता सेट्‌ । इस सूत्रको पाठतः परत्व होनेपर भी स्वभावसिद्ध कित्त्वका इससे अपा- 
क्रणमू-निषेध हुए विना पुनः तत्मतिप्रसवा्ेम-पुनः कित्त्वप्रतिप्रसवके लिएसकित्त्वक्री 
प्राप्तिके छिए मृडमृद इत्यादि सूत्रकी प्रवृत्तिको अयुक्त होनेसे, तदपेक्षया-किक्तके प्रतिषेधकी 
अपेक्षासे अर्थतः ' नक्ता सेट को पूर्वत्वही है । अपवादका अपवाद होनेपर उत्सर्गकाही शेष 
रहता दै, अत;-तत्परत्वपरत्व इन दोनोंको निर्दोषता होनेसे निदोपत्व भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
है; मुख्य तात्पर्यके विषयमेही प्रामाण्यको अभ्युपेय होनेसे अतः आपका अपच्छेदन्यायवैषम्यका 
अभिधान ब्रह्मादिओंके सिद्धान्तके अज्ञानमात्रकाही कार्य है । 
इतिसरलायां अपच्छेद्न्यायचैषस्पभङ्ग; । 
अथ मिथ्यात्वानसिते; दोत्यानुमितिसाम्यभड्ध । 

. नजु-यदि भत्यक्षवाधितमप्यनुमानं साधयेत्तदा वन्द्नौष्ण्यमपि साधयेत्‌ । तथाच- 
कालात्ययापदिष्टकथा सवेत्रोच्छियेत, न चौष्ण्यप्रतियोगिकाभावे साध्ये पक्ष एव प्रति- 
योगिप्रसिद्धिरिति तत्र वाध; सावकाशः । प्रकृतेतु सत्तं व्यावहारिक प्रत्यक्षसिद्धम । 
तदविरुद्धख मिथ्यात्वम्‌ । तस्य पारमार्थिकसत्तवविरोधिस्वाटतो न व्यावहारिकसन्त- 
आहकेणाध्यक्षेण वाध्यत इति वाच्यम्‌ | वहिविशेषे औष्ण्यामावाबुमाने शैत्याजुमाने वा 
तदभावात्‌ । पक्षातिरिक्तस्य अतियोगिप्रसिद्धिस्थलस्य तत्र सत्वात्‌ । नच यत्र प्रत्यक्ष 
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कि 
[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १८३ 


पवल तत्र वाधव्यवस्था, न चात्र तथेति न वाध इति वाच्यम्‌; प्रकृते5प्योष्ण्यप्रत्यक्ष- 
समकक्ष्यस्य मावद्यमयोजकस्य विद्यमानत्वात्‌ अनोष्ण्याजुमितेमिथ्यात्वानुमितेश्व समान- 
योगक्षेम वात । न च मिथ्यात्ववादिनां प्रतिपन्नोपाधौ ओष्ण्यनिघेधग्राह्मनुमानेन मिथ्या- 
त्वानुमितेः समत्वमिष्ठमेवेति वाच्यम्‌ ओण्ण्यानोण्ण्योरभावाभावर्पतया तदनुमितिसा- 
म्येशपि-शत्याबुमितिसाम्यस्यानभ्युपगमात्‌ , शेत्यस्योष्ण्याभावरूपत्वाभावात्‌ । तस्मा- 
ड्राधस्य दोषता वा त्याज्या, ओष्ण्यप्रत्यक्षायजमानत्वप्रत्यक्षादे! सत्तमत्यक्षापेक्षया विशे- 
पो वा वक्तव्य; न चोष्ण्यमत्यक्षे परीक्षितोभयवादिसिद्धभामाण्यं सत्तमत्यकषन्तु न तथेति 
विशेष इति वाच्यम्‌ । सस्वपत्यक्षेडपि प्रामाण्यासम्मतौ हेत्वभावात्‌ परीक्षायास्तुल्यत्वात्‌ 
इति चेन्मेवम्‌ । | 
_ अथ सरलायां मिथ्यात्वानुमितेः शैत्यानुमितिसास्यभङ्ग; | 
दताभिनिवेशी शङ्का करता है, नन्विति | यदि प्रत्यक्षसे वाधित अर्थकोमी अनुमान 
सिद्ध करे तो विहमें अनोष्ण भी सिद्ध करेगा, फलतः वाधकथा सर्वत्र उच्छिन्न हो जायगी= 
पक्षम साध्याभाववत्ताके निश्चयका नाम बाध दै, वह ग्राह्माभावनिश्चयत्वेन अनुमितिका प्रति- 
बन्धक होता है, यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित अर्थको-भी अनुमान सिद्ध करता हो तव तो 
वाधस्थळमं भी अनुमान ग्राह्मकोही सिद्ध करेगा, अतः वाधको दोषता नहीं रहेगी, सिद्धा- 
न्तीके पक्षका अनुवाद कर द्वैती दोष देता है चेति। औण्ण्यप्रति-योगिकाभावे साध्ये= 
ओष्ण्यनिष्ठप्रतियोगितानिरूपक अभावको साध्य करनेपर पक्षे एव=वह्निरूपपक्षमेंही प्रतियो= 
गीकी प्रसिद्धि दै, इति=अतः तत्र=पक्षमें वाथ सावकाश है, प्रकृते तु=पक्षत्वेनाभिमत प्रपच्चमें 
तो प्रत्यक्षसे सिद्ध सत्त्व व्यावहारिक है, तद्विरुद्वश्च=उक्ततर्यावहारिक सत्तसे अविरुद्ध 
मिथ्यात्व है, तरय-मिथ्यात्वको पारमार्थिक सत्त्वका विरोधि होनेसे, अतः व्यावहा रिकसत्त्वक 
जो अध्यक्ष=परत्यक्ष है उस प्रत्यक्षसे वाधित नहीं होता है, इति न च वाच्यम्‌=ऐसा सिद्धा- 
न्तीको नहीं कहना चाहिए, क्यों वद्विविशेषे=जिस वहिमें प्रतियोगिकी प्रसिद्धि है. उस 
वहिसे भिन्न वहिमें ओष्ण्याभावालुमानमें या शैत्यानुमानमें तद्भावात्‌ पक्षमें प्रतियोगिकी 
प्रसिद्धिका अभाव है, यदि प्रतियोगीकी प्रसिद्धि नहीं दै तो तदपेक्ष साध्यज्ञान कैसे होगा ? 
तहा कहते हैं पक्षातिरिक्तप्रतियोगिप्रसिद्धसि्थिल उक्ताचुमानमें दै, यत्र=जहाँ प्रत्यक्ष प्रबळ है 
तत्र-तहाँ वाधकी व्यवस्था है=्जहा प्रत्यक्ष अनुमानसे प्रबळ होता है. तहाँ अनुमानका बाघ 
करता है, अत्र=पक्षमें न तथा=अनुमानसे प्रबल नहीं है अतः अनुमानका प्रत्यक्षसे बाध नहीं 
है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रकृतमें ओष्ण्यप्रत्यक्षके समकक्ष प्राबल्यप्रयोजकको विद्यमान 
होनेसे, औष्ण्यानुमिति तथा मिथ्यात्वानुसिति इन दोनोंको समान योगक्षेमा हे, मिथ्यात्व- 
वादिको औषण्याधिकरणमें औष्ण्याभावम़ाहि अनुमानके साथ मिथ्यात्वानुमितिका सास्य इष्ट 
ही है, इति नव वाच्यम्‌; क्यों ! औषण्य तथा अनौष्ण्य इनको भावाभाव रूप होनेसे उक्तानु_ 
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१८४ अद्वतसिद्धि! । [मिथ्यात्वानुमिते: बैत्याचुमितिसाम्यभन्ग:] 


मानका तद्नुमिति=मिथ्यात्वानुमितिके साथ साम्य होनेपर भी शैत्यको औष्ण्याभावरूपत्त 
नहीं है. ततः फलित यह हुआ कि, या तो बाधकी दोषता छोडनी चाहिए या सत्त्वप्रत्यक्षकी 
अपेक्षा ओष्ण्यप्रत्यक्ष अयजमानतप्रत्यक्षाद्क विशेष कहना चाहिए=सत्त्वप्रत्यक्षका अनुमान 
तथा आगामसे बाध होता दै । अतः सत्त्वप्रत्यक्षसे इन प्रतयक्षोमें कुछ विशेषता वतळानी चाहिए 
जिस विशेषतासे यहाँ अनुमान तथा आगमकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है. औष्ण्यप्रत्यक्ष परी. 
क्षितउभयवा दिसिद्प्रामाण्यक है-परीक्षितभ्व उभयवादिसिद्धश्चतत्परीक्षितोभयवा ढिसिद्धं एवं 
भूतं प्रामाण्यं यस्य तत्‌ तथा, सत्त्वप्रत्यक्षतो न तथा=परीक्षितोभयवादिसिद्धप्रामाण्यक नहीं 
है यही आपका पूछा हुआ विशेष हे इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? सत्त्वपरत्यक्षमें भी उक्तविध 
प्रामाण्यकी असम्मतिमें हेतुका अभाव होनेसे परीक्षाको उभयत्र तुल्य होनेसे इति चेन्मेवमू- 
ऐसा यदि कहो तो मत कहना क्‍यों? 
बिरुद्वाथग्राहित्वेनविशेषात्‌ , पत्यक्षसिद्धायजमानलौष्ण्या दिवच्छन्दलिङ्गआह्ययज- 
मानतानाष्ण्याद्यपि व्यावहारिकमिति समत्वात्‌ प्रत्यक्षेण वाध्यते । प्रकृते तु सत्वर व्याव- 
हारिकं प्रत्यक्षसिद्ध तद्विरुद्धं च न मिथ्यात्वम्‌ । तस्य-पारमार्थिकसस्तविरोधित्ात्‌ । अतो 
न तद्व्यावहारिकसत्तग्राइकेणाध्यक्षेण वाध्यते | 
विरुद्धा्थम्राहित्वेन विरेषहै=ओष्ण्यप्रत्यक्ष अयज्ञम नत्वादिप्रत्यक्ष अनुमान तथा आग- 
मसे विरुद्धार्थको म्हण करनेवाले हैं अतः अनुमान तथा आगमका उक्तस्थलोंमें प्रत्यक्षसे वाध 
होता है, सत्त्वमाहि प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगमसे विरुद्वार्थको ग्रहण नहीं करता हे अतः यह 
प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगमका वाधक नहीं होता है, प्रत्यक्षसिद्ध जो अयजमानस् और 
औष्ण्यादि तद्वत्‌ शब्द तथा लिङ्गसे आह्य यजमानत्व अनौष्ण्यादि भी व्यावहारिक हैं इति= 
अतः सम होनेसे प्रत्यक्षसे बाध्य होते हे, प्रकृते प्रक्तमें तो व्यावहारिक सत्त्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है, 
तद्विरुद्धं न मिथ्यात्वम्‌, उस सन्त्रसे विरुद्ध तो मिथ्यात्व नहीं हे. तस्य=मिथ्यात्वको पारमा- 
थिंक सत्त्वका विरोधित्व होनेसे अतः तत्‌=मिथ्यात्व ञ्यावहा रिकसत्त्वश्राहक प्रत्यक्षसे वाधित 
नहीं होता है,=प्रतियोगिसमानाधिकरण और प्रतियोगिसे अन्यूनसत्ताक जो अत्यन्ताभाव 
तादश अत्यन्ताभाववत्ताका ज्ञान प्रतियोगिमत्त्वज्ञानका विरोधी होता है, अतः मिथ्यात्वसे 
न्यूनसत्ताक जो व्यावहारिक सन्त्र तादश व्यावहारिक संत्त्वका ज्ञान तास्विकमिथ्यात्ववत्ता- 
ज्ञानका वाधक नहीं हो सकता है; और मिथ्यात्वमें तात्त्विकाधिकरणीभूतचिदातमकाभाव- 
घटितत्वरूप है । र 
` ननु--एवं वद्तस्तवकोवाभिप्रायः कि तात्विकविषयत्वात बाधकतेवमिथ्या- 
त्वानुमानादेनेबाध्यता; उत सत्तमिथ्यालग्राहिणोव्यविहारिकतालिकविषययो: परस्परः 
विरुद्धविषयत्वाभावात्‌ न वाध्यवाधकभावः । अन्त्येऽपि किमध्यक्षसिद्धव्यावहारिक- 
सत्तमग्रहीत्वेव तदसिद्धस्य तालिकसत्स्येवाभाव॑ ग्रह्मत्यनुमानादि, उत प्रत्यक्षविषयी- 
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[ परिच्छेद: १ ] | सरलासम्वलिता । १८५ 


कुतस्येव ताखिकमभावम्‌ । नान्त्यः प्रत्यक्षविषयाभावग्राहिणि तदवाधकत्वोक्त्ययोगात । 
नद्वितीयः प्रत्यक्षाग्रहीतप्रतिषेधकत्वेनाप्रसक्तप्रतिषेधापत्ते!, प्रत्यक्षविषयस्य ताच्िकचा- 
पत्तेश्र, न प्रथम, उपजीव्यपरत्यक्षविरोधेनानुमित्यादिविषयस्य ताचिकलासिद्धेरिति 
चेन्न, प्रथमे द्वितीये च पक्षे अनुपपत््यमावात्‌ तथाहि- ` 

शङ्कते नन्विति । उक्तरीतिसे कहनेवाले तुझारा अभिप्राय क्या दै । क्या तात्त्विक विष- 
यत्व होनेसे मिथ्यात्वानुमाना दिको वाधकताही है वाध्यता नहीं उत-अथवा सत्त्व तथा मिथ्यात्व- 
ग्राहक प्रमाणोंको-जो कि व्यावहारिक तथा तात्त्विकविषयक हैं परस्पर विरुद्धविषयत्वका 
अभाव होनेसे बाध्यबाधकभाव नहीं है, अन्त्येऽपि किमू=अन्त्यपक्षमें भी क्या प्रत्यक्षे सिद्ध 
जो व्यावहारिक सत्त्व है, उस सत्त्वको न ग्रहण करके ही तदसिद्धस्य-प्रत्यक्षते असिद्ध 
तात्त्विक सत्त्वकेही अभावको अनुमानादि ग्रहण करते हैं अथवा प्रत्यक्षसे विषयीकृत सत्त्वकेही 
तात्त्विक अभावको ग्रहण करते हैं, अनुमानादि; नान्त्यः द्वितीय बिकल्पमें जो दो विकल्प किये 
हें उन दोमेंसे अन्त्यविकल्प समीचीन नहीं है, क्यों? प्रत्यक्षका विषयीभूत जो पदार्थ उस 
पदार्थके अभावको ग्रहण करनेवालेमें प्रत्यक्षके अबाधकत्वकी उक्तिको असङ्गत होनेसे; न 
द्वितीयः=मध्यका विकल्प भी निदोंष नहीं है, क्यों ? प्रत्यक्षे अगृहीत जो अर्थ ताद्दश-अर्थ- 
प्रतिषेषप्रयुक्तअप्रसक्तप्रतिषेथापत्तिसे, प्रत्यक्षविषयके तात्त्रिकत्वकी आपत्तिसे.भी; न प्रथमः, 
प्रथमपक्ष भी साधु नहीं दै, क्यों ? उपजीव्यभूत प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे अनुमित्या दि- 
विषयनिष्ठ तात्त्विकत्वको असिद्धिसे इति चेन्न, क्‍यों ? प्रथम तथा द्वितीय पक्षमें अनुपपत्तिकी 
अनुपपत्तिसे=प्रथम तथा द्वितीय विकल्पमें दोषके न होनेसे तथाहि-दोषाभावको दिखलाते हैं । 

प्रथमे पक्षे न न तात्त्विकत्वासिद्धि! यस्मादिदं रजतमित्वनेन नेदरजतमित्यस्य वाधा- 
दशनात्‌ „ परीक्षितमेववाधकमभ्युपेयम्‌ । परीक्षा च प्रहत्तिसंवादिरूपा व्यवहारदशायां 
वाध्यत्वं विनानुपपन्ना, तदशावाधग्राहिणं वाधते, नाद्वेतश्रुत्यनुमानादिकमित्युक्तमेव । 
द्वितीयेऽपिपश्षे नाप्रसक्तम्रतिषेधः परोक्षप्रसक्तेः संभवात्‌ यत्तुकेचिदात्मनि ता स्तिकसत्तम- 
सिद्ध्या प्रसक्तिप्ठुपपादयन्ति,तन्न, नहि प्रतियोगिज्ञानमात्र प्रसक्तिः कि तहि निषेधाधि- 
क्रणकप्रतियोगिज्ञानम्‌ , नचात्मानिषेधाधिकरणम्‌ , तस्पात्परोक्षमस क्तिरेवदशनीया 
अथवा माभूत्‌ प्रसक्तिः, अभावपत्यक्षेहि संसर्गारोपत्वेनसोपयुज्यते शब्दनुमानयो- 
स्तु तस्याः कोपयोगः नचाप्रसक्तो निषेधवैयथ्येम्‌ , अनथेनिद्॒त्तिरूपस्य प्रयोजनस्य 
विद्यमानत्वात्‌ नच प्रत्यक्षविषयतात्त्विकत्वापत्तिः तद्वियाधिकरणस्येव पारमाथिकत्व- 
व्यतिरेकस्य बोधनात्‌ तथा च न काप्यनुपपत्तिः तदुक्तं खण्डनकृद्धि! ।-पारिंकमंद्रेत 
प्रविश्य शरण श्रतिः विरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥ इति । 


प्रथमपक्षमें तात्त्विकत्वकी असिद्धि नहीं हे, यतः (इदं रजतम्‌? इस्याकारक भ्रमसे ' नेद्‌ 
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१८६ अद्वेतसिद्धि: । [मिथ्यात्वानुमिते: दैत्यानुमितिसास्यभडु:] 


रजतम्‌? इसका वाब न देखनेसे परीक्षितही वाधक मानना चाहिए=भ्रम ज्ञानसे, बाधक 
ज्ञानका बाध न देखनेसे परीक्षितही ज्ञान अपरीक्षितका बाधक होता है, ऐसा मानना चाहिए 
परीक्षा तो प्रदृत्तिसंवादादिरूपा है । बह व्यवहारदशामें अबाध्यत्वके विना अनुपपन्न हुई 
तहशा>व्यवहादशामें बाधम्राहीको वाध लेती है, अद्वैतक्षति-अनुमानादिको नहीं बाधती है | 

' यह कइही चुके हे । द्वितीयपक्षमें भी अप्रसक्तका प्रतिषेध नहीं है, क्यों ? परोक्षप्रसक्तिका 
संभव होनेसे, जो कोई ढोग आत्मामें तात्त्विक सत्त्वकी प्रसिद्धिसे पक्षमें सत्त्वप्रसक्तिक्रा 
उपपादन करते हैं बह ठीक नहीं क्योंकि प्रतियोगिज्ञानमात्रका नाम प्रसक्ति नहीं है। किन्तु ' | 
निषेधाधिकरणमें प्रतियोगिज्ञानका नाम प्रसक्ति है, आत्मा तो सत्त्वके निषेधका अधिकरण 

नहीं हे । ततः परोक्ष प्रसक्तिही दिखलानेके लायक है-्न्यायादिके कुसंस्कारसे और विषया- 
सक्तिसे तथा वास्तविकविचारभावसे मूखोको प्रपच्चमें सत्तका परोक्ष ज्ञान हो रहा है | 
इसीका नाम हुँ सत्त्वप्रसक्ति. इसी प्रसक्तिको लेके शति भगवती सत्त्वका निषेध करती हृ 
तैसेही अनुमानादि भी; अथवा मत रहो 'प्रसक्ति हिस्यतः अभावविषयक प्रत्यक्षमें वह संसर्गा- 
रोपत्वेन उपयुक्त होती है, शब्दानुमानमें तिसका कहाँ उपयोग है=्यदि अन्न घट: स्यात 
ताह उपळभ्येत इत्याकारक प्रतियोगिप्रसजनरूप योग्यानुपळम्भ प्रत्यक्षमं उपयुक्त होता है 
शब्द तथा अनुमान स्थळमें ऐसा संसर्गारोप अनुभवसे वाधित है अप्रसक्तो-प्रसक्तिके न 
होनेपर निषेधवयथ्य है | नचं-निषेधका वैयर्थ्यं नहीं है, क्यों ? जन्ममरणा दिप्रमुख अनथकी 
निशत्तिरूप नो ` विद्यमान होनेसे । प्रत्यक्षके विषयमें ताक्त्विकत्वकी आपत्ति हे; नच= 
नहीं है क्यों? प्रत्यक्षका विषय जो सक्त उस स्तरका जो अधिकरण ताद्टश-अधिकरण- 
कही पारमार्थिक सत्त्वके व्यतिरेकका बोधन होनेसे-प्रत्यक्षविषयी भूत जो सत्व है उस 
सत्त्वके अधिकरणमेंही शति तथा अनुमानादि तांत्त्विकसत्त्वाभाव सिद्ध करते हैं. अतः प्रत्यक्ष- 
विषयमें तात्त्विकत्व नहीं आसकता है, फलत: कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, इस अर्थको खण्ड: 
नकारने कहा दै-पारमार्थिक अह्वैतरूप शरणके प्रति प्रविष्ट होकर अंट्रेतश्चति उपजीव्यके 
साथ विरोधसे कभीमी भीतः नहीं होती हे, ॥ इति । | > 


 ननु-एवमप्यनोष्ण्यं ताक्चिकमिति तदनुमितिरपि न वाध्येत्‌ 
ल ३ रारि 
Pn एवं चादित्यो यूप as इत्यादावपि “ ताखिकादित्यता यूपस्याभित्य शरणं 
श्रुति; 141 निराधादुपजीव्येन न विभेति कदाचन, इत्याद्यपि स्यात्‌ इति चेन्न, अनौष्ण्य 
तास्ति स्यादिति कोऽथः? यदि तस्ततः ओष्प्यं नास्तीत्यथै; । तदा अद्देते पयेवसानादि- 
क यादि व्यवहारतोञपि नास्तीति तदा व्यवहाराविसंवादिरूपपरी क्षितत्तविशिष्ट- 
म वाधकमिति नानोष्ण्यस्य ताखिकत्वसिद्धि; एतेन शेत्यानुमानं व्याख्या- 
तमू । एवमादित्ययूपभेदस्य तत्वता व्यवहारतो वा निषेधे योज्यम्‌ । श्रतेरन्यशेषतया 
हम वा रजामाबन परी क्षितप्रत्यक्षबिरोधेन गोणा्यतया स्तावकत्योपपत्तेश्र, 
"५ उन तात्वकादत्यता यृपस्येत्यादिना अदवतश्चृतेरादित्यो यूप इत्यादिश्र॒तिसाम्यापा- 
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[ परिच्छेदः १ ] ' ` सरळासम्वलिता | १८७ 


दनमपास्तम्‌ नचानुमितिसिद्धमिथ्यात्वग्नाहकत्वे, अद्रैतक्ुतिरनुवादिका स्यात्‌, यथा- 
भिहिंमस्य भेषजम्‌ इत्यादिश्रुतिः प्रमाणान्तरगहीतहिमनिवारणशक्तयनुवादिकेति वा- 
च्यम्‌ स्वस्वचमत्कारानुसारिणो5युमानस्य सकलसाधारण्याभावेन तस्य श्र॒त्यनुवाद- 
 कत्वाभयोजकत्वात्‌ तदुक्तं तकप्रतिष्ठानादित्यत्र वाचस्पतिमिश्रेः। यस्नेनाबुमितोप्यथै; 
कुशलरनुमातृभिः । अभियुक्ततरेरन्येरन्यथैबोपपाद्यते॥ इति । दृष्टान्तीकृतश्चुतो तु हिमनि- 
टत्तिकारणताया बह सबेसाधारणप्रत्यक्षार्थपत्तिभ्यामवसेयात्वाद्रैषम्यम्‌ । तस्मान्मिथ्या- 
त्वानुमानस्य न वह्निशेत्या्ुमितिसाम्यम्‌ ॥ 
इति मिथ्यात्वानुमानस्य शैत्यानुमितिसाम्यभङ्गः ॥ 

शङ्कते नन्विति । एवमपि=इसी प्रकारसे अनौष्ण्य भी तात्त्विक होगा, अतः अनौष्ण्या- 
नुमिति.भी व्यावहारिक ओष्ण्यम्राहिप्रत्यक्षसे बाधित न होगी, इसी प्रकारसे ' आदित्योयूपः ? 
इत्यादिमें भी यूपकी तात्त्विक आदित्यतारुप शरणकों आश्रयणकर श्रुति उपजीव्यके साथ 
विरोधसे कभीभी भीत नहीं होती दै, इत्यादि भी होगा, इति चेन्न, अनोष्ण्य तात्त्विक होगा 
इसका क्या अथ है, यदि वस्तुतः औष्ण्य नहीं दै, यह अर्थ दै, तब तो अद्वेतमें परिसमाप्ति होनेसे 
इष्टकी आपत्ति है, यदि व्यवहारसे भी ओष्ण्य नहीं दै, ऐसा अथ है तव तो व्यवहारादिकी 
जो संवादादिरूप परीक्षा तादृशपरीक्षापरीक्षितत्वविशिष्ट औष्ण्यप्रत्यक्ष बाधक दै, अतः अनो- 
ष्ण्यके तात्त्विकत्वकी सिद्धि नहीं दै, इस व्याख्यानसे शैत्यानुमान भी व्याख्यात हुआ,=यदि 
तात्त्विकशैत्यसिद्धि करो तो उद्रेतमें पर्येचसान, अतात्त्विकका, औष्ण्यम्रा हिप्रत्यक्षसे वाघ दै, 
इसी प्रकारसे आदित्ययूपके भेदका भी तत्त्वतः तथा व्यवहारतः निषेध करनेमें जोडना,= 
तत्त्वत: यदि भेदका निषेध करते हो तो अद्वेतमें पर्यवसान हे, व्यवहारतः करते हो तो उक्तविध- 
प्रत्यक्षसे बाघ है । “आदित्योयूपः? इस श्रुतिको अन्यशेषता होनेसे आदित्ययूपाभेदपरत्वाभावसे 
परीक्षितप्रत्यक्षविरोधप्रयुक्त जो गौणार्थता तादृशगोणार्थताप्रयुक्तस्तावकत्वकी उपपत्तिसे 
भी वाधकत्व नहीं है, अतएवसआ दित्योयूपः इस. श्रुतिको उक्तप्रकारसे स्तावकत्वकी उपपत्ति- 
सेही यूपकी तात्विक आदित्यताको इत्यादि कथनसे जो अद्वेत श्रुतिका आदित्यो यूप इत्यादि 
श्रुतिके साथ साम्यापादन है. वह अपास्त हुआ, शङ्कते न चेति, अनुमितिसे सिद्ध जो मिथ्यात्व 
ताइ्शमिथ्यात्वग्राहकत्व श्रुतिको होनेपर अद्वैतशुति अनुवादिका होगी, जैसे, अभिहिमका 
भेषज है इत्यादि श्रुति प्रमाणान्तर-प्रत्यक्षगृहीत हिमनिवारक शक्तिकी अनुवादिका है, इति 
न च वाच्यमू-ऐसा नहीं कहना, क्यों ? अपने अपने चमत्कारके अनुसार अनुमान होता है, 
उस अनुमानको सबेसाधारण्य= सबके प्रति निर्दोषत्व न होनेसे अनुमानको श्रुति अनुवाद- 
कत्वके प्रति प्रयोजकत्वाभाव होनेसे प्रातिखिकबुद्धिवैचित्यका नाम चमत्कार है, इस अर्थको 
तर्काप्रतिष्ठानात , त्र० सू अ० २ पा० १ सू० १९ इत्यत्र-इस सूत्रके पासमें वाचस्पति मिश्रने 
कहा है, कुशळ अनुमाताओं द्वारा यत्नसे अनुमित भी अथे, कुशलोंकी अपेक्षा ताकिकतर अनु- 
माताओंसे अन्यैव उपपादन किया जाता है, ॥ इति ॥ दृष्टान्तीभूत थुतिमें तो हिमनिब्वत्तिकी 
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१८८ अद्वेतसिद्धि: । [ प्रत्यक्षरय लिङ्गादयबाध्यत्वे बाधकम्‌] 


कारणताको वहिमें सर्वसाधारणका प्रत्यक्ष और अर्थापत्तिसे अबसेय=निश्चेय होनेसे वैषम्य दद 
ततः मिथ्यात्वानुमानका वहिशेत्यानुमानके साथ साम्य नहीं है, १ 
इति सरलायां मिथ्यात्वाचुमानस्य शैत्याचुमितिसास्यभङ्ग; | 
अथ प्रत्यक्षस्य लिङ्गा्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ । 
किञ्च परीक्षितत्वेनेव प्राबल्यम्‌ , नोपजीव्यत्वादिना, अनुमानशब्दवाध्यत्वस्य 
त्यक्षेऽपि दशनात्‌ । तयाहि-इदं रजतमितिमत्यक्षस्यानुमानाप्तवचनाभ्याम , नभो नेल्य 
भत्यक्षस्य नीखूपत्वग्राहकानुमानेन “ गोरोऽहमितयस्याहमिहैवारिम सदने जानान इत्य 
स्य चन्द्रमादेशिकत्वमत्यक्षस्य चाचुमानागमाभ्यां । पीतः शङ्कस्तिक्तो गुडइत्या देथानुमा- 
नाप्तवचनाभ्यां वाधो इश्यते । | 
अथ सरलायां प्रत्यक्षस्य लिङ्ञा्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ । 
किश्व=ओर भी वक्तव्य दै,-परीक्षितत्त्वेनही प्रमाणोंका प्राबल्य होता दै, उपजीव्य- 
त्बादिसे नहीं । क्‍यों ! अनुमानबाध्यत्व तथा शब्दबाध्यत्वको प्रत्यक्षमें भी देखनेसे, तथा हि= 
संगृद्दीता्थेको फोडकर दिखलाते हैं-' इदं रजतम्‌ ? इस्याकारक प्रत्यक्षका अनुमान तथा आप्न- 
वचन इन दोनोसे वाध देखा जाता है, नभकी नीलताके प्रत्यक्षका, नभोधमिकनिरूपत्वग्राहक 
अनुमानसे बाध देखा जाता है, ' गौरोऽहम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यक्षका, में इस सदनमेंही जानता 
हुआ हूँ । इत्याकारक प्रत्यक्षका, और चन्द्रप्रादेशिकलके प्रत्यक्षका अनुमान तथा आगम इन 
दोनोंसे बाघ होता दै, पीडार्क दै, तिक्त गुड़ दै इत्यादि प्रत्यक्षोंकाभी अनुमान तथा आप्त- 
वचन इन दोनोंसे वाध देखा जाता हे । | 
. ननु-साक्षाकारिश्रमे साक्षात्का रिविशेषद्शनमेव विरोधीत्यभ्युपेयम्‌ , अन्यथा 
परोक्षप्रमाया अपरोक्षश्रमनिवत्तकत्वोपपत्त वेदान्तवाक्यानामपरोक्षञ्चानजनकत्वचयु- 
त्पादनप्रयासो व्यर्थः स्यात्‌ इति चेन्न, नायं स इत्यादिवाक्यादिना सविलासङ्गान- ` 
> अमगताप्रमायात्वज्ञपनेन भ्रपरप्रमाणत्वबुद्धे! तद्विियसत्यताबुद्धेश्च निव- 
त्‌ तावता 412 ह जयित १ अमे मामाण्यविञ्रमस्य तद्विषये सत्यतावि- 
अमस्य च परोक्षत्वन अपरोक्षवाधानपेक्षत्वात्‌ नहि दुष्टकरणाजन्यत्वमवा धितविषयत 
वा भामाण्य कस्य चित्यक्षम्‌ | न वा सवेदेशसवेकालसवेपुरुषावाध्यत्वरूपं विषयसत्य- 
वम्‌ | अतस्तयोः परोक्षममाबाध्यत्वमुचितमेव । तयोश्च वाधितयोः रजतादिभ्रमः स्वरू- 
पेण सन्नपि स्तकार्याक्षमत्वादसन्निवेति बाधित इत्युच्यते इत्यनवद्यम्‌ । 
क शङ्कते नन्विति । साक्षात्कारी अमके होनेपर'साक्षात्कारि विशेषद्शनही भ्रमका विरोधी है, 
हा =ऐसा अभ्युपेयम्माननीय है, यदि ऐसा न मानों तो. परोक्ष. प्रमाको अपरोक्षुश्रम- 
निषत्तेकत्वका संभव होनेपर, वेदान्तबाक्योंके. अपरोक्षज्ञानननकत्वके व्युत्पादनका .आपका 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । १८९ 


प्रयास व्यर्थ होगानवेदान्तवाक्य अपरोक्षज्ञानको उत्पन्न करते हैं इस अर्थकी सिद्धिके लिए जो 
आप छोगोंने प्रयास किया है वह व्यथै हो जायगा, अपरोक्ष भ्रमका वाध अपरोक्ष ज्ञानसेही 
होता दै, परोक्षसे नहीं, ऐसा नियम स्थिर हो तो वह प्रयास सफळ हो सकता है | 
इति चेन्न, क्यों ? ८ नायं सपः ? इत्यादि जो वाक्र्यादि उस वाक्यादिसे कार्यके सहित अज्ञा- 
नकी नि दत्तिके न होनेपर भी मगत अप्रमाणत्वे ज्ञापनसे अममें प्रमाणत्ववुद्धिका और 
अमके विषयमें सत्यताबुद्धिका निवर्तन होनेसे- रज्जुमें ¦ अयं सपे: ? इत्याकारक ज्ञान होनेके 
वाद “नाये सपे: ? इस वाक्यंसे सपेरूपत्वविळासके सहित रज्ब्रवच्छिन्नचेतननिष्ठअज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं है, किन्तु इस वाक्यसे उक्त भ्रममें अप्रमाणस्व ज्ञापित किया जाता है, उस अप्र- 
माणत्वज्ञापनसे भ्रममें प्रमाणत्व-बुद्धिकी और भ्रमविषयमें सत्यताबुद्धिकी निवृत्ति होती है; 
तावता च-ओर इन दोनों काय्यॉके करने मात्रसेही उक्तत्राक्यमें भ्रमनिवत्तकत्वका व्यपदेश होता 
` है, आदिपदसे यथासम्भव अनुमान तथा अर्थापत्ति लेती चाहिए, श्रमे-भ्रमबर्भिक जो प्रामा- 
ण्यका विश्रम है उसको; च-और तद्विषये-भ्रमके विषयमें सत्यताकी वुद्धिको परोक्ष होनेसे, 
अपरोक्षवाधानपेक्षत्व है,>अपरोक्षभ्रमकी अपरोक्ष वाधसेही निश्चत्ति होती दै, यह नियम टीकही 
है, और इस नियमके अक्षुण्ण रहनेपर भी कोई अव्यवस्था नहीं है,. दुष्टकरणाजन्यत्वरूप या 
अवाधितविषयत्वरूप प्रामाण्य किसीको प्रत्यक्ष नहीं है । तथा सर्वदेशमें सबेकालमें सबपुरुषोंसे 
अवाध्यत्वरूप विषयगत सत्यत्व भी किसीको प्रत्यक्ष नहीं है, अतः तयो!--उक्त भ्रमगत प्रामाण्य- 
बुद्धि तथा भ्रमविषयमें सत्यत्वचुद्धि इन दोनोंको परोक्षप्रमावाध्यत्व उचितही है। उक्त 
दोनों बुद्धिओको वाथित हो जानेपर रजतादिभ्रम स्त्रूपसे होनेपर भी स्वकायमें अक्षम 
होनेसे असतूवत्‌ दै, और असतूबत्‌ होनेसे उसे बाधित कहा जाता है इति=अतः हमारा 
कथन निर्दोष दै । | 

ननु--इदं रजतमित्यत्र सयुक्तिकं प्रत्यक्षं वाधकम्‌ न युक्तिमात्रम्‌ गोरोहमित्य- 
त्रापि मम शरीरमितिबलवतमत्यक्षमेव बाधकम्‌ अहमिहेवास्मि सदने जानानः इति तु 
प्रमाणमेव जीवस्य अणुत्वादिति चेन्न, रजताभेदशरीराभेदभत्यक्षयोजांग्रतोः रजते यु- 
तत्या प्रतिबन्धाक्षमत्वे तद्विषयपरत्यक्षोत्पत्तेरेवानवकाशात्‌ । नच तत्र परम्परासम्बन्धेन 
कदेमलिसे वस्ने नीलं बस्रमितिबत्‌ गोरोऽहम्‌ इति गोणम्‌। कदेमवख्नयोरिव शरीरात्मनोभे- 
दानध्यवसायेन दृष्टांतदाष्टान्तिकयोवेषम्यात तथा चात्रेक्याध्यास एवोचितः । एवश्चो- 
प्णं जलमित्यत्रापि यदि कर्दमवस्रयोखि तोयतेजसोभेंदग्रहः तदा गोणतेव। यदि च शरी- 
रात्मवत्‌ भेदानध्यवसायर्तदाऽध्यास एव, तथाच युक्तिवाध्यमेवेति तदप्युदाहरणम्‌ । 
यत््वहमिहैवेति प्रमाणमित्युक्तम्‌। तन्न आत्मनः आकाशवर्सवेगृतश्च इति सवेगतत्वेन इहेति 
व्यवच्छेदस्याप्रामाणिकत्वात्‌ नो शश्रेकदान्यब हित यान हा धा. नच युग- 
पत्मतीतिभ्रेम उत्सगैसिद्धमामाण्यपरित्यागे बीजाभावात्‌ , बिस्तरेण चेतदग्ने वक्ष्यामः । 

शङ्कते नन्विति। 'इदं रजतम्‌ ? इस अमस्थर्में सयुक्तिक प्रत्यक्ष बाधक है, युक्तिमात्र ` 
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१९० अद्वेतसिद्धि: । [ प्रत्यक्षस्य लिट्वाद्यवाध्यत्वे बाधकम्‌] 


नहीं ‹गौरोऽहम्‌? इत्याकारक भ्रमस्थळ्में भी “ ममशरीरम्‌” इत्याकार बळवत्‌ प्रत्यक्षही बाधक 
है, “ अहमिद्दैवास्मि सदने जानानः? यह ज्ञान तो प्रमाणही. है, जीवको अणु होनेसे, इति 
चेन्न, क्यों ! रजतका झुक्तिके साथ अभेदम्रहण करनेवाळा-प्रत्यक्ष, शरीरका आत्माके साथ 
अभेदुभ्रहण करनेवाला प्रत्यक्ष इन दोनों प्रत्यक्षोंको, जाग्रत्‌ होते इए युक्तिको प्रतिबन्ध करनेमें 
अक्षमता होनेपर भेद्विषयक प्रस्यक्षकी उत्पत्तिकाही अनवकाश होनेसे=उक्तश्रम जवतक युक्तिएे 
प्रतिबद्ध न होंगे तबतक भेदमाहि प्रत्यक्षकी उत्पत्तिही नहीं हो सकती दै, अतः स्वोत्तरजाय- 
मान प्रत्यक्षसे पूर्वद्त्ति युक्तिकोही वाधकत्वव्यवहारका आस्पइ मानना चाहिए। तत्रः 
आत्मामें परम्परासम्बन्धेन=स्वाअरयसंयोगित्वरूप परम्परासम्बन्धसे ' गौरोऽहम्‌? यह गौण ज्ञान 
है, कदेमळिप्तवखमे “ नीळं वखम्‌ ! इस ज्ञानवत्‌=काले कीचड़से लिप्तबस्ममें ' नीळं वस्नम्‌ › ऐसा 
ज्ञान होता है यह ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है क्योंकि, कालेकीचडमें रहनेवाळी नीलिमाका 
स्वाश्रयसंयो गित्वसम्बन्धसे वख्नमें भान होता दै, अतः इस ज्ञानको गौण कहा जाता है, स्वशव्दसे 
नीलिमाका महण दै, तदाश्रय कदेम दै, और कदमसंयोगित्व वखमे है ठीक इसी रीतिसे 
“गौरोह ! यहाँपर भी गौरवर्णाश्रय शरीर है, तत्संयोगित्वेन आस्मामें उसका भान होता है, 
अतः इस ज्ञानको गोणज्ञान मानना चाहिए; न च=यह गौणज्ञान नही दै क्यों ? कर्दमवस्रकी 
नाई शरीर तथा आस्माके भेदका अध्यवसाय न होनेसे दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक इन दोनोंमे 
वेषम्य होनेसे-दृष्टान्तप्रतियोगिक सारूप्यानुयोगिका नाम दाष्टीन्तिक है, दृष्टान्तमें गौणता 
प्रयोजकमेद्का अध्यवसाय है, और दार्टान्तिकमें नहीं अतः दोनोंका वैषम्य है । फलतः अत्र 
आत्मामें ऐक्यका अध्यास--मिथ्याज्ञानढी उचित दै; एवश्च=उक्त ` प्रकारसे उक्तार्थको 
सिद्ध होनेपर, उष्णं जलम्‌? इत्याकाक ज्ञानस्थलमें भी यदि कर्षमवस्रके तुल्य तोय और तेज 
` इन दोनोंके भेदका ग्रह--ज्ञान हो तब तो गौणताही है अर्थात्‌ उक्त ज्ञान गौणही है, यदि शरीर 
तथा आत्माकी तरह भेदका अध्यवसाय न हो तो अध्यासही दै=उक्तज्ञान भ्रमात्मकही है, 
फळतः ऐसी अवस्थामें वह ज्ञानभी युक्ति बाध्यही है, अतः वह भी युक्तिवाध्यका उदाहरण है ! 
* में यहीं परहूं? इति-यह ज्ञान प्रमाण है, इति यत्‌-जो यह उक्तम-कहा दै, तन्न= 
वह ठीक नहीं है, क्यों ! आत्माको : आकाशवत्‌ सवेगत और नित्य है? इति-इस श्रुतिसे 
सवगतत्व होनेसे, यहीं परहूं, इस व्यवच्छेदको अप्रामाणिक होनेसे जीव अणु है न चः 
नहीं दै क्यों ? युगपदेव=एककालमेंही पादशिरोवच्छेदेन सुखदुःखका अनुभव होनेसे एक अणु 
Fe जो देशद्वय तादशदेशद्व्यावच्छिन्न नहीँ हुआ करता है, एककाला- 
SE त म नहा हर्या लगाव 
अन्तिमप्रकरणमें कहेंगे। ' ु गा कका कत 
कु ह प सालस नीरूपत्वग्राहकानुपानेन न बाधः लिङ्गाभावात्‌ नच 
हल देखिंगलम्‌; त्वन्मते असिद्धेः निःस्पशत्वन्तु तमसि व्यभि- 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता | | १९१ 


चारि पृथिव्यादित्रयेतरभूतत्वादिचाप्रयोजकम्‌ । तथाच नीरूपलग्राहकसाक्षिप्त्यक्षमेत 
तद्वाधर्क वाच्यम्‌ , नच रूपग्रहणासमथेस्य साक्षिणः कथं नीरूपलग्राहकलमिति वाच्यम्‌ , 
पिशाचाग्राहकस्यापि चक्षुषस्तदभाषग्राहकत्वबदुपपत्तेः परेणापि साक्षिणोऽपि रूपबत्त- 
मोग्राहकत्वाभ्युपगमाच, अचाक्षुपेऽपि नभसि वायाविव चक्नुपेवरूपाभावग्रहणसंभवेन 
चाक्षुपप्रत्यक्षबाधात्‌ इतिचेन्न, नील नभं इति प्रत्यक्षे जाग्रति रूपाभावग्रहणस्य चक्षुषा 
साक्षिणाचासम्भवात्‌ । तथाच वलवतीयुक्तिरेव तद्वाधिका नचलिड्भाभावः, चक्षुरन्वय- 
व्यतिरेकाबुविधायिरूपाविशेषितप्रती तिविषयत्वात्‌ रूपवदितिलिङ्कसम्भवात्‌ नचाप्रयोज- | 
कत्वम्‌ । नभो यदि सरूपं स्यात्तदा चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधायि्रतीतो रूपासम्बन्धि- 
तया बिषयो न स्यादिति तकोपपत्तेः | न चेष्टापत्तिः, सविधेरूपासम्बधितया नभसः 
सिद्धे सबेजनसम्मतत्वात्‌ । म 

शङ्कते नन्विति | नभमें जो नीलिमाका प्रत्यक्ष होता हे उस प्रत्यक्षका निरूपत्वप्राहक 
अनुमानसे वाध नहीं होता है । क्यों ? ढिङ्कके न होनेसे; परममहत्त्वद्रव्यानारम्भकत्वादिको 
लिङ्ञस्व दै,=* नभो, नीरूपं, परममहत्परिमाणात्‌ आत्मवत्‌? “ नभो, नीरूपं द्रव्यानारस्भकत्वात्‌ 
कालवत्‌ ? इत्यादिको ढिङ्गख है न च=नहीं दै, क्यों ! तुम्हारे मतमें असिद्ध होनेसे, वेदान्त- 
सिद्धान्तमें आकाश मायाके एकदेशमें रहता दै । अतः परममहत्परिमाण आकाशमें असिद्ध है । 


तैसे शरीरा दि-आरम्भकरव होनेसे द्रव्यानारम्भकत्वकी भी असिद्धि है । रपशेशून्यत्वहेतु . अन्ध- 


कारमें व्यभिचारी है=अन्धकारमें स्पशंशून्यत्वरूपहेतु दै परन्तु नीरूपत्वरूप साध्य नहीं दै, 
प्रथिव्यादित्रयेतरभूतत्वादि अप्रयोजक=व्यभिचारशङ्कानिवत्तेक तकेसे शून्य दै=नभो नीरूपम- 
भूम्या दित्रयेतरभूतत्वात्‌ वायुवत्‌ , इस अनुमानमें यदि ऐसी कोई शङ्का करे कि-भूम्यादित्रयेतर 
भूतत्वं स्यात्‌ नीरूपत्त्र न स्यात्‌ तो इस व्यसिचारकी राङ्काका, निवत्तक कोई तक नहीं है, 
फलत; नीरूपत्वप्राहक साक्षिरूपप्रत्यक्षद्दी नमोनेल्यप्रत्यक्षका वाधक कहना चाहिए । रूपग्रह 
णमें असमर्थ साक्षिको कैसे नीरूपत्वग्राहकत्व दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? पिशाचके अप्राः 
हक चक्षुको भी पिशाचाभावग़राहकत्ववत्‌. उपपत्ति होनेसे=चक्लुसे जेसे पिशा चरूपप्रतियोगिका 
ज्ञान नहीं होता है फिर भी पिशाचान्योन्यामावका प्रत्यक्ष होता हे. तेसेही साक्षिसे रूपप्रति- 
योगिका ज्ञान न होनेपर भी रूपाभावका ज्ञान हो सकता.है। वेदान्तीसे साक्षीको भी रूप- 
वत्तमोम्राहकत्वका अभ्युपगम होनेसे भी । अचाझ्लुषेऽपि नभसि=चश्लुञन्यज्ञानके अविषयी भूत 
नभ भी चक्षुसेही रूपाभावके म्रहणका संभव होनेसे चाक्लुष प्रत्यक्षसे नभोनेल्यके प्रत्यक्षका 
बाध होता है । इति चेन्न ' नीळं नभः? इस प्रत्यक्षके रहते हुए रूपाभावग्रहणका साक्षी तथा 
चक्षुसे असंभव है, तथा च बलवती युक्तिही नभोनैल्यप्रत्यक्षकी बाधिका है, ढिङ्गामाव दै । 
न चर-नहीं है, क्यो ? चक्लुके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधान करनेवाली जो रूपाविशेषित 
प्रतीति है तादृश प्रतीतिका विषय होनेसे रूपवत्‌ इस लिल्लका सम्भव होनेसे. इस अनुमानभें 
अप्रयोजकत्व है । न च=नहीं है, क्यों ! नभ यदि सरूप होगा तो चष्ठु-अन्वयव्यतिरेकानु- 
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१९२ अद्रेतसिद्धिः। ` [प्रत्यक्षस्य ढिङ्गादबाध्यस्वे बाधकम्‌ ] 


विधायि प्रतीतिमें रूपासम्बन्धित्वेन विषय. न होगा, इल तकैके संभवसे इशपत्ति है, न चस 
नहीं है, सविधेन्समीपमें रूपासम्बन्धितया नभक्री सिद्धिको सवेजनसम्मत होनेसे । 
- . नभसः साशिवेद्यतायामपि - चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधानमवजनीयमेव, अन्यथा 
अन्धस्यापि तद्रहणं स्यात्‌ । नच पञ्चीकरणादूपवदारब्धत्वेन नमसो नीरूपत्वं वाधितप्निः ` 
तिवाच्यम्‌ । त्रिृत्करणपक्षेऽस्यद्‌षणस्यानवकाशात्‌ , पश्ची ऋरणपक्षेऽपि अपश्चीकरणदः 
शायां यस्मिन्भूते यो गुणः स पञ्चीकरणा्मवहारयोग्यो भवतीत्येतावन्मात्राभ्युगमाञ्नाकाजञे 
रूपारम्भमसङ्ग; | नच नायं सपेः इत्युक्तेऽपि किमेवं बदसि परं अपि पुनः परामृश्य 
पश्यसि ? इति प्रतिवचनदशेनान्नशब्दमात्रं रज्जुसर्पादिश्रमनिवत्तेकप । किन्तु भत्य- 
मेवेति वाच्यम्‌ प्रतिवचनस्थले भ्रमममादादिशंकाक्रान्तत्वेन नायं सपे इत्यादेईषैलतया 
न. भ्रमनिवत्तेकत्वम्‌ । यत्र तु ताहङ्‌ शंकानाक्रान्तख तत्र श्रमनिवर्चकतैव । अतएव ता- 
हकूशङ्कानाक्रान्तपित्रादिवचसि नेहकप्रतिवचनम्‌ किन्तु सिद्धवत्मटत्त्यादिकमेव । 
आकाशको साक्षिवेद्य॒ता होनेपर भी चक्षुके अन्वयञ्यतिरेकका अनुविधान तो अबर्ज- 


'नीयही हे, अन्यथा अन्धको भी आकाशका ग्रहण होगा, पश्चीकरण होता है, अतः रूपवरआदि- 


भागोंसे आरब्ध होनेसे नभका नीरूपत्व बाधित है, इति न च-वाच्यसू-ऐसा नहीं कहना, 
क्यो? त्रित्वक्करण प्रथिवी जळ तेज इन तीन भूतोंकाही होता है, अत; इस पक्षे वायु तथा 
आकाशम रूपवत्ताकी प्रसक्ति नहीं पश्चीकरण पक्षमे भी अपश्चीकरण दशामें जिस भूतमे जो 


गुण हे स्वह गुण पश्चीकरणसे व्यवहारके योग्य होता है, एतावन्मात्रकाही अभ्युपगम होनेसे 


आकारे रुपारम्भका प्रसङ्ग नहीं हे, नायं सर्प! यह सपे नहीं है, ऐसा कहनेपर भी “क्या योंही 
कहता है या उत्तमरीतिसे देखता है? इत्याकारक प्रतिवचन-प्रश्न देखनेसे शब्दमात्रस्शब्द 

रज्जुसपा दिश्रमनिवत्तेक नहीं दै, किन्तु प्रत्यश्चही निवर्चक दै, इति न च वाच्यम क्योंकि- 
मतिवचनस्थलमे अमप्रमादादिशिङ्कासे आक्रान्त होनेसे “नाय सर्प: ! इत्यादिको दु होनेसे 
अमनिवत्तकत्व नहीं है, और जहाँ तारक शाङ्कासे अनाक्रान्तत्व होता है तहा उक्तशब्दादिको 
नना दै हो, अतएव=उक्तध्यमें अमनिव्तकत्वके होनेसे तारक शङ्कासे अनाक्रान्त 

1 फनी षमप्येवं 

.  ज्वाल्वयत्यक्मप्येव युक्तिबाध्यम्‌ , नच निर्वापितारोपितस्थले स्पष्ठतरभेदभत्य- 
भवाधितमित्यन्यत्रापि दीेऽयं न -हस्वेति भेदभत्यक्षमेवतद्वाधकमिति वाच्यम्‌ निर्वापिता- 
रोपितारिक्तस्थले तावदय विचार! तत्र दोर्घेयं न ऱ्हस्वेति भेदपत्यक्षं वक्तुमशक्यम्‌ । येव- 
रसा संबेदानी दीर्यति ऱहस्वत्वदीथत्वाभ्यायुपस्थितयोरमेदस्य साक्षात्क्रियमाणत्वात 
तथाव ज्याळामत्यमिज्ञा युक्तिवाध्येव सवेदापित्तदूषितनेत्रस्य पीत; गह; इतिप्रत्यक्षे चन्र 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता | १९३ 
मादेशिकत्वपत्यक्षे च परोक्षातिरिक्तस्य वाधकस्य शह्डितुमप्यशक्यत्वात युक्त्यादिवा- 
ब्यतैव वक्तव्या, ननु सबेत्रेवात्र भकारान्तरेणासत्करपे पत्यक्षे मानान्तरप्रतत्तिः तथाहि 
द्विविधं ज्ञानं द्विकोटिकमेककोटिकञ्व । अन्त्यमपि द्विविधं अपरामाण्यञञङ्गाकलङ्कितं तदकल- 
ङ्कितिश्व । तत्राय सर्वेप्रमाणावकाशदो, अर्थापरिच्छेदकत्वादमामाण्यडाकलडितत्वाच, 
अमामाण्यधीकलङ्क्तत्वं च द्वेधा भवति, दुष्करणकत्वनिश्चयादर्थाभावनिश्रयाच, तथाच 
शैलाअस्थितविटपिनां पादे सिकत्वमतीतिदेरदोषनिवन्धना इष्टेति, दूरतरस्थस्य चन्द्रमस; 
मादेशिकत्वमत्ययो दोषनिबन्धन एवेति निर्णीयते। एवमाकाशे समीपे नीरूपलनिश्या- 
ददुरे रूपत्वधी देरदोषजन्येति प्रागेव निश्चीते।. | ज्य 
“सोइ यह ज्वाला है? इत्याकारक जो ज्वाङैक्यप्रत्यक्ष यह भी पूर्वोक्त प्रकारसे युक्तिसै 
वाध्य है, जहाँपर एकवार ज्वाला बुझाढी गई और फिर प्रकट की गई है, ऐसा जो निर्वापिता- 
रोपित स्थळ है, उस स्थळमें पूर्वोत्तर ज्वाछाका जो 'स्पष्टतर भेद है, तादशमेदविषयक प्रत्यक्षसे | 
ज्वालैक्यका वाघ होता. दै, इत्यन्यत्रापि=अतः अन्यस्थरूमें भी यह दीध ज्वाला है, स्वा नहीं 
इति-इत्याकारक भेदप्रत्यक्षद्दी ज्वाढ़ैक्यका वाधक है, इति न च वाच्यम्‌ , क्योंकि, निवी- 
पित तथा आरोपितसे अतिरिक्त जो स्थळ है उस.स्थलमें तावतू--ही-यह -विचार दै, तत्र- 
उक्तस्थलमें इयं दीघो न. ऽहस्वा . इत्याकारक . भेदप्रत्यक्ष. कहनेके .लिए अशक्य है, क्यों? जो 
जहस्वा थी वही इस कालमें दीघो दै, इति=इस प्रकारसे जहस्वत्वदी्त्वरूपसे. उपस्थित जो दो 
उ्वाळायें हैं उन दोनोंके अभेदको साक्षात्‌ क्रियमाण होनेसे; फळत: ज्वाळाप्रत्यभिज्ञा 
युक्तिसे बाध्यही है, सवेकालमें पित्तसे दूषित है नेत्र जिसका एवम्भूत जो पुरुष है, उस पुरु- 
षको “पीतः शङ्खः? इत्याकारक जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षमे और चन्द्रप्रादेशिकत्व- 
प्रत्यक्षमे परोक्षसे अतिरिक्त बाधककी शङ्का करनेके लिए भी अशक्य होनेसे युक्तिसे बाध्यताही 
कहनी चाहिए, शङ्कते नन्विति । यहाँ स्वस्थलॉमेंही प्रकांरान्तरतः असत्कल्प प्रत्यक्षमें प्रमाणा- 
न्तरकी प्रवृत्ति है, तथाहि; ट्रिविधंस्दो प्रकारका ज्ञान दै, द्विकोटिक और एकको टिक अन्त्य 
मपि=एककोटिक ज्ञान भी दो प्रकारका होता है, अप्रामाण्यकी शक्कासे कलड्कित और अप्रा- 
माण्यकी शङ्कासे अकलङ्कित तत्र-ःइन ज्ञानोमें आद्यो=द्विकोटिक तथा अप्रमाण्यशङ्कासे 
कल्लित ये दोनों ज्ञान सव प्रमाणोंको अवकाश देनेवाले हैं क्यों ? अर्थके अनिश्चायक होनेसे 
और अप्रामाण्यकी शक्कासे-कलंकित होनेसे, अप्रामाण्यशङ्कासे कछङ्कितत्व दो प्रकारसे होता 
है, दुष्टकरणजन्यत्वके निश्चयसे और अथोभावके निश्चयसे, तथा च शैलके अग्राशमे स्थित 
वृक्षविषयक प्रादेंशिकत्वकी प्रतीति दूरतारूपदोषनिबन्धना देखी गई है, अतः अधिक दूरस्थ 
चन्द्रधर्मिक प्रादेशिकत्वप्रतीति दोष॑निबन्धनाही है, इतिन्ऐसा निर्णय किया जाता है, इसी 
रीतिसे समीपे-समीपदेशावच्छेदेन आकाशमें नीरूपत्वका निश्चय होनेसे, दूरदेशावच्छेदेन 
आकाशमें रूपवत्त्वकी प्रतीति दूरतारूपदोंषजन्य है, यह प्रथमही निश्चय किया जाता है । 
पीत! शह! इत्यादि प्रत्यक्षं तु प्राथमिकपरीक्षितमत्यक्षेण शङ्खो न पीत इत्य- 


२९-२६ | 
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_ १९४ अद्वैतसिद्धिः । प्रत्यक्षस्य लिङ्गाद्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ } 


थाभावनिश्चयादमामाण्यब्वानास्क न्दितमेवोत्पद्यते । एवं सवितूसुषिरादिभत्यक्षमपि.तथाच 
चन्द्रादिमादेशिकत्वपत्यक्ष द्रादिदोषनिश्चयात्‌ ' पीतः शङ्खः इत्यादिमतयक्षं प्राथमिकोर्थाः 
भावनिश्चयादेव बाधितमिति पश्चादनुमानागमादिप्रसरः इति न ताभ्यां तद्वाधः। येन हि 
यस्य भ्रमत्वं ज्ञायते तत्तस्य वाधकमित्युच्यते नच चन्द्रमादेशिकत्वादिभत्यक्षस्यागमाः 
दिना ञ्रमत्वं ज्ञायते, भ्रमत्वज्ञानोत्तकालमेव तत्मटत्तेः अग्रामाण्यज्ञानकलङ्कितं तु स्वाथै- 
परिच्छेदक निशशङ्कमद्वचतिजननयोग्यम्‌ यथा वहिः उष्ण एव प्रस्तरो यजमानभिन्न एव 
घट; सन्नेवेत्यादितन्नान्यस्यावकाशदं नान्येन बाध्यम्‌, नहि अत्र प्रागिव दूरादिदो 
षधीर्वा अर्थाभावनिश्रयोवा, कोट्यन्तरालम्बित्वं वास्ति । किञ्च कृचित्मत्यक्षं रत्यक्षाः 
्तरगोरवाश्चक्तिबाध्यं भवतु । चिच्च लिङ्गादिकं श्रुतिगोरवाच्छ्रत्यनुसा रिप्रकरणा- 
दिबाध्यं भवतु । राजामात्य इव राजगोरवेण राजभृत्यवाध्यः तथापि न. युक्तिमात्रस्य 
प्रकरणमात्रस्य वा मत्यक्षलिङ्गादिवाधकत्वम्‌ । परत्यक्षादनुसारित्वस्य - सवेत्राभावात, 
नहि प्रधानभूताचमनादिपदाथविषया आचामेदुपवीती दक्षिणाचारइत्यादि स्मृत्या पदाये- 
घमेभूतक्रमादिविषया, वेदं कृत्वा वेदि करोतीतिश्रुतिर्बेदकरणांनन्तर क्षुतनिमित्तकाच- 
मनोपनिपाते बाध्यत इत्यन्यत्रापि तथा भवितव्यम्‌ इति चेन्मैवम्‌। क. 


` .  पीतः शङ्क ! इत्यादि प्रत्यक्ष तो प्रथम होनेवाढा जो परीक्षित प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे 
' शद्ध पीछा नहीं है ? इत्याकारक अधांभावके निश्चयसे अप्रामाण्यज्ञानसे आस्कन्दितही उत्पन्न 
होता है, इसी रीतिसे रविछिद्रादिका प्रत्यक्ष भी. अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितही उत्पन्न होता है । 
तथा चनफलतः 'चन्द्रादिधमिकप्रादेशिकत्वप्रत्यक्ष दूरादिदोषनिश्चयसेही वाधित .. होता है, 
“पीतः शङ्खः इत्यादि प्रत्यक्ष प्राथमिक अर्थाभावके निश्चयसेही बाधित होता है । पश्चात्‌ अनु 
मानागमादिकी प्रबृत्ति होती हे, अत: अनुमान तथा आगम इन दोनोंसे उक्त ज्ञानोंका बाघ 
नहीं होता है । जिस प्रमाणसे जिसका भ्रमत्व ज्ञात होता है, तत्‌=बह प्रमाण उसका बाधक 
होता है, ऐसा कहा जाता है, चन्द्रप्रादेशिकत्वके प्रत्यक्षका श्रम आगमादिसे ज्ञात नहीं 
होता है, क्यों ! अमत्वज्ञानके उत्तरकालमेंही आगमादिकी प्रवृत्ति होनेसे, अप्रामाण्यज्ञानसे 


अकड्कित ज्ञान तो खविषयीभूत अर्थका निश्चायक होता है, और निःशङ्कप्रबृुत्तिजननयोग्य 
होता है, जैसे अभ्नि उष्णही होता है, प्रस्तर यजमानसे भिन्नही होता है, घट सद्रपही होता है 
इत्यादि, यह प्रत्यक्ष अन्यप्रमाणको अवकाश नहीं देता है, और अन्यसे बाध्य भी नहीं है, 
अत्र=इस ज्ञानमें पूवज्ञानोंके सद्दश दूरता दिरुपदीषज्ञान नहीं है और अर्थाभावका निश्चय भी 
नहीं दै, ओर कोट्यन्तरालम्वित्व भी नहीं है। किञ्च=और भी कुछ कहना हे--कहींपर प्रत्यक्ष 
. परत्यक्षान्तरके गौरवसे युक्तिबाध्य रहो, च-और कहींपर लिङ्गादि श्रुतिगौरवसे श्रुत्यनुसारि- 


क्र क्र 


प्र क कर ७ रा च्य [र 
णादिसे बाध्य हो, राजकीय गोरवसे मृत्यबाध्य अमात्यवत्‌ तथापि युक्तिमात्रको प्रत्यक्ष” 


वाधकत्व नहीं हो सकता है । और प्रकरणमात्रको ढिङ्गादिबाधकख नहीं हो सकता है, क्‍यों ? . 
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[ परिच्छेद: १] ` :.. . सरहासम्बढिता। १९५ ` 


सवेत्रः्सवेयु्त्यादिमें भत्यक्षायनुसा रित्वका . अभाव होनेसे, . प्रधानभूत जो आचमनादिरुप 
पदाथ दे तादश पदाथेविषयक जो * आचामेदुपबीती दक्षिणाचारः? यह स्मृति दै. इस स्मृतिसे 
पदार्थौका धमेभूत जो क्रमादि उस क्रमादिकी बोधिका जो ` वेदं कृत्वा .वेर्दि करोति” यह 
श्रुति दै वह श्रुति बाधित होती है, अतः अन्यत्र भी तैसा. होना चाहिए न हि-नहीं होना 
चाहिएन्जेमिनीय मीमांसाके प्रथमाष्यायके तृतीयपादके चतुर्थाधिकरणमें विचार किया है, . 
आचान्तेन भवितव्यम्‌ उपवीतिना भवितव्यम्‌ दक्षिणाचारेण भवितव्यम्‌ इन स्माववाक्योका अर्थ 
यह है कि जो वेदिक कमे करना चाहिए वह आचमन करके और उपवीत धारण' कर और 
द्क्षिण हाथसे करना चाहिए एक स्मृति वाक्य है, कुत्‌ आचामेत्‌ छींक आ जाय तो आचमनं 
करना और एक श्रुति वाक्य हे वेद कृत्वा वेदिं करोति संमाजेनंका साधनीभूत दर्भमुष्टिविशेषकों 
नाम वेद्‌ दै, गार्हपत्य और आहवनीय इन दोनोंके मध्यमें चतुरहुछ परिमित खोदी हुई भू- 
मिका नाम वेदि दै, इस श्रुतिमें बतलाया दै कि वेदकरणसे. अव्यवहित उत्तरकाळने वेदि करना, 
जापर वेद्‌ करनेके बाद छींक आगई तहाँपर स्सृतिसे आचमन प्राप्त होता है, और श्रुतिसे वेदिक- 
रण प्राप्त है तहाँ संशय हुआ कि यहांपर श्रुतिसे स्सृतिका बाध दोना चाहिए, या स्मृतिसे श्रति- 
का, फलतः औतक्रमसे स्मार्ताचमनका बाध होनां चाहिए या स्मात्ताचमनसे औतक्रमका, पूवेपक्ष 
हुआ कि-श्वुति तो स्मृतिसे प्रबळ होतीही है यह तो विरोधेत्वनपेक्ष्यं स्यात्‌ असति ह्यनुमानंम्‌= ` 
अ० १ पा० ३ सू० ३ में कहही चुके हैं अतः श्रौत कमसे स्मात्ताचमनका बाध होनाही युक्त 
है, सिद्धान्त कियागया कि यहाँपर स्मृतिका विधेय आचमन' पदार्थ हे और औतविधेय क्रम प- 
दार्थोंका धर्म हैं? और घमेसे धर्मी प्रबळ होता है, अतः प्रबल पदार्थका आश्रय भिळनेसे यहाँ- 
पर स्मृतिसे श्रुतिका बाध होता हे, जैसे अमात्यके सामने साधारण राजभुंत्य कोई पदार्थे नहीं 
परन्तु कायेविशेषवशात्‌ राजा भृत्यपर विशेष अनुरक्त हो गया हो तो वह भृत्य राजरूप विशेष 
पदाथेके आअयणसे अमात्यको दबा सकता है, तथैव । इतिचेन्मेवम्‌ ,=ऐसा यदि कहो तो 
नहीं कहना, क्यों ! १ 221 MSN Et 3 
यतोयुक्तिरेवैषा, यद्यद्द्रस्थारपपरिमाणज्ञानं तत्‌ तत्‌ दूरदोषनिबन्धनमममा, 
शैलाग्रस्थविटप्यल्पपरिमाणज्ञानवदिदमपि तथेति। तथाचेवरूपया युक्त्येव चन्द्रपादेंशि- 
कत्वादिमत्यक्षस्य बाधं वदन्‌ युक्तया न प्रत्यक्षस्य वाघ इत्यनेनाजेषीः परं मन्दबुद्धे मन्दा" 
क्षे नतु परम्‌ । एवं पीतः शब्नइतिप्रत्यक्षेईपि प्राचीनाथाभावप्रेत्यक्ष न बाधकम्‌ तस्येदा- 
नीमभावात्‌ नच तत्स्मृतिर्बाधिका, तस्या अनुभवाददुवेलत्वात्‌ । केवलं युक्‍्त्युत्पादन एव॒ 
सोपयुज्यते, तेन यु्यागमाभ्यामेवोदाहृतस्यलेषु बाधः, यत्तु कचिदयुक्त्यादेर्वाधकत्वदश- 
नमात्रेण सवत्र न: बाधकत्वं वक्तु शक्यम्‌। युक्यादिवाधकताया अनुस्रियमाणगत्यक्षगो- 
रवनिबन्धनत्वा दित्युक्तम्‌ | एतदनुक्तोपालम्भनम्‌ | नहि मया कचिइशेनमात्रेणयुक्तेवाधः 
कता, सवेत्रोच्यते | अपितु चन््मादेशिकत्वशङ्कपीतत्वमत्यक्षादो यावदागमादेबाधिकता- | 
प्रयोजकं: दृष्ट तावत्सच्वेन, नच तत्रानुस्षियमांणं प्रत्यक्षमस्ति । यहोरवेण वाधकतायाम- 
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' १९६ 'अद्वैतसिद्धिः। ` [ प्रत्यक्षस्य लिल्लायबाध्यत्व बाधक ] 


न्यथासिद्धि त्रयाः | तस्माचन्द्रभादेशिकत्वमत्यक्षस्य प्रपश्वसत्वप्रत्येक्षस्य॑ च तुल्य॑बदेद 
बाध्यता युत्तयागमयोश्व तुल्यवदेव बॉधकतेति, नहि चन्द्रमादेशिकतमत्यक्षेशपि भागे 
दुष्ठकरणत्वनिश्रयः नेकट्यस्यापि कचिद्दोषत्वेन सवेत्र परिमांणङ्गानाविः्वासभसङ्गात्‌ किः 
न्वागमादिना वाधानन्तरमेव, तद्र्मकृते$पि मिथ्यात्वसिद्धयनन्तरमेवाबिद्यारूपदोषनि, 
' श्रयः तथाच सर्वात्मना साम्यम्‌ । यत्तु इष्ठस्य वस्तुनो बलव॒दृष्टि विना अन्यद्वाधकं नास्ती 
युक्तम्‌ ।. तइवेलशन्द छिङ्गादिविषयम्‌। यदप्युक्तस्‌--विबरणे यत्राविचारपुरस्सरमेव प्र 
्यक्षावभासमप्यनुमानादिना वाधितपुच्छिन्नव्यवंहारं भवति । तत्र तथा भवतु । यत्र पुन; 
विचारपदवीयुपारूढ्योज्ञांनयोबेळावळचिन्तया बाधनिश्रयस्तत्र नानुमानादिना . प्रत्यक्षस्य 
मिथ्यात्वसिद्धिरिति, तदपि ग्रहीतमामाण्यकशब्दतदुपजीव्यनुमानातिरिक्तयुक्तिविषयम 
एकत्र प्रामाण्यनिश्चये वलावळचिन्ताया एवानवकाशातू॥ ` . ४ - 
,. .. . ` इति प्रत्यक्षस्य ढिङ्गाद्यवाध्यत्वे बाधकम्‌। ` 

यतः यह्‌ युक्तिही हे । जो जो दूरस्थ धर्मीमें अल्पपरिमाणक ज्ञान होता है. वह वह दूर 
दोषनिबन्धन अप्रमा. होता है जैसे शेळके अम्रभागमें स्थित विटपिधर्मिक .अह्पपरिमाणका 
ज्ञान है, यह ज्ञान भी तेसाही है, तथा दूरदोषनिबन्धन अप्रमा है, तथा च उक्तरूप युक्ति- 
सेही चन्द्रप्रादेशिकत्वादिके प्रत्यक्षके बाधको कहता हुआ « युक्तिसे प्रत्यक्षका बाध नहीं है? ` 
इस कथनसे दै मन्दबुद्धे तूने मन्दाक्षम--लज्ञाको अजेषी!=जीता है न तु परमू--युक्तिवादिको 
नहीं । इसी रीतिसे “पीतः शङ्ख: इस प्रत्यक्षमें भी पूवैकाढीन अर्थाभावका प्रत्यक्ष बाधक नहीं है । 
तस्यन्यूवेकालिक प्रत्यक्षका इस कालमें अभाव होनेसे, पूर्वकालिक अर्थाभावविषयक अनुभव- 
जन्यस्म्रति “ पीतः शङ्क 7 इसको वाधिका है, न च=नहीं है । क्यों तस्या?-स्ट्रतिको अनुभवसे 
दुबळ दोनेसे=' पीतः शङ्ख; ? यह अतुभव है इससे स्मृति दुर्बळ है, अतः इसे बाघ नहीं सकती 
है, केवळ एतद्श्रमवाधक जो युक्ति है उस युक्तिके उत्पादनमें वह स्मृति उपयुक्त होती है. ततः 
उदाहृतस्यङेमिं युक्ति और आगम इन दोनोंसेही यथाशक्य बाघ होता है । तु=और . कहींपर 
उ्तयादिके वाघकत्वदशेनमात्रसे सवैत्र बाघकत्व कहनेके लिए शक्‍य नहीं है क्यों ? युत्तयादि- 
निष्ठबाधकताको युत्तयादिसे अुस्तियमाणप्रत्यक्षणौरवनिबन्धन होनेसे .इति यत्‌ उक्तम्‌= 
ऐसा जो कहा है, सो यह अनुक्तोपालम्मन है,-ऐसा अर्थ हम छोगोंने नहीं कहा हे फिर भी 
आपने हसको दोष दिया है, अतः इस दोषसे आपही दूषित होते हैं क्योंकि मुझसे क्रचिइईन- 
मात्रसे युक्तिको सत्र बाधकता नहीं कही जाती है, किन्तु चन्द्रप्रादेशिकत्वके इाङ्खपीतत्वके 
त्यक्षादिमें आगमादेश=आंगमादिनिष्ठ यावद्‌ बाधकताप्रयोजकरूप देखा गया है, तांवद्रूपके- 
सञ्घावसे बाधकत्व हम मानते हैं तत्र--चन्द्रप्रदेशकत्वादिप्रत्यक्षस्थल्में आगमादिसे अनुस्रियमाण 
“al है, जिसके गौरवसे आगमादिनिष्ठ बाघकतामे अन्यथासिद्धि कहोगे ततः चन्द्र” 
प्रा विषयक प्रत्यक्षनिष्ठ बाध्यता और प्रपन्वसत्त्वविषयक प्रत्यक्षनिष्ठ बाध्यता तुल्य 
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[ परिच्छेदः १]... :: सरलासम्वलिता.। १९७ 


उत्तमू=्यह जो कहा है तत्--वह कथन दुर्बछ जो शब्द तथा. लिङ्गादि हैं तद्विषयक हैन्दुवेळ 
'शब्द्से तथा दुबळ ढिङ्गादिसे प्रत्यक्षतः ज्ञातवस्तुका बाधं नहीं होता है, भौर प्रबळरच्दलिङ्धा- 
दितः तो प्रत्यक्षतः ज्ञातवस्तुका भी बाध होता है, “ जहाँपर अविचार पूवैकही प्रत्यक्षावभास 
“सी अचुमानादिसे बाधित हुआ उच्छिन्नव्यवहार होता है, वहाँ तेसा हो फिर जहांपर विचार- 
पद्वीके ऊपर उपारूढ जो दो ज्ञान उन.. दोनोंकी बलाबळचिन्तासे वाधका निश्चय होता है 
तहापर अनुमानादिसे :प्रत्यक्षके. मिथ्यात्वकी: सिद्धि नहीं होती है, इति यत. विवरणे अपि 
उक्तमू-यह जो विवरणमें भी कहा है तदपिस्त्रह भी गृहीत हैं प्रामाण्य जिसका एवम्भूत जो 
शब्द तटुंपजीवि=तादशशब्दानुसारि जो अनुमान इन दोनोंसे अतिरिक्त जो युक्तियाँ है तादश 
युक्ति विषयक है, क्यों ? एकत्र-एक ज्ञानमें प्रामाण्यके निश्चय हो जानेपंर वलांबंल विचार- 
कोही अवकाश न होनेसे। |: || गी 
` इति सरलायां प्रत्यक्षस्य लिज्वायवाध्यत्वे वाधकम्‌॥ _ 


अथ भाविवाधोपपत्तिः। - 


अं dg 


विरहोपपादनस्य. असम्मवदुक्तिकलाथ।. _  . , = ``. ` - 
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१९८ अद्वैतसिद्धिः । ` [ भाविबाधोपपत्तिंः । ] 


अथ सरलायां 'भाविबाधोपपत्तिः ।. 

` ` एवञ्च=उक्तर्थके सुस्थिर होनेपर आगे होनेवाला जो बाध है उस बाधके निश्चयसे भी 
सत्त्वम्राहक प्रत्यक्षसे अनुमानका वाध नहीं हो संकता दै यह जो कहा दै तद्‌पिन्वरह भी युक्ति- 
युक्तही दै, प्रकारांन्तरसे अबाधित जो चन्द्रप्रादेशिकत्वका प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्षका 
जैसे आगमसे वाध होता है, तैसे प्रकारान्तरसे अबाधित जो “सन्‌ घटः ? इत्यादि प्रत्यक्ष है 
उस प्रत्यक्षका मिथ्यात्वबोधक आगमसे बाध होता है, ऐसा निर्णय दै। एवश्च=उक्तविधनिणेय ` 
होनेपर भावि जो बाध ताश वाधकी शङ्काको लेके जो दूसरोंनें दूषण दिया दै वह अनुक्तो- 
पाळम्भनत्वेन खण्डित हुआ । वस्तुतः तो भाविबाधकी शङ्काको लेके भी प्रत्यक्षकी बाधकताका 
उद्धार समीचीनही है, प्रत्यक्ष तथा शब्द इन दोनोंके परस्पर बळाबळविचारसे प्रथम, क्या यह्‌ 
शब्द उपंचरिताथे दै, या प्रत्यक्ष अप्रमाण है, ऐसी शङ्काके होनेपर दोनोंके अवाधकत्वकी 
प्रसक्तिपर तात्पयेनिणेयछिङ्गांसे शूयमाणार्थपरत्वेन निश्चित आगमके उपचरितार्थत्वकी शङ्काके 
'व्युदाससे-प्रत्यक्षके बाधकताशङ्काको लब्घावकाशत्वका सम्भव द्वै। शब्द तथा लिङ्ग इन दोनोंको 
प्रत्यक्षका अवाधक होनेसे च=और प्रत्यक्षान्तरको अप्रमाणत्वेन शाङ्कयमान होनेसे अबाधकत्व 
होनेसे वाधकसामान्याभावके निश्चित होनेपर प्रत्यक्षके वाधकी शङ्का युक्त नहीं दै=दाब्द तथा 
लिङ्ग तो प्रत्यक्षके बाधकही नहीं है और प्रत्यक्षान्तर अप्रामाण्यकी शङ्कासे आक्रान्त है अतः 
वह भी वाधक नहीं हो सकता दै फलतः बाधकसामान्याभावका निश्चय है क्योंकि विरोषा- 
सावकूटका सामान्यासाव व्याप्य होता दै और उक्तप्रकारसे यहाँ :विशेषाभावकूट है ही, तथा 
च तव्याप्यसामान्याभाव अवश्यंभावी है, अतः भअत्यक्षके बाधकी शङ्का युक्त नहीं दै, इति न 
च वाच्यम क्यों ? शब्द तथा लिङ्ग एतदुभयनिष्ठ प्रत्यक्षबाधकत्वको व्यवस्थापित होनेसे- 
प्रत्यक्षनिष्ठबाध्यतानिरूपित वाधकता शब्द तथा लिडठमें रहती है, इस अर्थकी निञ्चिति और 
इस विषयमे आपको शङ्काओंकी प्रथ्वस्ति प्रथमही कर चुके हैं प्रत्येकविरेषाभावका निश्चय 
होनेपर सी विशेषोंका अवधारण जिस दशामें नहीं हें उस दृशामें संशयका संभव दै, और 

प्रत्यक्षको अंप्रमाणतया शङ्कयमानत्व होनेसे शङ्कांविरहदका उपपादन असम्भवहुक्तिक भी है। 

. अथैवे जाग्रदादिज्ञानंस्याप्रमात्वे स्वभदृष्ठस्य शुक्तिरूप्यादे् बाधासिद्धो कथं दृष्टा- 
न्तसिद्धिः स्यादितिचेन्न, आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेनापेक्षिकप्रमाणत्वेनान्यूनस- 
त्ताकविषयत्वेन त्राधकत्वात्‌। अत एव यदुक्तं वौद्ध प्रति भट्टवासिके- अतियोगिनि इट 
च जाग्रद्धोधे ग्रषा भवेत्‌। स्वभादिदष्टिरस्माकं तव भेदोऽपि किकृत! ॥ इति तत्संगच्छते। 

प्रकारान्तरसे द्वी पूर्वपक्षका आरम्भ करता है, अथेति | उक्तप्रकारसे जाम्रदादिज्ञानको 
अप्रमात्व होनेपर स्वप्नद्ृष्टको तथा. श॒क्तिरुप्यादिके बाधकी असिद्धि होनेपर दृष्टान्तकी सिद्धि 
कसे होगी-जाम्रदादिज्ञानको-जाग्रतुज्ञाको और आदिपदढब्ध शुक्तयादिके ज्ञानको जब 
प्रमा मानते हैं तव तो जाग्रत॒के ज्ञानसे स्वप्रको बाध्यता सिद्ध होती है, और शुक्तयादिके ज्ञानसे 
रजतको बाध्यता सिद्ध होती है, और स्वप्रादिको मिथ्यात्वानुमानमें दृष्टान्तता सिद्ध होती दै» 
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[ परिच्छेदः १] ` सरछासम्विता । १९९ 


जब जाम्रद्वोधको और शुत्तयादिज्ञानको भी अप्रमात्व हे तब तो. इन ज्ञानोंको स्वप्नादिके प्रति 
बाधकत्व नहीं बनेगा, तथा च स्वप्नादिमें मिथ्यात्व सिद्ध न होगा, फलतः स्वप्नादिको दृष्टान्तता 
नहीं बनेगी इति चेन्न, क्यों आरोप्यकी सत्तासे अधिक सत्ता है जिसकी एवम्भूत जो पदार्थ 
ताइशपदार्थविषयकत्वप्रयुक्त जो आपेक्षिक प्रमाणत्व तादृश आपेक्षिक प्रमाणत्वेन जाम्रदा दि- 
बोधको  वाधकत्व होनेसे=प्रातिभासिक व्यावहारिक, पारमार्थिक ये जो तीन सत्तायें 
रे इनमें पूवेपूवकी अपेक्षा उत्तर उत्तर अधिक है, तहाँ कार्याविद्यावच्छिज्ञचितका नाम प्रातिभा- 
सिक सत्ता है, जो कि “सदिदं रजतम्‌ इत्यादि भ्रममें रजतादिनिष्ठतया प्रतीत होती है । 
मूलाविद्यावच्छिन्न चितूका नाम व्यावहारिक सत्ता दै, जो कि ' घटः सन्‌? इत्यादि ज्ञानोमें 
भासित होती है, शुद्ध चिदरूपका नाम पारमार्थिक सत्ता है, जो कि “सदहं? इत्यादि ज्ञानोंमें 
प्रतीत होती दै, ननु-स्वप्नमे रजतादिके अभावज्ञानसे रजतादिका वाध अनुभव सिद्ध है, परन्तु 
उस स्वामिक वाधक ज्ञानमें आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वप्रयुक्त आपेक्षिक प्रमाणत्व नहीं 
है, क्योंकि स्त्राप्रिकरजताभाव भी स्वाप्रिकरजतज्ञानविषयीभूत रजतवत्‌ प्रातिभासिकही है, 
तहाँ कहते है अन्युनेति । वाऱ्या जामरदादिज्ञानको आरोप्यसत्ताकसे अन्यूनसत्ताक विष- 
यत्वेन वाधकत्व है, अतः स्तराभ्निक वाधकज्ञानका भी संग्रह होगया, क्योंकि अन्यूनसत्ताक 
शब्द्से समानसत्ताक ओर अधिकसत्ताक दोनोंका ग्रहण होता है। अतएव=अन्यूनसत्ताक- 
विषयत्वेन वाधकत्वको. निरुक्त हो जानेसेही . भट्टवार्तिकमें प्रतियोगिनिर-ब्राधकतायोग्य- जाग्र- 
द्वोधे्जाश्रतकाढीन ज्ञानके इृष्टे-प्रमाखेन निश्चित होनेपर अस्माकमूऱ्ज्ञानसे अतिरिक्त त्रिवि- 
बसत्तामेदसिन्न पदार्थवादी हम छोगोंके मतमें स्वप्रादिदष्टिःनस्वपकी दृष्टि और आदि शब्दसे . 
लब्ध शुक्तिरूप्यादिविषयक प्रातिभासिक दृष्टि और घटादिविषयक व्यावहारिक दृष्टि सृषा= 
वाध्य होती है, तव॒-ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञेय अढीक है, कल्पितभेदसे ज्ञानही ज्ञेय दै, ऐसा 
कहनेवाळे योगाचारके. मतमें और उक्तविध भी सर्व ज्ञान मिथ्या है ऐसा कहनेवाले माध्य- 
मिकके मतमें भेद३-खप्ादिज्ञान बाध्य है, जाम्रदादिज्ञान वाधक है, इत्याकारक विशेषं कि- 
कुतः-किंप्रयुक्त है, इति . यत्‌ बौद्ध प्रति उक्तमून्यह जो वोद्धके प्रति कहा है वह सङ्गत 
होता है । | | | 

नलु भ्रमकालीनापरोक्षबुद्धथविषयविशेषविषयेव धीर्वाधिका दृष्टा, नच विश्वा- 
थिका धीस्तथेति चेन्न, अधिष्टानतत्तज्ञानत्वेनेवश्रम--निवत्तेकत्वात्‌ विश्वनिवत्तेकत्रह्मज्ञा- 
नस्य तथात्वात्‌ । नच सपकारिकेवधी!भ्रमनिवतिका । इयं तु निष्पकारिकां कथं तथे. 
तिवाच्यम्‌ । निवत्तेकतायां सप्रकारकत्वस्य गोरवादभवेशात | . 

झडते. नन्विति | अमकाढीन जो अप्रोक्षबुद्धि ताइश अपरोक्ष बुद्धिका अविषय जो 
विशेषणिषय तादश विषयविषयक जो बुद्धि वदी बुद्धि वाचका देखी गई दै,=मशब्दसे इद्‌ 
रजतम्‌? यह भ्रम लिया तत्समानकाळीन अपरोक्ष बुद्धि अधिष्ठानीयसामानात्यर्पागाहिनी 
इदमाकारा बुद्धि हुई, ताहशबुद्धयविषय विशेषविषय शुक्ति नीलश रिकोणतादि हैं पर 
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विषयविशेषविषयक शुक्तिरियम्‌ इत्यादि बुद्धि है, वह रजतबुद्धिकी. बाधिका दै; विश्वबाधि- | 
का धी तो तथा नहीं हेन्डुद्धत्रह्वाविषयिकाधी अमकी निवत्तिका दै, और शुद्ध सद्रूप तो सर्व 
अमोसे प्रतीतही होता है । क्योंकि उपहितका भान होनेपर . शुद्धका भान आवश्यक है 
इति चेन्न; क्यों. ? अधिष्ठानतत्तजज्ञानल्वेनही भरमनिवत्तेकत्व होनेसे-अघिष्ठानका सजातीय 
विजातीयसे व्यवच्छिन्न, जो असाधारण स्वरूप दे ताहशस्वरूपविषयकत्वेन ज्ञानको, अमनिव- 
त्तकत्व है, और विश्वनिवत्तेक त्रह्मज्ञानकों तथात्व है । भावार्थ यह कि अधि ष्ठानप्रतियोगिकमेद- 
समानाधिकरणविषयतानिरूपकत्वे सति अधिष्ठानविषयतानिरूपकत्वेन ज्ञानको अमनिवर्त्तकस 
ह, ऐसा वेदान्तविचारजन्य शुद्धत्रह्मविषयक ज्ञान है ही, सप्रकारिकेव-विषयितासम्बन्धसे 
प्रकारविशिष्ट धी ही भ्रमनिवत्तिका होती है, इयन्तु-यह वेदान्तविचारजन्य शुद्धज्रह्मविषयिका, 
थी तो निष्मकारिका है, अतः कैसे भ्रमनिवस्तिका होगी, इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? निव्त- 
कताम सप्रकारत्वका गोरवप्रयुक्त अप्रवेश होनेसे । 0100 - 
` -नतु-आवश्यकः समकात्वनियमः व्याहत्ताकारज्ञानत्वेनेव ्रमनिवचेकत्वात्‌ 

अन्यथा अनुदृत्ताकारज्ञानादपि तन्निष्ृत््यापत्तेः इति चेत्‌ सत्यं, व्याहत्ताकारत्वेन ज्ञानस्य 
भ्रमनिवत्तेकता, नतु विशेषप्रकारकत्वत्तियमः। तंथाहि--व्याइत्ताकारता हि द्वेधा भवति, 
विशेषणादुपलक्षणाच्च। तत्राद्ये सप्रकारकत्वनियमः द्वितीयेपि धर्मान्तरस्य यदुपलक्षणं तस्मा- 
दव्याहत्ताकारत्वे सपकारकतेव। यदि तु स्त्ररूपोपछक्षणा द्व्याटृत्ताकारता तदा निष्मकारं- 
हु उपलक्षणस्य तत्रामवेशात्‌ स्वस्य च स्वस्मिन्नप्रकारत्वात्‌। नच प्रमेयत्वादिवत्‌ स्वस्यै- 
2400 प्रकारत्वमिति वाच्यम्‌। त्वयापि केवलान्वयिन्येवागत्या तथाङ्गीकारात्‌ न तु स- 
[| अथ, आकारपकारयोरभेदात्‌ ब्रह्माकारतेव ब्रहमबुद्धेस्तत्मकारतेति चेत्‌ न, विशिष्ठ- 
द्धविशेष्याकारत्वेऽपि तदप्रकारत्वात्‌ आकारप्रकारयोरभेदात्‌ । आकारथ हत्तिनिषठ: 
कश्चिडर्माओसाधारणव्यवहारहेतुरिति वक्ष्यते । तस्मायाऽऽकाशपदाच्छन्दाश्रयत्वोपल- 
क्षितधमिस्वरूपमात्र जञायते तद्वदत्रापि द्वितीयाभावाद्युपलंक्षितब्रह्मस्वरुपज्ञानं व्याहत्ता- 
कारम्‌ दवेतनिवत्तकमपरोक्षम्‌ । यथा च शब्दात्ताद्नानसम्भवस्तथा वक्ते | | 

शङ्कते नन्विति । भ्रमनिवत्तक ज्ञानमें सप्रकारत्वका नियम आवश्यक है, क्यों ? व्याव- 
त्ताकारज्ञानत्वेनेव-्व्यावत्तंकधमी श्रंयविषयकंत्वेनही अ्रमनिवतकत्व होनेसे-ञ्याव्चेक जो अंसा: 
धारण धमे ताइशं धर्मका जो आश्रय ताहशआंश्रयविषयकत्वेनही ज्ञानको श्रमंनिवत्तेकत्तर 
ह, तथा च सप्रकारकत्व आवश्यक है, अन्यथा=उक्त नियमको न अङ्गीकार करनेपर अनु- 
टत्ताकारज्ञानादूऱसाधारण धमा श्रयत्वेन आश्रयविषयकज्ञानसे भ्रमनिवृत्तिकी आपत्ति है, इति 
चेत्‌=्ऐसा यदि कहते हो तो, सत्यमू=एक प्रकारसे ठीकही कहते : हो । व्याव्वत्ताकारत्वेन ` 
ज्ञानको ञ्रमनिवत्तेकता है; परन्तु विशेषप्रकारकत्वका नियम : नहीं तथा हि=उक्तार्थको-दिखः 
ते है दो प्रकारसे ज्ञानमें व्याइत्ताकारता होती है, विशेषणसे तथा उपलक्षणसे तत्र-इन दोनोंमेंसे* 
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आधेन्प्रथमपक्षमें सप्रकारकत्वका 2 नियम है, द्रितीयेपिसद्वितीयपक्षमें भी. धर्मान्तरस्य- 
उत्तणत्वादिरूप बैमान्तरका यदुपलक्षणमूकाकादिरूप जो उपलक्षण है, तस्मात्‌-उस उपलक्ष- 
णको ठेके व्याइत्ताकारता होनेपर तो, सप्रकारकता होती दैर्उत्तणलवके प्रति व्याप्यत्वेन 
ऱ्य ५ काकवत है उसे उपलक्षण कहे हैं उपडे अने इति इस ब्युससिसे 
तः दुवदत्तगृहाः काकवन्तः ? इस ज्ञानमें काकवंत्त्वसें ज्ञापित उत्तणत्व प्रकारीभूत, होकर 
भासित होता है, अतः इस ज्ञानें सप्रकारकत्वका नियम है, यंदि स्वरूपोपलक्षणात= 
धमोन्तरका अनुपस्थापक जो उपलक्षण उस उपलक्षणसे ज्ञानमें व्याव्वत्ताकारता हो तो उस मा 
निष्प्रकारताही रहती दै-्रष्टप्रकाशश्चन्द्रः इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानमें लोकमें निष्पकारता 
देखते हॅ, तत्र-उत्तस्थलमें उपलक्षणका ज्ञानके स्वरूपे प्रवेश न होनेसे और स्वको समे अप्रकार 
दोनेसे, प्रमेयत्वादिवत्‌ स्वकोही स्वमें प्रकारत्व हैन्जैसे प्रमेयत्व स्वेतरनिखिलवस्तुओंमें रहता है, 
और स्वमें भी रहता हे तेसे स्वकोही में प्रकारता रहो; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? तुमसे भी 
केवलान्वयी घमेमेह्री गत्यन्तराभावसे तथा अङ्गीकार होनेसे, सर्वेत्र--सर्वपदाथौमें स्ववृत्तित्व 
तुमसे भी अल्जीकृत नहीं है; प्रकारान्तरसे शङ्का की जाती है, अथेति | आकार तथा प्रकार 
इन दोनोंका अभेद होनेसे ब्रह्मब॒ुद्धेः-अह्मबुद्धिनिष्ठ ब्रह्माकारताही त्रह्मप्रकारता है, इति चेन्न, 
क्यों ? विशिष्टबुद्धिको विशेष्याकारत्व होनेपर भी विशेष्याप्रकारकत्व हैः: तस्प्रयुक्तआकार- 
प्रकारका भेद होनेसे, आकार तो बृत्तिनिष्ठ कोई धम, “ पवेतो बहिमान्‌ ! यह-अनुमिति वहिकी 
ही है, घटादिकी नहीं ऐसा जो असाधारण . व्यवद्दार उस व्यवहारका हेतु है इति वक्ष्यते= 
यह अथे आगे चलकर कहा जायगा ततः जैसे आकाशपदसे शब्दाअयत्वसे उपलक्षित धर्मिस्वरूप- 
मात्र ज्ञात होता है । तद्वत्‌ प्रकृतमें भी द्वितीयाभावादिसे उपढक्षित ब्रह्मस्वरूपज्ञान व्यावृत्ताकारः 
तथा द्वैतनिवत्तेक हुआ हुआ अपरोक्ष है, च=और जिस प्रकारसे शब्द्से ताहश ज्ञानका सम्भव 
है उस प्रकारसे कहेंगे । रट 2... 

. नंच बाधकधियां श्रमतद्धेलज्ञानदोषाध्यस्तद्रष्टाटीनामबाधकलदृष्टभिति कथं ब्रह्म 
ज्ञानस्य तद्वाधकत्वं घटतामितिवाच्यमू यत्र हि स्वभन दषं दुष्टकरणब्तं कल्पयित्वा 
तस्य रमं कल्पयति तत्र जागरज्ञानेन सर्वेषां निदत्तिदशेनात्‌ । जाग्रदशायामपि यदा 
मनुष्यप्रतिकृतो चैतन्यं कल्पयित्वा तत्समीपवतिन्यनादर्शे एव आदशेत्व॑ कल्पयित्वा 
स्वभ्रतिविम्बमयं पश्यति इतिकल्पयति, तदा नायं चेतनो नचायमादशे इति. प्रमया सबे- 
नित्रच्तिदशनाच, नेयमदृष्टचरीकरपना, तथाचेयं भुक्तिरित्याद्यधिष्ठानज्ञानं रज्ज्वां सपे- 
भ्रममिव द्रष्ठाद्यध्यासं मानिबीह्ृतत्‌ . तत्कस्यहेतो; । तदधिष्ठानसाक्षात्कारत्वाभावात्‌ । ` 
ब्रह्मज्ञान तु आकाशादिप्रपञ्चञ्रममिव द्रएुर्दाषादिञ्रपमपि निवत्तेयेदेव तत्कस्य हेतोः 
अशेषभ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारत्वात्‌ । एवञ्च बाधबुद्धित्व॑ न.दोपायबाधकत्वे प्रयोजकम्‌ 
अपि तु तद्भमाधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारभिन्नत्वमितित्रष्ट्यस्‌। ` ४ `` ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२०२ अद्वैतसिद्धिः । [ भाविबाधोपपत्ति:-| ] 


_ बाधक बुद्धिमें भम तथा -अमका देतुभूत अज्ञान और अमके देतुभूत दोष और अध्य- | 
स्तका द्रष्टा इनका अबाधकत नहीं देखा गया दै, अतः ब्रह्मज्ञानको उक्तपदार्थोका बाधकत्व 
कैसे संगत होगा, इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ! जिस स्वप्रम दुष्टकरणवान्‌ द्रष्टाकी कल्पना कर 
उसको भ्रम कल्पना करता है,-इस दुष्टकरणक पुरुषको भ्रम हुआ दै, ऐसी कल्पना करता है 

-उक्तस्थळमे जागरज्ञानसे सर्वेकी निवृत्ति देखनेसे, जाम्रदवस्थामें भी यदा जब मनुष्यकी 
मूर्तिमँ चैतन्यकल्कना कर उस मूर्तिके समीपवर्ति अनादशेमेंह्री आद्शेत्व कल्पना कर स्वप्रति- + 
बिम्बकों यह देखता है ऐसी कल्पना करता है, तहाँ “नायं चेतनः? “ नच अयं आदशे: ! इस 
प्रमासे सवेकी निवृत्ति.देखनेसे भी यह अननुभूतचरी कल्पना नहीं है, फलतः इयं शुक्तिः ? 
इत्यादि अधिष्ठानज्ञान रञ्जुमें सपेभ्रमके सदृश द्रष््रादिअध्यास मत नित्वृत्त करो क्यों ? अधि- 
छानके साक्षात्कारत्वका, . अभाव होनेसे ब्रह्मज्ञान तो आकाशदि . प्रपश्वभ्रमकी नाई दष्टके 
दोषादिभ्रमको भी विवृत्त करताही है, सो क्यों ? अशेषश्रमोंके अधिष्ठानके तत्त्वका साका- 
त्कार होनेसे, एवश्च=इस प्रकारसे बाघबुद्धित्व दोषादिके अबाधकत्वमें प्रयोजक नहीं किन्तु 
तद्भ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारसे भिन्नत्वही प्रयोजक है, ऐसा समझना चाहिए-जिस जिस 
ज्ञानमें बाधकत्व रहता है उस उस ज्ञानमें दोषादिअबाधकत्व रहता है, ऐसा नियम नहीं 
किन्तु जिस ज्ञानमें तदअमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारमिन्नत्व- रहता है उसमें दोषादिअबाध- 
कत्व रहता हे; ४७0: 2... 17: `+. 92. १74 

`` ननु-कल्पितत्वादुक्तदृष्टान्तेन तत्‌ बाध्यताम्‌ , इह तु कथमितिचेत्‌ इन्त ब्रह्मव्यति- 
रिक्तस्य सवेस्य कल्पितत्वमड्ठीकुरवतामस्माकमिदमनिष्टं महदापादितं देवानांमियेण । ननु 
साक्षिप्रत्यक्षं न बाध्यम्‌ । दोषाजन्यत्वात्‌ । प्रत्युत श्रुतिजनिताद्वेतज्ञानमेव बाध्यम्‌ । ता- 
तयेश्रमरूपदोषजन्यत्वादितिचेन्न, चैतन्यस्य स्वरूपतः दोषाजन्यत्वेऽपि तदवच्छेदिकांया 
अविद्याहत्तेदोषजन्यत्वात तत्मतिफलितचैतन्यस्यैव साक्षिपदाथेत्वात्‌ । अद्वेततात्पयैग्रह- 
स्य च प्रत्यक्षाद्यविरोधेन भमारूपतया दोषत्वाभावात्‌ न तज्जन्यमंद्रैतब्ान बाध्यम्‌ । श्र- 
मजन्यत्वस्य विषयबाधाभयोजनत्वाच, नच बाधकतुल्यमानताकदवेतश्रतिसंवादिंद्रेतमत्यक्षं 
कथं. बाध्यमितिवाच्यम्‌ । द्वैतस्य भत्यक्षादिलोकिकमानसिद्धत्वेन तद्वोधकश्रतेरनुवादक- 
तया, फलवदब्ञातस्वाथेतात्पथेकाद्रैतश्चतिसाम्याभावात्‌ । . | 

` कह्पित होनेसे उक्त दृष्टान्तसे तत्‌=कह्पित बाध्य हो परन्तु पक्षं कैसे बाध्यत्वसिद्ध 
` होगा, इति चेत्‌ , ब्रह्मे व्यतिरिक्त सवेके कल्पितत्वको अङ्गीकार करनेवाले हम छोगोंके मह- 
दनिष्टको आपादित किया इस सिद्धान्तानभिज्ञवादीने हन्तसे एक प्रकारका आनन्द सूचित 
किया है, शङ्कते नन्विति । साक्षिरूप प्रत्यक्ष. बाध्य नहीं है क्यों? दोषसे अजन्य होनेसे, 
उलटा झुतिसे उत्पादित अद्वेतज्ञानही वाधितव्य दै, क्यों.  तात्पर्यका. जो. भ्रम तद्रूप. दोषसे 
जन्य होनेसे इति चेन्न, चैतन्यको स्वरूपतः अजन्यत्व होनेपर भी साक्षिचेतनकी अवच्छेदिका 
जो अविद्याकी वृत्ति उसको दोषजन्यत्व होनेसे उस अविद्याकी बृत्तिमें प्रतिफलितः चैतन्यकोही 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । २०३ 


` साक्षिपदार्थता होनेसे । तद्विषयाकार वृत्तिमे प्रतिबिम्बित चैतन्य तत्‌ विषयके 
कडा जाता है, सुखादाकारबृत्ति भी अङ्गीकरणीय है वृत्ति विना क र नही तो 
और संस्कारोके विना अतीत सुखादिका स्मरण अनुपपन्न दे, अद्वैत जो वेदान्तके तात्यपका 
ग्रहऱज्ञान है | उसको प्रत्यक्षादिके साथ अविरोध होनेसे प्रमारूपता है, अतः भ्रमरूप दोषत्का 
भाव हे, और उक्तरूप दोषत्का भाव होनेसे तज्जन्य-उत्तताप्तरयज्ञानजन्य अद्वेतज्ञान बाध्य नहीं 
द्‌, अमजन्यत्वको विषयबाधके प्रति अप्रयोजकत्वं होनेसे भी-साध्यवत्‌ पक्षमें अमात्मक 
देत्वा दिज्ञानसे भी यथार्थालुमिति होती है, उस अनुमितिमें भ्रमजन्यत्व है परन्तु. विषयब्राध्यत्व 
हैः प्रपञ्चचाधक जो अद्वेत श्रुति है “उस श्रुतिके तुल्य है मानता जिसकी एवस्भूत जो द्वेत- 
श्रुति वह श्रुति है संवादि जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष हें वह प्रत्यक्ष बाध्य केसे है, इतिनच .. 
वाच्यम्‌ क्यों ! द्वैतकों प्रत्यक्षादिरूप लौकिक मानोंसे सिद्ध होनेसे द्वैतबोधक : श्रुतिको अनु- 
वादकता है, अतः फलवत्तया अज्ञात जो स्तार्थ तादृशस्तार्थतासपर्यक जो अद्वैतशुति उस 
अद्वेतञुतिके साथ सास्य नहीं है । | | SR 

ह ननु-वाधकधीवोध्यं न वाध्यस्‌। भेदश्च वाधकधीबोध्यः। तयास्वविषयस्य भिन्नः 
तेनेव अहान्नेदं रनतमितिवदभिन्नतयोदासीनतया - ग्रहणे वाधकत्वायोगादितिचेन्न, बाः 
थकधियो भेद विषयत्वानभ्युपगमात्‌, इयं शुक्तिरित्येव वाघबुद्धयुदयात्‌ । तस्यास्तु नेदं रज- 
तमितिभेद्बुद्धिः फलम्‌. । व्याइत्ताकारतेव वाधकथियआवश्यकी । साच स्वरूपोपलक्षण- 
वलान्निष्म्रकारकब्रहमज्ञानेऽपि अस्ति इति “न वाधकधीवोध्यत्वं भेदस्य,। ननु-स्वमविळ 
क्षण प्रळपयेन्तपरीभ्षायामिति चेच्छडून स्यात्तदा अंद्वेतश्षतिप्रत्यक्ष तत्मामाण्यशडूनयामद्रेत- 
श्रुतिरपि न सिद्ध्येत्‌ । बाधेऽपि बाधशङ्कायामबाधितवाधप्रसिद्धिरपि नस्यात्‌ । वाधि- 
तंवाधशङ्कायाश्चावाध्यत्वाविरोधित्वात्‌, भाविवाधेऽपि बाधशङ्कया तेन स्वक्रियाव्याघा- 
तश्च स्यात्‌ शङ्कमत्यक्षेऽपि शङ्कायाँ शङ्कापि न सिद्धयेत्‌ एवं सवेत्र शङ्कामसरात्‌, सर्व- 
विप्ळवापत्तिरितिचेन्मेवं मंस्थाः । ` कल पक ब 

`. इङ्कते नन्विति । बांधकधीसे बोध्य बाध्य नहीं होता है, भेद तो बाधकधीसे बोध्य है; 
क्यों ? तया--बाधधीसे स्वविषयका भिन्नत्वेन ग्रहण होनेसे,: “नेदं रजतम्‌? इस ज्ञानको जैसे 
बाधकत्व है, तैसे अभिन्नतया उदासीनतया ग्रहणमें बाधकत्वका अयोग है। इति चेन्न, क्यों ! 
वाधकधीको कहींपर भेदविषयत्वका अनभ्युपगम है,-्सवेत्र बाधकधी भेदविषयिणीही:हो ऐसा 
नियम नहीं है “इयं थुक्तिः? ` इत्याकारकही वाध बुद्धिका उदय होनेसे तिस बाधक बुद्धिका 
नेदं रजतम्‌? इत्याकारक भेदबुद्धि फल है । वाघधीनिष्ठव्याब्वताकारताही आवश्यकी है, साच= 
वह व्याबृत्ताकारता तो स्वरूप रूप उपलक्षणके बळसे निष्प्रकारक ब्रहमज्ञानमें भी है, इतरीतिसे 
भेद्को संत्र बाधकधीबोध्यत्व॒नहीं है, शङ्कते नन्विति । सरसे विलक्षण ऐसा जो. घटा- 
दिका ज्ञान है; उसकी फलपयेन्तपरीक्षा होनेपर भी येदि बाधक्ी शङ्का होगी तब तो अद्वैत 
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२०४ अद्वेतसिद्धिः । . [ भाविबाधोपपत्तिः । ] 


श्रुतिविषयक प्रत्यक्ष और ताइश प्रत्यक्षनिष्ठप्रामाण्य इनमें भी. बाधकी.. शङ्का होनेपर. अद्वैत 
अति भी सिद्ध न होगी, बाधमें भी बाधकी शङ्का होनेपर अबाधित. . बाथकी प्रसिद्धि भी न 
होगी बाधित जो बाध ताइश वाथकी. शङ्काको अबाध्यत्वका अविरोधित्र होनेसे, भावी 
बाघमें भी बाधकी शाङ्काका आपात होनेसे; अपनी क्रियाका व्याघात. भी होगा=स्वसे की गई 
बाधकी. शङ्का स्वकेही सिद्धान्तकी घातिनी हुई,. शङ्काविषयक 'प्रत्यक्षमें भी शङ्का होनेपर शङ्का 
भी सिद्ध न होगी इस रीतिसे प्रत्येक विषयमै शाङ्काकाः प्रसर -होनेसे . सवेविप्छवापत्ति हे,=फळूत 
आपका. सिद्धान्त भी व्यवस्थित नहीं रहेगा; इति चेत्‌ मेवं मस्था$=ऐसा यदि समझते हो तो 
ऐसा नहीं समझना । | 
यतः समत्वेन प्रमाणान्तरे उपस्थितएव निश्चितेऽपि सच्चादो शङ्का भवतीति अम 
नतु निंश्चितमात्रे शङ्का भवतीति । तथा. च यटुक्तं बोद्धुंभति भट्टवातिके--“ दुष्ट्यानग्रही 
ताथेप्रतिषेधोऽपि युज्यते । ग्रहीतमात्रवाधे तु स्वपक्षो न-सिद्धयति ” इति । तदपि. न 
विरुध्यते ग्रहीतमात्रवाधस्य तच्छङ्कायाथाचुक्तेः ननुं-सच्त्वादिप्रत्यक्षे कृप्तद्रादिदोषाभाव 
निश्रये कथं शङ्गोदयः न च क्लृप्तानामभावनिश्चयेऽपि अक्ळप्तस्य शङ्का स्यात्‌ ; शब्दे क्ल 
प्तवक्तुनिबन्धनदोषस्य नित्यत्वेन वेदेऽभावेऽपि दोषान्तरशङ्कायाः सुवचत्वात्‌ न च स्वा 
प्रत्यक्षे तदूराद्यमावनिश्चयेऽपि . अप्रामाण्यदशेनेन तद्वदत्रापि शङ्केति वाच्यम्‌ । शून्यमेव 
तत्त्वमिति. स्वा्वेदेपि तदाश्रान्त्यादिदोषाभावनिश्चयेऽप्यमामाण्यद्शेनस्य वेदेऽपि समा- 
नत्वात्‌; -स्वमवैषस्यातुभवस्तूभयत्रापि . समान - इति . चेन्न, सत्तपसयक्षाद्वैतागमयोः क्ल्‌- 
प्तदोषाभावनिश्चयस्य समानत्वेन प्रामाण्यशङ्काय्राममतिवन्धकत्वात्‌ .। नहि. सत्मतिपक्षे 
उभयत्र: दोषाभावनिश्चयः. किमत्रतत्तमिति जिज्ञासां प्रतिवधाति, विरुद्धविशेषादशेनका- 
लीनस्यैव विशेषदशेनस्य शङ्काप्रतिबन्धकत्वात्‌ । अबच्छेदकब्वत्यनित्यनित्यत्वेन ` च 
साक्षिप्रत्यक्षस्य दोषजन्यत्वोक्तेः | अतएव ` यदुक्तं. ताकिकि;---तदेव द्यागङ्कते यस्मिन्‌ 
नांशडुःघमाने स्वक्रियाव्याघातादयो दोषा न भवन्ति | उक्तं च भट्टवोतिके बौद्धमति- 
हहजन्मनिकेषांचिन्न तावदुपपद्यते योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः कि भविष्यति ॥ इतिं । 
- . जिससे-कि समत्वेन प्रमाणान्तरके उपस्थित होनेपरही . निश्चित सत्त्वादिमें भी शङ्का 
होती दै, इति ब्रम/->ऐसा हम कहते हैं ) निश्चितमात्रमें शङ्का होती दै, ऐसा नहीं कहते हैं 
. तथा च, भट्टवातिकमें दुष्ट ज्ञानसे गृहीत जो अर्थ दै, उसका प्रतिषेध भी युक्त होता है; गृहीत 
पात्र वाघे तु=्गृहीतमात्र जो आत्मा तथा अनात्मा है, उसका बाघ स्वीकार करनेपर तो. 
'स्वपक्ष!-माध्यमिकमतमें शून्यवादरूप स्वपक्ष भी सिद्ध न होगा । अर्थात्‌ तात्त्विकविष्यकं 
प्रमाणके विना बाध नहीं सिद्ध होता दै; इति यत्‌ बौद्ध प्रति ऐसा जो बौद्धके प्रति 
कहा दै वह भी विरुद्ध नहीं होता दै, क्यों ग्रहीतमात्रके अको गृहीतमात्रमै बाधकी 
शङ्खाका अकथन दोनेसे। शङ्कते'नन्िति । संत्वादिप्रत्यक्षम. क्ल :जो दूरादि :दोष उनके 
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[ परिच्छेद १] ` ` ` सरळछासम्विता । २०५ 


अभावका निश्चय होनेसे कैसें शङ्काका उदय है, क्ल दोषोंके अभावका निश्चय होनेपर भी 
अक्ल दोपकी शङ्का होगी न च-नहीं होगी, क्यों ? शब्दे क्ल वक्तनिवन्धन दोपका 
नित्यत्वेन वेदे अभाव होनेपर भी, अन्य दोषकी शङ्काको सुवच होनेसे खप्में जायमान प्रत्यक्षम 
तदान्छभम दूरांदिका अभाव निश्चय होनेपर भी अप्रामाण्य देखनेसे तद्वत्‌स्स्वप्नवत अंग्रापिः 
जामत्कालीन सत्त्वादिप्रत्यक्षम भी बाधंकी शक्का दै; इति न च वाच्यम्‌ क्यों १: ( शूल्यमेव- 
तत्त्वम्‌ ) इत्याकारक स्वाप्वेदमें भी स्वम्नमे भ्रान्त्यादिदोषाभावका निश्चय होनेपर -भी- अप्राः 
माण्य दुशनको वेदमें भी समान होनेसे-जाप्रत्कालिक प्रत्यक्षमें दूरादि दोष क हं,-इनका 
अभाव होनेपर भी जैसे स्वप्नज्ञानमें दोषान्तरप्रयुक्त अप्रामाण्य होता है, और तारश स्वान्न 
ज्ञानके दृ्टान्तसे जाअत्कालीन सत्त्वा दिप्रत्यक्षमें अक्लपदोषकी कल्पना कर आप अप्रामाण्यकीसे 
शङ्का करते हैं तैसेही “ शून्यही तत्त्व दै ? इत्याकारक :स्वाप्निकवेदमें शब्दमे: दोषत्वेन क्ल अम 
प्रमादादिका अभाव होनेपर भी दोषान्तरप्रयुक्त .अप्रामाण्य. दै, अतः स््राप्निकवेदके- दृष्टान्त 
प्रवोधकालीन वेद॒में भी अक्लक्षदोषकी कल्पनाकी जा सकती दै । और तत्पयुक्त अप्रामाण्यकी 
शङ्का हो. सकती दै, फलतः आपके मतमें वेदका प्रामाण्य भी न सिद्ध होगा, और स्वप्नसे 
वेषम्यका अनुभव तो उभयत्र=जाम्त्कालिक वेद तथा प्रत्यक्ष इन दोनोंमें समान है, अतः 
प्रामाण्य होगा तो सत्त्वादिप्रत्यक्ष और वेद इन दोनोंका होगा, नहीं होगा तो किसीका भी 
नहीं होगा, । इति चेन्न, ऐसा यंदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ? सत्तप्रत्यक्ष और अद्वैता- 
गम इन दोनोंमें क्लदोषाभावके निश्चयको ` समानत्व होनेसे; सत्रतिपक्षे=मावव्याप्यवतत्वैन 
अभावव्याप्यवत्त्वेत एकधर्मिकनिश्चयस्थलमें 'उभयन्र=्दोनों व्याप्तिओमें और दोनों पक्ष- 
अमताओमें दोषांभावका निश्चय किमत्रं तत्तम्-इन दोनों व्याप्तिओंमें और- दोनों :पक्षधरमता- 
ओंमें क्या अबाधित है, इत्याकारकः जिज्ञासाका .प्रतिबंन्ध नहीं करता हे। विरुद्ध जो. विशेष 


ताइशविशेषके अद्शीनकालमें जो. विशेषद्शन ताइश . विरोषदरीनकोही शङ्काके . प्रति प्रतिबन्ध- 


कत्व होनेसे, अवच्छेदिका बत्तिको अनित्य. होनेसे साक्षि प्रत्यक्षको . दोषजन्यत्वकी उक्ति दैन 
तथा च दोषजन्यत्वकी शङ्कासे साक्षीमें. अप्रमात्वका संशय.बन. सकता. है । ताकिकोंसे .तदेवहि= 
वही आइङ्कयमान होता दै. जिसके आशङ्कयमान होनेपर स्वक्रियाके घातादि दोष नहीं होते 
हैं-इति यत्‌ उक्तम्‌ तदपि अत एव निरस्तम्‌=ऐसा जो कहा गयां है वह भी उक्त कथनसेही 
खण्डित हुआ दै, भट्टातिकमें इह जन्मनि=एतञ्न्मावधिंकालमें तों संवेबाध किसीको उपपन्न 


नहीं होता दै, और योगिओंकी अवस्थाको प्राप्त दोनेवालोको हम नहीं जांनते कि क्या होगा-- 


तथाच प्रामाण्यस्योतत्तौ इपौ च च स्वतस्त्वादिद चोत्पत्तिस्वतस्त्वापवादस्य दोषस्य 
प्तिस्वतस्त्वापवादस्य बाधस्य चादशेनात्‌ निमूलशङ्कायाथ्च स्वक्रियादिविरोधेनाबुप्या- 


'नाभ्युपगमात्‌ स्वस्यमत्यक्षस्य प्रामाण्यमिति तदपि निरस्तम्‌ ओगमादिममाणमूलकशक्का- 
या एव स्वीकारात्‌ । रूप्यादिनिषेधस्य तु । नेद्‌ रजतमित्यादेरदैतश्रुतिअनुगुणत्वेन ना- 
-आमाण्यशङ्कास्कन्दनम्‌ । अतो न वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तिः । नापि सनघट; इत्यादे- 
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२०६ अद्वेतसिद्धिः । `` | [ भाविबाधोपपत्तिःः | ] | | 


जैदेरजतमित्यनेन समानयोगक्षेमता । अद्वेतश्रतिविरोधाविरोधाभ्यां विशेषात्‌ । अतएव. 
सौधुमिकानन्दाउभवस्याप्यमामाण्ये कथमात्मनः आनन्दरूपता तात्विकी । आनन्दश्रृते- 
रनुभूता तात्विकानन्दानुवादकत्वोपपत्तेरिति अपास्तम्‌ । आनन्दस्य ञरह्मरूपत्वेनाट्रेत 
श्रतिविरोधाभावेन- तदप्रामाण्यंप्रयोजकाभावात । अतएव नानन्दश्रृतेरमामाण्यम्‌ । तदुक्त 
खण्डने-अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थेशब्दः करोतिहि.। अबाधात्तु प्रमामत्र स्वतः म्रामाण्यनिश्च-' 
यात ॥ इति । उक्तं च घुरेशवरवाचिके, अतोऽववोधकत्वेन दुष्टकारणवजेनात्‌ , अबाधाच्च 
प्रमाणत्वं बस्तुन्यक्षा दिवच्छुते; ॥ इति अत्रचाक्षादिवदिति निदशेनम्र्‌ व्यावहारिकप्रा- 
माण्यमात्रेणेतिद्र्ठव्यम्‌ । एवञ्च तात्तिकप्रामाण्याभावेऽपि प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिकमा- 
माण्याभ्युपगमात्‌ न स्वक्रियाव्याघातः न वा प्रत्यक्षमचुमानश्चशा्ंच विविधागमा; । 
त्रयश्च सुविदितंकाये धमेशुद्धिमभीप्सता, इत्यादि स्मृतिविरोध! । तस्मात्सिद्धं वाधनिश्र- 
येन तच्छङ्कया वा प्रत्यक्षा दैरटरेतागमानुमानाद्यविरोधित्वम्‌॥ ` ` `` 
` _ _ इति भाविवाधोपपत्या परत्यक्षवाधोद्भारर ॥ | 
'. तथा च प्रामाण्यको उत्पत्तिमे तथा ज्ञसिमें स्वतस्त्व. होनेसे, इह च-घटादिसप्रत्यक्षमें उत्पत्ति 
सवसत्वापवाद्क दोषके और ज्ञसिस्वतस्त्वापवादक बाधके अदशेनसे और स्त्रक्रियाविरोधसे निर्मूल 
झाङ्काके अनुत्थानाभ्युपगमसे स्वभावसिद्ध प्रत्यक्षका प्रामाण्य स्वस्थ है, इति यत्‌ बौद्ध प्रति 
इक्तम्‌ तदपि अतएव निरस्तम्‌=ऐसा जो बौद्धके प्रति कहा दै, वह भी उक्त कथनसेही निरस्त 


ग, 
है. 
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[ परिच्छेद: १ ]' क्‍ सरलासस्वलिता । २०७ 


माण्यका संभव है तथा जब उक्तानुभव श्रौत आनुगुण्यसे अप्रामाण्यप्रयोजकसे शून्य है तब आनः 
न्दुशुतिका अप्रामाण्य नहीं है, सो कहा हे खण्डनमें ' अङ्गुल्यमेकरिशतं विहरति? “मम कणेकुहरं 
प्रविश्य कीडति सिंहः ? इत्यादि स्थले अत्यन्तासत्यपि=तात्काळिकबाथधीके विषयमें भी शब्द 
ज्ञानको उत्पन्न करता दै,=शाब्दन्ञानसे भिन्न विशिष्टज्ानमेंदी अनुभवानुरोधसे. बाधज्ञानको 
प्रतिबन्धकता दै, शाब्दज्ञानमें नहीं अन्न-शब्दानन्दमें सद्वितीयत्वादिधीविषयत्वेन अत्यन्त 
 बाधितमें भी प्रमाकोही शब्द उत्पन्न करता दै, भ्रमको नहीं क्यों ? अबाधात्त्प्रामाण्योत्पत्ति 

तथा प्रामाण्यज्ञप्ति इन दोनोंमें खतरत्वके अपवादक जो सदोषत्व और बाघ हैं उन दोनोंकां 
अभाव होनेसे-अद्वेतश्रुतिमें दोषकी संभावना नहीं है, और अप्रामाण्यज्ञानसे- अनास्कंन्दित 
. बाधे ज्ञान भी नहीं है, खंतःमामाण्येति. । ` उत्पत्ति और ज्ञप्तिमें जो स्वतस्त्व उस खतर्वंका 

` आश्रयीभूत जो प्रामाण्य उस. प्रामाण्यसे निश्चलासूत्कार्यक्षमा प्रमाको प्रमाके साथ इसका 
अन्वय करना चाहिए। सुरेश्वराचायेके वार्तिकमें भी कहा दे-श्रते=श्चुतिका वस्तुनि= 
स्वविषयमें अक्षाद्वित्‌ प्रमाणत्व है क्यों ? अवबोधकत्वेन=अज्ञातङ्ञापकत्वसे - दोषवत्कारणसे 
अजन्य होनेसे अबाधसे यहाँ दुष्टकारणवर्जनात्‌ इस विशेषणसे-प्रामाण्योत्पत्तिमे स्वतरूवापादक 
दोषका वारण किया दै, और अवाधात्‌=इस विशेषणसे प्रामाण्यज्ञप्तिमें स्वतस््वापवादक बाघ- 
रूप दोषका वारण किया दै, यहाँपर अक्षादिवत्‌ यह जो निर्दशेनम्‌-ष्टन्त है वह व्यावहा- 
रिक प्रामाण्यमात्रसे जानना चाहिए । एवञ्च=फलित यह हुआ कि प्रत्यक्षादिका तास्विक 
प्रामाण्य न होनेपर भी व्यावहारिक प्रामाण्याभ्युपगमहोनेसे स्वेक्रियाव्याघात नहीं, धमेशु- 
द्विमभीप्सता=धमेतत््के अवबोधकी इंच्छावालेसे ये तीन प्रमाण सुविदित कार्य हैं, प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान शास्त्र (दशेन ) स्मृत्यादिरिप आगम; “मनुस्मृतिः इत्यादि स्प्रतिकेसांथ भी विरोध नहीं । 
ततः वाधनिश्चयसे या वाधकी शङ्कासे प्रत्यक्षादिको अद्वैतागम तथा अनुमानादि इन दोनॉका 
अविरोधित्व सिद्ध हुआरप्रपश्वसत्यत्वावगाही प्रत्यक्षादिमें बाधका निश्चय हो गया हो या 
बाधकी शङ्का हो दोनों हाल्तोंमें प्रसक्षादि, अद्वेतागमका या अद्वेतसाधंक अनुमानादिका 
विरोधी नहीं है ॥ 


इति.सरलायां भाविवाधोपपत्त्या प्रत्यक्षवाधोद्धारः ` 
अथ सिधथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धार; ॥ 
स्यादेतत्‌-अध्यक्षस्य भिन्नविषयत्वादिना वाधा5क्षमंत्वेडपि अनुमानमेव बाधक 
स्यात्‌ । तथाहि-ब्रह्मप्रमान्येन वेदान्ततात्पयप्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा, मो्षहेतुज्ञानान्येः 
न वा, अवाध्यत्वे सत्यसत्वानधिकरणत्वेसति ब्रह्मान्यद्विमत वा,सत्‌ परमाथेसद्रा । प्राति- 
भासिकत्वानधिकरत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वात्‌ ब्रह्मत्रत्‌ व्यतिरेकेण, शशशङ्गवद्रेतिचेन्न, त्वः 
न्मते प्रातिभासिकस्य अपि असत्वेन व्यथेविशेषणतया. व्याप्यत्वासिद्धे! । अस्मन्मतमा- 
भ्रित्य हेतूकरणे च देहात्मेक्ये अह्मज्ञानेतराबाध्ये व्यभिचारात्‌ । नहि मातिभासिकत्वं 


च 
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२० < अद्वैतसिद्धिः । | [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः ग 


्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वादन्यत्‌ | तयाहि प्रांतिमासिकस्य शुक्तिरुप्यादेरपक्षत्वायसत्यन्तमा- 
थम विशेषणत्रयं विकल्पेन पक्षे पश्मिप्तमू |... ` | 
_  अथ सरलायां सिथ्यात्वानुमानस्यानुसानबाघोडार; 


` 'स्यादेतत्-रहो यह, अध्यक्षस्य-प्रत्यक्षकों भिन्नविषयत्वादिना-श्रुतिका तथा अनु 
मानका विषयीभूत जो मिथ्यात्व उस मिथ्यात्वका अविरोधी जो व्यावहारिक सत्त्व ताहश् 
सत्त्वविषयकत्वाद्रिपसे बाधमें अक्षम होनेपर भी अनुमानही - -मिथ्यात्रसाधक अनुमानका 
बाधक होगा तंथाहि=दिखळाते हे-यहाँपर ब्रह्मान्यत्‌-््ममेदविरिष्ट पक्ष दै, तहाँ पक्षमे और 
'कुछ विशेष. न कहनेसे असत्‌ भी पक्षकुक्चिमें प्रविष्ट हो जाता हे क्‍योंकि असत्‌ ब्रह्मरूप तो नहीं 
“है यतः ब्रह्मप्रतियोगिक -भेदुका अधिकरण न हो, फलतः असतूमें बाध होगा अतः असत्त्वान 
घिकरणत्वे सति.यह विशेषण दिया गया असत्‌ असत्त्वानधिकरण नहीं किन्तु असत्त्वाधि 
करणही है अतः असतूका पक्षसे बहिष्कार हुआ, यह विशेषण देनेपर भी प्रातिभासिकमें पक्षता 
रह गई है, क्योंकि, असत्त्वानधिकरण होके त्रह्मभेदविविष्ट 'प्रातिभासिक भी है अतः प्राति 
'आसिककी व्यावृत्तिके लिए सप्तम्यन्तअबाध्यत्वान्त तीन विशेषण विकल्पसे दिये है, जैसे 
कि त्रह्मप्रमान्येनाबाध्यत्वे सति इत्यादि । त्रह्म वृत्तिव्याप्य है इस मतकी ` रीतिसे प्रथम, विशे- 
षण है, इस विशेषणसे प्रातिमासिककी व्यावृत्ति होती है, क्याँकि प्रातिभासिक ब्रह्मप्रमासे 
अन्य शुत्तयादिप्रमासे बाध्यहीं दै, अबाध्य नहीं. जिस' पक्षमें ब्रह्म वृत्तिव्याप्य नहीं हे. । उस 
पक्षमें ब्रह्मप्रमाही अप्रसिद्ध दै, तो..उसका भेद तो सुतराम. अप्रसिद्ध है, और भेदके अप्रसिद्ध 
_होनेपर भेदविशिष्टेरूप त्रह्मप्रमांन्य : सुतराम्‌-अप्रसिद्ध दै, .अंतः . प्रातिभासिककी पक्षकुक्षिनिक्षि 
प्तता तद्वस्थ है; तहा. वेदान्ततात्पयेप्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा-यह - विशेषण. है. वेदान्ततात्पये- 
-प्रमाजन्यं जो अविद्यातत्प्रयुक्तोच्छेदेक चरमवृत्तिरूप ज्ञान है, उस. ज्ञानसे- अन्यज्ञान झुक्तयादि 
ज्ञान हे.। तद्वाध्यत्वही प्रातिभांसिकमें है, अबाथ्यत्व नहीं .अत; इस विशेषणसे भी प्रातिभासि- 
ककी त्र्यावृत्ति हुई 1. अन्योन्याश्रय होनेसे तात्पयेज्ञान- शाब्दबोधका : हेतु नहीं है-अथात्‌ 
चाक्यार्थावधारण होनेपर तात्पयेका अवधारण होता है, तात्पर्यका अवधारण होनेपर वाक्यार्थ 
बोधरूप वाक्याथोवधारण होता है, . अतः अन्योन्याश्रय है, फलतः तात्पयेप्रमितिजन्यज्ञान 
अप्रसिद्ध है और प्रतियोगिके अप्रसिद्ध होनेपर उसका मेद अप्रसिद्धतर है, और अनुयोगिरूप 
` भेदाअय अप्रसिद्धतम है, तद्वाध्यत्व, आकाशोद्यानीयअरविन्द्सौरभवत्‌ है, फलतः प्राति- 
' भासिकको च्याबृत्ति नहीं हुई अतः तृतीय विशेषण दिया, मोक्षका हेतुभूत वेदान्तविचारजन्य 
चरमतरत्तिरूप जो ज्ञान है: तदन्यशुत्तयादिज्ञानबाध्यत्वही. प्रातिभासिकमें रहता है, अबाध्यत्व 
“नहीं; अतः प्रातिभासिककों व्याति है। लाघंवसे पक्ष निर्देश करते हैं विमतम्मविप्रतिपत्ति- 
` विषेयंतांवच्छेदकाबंच्छिन्न, यह. हुआ पक्षनिदेश, अंब साध्यनिदेश. करते हैं “ सत्‌? या परमाथे 
“ सत्‌ प्रपच्चमे व्यावहारिकसत्त्व सत्त्वेन प्रतीतिमात्र. है । वस्तुत: प्रपच्वमे कोई भी जातिका सत्त्व 
नहीं हे अतएव प्रपच्वका स्वरूपसे निषेध होता है, इस मतका अनुसरणंकर प्रपच्वाभिनिवेशी 
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[ परिच्छेदः १] . . . . . . :: सरढासम्वढिता। २०९ 


द्वैतीने प्रथम साध्यका निर्देश किया है प्रप्वसें. मायिकसस्तव है जिसे कि व्यावहारिक सरत 
भी कहते हैं, अतएव प्रपच्चका पारमार्थिकत्वाकारसे .निषेध होता है स्वरूपसे नहीं इस मतसे 
द्वितीयसाध्यका निर्देश है आगे हेतुका निर्देश है प्रातिभासिकत्वाधिकरणप्रतियोगिकमेदा 
_ धिंकरणत्वे सति, असत्वाधिकरणप्रंतियोगिकभेदाधिकरणत्वे हेतु हे । ब्रह्म दृष्टान्त है, ब्रह्मे 
हेतु साध्य दोनों हैं अतः हेतुको पक्षमें देखकर साध्यकी अनुमिति होती है, ' यत्र उक्तसाध्या- 
सावः तत्र उत्तहेत्वभावः? इस. सीतिसे व्यतिरेकसे व्याप्ति -दिखानी हो. तो, शशगङ्गखको 
दृष्टान्त बनाना । इति चेन्न-ऐसा: यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? तुम्हारे मतें प्राति- 
भासिकको भी असत्त्व होनेसे व्यथेविशेषणप्रयुक्तव्याप्यत्वासिद्धिसे; अस्मन्मतमाश्रित्य-- 
इम विझुद्धञ्ह्मवादिओके मतको आश्रयण. कर हेतु करनेपर तो . ब्रह्मज्ञानेतरसे अबाध्य 
देहात्म्येक्यके न अङ्गीकार होनेपर भी हमारे मतका आश्रयकर हेतुप्रयोग करनेपर हमारे मतमे 
सिद्ध देहात्मेक्यमें व्यभिचारवारण आवश्यक है । ब्रह्मज्ञानेतरसें वाध्यत्वले भिन्न प्रातिभासि- 
कत्व नहीं है, तुमसे शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिकको पक्षता न हो इस लिए सत्यन्त आद्य- 
विशेषणत्रय विकल्पसे पक्षमें प्रक्षिप्त किये गये हैं । 


... ... तत्र ब्रह्म इत्तिव्याप्यमिति मतेनाद्यम्‌। तदनभ्युपगमे तु शाब्दपमां प्रति तात्पयेप्रमा- 
हेतुरितिमतेन द्वितीयम्‌ , अन्योन्याश्रयात्‌ न सा हेतुरिति मतेन, तृती यम्‌ । तथाच-प्राति 
भासिकस्यासत्त्तानयिकरणत्वमङ्गीकृतमेव। अन्यथा तुच्छवारकासत्त्वानथिकरणत्वविशेष 
णेनेव तद्याकरत्तावेतावत्मयासवेयर्थ्यापत्त; । एवश्चदेहात्मैक्यस्यापि पक्षत्वे बाध एव । वाघे 
च सतिं पक्षविशेषणस्य पक्षत्वस्यासिद्धयाश्रयासिद्विरपि अतएव स्ववाधकाभिमतावाध्य- 
दोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सति इति वा स्वबाधकांभिमतबाध्यवाधाविषयत्वेसतीति, वा स्वस- 
पानांधिकरणकमेप्रागमावसमानकालीनङ्ञानवाध्यत्वे सतीति वा विशेषणप्रश्षेपेषपि न नि- 
स्तार; देहात्मेंक्ये पू्वोक्तदोषाव्याइत्तेरेव । rt 


तत्र=इन तीनों विशेषणोंमेंसे ' त्रह्म वृत्तिव्याप्य दै? इस मतसे प्रथम विशेषण हे, वृत्ति- 
व्याप्यत्वका ब्रह्ममें अभ्युपगम न होनेपर शाब्दी प्रमाकेः प्रति तात्पयेप्रमा हेतु है इस मतसे 
द्वितीय दै । ' अन्योन्याश्रय होनेसे ? सा=तातयंप्रमा शाब्दी प्रमाके प्रति हेतु नहीं है, 
मतसे तृतीय है. फलतः प्रातिभासिकको असत्वानधिकरणत्व टुमसे अङ्घीङृतही है, अन्यथा> 
यदि यों न होता तो तुच्छवारक असत्वानधिकरणत्व विशेषणसेही तद्याइत्तोन्प्रातिभासिककी 
व्यावृत्ति होनेपर एतावत्प्रयासके बैय्थ्येकी. आपत्ति द, उक्त प्रकारसे देहात्मक्यको, भी पक्षत्व 
होनेपर बांध भी है, बाघ होनेपर तो पक्षके विशेषणरूप पक्षत्वकी असिद्धिसे आश्रयासिद्धि 
भी है अत एव-्व्यमिचार तथा आश्रर्‍यासिद्धिके सद्वावसेही निम्नल्ठिख़ित विशेषण-त्रयके 
: प्रक्षेपले भी निस्तार नहीं है-स्वपदसे प्रातिभासिकं शुक्तिरुप्यादि लेना चाहिए स्ववाधकाभिमच 
; हुआ ( शुक्तिरियम्‌ ) इत्यादिज्ञांन, उससे अबोष्य ज़ो दोष, अविद्यादिदोष ताहशदोषंजन्य 


१७-२८ 
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२१०: अद्वैतसिद्धिः। [ मिथ्यात्वानुमानस्यातुमानबाधोद्धारः ] 


जो ज्ञान ( इदं रजतम्‌ ) ` इत्याद्याकारकज्ञान ताद्टशज्ञानविषयत्व शुक्तिरूप्यादिमें रहा, अवि- 
षयत्व व्यावहारिक 'मात्रमें रहा, द्वितीय विशेषणमें भी स्वशव्दसे शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिक 
पदार्थोंका अहण दै, तट्घाधकाभिमत ( नेदं रजतम्‌) इत्यादिज्ञान है इस ज्ञानसे अबाष्य जो 
बाघ (नेदं रजतम्‌.) इत्यादिबाध तद्विषयकत्व शुक्तिछप्यादिमें दै अविषयख व्यवहारिकमात्रमे 
है; ठृतीयविशेषणमें स्वशब्द्से प्रपश्चके बाधकज्ञानका प्रण दै, तत्समानाधिकरण जो कर्म 
तत्समानकाळीनकम उस कमका -जो प्रागभाव--बाधकज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्तवृत्ति प्रागभाव 
उस प्रागभावके समानकाळीन जो ज्ञान “ नेदं रजतम्‌ ? इत्याद्याकारक ज्ञान ताइशज्ञान- 
बाध्यत्व.शुक्तिरूप्यादिमें रहा, अवाध्यत्व व्यवहारिकमात्रमें रहा, प्रपव्वबाधक ब्रह्मज्ञानकी उत्प- 
त्तिके वाद तादशज्ञानसमानाधिकरणअहृष्टविशेषजनककमजनकप्रागभाव नहीं रहता दै, क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि ( मु. ।२।२।८ ) इत्या दिप्रमाणसे देहातम्यैक्यमें पूर्वोक्तदोषोंकी अनिवृ त्तिसेही यह 
“ अतएब.? शब्दकाही विवरण हैं । .  . Toy PED 4 si 
क यत्तु प्रथमे साध्ये व्यावहारिकसत्त्मादाय सिद्धसाधनस्‌ । द्वितीयसाध्ये तु वादिनः 
प्रपार्थसस्चविशेषण व्यर्थ, व्याटत्त्याप्रसिद्धेरिति । तन्न, व्यावहारिकसत्व सत्वेन व्यवं- 
हारमात्रमितिमतेन प्रथमप्रयोगात्‌-। अनुगतं पृथकूव्यावहारिकं सत्वमिति मते तु द्वितीयः 
प्रयोग! । नच विशेषण व्यर्थम्‌ परार्थानुमाने परं प्रति.सिद्धसाधनोद्धारस्य तत्मयोजनलात . 
इश्वरानुमाने. जन्यकृत्यजन्यमित्यत्र जन्यत्वस्येव विश्वपरमाथेत्ववादिनं प्रति परमायत्वस्य 
प्रमेयत्वादिवदुपरञ्जकत्वेन -विशेषणत्वोपपत्तेश्र | तस्मात्पूर्वोक्त एव दोषः हेतो च व्यथविशे- 
णत्वदोषः । यद्यपि मतद्वयेऽपि अमामाणिकस्यापि . निषेधप्तियोगित्वा भ्युपगमादारोपित- 
स्वेनोभयसम्मतत्वरूपस्य वाम्रतिभासमात्रशरीरत्वरूपस्य वा प्रातिभासिकत्वस्य प्रसिद्धिर- 
स्ति, अन्यथा. सिद्धान्तेऽपि मिथ्यात्वानुमाने प्रातिभासिकान्यस्येव पक्षीकत्तेत्यत्वाहोष- 
साम्ये स्यात्‌, तथापि हेतोः प्रातिभासिकत्वं विशेषणं व्यथेम्‌ । अनधिकरणले सत्यसत्त्वा- 
नधिकरणत्वमात्रस्येव परमाथसत्त्वसाधकत्वोपपत्ते; शुद्धमेव हि ब्रह्म दृष्टान्तत्वेना भ्युपेयम्‌ 
धमेवंतो दृष्टान्तत्वे साध्यवेकल्यापत्ती | . .  . . | हि 
` _` प्रथम साध्यमें व्यावहारिक सत्त्वको लेके सिद्ध साधन है, द्वितीय साथ्यमें तो वादीको 
घरमाथत्व विशेषण व्यर्थ दै; व्यावस्त्येकी . अप्रसिद्धिसे, इति यत्‌-यह जो किसीने कहां हैं, 
तन्न,न्वेह ठीक नहीं दै, सत्त्वेन व्यवहार-अतीतिमात्रका नाम हे-व्यावहारिक स्व, कोई 
खतन्पदाये प्रपथ्वमें सत्त्व नहीं दै, इस . मतसे प्रथम प्रयोग हे । प्रपच्चका धर्मभूत ताह 
व्यावहारिक सत्त्र दै, इस मतमे द्वितीय प्रयोग दै, विशेषण. व्यथे है नच-व्यर्थ नहीं है, क्‍यों ! 
पराथानुमानमे दूसरेके प्रति सिद्धसाधनोद्धारको तत्प्रयोजनत्व होनेसे,. मीमांसकके. प्रति ईतः | 
तुभाने=भदट्वरकोपादनगोचरजन्यङत्यजन्यं समवेतं, जन्यम्‌, अदृष्टपागभावव्याप्यप्रागभावा- 


परतियोमि--उमादानंगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृति मवेतत्वे सति: दियो गिः 
नमा पाङातमजन्यम्‌ समवेतत्वे. सति: प्रागभावप्रतियोगि-. 
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[ परिच्छेदः १ ] 00०0१ ` ` सरलासम्वलिता । २११ 


त्वात्‌ यदेवं तदेवं यथा घट: तथा चेतत्‌ तस्मात्तथा । इस प्रकाशस्थ ईश्वरानुमानमें “जन्यः 

ङत्यजन्यम्‌' यहापर कृत्यंशमे प्रकारीभूत जन्यत्वका -व्यावत्यं मीमांसकके मतमें न होनेपर भीः 
प्रकृतानुमानोत्थापकके प्रति प्रमेयत्ववत्‌ उपरखकत्वेन जैसे विशेषणत्व होता है. तैसेही : विश्वः 
परमाथेत्ववादीके प्रति भी . प्रमेयत्ववत्‌ उपरखकत्वेन परमाथेत्वक्रो विशेषणत्व- बन सकता है 
विशेषण दो प्रकारका होता है । व्यावर्तक तथा उपरखक इनमेंसे अव्यावर्तक विशेषणका नाम: 
उपरजक है, जैसे शेयदण्डवान्‌ प्रमेयवहिमान्‌ इत्यादिमें ज्ञेयत्व प्रमेयत्व हैं, - ज्ेयत्व प्रमेयत्वको . 
केवछान्वयित्व होनेसे व्यावत्तेकत्व नहीं हैं, ततः पूर्वाक्तही दोष दै, हेतो-प्रातिमासिकल्वान-- 
धिकरणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वात्‌, इस हेतुमें- व्यथेविशेणपत्व दोष दै, यद्यपि दोनों मतमै भी. 
अप्रामाणिकस्यापि--प्रमाणके अविषयको भी. निषेधका प्रतियोगित्व अभ्युपगत होनेसे प्रसि- 
द्विरस्ति-सत्यन्त पक्ष और हेतुकी प्रसिद्धि दै, आरोपितत्वेनोभयसम्मतत्वरूप या प्रतिभासमात्र 
शरीरत्वरूप प्रातिभासिकत्वकी प्रसिद्धि दै, अन्यथा सिद्धान्तमें भी मिथ्यात्वानुमानमें प्राति- 
भासिकसे अन्यकोही पक्षीकत्तेव्यता होनेसे दोष साम्य है । तथापि हेतुमें प्रातिमासिकत्व विशे- 

षण व्यथे है, क्यों? अनधिकरणत्वे सति असत्त्वानधिकरणत्वकोही . परमार्थसत्ततसाधकत्वकी 
उपपत्ति होनेसे हि=यतः शुद्धन्रह्मही , दृष्टान्तत्वेन अङ्गीकाये हे, धमेवतको दृष्टान्तता दोनेपर , 
साध्यवेकल्यकी आपत्ति हैन्डुद्ध त्रह्ममें कोई भी धमे नहीं रहता है,.यह द्वितीय परिच्छेदमें बत- 


' छाया जायगा, अथा च अनधिकरणत्व सति असद्विलक्षणत्वही हेतु करना चाहिए, ऐसा करने- 


पर भी त्रह्मको दृष्टान्तता बन सकती है, अतः प्रातिभालिकत्वंविशेषण व्यर्थ है,=सत्त्वनिरूपितः 
व्याप्तिमहमें अनुपयुक्त है । म ४... म तल 
साध्यं तु वाघाभावख्पत्वादधिकरणस्वरूपमेव न धर्मः धम्येतिरिक्ताभावानभ्युप-: 
गमस्योक्तत्वात्‌ । तथाच चक्नुस्तेजसत्वानुमाने रूपादिषु मध्ये इत्यस्यासिद्धिवारकस्य़ापि. 
व्याप्तिग्रहोपयिकत्वेन व्यभिचारवारकविशेषणतुल्यतया यद्यपि साथेकत्वम्‌ - व्यभिचारवा-' 
रकस्यापि साथेकत्वे व्यातिग्रहोपयिकत्वपात्रस्य तन्त्रत्वात्‌। तथापि क्षित्यादिकं न कतेजन्यं 
शरीराजन्यत्वादित्यत्र शरीरस्येव व्यातिग्रहानुपयोगित्वेन प्ंतिभासिकत्वस्य - वेयथ्येम्‌ 
एव । आकाशादावजन्यत्वकतेजन्यत्वाभावयोरिव निषभके ब्रह्मण्यनधिकरणत्वपरमा- 
थेसत्वयोर्व्यासिग्रहोपपत्तेः तथाचेकामसिद्धि परिहरतो द्वितीयासिद्यापत्तिः । स्वरूपा- 
सिद्धिपरिहारायै विशेषणं प्रक्षिपतो व्याप्यत्वासिद्धिरित्यथे! | व्याप्तावनुपयोगस्य दशि-. 
त्वात्‌ । किच व्यावहारिकसत्तमत्रेणेबोपपत्तेः - उक्तहेतोरप्रयोजकत्वम्‌ परमायेसले बाः; ` 


थानुपपत्तिलक्षणप्रतिङ्लतकेपराघाताच... ` ` ` ¦ ` 

. . बाधासावरूपहोनेसे साध्यो अधिकरण स्वरूपही दै, न घमे}=अधिकरणका धर्म नहीं 
है,>सत्त्व बाधाभावरूपद्दै वह ब्रह्मरूप अधिकेरणखरूपद्दी दै, धर्मीते अतिरिक्ताभावानभ्युपःः 
गमको उक्त होनेसेर्‌ धर्मीसे अतिरिक्त अभाव नहीं होता है, यदद मिथ्यात्वनिरुक्तिमे बतला 
चुके हैं । तथाच. 'चक्षुस्तेनसत्वानुमाने--चक्ष: तेजसं; रूपादिषु मध्ये रूपस्येव' व्यजकत्वात्‌ : 
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र्‌ द्वतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वातुमानत्यानुमानबाधोद्धार: ] 


प्रदीपवत्‌, इस अनुमानें रूपां दिषुमध्ये, इंत्येस्यें>असिद्धिवारंकरस्याँपि--असिंड्धिवारंक इस 
अँशकोभी व्यंभिचारवारकविशेषणके तुल्य होनेंसे यद्यपि सां्थकंत्व दै, व्यभिचारवोरंककेसी 
सार्थकलवमे व्यापिमहोपयिकत्वको ही त्रत्व होनेसे, तथापि-क्षित्या दि न कंतृजन्यं, शरीरा 
जन्यत्वात्‌ ,इत्यत्र--इंस अनुमानमें शरीरवत्‌ व्यां्तिम्रहमें अनुपयोगित्व होनेसे प्रातिभासिकः 
त्वका वैयथ्यही दै, आकाशादिमें अजंन्यत्वकतृजन्यत्वांभावंकी व्याप्तिका महण जैसे होता है 
तैसेही निधेमकर्रह्ममें अनधिकरंणत्वेपारमोर्थिकसंत्त्वकी व्यासिभ्रेहकी उपपत्ति हो सकती हैं,फछेत: 
एक असिद्धिका परिहार करते हुएको द्वितीयासिद्धिकी आपत्ति है, अर्थात स्वरूपासिद्धिके 
परिहारके लिए विशेषणका प्रक्षेप करतें. हुएको व्याप्यत्वासिद्धिकी. आपत्ति हें-क्षित्या दिक॑ : न 
कतुजन्यं 'अजन्यत्वात्‌ इत्याकारक हेतु करनेमें' दृष्टान्तमें देतु स्वरूपासिद्ध होता. दै, क्योंकि: 
पक्षम जन्यत्व प्रत्यक्षसिद्ध हे अजंन्यत्व नहीं अत: हेतु स्वरूपसें असिद्ध दै “ शरीरः? को 
जोडदेनेसे स्वरूपासिद्धिका वारणं होता है, परन्तु व्याप्यत्वासिद्धि आजाती है, व्याप्यत्वनाम 
व्याप्तिका है, वह स्वसंमाना धिंकरण व्याप्यंतावच्छेदंक धर्मान्तरसे अंधटित व्याप्यतावच्छेदंका- 
वच्छेदेन ग्रहीत होती दै, अत एवं नील्धूंमंत्वावच्छेदेन वंहिनिरूपित व्यासिका हण. नहीं होता 
है, क्योंकि वह खसमानाधिकरणब्याप्यंतावंच्छेदकंधर्मान्तरसे अघटितं नहीं दै किन्तु घरितंही है, 
स्वशब्दसे लिया नीलधूमत्व तत्समानाधिंकरंणव्याप्येंतावच्छेदक धर्म हुआ शुद्धंधूमत्व तद्वंटित ही 
है. नीळधूमत्व, दृष्टान्तमें भी खणदसै लिया शरीराजन्यत्व तत्समानांधिक्ररण व्यापरतावच्छेइक - 
घ्म हुआ अजन्यत्व उस अजन्यत्वसे शरीराजन्यत्व घटितही है, अघटित नहीं अतः शरीराजंन्य- 
त्वावच्छेदेन कंतेजन्यत्वाभावनिरूपित व्याप्तिका महण नहीं होता है, प्रकृतमें अनधिकरणंत्वे 
सति ह अननल इतनाहीं यंदि हेतु करें तो स्वरुपासिद्धि है, क्योंकि पक्षी भूत प्रपच्चमें 
अनबिकरणत्वं नहीं है, किन्तु बहुंविधधर्मनिरूपित अधिकरणत्वही है, यदि इस स्वरूपासिद्धिकी 
व्यावृत्त्यथे ( प्रातिभासिकत्व ) विशेषण दें तो व्याप्यंत्वासिद्धि हे । संवशब्दस्से छिया प्रातिभा- 
सिकत्वानधिक्‌रणत्व तत्समानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरं हुआ अनधिकेरणरब उससे 
अघटित प्रातिमासिकत्वानधिकरणत्व ` नहीं हुआ किन्तु घटितही. हुआ, अंतः प्रांतिभासिक- 
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. {परिच्छेदः १]. . . म सरलासम्वलिता | २१३ 


एकत्वमलु-मञ्यतः (३. ३१५७.) इसञ्चुतिसे अनुवादित जो वाध .उस:बाघकी अनुपप्रचि- 
लक्षण प्रतिकूल--तर्केका पराघात है फळत: प्रपथ्चमिथ्यातवसाघकानुमाननें. व्र्यमिचारशङ्का-- 
. निक्‍ततेक तक हे और प्रपन्वसे तास्तविकसत्त्वसाधक . अनुमानमे. व्यभिचारशङ्कावारक तर्क नदी 
` है.अतः समानबलताका अभाव होनेसे अस्मदीय अनुमानसे भवदीय अनुमानका बाघ होता है.। 
` नछु=त्रहमण्यसत्मातिम्रासिक्याद्ृतिरूपं हेतु अति व्यावत्तेकतया .. भयोजकत्वेत 
परमाथ्रेसत्व क्लमम्‌ , अपूथिवीव्याद्वशिप्रति पृथिवीलसस्येवासद्राहत्तिम्ति तद्रिरद्धसच्तस्येव 
प्रयोजकत्वात्‌ ज्ञानलानन्दल्वादिक तु न तत्मयोजकम । साक्षादसत्ताविरोधित्वात , पञ्चे 
तदभावाच्च, तथाच, ब्रह्मविश्वसाधारणं परमाथेसत्त्वमेवतत्मयोजकम , नच विश्वमिथ्यात्वात 
परमायेसत्वमपि न विश्वसाधारणम्‌ , हानत्वानन्दत्वादिवदिति वाचम्‌; अन्योन्याश्रयपत्ते; 
इति चेत्‌ , अयुक्तमेतत्‌ , नहिप्रातिभांसिकांसतोरेका व्याहंत्तिर्मयीवा समव्याप्ता, येनेक- 
भ्रयोजकमयोज्या भवेत्‌ । किन्तु मातिभासिकव्याहृत्तिप्रयोजकं अरह्मविश्वासत्सांधारणमेव 
वक्तव्यम्‌ । असत्यपि प्रातिभासिकत्वाभावात्‌ । एवम्‌ असद्याहत्तावपि प्रयोजक ब्ह्मविं- 
ख्नतिभासिक्साधारणमेव वक्तव्यम्‌ को सस मातिमासिकेऽप्यसत्वाभावात्‌ तथा च तत्मयोजक 
दृयसमावेशादेव ब्रहमण्युभयव्याहृत्युपपत्तो नीलत्वघटत्वरूपावच्छेदकद्वयसमावेशोपपन्ननी 
लघटत्ववक्ातिरिक्तमयोजककसनायामस्ति किद्भिन्मानमिति कृतबुद्धय एव विदाडुवैन्तु। 
शङ्कते ल्न्तिति । त्रह्ममें -झसत.तथा प्रातिभासिक इन दोर्नोकी.व्याबरत्तिरूप जो दवत ै, 
उस, हेतुके. प्रति व्यावत्तेकतया अनुमापकत्वेन प्रयोजकतया :परमार्थसत्त्व क्स दैःप्रप*्ब, सत्यत्व 
साधक प्रयोगमें प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे,सति-असत्वान्रिकरणत्व हेतु क्रिया गया दै, यह: देतु 
असत्‌. तथा प्रातिभासिक.इन. दोनोंकी .व्य़ावृत्ति.रूप है व्याव्रत्तशब्दके चार अर्थ प्रसिद्ध हैं, 
भेद, अत्यन्तामाव,; इतरमेदानुमिति, प्रयोजन, व्यावृत्तिव्येवहारोवा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌। यहाँ 
पर व्याद्दच्िशब्दुका अर्थ इतरभेदानुमिति है, “एतद्विशेषणदानस्य वयाब्त्तिः कथ्यताम्‌? यहाँप्रर 
वयाबृत्तिशब्दका अर्थ प्रयोजन है, अवशिष्ट अथोंमें इसका विशेष प्रयोग होता दे, अतः उदाह 
रण देनेकी आवश्यकता नहीं, ममं व्याव्त्तिशब्दुका अथे भेद है; फलतः परमार्थसत्वसाधुक 
हेतुका अथे यह, है कि,प्रातिभासिकत्वावच्छिन्ञप्तियोगिताकमेदवत्त्वे सति असत्त्तावच्छिन्नप्रत्रि 
योगिताकमेदवत्त्वम्‌, तथा च.प्रकृतद्देतु असत्मातिभासिककी <्यावृत्तिरूप है, यह हेतु ब्रह्मे 
है और परमाथेसत्त्व भी ब्रह्मम है, अतः परमार्थुसत्त्वको; इस हेतुके प्रति अनुमापकत्वेन प्रयोज 
कतव दै, ,अनुमितिका/आकार -ऐसा-होगा, अझ उक्तमेदद्दयवत्‌ पर्‌मा्थसत्त्वात चनें तन्नवम्‌ यथा 
असदा विक ॥ फलत: उक्त देतुके प्रति:परमाथसत्त्व प्रयोजकत्वेन कल्प है, क्यों ! अप्रथिवीकोल्या- 
' _ त्तिक प्रति प्रथिवीत्ववत्‌ असती व्यादृत्तिके प्रति तद्रिद्ध:भसह्दिरुद्ध ,सत्वकोदी प्रयोमकत्त 
दोनेसे-प्रथिवीतरकी व्याबृत्तिके,प्रति जैसे ,प्रथिवीत्व-प्रयोजके है, पैसेही असतो व्याइतिके 
अति असह्रिरुद्रसखदी मयोजक़ दे, अद्मवज्िज्ञानल झानन्दत्वादिक तो तत्सयोजक्मसत्याति- 
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भासिकव्याबत्तिके प्रयोजक नहीं:हो, सकते हे, क्यो १ उनको साक्षात, असलका अविरोजित 
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२१४ अद्वैतसिद्धिः । [? मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधो द्धारः ] 


होनेसे और प्रपः्वमे ज्ञांनत्वांदिकके अभावसे भी । फलतः ब्रह्म तथा विश्व एतदुभयसाधारण 
परमाथेसत्त्वही उक्तव्यावृत्तिका. प्रयोजक दै; विश्वको मिथ्यात्व होनेसे परमाथसत्तवे भी विश्व- 
साधारण नहीं है.। ज्ञानत्व-आनन्द्त्वादिवत्‌ः इति न च वाच्यसू=ऐसा नहीं. कहना; क्यों? 

अन्योन्याश्रयकी. आपत्तिसे-विश्वमें- मिथ्यात्त सिद्ध होनेपर व्यावहारिकसत्वकी सिद्धि है, और ` 
व्यावहारिकसत्त्वसिद्धिसेही हेतुकी उसयद्वत्ति होनेसे परमाथेसत्त्वके प्रति देतुके अप्रयोजकत्वकी 
सिद्धि दै तथा च विश्वमें मिथ्यात्वसिद्धिसे हेतुमें अप्रयोजकत्व सिद्ध होता है, और हेतुमें 
अंप्रयोजकत्वकी सिद्धिसे अनुमानमें दुष्त्वसिद्ध होता है, और अनुमानमें दुष्टत्वसिद्धिसे उससें 
बाधकत्वाभाव सिद्ध होता है, ओर बाघकत्वाभावसे मिथ्यात्व सिद्ध होता है, तथा -च अप्र. 
योजकत्वाधीन मिथ्यात्वसिद्धि है, और मिथ्यालसिद्धयधीन अप्रयोजकत्वकी सिद्धि है, अत: 
भन्योन्याअय है, इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो तो यह कथन अयुक्त है। क्योंकि प्रातिभासिक 
तथा असत्‌ इन दोनोंकी एकही व्यांबृत्ति नहीं हैं, या समच्याप्त उभयी नहीं है-परस्पर व्याप्त 
होके परस्पर व्यापकरूप दो व्यावृत्तियाँ भी नहीं है, यतः वह. व्यांवृत्ति. एक प्रयोजकसे प्रयोज्य 
स किन्तु ` प्रातिभासिकप्रतियोगिकव्यावृत्तिका प्रयोजक ब्रह्म तथा विश्व एवं असत एत: 
्त्रतयसाधारण कहना चाहिए, अंसत्में भी प्रातिभासिकत्वका अभाव होनेसे-असतमें भी 
प्रातिभासिकत्वांवच्छिन्नप्रतियोगितांक मेद रहनेसे । इसी -रीतिसे असतृप्रतियोगिक व्यावृत्तिम 
भी ब्रह्म तथाः विश्व-एवं प्रातिभासिक- एतत्त्रितयसाधारण प्रयोजक-कहना “चाहिए प्रातिभासि- 
कमें. भी असत्त्वका अभाव होनेसेऱ्य़ातिभासिकमें भी-असत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेद 
रहनेसे, फलतः उक्त प्रयोजकद्वयके -संमावेशसेही ब्रह्ममें दोनोंकी व्यावृत्तिकी उपपत्ति होनेपर 
नीढत्वघटत्वरूपअवच्छेद्‌करद्वयके _“समावेशसे उपपन्न नीलघटत्ववत्‌ अतिरिक्तप्रयोजककल्पनामें 
क भी प्रमाण नहीं है, इस अर्थको सूदमदशी लोगही समझेन्मयोजकद्वयसमावेशात्‌-- 
गोजकेंद्रयके : साथ समावेश-सामानाधिकरण्य है जिसका, ऐसा जो. ब्रह्मविश्वान्यतरत्व 
उससेही उभ्यव्याबत्तिकी उपपत्ति है, दृष्टान्तका भावार्थे यह है कि जैसे कपांडीयनीलरूपादि- 
घटितेसामंग्रीनिष्ठजनकत्वनिरूपित _ जन्यतावच्छेदक - नीलत्वः है,' दण्डादिघटितसामग्रीनिष्ठ- 
लहिका घटत्व ` है । यहांपर नीलत्वावच्छिन्नघटत्वाचच्छिन्नजन्यताः 
जनता ंयी मत जनकताअयीभूत उत्तद्विविधसामग्रीसे - अतिरिक्त नीळघटत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितः 
जनकताअ्यीमूंत: कोई ' स्वतञ्जसामप्री नहीं “मानी जाती हे; किन्तु: क्ल॒प्तसामग्रीद्रयसेही 
नीलघटकी जो उत्पत्ति सिद्ध है, तैसे कलप जो ब्रह्मविश्वान्यंतरत्व इससे उभयव्यावृत्तिकी-अनुमिति 
हो संकती हे, उसके लिए ब्रह्म विश्व इन दोनोंमें एक. जातीय सत्त्वके कल्पनकी आवश्यकता 
नहीं, अन्यथा उच्छ'तथा ब्रह्म इन दोनोंमें रहनेवाली जो विश्वकी व्यावृत्ति है.तत्प्रयोजकत्वेन 

दोनोमें असत्वकी कल्पना करनी पढेगी, यदि कहो कि यहाँपर, असद्गह्मान्यतरत्व व्यावृत्तिका ` 

. प्रयोजकं है। तो यहः समाधान प्रकृतमं भीः द्ण्डवारित नहीं है। २ 30 की 

तुच्छप्रातिभासिकयोनित्यत्वव्यतिरे ९ 
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DE See किन ली ०, 


[ परिच्छेदः १] `` ` ` ` सरळासम्वलिता। ` २१५ 


कारकत्वं तत्तावेदकर्ल वा, | आये दष्टान्तस्य साधनवैकल्यम्‌ । नहि परमाथेसत; शुद्धस्य 
ब्रमणः सप्रकारकङ्ञानविषयत्वम्‌ नच धमेवतोदृष्टान्ततेत्युक्तम्‌ तस्य पश्षकुक्षिनिश्षिप्तल्ेन 
निञ्चितसाध्यत्वाभावात्‌। द्वितीये त्वावदेकस्य अवाधितविषयत्वरुपत्वेन साध्याविशे- 
पपयेवसानादेतुग्रहे सिद्साधनम्‌ । हेत्वग्रहे तु स्वरूपासिद्धिः । यत्तु ममाविषयत्वमात्रेणेवं 
परमाथत्वोपपत्तो विशेषणे व्यर्थे इति । तत्न घुरोवत्तिनं रजततया जानामीत्यांद्यनुच्य- 
वसायरूपप्रमाविषये प्रतिभासिके व्यभिचारनारकत्वात्‌ .साक्षात्पदस्य तत्रैव .च मिथ्या- 
प्रमितेः  साक्षाद्विषये व्यभिचारवारकत्वात्‌ अनिषेध्यत्वेनेत्यस्यः। नहि अनुव्यवसायः 
मिथ्यात्वप्रमे श्रमे भवतः नाप्यानिषेध्यत्ेनेश्रं प्रति साक्षादपरोक्षत हेतुः सत्यत्रसिद्धि 
विना अनिषेध्यत्वेनत्यस्यासिद्धे; । तथाचान्योन्याश्रयः नचेश्वरज्ञानविषयस्य प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वे तस्य श्रान्तत्वप्रसंगः । मिथ्याभूतस्य मिथ्यात्वेनेव ग्रहणात्‌ ऐन्द्रजालिकवद्वा- 
्तत्वायोगात्‌ । अन्यथा स्वविषयकभ्रमज्ञातृत्वेन भ्रान्तत्वस्य दुर्वारत्वापत्तेः । | 


च=भोर नित्यत्वमू-अविनाशित्व उपाधि है, जिसके व्यतिरेकसे प्रकृतसाध्यव्यतिरेक 
देखा जाय उसका नाम उपाधि है, तुच्छ तथा प्रातिभासिक इन दोनोंमें नित्यत्वव्यतिरेकके 
होनेपर साध्यव्यतिरेक देखनेसे साध्यव्यापकत्व दृष्टान्तमें गृहीत होता है । और साधनाव्यापकत्व 
पक्षमें। अतएवं-उपाधि होनेसेही अनिषेध्यत्वेन प्रमाके प्रति साक्षाद्विषयत्व यह भी हेतु नहीं हो 
सकता दै, यहाँ भी नित्यत्व उपाधि दै, निश्चित साध्य ब्रह्ममें दै वहाँपर नित्यत्व भी है, अत 
उपाधि साध्यकी व्यापक है, हेतु पक्षमें भी दै परन्तु नित्यत्व नहीं, अतः साधनाव्यापकत्व है 
किश्च प्रमात्व क्या दै, तद॒ति तत्प्रकारकत्व या तत्त्वावेदकत्व आदिम पक्ष हो तो, दृष्टान्तनिष्ठ 
साधन वैकल्य दै, क्योंकि परमार्थसत्‌ शुद्धत्रह्मनिष्ठ सप्रकारज्ञानविषयत्वरूप साधन नहीं हैः 
और धर्मवत्‌ ब्रह्मको दृष्टान्ता नहीं दै, यह कहा गया है । तस्य--धमेवत्‌ त्रझको पक्षकुछ्षिमें 
निक्षिप्त होनेसे उसमें निश्चितसाध्यवत्तका अभाव दै, द्वितीयपक्ष हो तो तत्त्वावेदकत्वको 
अवाधितविषयत्वरूप होनेसे साष्यके साथ अविशेषे पर्यवसान होनेसे हेतुका. ज्ञान होनेपर 
सिद्धसाधन दै ।=अबाधितत्वही परमार्थ सत्त्व दै, उसका ज्ञान हेतुज्ञानके साथमेंही होराया अतः 


सिद्धसाधन दै । यदि पक्षमें अबाधितविषयत्वरूप देतुका महण नहीं दै, तो हेतु स्वरूपासिद्ध दै, 
प्रमाविषयत्वसेही परमार्थत्वकी उपपत्ति होनेपर विशेषण-अनिषेध्यल्वेन, तथा साक्षात्‌ ये दोनों 
हेतुघटक विशेषणव्यथें>फल्शून्य है. इति यतू=्यदद जो किसीकाः कथन है तज्ञन्वद्द समीचीन 
नहीं; क्यों ? पुरोवर्तिको . रजतत्वेन जानता हूँ, इत्यादिरूप अनुब्यवसायरूप जो प्रमा तादश 
सा विषय .प्रातिभासिकमें साक्षासदरको व्यभिचारवारकत्व होनेसेच्प्रमाविषयत्व तो प्रातिभासिक 
पदार्थोमें भी रहता दै परन्तु . व्यवसायद्वारा रहता दै, व्यवसायका आकार ऊपर दिखलाय़ा . 
गया है । अतः साक्षात्पद दिया गया है, प्रातिभासिकमें साक्षात्‌ प्रमाविषयत्व नहीं है अतः 
हेतुन्यमिचारी नहीं दै । च=औौर मिथ्यालप्रमिते/-नास्त्यत्र काढत़रये5पि रजतम्‌ इत्या कारक 
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२१६ अद्वेतसिद्धिः॥ [ मिथ्यात्वाचुमानस्यानुमाननाधोद्वार; ] 


मिथ्यात्वप्रमितिके साक्षात्‌ विषयी भूत तत्रेवन्परातिभासिकमेंही अतिषेध्यत्वेन इस ब्रिशेषणको 
व्यंमिचारवारकत्व होनेसे-साक्षातप्रमाविषयत्ब तो प्रातिभासिकमें भी रहता हे, परन्तु निषे. 
प्रतियोगित्वेन रहता दै-अनिषेष्यत्वेन नहीं अतः इस विशेषणका फळ भी. प्रातिभासिके 
व्यभिचाखारणही है; अनुव्यवसाय और. मिथ्यात्वप्रमाः ये दोनों भ्रमे-भ्रमज्ञानविषयीभत 
पदा थमें न भवत! नहीं होते हैं न"हि-ऐसा नहीं है, .अथोत्‌ उक्तविषयमें: अनुव्यवसाय और 
मिथ्यात्वप्रमा ये दोनों होतेही हैं अतः व्यभिचारवारकत्वेन द्वैतीके. अनुमानके उत्तविशेषण 
व्यथे नहीं हैं, अनिषेध्यत्वेन ईश्वरके प्रति साक्षात्‌ अंपरोक्षत्व भी हेतु नहीं हो सकता है क्यों? 
प्रपश्चमे सत्यत्वकी सिद्धिविंना अनिषेध्यत्वेन इस विशेषणकी असिद्धि होनेसे फछतः अन्यो 
न्याञअय है ।न्संत्यत्वसिद्ध हो तब-अनिषेध्यत्व बने और अनिषेध्यत्व सिद्ध हो-तब - तद्व दित 
देतुसे सत्यत्वकी सिद्धि हो. अतः अन्थोन्याश्रय दै। ईश्वरज्ञानका- विषयीभूत जो प्रपञ्च है, 
उस प्रपश्वको मिथ्यात्व होनेपर तस्यनईश्वरको आन्तत्वक्रा प्रसङ्ग है नचरनहीं है क्यों? 
मिथ्याभूतका, मिथ्यात्वरूपसेही ` ग्रहण दै, अतः ऐन्द्रजालिकवत्‌ अआ्रान्तत्वका अयोग हैं ।-जैसे 
ऐन्द्रजालिक पुरुष स्वमायासे निर्मित. मिथ्याभूत वस्तुओंक्रो मिथ्याभूतत्वेन जानता हुआ श्रान्त 
नहीं होता दै तेसेही ईश्वर भी सिथ्याभूत.शुद्धातिरिक्तको मिथ्याभूतत्वेन जानता हुआ भ्रान्त 
नहीं हो सकता दे=ष्वसमानाधिकरण जो विशेषद्शेन ताहशविशेषद्शना धिकरणी भूतकालांधि- 
करणक जो: ब्राधितविषयंक ज्ञान उस ज्ञानके आश्रयको आन्त कहा जाता है, ईश्वरका जो 
बाधितविषयक ज्ञान है वह उक्तविरोषद्रीतानधिकरणीभूत काळाधिकरणक. नहीं है किन्तु उक्त- 
विशेषद्शना घिकरणी भूतकाळाधिकरणक है, अत; - ताश. ज्ञानका आश्रय इश्वर भ्रान्त नहीं; 
अन्यथा=उक्तविशेषदरीनकालिक बाधितविषयक ज्ञानको लेके . भ्रान्तत्रन्यवहारकारका स्वी- 
क्रारः .होतो सव्रिषयकभ्रमज्ञातृत्व. होनेसे ईश्वरके भ्रान्तत्वकी .दुर्वारत्वापत्ति है, स्वशब्दसे 
बाधितविषयक्र ज्ञानका ग्रहण है। ,...... . ... | FE 
४... अथः-निषेध्यत्वेन ज्ञाने तत्पालनार्मीश्वरस्य प्रदत्तिने स्यात-न, ऐन्द्रजालिक- 
प्रहक्तिवदीखरप्रहत्तेरपि तथाविधत्वात्‌ । नापि सम्काराबाध्यायेक्रियाकारित्वहेतु:; 
सप्रकारकजागरद्वोधाबा£ आधा जीता यस्वभजलावगाहनमियासड्भमादिविशेषिताप्रमाणीभूतज्ञानस्यांथे- 

क्रेयाकारित्वदशनेन तदवे; -तत्र- व्यभिचारात्‌ । अथ तत्र ज्ञानमेव ,सुखादिजनर्क 
तत्वाबाध्यमेवेतिमतम्‌.तदसत्‌ , ब्वानमात्रस्यहि ताहक्सुखाजनकत्वेन किश्चिद्रिशेषितस्येव 
तथात्व वाच्यम्‌ ज्ञाने च. विशेषो .नाथांतिरिक्त:-1.तदुक्तम „ अर्थनेव विशेषो-हि निरा- 
कारतया धियाम्‌ । इति । अर्थेन इति:अथे एव इत्यथः । -तथाच 'मिथ्याभूतविशेषितस्य 
जनकत्वा भ्युपगमे:मिथ्याभूतस्यापि जनकत्वाब्यमिचार एव । तथाचोक्तं शाख्दीपिकायां 
बोदधप्रति-अथ सुख्ञानमेवाथेक्रियातचाव्यभिचार्येव 5s नहिकचिद्रप्यसति सुखे सुखज्ञा- 
नंमस्तीत्याशकूय सत्यमेतन्न तु तेन 'पूवज्ञानमामाण्याध्यवसान युक्तम्‌ , अप्रमाणेनापि 

मियासझमविज्ञानेन स्वावस्थायां सुखदर्षनात्‌ । इति।: .. {` . -.. = ४८ 
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[ परिच्छेदः १] ` ` : `  सरहासम्वलिताः। २१७ 


`` प्रकारान्तरसे शङ्काका आरस्भ करते हैं, अथेति-अपश्वविषयक निम्वेध्यस्वेन ज्ञान होनेपर 
तत्पालनाथै=तिसके पाठनके लिए ईश्वरकी परबत्ति न होगी नरऐसी शङ्का नहीं करना क्यों ! 

ऐन्द्रजालिकप्रवृत्तिवत्‌ ईश्वरकी . प्रवृत्तिकोभी तथाविधत्वन्व्याबहारिकत्व है, सप्रकाराबाध्य- 
अ्थेक्रियाकारित्व भी हेतु नहौन्त्राध्यअथैक्रियाकारित्व ऐन्द्रजालिकनिर्मित पदार्थोमें भी 
है, क वहाँ साध्य नहीं है, अतः अथेक्रियांशम अबाध्यत्व विशेषण दिया है, अबाध्य 
ञ ब्रह्मवादीको. अप्रसिद्ध है, अतः सप्रकार विशेषण दिया सप्रकार ज्ञानसे अब्राध्य 
अथेक्रिया ब्रह्मवांदीको प्रपच्चमें प्रसिद्ध दै, क्‍योंकि त्रह्मवादीके मतमै सिष्प्रकारक ज्ञानसे 
अथेक्रियारूप प्रपच्चका बाध होता है। क्यों? सप्रकारक जो जागृदू बोध उससे अवाध्य- जो 
स्वभ्जलावगाहनप्रियासङ्गमा दिविशेषित-विशिष्ट- अप्रमाणीभूत ज्ञान - उस ज्ञानको अर्भक्रि- 
याकारित्वः देखनेसे.. तद्विषये-स्वप्नंजछावगाहनादिरिप -स्वाम्निक - ज्ञानके . विषयमें- व्यभिचार 
होनेसे-स्‍्वप्न अवस्थामें जो उक्त-विषयविषयक ज्ञान दोता-दै, उसे कार्यकारित्व है, और उसमें 
जो कायेकारिता है, वह उक्तविषयमे भी है, क्योंकि उक्तविषयसे विनिमुक्त दोके तो. ज्ञान 
कार्यकारि ' अथैक्रियाकारि ? नहीं होता है, किन्तु उक्तविषयसे विशिष्ट होकेही.अथेक्रियाकारिं 
होता दै," फलतः स्वप्रजढावगाहनादिम अर्थक्रियाकारित्व दै । और -जिसंपक्षमें - सप्नेंका 
अंधिष्ठानः .ब्रह्म माना जाता दै, उस पक्ष्में-स्वका बाध जाम्रद्रोधसे नहीं माता. जाता है । 
अतःसप्रकाराज्ञानबाध्य भी .अथेक्रिया हे । फलतः . सप्रकारज्ञानात्राध्यअथेक्रियाकारित्व 
स्वप्रजळाबंगाहनादिमें है और परमाथेत्वस्वरूप साध्य़ नहीं दै, अतः. यह हेतु . व्यभिचारी दै; 
प्रकारान्तरसे समाधानका प्रारम्भ-करते हें अथैतिस्तत्र स्वप्नावत्थामे ज्ञानमेव-ज्ञानही सुखा 
दिका जनक है; प्रियासङ्गमादिसे विशिष्ट नहीं, अथात्‌ प्रियासङ्भमादिरूप विषयमे सुखादि- 
जनकता नहीं केवळ ज्ञानमेंही दै तन्च-वह ज्ञानतो अबाथ्यहीः हे, इतिमरतमृ=ऐसा मानना दै 
तदसतू-यह मानना असङ्गत है क्योंकि ज्ञानमात्रको ताहश' सुखका अजनकत्व ' होनेसे |. 
कोई पदार्थसे विशेषितकोही तंथात्वम-सुखादिजनकत्व वाच्य है, और ज्ञानमे विशेष 
अर्थातिरिक्त्खविषयसे पृथक्‌ जात्यादि रूप नहीं दै, तदु्तमूनसोकहा है, उद्यनाचायने- 
बुद्धियोंको, निराकार होनेसे, अर्थसेही विशेष है. असेही विशेष है इसका अर्थ यह दै कि 
अर्थही विशेष है, फलतः . मिथ्याभूत पदाथेसे 'विशेषित-विशिष्टकों अंनंकत्वका अभ्युपंगंम 
होनेपर भिध्यासृतको भी जनकत्व होनेंसे व्यमिचारही दै, ऐसांही शाखदीपिकामें बौडके 
प्रतिकहा दै | सुखज्ञानका नामही अर्थक्रिया दै । जलाहरणादिरूप कार्यका नहीं तचऱ्सुखज्ञा- 
नतो अर्थाव्यभिचारीही है, क्योंकि कहींपर भी सुख न होनेपर र ला छ सि 

इत्याशङ्कय ऐसी -आइङ्काकर सत्यमेतत्र-सुखज्ञान सुखका अव्य चा 5 a । यह. कलच 
आपका ठोक हे, पए तनना पासुनच जतके, राका 
निश्चय नहीं हो सकता दै; क्यों १. अप्रमाणीमूत प्रियासङ्गम बिज्ञातसे भी. लमा कुलो 
वपत्तिके देखनेसे यह पङ्कि शास्त्रदी पिकासें - तकंप्रादस्थ. प्रामाण्यविचारमें है कहर 
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_ नलु-विषयविशोषोपलक्षितस्यैवः ज्ञानस्य सुखजनकत्वमस्तु तत्‌ कुतो विषयस्य 
जनकत्वमिति चेन्न, स्वरूपाणामननुगततया ? ज्ञानत्वादेश्रातिप्रसक्ततया- अनुगतानतिः 
प्रसक्तोपलक्ष्यतावच्छेदकभावादुपलक्षणत्वासम्भवात्‌ । ननु-विशेषणत्वमप्यसंभवि अनाः 
गृतज्ञानजन्ये तत्काळाविद्यमानस्य विषयस्य पूवेभावित्वरूपजनकत्वसंभवात इति चेन्न 
स्वव्यापारजन्ये व्यापारिणोऽसतो जनकत्ववत स्वज्ञानजन्येप्यसतो जनकत्वसंभवात्‌ | 
अतीतानागतावस्थस्यांसत्त्वधरमाभ्रयत्वेनेवाभ्युपमांत्‌ । अन्यथा ध्वंसप्रागंभावप्रतियोगित्व: 
तज्ज्ञानविषयत्वादीनामनाभ्रयत्वापत्ते; भमाणवलात कारणता भ्युपगमस्यात्रापि तुल्यत्वात्‌, 
किञ्च स्वरूपावाध्यस्य :विषयावाध्यत्वदशेनेन विषयवाथे स्वरूपवाधस्य आवश्यकतया, 
स्वप्नादिज्ञानं सदेवेत्यस्य वक्तुमशक्‍्यत्वात्‌ । अनादित्वस्य विषमव्याप्तस्योपाधित्वाच । 
 “प्रियासङ्गमादिरूपविषयविशेषसे उपलक्षित जो ज्ञान दै, उस. ज्ञानकोही सुख-जनकत्व 
हो तब “विषयको, जनकत्व क्यों है-विषयको जनकता नहीं है इति चेन्न, क्यों ? ज्ञानफे 
स्वरूपोंको अननुगत होनेसे च--और ज्ञानत्व आदिपद्रूब्ध अनुभवत्वादिको आतिप्रसक्त होनेसे 
अनुगत तथा अनतिप्रसक्त जो उपलक्ष्यतावच्छेइक उसका अभाव : होनेसे उपलक्षणत्वका अस- 
' स्मवःहे । शङ्कते. नन्विति । विषयनिष्ठ विशेषणत्व भी-असम्भवमस्त है, अनागतञ्ञानजन्ये-- 
भाविपदा थंविषयक: ज्ञानसे जन्य. इच्छाप्बृत्या दिमें ज्ञानकाछमें अविद्यमान विषयको पूर्व- 
भावित्वरूप जनकत्वका असम्भव होनेसे, इति चेन्न, क्‍यों ? स्वन्यापारसे जन्यमं असत्‌ व्यापा- 
रीको: जनकत्ववतू'स्वज्ञानसे . जन्यमें - असत्स्वको जनकत्वका सम्भव होनेसे-प्रथम स्वशब्दसे 
व्यापारीका ग्रहण है और द्वितीय स्वशब्दसे विषयका ग्रहण है, ' ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः? 
इसश्ुतिमें ज्योतिष्टोमको स्वगंकी जनकता बतढाई है, परन्तु ज्योतिष्टोमकी समाप्तिके बहुतदिनों 
बाद स्वगंकी प्राप्ति ज्योतिष्टोमके कर्ताको होती है, तहाँ भप्नदण्डसे या सृतकुळालसे घटकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः ज्योतिष्टोमीय कारणता निर्वाह्यर्थ ज्योतिष्टोम और स्वर्गप्रा- 
पिके बीचमें एक अदृष्टनामक ज्योतिष्टोमका व्यापार कल्पना किया जाता है, जिसके. अपूर्व- 
आदि और भी. कितनेहीं नाम हैं, उस कल्पित अदृष्टको. द्वारिकर ज्योतिष्टोमको स्वर्गके 
प्रति हेतुता मानी जाती है, तथा च यहाँ जैसे विद्यमान व्यापारसे असत्‌ व्यापारीमें जनकत्व 
होता है। तसेही अविद्यमान विषय भी ज्ञानरूप स्वीय व्यापारद्वारा ज्ञानजन्यका जनक 
हों Fe सकता है | अतीत तथा अनागत अवस्थामें अवस्थित पदार्थका असत्वधमो अय- 
- त्वेनही अभ्युपगमं दे=पदार्थका ` स्था अभाव नहीं होता है ब्रहमज्ञानसे पूव; किन्तु तीन 
अवस्थाओंमे पदार्थ रहा करतां है, जब वत्तेमानावस्थामें रहता दै तब वह सत्त्वरूपधमाश्रय 
मदा जाता ह । जव-अतीत या अनागत अवस्थामें रहता" है तब वह असत्त्वधर्माश्रय कहा 
ह अन्यथा=असत्त्वधमां्रयत्वेनापि. अतीत तथा अनागत अवस्थामें पदार्थके न माननेसे 
स गित्व पागभावप्रतियोगित्व.. तज्ज्ञानव्रिषयत्व आद्किषमॉको अनाश्रयत्वकी आपत्ति 
होगी अतीत अवस्थामें यदि घट' किसी भी रूपसे नहीं है तो उसमें ध्व॑सप्रतियोगित्वरूप धर्म 
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कैसे रहेंगा, और अनागत अवस्थामें भी यदि घट किसी भी रूपसे नहीं है तो उसमें प्रागभाव- 
प्रतियोगित्व कैसे रहेगा, एवं इन दोनों अवस्थाओंमें रा er 1317. 
` विषयत्वादिरुप धम कैसे रहेंगे शशाशाङ्कमें तो ऋजुवक्रा दिरूप धर्म नहीं रहते हैं, प्रमाणवळसे 
कारणत्वाभ्युपामको अत्रापिअतीतानागतविषयमें भी तुल्य होनेसे-जैसे ज्यो तिष्टोमीयकार- 
गता शुतिसिद्ध हे तैसेही -विषयमें भी कारणता अनुभवसिद्ध हे । किच्च, सरूपावाध्यको, 
विषयाबाध्यत्वर्पूवकत्व देखनेसे विषयवाध होनेपर स्वरूपवाधको आवश्यक होनेसे स्वप्रादिका 
ज्ञान सतूही है यह कहनेको अशक्य है-जहाँ जहाँ ज्ञानका स्वरूपसे बाध नहीं होता है, वहाँ 
वहाँ विषयतोऽपि बाध नहीं होता है, इस नियमसे स्वरूपाबाध्यत्व विषयाबाध्यत्वका व्याप्य है । 
अतः जहॉपर व्यापक विषयाबाध्यत्व नहीं है वहाँपर व्याप्यरूप स्वरूपाबाध्यत्व कैसे रह सकता 
है तैसेही “इदं रजतम्‌ ' यह जो ज्ञान मुझको शुक्तिम हुआ था वह मिथ्या है इत्याकारक 
प्रत्ययसे विषयविशिष्टज्ञानकाही मिथ्यात्व प्रतीत होता है, अंतः विषयमिध्या है ज्ञान सत्य है 
यह कथन असङ्गत है विषमव्याप्त अनादित्वको उपाधित्व होनेसे भी यह हेतु देत्वाभास है= 
उपाधि दोप्रकारकी द्दोती है, समव्याप्त तथा विषमव्याप्त, साध्यका. व्यापक होके साध्यकाव्याप्य 
हो उसे समव्याप्त कहते हैं इस बातको प्रथम भी कह चुके हैं, और साध्यका व्यापक तो हो 
परन्तु व्याप्य न हो उसे विषमव्याप्त कहते हैं,” अनादित्व उपाधि विषमव्यापतःहै, इस बातको 
ध्यानमें रखनी चाहिए कि निश्चितसाध्यकी व्यापक उपाधि होती है, तथा च ब्रह्मरूप. दृष्टान्तमें 
परमार्थ सत्तरूप निश्चित साध्य-है वहाँपर अनादित्व भी है, सप्रकाराबाध्यायेक्रियाका रित्वरूप 
साधन घटादिमें दै, अनादित्व नहीं अतः साधनका अव्यापक है, तैसे निश्चितसाध्याभाववत्‌ 
मायामायाप्रयुक्त जीवेशादिमें भी अनादित्व हे अतः परमार्थं सत्त्वका व्याप्त नहीं . अतएव 
समव्याप्त नहीं। ` ` "7५ 72-2५“ i च्याच 

` ` नच--अथक्रियाकारित्वं प्रति परमाथेत्वस्य ब्रह्मणि प्रयोजकत्वेनावधारणादका- 
रणककार्योत्यत्तिरूपविपक्षबाधकतर्केण हेतो; साध्यव्यापकतया `तदव्यापकतयोपाधेः 
साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌ मांतिभासिकरज्जुसर्पादो भयकम्पादिकायेकारित्वदशेनेन 
परातिमासिकसाधारणस्य तुच्छव्यादृत्तस्य परतीतिकालसत्तस्यैवाथेक्रियाकारितां प्रति 
प्रयोजकत्वात्‌ , प्रतिमासिकस्याथैक्रियाकारित्वानभ्युपगमे समकाराबाध्येतिरेतुविशेष- 
णवैयर्थ्यापत्तेः । कस्मिन्नपि देशे, कस्मिन्नपि काले केनापि पुरुषेणाबाध्यत्वं हि परमाथे- 
सत्त्वम्‌ . तदपेक्षयग्रतीतिकालसत्वस्य लघुत्वाच । किञ्च ुदधस्याथैक्रियाकरित्वाभावात्‌ , 
साधनविकलत्वम्‌ , उपहितस्य पक्षनिक्षेपात्साध्यविकरत्वम्‌ ।. . ` Rs 
.. . ब्रह्मणि-अक्ममें अर्थेक्रियाका रित्वके प्रति प्रयोजकत्वेन परमाये सत्त्वका अवधारणहानेसे, 
अकारणककायोंसत्तिरुप जो विपक्षमें बाधक तके दै, उस का Fr Sa 
| होनेसे नेसे उपाधे '=उपाधिको तदच्यापकतया=देठुका .अव्यापक - होनेसे,' सासमा अ ले 
है-अ्ैक्रियाका रित्वके प्रति प्रयोजक परमार्थ सत्व दै, इस अर्थका निश्चय अह्ममें ह चुद ५ 
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२२० अद्वेतसिद्धि:॥. [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धार; ] 


अर्धेक्रियाकारित्व जब घटमें दै, तब उसका प्रयोजक परमार्थ सत्त्व माननाही पडेगा फळत'--यहाँ. 
पर-साष्यसाघन समन्याप हैं, अत; आपकी उपाधि जब ,साधनकी /व्यापक़ नहीं है, तब साधन 
व्याप्त ,साथ्यकी व्यापक कैसे. होगी, न कथसपि, तथा. च उपाधिमें साध्यव्यापकत्व नहीं है 
झत:चअनादित्वका उपाधित्वेन.उपल्यास अन्याय है. इति नच वाच्यासूऐसा नहीं कहना, 
क्यों १ प्रातिभासिक जो रज्जुकल्पितसर्पादि उन्नसपांदिमें सयकस्पा दिरूप जो कार्य तादश काये 
कारित्वको देखनेसे .तुच्छाव्याहत्तर्य-तच्छमें नहीं रहनेवाले प्रातिमासिकसाधारणस्य-प्राति- 
भासिकसेंभी रहनेवाले प्रतीतिकालसत्त्वस्यैव प्रतीतिकालीनसत्त्वकोही अर्थक्रियाकारित्वके प्रति 
प्रयोजकत्व होनेसे.फ़लतः आपने :जो -परमाथे सत्वका और अथ्रेकियाकारित्वका. व्याप्यव्याप्- 
कभाव समझ रकूखा दै वह आपकी मूर्खता हे, और इनको.समव्याप्त समझना :महामूर्खता है, 
अतः :अनादित्वको..उपाघिता. अनिवार्य है, प्रातिभासिकको अर्थ क्रिय़ाकारित्वका अभ्युपगम 
होनेपर सप्रकाराबाध्य, यह जो हेतुमें विशेषण :दिय़ा है, उसके वैयर्थ्यकी आपत्ति है, किसीमी 
देशमें. किसीमी कामें किसीसी पुरुषसे आबाध्यत्वका नाम है-परमार्थसत्त्व, तदपेक्षया- 
इस. प्रमाथे सत्वुकी अपेक्षा. प्रतीतिकाल्सत्खको ,ल्युत्न होनेसे । किञ्च=औरभी वक्तव्य है 
शुद्ध अह्मको :अथेक्रियाकारित्वका अभाव दै,अतः .साधनविकलल दै ।=ृष्टान्तमें साधन नहीं 
दै, उपद्दितका पक्षम निक्षेप है, अतः साथ्यत्तिकलत्व है-उउपहितमें परमाथ सत्त्वरूप साध्य नहीं है । 
(0 आरोपितमिध्यात्वकत्वादित्यपि न हेतु; आरोपित मातिभासिकत्वं चेत्‌-परपञचे 
आ हेतोरसिद्धिः तत्सिद्धेः पारमार्थिकसिद्धचत्तरकालीनत्वात्‌। व्यावहारिकं चेत्‌ शुक्तिरू- 

रो व्यभिचारः। उमयसाधारण्येप्ययमेवदोषः । कल्पकरहितत्वादित्यपि न हेतुः असः 


१. 


तिव्यभिचारात्‌ यथा अंतस्यासिद्धेथ ननु-नासिद्धिः शुद्धं हि चैतन्यम्‌ न कल्पकम , 

) -नोपहितम्‌ 3 त कल्पितत्वादेवान्यथानवस्थानात तथा च यागद्रिशोषाभावे 
क्सक्रसामान्याभाव्रसिद्धि:-दति चेन्न, शदस्याप्यनायबिद्योपधानवशेन कल्यकत्वोप- 
पत्ते; । कलकलं हि कल्पना प्रत्याक्षयत्वं, विषय, भासकत्व वा, तच सर्व कल्पना 






समसत्ताकत्वेन ुद्धंताव्याघातकम्‌ । तदुक्त संक्षेपशारीरके-- .. 
7: आश्रयत्वविषयत्वभागिनी, निर्विभागचितिरेव केवला) . . 
> यूवेसिद्धतमसो. हि पश्चिम जाश्रयो:भवति नापि गोचरः ॥ इति 

ह ल्याकत भी हेतु नहीं. होसकता हेरआरोप्रित मिथ्यात्व॑ यस्मिन्‌ तत्‌ 
>> आरोपितमिथ्यात्वकम्‌ तस्य भावः .तत्त्वम्‌ । ,क््योंक्रिल्आरोपितत्व यदि प्रातिमासिकत्व है 
तवतो प्रपश्चमें देतु की असिद्धि है, तंत्सिदधेः=पातिमासिकमिथ्यात्वसिद्विको, .पारमार्थिक- 
सिद्धिसे उत्तरकालीनत्व होनेसे=जब प्रपच्वमे पारमार्थिक सत्त्व सिद्ध होजाय़ तब मिध्यातवंको 
्रातिमासिक्र कह सकते: हे, जैसे जिस :भूतलमें व्यावहारिक “घट सिद्ध होता है, “उस भूतढ़में 
मातिसासिक सटासाव-माला :जाता. दै; परन्तु अभीतक ,प्रपःबमे. , पारमार्थिक /सल्व तो ,सिद्ध 
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। ३२१ 
नहीं हुंओ. दे. अतः मिथ्यात्वंको प्रातिभासिंक कैसे माने सकते हैं। यदि आरोपि 
व्यावहवारिकत्व दे; तवतोशुक्तिरूप्यादिमि व्यभिचार दै-गुक्तिहप्या क बर 
क्योंकि शुक्तिरुप्यांदिकें मिथ्यात्वका प्रह्मज्ञानविना बांध नहीं होता हे, अत वह व्यावहारिक 
ह अतः व्यावहारिकमिथ्यात्वकत्व ुक्तिरूप्यादिमे है परन्तु साध्य नहीं अतः व्यभिचार है 
प्रातिभासिक तथा-व्यावंहारिक एंतदुभयसाधारण्य देतुमें होनेपर भी वह व्यभिचार रूप 
दोष है-उउस्यसाधारणी निरुक्तिमे भी -शुक्तिरू्यादिमें व्यभिचार है, कल्पकर हितत्वात्‌ ? 
करपकाभाव होनेसे यह भी देतु नहीं होसकता है, क्‍यों ! असतूमें व्यभिचार होनेसे= 
कल्पकाभावरूप हेतु ह्‌, परन्तु सत्वरूप साध्य नहीं अतः व्यभिचार है, यथा श्रतकी असिद्धिसे 
भी, यह हेतु दुष्ट ह,-पक्षमें कल्पकराहित्य नहीं है. अतः स्व॒रूपासिद्धि है, शङ्कते संसारासक्त- 
द्वेती-नन्विति । असिद्धःट हेतुकी स्वरूपासिद्धि नहीं दै, क्योंकि शुद्ध चैतन्य कल्पक नहीं हे, 
अंदृष्ठत्वांतूऱ्थुद्धको कहीं भी कल्पकत्वेन दष्ट न होनेसे, उपहित भी कल्पित नहीं होंसकता है । 
कल्पित होनेसे ही-उपंहिततो स्वंयंकल्पित है वह कल्पक कैसे होगा, अन्यंथारकल्पितको भी 
कल्पक मानो तो भनवस्था है,-कल्पककी कल्पना करनेके लिए कल्पकान्तर चाहिए 
कल्पंकान्तरकी कल्पना केरनेके लिए अन्यकल्पककी आवइ्यकंता होगी इस रीतिसे अंनवस्थामे 
पयवसान होगा अंत: उपहितको कल्पक नहीं मान सकते हैं, फडतः यावत कल्पकविशेषामावके 
होनेपंर कल्पकेसामांन्याभावकी सिद्धिहुई-च्यांवद्विदांषाभावकूटंका सामान्याँमांव व्याप्य होता 
हे, शुद्ध उपहिंतरूप कोई भी. विशेष जब कल्पक न होसका तब. कल्पक्रसांमान्यांभांव . सिद्ध 
हुआ, इतिचेन्न ऐसा यदि कहोतो. नहीं कहना, क्यो. ?-शुद्धकों भी अनादिअविद्यारूंप उपाधिके- 
वासे कल्पकत्वकी उपपत्ति होनेसे, अनादिं अविद्यारूप जो ब्रह्मवंत्ति.उपाधि. दै.उस उपाधिसे शुद्ध 
भी कल्पक होसकता हे, कल्पकत्व जो है, वह कल्पनाके प्रति आश्रयत्व या कल्पनाके प्रति विषयत्व 
यां कल्पनाके प्रति भासकत रूप दै तंच संबे-यहं उक्तरूपं कल्पकत्व॑ कल्पनासमंसत्ताकलसे 
शुद्धत्वका अव्याघातर्क है-कल्पना और कल्पकेत्व ये दोनों धम ब्रहममें व्यावहारिक हैं ओर्‌ 
दोनोंसे शुद्धकी कोई हानि नहीं, जैसे मरुदेशावच्छेदेन तरुणतरणिप्रखरकिरणनिकरमें 
आरोपितजल्से मरुप्रदेशमें पङ्कादिका संभव नहीं । इस अथेको संक्षेपशारीरकमे कहा ह । 
निंविभांग-जीवेशमेदशल्य, केवलास्यडचिद्रूपत्रझ्न ही अज्ञानके आश्रय ओर विषयत्वको 
भजनेवाला हे=अज्ञानका आश्रंय तथा विषय शुद्धचिद्रूपजीवेशमेद्शूर्य ब्रह्म ही है, पूरसि 
तमसोहि-पूर्वसिद्ध. अज्ञानका,, पश्चिम पश्चात होनेवाछा जहड्लारायबच्छिन्न आत्मा नाभयो 
भवतिःच्आश्रये नहीं होता नापि गोचरः=विषय भी नहीं होता है, फळंतः जब शुद्ध अज्ञानका 
आश्रय हैं तंब अज्ञानजन्य जो भरम और भ्रमका विषय इनका भी आंग्रंय ओर. बिषय 
बनसकताहे। . . .: कक क 2.5 

वोपहितस्यः कल्पकेत्वम्‌ , न चानवस्था, यासस्याध्यासान्तरानपे- 
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२२२. अद्वेतसिद्धिः 1 [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः 1 


प्रतिबिम्बविशिष्टादशोदेवादशोन्तरे प्रतिबिस्बकट्पकत्वदशेनाच, बिम्बस्य .द्वितीयादश - 
सम्मुखत्वाभावेन तत्र कल्पकत्वायोगात्‌ अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । विस्तरेण चेतदयेव 
श्याम; । तदेवं निराकृताः परमाथेसचे साध्ये षडमी हेतबः । एवमन्येऽपि-निराकायौः । 
वा=अथवा उपहितक्रो कल्पकत्व रहो, अनवस्था दै नच=अनवस्था नहीं हे, क्यों ? 
अविद्याध्यासको अध्यासान्तरकी अपेक्षा न होनेसे । स्वपरसाधारण-जो सवै निर्वाहकत्व उसकी 
उपपत्ति होनेसे>अध्यास दो प्रकारकाद कार्याध्यांस तथा - कारणाध्यास, : अविद्याध्यासका नाम. 
कारणाध्यास है, इस अध्याससे भिन्न अध्यासका नाम कार्याध्यास दै. औरभी अध्यासके दो भेद 
हैं; ज्ञानाध्यास तथा अर्थाध्यास, बाधितविषयक - ज्ञानका - नाम ज्ञानाध्यास. कहा जाता दै, 
और भ्रमभ्रान्ति आदि भी इसीके नाम हैं और : इस ज्ञानाध्यासका “विषय “जो पदार्थ होता है. 
उसे अथोध्यास कहते हें-मिथ्याज्ञानका नाम ज्ञानाध्यास हे, और मिथ्याज्ञानके विषयका नाम. 
अथोध्यास है, और जो. घमोध्यास, धर्मविशिष्टधम्यंध्यास: इतरेतराध्यासादि.अध्यास हैं वे सवे 
उक्त दोनों अध्यासोंके अन्तर्गत हें ये जितने : अध्यास हैं सबंके सब अविद्याप्रयुक्त हैं अविद्या 
स्वपरकी निवोहिका है अविद्यास आगे अध्यासके कारणके अन्वेषणकी आवश्यकता नहीं अवि-- 
आतंक पहुँचे. कि मानों अध्यासोंका काण्ड समाप्त हुआ, अतः अनवस्था नहीं, अकल्पितको कल्पः 
कत्वका अद्शेत्त होनेसे भी कल्पितकोही कस्पक :मानना चांहिए-हमको और आपको ऐसा. 
कोईभी सम्प्रतिपन्नस्थल नहीं: है-जहाँ अकल्पितको कल्पकत्व सिद्ध हो और कल्पितको कल्प- 
कत्व होता दै; उसका उदाहरण हम आपको नीचे: बतळाते हैं, कट्पितजो प्रतिबिम्ब उस प्रति- 
बिस्बसे विशिष्ट, आदश्यांदिको दूसरे आदीं प्रतिबिम्बकल्पकत्वका दुर्शन होता द्दै। बिम्बको 
द्वितीयादशेकेः साम्मुख्याभावसे ,तत्न--बिस्वमें करपकरवका अयोग हैं, अन्यथार-सास्मुरूया भाव. 
होनेपरभी .यदि ब्रिम्बको उस प्रतिबिस्बके प्रति कल्पकत्वमानों तौ अति-प्रसङ्घ हे=तब घटपटाः [ 
दियावत्‌. असम्युखीन पदारथ हैं, सभीमें कल्पकत्व माना जा सकता है, इस अथैको विस्तरसे 
आरे कहेंगे । सो उक्तप्रकारसे परमार्थे सत्त्व साध्य होनेपर. ये छः हेतु निराक्कत हुए, ऐसेही 
वा प्राकरणीय हैं, निराक्रणीय : अन्यहेतुओंको -दिखलाकर ` निराकरण करते 
'-` ` अथ विपतं न सद्विलक्षणं, असद्विलक्षणत्वादात्मवद्रिति अचुमानानन्तरम्‌ भविष्यति. 
इतिमतम्‌ । तन्न.प्रातिभासिके शुक्तिरूप्यादौञ्यभिचारात्‌ । नच 'तत्रासद्विलक्षणलहेतु- 
तिला वाच्यम्‌, असद्विलक्षणत्वाभावेहि अपरोक्षतया. प्रतीतिरेव.न स्पात्‌। ननु-. 
त्ता तद्विरुद्धसद्विलक्षणत्वायोग; । तथा .च. साध्यस्यापि -विद्यमानलान्न- 
व्यभिचारः इतिचेन्न, सत्ते सवजनसिद्धवाधविरोधात., गजादौ गोवेलक्षण्येपि तदवि 
जा रद्धावैलक्षण्ययोगवत्‌ त सद्ेलक्षप्येप्यसद्ेलक्षण्ययोगोपपत्ते प्रथम-मिथ्यात्वनिरुक्तावु- ` 
त्‌ ।  नलु-विमतं न चेतन्याञ्ञानकायेम्‌ , न तकायैविषयः, न तत्कार्यसत्ववद , 
त गज्जानवाध्यसलवदा, तसिमननपरोक्षेऽप्यनिषेध्यतवेन ˆ साक्षाज्वासमानत्वाद „ यदेवं 
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[ परिच्छेदः १]. .. _ . . . ,संरलासम्बलिता.। २२३. 


तदेवं यथा घटे, नो अपरोक्षेप्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्वासमान; 'पटो न १ 
विपक्षे च तदपरो तदज्ञानव्याहतिरेव बाधिका, न चासिद्धिः, अधिष्ठानतया सुखादिः 
साकषीत्वेन तदानीम्रपि चेतन्यापरोकषयात्‌ , इति चेन्न, - सामान्याकारेणापरोक्ष्येऽपि 
शुक्त्यादो रजतादेरनिषेध्यत्वेन साक्षाद्भासमानतया तत्र व्यभिचारात्‌।- : : 

i विमर्ते=पक्षत्वेन विवक्षित प्रपश्च सतसे विलक्षण नहीं हे,=सत्त्वाभाववत्‌, नहीं है, असत्‌ 
से विलक्षण होनेसे=असर्रानाधिकरण होनेसे, आत्मवत्‌.आतमामें हेतुसाष्य दोनों है, ऐसा 
अनुमानान्तर होगा ऐसा जो मत हे तन्न--वह नहीं हो सकता है, :क्यों ? शुक्तिरुप्यादिरूप 
प्रातिभासिकं व्यभिचार दोनेसे=असत्त्रानधिकरणरूप असद्विलक्षणत्व प्रातिभासिक पदार्थामे 
रहता दै, परन्तु वहाँपर सद्विभ्षणत्वही. रहता है सद्विलक्षणत्वाभाव नहीं अतः व्यभिचार हे, 
तत्र=प्रातिभासिक शुक्तिरूप्याद्रिमें अंसद्विलक्षणत्वरूप हेतु नहीं दै, इति नचवाच्यम्‌ असद्वि- 
लक्षणत्वका अभाव होनेपर अपरोक्षरुपसे प्रतीति न होगी; शंकते नन्विति। तब असतसे विलक्षणः 
होनेपर तविरुद्ध=असद्विर जो सत्‌ उसके बिलक्षणत्वका अयोग है, फलतः साध्यकोसीः 
विद्यमान होनेसे व्यभिचार नहीं दै, इति चेन्न, क्यों ! प्रातिभासिकको सत्व होनेपर सबेजन- | 
सिद्धबाधका विरोध होनेसे, प्रातिभासिकका बाध साधारणतया सर्वानुभवसिद्ध है, उसमें प्राति- 
भासिकसत्व माननेपर विरोध है । गजादिमें : गोवैलक्षण्य होनेपर भी गोविरुद्भअश्चवैलक्षण्य- 
योगवत्‌ सद्वैलक्षण्य होनेपरभी असद्वैलक्षण्यके योगकी उपपत्तिको प्रथम मिथ्यात्वनिरक्तिमें उक्त 
होनेसे=प्रथममिथ्यात्वनिरुक्तिमें दिखला चुके हैं कि जेसे परस्पर विरुद्ध गोत्व तथा अश्वत्वका 
अत्यन्ताभावगजा दिमें साथ साथ रहता है, तेसेही परस्पर विरुद्ध सत्त्व तथा असत्तका 
अत्यन्ताभावभी साथ साथ रह सकता है । अनुमानान्तरका उपन्यास किया जाता है, नन्विति । 
विमतं-पक्षत्वेन विवक्षित न चेतन्याज्ञानकायेम्‌=चैतन्यमें रहनेवांछा जो अज्ञान उस अज्ञाः 
नका कार्य नहीं दै न तत्कायधीविषय)-तत्पदसे चैतन्याज्ञान छिया जाता दै, चैतन्याश्रित 
अज्ञानका कार्य जो धी उस घीका विषय नहीं दै, न तत्कायेसत्ववद्राऱ्चेतन्याज्ञानका कार्यभूत 
जो सत्त्व तादृश सत्तवाला नहीं दै, या तजज्ञानबाध्य सत्त्ववाळा भी नहीं दै, यहाँपर ततः 


पदसे चैतन्य लिया जाता दै, अतः यह अर्थ हुआकि चैतन्यका जो ज्ञान उस ज्ञानसे बाध्य 


जो सत्त्र दै, ताद॒श सत्त्रत्रालाभी पक्ष नहीं दै, इस रीतिसे यहाँपर चार सार्ष्योंका निर्देशकर 
अब हेतु दिखलातें हैं, तस्मिन्निति । तस्मिन्‌=चैतन्यविषयक अपरोक्ष होनेपर भी अनिषेध्य- . 
खेन: साक्षाद्वासमान होनेसे, यदेवमू--जो यद्विफ्यक अपरोक्ष होनेपरभी अनिषेष्यत्वेन साक्षाद्वा-, 
समान होता दै तदेवम्‌=्वह 'तदक्ञानकांयादि नहीं होता दै, जैसे घटविषयक अपरोक्ष होनेपरः 
अनिर्षेष्यस्वेन साक्षाज्ञासमान पट घटके अज्ञानादिका कार्यादि नहीं होता दै” विपक्षे च=विप- | 
क्षमेतो तदापरोक्ष्येस्चैतन्यका अपरोक्ष होनेपर चैतन्याज्ञानकी व्याहतिही बांधिकां दै-विप 
क्षकी शङ्का होतो. चैतन्याज्ञानकी व्याहति बाधिका दै, अर्थात्‌:यदि कोई ऐसा कह कि उक्तः 
हेतु रहो परन्तु साध्य नहीं दै, किन्तु - चैतन्याज्ञानका कार्योत्वादिही पंक्षमें रदो ` तो इसका :. 
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२२४ अद्वैतसिद्धिः ।. [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः ] 


निवारण इस तर्कसे होता. है कि. चेतन्यका आपरोक्ष्य होनेपर भी यदि अज्ञान मानोंगे तो 
आपंकोही व्याघात होगा । क्योंकि आपके सिद्धान्तमें अधिष्ठानरूप चेतन्यके अपरोक्ष ज्ञानसे 
अज्ञानंकी निम्नत्ति मानी गई दै, अंसिंद्धिः-व्यवहारकालमें चैतन्यके आपरीक्ष्यकी असिद्धि 
._नचजहीं है, क्‍यों -? अधिष्ठान होनेसे सुखादिसाक्षित्वेन व्यवहारकालेमें भी चैतन्यका 
आपरोक्ष्य होनेसे, इतिचेन्न, क्‍यों ! इदन्तारूपसामान्याकारसे शुक्त्यादिविषयक आपरोक्ष्य 
होनेपर रजतादिको अनिषेध्यत्वेत साक्षाद्वासमान होनेसे तन्र=उक्त रजतादिमे व्यभिचार 
होनेसे, प्रातिभासिकरजतादिमिं हेतु रह गया, परन्तु भवदीय चार साध्योमेंसे कोईभी नही 
रहा अतः व्यभिचार है । | प 
` `` अथ व्याहत्ताकारेण यस्मिन्‌ भासमाने यदनिषेध्यत्वेन साक्षात्‌ भासते तन्न, 
तदज्ञानकायोदीति व्याप्तिरिति मन्यसे । तह्लेसिद्विः। नहि चैतन्यमिदानीं अ्रमनिवत्ते- 
कत्वा भिमतव्याइत्ताकारापरोक्षमतीतिविषंय;, तथासत्यधिष्ठांनमेव नं स्यात्‌ यदा तु 
वेदान्तयाक्यजन्मदत्तो व्यांहत्ताकारतया अपरोक्ष तदा अनिभेध्यत्वेन पञ्चे आपरोक्ष्य- 
शङ्कापि नास्ति । Sl अतः प्रमाणजेन्यांसाधारणांकारंमानसयैवाज्ञानविरोधिसवान्नापरोक्ष- 
मोत्रेणाज्ञानपरांइतिपरसंज्गः । यत्तज्ञांनपदेन ब्ञानाभाबोक्तो सिद्धसाधनम्‌ , अनिषेचनी- 
यांज्ञांनोक्ती च तस्य खपुष्पायंमाणत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्विरिति । तत्तुच्छम्‌ , असत्रति- 





योगिकाभावं स्वीकुवेतः पराभ्युपगममात्रेणेव प्रतियोगिसिद्धिसंभवांत्‌ । 

: व्याबुत्ताकारसे जिसके भासमान होनेपर जो अनिषेध्यंत्वेन साक्षात्‌ भासमान होता है, 
वह तदज्ञान कार्यादि नहीं है, ऐसी व्याप्ति दै, यदि ऐसा मानता दै तब असिद्ध है-व्यावृ- 
त्ताकारके अपरोक्ष्यकी असिद्धि दै, क्यों कि भ्रमनिवत्तेकत्वेन अभिमत जो व्यावृत्तांकारविष- 
यक अपरोक्ष प्रतीति उस प्रतीतिका विषय इस कालमें-च्यवहारकालमें चैतन्य नहीं दैन्न्यदा- 
कारविषयकत्वेन अपरोक्ष ज्ञानको अज्ञान-निवत्तेकत्व हे तदाकारका भान व्यवहार कालमे 
नहीं है, तदांकारसे यदि चैतन्यका भान होता हो तो वह अधिष्ठानही नहीं होगा, क्योंकि 
सामान्यरूपसे ज्ञात और विशेषरूपसे अज्ञातही अधिष्ठानःहुआ करता दै, जिस कालमें वेदा- 
न्तसे जन्यंृत्तिमे व्यावृत्ताकारतया चेतन्य अपरोक्ष होता है, उस कालमें अनिषेध्यत्वेन प्रप- 
अमं आपरोक्ष्यकी शक्काभी नहीं है, अतः प्रमाणजन्य जो असाधारणाकारका भान उस भान 
कोही प अज्ञानका विरोधित्व होनेसे अपरोक्षमात्रसे अज्ञानकी  निवृत्तिका प्रसङ्ग नहीं दै । 
तु-ओर अज्ञानपद्से ज्ञानाभावकी उक्तिमें सिद्धसाधन है;-ज्ञानाभावके कार्य घटादिक हैं 
ऐसा नहीं माना जाता है, सिद्धान्तमे अतः सिद्धसाधन है, अनिवचनीय अज्ञानकी उक्ति होने- 
पर तो वादिके मतसे अनिवंचनीय अज्ञानको खपुष्पायमाण होनेसे प्रतियोगीकी अप्रसिद्ध 
यन टा ह ८-23 तत्तुच्छम्‌त्त्रद कथन निस्सार हैं, क्‍यों ? असत्प्रति- 

त कसी मे कक रो. ता; 
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.__ नतु--विमते, नासन्यध्यस्तम्‌; आतमसाक्षात्कारवंतमंदत्तिविषयत्वात ; ` देव 
तदेवम्‌ , यथा घटसाक्षात्कारत्मटत्तिविषयः पटो न तत्राध्यस्तः, न चासिद्धिः, ईश 
न जीवन्युक्तयोरात्मसाक्षात्काखतोरपि जगद्रक्षेणमिक्षाटनादो प्रदत्त, शङ्खे अध्यस्तमपि 
तिसन लक ह ह त 
10100 हि त्‌ । स हि मुखेक्यसाक्षात्कारवत्महृत्तिविषयो झुखेऽध्यस्तः । तद्मति- 
रेकेणोपलभ्यमानत्वस्योपाधित्वाच । एवं च-विमतं, नेश्वरमायाकर्पितम्‌,, त॑ पत्यपरोकष- 
वात्‌ यदेवे तदेवम्‌ , यथा चेत्रम्‌ प्रत्यपरोक्षो घटो न.चैत्रमायाकरिपतः; बिमतं, न 
'जीवकल्पितम्‌ , तस्मिन्‌ छुषुसेऽप्यवस्थितत्वात्‌ , आत्मवत्‌, न चासिद्धिः; प्रत्यभिज्ञानाव: 
अदृष्ठादेरभावे पुनरुत्थानायोगाच-इत्यपि निरस्तम्‌; आधेः ऐल्द्रजालिक प्रत्यपरोश्े 
तन्मायाकल्पिते व्यभिचारात्‌, मायाविद्ययोरभेदेन देहात्मेक्यश्रमे व्यभिचाराच्च । द्विती 
ये त्वसिद्धेः । न च मत्यभिज्ञया मञ्चस्य स्थायित्वसिद्धेना सिद्धि:; सुधुसिकालस्थायित्वा- 
साधकत्वस्य प्रत्यभिज्ञाया दृष्टिसष्टिसमथने वक्ष्यमाणत्वात., अदृष्टादेः कारणात्मनाः्व- 
स्थितत्वेन पुनरुत्यानसंभवाच्च । 0. 
विमत, आत्मामें अध्यस्त नहीं है, आत्मविषयक जो साक्षात्कार तादृश साक्षात्कारवाळा 
जो पुरुष उस पुरुषकी प्रश्नत्तिका विषय होनेसे, यदेवम्‌ जो यद्विषयकसाक्षात्कारवत्मव्रक्तिका विषय 
.होता है तदेवसू=वहउस-साक्षास्कारके विषयमे कल्पित नहीं होता है,. जैसे घटविषयकः 
साक्षात्कारवाले पुरुषकी प्रद्वत्तिका विषय जो पट है वह घटम कल्पित नहीं दै, . तत्र=्घटमें -।: 
नच असिद्विः-ददेतुमें खरूपासिद्धि है नचस्नहीँ दै, क्यों ? आत्मसाक्षात्कारवान्‌ जो इश्वर ` 
तथा जीवन्मुक्त है इन दोनोंकी भी क्रमशः जगतृके रक्षणादिमें भोर भिक्षाटनादिम प्रवृत्ति 
होनेसे; .शङ्कमें अध्यस्त भी पीतत्व दै परन्तु झङ्कश्वेततरसाक्षात्क्रारवतकी प्रवृत्तिका विषय नहीं; : 
अतः तत्र=शङ्कपीतिमामें व्यभिचार नहीँ; इति चेन्न; क्यों ! प्रतिबिम्बे व्यभिचार होनेसे;: 
, सहिस्वह प्रतिबिम्वं सुखैक्यसाक्षात्कारवान्‌ जो पुरुष दै-उसकी प्रदवत्तिका विषय है और 
मुखमें अध्यस्त हे । यहांपर इसबांतको ध्यानमें रखना चाहिए कि दृपेणा दिरूपोपाधिओंका 
सान्निध्यरूप जो दोषविशेष उस दोषविशेषसे अजन्य जो ज्ञान: है उसी ज्ञानका: विशेषद्शन 
विरोधी होताः है अत. एव -सुखबृक्षादिका साक्षात्कार होनेपरभी तदीयप्रतिविम्बज्ञानकां बाध 
“नहीं होता. है.। तदव्यतिरेकेणोपलभ्यमानत्वको उपांधित्व होनेसे सी यह अनुमान अर्थसाधुक 
-नहीं,-साक्षात्कारका जो विषयः हो उसे तत्पदसे.छेना चाहिए तथा -च दृष्टान्तमें तत्पदसे घट 
लिया उससे भिन्नहोके पटकी उपलब्धि होती. है ततः तद्‌ऽ्यतिरेकेणोपछभ्यमानत्य निश्चित - 
-सोश्यका व्यापक हुआ;-और :साधन तो ` विमतमें है परन्तु साक्षात्कारविषयीभूतआत्मव्यति- ` 
रकेण उपंळभ्यमानत्व नहीं, हे अतः साधनाव्यापकत्वमी है । एवश्चे=्उक्त- १८९३ ते , 
प्र, विमत, ईश्वरकी मायासे कल्पित नहीं है, ईश्वरके: प्रति अपरोक्ष होनेसे, यदेवमू--जिसके-- 


१९-३० 
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२२६ अद्वैतसिद्धिः । ` [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानत्राधोद्धारः ] । 


प्रति जो अपरोक्ष होता है तदेवम्‌=वह उसकी मायासे कल्पित नहीं है, जैसे चैत्रके प्रति 
अपरोक्ष घट चेत्रकी मायासे कल्पित नहीं दै; विमत जीवसे कल्पित नहीं है, जीव्रके सोनेपर भी 
अवस्थित होनेसे, आत्मवत्‌ , असिद्धि:-जीवके सोनेपर अवस्थितत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध है 
नच=नदीं, क्यों ! प्रत्यभिज्ञान-यदेव घटादिकं सुषुतः प्राङ्मयानुभूतं तदेव सुषुस्यनन्तरमपि 
अनुभूयते, इत्याकारक सुप्तोत्थितके प्रत्यभिज्ञानसे, अदृष्टादिका अभाव होनेपर पुनरुस्थानके 
अयोगसेभी, यह भी खण्डित हुआ, आद्ये=आद्यानुमानमें ऐन्द्रनालिकके प्रति अपरोक्ष ऐन्दर- 
जालिक मायासे कस्पितमे व्यभिचार है=ऐन्द्रजालिकपुरुष स्वमायासे कल्पित आम्रवृक्षादिके 
 छेद्नमें तथा तदीय फलादिके अहणमें प्रश्रत्त हुआ देखा जाता है; आज कळ विशेषतया न 
उपलब्ध होनेपरभी पूरे कालमें मायासे सव प्रकारके पदार्थ रचे जातेथे और उनमें अर्थक्रिया- 
कारित्वभी रहताथा,:पुराणामें इस विषयकी कमी नहीं, हरिवंशादिमें आया हैः--- 
:. `. - ततो मायां परां चक्रे देवशत्रुः प्रतापवान्‌.। | 

सिहान्‌ व्याघ्रान्‌ बराहांश्च तरक्षूनुक्षवानरान्‌ ॥ . . 

सुमोच धनुरादाय प्रद्युम्नस्य रथोपरि । 

गन्धवोल्लेण चिच्छेद सर्वास्तान्‌ खण्डशस्तदा ॥ 

प्रद्युम्नेन तु सा माया हता तां वीक्ष्य .शम्बर: । | 

अन्यां मायां मुमोचाथ दानवः क्रोधमूच्छितः ॥ इत्यादि 
माया तथा अविद्याका अभेद होनेसे देहासमैक्यमें व्यभिचार दोनेसे भीऱ्हेतु देहात्मैक्यमें 

है परन्तु आत्मामें अध्यस्तत्वाभावरूप साध्य नहीं है किन्तु. अध्यस्तत्व ही दै ॥ द्वितीये तु= 
द्वितीय अनुमानमें तो असिद्धि होनेसे दुष्ट है; प्रस्यभिज्ञासे प्रपश्चके स्थायित्वके सिद्ध होनेसे 
असिद्धि नहीं हे नच=असिद्धि नही दे यह बात नहीं है; प्रत्यभिज्ञाया!-प्रत्यभिज्ञानिष्ठ 
सुषुप्तिमें स्थायित्वअसाधकत्वको दृष्टिसष्ट्रिमर्थनमें वक्ष्यमाण होनेसे=प्रत्यभिज्ञा सुषुप्तिमें स्था- 
यित नहीं सिद्धकर सकती दै यह बात दृष्टिसृष्टिपक्षका जब समर्थन करेंगे तब कहेंगे । सुघुप्तिमे 
भी अदष्टादिको कारणात्मनां=क्ारणगतसंस्काररूपसे अवस्थित होनेसे पुनरुत्थानका संभव दै। 
_ `  मिथ्यात्रं आसान्यसवेदृक्ति न, मिथ्यामात्रदत्तित्वात्‌, शुक्तिरूप्यत्ववत्‌ इत्यपि 
न; मिथ्यात्वन्यूनदत्तित्वस्योपाधित्वात्‌ मिथ्यात्वं च सदसद्विलक्षणत्वं , सद्विलक्षणखमात्रै 
चा | आधे सिद्धसाधनम्‌, तस्यात्मान्यसवेमध्यपतितासदृत्तित्वाभावात्‌ । द्वितीये तु हेतो 
| य जते सदसद्वैलक्षण्यपरत्वे स्वरूपासिद्धिः; संद्रेलस्षण्यरूपे पक्षे तुच्छसाधारणे 
त्वभावात्‌ । तस्यापि संद्रेलक्षण्यमात्रपरत्वे संदिग्धानेकान्ति- 
कता; साध्याभाववत्यात्मभेदे हेतुसन्देहात्‌ । अप्रयोजकत्वादिकं च 20320 ॥ 
चतेत एव । आत्मा, परमायेसदन्यः, पदाथेत्वादनात्मवत । न च कल्प क- 
अदेनार्थन्तरम्‌; कल्पितमिध्यात्वेन मिथ्यालानुमानेशपे सिद्धसाधनापत्तेरित्यपि न; 
व्यावहारिकपदाथेमादाय सिद्धसाधने अतिप्रसज्ञाभावात्‌, अनानन्दत्वस्योपाधित्वाच | . | 
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[ परिच्छेदः १ ] . 2, सरलासस्वलिता | २२७ 


: मिथ्यात्व, आत्मासे भिन्न जो सर्च उसमें वृत्ति नही=आत्मासे भिन्न सर्वमें वृत्ति नहीं, 


| मिथ्यामात्रमे तति होनेसे थुक्तिरूप्यत्ववत्‌ , शुक्तिरुप्यतवमे मिथ्यामात्रवृत्तित्वरूप हेतु और 

आत्मान्यसवेमं अतृत्तित्वरूप साध्य रहता है ।. इत्यापे न=यह अनुमान भी निर्दोष नहीं 
क्यों ? मिथ्यात्वसे न्यूनवृत्तित्वको उपाधित्व होनेसे-मिथ्यात्वन्यूनबृत्तित्व शुक्तिरूप्यत्वमें गे 
गया, अतः निश्चित साध्यकी व्यापक उपाधि है, मिथ्यामात्रवृत्तित्वरूप हेतु मिथ्य़ात्व पर 
रहता है परन्तु मिथ्यात्वन्यूनवृत्तित्व नहीं रहता है, 


अत, साधनका अव्यापक है | च-और 
| मिथ्यात्व क्या सद्सद्विलिक्षणत्वरूप है वा सद्विलक्षणत्व रूप हे । प्रथमपश्षके अङ्गीकार 
करनेम सिद्धसाधन है क्यों ! आत्मान्यसबैके मध्यमें पतित जो असत्‌ उसमें मिथ्यात्वके 


चृत्तित्वका अभाव होनेसे=असत्में तो मिथ्यात्व हमळोग नहीं मानते हैं, अत; सिद्ध साधन है । 
द्वितीये तु=सद्विलक्षणत्वको ही मिथ्यात्व कहो तो हेतुमें मिथ्यापदको सदसद्वेल्क्षण्यपरत्व 
होनेपर स्वरूपासिद्ध है, तुच्छसाधारण संट्रैलक्षण्यरूप पक्षमें सद्सद्विलक्षणेतरा वृत्तित्वरूप 
देतुका अभाव ह “ मिथ्यामात्वृत्तित्वात्‌ का अथे सदसद्विलक्षणेतरावृत्तित्व है, मिथ्याशव्दका 
अर्थ सदसद्विलक्षण है मात्र शब्दका अथै इतरावृत्तित्वरूप हे ।न्यहांपर सद्वैलक्षण्यरूप पक्ष 
असप्पदाथेमें भी है परन्तु उस पक्षके अपर यह हेतु नहीं क्योंकि सद्सद्विलक्षण हुआ शुक्ति- 
रूप्यादि तद्तिर हुआ असत्पदार्थ तन्निरूपित वृत्तित्व ही सद्वैलक्षण्यके ऊपर है, अवृत्तित्व नही; 
अतः हेतुस्वरूपासिद्ध है । तस्यापि-हेतुघटक मिथ्यापद्को भी संद्ेट्क्षण्यमात्रपरत्व 
दोनेपर संदिग्धानैकान्तिकता है; क्यों ? साध्याभाववत्‌ जो आत्मप्रतियोगिक भेद उस सेरे 
हेतुका संदेह होनेसे-आत्माका भेद आत्मान्य सबै वस्तुओंमें रहता है, अतः संदिग्धानैकान्ति- 
कता है, अप्रयोजकत्वादि पूर्वोक्त दोष तो अनुवत्तमान हैं हीं, आदिपदसे, सत्यत्व, प्रातिभासि- 
कसे अन्य सकेमें बृत्ति नहीं है, सत्यमात्रवृत्ति होनेसे आत्मत्ववत्‌ इत्यादि आभाससाम्यका 
अहण है । आत्मा, परमार्थसत्से भिन्न है, पदार्थ होनेसे, अनात्मवत्‌ । कल्पित जो आत्मप्रति- 
योगिकभेद उससेदसे अथान्तर हैकल्पित आत्मप्रतियोगिक भेद आत्मामें है ही और वह 
परमाथेसतूप्रतियोगिक भी है अतः सिद्धसाधन है, नच=सिद्धसाधनरूप अर्थान्तर नहीं है, 
कल्पित मिथ्यात्वसे मिथ्यात्वके अनुमानमें भी सिद्धसाधनकी आपत्तिसे= कल्पित मिथ्यात्व 
हमारे मतसे पक्षमें सिद्ध ही है अतः सिद्धसाधनकी आपत्ति दै इत्यपि न-्यह अनुमान भी 
ठीक नहीं, क्यों ? व्यावहारिक पदा्थको लेके सिद्धसाधनोद्भावनमें अतिप्रसङ्गका अभाव 
होनेसे, अनानन्दत्वको उपाधित्व होनेसे भी,=परमार्थसत्क्ा भेद अनात्मामें है वहां अनानन्दत्व 
भी है, क्योंकि आत्मेतरमें आनन्दत्व नहीं माना जाता है, अतः उपाधिसाध्यकी व्यापक है, 
साधन आसमामें है परन्तु अनानन्दत्वरूप उपाधि नहीं अतः साधनकी अव्यापक है । 


` अथ आत्मा, यावत्स्वरूपमनुवतमानानात्मवान्‌, यावत्स्वरूपमनुवतेमानभावख्पा- 
नात्मवान्‌ वा स्वज्ञानाबाध्यानात्मवान्‌, स्वज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मवान्वा, पदाथव, 
भावत्वाद्रा घटादिवत्‌ इति । अत्र पञ्चमभकाराविद्यानिदृत्यभ्बुपगमपसे सिद्धसाधनपरि- 
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८ के अद्देतसिद्धि। [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः ] 


हाराय साध्ययोभविरूपपदमनात्मविशेषणमित्यपि मन्दम्‌ । ` यावत्स्वरूप ” मित्यस्य 
यस्किचित्खरूपपरत्वे सिद्धसाधनात्‌ आत्मस्वरूपपरत्वे साध्यामसिद्ध; । नहि यावदात्मं- 
खरूपमनुवमानोऽनात्मा प्रसिद्धोऽस्ति; तथा संत्यंनुमानवेयथ्यात्‌ । अथ-स्वरूपपदस्य 
समभिव्याहतपरत्वाद्वासिग्रहदशायां दष्टान्तस्वरूपं पक्षधमताग्रहदशाया चात्मस्वरूपमेव 
प्राप्यत इति न साध्यामसिद्धिने वा सिद्धसाधनमिति- चेन्न; शब्दस्वभावोपन्यासस्या- 
नुमाने अनुपयोगात्‌ । स्वज्ञानावाध्येत्यत्र स्वशब्दे$पि तुस्योऽयं दोषः 
अनुमानान्तरका उपन्यास करते हैं अथेति | आत्मा, यावत्पय्यन्तस्वरूप हे तावत्प्य्यन्त 
अनुवत्तेमान जो अनात्मा तद्वान्‌ है, वाऱया यावत्स्वरूपं अनुवत्तेमान जो भावरूप अनात्मा तादृश 
अनात्मवान्‌ दै, साध्यान्तरका निर्देश करते हैं स्वेति | स्व-आत्मज्ञानसे अवाध्य जो अनात्मा 
तद्वान्‌ है, वा=अथवा स्वज्ञानसे वाध्य जो भावरूप अनात्मा तद्वान्‌ है, पदार्थ होनेसे, वा= 
या भावरूप होनेसे, घटादिवत्‌ , अत्र=इन प्रयोगोंमें पच्चमप्रकाराविद्या निवृत्तिका अभ्युपगम 
जिस पक्षमें है उस पक्षमँ सिद्धसाधनवारणके लिए दोनों -साध्योंमें. भावरूप पद अनात्माका 
विशेषण है-अविद्यानिवृत्ति पञ्चमप्रकाररूपा हे; इस पक्षमें यावत्‌. आत्मस्वरूप है तावत्‌. अनु- 
'चतेमान उक्त अविद्यानिश्रत्तिरप अनात्म श्रह्मवादिसम्मत हे ही, अतः सिद्धसाधन होगा, 
न्यायमकरन्द्सम्मत पञ्चम प्रकारका निरूपण सरळामें हो चुका: है: । इत्यपिमन्द्मून््यह कथन 
भी असङ्गत है । क्यों ? ' यावरस्वरूपम्‌ ? - इस - अंशको यरिकञ्चितूस्वरूपपरत्व होनेपर सिद्ध 
साधन होनेसे=यत्किस्चित्स्वरूपसे घटका स्वरूप ले लिया वह . जबतक. रहता हे तबतक 
अनुवत्तेमान अनात्मा हुआ घटका परिमाणादि तद्वान्‌ आत्मा अधिष्ठानता. संबन्धसे है ही अत 
सिद्धसाधन है । आत्मस्वरूपपरत्वहोनेपर साध्यकी अप्रसिद्धि है, क्योंकि जब तक आत्मा 
- हे तबतक अनुवत्तेमान कोई अनात्मा प्रसिद्ध नहीं है, तथासति--तादश अनात्मके प्रसिद्ध 
` होनेपर अनुमानका वैयथ्यं है, स्वरुप पदको ससममिव्य़ाह्ृतपरत्व..होनेसे, .व्याप्निप्रहणकालमें 
दृष्टान्तका स्वरूप उससे प्राप्त किया जाता है, और देतुमें पक्षघ्रमताप्रहकालमें तो आत्मस्वरूप ही 
प्राप्त किया जाता हे, इति=अतः साध्यकी अप्रसिद्धि भी नहीं है और सिद्धसाधन भी नहीं 
दै, इति चेन्न; क्यों ! शब्दके स्वभावके उपन्यासका अनुमानमें फळ न होनेसे,-शब्दके स्वभावका 
उपन्यास शान्दुबोधस्थल्में उपयुक्त होगा अनुमानस्थलमें नहीं, ' खज्ञानावाध्य ? यहांपर्‌ 
स्वशब्द्में भी यह दोष तुल्य हे । 


अतएव--विमता वन्धनिष्टत्तिः, स्वप्रतियोगिविषयविषयकङ्गानाबाध्यानात्मस- 
मकालीना, उक्तज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मसमानकालीना वा; वन्थनिद्ठत्तित्वात ; निगल- 
 बन्यनिठठत्तिवंदित्यपि-निरस्तमु; पक्षदृष्ठान्तयोबन्पदार्थस्येकस्याभावेन स्वरूपासिद्धि- 
साधनबेकल्यान्यतरापातात्‌ । स्वपदे चोक्तः साध्याप्रसिद्धिदोष; । हेतो च बन्थेतिविशे 
: षणवेयर्थ्यात्‌ व्याप्यत्वासिद्विः । अप्रयोजकत्वं च कस्याशरिक्षिदत्तेरनात्मसमानकालीनत्व- 
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[ परिच्छेदः १] | सरलासम्वलिता । २२९ 


दशेनं नित्रत्तिमात्रस्य : तथात्रसाधने; संसारकालीनाया दुःखनिद्रचेः समानाधिकरण- 
दुईखमागभावकालीनतदशेनमिव दुःखनिद्दत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने ।. | 
`. - अतएवनउक्त दोषके सद्भावसे ही, विमता बन्धनिव्ृत्ति, खपद्से बन्धकी नित्रृत्तिका 
अहण है उसका प्रतियोगी दै बन्ध, उस बन्धका विषय दै आत्मा, उस आत्मरूपवन्धविषय- 
विषयक. जो ज्ञान-आत्मसाक्षात्कार इससे अबाध्य जो अनात्मा ताद॒श अनात्मसमानकालीनत्व 
साध्य है, वास्या उक्त ज्ञानसे अवाध्य जो भावरूप अनात्मा ताइश अनात्मसमानकालीनत्व 
साध्य दै, बन्धकी निवृत्ति होनेसे निगछबन्धकी निव्रृत्तिवत्‌ , निगलबन्धनिवृत्तिका प्रतियोगी 
है-निगलबन्ध उसका विषय हुआ बन्थ्यपुरुष तद्विषयक ज्ञान हुआ उक्त बन्थ्यपुरुषक्रा साक्षात्कार 
तत्समानकाळीन अनारमा हुए घटादिक तादृश घटादिसमानकालीनत्व निगलबन्थनिवृत्तिम है 
ही, इत्यपि निरस्तम-यहभी खण्डित हुआ, अत एव शब्दका विवरण करते हैं पक्षेति । 
यक्ष तथा दृष्टान्त इन दोनोंमें एक बन्धपदार्थका अभाव होनेसे स्वरूपासिद्ध, सांधनत्रैकल्य 
इन दोनोमेंसे अन्यतरका आपात दोनेसे । दष्टान्तीय बन्ध लेनेसे पक्षमें स्वरूपासिद्ध दै, और 
पक्षीय बन्धळेनेसे दष्टान्तमें साधनवैकल्य है । च=ओर स्वपदमें साथ्याप्रसिद्धि दोष कहा दै= 
स्वपद्को दृष्टान्तपरत्त्र होनेपर निगळत्रन्धके विषयकी अप्रसिद्धि है, पक्षपरत्व होनेपर अज्ञानका 
जो विषय तार विषयविषयकज्ञानावाध्यानातमाकी अप्रसिद्धि है, हेतुमें ' बन्ध ? इस विशे- 
षणका वैयथ्ये होनेसे व्याप्यत्वासिद्ध है । जैसे संसारकालीन दुःखनिब्वृत्तिको' समानाधिकरण- 
दुःखप्रागभावकालीनत्वका दशन दुःखनिवृत्तिमात्रके तथात्वसाधने=समानाधिकरणदुःख 
ग्रागभावकालीनसके साथनमें अप्रयोजक दे तैसे किसी दुःखनिवृत्तिक्रो अनात्मसमानका- 
लीनत्वका दर्शन निवृत्तिमात्रके तंथात्वसाधने=अनात्मसमानकालीनत्वसाधनमें अप्रयोजक 
ङवै=जैसे संसारकालीन दुःख की निवृत्ति - स्रसमानाधिकरणदुःखप्रागमावकाळीना देखी गई 
द्वै एतावता यावत्‌ निवृत्तियां स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागमावसमानकालीना हीं होती हैं ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, तैसे किसी बन्धकी निवृत्तिमें अनात्मसमानकाळीनत्व देखनेसे 
सभी बन्धकी निद्वत्तियाँ अनात्मसमानकाळीनाहीं होती हें ऐसा नियम भी नहीं किया 
जा सकता है, शाख्वाधको उभयत्र समान होनेसे। ` ` 

_ नन्वेवं-सामान्यानुमानेषुं निराकृतेषु विशिष्यानुमानं भविष्यति । आत्मधीः, 
न स्वविषयविषयकधीबाध्या, धीत्वात्‌ शुक्तिधीवत्‌ । इत्यपि वालभाषितम्‌ । स्वविरोध्य- 
.विषयकम्रत्ययविषयकत्वस्योपाधिकत्वात्‌ , अन्धोऽयं रूपज्ञानवानित्यन्थस्य. रूपविषयतया 
कल्पित यत्‌ ज्ञाने तस्य रूपं नान्धगम्यमिति स्वविषयविषयकमत्ययबाध्यत्वदशेनेन 
व्यभिचारात्‌ कल्पितत्वात्तत्र तद्वाधने प्रकृतेऽपि उत्तेः कस्पितत्वं समम्‌ । धीपदेन चैतन्य 
सात्रविवक्षायां तु सिद्धसाधनमेव । आंत्माधिष्ठानकभ्रमहेतुः, न स्वकायभ्रमाधिष्ठान- 
ज्ञानबाध्यः, भ्रमहेतुत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा गुक्त्यषिष्ठानकञ्रमहेतु-काचादीत्यपि न. 
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२३० अद्वेतसिद्धि । [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः | 


साधु; व्याइत्ताकाराधिष्टानज्ञानानवधित्वस्य स्वकायेश्रमाधिष्ठानानारोपितत्वस्य बा उपा- 
चित्वात्‌, दूरादिदोषादुपलादो यत्र चाकचक्यकल्पना तेन चाकचक्यदोषेण शुक्ताविव 
रजतकल्पना तत्राथिष्ठानङ्ञानेन चाकचक्यरूप्ययोरुभयोरपि बाधदशेनेन व्यभिचाराच | 
शङ्कते नन्विति | एवम्‌=उक्त प्रकारसे सामान्यानुमानोंके निराकृत होने परभी विशे- 
बानुमान होगा, आत्मधी!=आत्मव्यवहार की प्रयोजिका धी, स्वका जो विषय ताहृशविषय-. 
विषयक जो धी उस धीसे बाध्य नहीं है, स्वपदसे उक्तधीका ग्रहण है उसका विषय आत्मा है 
तादृ आत्मविषयक थी वेदान्तजन्यधी उस धीसे अबाध्यत्व साध्य है धीत्वातू-थी होनेसे, 
झुक्तिीवत्‌ शुक्तिधी स्वविषयविषयकधीसे बाध्य नहीं होती हे और धीत्वरुप हेतु भी उसमें है, 
इस अनुमानसे अनात्मविरेषरूप आतमधीमें मिथ्यात्व न सिद्ध होनेसे भी द्वेतापत्ति दै, 
इत्यपि=यह भी वालभाषितम्‌=आपाततः श्रवणकरनेमें रमणीय है वस्तुतः निस्सार दै । क्यों ? 
स्वविरोष्यविषयंक-प्रत्ययविषयकत्वक्को उपाधि होनेसे, स्वपदसे शुक्तिधीका ग्रहण है तिसका 
विरोधी झुक््यभावज्ञान हे तद्विषयक जो प्रत्यय ( शुक्तिविषयकज्ञानवानहम्‌ ) इत्याकारक 
प्रत्यय ताइृशप्रत्ययविषयकत्त्व शुक्तिधीमें है अतः साध्यकी व्यापक है यह उपाधि, और 
साधनकी अव्यापक है. क्योंकि आत्मधीका विरोधी बृत्त्यारूढ चेतन है तद्विषयकप्रत्ययविषय- 
कत्व आत्मधीमे है, यहांपर स्वविरोध्यविषयत्तत, जडत्वव्याप्याधिष्टानविषय-व, आत्मज्ञानेतर- 
ज्ञाननिवत्या धिष्ठानविषयत्व, अविद्यातत्मयुक्तान्यतरविषयत्व, सविलासाज्ञाननिवर्तकत्ृत्ति- 
विपयभिन्नविषयत्त्र इत्यादि बहुतसी' उपाधियां लग सकती हैं । यह अन्धा रूपविषयकज्ञानवाला 
है, इस रीतिसे अन्धेक्रा रूपविषयत्वेन कल्पित जो ज्ञान है तस्य=उस ज्ञानका रूप अन्धसे 
गस्य=जाननेके लायक नहीं दै, इत्याकारक स्त्रविषयविषयकप्रत्ययसे बाध्यत्व देखनेसे व्यभि- . 
चार ह अतः ऐसा. नियम नहीं करसकते हैं. कि स्वका स्वविषयविषयकधीसे बाध नहीं 
होता दै, कल्पित होनेसे त्त्र=उक्तस्थळमें तद्वाधने=रूपज्ञानका बाघ होता हो तो प्रकृतमें भी 
आत्मधीरुप दृत्तिको कल्पितत्व समान है, दृत्तिपदसे चेतन्य्रमात्रकी विवक्षा होतो सिद्ध- 
साधनही हे, अत्र अनुमानान्तरका उपन्यास करते हैं आत्मेति | आत्मा है अधिष्ठान जिसका. 
ऐसा जो अम उस अमका हेतु, स्वकाये-स्वपद्से लिया अज्ञानरूप हेतु उसका कार्यभूत जो 
भ्रमअथाध्यास और ज्ञानाध्यास उस श्रमका अधिष्ठान जो आत्मा उस आत्माके ज्ञानसे बाध्य 
नहीं दै अमका हेतु होनेसे, यदेवमूऱ्ञो अमका देतु होता है तदेवप्र-यह  स्कायेभ्रमा- 
धिष्ठानके ज्ञानसे बाध्य नहीं होता है, जैसे शुक्ति हे अधिष्ठान जिसकी एवम्भूत जो भ्रम उत 
अमके हेतुभूतकाचादि स्वकार्यश्रमाधिष्ठानशुक्तिज्ञानसे बाध्य नहीं होते हैं, इत्यपि न 
साधुन्न्यह अनुमान भी निर्दोष नहीं है क्यों ? व्यावृत्तांकाराधिष्ठानज्ञानानवधित्वको या 
 स्वकायश्रमाधिष्ठानानारोपित्वको उपाधित्व होनेसे- व्यावृत्ताकार जो अधिष्ठानज्ञान ताइश 
: अनवधित्व काचादिमें है अज्ञानमें नहीं अज्ञानमे तो ` तादृश ज्ञानावधित्व ही है, तैसे 
' स्वकाय्यश्रमाधिष्ठानमे अनारोपितत्व काचादिमें हे अज्ञानमें. तो स्वकार्य्यं भ्रमके अधिष्ठानमें 
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[ परिच्छेदः १] `` -  सरलासम्वढिता। - २३१ 


` आरोपितत्व ही है, अतः दोनों उपाधियाँ साध्यकी व्यापक तथा. साधनकी अव्यापक हैं, दूरा- 
दिरूप दोषसे जहां पाषाणादिमें चाकचक्यकी कल्पना हो और उस चाक्यचक्य दोषसे 
शुक्तिकी तरह रजतकी कल्पना हो तहां अधिष्ठानज्ञानसे चाकचक्य और रूप्य दोनोंका बाघ 
देखनेसे व्यभिचार भी है=्ऐसे स्थळमें स्वकार्य्यश्रमाधिष्ठानके ज्ञानसे स्वका वाध देखा जाता 
है. अतः आपका बताया हुआ नियम व्यभिचारी भी है । 
्रह्मान्यानादि, परमार्थसत्‌ , अनादित्वात्‌ , ्रह्मवदित्यपि न मन्रम्‌ ; धवंसाप्रति- 
योगित्वस्योपाधित्वात्‌ । ब्रह्म, देशकालसंबन्धं विना नावतिष्ठते, पदाथेत्वात्‌ , घटवदि- 
त्यपि न; कालसंवन्ध विना नावतिष्ठत इत्यस्य यदा ब्रह्म तदावञ्यं कालसंवन्ध इत्येव 
रूपा व्याप्तिरित्य्थेः। तथा च सुस्थिरं सिद्धसाधनम्‌ । न हि यस्मिन्‌ काले ब्रह्म 
तस्मिन्‌ काले ब्रह्मणः कालसंवन्धो नास्ति । एवं यत्रात्मा तत्र कालसंवन्ध इति देशिक- 
व्याप्तावपि सिद्धसाधनम्‌ न हि देशकालासंबन्धः कदाप्यस्ति । परमयुक्ती तु न देशो न 
काल इति सुस्थिरं सिद्धसाधनम्‌ । ब्रहमन्यद्ेदैकगम्मं धर्मा दि, परमार्थसत्‌ , श्रुतितात्पये- 
विषयत्वात्‌, ब्रह्मवदित्यपि न साधु; पारमार्थिकत्वेन श्रतितात्पयेविषयत्वस्योपाधित्वात्‌। 
साक्षिवेद्यं सुखादि, परमार्थं सत्‌, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञान प्रति साक्षाद्रिषयत्वात्‌ , 
आत्मबदित्यपि न; शुक्तिरूप्यादिषु व्यभिचारात्‌ । तेषां दोषजन्यदृत्तिविषयत्वेऽपि 
दोपाजन्यसाक्षिविषयत्वात्‌ , शुद्धस्य हत्तिविषयत्वानभ्युपगमे दृष्टान्तस्य साधनविकलः 
त्वाच्च । दोषजन्यत्ञानाविषयत्वविवक्षायां वाउसिद्धो हेतुः; साक्ष्यवच्छेदिकाया अविद्याः 
त्तेदाषजन्यत्वात्‌ । असद्गोचरशाब्दज्ञानात्मकविकल्पस्य दोषाजन्यत्वेनासति च्यभिचा- 
राच । आत्मनो हत्तिविषयत्वाभ्युपगमे दोषजन्यदेहात्मैक्यश्रमविषयत्वात्‌ साधनबिकलो 
इृष्टान्तः, तदनभ्युपगमे तु अविषयत्वमात्रस्येव परमार्यसस्तसाधकत्बोपपत्तो दोषजन्य- 
वानेतिविशेषणवैयर्थ्याद्याप्यत्वासिद्धिः; तावन्मात्रे च पक्षे स्वरूपासिद्धमिस्यन्यत्र विस्तरः । 
्र्मसे भिन्न अनादि, परमार्थसत्‌ दै, अनादि दोनेसे, ब्रह्मवत्‌ । यह अनुमान भी निर्दोष 
नहीं दै; क्यों ? ध्वंसाप्रतियोगित्वको उपाधित्व होनेसे, . त्रह्ममें परमाथेसत्त्वरूप साध्य है, और 
च्वेसका अप्रतियोगित्व भी दै, अतः उपाधिनिश्चित साध्यकी व्यापक है, और साधन जज्ञा- 
नादिमें दै वहां ध्वंसाप्रतियोगित्व नहीं किन्तु ध्वंसप्रतियोगित्व ही है, अतः साधनकी अव्यापक 
है । ब्रह्म, देश तथा काळके सम्बन्ध विना अवस्थित नहीं होता है; पदार्थ होनेसे, घटवत्‌, 
यह अनुमान भी ठीक नहीं है; कालके. संबन्ध विना अवस्थित नहीं होता. हे,. इसका जिस 
कालमें ब्रह्म है उस कालमें अवश्यही कालसम्बन्ध दै, इत्याकारिका व्याप्तिरूप अर्थ द्व नह 
सुस्थिर इआ सिद्धसाधन, क्‍योंकि, जिस कालमें ब्रह्म है उस कालमें ब्रह्मा सम्वन्ध नहीं दै 
यह वात नहीं दै । एवम्‌-इसी रीतिसे जहां आत्मा है वहां देशका सम्बन्ध दै, इस दैशिक 
व्याप्तिमें भी सिद्धसाधन है कदापिडकिसीभी कालम देशकालका असम्बन्ध नहीं हं, परम- 
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र अद्वेतसिद्धिः। { [मिथ्यात्वाुमानस्यानुमानवाधोद्धारः] 


युक्तिं न देश दै न काळ दै अंतः सुस्थिरः हुआ सिद्धसाधन । ब्रह्मसे अतिरिक्त केवळ वेदसे ` 
गम्य धर्मादि, परमार्थसत्‌ हैं, श्रुतिके तात्पय्येके विषय होनेसे, ब्रह्मवत्‌ , यह अनुमानभी निर्दोष. 


नहीं; क्यों ? पारमार्थिकत्वेन तितातपय्यविषयत्वको उपाधित्व होनेसे, त्रह्ममें परमार्थसत्त्वरूप 
साध्य है, और पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्यय्यविषयत्व. भी दै, अतः उपाधि सांध्यकी व्यापक है, 
साधन धर्मादिमें दै, परन्तु वहांपर अवान्तरत्वेन श्रुतितात्पय्येविषयत्व होनेसे, पारमार्थिकत्वेन 
शरुतितात्पय्यैविषयत्व नहीं है, अतः उपाधि साधनकी अव्यापक दै । साक्षीसे वेद्य सुखादि, 
परमार्थसत्‌ है, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानके प्रति साक्षात्‌ विषयत्व होनेसे, आत्मवत्‌ , 


इत्यपि नऱ्यह अनुमानभी शुद्ध नहीं, क्यों! शुक्तिरूप्यादिमें व्यभिचार होनेसे, तेषामू=: 
शुक्तिरूप्या दिको दोषञन्यब्वत्तिविषयत्व होनेपर भी दोषसे अजन्य जो साक्षी तद्विषयत्व होनेसे, . 


शुद्धको वृत्तिविषयत्वका अनभ्युपगम होनेपर-जिस पक्षमें शुद्धमे वृत्तिविषयत्व नहीं माना जाता 
वै उस पक्षमें, दृष्टान्तनिष्ठसाधनविकलता भी दै; दोषसे जन्य जो ज्ञान ताइदा ज्ञालके अवि- 
'षयत्वकी विवक्षा होनेपर तो देतु असिद्ध दै, क्यों ? साक्षिचेतनकी अवच्छेदिका जो अविद्या- 
वृत्ति उस अविद्याकी वृत्तिको दोषजन्यत्वं होनेसे, असत्विषयक जो शाब्दज्ञानातमक विकल्प 
उस विकल्पको दोषसे अजन्य होनेसे असतूमें व्यभिचारसे भी । आत्माको वृत्तिविषयत्वाभ्यु- 
पगम पक्षमें, दोषजन्य जो देहात्मैक्यश्रम उस-अमका विषयत्व होनेसे दृष्टान्त. साधनसे विकल 


हे 1 आत्माको बृत्तिविषयत्वका अनभ्युपगम होनेपर तो अविषयत्वमात्रनिष्ठ ही परमाथ सत्त्वके- 


'साधकत्वकी उपपत्तिसे, “ दोषजन्यज्ञान इस विशेषणका वैयर्थ्य-होनेसे व्याप्यत्वासिद्धि है, 

तावन्मात्रं च=अविषयत्वमात्र तो पक्षमें स्वरूपासिद्ध दै, इस अथेका अन्यत्र विस्तार है । : 
विमतं, परमायैसत्‌, स्वविषयज्ञानात्यूवेभावित्वात, आत्मवदित्यपि न, दृष्टि- 

सष्टिपक्षे असिद्धेः । विषमव्यापस्यानादित्वस्योपाधित्वाच्च । अन्योन्याभावातिरिक्ते- 


तद्वरसमानाधिकरणेतद्वट्तियो गिकाभात्रवस्तं, एतद्वटसमानाधिकरणाइच्ति, अन्योन्या- 


भावातिरिक्तेतदटसमानाधिकरणैतद्वटमतियोगिका भावमा ऋत्तित्वात्‌ , एतद्वटमागभावत्व- 


चत्‌, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावपक्षे व्यधिकरणधर्मानवच्छिननेत्यपि विशेषणीयम्‌ । अत्र 


च स्वसमानाधिकरणः. स्वसमानकालीनो योऽत्यन्ताभावस्तदप्तियो गित्वलक्षणसत्त- 


रसद्धिरित्यपि न साधु; साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकस्यैतद्वटतियो गिकजन्यजनकान्य- 


सरमात्रहत्तित्वस्योपाधित्वात्‌। न च-पक्षीभूतधमेस्यात्यन्ताभावदृत्तित्वसन्देहे साधना- 
च्यापकत्वसन्देह इतिवाच्यम्‌; विपक्षसाधकतर्कानवतारदशायां सन्दिग्धोपाथेरपि - द्ष- 
णत्वसम्भवात्‌ , घटात्यन्ताभावत्वे च व्यभिचारात्‌, संयोगसम्बन्धेन घखत्यपि भूतले 


समवायसंवन्धेन घरात्यन्ताभावसचात्‌ साध्याभाववति हेतोहत्तेरित्यलमति विस्तरेण ॥। 


` इति अब्वेतसिद्धो विश्वसत्यत्वाजुमानभङ्ग ॥ 
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चा त आकळे, हना 
—— — 1. 


[परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिंता । २३३ 


'विमरते=पक्षत्वेन अभिमत, परमाथेसत्‌ है, स्वविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानसे पूरववृत्ति 
होनेसे आत्मवत्‌ , इत्यपि न-यह अनुमान भी ठीक नहीं दै, क्यों ? द्ृष्टितृष्टिपक्षमे हेतुकी 
असिद्धिसे, विषम व्याप्त अनादित्विको उपाथित्व होनेसे भी, आत्मामे साध्य हे वहांपर अना- 
दित्वरूपोपाथिभी है, अतः उपाधि साध्यकी व्यापक है, देतु घटादिम हे वहांपर अनादित्व 
नहीं है, अतः साधनकी अव्यापक है, अनादित्व अविद्यादिमें भी है परन्तु वहांपर परमार्थ सत्त्व 
नहीं अतः उपाधि साध्यकी व्याप्य नहीं इसी लिए इसे विषयव्याप्त कहा है । अन्योन्यामावसे 
भिन्न जो एतद्कटप्रतियोगिक अभाव तादृश अभावमें रहनेवाला अभावत्वं, एतद्धटके समानाधि- 
करण जो पदार्थ उसमें अन्वृत्ति दै, अन्योन्याभावसे अतिरिक्त एतद्वरसमानाधिकरण एतद्वटप्रति- 
योगिक अभावमात्नमें बृत्ति होनेसे, एतद्धटप्रागभावत्ववत्‌ , प्रागभावमें अन्योन्याभावसे अतिरिक्त 
एतद्धटसमानाधिकरण जो एतद्वटप्रतियोगिक कपाछन्रृत्ति प्रागभावमें वृत्तित्व है, ओर एतद्ध 
टसमानाधिकरणमें अवृत्तित्व भी है क्योंकि घटकालमें घटका प्रागभाव नहीं रहता है किन्तु 
घरादिक रहते हें तदवृत्तित्व प्रागभावत्वमें है ही, तथा च दृष्टान्तमें गृहीतव्यात्तिक उक्त हेतुसे 
पक्षम साध्यका अनुमान होता दै, व्यधिकरणधमावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव जिस पक्षे 
माना जाता है उस पक्षुमें अन्योन्याभावसे अतिरिक्त एतद्वटसमानाथिकरंणएंतद्वटप्रतियोगिकः 
असावत्व व्यधिकरणधर्मावच्छिन्प्रतियोगिताकअभाववृत्ति मिलेगा. उसमें उक्त हेतु रहेगा, परन्तु 
एतद्धटसमानाधिकरणमें अवृत्तित्वरूप साध्य नहीं मिलेगा क्योकि व्यधिकरणध्माबच्छिन्न-- 
ग्रतियोगिताक अभाव केवलान्वयी होता है अतः घटायिकरणमें भी मिलेगा, तथा च व्यभि- 
चारवारणके लिए कहते हैं, व्यधिकरणेति । व्यथिकरणधमावच्छिन्नप्रतियोगिताकभभावपक्षमें 
व्यधिकरणधमावच्छिन्नप्रतियोगिताकभिन्नत्वेन भी विशेषणीय है, अथात्‌ अभावांशमें उक्त 
उयधिकरणधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावका सेद्‌ निवेशनीय दै । अत्र च=इस अनुमानमें 
तो स्वसमानाधिकरण जो स्वसमानकाळीन अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका अप्रतियोगित्व- 
लक्षण सत्त्वकी सिद्धि दै, इत्यपि न साधु=्यदद अनुमान भी निर्दोष नहीं है; क्यों! साधना- 
वच्छिन्नसाध्यव्यापकएतद्वटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतरमात्रवृत्तिबको उपाधित्व होनेसे;- 
झन्योन्यभावातिरिक्तएतद्वटसमानाधिकरणएतद्कटप्रतियोगिकअभावमात्रवुत्तित्व साधन हे इस. 
साधनसे अवच्छिन्न एतद्‌ घटसमानाधिकरणात्ृत्तित्वरूप साध्य प्रागभावत्व ओर प्रष्वंसा- 
भावत्वके ऊपर. रहता है बहांहींपर एतद्वटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतरमात्रव्त्तित्त रहता 
है, तथा च उपाधि उक्तंबिध साध्यकी व्यापक दै, और साधन तो उक्तविध घटात्यन्ताभावम भी 
रहता दै परन्तु वहां उपाधि नहीं, अतः साधनंकी अव्यापक है, एतद्वटप्रतियोगिकजन्यः 
शब्द्से प्रब्वंसाभाव लिया जाता दै, और एतद्वटप्रतियोगिकजनक शठ्दसे प्रागभाव ल्या. 
जाता .है. । पक्षीभूतथमे निष्ठ : अत्यन्ताभावबृत्तिवका सन्देह . होनेपर उपाधिमें साधके 
अव्यापकत्वका सन्देहं है इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! विपक्षसाधक तकेके अनवतार दृशाम 
संदिग्ध उपाधिको भी दूषणत्वका संभव होनेसे | च=आऔर घटात्यन्ताभावत्वमें व्यभिचार 
ोनेसे भी यह अनुमान दुष्ट दै=5प्रमि चारका स्पष्टीकरण करते हैं संयोगेति । संयोग सम्बन्धसे ' 
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२३४: अह्वैतसिद्धिः ।  [ मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि। ] 


घटवाले भूतऴमें भी समवाय सम्बन्धसे घटात्यन्ताभावका सत्त्व होनेसे एतद्वटाधिकरणब्र- 
त्तिकमें जो अदृत्तित्व तद्रूप जो साध्य ताइश साध्याभाववतमें देतुको इत्ति होनेसे, अतिविस्तरसे 
विशेष फळ नहीं=जो कुछ कहा गया है वैती के प्रयोगोको लेके उसीसे सुचतुर ब्रह्मवादित्वचुञ्चु 
बहुविधसुचारु कल्पनाये कर सकेंगे अतः अतिविस्तरकी इसविषयमें अब आवश्यकता नहीं । 
- इति सरलायां चिश्वसत्यत्वानुमानभङ्गः । 
अथ मिथ्यात्वे विरेषतोऽनुमानानि । 

मिथ्यात्वे च विशेषतोऽनुमानानि (१) ब्रहमज्ञानेतरावाध्यत्रह्मान्यासत्त्वानधिकर- 
णत्वं पारमार्थिकसच्चाधिकरणाइत्ति, ब्रह्माहत्तिखात्‌, झुक्तिरूप्यत्ववत्‌ , परमाथेसद्भेद- 
वच्च, (२) विमतं, मिथ्या, ब्रह्मान्यत्वात्‌ , शुक्तिरूप्यवत्‌, (३) परमाथेसत्वं, स्वसमाना- 
धिकरणान्योन्याभावमरतियोम्यट्टक्ति, सदितराहृत्तित्वात्‌ , ब्रह्मत्ववत्‌ , (४) ब्रह्मत्वमेकरवं 
चा सत्त्वव्यापकम्‌ ,  सस्समानाधिकरणत्वात्‌ , , असद्देलक्षण्यवत्‌ , (५) व्याप्यद्ृत्ति- 
घरादि;, जन्याभावातिरिक्तस्वसमानाथिकरणाभावमात्रप्रतियोगी, अभावग्रतियोगित्वात्‌, 
अभिधेयत्वचत्‌ । अभिधेयत्वं हि परमते केबलान्बयित्वादन्योन्याभावमात्रपरतियोगी । 
स च समानाधिकरण एव, अस्मन्मते तु मिथ्येवेति, नोभयथापि साध्यवैकल्यम्‌ । (६) 
अत्यन्ताभावः, प्रतियोग्यवच्छिन्नदृत्ति!, नित्याभांवत्वादन्योन्याभाववत्‌ । (७) अत्यन्ता- 
भावत्वं ्रतियोग्यशेषाधिकरणष्ृत्तिमातरदृत्ति, प्रतियोग्यवच्छिनदत्तिमात्रदत्ति वा, ` नित्या- 

भावमात्र्त्तित्वात्‌ , अन्योन्याभावत्ववत्‌ । RF 

अथ सरल्यां मिथ्यात्वे विदोषतोऽनुमानानि । 

मिथ्यात्वमें विशेषतः अनुमान दिखलाये जाते हैं । ब्रह्मविषयज्ञानसे इतरसे अबाध्य और 
ब्रह्मसे अन्य ऐसा जो असत्त्वानधिकरण तदत्ति जो उक्त असत्त्वानधिकरणत्व वह पारमार्थिक 
संत््वाधिकरणमे अबृत्ति हे, त्रह्ममे अबृत्ति होनेसे, शुक्तिरूप्यत्ववत=्शुक्तिरूप्यत्व ब्रह्में अवृत्ति 
हैं तथा परमाथेसत्त्वाधिकरणमें भी अबृत्ति दै अतः हेतुसाध्य दोनोंके रह जानेसे दृष्टान्तता है, 
ओर परमार्थसत्मतियोगिकमेदवतून्परमार्थसत्मतियोगिक भेद परमार्थसद्न्य सर्व- पदार्थोमे 
रहता है, ब्रहमको परमार्थसत्‌ होनेसे उसमें उक्त भेद नहीं रह सकता है फलत: ब्रह्मावृत्तित्वरूप 
हेतु हैं, ओर परमार्थसत्त्वाधिकरणनिरूपित वृत्तित्वाभावरूपसाध्यभी है अतः इसे भी दृष्टान्तता 
हे । विमत, मिथ्या है, त्रह्मप्रतियोगिकभेदवत्‌- होनेसे, शुक्तिरूप्यवत्‌ । परमार्थ सत्त्व, स्वसमा- 
नाधिकरण जो अन्योन्याभाव ताइश -अन्योन्याभावके प्रतियोगीमें अवृत्ति दै, सतूसे इतरमें 
अत्ति होनेसे, अह्मत्ववत्‌ । इस अनुमानसे एक पदार्थमे ही परमार्थ सत्त्व सिद्ध होता दै इतरोंमे 
अर्थेतः मिंथ्यात्व । ब्रह्मत्व; या एकत्व, सत्त्वका. व्यापक है-सत्त इसको छोड़कर नहीं रहता 
हे, सत्तके समानाधिकरण होनेसे, असत्प्रतियोगीकवेलक्षण्यवत्‌ , असतवैलक्षण्यमें सस्वसमानाधि- 


करणरूप हेतु रहता दै, और संत्त्वका व्यापकत्व भी है--असद्वैढक्षण्यको छोड़कर सत्त्व नहीं रहता 
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७ > ah DRESS es 0° 2m दाळ = 


[ परिच्छेदः १] सरहासम्बढिता । २३५: 


है, व्याप्यवृत्ति घटादि, जन्याभावसे अतिरिक्त स्वसमानाधिकरणाभावमात्रके प्रतियोगी हैं, अ- 
भावके प्रतियोगी होनेसे, अभिधेयत्ववत्‌ , परमतमें अभिघेयत्वको केवळान्वयी होनेसे अभिघेयत्व 
अन्योन्याभावमात्रका प्रतियोगी है स चु--वह अन्योन्याभाव अभिघेयत्वके समानाधिकरण. 
ही है, हमारे मतमें तो मिथ्या ही दै, दोनों प्रकारसे उदाहरणमें साध्यवैकल्य नहीं है । अत्य- 
न्ताभाव, प्रतियोगीसे अवच्छिन्न | देशमें वृत्ति है, नित्यअभाव होनेसे, अन्योन्याभाववतू ) 
अत्यन्ताभावत्व, प्रतियोगीके अशेष अधिकरणमे वृत्तिमातरमे वत्ति दै, वा=अथ वा-प्रतियोगीसे 
अवच्छिन्नवृत्तिमात्रमें वृत्ति है, नित्यअभावमात्रमे बृत्ति दोनेसे, अन्योन्याभावत्ववत्‌ | 

` (८) घटात्यन्ताभाववर्वं, स्वप्रतियोगिजनकाभावसमानाधिकरणदृत्ति, एतत्क- 
पालसमानकालीनेतद्वटम्नतियोगिकाभावदत्तित्रात्‌ , प्रमेयत्ववत । (९) एतत्कपालमेत- 
दरात्यन्ताभावाधिकरणमाधारत्वासटादिवत्‌ । (१०) ब्रह्मत्वं न. परमाथैसन्निष्ठान्योन्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकम्‌ , ब्रह्मदत्तित्वादसंद्वेलक्षण्यवत्‌ (११) परमाथेसत्मतियोगिको. 
भेदो न परमा्थेसन्निष्ठः परमार्थसत्मतियोगिकस्वात्‌ , परमार्थसत्तावच्छिन्नमरतियोगिका- 
भाववत्‌ (१२) भेदत्वावच्छिन्नं, सद्विछक्षणप्रतियोम्यविकरणान्यतरवत्‌ , अभावत्वा- 
च्छु क्तिरूप्यश्रतियोगिकाभाववत्‌ , (१३) परमाथेसन्निष्ठो भेदः, न परमाथेसच्मतियोगिकः,, 
परमाथेसदधिकरणत्वात्‌ , शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेदवत्‌ , (१४) मिथ्यात्वं ्रह्मतुच्छो- 
भयातिरिक्तत्तव्यापकस्‌ , सकरमिथ्यादृत्तित्वात्‌ , -मिथ्यात्वसमानाधिकरणात्यन्तामावा- 
प्रतियोगित्वाद्वा, च्क्यत्ववत्‌ , (१५) दृश्यत्वं परमार्थेसद्‌षृत्ति, अभिथेयमात्रदत्तित्वा- 
च्छुक्तिरूप्यत्ववत्‌ । A का ह | 

घटात्यन्ताभावत्व, स्वका जो प्रतियोगि उस प्रतियोगीका जनक जो अभाव उस: 
अभावके समानाधिकरण जो पदार्थ उसमें वृत्ति है, स्वशव्द्से अत्यन्ताभावका .ग्रहण है, जनक 
अभावस्प्रागभाव है; एतत्‌ कपालसमानकालीन जो एतद्भूटप्रतियोगिक -अभाव - उसमें वृत्ति 
होनेसे, प्रमेयत्ववत्‌-प्रमेयत्वम हेतु साध्य दोनों हें । यह कपाळ इस घटके अत्यन्ताभावका' 
अधिकरण है आधार होनेसे, पटादिवत्‌ । ब्रह्मत्व, परमाथेसन्निष्ठ-परमायेसदनुयोगिक 
अन्योन्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदक नहीं दै, त्रह्मवृत्ति होनेसे, असद्वेलक्षण्यवत्‌ । परमाथे- 
सत्प्रतियोगिक 'होनेसे, परमार्थसत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिकअभाववत्‌ । भेद्त्वावच्छिन्न, सतसे 
विलक्षण जो प्रतियोगि तथा अधिकरण, ` एतदुभयान्यतरवत्‌ दै, अभाव होनेसे, शुक्तिरूप्यके 
अभाववत्‌ । परमार्थसज्निष्ठमेद, परमार्थसत्रतियोगिक नहीं दै, परमा्थसदधिकरणक -होनेसे, 
शुक्तिरूप्यप्रतियोगिक मेदवत्‌ । मिथ्यात्व, ब्रह्म तथा तुच्छ एतदुभयातिरिक्तत्वका व्यापक हैन 
ब्रह्म तथा तुच्छ इन दोनोंका जहां भेद रहता है तहां नियमसे मिथ्यात्व रहता है, सवमिथ्यामे 
वृत्ति होनेसे, वाऱ्या मिथ्यात्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादृश .अत्यन्ताभावका प्रति- 
योगी होनेसे, दृश्यत्वमें स्वेमिथ्यावृत्तित्व दै, तैसे मिथ्यात्वसमानाधिकरण अभाव ब्रह्म तथा. 
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२३६ अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यास्त विशेषतोऽनुमानानि । ] 
तुच्छक्रा मिलेगा तस्रतियो गित ब्रह्म तथा तुच्छमें रहेगा, अप्रतियोगित्व ` दृश्यत्वमें दै क्योकि 
-सिथ्यात्वसमानाधिकरण दृश्यत्वका तो अभाव नहीं मिलसकता हे, तथाच दृञ्यत्वमें दोनों देतु 
हैं, और दृश्यत्व श्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्वका व्यापक भी दै । दृश्यत्व, - परमार्थसत्ें अवृत्ति 
द्वे, अभिधेयमात्रमें वृत्ति होनेसे, शुक्तिरूप्यत्ववत्‌ EN 
(१६) इश्यत्वं, परमारयेसद्भिननत्वव्याप्यम्‌, दृश्येतराहत्तिधमेत्वात्‌; प्रातिभासिं- 


कत्ववत्‌, (१७) उभयसिद्धमसद्विलक्षणं, मिथ्यात्वासमानाधिकरणधर्मानधिकरणम्‌ , 
आधारत्वाच्छुक्तिरूप्यत्ववत्‌, (१८) भ्रतियोग्यवच्छिन्नो देश, अत्यन्ताभावाश्रयः, 


आधारत्वात्कालवत्‌ , (१९) आत्मत्वावच्छिन्नं परमाथेसत्तानधिकरणप्रतियो गिकमेदत्वा- 
वच्छिन्नरहितं, परमार्थसत्तात्‌ , परमार्थेसत्तावच्छिन्नवत्‌ , परमायेसति परपार्यसद्भेदाङ्गी- 
कारवादिमतेऽपि सङ्गेदो न परमा्थसत्तवभनिष्ठः । किन्तु, घटत्वा्ववच्छिन्ननिष्ठ एव । 
२०) शुक्तिरूप्यं, मिथ्यात्वेन प्रपञ्चान्नभिद्यते, व्यवहारविषयत्वात्‌ , ब्रह्मवत्‌ । साध्य- 
सत्त्वमत्र त्रेधा । स्वस्यामिथ्यात्वेनोभयो मिथ्याल्वेनोभयोरमिथ्यात्वेन वा । तत्रान्तिमप- 
क्षस्यासंभवात्‌ पक्षे साध्यसिद्विपयेवसानं मध्यमपश्षेण, दृष्टान्ते तु प्रथमपक्षेणेति विवेकः, 
(२१) विमतं, मिथ्या, मोक्षहेतुज्ञनाविषयत्वे सत्यसदन्यत्वात्‌ , शुक्तिरूप्यत्ववत्‌, मोक्ष- 
हेतुज्ञानविषयत्व, (२२) परमाथेसत्त्व्यापकम्‌ , परमाथैसत्तसमानाधिकरणत्वात्‌, 
परमार्यिकत्वेन अ्॒तितात्पविषयत्ववत्‌ । | | 

. इड्यत्व, परमाथेसत्मतियोगिक भेदका व्याप्य है, दृश्यसे मिन्नमें अवृत्ति धर्म होनेसे, 
प्रातिभासिकत्ववत्‌ । उभयको सिद्ध असत्से विलक्षण-वादिप्रतिवादि दोनों जिसे असत्से 
विलक्षण मानते हैं वह, मिथ्यात्वके असमानाधिकरण जो धर्म उसका अनधिकरण दै, आधार 
होनेसे शुक्तिरुप्यवत्‌ | प्रतियोगीसे अवच्छिन्न देश, अत्यन्ताभावका आश्रय दै, आधार होनेसे, 


काढवत्‌। आत्मत्वावच्छिन्न, परमार्थ सत्तका जो अधिकरण तादृश अधिकरण प्रतियो गिक : 


' भेदत्वावच्छिज्नरहित दै, परमार्थसत्‌ होनेसे, परमार्थसत्त्वावच्छिन्नवत्‌ , परमाथेसतमें परमार्थसतके 
'सेदको अङ्गीकार करनेवाले वादीके मतमें भी सद्मतियोगिक भेद परमार्थसत्त्वावच्छिन्निष्ठ 
नहीं, किन्तु घटत्वादिसे अवच्छिन्नमे हीं निष्ठ है । शुक्तिरूप्य, मिथ्यात्वेन प्रपन्वसे भिन्न नहीं 
दवै, व्यवहारका विषय होनेसे, ब्रह्मवत्‌ ।=शुक्तिरूप्यधर्भिकमिथ्यात्वळिङ्गकप्रपः्चप्रतियो गिक 
जो भेद उस भेदका अत्यन्ताभाव साध्य है, शुक्तिरूपयं, प्रपश्चप्रतियो गिक भेदवत्‌, मिथ्यात्वात्‌ 
रज्जुसपंचत्‌ १ इत्याकारक अनुमानका ` साध्यीभूत जो भेद उस भेदका अत्यन्ताभाव प्रकृत ज 
'मानमें साध्य दै । अत्रःनइस अनुमानें साध्यका सत्त्व. तीन प्रकारसे हो सकता दै, स्वस्या- 
'मिथ्यात्वेन=जिसमें साध्य स्थापनीय हो उसे स्वशब्द्से लेना चाहिए तथां च साध्यघर्तित्वेन 
“विवक्षितमें अमिथ्यात्वके रहनेसे मिथ्यात्वरूप ढिङ्ग नहीं है. अतएव मिथ्यात्वढिङ्क प्रपश्चप्रति- 
"योगिक भेदका वहांपर अत्यन्ताभावरूप साथ्य दै । उभयोमिथ्यालेन-जिस पदार्थके. भेदका 
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: एतत्तन्तुनिष्ठ!, एतत्पटमतियोगिकात्यन्ताभावत्वात्‌ , 


[ परिच्छेदः १] . सरलासंस्वलिता । २३७० 


अत्यन्ताभाव साध्य है वह पदार्थ और जिसमें अत्यन्ताभावको सिद्ध करना है वह पदार्थ इन 
दोनों पदाथाँके मिथ्या होनेपर साध्यसत्त्व आता हैजब दोनों पदार्थ मिथ्या होंगे तत्र 
मिथ्यात्वलिङ्गक एकका भेद अपरमें न रह सकेगा, जैसे एक घटका दूसरे घटमें और एक 
पटका दूसरे पटमें घटत्वलिड्ठुक तथा पटत्वलिड्डक भेद नहीं रहता है, तथा च-उभयको मिथ्या 
होनेपर मिथ्यात्वलिज्लूक भेदका अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा .जोकि प्रकृतानुमानमें साध्यत्वेन 
विवक्षित है वा=ओऔर  उभयोरमिथ्यात्वेन=यत्प्रतियोगिक भेदका अत्यन्ताभाव साध्य करना 
हो वह और अत्यन्ताभावधर्मित्वेन जो विवक्षित हो वह इन दोनोंके अमिथ्या होनेसे साध्यका 
सत्त्व आता है=्क्याँकि दोनोंके अमिथ्या होनेसे किसीमें भी मिथ्यात्वरूप ढिङ्ग न रहेगा 
अतएव मिथ्यात्रलिङ्गक्र भेदका अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा । तत्र=इन तीनोंमेंसे “ यहांपर तत्र 
पदसे उत्तर ओर अन्तिमपदसे पूवे ' आद्यपक्षस्य? इतना और लगाना ओर ' अन्तिमपक्षस्य ? 
इससे उत्तरमें चकार छगाना ? आदिमपक्षका च=ओर अन्तिमपक्षका असंभव होनेसे पक्षमें 
साध्यसिद्धिका पय्येवसान मध्यम पक्षसे होगा,=प्रथम पक्षमें साध्यधमित्वेन विवश्चितका अमि- 
थ्यात्व चाहिए, ओर अन्तिमपक्ष्में दोनोंका अमिथ्यात्व चाहिए, परन्तु पक्षीभूत शुक्तिरूप्यमें 
ये दोनों बातें नहीं हैं अतः दोनों पक्षांका असंभव होनेसे मध्यम पक्षसे साध्यसिंद्धिका पय्येव 
सान हे । ब्रह्मरूप दृष्टान्तमे तो प्रथम पक्षसे साध्यसिद्धिका पय्येवसान होता: डेच्ञह्मको अमिथ्या 


होनेसे त्रह्ममें मिथ्यात्व नहीं है अतएव मिथ्यात्वलिङ्कक प्रपश्चप्रतियोगिक भेइका अत्यन्ता- 


भावरूप साध्य ब्रह्ममें दै यह विवेक है । विमत, मिथ्या है, मोक्षका हेतुभूत जो ज्ञान उस 
ज्ञानका अविषय होके असत्से भिन्न होनेसे. शुक्तिरूप्यवत्‌ । मोक्षका देतुभूत जो ज्ञान तादश 
ज्ञानविषयस्व परमार्थ सत्त्वका व्यापक हे=परमार्थ सत्त्व उक्तविषयत्वको छोड़कर नहीं रहता 
हे, परमार्थ सस्त्रके समानाधिकरण होनेसे पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्पय््यंविषयत्ववत्‌ । 


पतत्परांत्यन्ताभावः, एतत्तन्तुनिष्ठः, एतत्पटानाद्यभात्रवत्वात्‌ , एतत्पटान्योन्या- 


' भाववत , तन्तुनाशजन्यपटनाशस्य कदापि तन्तुत्तिता नास्तीति तत्र व्यभिचारवारणा- 


यानादिपदस्‌ । यस्य पटस्याश्नयविमागेन नाशस्तदस्यन्ताभावस्य पक्षत्वेनादिपदमना- 
देयमेव । अत्र चेतत्पटप्रतियोगिकास्यन्ताभावत्वावच्छिन्नस्य पक्षीकरणान्न संबन्धान्तरेणा- 


` त्यन्ताभावमादायांशतः सिद्धसाधनम्‌; पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुदेश्यत्वात्‌ । 


समवायसम्बन्धावच्छिन्नो व्यविकरणधर्मानवच्छिन्नश्च यः एतत्पटात्यन्ताभावः स एवं वा 


पक्षः । तन्तुशब्देन च पटोपादानकारणश्चुक्तस्‌ । तत्र च प्रागभावस्य सत्वान्न .तेन 
व्यभिचारः । कायेकारणोरभेदेन सिद्धसाधनादिदूषणानि प्रागेव तत्वप्रदीपिकाइुमानो 
पन्यासे . निराकृतानि । (२४) यद्वा-समवायसंत्रन्धावच्छिन्षोऽयमेतत्पटात्यन्ताभाव 





भाववदिति विशिष्यानुमानम्र । ( २५ ) 
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२३८ अद्वेतसिद्धि!। * [ मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि। ] 


एतत्पटप्रतियो गिकालन्ताभाव एतत्तन्तुनिष्ठ दै, एतत्‌ पटका अनादि अभाव होनेसे, 
'एतत्‌पटप्रतियोगिक अन्योन्याभाववत्‌ । तन्तुके नाशसे जन्य जो पटनाश उस पटनाशक्रो 
कभीभी तन्तुब्रत्तिता नहीं दै, इति=इस लिए, तत्र-उत्तनाशमें व्यभिचार वारणके लिए, 
अनादिपद दै=अनादिपद्के न देनेपर एतत्‌ पटाभावत्व उक्त नाशमें रहजायगा, परन्तु एतत्तन्तु- 
निष्ठत्व नहीं अतः व्यभिचार होगा । जिस पटका आश्रयके विभागसे नाश हो, उस पटके 
अत्यन्ताभावत्वको पक्षत्व होनेपर तो अनादिपद अनादेय ही है, क्‍योंकि ऐसे स्थलमें साध्यके 
भी रहजानेसे ध्वंसको छेके व्यभिचार नहीं दै, यहांपर एतत्पटप्र तियोगिकअत्यन्ताभावत्वाव- 
च्छिन्नको पक्ष होनेसे सम्बन्धान्तरसे अत्यन्ताभावको लेके अंशतः सिद्ध साधन नहीं द्वे, 
यहांपर पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धि अभिप्रेत है, वाऱ्या, समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक जो व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नप्रतियोगिताक एतस्पटात्यन्ताभाव वही पक्ष है, 
तन्तुशब्दसे पटका उपादान कारण कहा दै तत्र च-इस उपादानकारणमें तो प्रागभावका 
सत्त्व होनेने ह तेने=प्रागमावको लेके व्यभिचार नहीं दैजैसे अनादिभावत रूप हेतु प्राग 
भावमें दै वैसे: एतत्तन्तुनिष्ठत्वरूप साध्य भी है अतः व्यभिचार नहीं दै, कार्यकारणके अभेदसे 
आनेवाले . सिद्धसाधनादि दूषण प्रथमही तत्त्वप्रदीपिक्राके अनुमानके उपन्यासके पासमें 
खण्डित हो चुके हैं, यद्वा=अथवा समवायसंबन्धाबच्छि्नप्रतियोगिताक यह इस पटका 
अत्यन्ताभाव,,इस तन्तु रहनेवाला दै, एतत्पटप्रतियोगिक अत्यन्ताभाव होनेसे, संबन्धान्त- 
रावच्छिन्न एतत्पटप्रतियोगिक अत्यन्ताभाववत्‌ यह विशेष्यानुमान दै । 
२६ अव्याप्यदृत्तित्वानधिकरणत्वे सत्युक्तपश्षताबच्छेदकवत्‌ , स्समानाधिकर- 
णात्यन्ताभावप्रतियोगि पषति अनात्मत्वात्‌, संयोगवत्‌ । न च विश्वात्यन्ताभावे व्यभिचारः, 
पत्वं अनात्मत्वहेतोरेवाभावात्‌, अतिरिक्तत्वे तस्य मिथ्यात्वेनात्यन्ता- 
आावप्रतियोगितया साध्यस्यैव सत्तात्‌। न च-अत्यन्ताभावस्यात्यन्ताभावे तति- 


योगिल्वरक्षणमिथ्यालासिद्धिरिति-वाच्यम्‌; अभावे अभावगरतियोगित्वस्य भावगता- | 


भावपतियोगित्वाविरोधित्वात्‌ , प्रागभावस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेडपि तत्मतियोगित्वस्य 
घटादो सबसिद्धतात्‌ । उपपादितश्वेतन्मिथ्यात्वमिथ्यात्वे । अत्र चाव्याप्यहत्तित्वान- 


विकरणशब्देनेकदेशावच्छेदेनाविद्यमानत्व पक्षविशेषणं विवक्षितम्‌ । एतेन-स्वसमाना- ` 


घिकरणात्यन्ताभावमतियोगित्वोक्तौ बाध; । अवयवटृत्तित्वानधिकरणत्वोक्तो घटादी- 
नामपक्तत्वापत्तिरिति दूषणद्रयमपास्तम्‌ । अनास्तहेतुस्तु जडत्वहेतुव्याख्यानेनेव 


व्याख्यात; | 
अव्याप्यत्रत्तिका अनधिकरण होकर त्रह्मप्रमान्यावाध्यत्वादि उक्त परकीय आद्य अनुमानी- 


य जो पक्षतावच्छेदक तादरापक्षतावच्छेद्कवत्‌ , स्वसमानाधिकररण जो अत्यन्ताभाव उस 


अत्यन्ताभावका प्रतियोगी है, अनात्मा होनेसे, संयोगवत्‌ । विश्वप्रतियोगिक अत्यन्ताभावमें 
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[ परिच्छेद: १ ] | सरलासम्वलिता | | २३९ 


व्यभिचार दै=अनात्मत्व उसमें रहता है अतः व्यभिचार दै; नच-नहीं क्‍यों ? उसको अधिकरण- 
स्वरूप होनेसे अनात्म हेतुकेही अभावसे, अतिरिक्त्व होनेपर उसे मिथ्यात्व होनेसे अत्यन्तांभा- 
वप्रतियोगित्व होनेसे साध्यकाही सत्त्व हैं अत्यन्ताभावका अत्यन्ताभाव होनेपर अत्यन्ताभावप्र- 
तियोगित्व लक्षण मिथ्यात्वकी असिद्धि दै; इति न च वाच्यम्‌ ; क्‍यों ! अभावमें अभावप्रति- 
योगित्वको भावगत जो अभावप्रतियोगित्व उसका अविरोधित्व होनेसे=अभावमें अभाव- 
प्रतियोगित्व रहनेपर भी भावमें अभाव प्रतियोगित्व रह सकता है प्रागभावनिष्ठ अत्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्व होनेपर भी घटादिमिं प्रागभावप्रतियोगिसको सर्वसिद्ध होनेसे, मिथ्यात्वमिथ्यात्वमे 
यह्‌ निरूपण कर चुके हैं । च=और इस अनुमानमें अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरण हदसे एकदेशा- 
वच्छेदेन अविद्यमानत्व पक्षमें विशेषण विवक्षित दै । एतेन=नच इत्यादि कथनसे स्वसमाना- 
'थिकरण-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वकी उक्तिमे बाध है, अवयववृत्तित्वानधिकरणत्वकी उत्तिमें 
घटाविकोंको अपक्षत्वापत्ति है ये दोनों दूषण खण्डित हुए, और अनात्म हेतु तो जडत्व देतुके 
व्याख्यानसे ही व्याख्यात हुआ । | 

अतएव नित्पद्रव्यान्यदव्याप्यद्ृत्तित्वानधिकरणघुक्तपक्षतावच्छेदकवत्‌ , केवलान्व- 
ययत्यन्ताभावप्रतियोगि, पदार्थत्वात्‌ „ नित्यद्रव्यवदित्यपि साधु । दष्टान्तश्चायं पररीत्या । 
स्वमते तु शुक्तिरूप्यवदित्येव । न च-स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे अत्यन्तासस्वा- 
यातः; तद्वेलक्षण्यप्रयोजकाभावादिति-वाच्यम्‌ ; उत्प्तिनिद्टस्योरन्यतरप्रतियोगित्वेन 
परिहारात्‌ । ( २७ ) आत्मत्वावच्छिन्नधमिकोमेदो न परमाथेसत्रतियोगिकः, आत्मा- 
ग्रतियोगित्वात्‌, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेद्वत्‌। न च घटपटसंयोगे व्यभिचारः; हेतु- 
त्तया निर्णीते अङ्करादाविब साध्यसन्देहस्यादोषत्वात्‌ । एवमन्येऽपि प्रयोगा यथो- 
चितमारचनीया विपश्चिद्भिरितिदिक्‌ । “ हेतबोष्भीष्टसिद्धयर्य सम्यञ्चो बहवश्च नः । 
अरपाः परस्य दुष्टाथ्रेत्यत्र स्पष्टमुदीरितम्‌ ॥ अभीष्टसिद्धावनुकूलतर्कबलावल चात्र परीक्ष्य 
यत्नात्‌ प्रवक्ष्यते दोषगणः परेषां न खेदनीय तु मनोञ्धुनेव ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धौ विश्वमिथ्यात्वे विशेषतो ऽनुमानानि ॥ [ 
अतएव=उक्तार्थकी निर्दोषतासे ही, नित्य द्रव्यसे अतिरिक्त अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरण 


` एवम्भूत जो उक्त पक्षतावच्छेदकवत्‌ है वह, केवळान्वयिअत्यन्ताभावका प्रतियोगी दै; पदार्थ 


होनेसे, नित्यद्रव्यवत्‌, यह अनुमान भी निर्दोष है। यह दृष्टान्त न्यायकी रीतिसे है वेदान्त- 
सिद्धान्तमे तो शुक्तिरूप्यवत्‌ यही कहना चाहिए । स्वरूपसे अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व होनेपर _ 
प्रपश्वका अत्यन्तासत्त्वापात होगा तद्वेलक्षण्य-अत्यन्तासतके वैलक्षण्यके प्रयोजकका अभाव 
होनेसे इति न च वाच्यम्‌} क्यों ! उत्पत्ति तथा निवृत्ति इन दोनोंमेंसे अन्यतरका प्रतियोगित्व 


विशेष लगा देनेसे प्रप्व अत्यन्तासत्वसे बंच जायगा । आरमत्वावच्छिन्नधर्मिक भेद, परमाथे- 
. सठ्मतियोगिक नहीं है, आत्माप्रतियोगिक होनेसे, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेदसेदवत्‌। घटपटके 
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२४० | अट्रेतसिद्धिः । [ सरळायामागमबाधोद्धारः ] 
संयोगमे व्यभिचार है, क्योंकि जात्माप्रतियोगित्वरूप हेतु उसमें हे और साध्यका तो अभी- 
सन्देह ही है नचरूव्यमिचार दोष यहांपर नहीं है, हेतुम्त्वेन निणींत अङ्कुरादिवत्‌ यहांपर 
साध्यसन्देहको दोषत्व नहीं हैन्अङ्करादिमे जैसे हेतुका अथोत्‌ जन्यत्वका निश्चय हो जानेपर 
साध्यका सन्देह होनेपर भी हेतुमें दुष्टता नहीं रहती हे तेसेही प्रकृतमें भी ऐसेही विद्वानों - 
द्वारा यथोचित दूसरे भी प्रयोग रचनीय हैं यह संक्षेपसे प्रकार दिखला दिया गया है। 

अभीष्टरसिद्धयथेसूत्पक्षीमूत प्रपच्वमे मिथ्यात्वकी सिद्धिके लिए नः>हमारे देतु बहुत 
हैं और सम्यकू=निदोंष हैं । परस्य=संसारासक्तट्रैतीके अल्प हें और दुष्ट हैं यह अर्थ यहां 
स्पष्ट कहा गया हे । च=ओर अत्र=इसी उपस्थित विषयमें अभीष्टसिद्धिमें अनुकूल जो तक हैं 
उनके बलावलकी परीक्षाकर यत्नसे प्रतिबादिओंको उद्देश्यकर दोषगण कहा जायगा, अभीही 
मनको खेद्युक्त नहीं करना अर्थात्‌ इतना हीं कहकर रह गये अब आगे इस विषयमें कुछ न 
कहेंगे ऐसा समझकर मन खेद्युक्त नही करना, वस्तुतः यह समग्र परिच्छेद संसारकी असा- 
रताको दिखाता हुआ ही समाप्त होगा, अतः अभीसे खेद्का कोई कारण नहीं । 
| इति सरलायां विश्वमिथ्यात्वे विशेषतो चुमानानि ॥ 

अथ आगमबाधोडारः । 

ननु--अस्तु शन्दवाधः, तथा हि~ विश्व सत्यं ' “ यच्चिकेत. सत्यमित्तन्न मोघं ? 
` यायातथ्यतोऽ्यान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ! इत्यादिश्रतिभिः “ असत्यमप्रतिष्ठं 
तै जगदाहुरनीश्वर ' मित्यादिस्मृतिभिः “ नामाव उपलब्धे; ? ' वैधर्म्याच्च न स्वमादिव ? 
दित्यादिसूनेथ विश्वस्य सत्यत्वमतिपादनात्‌ इति-चेन्न; भरतेस्तत्परत्वाभावात । तथा 
हि- विश्वं सत्यं मघवाना युबोरिदापश्च न प्रमिणन्ति वतं वास्‌ । अच्छेन्द्रा बह्मणस्पती 
हविनों अन्नं युजेव वाजिना जिगात? मिति. ऋङ्संहिताद्वितीयाइकवाक्यस्यायमः । 
है इन्द्र बझणस्पती ! मघवाना मघवानो प्रघमिति धननाम, घनवन्तौ . मधवन्ताविति 


वा । विश्वे सवै । सत्यं कमे, सङ्भृतत्वात्‌ , फलस्यावड्यंभावित्वाद्वा | ताइश को । 
युवयोरित्‌ युवयोः । इत्‌ इत्थमवधारणे वा । युवामेबो दिश्य सर्वाणि कर्माण्यनुठ्ठेयानीत्यर्थ; । 
आपो व्यापनशीला ल देवता; । चनेत्येततपदद्वयसमुदायः, एकपदं त्वध्यापकसंग्रदाय- 
सिद्धम्‌ । वां युवयोनरत संकल्पं क्म बा । न प्रमिणन्ति न हिसन्ति ' मीड हिंसायां, क्रेया- 
दिकः ) किन्स्वनुमोदन्त इति यावत । नोऽस्माकं हविदेध्यादिकं अन्नं च पुरोडाशादिकं 
' च | अच्छ अभिलक्ष्य वाजिना वेगवन्तावश्वाविव । युजा युक्तो सन्तौ । जिगातं देवयज- 
` जमागच्छतम्‌ । जिगातिगेतिकर्मा जोहोत्यादिकः › अन्न घासं प्रति अश्वावियेति वा । 
सर दार नासती 

„> ती शब्दाधकी रङका करता है नन्विति | शब्दसे अनुमानका बाब रहो, तथा हि 

विश्व सत्य हे? इत्यादि श्रुतिओंसे, असुर जगतको अनीश्वर पलको के (०० १६) 
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.[ परिच्छेदः १ ] सरल़ासम्वलिता । २४९ 


इत्यादि स्वृतिओंसे, जगतूका अभाव नहीं है उपलब्धि होनेसे, इत्यादि (वे० अ० २ पा० २ 
सू० २८ ) या) विश्वके सत्यत्वका प्रतिपादन होनेसे । इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना, क्‍यों ! शुतिको विश्वसत्यस्वपरत्व न न होनेसे । तथा हि-तत्परत्वाभाव दिखढाते है विश्व 


`. सत्यम्‌? इत्यादि ऋक्‌ संहिताके द्वितीयाष्टकके वाक्यका यह अथे दै-हे इन्द्रत्ह्मणस्पती ! तुम 


दोनों मधवाना-धनवान्‌ हो, मघ? यह धनका नाम है, या धनवान्‌ तुम दोनों मघवान हो । 
विश्वं=सषे, सत्ये-क्रमेरूप 'कारणसे उत्पन्न होनेसे सत्य है, अथवा, कर्मफछको अवउयंभावी 
होनेसे सत्य दै, तादृश कर्म तुम दोनोंका ही है अथोत्‌ तुम दोनोंकोही उद्देश्यकर स्कर अनु- 
छेय हें । आप$=व्यापनशीळ देवतायें, “चन? यह पद्द्वयका समुदाय है, एकपद्य तो अध्याप- 
कोंकी संप्रदायसे सिद्ध है । वाम-तुम दोनोंके त्रतम्‌=संकल्प या कमेको नाश नहीं करती 
हैं, मीडः धातु हिसामे है क्रयादिगणमें आया है । किन्तु आप दोनोंके कर्मका अनुमोदन करतीहें । 
१=इम छोगोंके हविःस्दध्यादिक, च--और अन्नमूत्मुरोडाशको, अच्छ=भभिलक्ष्यकर, वा- 
जिनाऱ्वेगवान्‌ दो अश्वोंकी तरह युजा-युक्त हुए तुम दोनों जिंगातम्‌=देवयजनमें आओ । 
जिगातिः-गतिकमा है, जुह्ोत्यादि गणमें आया है। वा=भथवा, अन्नम-घासके प्रति दो 
अश्वोंकी तरह ऐसा अर्थ समझना । - | 
यद्वा--है इन्द्रात्रझणस्पती ! विश्वं सत्त्वेन परिदृश्यमानं जगत्‌, युबयोरित्‌ 
युबयोरेव, युवाभ्यामेव रुषम्‌ । अथवा-युवयोरेव विश्वं सबै स्तोत्रं, सत्यं यथार्थम्‌ । 
यद्यत्‌ गुणजातं स्तुत्वा प्रतिपाद्यते तत्सवै युवयोविद्यमानमेव न त्वारोपितमित्यथः । 
आपो व्यापनशीला देवताः, अबुपलक्षितानि पञ्चभूतानि वा । युवयोत्रेतं जगदुपा- 
दानाख्यं कमे न हिसन्ति । इत्थं महानुभावौ युवां जिगातम्‌ । शेषं पूर्वेवेब्याख्येयम्‌ । 
तथा च स्तुतिपरतया नास्य विश्वसत्यत्वे तात्पयैम्‌ ॥ “ शाक्मना.शाको अरुणः सुपर्ण 
आयो महः शूरः सनादनीलः । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाइसुत जेतोत दाता ? 
इत्यस्याप्यष्ठमाष्ठकस्थस्येनद्रस्तुतिपरतया न विश्वसत्यत्वे तात्पयेम । तथा हि-शाक्मना 
शाकेव शाक्मा तेन शाक्मना, .वलेन । शाकः शक्तः, स्वशक्तेव सर्व कर्त शक्त इत्यर्थः । 
नहीन्द्रस्य सहायान्तरापेक्षास्ति इन्द्रत्वादेव । अरुणः अरुणवणे; कञ्चित्‌ शोभनवर्णः 
पक्षी आगच्छतीत्यध्याहारः; उपसगेश्रतेः । यो महो महान्‌ शूरः विक्रान्तः, सनात्‌ 
पुराणः, अनील! अनीडः नीडस्याकरत्ता । नहीन्द्रो अभिवत्‌ कुत्रचिदपि यज्ञे पक्षे 
निकेतनं करोति । एवं सुपणे इत्यादिरूपकेणेन्द्रमाह । स इन्द्र इदमिदानीं. कतेव्यमिति 
यच्चिकेत जानाति, तत्सत्यमित्सत्यमेव । न मोघं न व्यथैम्‌ । सः स्पाई स्पृहणीयं, वसु 
निवासा, धनं जेता जयति। शत्रुभ्यः सकाशात्‌। उत अपि, दाता ददाति च 
स्तोतृभ्यः । जेता दातेति तृजन्तेन “ न लोके ' त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । एवमेवान्यद्‌पि 
सत्यत्वप्रतिपादकसुन्नेयम्‌ । फन 
३१-३२ 
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२४२ अद्वैतसिद्धि: । [ आगमबाधोद्धारः । ] 


अथवा हे इन्द्रात्रह्मणस्पती, विश्वम्‌=सत्त्वेन परिदश्यमान जगत्‌ युवयोरित्‌=तुम दोनोंका 
ही है-तुम दोनोंसे ही वनाया गया दै । अथवा, तुम दोनोंका विश्व”सवे स्तोत्र सत्यमू-- 
यथार्थ है । जो जो गुणसमुदाय स्तुतिद्वारा प्रतिपादन किया जाता दै वह सवे तुम दोनोंमें 


विद्यमान ही है आरोपित नहीं । आप!-व्यापनशील देवता, वाऱया जळसे उपलक्षित पः्चभूत, ` 


तुम दोनों जनोंके व्रतम्त-जगत्‌उपादानाख्य कर्मको नाश नहीं करते हें । ऐसे महानुभाव तुम 
दोनों जने आओ । शेषमन्त्र पूवेवत्‌ व्याख्येय दै । फलतः इस मन्त्रको स्तुतिपर होनेसे इसका 
विश्वके सत्यत्वमें तात्पय्य नहीं है । ऋग्वेदके अष्टम अष्टकमें स्थित ' शाक्मना ? इत्यादि मन्त्रको 
भी इन्द्रस्तुतिपरहोनेसे विश्वके सत्यत्वमें तात्पय्ये नहीं है । इसका अर्थ दिखलाते हैं 
तथाहीति । शाकका नामहीं शाक्मा है तेनं-उस शाक्मारुप शाकसे-बल से शाक!=शक्त है= 
खशक्तिसे ही सवे काय्यं करनेको समथे है । इन्द्र होनेसे ही इन्द्रको दूसरे सहायकी अपेक्षा 
नहीं है । अरुण;-अरुणव्ण कोडे शोभनपर्ण पक्षी आयेगा, आडूरूप उपसर्गकी श्रुतिसे 
गच्छतिका अध्याहार होता है । योजजो मह;-महान्‌ झूर१=विक्रान्त, सनात्‌=पुराना, 
अनील!=अनीड,=नीडका अकरत्ता-पक्षिओंके घोंसलेको नीड कहा जाता है । अभिवत्‌ इन्द्र 
कहीं भी यज्ञपक्षमें निकेतन नहीं कत्ता दै। एवम्‌=इसप्रकारसे सुपणे इत्यादि रूपसे यह मन्त्र 
इन्द्रको कहता है, -वह इन्द्र, यह इसकालमें कत्तेव्य दै, इति यच्चिकेत=ऐसा जिसको 
जानता दै, तत्सत्यमित्‌=्रह सत्य ही दै। न मोघं-्व्यथै नहीं है । स;-वबह इन्द्र स्पाहे= 
सप्ृहणीय दै, वसुरवासाहे दै, घनं जेता=धनको जीतता दै शत्रुओंसे उत=और दाता-देता दै 
स्तुतिकरनेवालोंको, जेता तथा दाता ये दोनों तृजन्त नहीं है अतः “न लोक? अष्टाध्यायी 
अ०' २ | पा० ३ | सू० ६९ इत्यादि सूत्रसे षष्ठीका प्रतिषेध है=कतृकर्मणोः कृति | अ० २। 


पा० ३॥ सू० ६५ से यहांपर धनरूपकमेमें षष्ठी प्राप्त थी उसका उक्त सूत्रने निषेध किया, . 


यदि तृजन्त होते तो निषेध न होता, क्योंकि यह तृन्‌ ` प्रत्ययान्तके . योगमें कर्ममें षष्टीका 
निषेध करता है । ऐसे ही और भी सत्यत्वप्रतिपादकवाक्य स्तुत्या द्रिपरत्वेन उन्नेय है । . 

` याथातथ्यतोञ्यान्व्यदधा ' दित्यपि वाक्यं न भ्रपञ्चसत्यत्वे . प्रमाणम्‌ । तस्य 
पूवेसृष्ठमकारेण सजनमथे;, न तु जगतसत्यत्वं जगत्सेनगतसच्चंवा । यत्र च स्तुत्यादिप- 
रत्वं नास्ति, तत्रापि प्रत्यक्षसिद्धानुवादकतया “ अभिहिमस्य भेषज ' मित्यादि वाक्यवन्न 
तत्पत्रम्‌ ।.नच-त्वन्मते सवषत्र ब्रह्मसत्त्वस्येव स्फुरणात्तदतिरिक्तस्य काळत्रयाबाध्यत्व- 
रूपस्य घटादिसखस्य . प्रत्यक्षेणाप्रापेः- तद्वोधकत्वेन श्रुतेनानुवादकत्वमिति-वाच्यम्‌ ; 
इतरसच्तवाधएरस्सरत्वात्‌ ब्रह्मसत्तस्फुरणाभ्युपगमस्यः तत्रैव सत्यादिपदभदृत्तिर्वीकारेण 
तदतिरिक्तविश्वसत्यत्वस्य शाब्दबोधाविषयत्वात्‌ तदादायाबुवादकत्वापरिहारात्‌ । 
अथ- पृथिवी इतरभिन्ना ' “ न हिंस्यात्सर्वा भूतानी ' त्यादौ घटादावेकदेशे परत्यक्षेण, 
ब्राझणादाषेकदेशे वाक्यान्तरेण, विधेयसिद्धावपि समैत्रासिद्धखात्‌ यथा - नानुवादकर्त, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pra rr ne irra tn nD यमा TS TS TT OD mei क ््षब्ख 13111 30100 अ क्क 


वि सलाह. 


[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता | ॒ २४३ 


तथा विश्वमात्रसत्यलस्य परत्यक्षेणामाप्तात्वात्‌ नानुवादकल्मिति-मन्यसे, मेवम्‌; इष्ठान्ते 
हि पथिवीत्बं हिसात्व च एकोञ्चुगतो धर्म इति तदवच्छेदेन विधेयस्यामापतत्वेन तत्र 
नाइवादकल युक्तम्‌, इह तु विश्वले नाम नेको धमोंऽस्ति, कितु विश्वशब्दः सः 
नामत्वात्तेन तेन रूपेण घटपटादीनामुपस्थापक; । तेपु च प्रत्येकं सत्त्व गृहीतमेवेति कर्थ 
नाचुवादकत्वम्‌ ; प्रकारवेलक्षण्याभावात्‌ । | ना 12 

र ु याथातथ्यतः १ ( यजु:० अ० ४०-मं० ८ ) इत्यादि वाक्य भी प्रपश्चके सत्यत्वे प्रमाण 
नहीं हे । पूवसृष्टप्रकारसे सर्जन इस वाक्यका अर्थ हे, अर्थात्‌ जैसी प्रपव्वकी रचना पूवमें थी वैसी 
पुनरपि होती है, ऐसा प्रवाह अनन्त वर्षीसे चछा आता है, संसारका सत्यत्व इस वाक्यका अधे 
नहीं है । या जगत्सर्जनगतसत्यख इस वाक्यका अर्थ नहीं है, जहांपर सत्यत्वप्रतिपादक वाक्यको 
स्तुत्यादिपरत्व नहीं है वहांभी प्रत्यक्षसिद्ध सत्त्वका अनुवादकत्ब होनेसे, ' अग्नि हिमका भेषज है? 
इत्यादि वाक्यवत्‌ सत्यत्वपरत्व नहीं है । तुम्हारे मतमें सर्वत्रस्घटपटादिमे त्रह्मसत्त्वका ही 
स्फुरण होनेसे तदतिरिक्तस्यसूत्रह्मसत्त्वसे भिन्न कालत्रयमें अबाध्यरूप घटादिनिष्ठ सत्त्वकी 
प्रत्यक्षसे अप्राप्रि होनेसे, तद्गोधकत्वेन्‌=षटा दि निष्ठउक्तसत््ववोधकरस्वेन अतिको  अनुवादकत्व 
नहीं है। इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? त्रह्मसत्तवस्फुरणको इतरसत्त्ववाधपूवकत्व होनेसे, 
तत्रव=डक्त त्रह्मसत्त्वमें ही सत्यादिपद्की प्रवृत्तिका खीकार होनेसे; तदतिरित्त-त्र्मसत्त्वसे भिन्न 
प्रपव्वसत्त्वको शाव्दचोधका अविषय होनेसे । अतः प्रत्यक्षसिद्ध सत्त्वको लेके अनुवाद्कत्वका 
अपरिहार है । प्रकारान्तरसे अनुवादकत्वका वारण द्वेती करता है अथेति । प्रथिवी, प्रथिवी- 
तरसे भिन्न दै, सवेभूताकी हिंसा नहीं करना, इत्यादि वाक्योंमें घटादिरुपप्रथिञ्येकदेशमे 
प्रत्यक्षे भेद्रूपविधेयके सिद्ध होनेपर भी, और व्राह्मणादिरपभूतैकदेशमें वाक्यान्तरेण= 
: ब्राह्मणो न हन्तव्यः ? इत्यादिरूपवाक्यान्तरसे विधेयकी. सिद्धि होनेपर भी विधेयको सन्नः 
असिद्ध होनेसे जैसे अनुवादकत्व नहीं है, तैसे विश्वमात्रके सत्यत्वको प्रत्यक्षसे अप्राप्त होनेसे 
प्रपव्वमे सत्यत्ववोभक श्रुतिको अनुवादकत्व नहीं दै ऐसा यदि मानता है तो ऐसा मानना 
न्याययुक्त नहीं हैं, क्यों ? हिऱ्यतः दृष्टान्तमें प्रथिवीत्व तथा हिंसात्व एक एक अनुगत धर्म है 
अतः अनुरातथमाचच्छेदेन उक्त विधेयोंकों अप्राप्त होनेसे तत्र=दृष्टान्तमें अनुवादकख युक्त नहीं 
है, प्रक्ृतमें तो विश्वत्वनामक कोई अनुगत धमे नहीं दै, किन्तु सवनाम होनेसे विश्वशब्द 


" घटत्वपटत्वादिरपसे घटपटादिका उपस्थापक दै, ओर उनघटपटादिघटक प्रत्येकमें तो सत्वगृहीत 


ही दै, अतः अनुवाद्कत्व क्यों न होगा, अनुवादस्थळीयप्रकारसे वेलक्षण्यका अभाव होनेसे । 

_ नच-एकशाखास्थविधिवाक्यैकार्थेश्ञाखान्तरस्थविधिवाक्यस्य पुरुषान्तरं प्रतीव 
येन पुंसा वादिविप्रतिपत्त्यादिना घटादिसत्ता प्रत्यक्षेण न निणीता तं प्रत्यथेवत्वेन 
नानुवादकत्वमिति-वाच्यम्‌; एवं सत्यनुवाद्स्थलस्येवाभावप्रसङ्गात्‌ । न च सर्वावि- 
बाद्स्थलमेबोदाहरणम्‌, सर्वाविवाद्स्य निश्रेतुमशक्यत्वात्‌ । पुरोवादपूवेकत्वाद्चुवाद्‌- 
स्यात्रायं पुरोवाद्‌ इत्यस्येवाभावात्‌ न शाखान्तरस्थवाक्यस्यानुवादकतमसङ्गः । 
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२४४ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


जैसे वेदकी एकशाखामें स्थित जो विधिवाक्य है उस विधिवाक्यके समानार्थक जो 
झाखान्तरस्थ विधिवाक्य दै उस विधिवाक्यको पुरुषान्तरके प्रति अर्थवत्ता होनेसे अनुवादकत्व 
नहीं होता दै, तैसे जिस पुरूषसे वादिविप्रतिपत्त्या दिसे घटादिकी सत्ता प्रत्यक्षसे नहीं निर्णीत 
हुई है उस पुरुषके प्रति प्रपश्वसत्यलप्रतिपादकवाक्योको अर्थवत्त्व होनेसे अनुवादकत्व नहीं दै; 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? ऐसा होनेपर अनुवादके स्थळके-ही अभावका प्रसङ्ग होनेसे=जहां 


: जहां अनुवादकत्वका संभव होगा वहां वहां भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि प्रमाणान्तरसे 


जिसने एतद्बाक्यप्रतिपाद्य अथे नहीं जाना दै उसके प्रति यह वाक्य दै । Bt किसीको 
भी विवाद न हो उसी स्थळमें अनुवादका उदाहरण होगा, नहीं होगा, क्यों ! सवके अवि- 


` वादको निश्चयकरनेके लिए अशक्य होनेसे, अनुवादको पुरोवादपूवेकत्व होनेसे अत्र=तट्रेदीय 


झाखान्तरके अध्येतापुरुषमें अयम्‌=तद्वेदीयशाखान्तरस्थवाक्यरूपवाद्‌, पुर!=पूवं=अज्ञातता- 
दृशामें अझ्निहोत्रादिका ज्ञापक है इत्यस्य-इस अर्थका ही अभाव होनेसे शाखान्तरस्थ- 
विथिवाक्यको अनुवादकत्वका प्रसङ्ग नहीं है, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ' इस अध्ययनविधिसे 
स्वाध्यायपदसे स्वशाखामात्रका ग्रहण दै तथाच स्वशाखास्थविधिवाक्यप्रतिपाद्यअथेविषयज्ञान 
स्वशाखाऽध्ययनसे पूर्वं अन्यदीयशाखास्थ विधिवाक्यसेः जन्य नहीं दै, अतः यहांपर अनुवादकत्व 
नहीं हो सकता हैं । ॒ 


यत्तु बृहदारण्यकभाष्ये देहभिन्नात्मवोधिकायाः “ अस्तीत्येवोपलब्धव्य इत्यादि 


अतेः प्रत्यक्षप्राप्तान॒वादित्वपाशंक्य वादिबिप्रतिपत्तिदशनादित्यादिना तत्परिहृतम्‌ ; तथा 
च प्रत्यक्षसिद्धसत्तग्राहकत्वेऽपि वादिविप्रतिपत्तिनिरासाथेकत्वेन नानुवादकत्वं प्रकृते- 
ऽपीत्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌, भाष्यार्थानववोधात्‌ । तथाहि-तत्र वादिविप्रतिपत्तिदशनेन 
देहव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः प्रत्यक्षतेव नास्ति। अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यवादिनश्चार्वाकादे- 
सतत्र विप्रतिपत्तिने स्यादित्युक्तम्‌ , नतु वादिविग्रतिपत्तिनिरासेनास्तीत्यादेस्सार्थकत्वम्‌ , 
अननुवादकत्व वा । तथा चोक्तं तत्रेव-तस्माज्जन्मान्तरसंवन्ध्यात्मारितित्वे जन्मान्तरेष्ठा- 
निष्ठप्राप्तिमरिहारविशेषोपाये च शास्त्र प्रवतेत इति । 

बृहदाहरण्यके भाष्यमें देहसे भिन्न आत्माकी बोधिका जो “अस्ति, इस रूपसेही ज्ञातव्य है? 


इत्यादि कठ० ६।१३ श्रुति हे उस श्रुतिके अनुवादित्वकी आइाङ्गाकर, वादिओंकी विप्रतिपत्तिः 


देखनेसे, इत्या दिसे तत्‌=अनुवादित्व परिहृत हुआ दै, तथा च प्रत्यक्षे सिद्ध जो सत्त्व ताश स- 
तत्वका माहकत्व होनेपर भी वादिओंकी विप्रतिपत्ति निरासार्थकत्वसे प्रपः्चसत्त्वप्रतिवादक बाक्य- 
जातमें भी अनुवादकत्व नहीं दै, इति यत्‌ उक्तप्‌ द्वेतिना=यह जो कहा दै द्वैतीने तद्युक्तम्‌= 
वह अयुक्त है । क्यों त भाष्याथंके न समझनेसे, । तथा हि--भाष्यका वास्तविक आशय दिख- 
लाते हँ-तहां वादिओंकी विप्रतिपत्ति देखनेसे देहव्यतिरिक्तत्वेन आत्माकी प्रत्यक्षताही नहीं हे, 
अन्यथा--देहसे भिन्नत्वेन आत्माकी प्रत्यक्षता होनेपर, प्रत्यक्षनिष्ठप्रामाण्यवादी चार्वाकादिकी 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ` ` २४५ 


तत्र=उस आत्मामें विप्रतिपत्ति नहीं होगी, ऐसा कहा दै, वादिओंकी विप्रतिपत्तिके निराससे 
“अस्ति: इत्यादिका सार्थकत्व नहीं कहा है, वार्या वादिओंकी विप्रतिपत्ति निराससे अनलु- 
वादकत्व नहीं कहा है । तथा च वहां हीं पर कहा दै-ततः जन्मान्तर सम्बन्धी आत्माके अस्ति- 
स्वमे, च=और जन्मान्तरीय जो इष्ट तथा अनिष्ट इनके क्रमशः प्राप्ति तया परिहारका जो विशे- 
बोपाय उस विशेषोपायमें शास्त्र प्रवृत्त होता दै । 

ननु-_चातुर्मास्यमध्यपषेणोः ' द्वयोः प्रणयन्ती'ति वाक्यस्य चोदकप्राप्ताभरिमण- 
यनव्यतिरिक्तामिप्रणयनविधायकत्ववत्‌ पत्यक्षमापतव्यावहारिकसत्वविलक्षणत्रिकालनिषे- 
घातियोगिलवरूपसत्त्वप्रमापकत्वं प्रकृतेस्त्विति-चेन्न; त्रैकालिकसत्तनिषेधकश्चुति- 
विरोधेन विश्वसत्यत्वशचृतेखेकालिकसस्रपरत्वाभावात्‌ । नच-वैपरीत्यमेच कि न स्यात्‌? 
विनिगमकाभावादिति-वाच्यम्‌ ; तासपर्यान्यथानुपपत्तिगतिसामान्यानामेव विनिगमक- 
त्वात्‌ । अद्वेतश्रृतिहि षड्विधतात्पयेलिङ्गोपेता । तत्र त्रिविधं तात्पस्येलिङ्गम्‌ प्रामाण्यश- 
रीरघटकमथनिष्ठमज्ञातत्वमवाधितत्वं प्रयोजनवत्त्वं च । त्रिविधं तु शब्दनिष्ठपतिप्रसद्धवा- 
रकसुपक्रमोपसंहारयोरेकरूप्यं अभ्यासः अथेवादश्चेति | तत्र शब्द निष्ठलिब्ञत्रये तावन्न 
विवादः; सर्वासामेवोपनिषदामेवं प्रषृत्तत्वात्‌ । मानान्तरासिद्धतया मोक्षहेतुज्ञानविषय- 


` तया च अज्ञातत्वं समयोजनत्वं च निविवादमेव । अवाधितस्वमात्रं सन्दिग्धम्‌ । तचा- 


न्यथानुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां च निर्णीयते । नहि. सवेप्रपञ्चनिषेधरूपमद्रेतं व्यावहा- 
रिकम्‌ येन तत्र श्रुतेव्यांवहारिकं प्रामाण्य स्यात्‌; अतस्तत्र तात्विकमेव प्रामाण्यम्‌ , द्वेत- 
सत्यत्वं तु व्यावहारिक; अतस्तन्न नं श्रुतेस्तास्विकं प्रामाण्यम्‌+ परस्परविरूद्धयोद्रेयो- 
स्तात्विकत्वायोगात्‌ , वस्तुनि च विकल्पासंभवात्‌, तात्विकव्यावहारिकप्रामाण्यभेदेन च 
व्यवस्थोपपत्तेः, अतत्परत्वेनावधारितस्य विश्वसत्यत्ववाक्यस्यैवान्यथा व्याख्यातुमुचि- 
तत्वात्‌ । 

इाङ्कते नन्विति | जैसे चातुमोस्यकर्मके मध्यमें होनेवाले दो पर्वोमें, ' द्वयो: प्रणयन्ति? 
इस वाक्यको चोदकसे प्राप्त जो अम्निप्रणयन उस अझ्निप्रणयनसे अतिरिक्त अभिप्रणयनविधा- 
यकत्व है तैसे प्रत्यक्षसे प्राप्त जो व्यावहारिक सत्त्व उस सत्त्वसे विलक्षण जो त्रिकाळनिषेधा- 
प्रतियोगित्वरूपसत्त्व ताहझासत्त्वप्रमाकत्व प्रक्ृतमें भी रहो-वैश्वंदेव, वरुणप्रघास, साकमेध, 
झुनासीरीय इन चार प्रयोगोंका नाम चातुमोस्य कमे है, इन प्रयोगोंका नाम पवे भी दै, इन 
चांरोंमेंसे मध्यके जो दो हैं वरुणप्रघास तथा झांकमेध इन दोनोंमें अभ्निप्रणयनका विधान 
: द्वयो:प्रणयन्ति ? यह वाक्य करता है तहां संशय है कि यह अभ्निप्रणयन क्या चातुमोस्य- 


, प्रकतिभूतदशपूर्णमासधर्मक है; या अपूव है, दसेपूणेमासधमेक अभिप्रणयनसे विलक्षण है; 


पूर्वपक्ष यह है कि उक्तकमे दरीपूणेमासकी विक्रति है अतः दसेपूर्णमासधमेक अभिंका 
प्रणयन है, . सिद्धान्त है कि दशेपौर्णमांसधमेक अभिप्रणयन तो चोदकसे ही प्राप्त दै, 
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२४६ ` अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 
यै 


अतः इस वाक्यका वैयथ्यं न हो इसलिए इसे चोदकसे अप्राप्त अङ्गकलापयुक्त अपूवअ- 


भिविधायकत्व मानना चाहिए इस अधिकरणका विशेष अर्थ देखना हो तो जै० 
मी० अ० ७ पा० ३ में देखिए। इति चेन्न; क्यों ? त्रेकालिकसत्त्वनिषेधक जो श्रुति है 
उस श्रुतिके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यत्वश्ुतिको त्रकालिकसत्त्वपरत्वका अभाव होनेसे, 
वैपरीत्यमेव=प्रपञ्चसत्यत्वबोधक श्रुतिसे ही प्रपश्चसत्यत्वनिषेधक श्रुतिका बाध क्यों न हो, 
विनिगमकका अभाव होनेसे-प्रपश्चसत्यत्वनिषेधक श्रुतिकों ही वाधकत्व हो प्रपच्चसत्यत्व- 
श्रतिको नहीं इस अर्थमें कोई विनिगमक=नियामक नहीं दै। इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? 
तात्पय्यान्यथानुपपत्ति ओर गतिसामान्य इनको ही विनिगमकत्व होनेसे इस अर्थको ही 
दिखाते हैं अद्रेतेति | हिनप्रसिद्ध भद्वैतश्चुति षड्विध तास्पय्यंज्ञापक लिड्लोंसे युक्त है, उपक्रम 
तथा उपसंहार इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास, अपूर्वता, फळ, अर्थवाद, उपपत्ति ये षट्र लिड 
तात्पय्येके निर्णायक होते हैं। तत्र=उनपड्विध छिङ्घोमेंसे त्रिविध तात्पर्य्यलिङ्ग प्रामाण्यशरीरका 
घटक हुआ अर्थनिष्ठ है, जेसे कि प्रमाणान्तरसे अज्ञातत्व, अबाधितत्त्व, और प्रयो जनवत्त्र । त्रिविध 
तात्पय्येलिङ्ग शब्दनिष्ठ दै जैसे कि उपक्रम तथा उपसंहार इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास, 
तथा अर्थवाद यह अतिप्रसङ्घवारक है; अनन्यपर पुनः श्रवणका नाम अभ्यास है । स्तुति और 
निन्दा इन दोनोंमेंसे किसी एकके बोधक वाक्यका नाम अर्थवाद हे । उपक्रम तथा उपसंहार 
इन दोनों पदोंसे विचाय्यमाणवाक्यके आदि तथा अन्त इन दोनों भागोंका एकार्थमें पर्य्यवसान 
लक्षित होता हे । प्रकृतवाक्याथविषयक ज्ञानके विषयमें. उक्तज्ञानसे पूर्वे अज्ञातत्वका नाम 
अपूवता ह, उक्तज्ञाननिष्ठ प्रयोजनवत्त्वका नाम फल है, उक्तज्ञानके विषयमै अवाधितत्वका नाम 
उपपत्ति है, मूलमें अर्थको जो प्रयोजनवत्त्व कहा है. वह प्रयोजनवज्ज्ञानविषयत्वविशिष्टत्वरूपसे 
कहा हे, अन्तिम तीन ढिङ्खोंको अतिप्रसङ्गवारकत्व कहा है उसका मतलब यह है, कि अद्वैत 
जह्मवतू सत्यकामत्वादिविशिष्ट ब्रह्ममें भी श्रुतिबोधितत्त्वेन अपूर्वत्व और अबाघितत्व तथा 
उपासनाविषयत्वेन प्रयोजनवत्त्वरूप ढिङ्गत्रितयकी प्रसक्ति है अतः सगुणमें भी श्रुतिका तात्पर्य्य 
प्रसक्त हुआ, परन्तु अभ्यासादि त्रितयका अद्वितीयमें हीं तात्पर्य्य है, अन्यथा अभ्या- 
सादिके वैयथ्येकी आपत्ति है, इस रीतिसे अभ्यासादिको सरुणमें तास्पय्या तिप्रसङ्वार- 
कत्व है। तत्र--इन षट्लिङ्गोमेसे शब्दनिष्ठढिङ्गत्रयमे तावत्‌ विवाद नहीं है; सब उपनिषदोंको 
इस रूपसेही प्रवृत्त होनेसे । मानान्तरसे असिद्ध होनेसे, च--और मोक्षका देतुभूत जो ज्ञान 
तादृश ज्ञानका विषय होनेसे, अद्वेतका अज्ञातत्त्व और सप्रयोजनत्व निर्विवाद ही है, अद्वैतका 
अबाधितत्त्वमात्र संदिग्ध है । तच्च--वह अबाधितत्व तो अन्यथानुपपत्ति और गतिसामान्य इन 
दोनोसे निणींत होता दै, सवे प्रपश्चका निषेधरूप अद्वैत व्यावहारिक नहीं है, येन=जिससे, 
तत्र--अद्वेतमें झुतिका व्यावहारिक प्रमाण्य हो, अतः व्यावहारिक प्रामाण्यका कारण न रहनेसे 
तत्र =अद्वेतमें तात्त्विक ही प्रोमाण्य- है | द्वेतका सत्यत्व तो व्यावहारिक हे अतः. तत्र= द्वैतसत्य- 
त्वमे झुतिका तात्त्विक प्रमाण्य नहीं है । परस्परविरुद्ध दो पदार्थोके :ताक्त्विकत्वका अयोग हे । 
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[ परिच्छेद: १ ] सरठासम्वलिता । २४७ 


चज्तथा चस्तुमें विकल्पका असंभव है । तात्त्विक तथा व्यावहारिक प्रामाण्यके भेद्से उभय- 
विधश्रुतिओंकी व्यवस्थाकी उपपत्ति है, फलतः अतत्परत्वेन अवधारित विश्वसत्यत्व वाक्य ही 
अन्यथा. व्याख्यान करनेको उचित है । 

तथाहि--चतुर्धा हि सामानाधिकरण्यम्‌ ; अध्यासे ` इदं रजतः मित्यादौ वाधायां 
“ स्थाणुः पुमानि 'त्येवमादो बिशेषणविशेष्यभावेन “ नीलुत्पलः मित्यादौ अभेदेन 
* त्तमसी'त्येषमादो । अत्र च वाधायामध्यासे वा सामानाधिकरण्योपपत्तेने सत्यत्ववो- 
धकश्रृते; षटिधतात्पय्येलिज्ञोपेताद्वेतश्रुतिवाधकत्वम । | 


_ _ समानविभक्तिकपरस्परसाकाह्कपदद्ऱय्का नाम सामानाधिकरण्य है, वह सामानाधि- 
करण्य चार प्रकारसे होता हे, अध्यासेनआधार तथा आरोप्य एतदुभयतादात्म्यबोधक जो 
पदुद्र्य तन्निष्ठ सामानाधिकरण्य “ इदं रजतं ? इत्यादिमें है । वाधायास्‌=्वाध्यमान जो तादात्म्य 
तादृश तादात्म्यसे उपळक्ष्यमाण जो अधिष्ठान तादश अधिष्ठानवोधक पद्दरयनिष्ठ सामानासि- 
करण्य | स्थाणुः पुमानेव? इत्यादिमें है यहांपर स्थाणुत्वेन पूवमें ज्ञात पुरुषही है यही अर्थ प्रतीत 
होता हे, अतएव ऊपर पद्द्वयको अधिष्ठानबोधकत्व लिखा दै, विशेषणविशेष्यभावेन--तराध्य- 
तादात्म्यातिरिक्त तादात्म्यबोधक पद्द्वयनिष्ठ सामानाधिकरण्य ' नीलमुत्पळम्‌? इत्यादिमिं हे, 
अभेदेन-छुद्धञ्यक्तिमात्रबोधक पदुद्व्यनिष्ठ सामानाधिकरण्य, तन्त्वमस्यादिमें है । अत्र चर्‌ 
सत्यत्ववोधक वाक्यमें तो सत्त्वविशिष्टबोधक पदके साथमें प्रपश्चवोधक पदके सामानावि- 
करण्यकी वाधमें या अध्यासमें उपपत्ति होनेसे सत्यत्ववोधक श्रुतिको षद्धिधतात्पमय्येलिज्ञोपेत 
जो अद्वेतश्चति उसका वाधकत्व नहीं है । ' अध्यासे वा? यहां जो “वा? शब्द है वह व्यव 
स्थित विकलमें है तथा च अथ यह हुआ कि, तत्त्रसाक्षात्कार हो जाने पर वाबप्रयुक्त सासाना- 
थिकरण्य है, ओर तत्त्वसाक्षात्कारसे पूवे अध्यासिक सामानाधिकरण्य है । 

ननु--आत्मन आनन्दकत्ववोधकश्रुतिरपि “ सुखंसुप्तोस्मी|ति साक्षिप्रत्यक्षसि- 
द्वानन्दानुवादिनीसत्वश्चतिवद्भवेत्‌-इति चेन्नः साक्षिण उपंहितानन्दविषयत्वेन श्रुतेश्र 
निरुपाधिकानन्दविषयत्वेन भिन्नविषयत्वाद्नुवादत्वायोगात्‌ । तथा हि स्वरूपानन्दो 
ग्रह्मते । स्वरूपश्चाज्ञानोपहितमेव साक्षिविषयः । ननु-* तत्वमसी 'त्यादो नवकृत्वो5भ्या- 
सवत्‌ पिपासितस्य जलगोचरपमाणसंएुववदेक्ये षड्विधतात्पय्येलिङ्गवद्भावर्पा्ञने पत्य- 
क्षसिद्धे “ तम आसी' दित्यादिश्रतिवत्‌ सच्श्रतिर्दादर्ार्था-इति चेन्न; अशेषविशेषग्राहि- 
प्रत्यक्षप्राप्ते दाढ्याथेमन्यानपेक्षणात । पिपासितस्य शब्द लिङ्गानन्तरं जले प्रत्यक्षमपेक्षि- 
तम्‌, नतु प्रत्यक्षानन्तरं शनब्दलिङ्गे । नच-तहि “ तम आसी!दित्यादेः न किचिदवेदिः 


बमिति मत्यक्षसिद्धाज्ञानदाव्यायित्वं न स्यादिति-वाच्यम्‌ “ तम आसी!दित्यस्यः रुष्ट 


पूवेकालसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहितया सुषुस्तिकालसंबन्षित्वेनाज्ञानग्राहकं परत्यक्षमपेकष्य भिन्न- 
विषयत्वेनेव प्रामाण्यसंभवात्‌ । ` PPR डी आजकल पा 
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२४८ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


शङ्कते नन्विति । सत्तवश्रतिबत्‌=जेसे प्रपश्वसत्यत्वप्रतिपा दिका श्रुति प्रत्यक्षसिद्धसत्त्व- 
की अनुवादिका है, तैसे आत्मनिष्ठ आनन्दत्वबोधिका श्रतिभी “सुखं सुप्तोऽस्मि? इत्याकारक 
साक्षिप्रत्यक्षसे सिद्ध आनन्दकी अनुवादिका होगी इति चेन्न, क्यों ? साक्षीको उपहित 
आनन्दविषयकत्व दै, ओर श्वतिको निरुपाधिक आनन्द विषयत्व हे अतः विभिन्नविषयत्व 
होनेसे शतिको अनुवादकत्वका अयोग दै.। श्रुतिसे खरूपानन्द गृहीत होता है, और स्वरूप 
तो अज्ञानोपहित हुआ ही साक्षीका विषय .होता है । शङ्कते नन्विति । जैसे “ तत्त्वमसि ? 
(छा.1 ६ 1 ९ | ४) इत्यादिमें नववार अभ्यास अथेदृढताके लिए दै, पिपासित पुरुषको 
जल विषयक प्रमार्णोका संएव अर्थदृढताके लिए है, ऐक्यमें षड्विध तात्पय्यंबोधकलिड्ड 
अर्थदडढताके लिए है, प्रत्यक्षसिद्धमावरूप अज्ञानमें “तम आसीत्‌? इत्यादि श्रुतियां अर्थकी 
इढताके लिए हैं, तैसे प्रपश्चसत्यत्वश्चुति प्रत्यक्षसिद्ध प्रपश्चसत्त्वकी दृढताके लिए दै । जहांपर 
एकविषयमें अनेकप्रमाणजन्यज्ञान विषयता संबन्धसे रहते हैं वहांपर प्रमाणोंका संपुब कहा 
जाता है, जे वहिमें प्रत्यक्षा दिप्रमाणजन्यज्ञान विषयता संवन्धसे रहते हैं अतः बहिमें प्रमाणोंका 
संएन होता है । इति चेन्न; क्यों ? अशेषविशेषमाहि प्रत्यक्षे अर्थके ज्ञात होनेपर अर्थकी 
इृढताके लिए अन्यकी अपेक्षा न होनेसे, पिपासावत्पुरुषको शब्द तथा अनुमानके अनन्तर 
प्रत्यक्ष अपेक्षित है, परन्तु प्रत्यक्षके अनन्तर शब्द और लिङ्ग नहीं | तब “तम आसीत्‌ ? 
इत्यादिको “न किश्बिदवेदिषम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यक्षसे सिद्ध जो अज्ञान वाद्दशाज्ञानद्ढतार्थता 
न होगी, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? ' तम आसीत्‌? इत्यादिको सष्टिसे पूर्वकालसम्बन्धित्वेन 
अज्ञांनग्राहित्व होनेसे सुषुप्तिकालसम्बन्धित्वेन अज्ञानग्राहक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षे भिन्न- 
विषयत्वप्रयुक्त प्रामाण्यका संभव होनेसे । श्रुतिका विषयीभूत अज्ञान सृष्टिपूयेकालीनत्वेन दै, 
और प्रत्यक्षका विषय सुषुप्तिकाळीनत्वेन दै, अतः भिन्नविषयत्वेन श्रुतिका प्रामाण्य दै । 

ननु--' षड्विशतिरस्य वंक्रय ' इति मन्त्रस्याश्वमेधे चोदकप्राप्तस्य “ चतुखिश- 
वाजिनो देवबन्धो'रिति बैशेषिकमन्त्रेणापोदितस्य पड्विशतिरित्येव ब्रूयादिति बचनवत्‌ 
मत्यक्षमापजगत्सत्तस्य मिथ्यात्वश्रुत्यापाद्तोऽपोदितस्य प्रतिप्रसवार्थं सत्तश्च॒तिः-इति 
चेन्न; मिथ्यात्वभ्रुते! प्रत्यक्षवाधकत्वाभ्युपगमे तस्याः बलवत्त्वेन तद्विरोधात्‌ संत्यत्वश्चते- 
रन्यपरत्वादेवताधिकरणन्यायासंभवाच प्रतिमरसवा्थत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

भ शङ्कते नन्विति | ¦ षइविंशतिरस्य वंक्रयः ? यह मंत्र अश्वमेधमे चोदकसे प्राप्त दै, उस 
चोद्कसे प्राप्त मंत्रका  चतुल्लिशत्‌ वाजिनो देव बन्धो › इस विशेष मंत्रसे अपवांद है, उस 
भाप्तापवाद मंत्रे परतिप्रसवाथे जैसे “ षढ्विशतिरित्येव श्रूयात्‌ ” यह वचन है-अप्रिषोमीयपशुको 
उदेश्यकर सुना जाता है, “ षञ्चिशतिरस्य वेक्रय॑ः*-अभिषोमीयपशुमें. इस मंत्रका विनियोग 
होता दै, और अश्वमेध अभिषोमकी विकृति है, अतः ' प्रकृतिवत्‌ विकृतय: कर्चच्याः? इस 
चोदक वाक्यसे.इस मंत्रकी प्राप्ति अश्वमेधमे है, परन्तु अश्चमेघके . प्रकरणमें इससे विरुद्धाथक 
एक दूसरा मंत्र है-“ चतुखिशत्‌ वाजिनो देवबन्धो्दक्रीरश्वस्य ! अतः यहांपर इस विशेषपठित 


¢ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । २४९ ` 


मंत्रसे प्रथमका अपवाद है इस अपवादका अपवाद करनेके लिए “ पड्विशतिरित्येव दयात्‌ ? 


यह वाक्य जैसे है, तेसे प्रत्यक्षतः प्राप्त जो जगतका सत्यत्व उस सत्यत्वका मिथ्यात्वश्चुतिसे 
आपाततः अपवाद हुआ उस अपवादका अपवाद - करनेके लिए प्रपश्चसत्यत्व श्रुति है; इति 


चेन्न; क्यों ? मिथ्यात्वश्चुतिको प्रत्यक्षके बाधकत्वका अभ्युपगम होनेपर तस्या!=मिथ्यात्व 


शतिको बळ्वत्ता होनेसे बंळवत्‌ श्रुति 'विरोधसे सत्यत्व श्रुतिको अन्यपरत्व होनेसे, देवताथि- 


करणन्यायका असंभव होनेसे भी अपवादापवादके लिए कहनेको अशक्य होनेसे=जह्ांपर 
प्रमाणान्तरके साथ विरोध नहीं होता है वहां देवताथिकरण न्यायकी प्रवृत्ति होती है, यहांपर 


र्यक्षुप्रतिपक्षीभूतश्चतिके साथ ही विरोध है. अतः देवताधिकरण न्यायकी प्रवृत्ति नहीं हो 


'सकती है । ननु सत्यत्वश्रुतिका प्रामाण्य तो आवश्यक है अतः यह सत्यत्वपर है, ऐसी 


आश्‍शङ्काकर मूलकारने कहा दै-अन्यपरत्वात्‌=स्तुतिपरत्व होनेसे, अर्थात्‌ मिंध्यात्वश्चुतिको 
अज्ञातज्ञापकत्व होनेसे इसका प्रामाण्य आवश्यक है, और सत्यत्वञ्चतिको व्यावहारिक 
सत्त्वका अनुवादकत्व होनेसे स्तुतिपरत्व दै, प्रपश्चका तात्त्विकत्व होनेपरतो मिथ्यात्वका 
व्यावहारिकत्व भी नहीं वनसकता है । 


ननु--सत्त्मपत्यक्षप्रामाण्ये तेनेव मिथ्यात्श्रत्यनुमानादिवाधः, तदप्रामाण्ये न 


तेन सत्तश्रृतेरनुवादकत्बं-इति चेन्न; प्रत्यक्षाप्रामाण्येऽपि तत्सिद्धवोधकस्यानुवादकत्व- 


संभवात्‌ । नहि भ्रमितम्रमापकत्वमचुवादकत्वम्‌ , किंतु पथाद्वोधकत्वमात्रम्‌ । पश्नात्व च 


ग्रमाणावधिकमप्रमाणोबधिकं चेति न कश्चिद्विशेषः नच-श्रृतेः सवेसिद्ध्रमाणभावायाः 


९ पतात्विकसत्वविषयत्वमवक्यं ° 
सदथत्वायाननुवादकत्वाय च प्रत्यक्षाप्ाप्ततात्विकसत्वविषयत वक्तव्यं, तथाचा- 


भ्रमाणेन प्रत्यक्षेण कथं श्रृतेरनुवादकत्वमिति-वाच्यम्‌; सत्त्वांशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेऽपि 


वाक्याथेस्य क्रियादिसमभिव्याहारसिद्धस्यापू्त्वेन तद्विषयतयैवाननुवादकत्वोपपत्ताव- 


द्वेतश्षतिविरुद्धतात्विकसत्त्वविषयत्वकल्पनायास्तदथेमयोगात्‌ । परमार्थसद्विषियता तु सबे- 
` श्रुतीनां - शुद्धब्रह्मतात्पय्येकत्वेनेव । अवान्तरतात्पर्यमादाय व्यावहारिकसद्विषयतेति 


कमेकाण्डमामाण्योपपादने वक्ष्यते । नच-भत्यक्षं स्वप्ामाण्यनिणयार्थं भ्रतिसंवादमपेक्षत 


इति न तेन श्रुतेरनुवादकत्वम्‌ ; अन्यथा ` सत्यं ज्ञानं ! “ नेह नाने 'त्यादि श्रृतिरप्यनु- 


वादिनी स्यात्‌ । | 
` झाङ्कते नन्विति । सखविषयक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षका प्रामाण्य होनेपर तेनेव-- 
उस मप्राणीभूत प्रत्यक्षसेही मिथ्यात्वश्रुति तथा मिथ्यात्वानुमानादिका बाध होगा; 


` तदप्रामाण्ये-उस सत्त्वविषयक प्रत्यक्षका अप्रामाण्य होनेपर तेन-अप्रमाणीभूत प्रत्यक्षसे श्रुतिको 


अनुवादकत्व नहीं दै, इति चेन्न; क्यों ! प्रत्यक्षका अप्रामाण्य होनेपर भी तत्सिद्ध-्सप्यक्षसिद्ध- 


.चोधकत्वेन शुतिको अनुवादकत्वका संभव होनेसे, प्रमितका प्रमापकत्व अनुवादकत्व नहीं हे, 
'किन्तु पश्चात्‌ बोधकत्वही अनुवादकत्व है। और पश्चात्त्व प्रमाणावधिक तथा अप्रमाणावधिक 
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२५० अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः 1 


होता है इसमें कुछ विशेष नहीं । सवेसे सिद्ध दै प्रमाणभाव जिसका एवम्भूत जो श्रुति हे उस 
भ्रतिको सदर्थत्वके लिए ओर अननुवाद्कत्वके लिए प्रत्यक्षसे अप्राप्त एवम्भूत जो तार्तिकसत्त्व 
ताहझ वात्त्विकसत्त्वविषयत्र अवश्य वाच्य दै, फलतः अप्रमाणीमूत प्रत्यक्षसे श्रुतिको केसे 
अनुवादकत्व होगा, इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? सत्त्वांशको प्रत्यक्षतः सिद्ध होनेपर भी क्रिया- 
दिसमभिन्याहारसिद्धवाक्यार्थको अपूवेत्व होनेसे, बाक्यार्थविषयत्वेनेव श्रुतिके अननुवादकत्वकी 
उपपत्ति होनेसे अद्वेतश्रुतिसे विरुद्ध ताक्त्विकसत्त्वकी कल्पनाको . अननुवाद्कत्वके लिए अयोग 
होनेसे, सवे श्रुतिओंको परमार्थसद्विषयता तो शुद्धबरह्मतातपर्य्यकत्वेन ही है--बस्तुतः सर्वश्रुतिओंका 
प्रमतात्पय्ये शुद्धत्रह्मविषयक.ही दै, अतः एतद्रृपेण सवेश्रुतिओंको तात्त्विकविषयकत्व दै । 
अवान्तर तात्पय्येको लेके श्रुतिओंकों व्यावहारिकसद्विषयता है, यह कर्मकाण्डके प्रामाण्योप- 
पादनमें कहा जायगा । प्रत्यक्ष खप्रामाण्यके निणेयके लिए श्रुतिके सम्वादुकी अपेक्षा करता 
है अतः प्रत्यक्षसे श्रुतिका अनुवादकत्व नहीं है, अन्यथा ' सत्यं ज्ञानम्‌? (तै०1२।११ ) ' नेह 
नाना” (वृ० ४।४।१९ ) इत्यादि श्रुतिभी अनुवादिनी होगी. 
ब्रह्मसत्तवस्य ठोकतो भ्रमाधिष्ठानत्वेन लिङ्गेन च मिथ्यात्वस्य हद्यत्वाद्यनुमानेना- 
वेदमूलपवाहानादिविज्ञानवादिना च प्रासेरिति-वाच्यम्‌; यदि हि इष्ठेऽप्यर्थे प्रत्यक्ष 
स्वभामाण्यनिणयाय श्रुतिसंवादमपेक्षते तदा श्रतिसंवादविरहिणि इष्ठे कुत्रापि निश्शङ्क- 
पट्त्ति; न स्यात्‌ । न स्याचेवम “ भिहिमस्यं मेषज'मित्याद्यपि अचुवादकम्‌ । न चेष्टापत्तिः 
मानान्तरग्रहीतप्रमाणभावपत्यक्षनिणीते मानान्तरस्याननुवादकत्वे जगत्यनुवादकत्वक- 
थोच्छेदप्रसज्ञात्‌ । नच ` सत्यं ज्ञानं ' “ नेह नाने ' त्यादेरप्यचुवादकतापत्तिः; अनुवा- 
दकता हि न तावत्‌ प्रत्यक्षेण ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सञ्चादिक हननेन प्रतिपादनी- 
यम्‌, तच्च न भत्यक्षगम्यमू । नाप्यनुमानेन; नहि तेः सबेदेशकालीनपुरुषसाधारण 
इत्यादिना भागेब निराकृतत्वात्‌ । नापि  ्रवाइनादिविज्ञानवादिमतेन; तस्यापौरुपेय- 
श्रुत्यवधिकपूवत्वाभावात्‌ । | | 
व त्रह्मसत्तको लोकसे और अ्रमाधिष्ठानत्वरूप ढिङ्गसे; मिथ्यात्वको रञ्यत्वादि अनुमानसे, 
और क प्रवाहसे अनादिविज्ञानवादादिसे प्राप्त होनेसे, यहांपर आदिपदसे शून्यवादुका 
क इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ! यतः यदि देखे हुए अमे. भी प्रत्यक्ष खकीयप्रामाण्यके 
रक वी ह यता त्च तो श्रुतिसंवादशून्य देले हुए अथेमे कहीं .भी 
न होगा | इष्ठापत्ति है- यहांपर हु जो हिका os 
ह हन भं आयुवादकत्वाभावमें इष्टापत्ति है नचन्डक्टापत्ति नहीं हो 
| ? क्या + प्रमाणान्तरसे ग्रहीत है प्रमाणमाव जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे 
निर्णीत जो अथे तादुश अथेमें प्रमाणान्तरको -अननुवादकत्व होनेपर जगतूमें अनुवादकत्वकी 
7 अनुवाद्‌ 
कथाके उच्छेदका ग्रसङ्क होनेसे $ सत्य है, ) 6 ज्ञन हे, 2 इसमें कुछ भी नाना नहीं हे १ 
इत्यादिको भी. अनुवादकताकी आपत्ति है; नच-नहीं है, हि्यतः तावतू-अथम प्रत्यक्षसे तो 
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[ परिच्छेद; १] सरलासम्वलिता । २५१ 


अनुवादकता नहीं दै, यतः ब्रह्मततसामानाधिकरण्येन सत्त्वादिक इस वाक्यसे प्रतिपादनीय हैं, 
तञ्च-्रहमत्वाथिक्तरणनिरूपितबृत्तित्वविदिष्टसत््वादिक तो प्रत्यक्षसे गम्य नहीं दै=* घट सन्‌? 
इत्यादिप्रतीत्यनुरोधसे घटत्वादिसामानाधिकरण्येन प्रत्यक्षसे सत्त्व -ग्रहीत है त्रह्मत्वसामाना- 
धिकरण्येन नहीं । अनुमानसे भी अनुवादकत्व नहीं है, क्यों ? त, सबेदेश सर्वकाळ सर्वपुरुष 
साधारण नहीं है इत्यादिसे प्रथम हीं निराकृत होनेसे, प्रवाहसे अनादि एवम्भूत जो विज्ञान- 
वादादि उन विज्ञानवादादिरूप मतोंसे भी श्रुतिको अनुवादकत्व नहीं दै, क्यों ? तस्य=उन 
विज्ञानवादादिको अपोरुषेय जो श्रुति तादश थुत्यवधिक पूर्वत्वका अभाव होनेसे । 
नच---सत्वश्रुतेः सत्तप्रत्यक्षानपेक्षत्वात्‌ न सापेक्षानुवादकत्वम्‌ , निरपेक्षानुवा- 
दकत्वं तु धारावाहनवन्नाप्रामाण्यहेतुः; उक्तं हि नयविवेके-' सापेक्षानुवादे हि न प्रमितिः, 
नतु देवादलुवादे, धारावाहनवदिति ? इतिवाच्यम्‌; यतो लाघवाद्नुवादकत्वमेवाप्रा- 
माण्ये प्रयोजकम्‌ , नतु सापेक्षानुवादकत्वम्‌ ; अनधिगताथेबोधकत्वस्य प्रामाण्यघटकत्वस्य 
तावतेवगताथेत्वात्‌ । नच तहिं धारावहनबुद्धावभामाण्यम्‌; तस्याः वर्तमानाथेग्राहक- 
त्वेन तत्ततक्षणविशिष्ठयाहतया अनुवाहकत्वाभावात्‌ , कितु श्रुतेरतत्परत्वे प्राप्ततमात्रमेव 
प्रयोजकम्‌ ; अन्यथा वेफल्येन स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेः । अपि चेयं सचश्रतिरपि 
सत्त्वंप्रत्यक्षसापेक्षत्वात्‌ सापेक्षानुवादिन्येव । नहि सच्चमत्यक्ष विना तन्मूलशक्त्या दिग्रह- 
मूलकशब्दभृत्तिसंभवः । अत एव यत्र तु प्रमाणान्तरसंवाद्स्तत्र प्रमाणान्तरादिवार्थ- 
बादादपि सोऽथः प्रसिध्यति; द्व्योः परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिवेकार्थमटत्तेः, 
प्रमात्रपेक्षयात्वनुवादकत्वम्‌। प्रमाता हयव्युत्पन्नः प्रथमं परत्यक्षादिभ्यो यथार्थमबगच्छति, 
न तथाऽऽ्नायतः । | 
सच््वश्रतेः=सत्त्वप्रतिपादक श्रुतिको प्रत्यक्षानपेक्ष होनेसे सापेक्षानुवादकत्व नहीं 
है, और निरपेक्षानुवाद धारावहनवत्‌ अप्रामाण्यका हेतु नहीं है;-धारावाहिक स्थळमें 
उत्तरज्ञान स्वोत्पत्तिमें पृवेज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता दै, इसलिए इसे सापेक्षानुवादकत्व 
नहीं है, पूर्वज्ञानविषयविषयकत्वेन अनुवादकत्वमात्र दै, नयविवेकर्मे भवनाथमिश्रने कहा 
है, सापेक्षानुवादस्थळमें प्रामाण्य नहीं होता है, देवादनुवादे-निरपेक्षानुवादमें यह व्रात 
नहीं है, अथात्‌ निरपेक्षानुवादमें प्रामाण्य होता दै, धारावाहिकज्ञानवत्‌र- धारावाहिं- 
कस्थळमें निरपेक्षानुवादकत्व रहता है, अतः वहां प्रमाण्य रहनेमें कोई हानि नहीं । 
इति न च वाच्यम्‌ ; क्यो ? यतः ` ढाघवसे अनुवादकल्वही अप्रामाण्यका प्रयोजक दै, गौरव 
होनेसे सापेक्षानुवादकत्व. नहीं, प्रामाण्यघटकत्वरूप जो अनधिगतार्थबोधकत्व उसको अनु- 


बादकत्वमात्रसेही गताथे होनेसे-अनधिगताथेविषयत्वरूप जो प्रामाण्यघटकत्व वह अनुवाद- 


कत्वमात्रसेही निवृत्त हो जाता है अतः सापेक्षानुवादकत्वेन अप्रामाण्यके माननेमें गौरव है, 
तब धारावहन बुद्धिमें अप्रामाण्य होगा क्योंकि अनुवादकत्व तो उसे है ही, नच=नहीं है; क्यों? 
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-२५२ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


'तस्या$=धारावहन बुद्धिको वतेमानार्थम्राहकत्व होनेसे तत्ततृक्षणविशिष्ठ-पूवेपूवेबुछथविषय 
जो तत्ततक्षण तादृश तत्ततक्षणविशिष्ट जो घटादिरूप अर्थ तादश अथेग्राहकत्वेन अनुवाद- 
कत्वका अभाव होनेसे । किन्तु श्रतिके अतत्परत्वमें प्राप्तत्वमात्रही प्रयोजक है, अन्यथा अलु- 
वादक वाक्योंका वैफल्य होनेसे खाध्यायविधिसे उनके प्रहणकी अनुपपत्ति होगी स्वाध्या- 
'योध्ध्येतव्य; ' यह अध्ययनविधि प्रयोजनवद्थज्ञानको उद्देश्यकर वेदाध्ययनका विधान करती 
हे और अनुवादक वाक्यसे जायमान ज्ञान तो प्रथमसे ही प्राप्त है ओर अन्यार्थपरत्व आपको 
इष्ट नहीं है अतः वैफल्यप्रयुक्त इन वाक्योंका खाध्यायमें ग्रहण न होगा । अपि चस्और भी. 
कहना दै, यह प्रपध्चसत्यत्वश्चुति भी सत्त्वप्रत्यक्षसापेक्ष होनेसे सापेक्षानुवादिनी ही है, क्‍योंकि 
सत्त्वप्रत्यक्षके विना सत्त्वप्रत्यक्षमूलक शक्त्यादिग्रहका संभव नहीं है और शक्तिप्रहके विना | 


'शक्तिप्रहमूलक शब्दकी प्रवृत्तिका संभव नहीं, अत एव जहांपर प्रमाणान्तरका संवाद है वहांपर 


प्रमाणान्तरकी तरह अर्थवादसे भी वह अथे प्रसिद्ध होता हे=जैसे प्रमाणान्तरसे वह अर्थ प्रसिद्ध 


होता है वेसेही अर्थवादसे भी द्यो;--प्रमाणान्तर और अर्थवाद इन दोनोंको-जो कि परस्पर 


अनपेक्ष हैं, प्रत्यक्षानुमानवत्‌ एकाथेमें प्रव्रत्त होनेसे, परन्तु प्रमाताकी अपेक्षा ऐसे स्थळमें भी 
अनुवादकत्व है, क्‍योंकि अव्युत्पन्न प्रमाता पहिले प्रत्यक्षादिसे जैसे अर्थ जानता है तैसे 
आम्नायसे नहीं । 

` तत्र व्युत्पत््यपेक्षत्वादिति वाचस्पतिमतमप्येतमर्थ संवादयति, तेनान्नायस्य व्युत्प- 


च्यपेक्षत्वेन प्रत्यक्षसापेक्षत्वस्यैवोक्तेः । नच-वादिविप्रतिपत्तिनिरासप्रयोजनकत्वेन न 


निष्मयोजनाुवादकलं सम्रयोजनानुवादकत्बं तु न स्वाथेपरत्वविरोधि विदवद्वाक्ये सञ्चु- 
दायद्वित्वापाद्नरूपप्रयोजनबत्तेनाचुवाद्यस्वाथैपरताया इष्टत्वात्‌ , अत एव तत्र वाक्येकवा- 


क्यतोक्ता; अन्यथा अथेवादवत्‌ पदैकवाक्यतैव स्यादिति-वाच्यम्‌; प्रत्यक्षसिद्धे वादि- 


विप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवत्त्वेन प्रमाणान्तरस्य सप्रयोजनतया स्वाथपरत्वोक्ती 
“ अझिहिमस्य भेषज !मित्याद्यपि तेनेब प्रयोजनेन समयोजनं, स्वाथेपरं च स्यात्‌ । 

_ _तत्र=आज्ञायमे व्युत्पत्तिकी अपेक्षा होनेसे इसरीतिसे वाचस्पतिका. -सतभी इस अर्थको 
सम्वादित करता है । वादीकी विप्रतिपत्तिका जो निरास तद्रूप प्रयोजनकत्वसे श्रुतिको 
निष्पयोजनानुवाद्कत्व नहीं है, और सप्रयोजनानुचादकत्व तो स्वार्थपरत्वका विरोधी नहीं है, 
'विद्वतवाक्यमें समुदायनिष्ठ जो द्वित्वापाद्नरूप प्रयोजन . तद्वत्वेन अनुवाद्य जो स्वाथ ताश 
स्वा्थपरत्वको दृष्ट दोनेसेनआग्नेय, ऐन्द्र दधि, ऐन्द्रै पयः ये तीन याग अमाबास्याके साथ 
सम्बन्ध रखते दै-अमावास्याको किये जाते हैं, आग्नेय, आज्यभाग, उपांझुयाग, ये तीन 


'याग पौण॑मासीसे सम्बन्ध रखते हैं-पौर्णमासीमें किये जाते हैं, इन पटू यागोंके प्रकरणमें ये 
दो वाक्य आये हैं “ य एवं विद्वान्‌ पोणेमासीं यजते, ? * य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते ? 
इन वाक्योंके विषयमे जेमिनीयमीमांसाके द्वितीय अध्यायके द्वितीयपादमें विचारकर यह 
सिद्धान्त कियाकि, ये वाक्य अपूर्वे यागोंके विधायक नहीं है, किन्तु षड यागोंका अनुवादकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








ल्क 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २५३: 


उनमें द्वित्वका ज्ञापन इनका प्रयोजन दै, अथात्‌ ये वाक्य एक एक त्रिकको पोणेमासी शब्दसे 
ओर अमावास्या शब्दसे अनुवाद करते हैं परन्तु यह अनुवाद निष्प्रयोजन नहीं दै, किन्तु 
: दशेपू्णमासाभ्यां यजेत स्वगेकामः ” इस अधिकार विधिमें जो द्विवचन दै उसकी उपपत्ति 
ही इस अनुवादका प्रयोजन दै-यदि ये अनुवादक वाक्य न होते तो षडू यागोंमें द्विवचनका 
प्रयोग अनुपपन्न हो जाता । अत एव=स्वार्थपरत्व होनेसे ही तत्र-उत्तवाक्योंमें फलवाक्यके-. 
साथ एकवाक्यता कही है, जहां स्वाथेबोधमें समाप्तवाक्य परस्पर सापेक्ष होके एक महावाक्याथे- 
बोध उत्पन्न करते हैं तहां वाक्येकवाक्यता कही जाती है प्रकृतमें समुदितार्थका आकार ऐसा 
होगा कि, पौर्णमासामावास्यायागसमुदायस्य विद्वद्वाक्यनिष्पन्नाथस्थ दशोख्येन समुदायेन. 


` पौणमासाख्यसमुदायेन स्वर्गकाम इष्टिं कुर्य्यात्‌ । अन्यथा-स्वाथेपरत्वाभाव होनेपर अधेवादवत्‌- 


पंदैक्यवाक्यता ही होगी=जहांपर एकवाक्य यथाश्चुतार्थस्वार्थमे तात्पय्ये न रखकर विधिवाक्य- 
© चे ७ 

घटकपदार्थान्वितत्वेन स्वाथका वोधन करता है वहांपर पदेक्यवाक्यता कही जाती है, जेसे 

: वायुर्बे क्षेपिष्ठा देवता ? अनुवाद्य स्वाथेमें तात्पय्य न रखकर विधिवाक्यघटकपद्वोष्य जो 


आढळभन उस आढभनके साथ अन्वितत्वेन प्राशस्त्यरूप स्वार्थको बोधन करता हे अतः यहांपर 


पदैकवाक्यता दै, इसी रीतिसे यदि स्वार्थमें तात्पय्ये"अथोत्‌ स्वार्थपरत्व न होतो विद्वद्वाक्यमे 
भी पदैकवाक्यता होगी । इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि-प्रत्यक्षसे सिद्ध अर्थमें वादिओंकीः 
विप्रतिपत्तिका निरासरूप जो प्रयोजन तादृश प्रयोजनवत्त्वेन प्रमाणान्तरको सप्रयोजनता 
दोनेसे स्वार्थपरत्वकी उक्ति दोनेपर “ अभ्निरदिमस्यमेषजम्‌ ? इत्यादि भी तेनेवन्वादिविप्रति- 
पत्तिनिरासरूप प्रयोजनसे ही सप्रयोजन होंगे और स्वाथपर होंगे। . 

तथाच न प्रत्यक्षसिद्धे वादिविम्रतिपत्तिनिरासाथेमन्यापेक्षा, इष्टान्ते तु समुदा- 
यानुवादेन द्वि्रसम्पादनस्योदेश्यस्यान्यतो लब्धुमशक्यतया तेन प्रयोजनेन स्वाथैपर- 
त्वेस्य वक्तुं शक्यत्वात्‌ । एतदभिप्रायं च पूर्वोक्तं नयविश्वेकवाक्यस्‌ | नच--अनुवाद- 
त्वेऽपि नेष्फल्यमात्रम्‌ , नत्वम्रामाण्यम्‌, याथाथ्येमेवमामाण्यं, नत्वनधिगताथत्वे सति 
याथाथ्यैमिति-वाच्यम्‌; तात्पयैविषये शब्द; प्रमाणम्‌ “ यत्परः शब्दः स शब्दाये ' 
इत्यभियुक्ताभ्युपगमात्‌, अन्यथास्वाध्यायविधिग्रहणातुपपत्तरुक्तत्वाच । नद्यन्यत 
सिद्धेऽये शास्रतात्पय्यम्‌ , अतो न तत्र प्रामाण्यम्‌ । यदाहुभेट्वाचाय्या: अमासे शाख- 
मरीवःदिति । नबु-अयमनुवादः न ' वायुवैक्षेपिष्ठा देवते 'त्यादिवत्‌ स्तृत्यथेः; न वा 
४ दघ्ना जुहोती 'त्यादिवदन्यविधानाथे!; अनुवाद्यत्वेप्यन्यविधानाय प्रमाणानूदितस्य 
तात्विकत्वनियमात्‌ , नहि ` त्रीह्ीन्प्रोक्षती 'त्यादावारोपितत्रीद्यादेर्घी:, अलुवाद्यस्यासत्ते 
ह्याश्रयासिद्धो घमेधमिसंसगरूपानुमितिवेद्ध इवानुवाद्यविधेयसंसगेरूपवाक्यायो वाधितः 
a सिद्ध अ्ैमें वादिओंकी विप्रतिपत्ति निरासार्थ अन्यकी अपेक्षा नहीं द्व 
दृष्टान्तमें तो समुदायके अनुवादसे द्वित्वसंपादनरूप उद्देश्यकों अन्यतः प्राप्त होनेको अशक्य 
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२५४ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


होनेसे द्वित्वसम्पादनरूप प्रयोजनसे स्वार्थपरत्व कहनेको शकय दै, और ऐसेही अभिप्रायवाळा 


पूर्वोक्त नयविवेकका वाक्य दे । अनुवादत्व होनेपर भी निष्फछतामात्र हो सकती है, अप्रामाण्य- 


नहीं, ज्ञाननिष्ठ यायाथ्ये ही प्रामाण्य हे अनधिगताथेत्वविशिष्ट याथार्थ्य नहीं इति न च वाच्यम्‌ ; 
क्योंकि तात्पयेके विषयमै शब्दुप्रमाण होता है ¦ यत्परक शब्द हो वही शब्दाथे दै ऐसा अभि- 
युक्तोंका अभ्युपगम होनेसे, अन्यथा स्वाघ्यायविधिसे प्रहणकी अनुपपत्ति है यह कहा जा चुका 
है; अन्यतः सिद्ध अर्थमे शब्दका प्रामाण्य नहीं, जैसा कि कुपारिलभट्टाचाय्ये कहते हैं, अप्रासे= 
प्रमाणान्तरसे अप्राप्त अर्थमें शा् अर्थवत्‌ होता है, शाङ्कते नन्विति। अयमनुवाद्‌ः=विश्वं 
सत्यम्‌? इदं सवे यदयमात्मा, इत्यादि अनुवाद, “वायुरबैक्षेपिष्ठा देवता › इत्यादिवत्‌. स्तुतिके लिए 
नहीं दै, “दघ्ना जुहोति ' इत्यादिवत्‌ अन्यविधानार्थं भी नहीं दघ्ना जुहोति? यहांपर ' अभ्नि- 
होत्रं जुहुयात्‌ इस वाक्यसे उक्त होमका अनुवादकर दधिका विधान किया जाता है । अनु- 
वाद्यत्व होनेपर भी अन्यके विधानके छिए प्रमाणसे अनूदितिके तात्त्विकत्वका नियम होनेसे; 
“त्रीह्वीन्‌ प्रोक्षति ? यहांपर ब्रीहिओंका अनुवादकर प्रोक्षणका विधान दै, इस वाक्यसे जो ब्रीहि: 
विषयक ज्ञान होता है उस ज्ञानके विषयीभूत त्रीहि आरोपित नहीं होते हैं, क्योंकि अनुवाद्यका 
असत्त्व होनेपर आश्रयासिद्धि होगी और आश्रयासिद्धि होनेपर जैसे वहथादिरूपधर्म और 
पत्रतादिरूप जो धर्मी इन दोनोंका संसगेरूप जो अनुमितिका वेद्य वह बाधित हो जाता है 
तैसे अनुवाद्य तथा विधेय इन दोनोंका संसगैरूप जो वाक्यार्थ वह्‌ बाधित हो जायगा, इति 
चेन्न; क्यों ? 
` अस्याबुवादस्यामाप्ान्यमाध्यथेत्वात्‌ । नच परमाणानृदितस्य तात्विकत्वनियमः; 
समाध्याये, शुक्त“ नेदं रजत ' मिति वाक्ये च व्यभिचारात्‌ । अथ तत्र ज्ञानविषयतया 
निषध्यतया चाचुवाद इति न तात्तिकत्वम्‌ , तहिं प्रकृतेऽपि “ नेहननाने'ति निषेधाभ- 
लादस्याचुयाद्स्य न तात्विकत्वमिति ग्रहाण । अत एव न वाक्याथैस्यास्तपरसङ्गः; 
तात्पय्येविषयस्य स्तात्‌ अथ-किचने त्यनेनेवानुवादस्य कृतत्वात्‌ किमधिकेनेति-चेन्न; 
सामान्यतो निषेधस्य हि ह किचने ' त्यनेन निषेध्यसमपेणे$पि विशिष्य निषेधे विशिष्य- 
निपेध्यसः । अथ-निषेधवाक्यस्य न निषेध्यसमपेकवाक्यान्तरापेक्षा 
अन्यथा न कलञ्ज भक्षये ' दित्यादावपि निषेध्यसमपेणार्थ  कलञ्ज भक्षये 'दित्याद्वि- 
बाक्यान्तरसापेक्षत्मसङ्ग इति चेन्न; सबैत्रापेशानियमाभावात्‌; सति संभवे प्रकृते 
त्यागायोगात्‌, “ अतिरात्रे षोडशिनं ग्रह्माति? “ नातिरात्रे षोडशिनं ग्रहाति ? इत्यादो 
i ता निषेधद्शनाच । नच तद्देव विकत्पापत्ति!; सिद्ध वस्तुनि विकल्पा- 
णान re मानान्तराप्राप्तविषयत्वेन तुल्यवलत्ववदिह सच्च- 
न्तरप्राप्तविषयत्वेन निषेधश्च तुल्यबलत्वाभावाच । अत एव 
निषेधवाक्यप्रावल्यात्तदनुरोधेनेतरन्नीयते; ST | 
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. हेङ्गिकाभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नतु-तहि “ तत्सत्यमित्याद्यपि न 


{ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । २५५ 


अस्य- विश्व सत्यं? इत्यादि अनुवादको “देवा. अपि न प्रमिणन्ति ? इत्याकारक अप्राप्त 

जो निषेधरूप अन्यार्थ तत्प्रापकत्व होनेसे=अन्यविधानके लिए ही यह अनुवाद दै, क्योंकि 
अप्राप्त प्रापणका नाम ही तो विधान है सो इसमें है ही। प्रमाणसे अनूदित अर्थके तात्त्विकत्वका 
नियम नहीं है अथोत्‌ प्रमाणसे जिस अर्थका अनुवाद हो वह अर्थ तात्त्विकी हो ऐसा नियम 
नहीं क्यों ? स्वप्नाध्याये-भज्ञात जो स्वप्रका फल उस फळका ज्ञापक जो ग्रन्थ उसे स्वप्नाध्याय 
कहते हैं उस स्वप्नाध्यायमें और ' नेदं रजतम्‌? इस वाक्यम व्यभिचार होनेसे-्यहांपर प्रमा- 
णानूदितत्त्व स्वप्रको तथा शुक्तिरजतको दै परन्तु तात्त्विकत्व नहीं, यदि ऐसा कहो कि तत्र= 
इृष्टान्तमें ज्ञानविषयतया=भ्रमज्ञानविषयत्वेन तथा निषेध्यतया=मिथ्यात्वेन अनुवाद है अतः 
अनुवाद्यका तात्त्विकत्व नहीं दै, तब प्रकृतमें भी “ नेह नाना ! इस श्रुतिसे ' बोध्य जो निषेध 
तादृशनिषेधार्थत्त्र होनेसे, अस्यानुवादस्य= इदं सवे यदयमात्मा ? इत्यादि अनुवादको तात्त्वि- 
कत्व नहीं दै, इस रीतिसे मरणकर । अतएव=उक्तनिषेधार्थत्व होनेसे ही, वाक्यार्थके असत्त्वका 
प्रसङ्ग नहीं, तातपय्येविषयका सत्त्व होनेसे । प्रकारान्तरसे शङ्का की जाती हे अथेति । * किञ्चन ' 
इससे ही अनुवादको कृत होनेसे अधिकसे, क्या प्रयोजन, इति चेन्न, क्यों ? सामान्यनिषेधको 
अपेक्षित निषेध्यका ' किश्चन? इससे समर्पण होनेपर भी, विशेषनिषेंधमें विशेषप्रंतिषेध्यसमप- 
णका उपयोग होनेसे,=सामान्यनिषेधमें सामान्यरूपसे प्रतियोगिकी उपस्थिति आवश्यक है, 
और विशेष निषेथमें विशेषरूपसे प्रतियोगिकी उपस्थिति आवश्यक है । पुनरपि शङ्का की जाती है 
अथेति । निषेधके प्रतिपादक वाक्यको प्रतियोगिसमपेक  अन्यवाक्यकी अपेक्षा नहीं है, 
अन्यथा=यदि आग्रहसे इस अर्थको न मानो तो; “ न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ' इत्यादिमेमी कल 
भक्षयेत्‌ इत्यादि रूपे वाक्यान्तरके सापेक्षत्वका प्रसङ्ग होगा, इति चेन्न; सबेन्न अपेक्षाके निय- 
मका अमाव होनेसे प्रकृतमें संभव होनेपर त्यागका अयोग है । और “अतिरात्रे षोडशिनं 
ग्रह्माति ' नातिरात्रे षोडशिनं ग्रह्माति ' इत्यादिमें वाक्यान्तरसे प्राप्तका निषेध देखनेसे, उक्त 
वाक्यवत्‌ प्रकृतमे भी विकल्पकी आपत्ति है नच=नहीं है, क्यों १! सिद्ध वस्तुमें विकल्पका 
अभाव होनेसे, महणाम्रहण दोनों वाक्‍्योंको मानान्तरसे अप्राप्त-अर्थविषयकत्वेन जैसे तुल्यबलत्व 
है, तैसे सर्रश्नुतिको मानान्तरसे प्राप्ताथविषयत्व होनेसे ओर निषेधश्रुतिको मानान्तरसे अप्रा- 
प्ार्थविषयत्व होनेसे तुल्यबळत्वका अभाव है अतएवसमानान्तरसे अप्राप्ताथैविषयत्वेन ही नि- 
घेधवाक्यका प्राबल्य, होनेसे तद्नुरोधेन= निषेधवाक्यानुरोधसे इतरतू= सत्तादिबोधकवाक्य 

भवत्‌ किया जाता है; , 

जर अय- अमाहीन्यमात्यधेलेश्यलोकिकऱ्य आपश्च न प्रमिणन्ती त्यादिपदाये- 
संसगैस्य विधेयस्य सत्वान्न निषेध्यार्थासवादकलमिति-चेन्न; तदन्यपरत्वस्य प्रांगेवीक्त- 
त्वात्‌ । नलु “ यत्तन्रेंति निषेधालुवादलिज्ञाभावान्नानुवादः, न ` या सलमा 
म ज्ञासदुच्यत- 


इति ' असद्वा इदमग्रआसी 'दिति च निषेधाय सन्‌ घटः ' सडट्ानं ` & सत्सुखस्फुः 
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२५६ अद्वैतसिद्धिः । . [ आगमबाधोद्धारः ] 


रण!मित्यादिसिद्धत्रह्मसत्ताचुवादि स्यात्‌-इति चेन्न; ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वस्य 
प्रत्यक्षादिभ्योः्यापेः शून्यवादभसङ्गेन तस्य निषेधायोगाचच । “ य इदं सवयद्यमात्मे ? 
्यत्रादुबादलिङ्गसम्भवेन कल्पनाच । एवमानन्दश्रतेरपि, “ अदुःखमसुखं सम’ मिति निषे- 
धाय न परतयकषमाश्तानन्दानुवादित्वम्‌; दुःखसाहचरयेण सुखस्यापि वेषयिकस्यैव ग्रहणेन 


तननिषेधाय त्रह्मरूपधुखानुवादायोगात्‌ । एतच सवेयुक्तं विवरणे-निष्मपश्चास्थूलादिवा-. 


क्यातुसारेण “ इदं सर्व यदयमात्मे 'त्यादीनि निषेध्यसमर्पकत्वेनेकबाक्यतां प्रतिपद्यन्ते; 
सुषुप्ती निष्पपञ्चतायां पुरुषार्थत्वद्शेनादिति । 
अप्राप्त जो मन्य उसकी प्राप्तिके लिए होनेपर भी ' आपश्च न प्रमिणन्ति? इत्यादि 
अलोकिकपदाथसंसगरूप विधेयका सद्भाव दोनेसे निषेध्य जो अर्थ ताद्दश अर्थका अनुवाद्कत्व 
नहीं है; इति चेन्न; क्यों ? तदन्यपरत्वस्य=तस्य=उक्त वाक्यके स्तुतिरूप अन्यपरत्वको प्रथम 
ही उक्त होनेसे, शङ्कते नन्विति ( यत्‌ तत्‌ न ) इस्याकारक - जो निषेध प्रतीत होता दवै उस 
निषेधके छिए किया गया जो अनुवाद उसका नाम है “ निषेधानुवाद ? उस निषेधानुवाद्का 
लिङ्ग जो ' यत्‌? शब्द उसका अभाव होनेसे यह अनुवाद नहीं दै, न=यह कथन आपका 
ठीक नहीं दै; क्यों ! जिसकिस ढिङ्गाभावसे लेङ्िकके अभावको कहनेको अशक्य होनेसे । 
शङ्कते नन्विति | ' तत्सत्यम्‌ ' इत्यादि भी “ न सत्‌ तत्‌ न असत्‌? इस वाक्यसे तथा “ असत्‌ 
बे अग्रे आसीत्‌ ,? इस वाक्यसे प्रतिपाद्य जो सञ्नतियोगिक निषेध उस निषेधके लिए ' सन्‌ 
घटः ° ` सदू घटज्ञानम्‌ * सत्‌ सुखस्फुरणम्‌? इत्यादि प्रत्यक्षसे सिद्ध जो ब्रह्मसत््त उस त्रह्म- 
सत्त्वका अनुवादि होगा, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? ब्रह्मस्वसामाना- 
धिकरण्येन सत्त्वी प्रत्यक्षा दिसे अप्राप्ति होनेसे, और शूत्यवादके प्रसङ्घसे त्रह्मनिष्ठसत्त्वके 
निषेधका अयोग दै, ' इदं सर्व यदयमात्मा ? यहांपर अनुवादके ढिङ्गका संभव होनेसे विश्व- 
सत््वाचुवादमें यच्छन्दादिरूप ढिङ्गकी कल्पना की जाती है । ऐसे ही आनन्दश्रुतिको भी 
“ अङःखमसुखं समम्‌ ? इस वाक्यसे प्रतिपाद्य निषेधके लिए प्रत्यक्षतः प्राप्त आनन्दका अनुवादित्व 
नहीं दै क्यों ! दुःखके साहचय्येसे विषयजन्यसुखका ही ग्रहण होनेसे, तज्निषेधाय-मैषयिक- 
सुखके निषेधके लिए ब्रह्मरूप सुखके अनुवादका अयोग होनेसे, यह अर्थजात विवरणमें कहा 
हे-निष्प्रपच्व तथा अस्थूलादि वाक्यानुसारसे “ इदं सै यदयमात्मा ? इत्यादि निषेध्यसमर्पकत्वेन 
वाक्येकवाक्यताको प्राप्त होते हैं, सुषुप्तिकाळावच्छेदेन - निष्परपः्चतामे पुरुषार्थत्व देखनेसे । 
अथ निष्मपञ्चता न पुरुषाथे!, मूर्च्छायां तत्वादशेनात्‌ , नच तदा तदज्ञानमातरं 
नतु तदभाव इति-वाच्यम्‌; समं सुपुसावपीति चेन्न; मूर्च्छायां स्वरूपसुखस्फुरणाभावात । 
तयाच सूत्रम्‌-“ मुर्धेञ्धेसपत्ति; परिशेषा'दिति । घुषुपिश्चक्तिकालीननिष्प्रपञ्चतायां 


स्वरूपसुखानुभवेन तस्याः पुरुषार्थत्वात्‌ । तथाच अति!-द्रितीयादरे भयभवतीति । अथ 


€ तस्मादेकाकी र 





स्मादकाको न रमते ' इति श्रुतेः समपञ्चतापि पुरुषाथे!, न; तस्या दुःखसाधनत्वेन 
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[ परिच्छेदः १] ` सरछासम्वलिताः। २५७ 


ुस्पर्यत्वायोगात्‌ ) कमेकाण्डवदस्या; श्रतेः अविवेकिपुरुषपरत्वाच | ननु-पृथगात्मान 
मेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाशृतत्वमेति” इति भेदज्ञानस्य मोशषहेतुत्वश्रवणात कयं न 
सप्रपश्वतापुरुषाथे-इति चेन्न; मतेः पूर्व ममापि मेरकपृथवस्वददे सगुणब्रह्मज्ञानवत्‌ मेरक- 
वेन ब्रह्ज्ञानस्यापि परम्परयोपकारकत्वात्‌, “ एकवेवानुद्ष्ठव्य 'मित्यादिवाक्यखारस्या- 
दभेदज्ञानस्येव साक्षात्‌ मोक्षहेतुत्वात्‌ । अत एव भेरत्वज्ञानस्य जोषहेतुत्वमुक्तम । 
निष्प्रपञ्चता पुरुषार्थं नहीं है, क्‍यों ? मूच्छोवस्थामें पुरुषार्थत्वके न देखनेसेसुषुिका- 
लीन निष्प्रपश्चता पुरुषार्थस्स्वत: प्रयोजन नहीं दै, क्योंकि मूच्छीवस्थामें उक्त पुरुषार्थका 
अद्शेन है । तदा-मूच्छोवस्थामें तदज्ञानमात्रम्‌=प्र चक्रा अज्ञानमात्र है, प्रपच्वका अभाव नहीं, 
अतः वहां निष्प्रपश्चता नहीं दै, इति न च वाच्यम्‌ , क्योंकि सुषुप्तिमेंभी यह कथन हो सकता 
=जेसे मूच्छावस्थामें पदार्थोंका ज्ञानमात्र दै पदार्थोका अभाव नहीं तते ही सुषुप्तिमें भी 
अज्ञानमात्र है अभाव नहीं; इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नही कहना, क्यों! मूच्छामें 
स्वरूपसुखके स्फुरणका अभाव होनेसे,-मूच्छोवस्थामें अनावृत चेतनका भान नहीं होता है, तथा-- 
च इस अर्थमें व्यासजीका सूत्र (वे०३।२।१० ) है, झुग्धे-मूच्छोवस्थामें अवस्थित सूढन्ःआवृत. 
साक्षि होनेपर अधेसम्पत्तिः-सुपुप्तिके अधेकी प्राप्ति होती है, क्यों ? परिशेषात्- ज्ञानेन्द्रि- 
योंका उपरम होनेपर भी कर्मद्रियोके अनुपरमसे-मूच्छावस्थामें अवस्थित चेतन अधसुपुप्तिवाल्य : 
डा जा सकता है, क्योंकि वहां ज्ञानेद्रियोंका विलय होता है, कर्मेद्रियोंका नहीं, हस्तादिकी . 
चेष्टाका परिशेष होनेसे कर्मद्रियां का अनुपरम समझा जाता दै । सुषुतिकाढीन निष्प्रपच्चता होनेपर - 
स्वरुपभूत सुखका अनुभव होनेसे तस्याः=सुषुप्तिकाळीन निष्प्रप श्वताको पुरुषार्यत्व है जैसाकि .. 
श्रुतिमें कहा दै-सुषुप्ति ले सक्छे विढीने तमो5भिभूजः सुखरूपमेति ( केवल्य० खं० १॥१३ )।... 


, आनन्दथुक्‌ चेतोगुख; प्राज्ञ: ( माण्ड० मं० ५ ) | ततस्तु जाते सकलं विचित्रम्‌ ( कै० - 
. खं० १११४) । इत्यादि श्रुतिओंमें अविद्यासंस्कारादिसे अतिरिक्त प्रपच्चका सुषुप्तिमें लय तथा: 


पुनः उत्पत्ति, और प्रयच्चाभावमें सुखका अनुभव बतलाया है। निष्प्रपच्चतामें ही पुरुषार्थत्व है इस 
अर्थमें श्रुति ( बृह० १।४।२) दिखलाते हैं, तथा चेति, द्वितीयाद्व-अनात्मज्ञानसे भय उत्पन्न 
होता है । एकाकी रमण नहीं करता दै, इस (बृ० १।४।३ ) श्रुतिसे सप्रपच्चता भी पुरुषार्थ है, 
न=नहीं है, क्यों ? तस्याः=सप्रपः्चाताको प्रत्यक्षतः दुःखसा धनत्व हो नेसे. पुरुषार्थत्वका अयोग 
है, ओर कर्मकाण्डवत्‌ यह श्रुति अविवेकिपुरुषपर दै=जैसे कर्मकाण्ड अविवेकिओंके लिए है तैसे 
यह श्रुति भी देहाव्यासी अविवेकिओंके लिए हे । शङ्कते नन्त्रिति | एथकूत्वेन. तथा प्रेरकत्वेन 
आत्माको समझकर तेन=उस आत्मासे प्रीत्तिभाजन हुआ मुक्त होता है, (श्रेता० १:६) इस रीतिसे 
भेदज्ञानको मोक्ष देतुत्वका अवण होनेसे सप्रपः्चता पुरुषार्थ क्यों न होगी इति चेन; प्रेरक वेन 
और प्रथकूत्वेन समझकर मुक्त होता दै एसा सुत्यर्थ नहीं है किन्तु तत्तज्ञानसे पू प्रेरकत्वेत तथा 
प्रथक्रवेन उपलभ्यमान अखण्ड आत्माको समझकर मुक्त होता है ऐसा श्रुत्यर्थ ह इत अभि- 
प्रायसे कहते हैं मतेरिति। तत्त्वज्ञानसे पूर्व मुझको भी प्रेरकके एयहःव ही दृष्टिका अङ्गीकार 
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२५८ अद्वैतसिद्धिः । . [ आगमबाधोद्धारः। ] 


दोनेसे-तत्त्वज्ञानसे पूर्व प्रेरक मुझसे प॒थक्‌ है ऐसा ज्ञान हम अङ्गीकार करते हैं, क्यों? सगुण= 
गुणान्तरयुक्तत्रहवज्ञानवत्‌ प्रेरकत्वेन ब्रह्मज्ञानको भी परम्परासे उपकारकत्व होनेसे, एकथेवानुरष्ट- 
च्यम्केवळ अमेदरूपसे दी दष्टव्य है, (बृ० ४।४।२०) इत्यादि वार्क्योके स्वारस्यसे अभेदज्ञानको 
ही साक्षात्‌ मोक्ष देतुत्व दै, भेदज्ञानको नहीं, अत एव=भेदज्ञानको परम्परासे उपकारकत्व 
होनेसे ही प्रेरकज्ञानको जोष हेतुत्व कहा है ।=तथाच अथे यह हुआकि प्रथत्वेन तथा प्रेरकत्वेन 
आत्माको समझकर तेन=उस आत्मासे जुष्ट!-त्रह्मलोककी प्राप्तिपे प्राप्त हुआ हुआ तत:-जहय- 
लोककी समाप्ति होनेपर अमृतत्वमेति=मोक्षको प्राप्त होता है । | 
तथोत्तरत्रापि--वेद्बिदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा ये वियुक्तास्तदात्मतरचं 
प्रसमीक्ष्य देही एकः कृताथों भवते बीतशोक; › इत्यमेद एव श्रूयते। अतो न भेदज्ञानस्य 
हेतुत्वम्‌ । एतेन-नेहनानेतिश्रुतिरेव ` विश्वसत्य ' मित्यवाध्यत्वरूपबाधनिषेधाय विज्ञा- 
नवादिमाप्तविश्वनिषेधानुवादिनी कि न स्यादिति-निरस्तम्‌ । भावाभावयोः परस्पर- 
'विरहरूपत्वे समेऽपि भावग्रहो निरपेक्षत्वात्‌ नाभावाग्रहमपेक्षते, अभावग्रहस्तु सप्रतियोगि- 
तया भावग्रहमपेक्षते । अतो “ नेति नेति ' श्रुतेरेव सच्तश्रुत्यपेक्षा, न तु सत्तश्रृतेनेति 
श्रुत्यपेक्षा, अन्यथा अन्योन्याश्रयापत्तेः ननु उत्सर्गापवादन्यायोऽस्तु, यथाहि न हिस्यात्‌ 
सर्वाभूतानी › ति श्रतिविशषप्रदत्तापि हिंसात्रसामान्यस्य प्रत्यक्षा दिप्रापतत्वा्निषेध्यो- 
पस्थितो नाम्नीषोमीयवाक्यमपि निषेध्यसमपेणायापेक्षते, तथा नेतिनेत्यादिश्रतिरबिशेष- 
प्रहत्तापि, प्रत्यक्षमाप्घटादिसत्त्वरूपनिषेध्यमादाय निराकाङ्का सती न प्रत्यक्षाप्राप्षधर्मा- 
` धर्मादिसत्यलवोधिकां 'विश्वेसत्यमित्यादिश्रृतिमपि निषेध्यसमपेणायापेक्षितुमेहृति, यत्र तु 
- प्रानान्तरेण निषेध्यस्याप्राप्िस्तत्र निषेध्यसमपेणाय श्रत्यन्तरमपेक्षत एव यथा ` षोडशि- 
: ग्रहणाग्रहणयो! मानान्तरेण निषेध्योपस्थितावपि वाक्यापेक्षणे अग्नीषोमीयहिसाया अपि 
-निषेध्यत्वेनाधमेत्वं स्यात्‌-इति चेन्मैवम्‌ । Ms 
तैसे उत्तरमें भी वेदविदोविदित्वा इत्यादि ( श्वेत० १७७ ) अभेद ही श्रुत होता है, अतः 
भेदज्ञानको मोक्षहेतुख नहीं है।इस कथनसे “ नेह नाना ” यह (वृ० ४।४।१९ ) श्रुति ही 
“विश्वे सत्यम इत्याकारक जो अवाभ्यत्वरूप बाधका निषेध, उस बाधनिषेधके लिए विज्ञानवा- 
दीसे प्राप्त जो विश्वका निषेध उस निषेधकी अनुबादिनी क्यों न हो यह खण्डित हुआ, क्योंकि 
भाव तथा अभाव इन दोनोंको परस्पर अभावरूप होनेपर भी निरपेक्ष होनेसे भावग्रह अभाव- 
अहकी अपेक्षा नहीं करता है, और सप्रतियोगि होनेसे अभावग्रह भावप्रहकी अपेक्षा करता 
है 1 अतः “ नेति नेति ? (बृ० २।३।६।; ३।९।२६; ४।२।४; ४।४।२२; ४।५।१५) इस श्रतिको 
ही सत्त्वश्रुतिकी अपेक्षा है, सत्त्व श्रुतिको ' नेति ? इस श्रुतिकी अपेक्षा नहीँ, अन्यथा अन्यो- 
न्याश्रयकी आपत्ति दै=नेति’ इत्यादि श्रुतिको प्रपश्चसत्यत्वाभावांशमे सत्त्वश्रतिकी अपेक्षा दै । 
ओर सत्त्वश्चतिको भिथ्यात्वामावांशधटित सत्त्वांशनें ' नेति ? इत्यादि श्रुतिकी अपेक्षा है अतः 
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अन्योन्यांश्रय हे; फलतः विश्वसत्यत्वको प्रत्यक्षा दि प्रमाणोसे प्राप्त होनेसे सत्तश्रुति अनुवाद है; 
और विश्वसत्यत्वाभाषको शून्यवादज्ञके प्रति प्राप्त होनेपर सर्वके प्रति अप्राप्त होनेसे 'नेतिः इत्यादि 
शुति अनुवाद नहीं है; शङ्कते नन्विति । उत्सगैअपवादन्याय प्रकृतमें रहो तथा हि“ नहिं- 
स्यात्‌ सवाभूतानि यह श्रुति अविशेषरूपसे प्रश्नत्त हुई भी हिंसात्वसामान्यको प्रत्यक्षा दितः प्राप्त 
होनेसे निषेध्योपस्थितो-हिंसारूपनिषेष्यकी उपस्थितिके निमित्त अप्तीषोमीय वाक्यमी निषे- 
ब्यसमर्पणके लिए अपेक्षित नहीं होता दै, तेसे नेति नेति यह श्रुति अविशेषरूपसे प्रवृत्त हुई भी 
प्रत्यक्षसे प्राप्त जो घटादिका सत्त्वरूप निषेष्य उस निषेध्यको लेके, निराकाङ्का हुई प्रत्यक्षसे 
अप्राप्त जो घमांचमोदिका सत्त्व ताहशसत्त्ववोधिका जो ( विश्वंसत्यम्‌ ) इत्यादि श्रुति उस 
श्रतिकोभी निषेध्यके समपेणके छिए अपेक्षा करनेको योग्य नहीं है, जहापर .प्रमाणान्तरसे 
'निषेष्यकी अप्राप्ति होती है तहाँ निषेध्यके समर्पण करनेके लिए श्रुत्यन्तरकी अपेक्षा करती है, 
जैसे षोडशिके ग्रहणाग्रहणमें मानान्तसे निषेध्यकी उपस्थिति होनेपर भी निषेध्यकी उपस्थितिके 
लिए वाक्यकी अपेक्षा होनेपर अभ्नीबोमीय हिंसाको भी ' माहिस्यात्‌ ' से निषेध्य होनेसे 
अधर्मत्व होगा, इति चेत-ऐसा यदि कहो तो मेवम्‌=ऐसा नहीं हैं, क्योंकि | 


_ अग्नीषोमीयवाक्यस्य, निषेधविषयन्यूनविषयत्वेनानन्यशेषतया, स्वाथेतात्पयेवत्त्वेन 
'च न निषेध्यसमपेणद्वारेण निषेधवाक्यशेषता, “ विश्वंसस्यमित्यादेस्तु निषेधविषयसम- 
विषयत्वेन स्वाथेतात्पयेरहितत्वेन च निषेध्यसमपेणद्वारेण निषेधवाक्यशेषता उचितेब । 
अतएव प्रत्यक्षापापतधर्मादिसरत्वोपस्थापनेन . वाक्यसाफर्यमपि । स्तार्थतात्पयेर हितत्वेन 
च नाम्मीपोमीयवाक्यतुल्यलमित्युक्तम । अतो इश्यत्वादिहेतोधेमादयंशेऽपि श्र॒त्या न वाधः । 
अथवा व्यावहारिकसन्तपरेयं विश्वसत्यत्वश्रति! न च व्यावहारिकसत्ते सर्वाविप्रतिपत्ते- 
स्तत्मतिपादनवेयध्येम्‌ । दशाविशेषे स्वगेनरकादिसत्त्वप्रतिपादनेन. तत्मासिपरिदारार्थ प्रह- 
त्तिनिटत््योरेव तत्मयोजनत्वात्‌ व्यावहारिकत्वश्व बह्मज्ञानेतराबाध्यत्वम्‌ । नत्वबाध्यत्वं 
मिथ्यात्वबोधकश्रृतिविरोधात्‌ । नचेवे हढश्रान्तिजनकस्वात्‌ अत्यन्तामामाण्यापत्तिः स्वम्ा- 
भैप्रतिपादनवदुपपत्तेः। एतावा नेवविशेषः-तत्मातिमासिकम्‌ इदन्तु व्यावहारिकमिति | 
'अन्नीषोमीय वाक्यको निषेधके विषयसे न्यूनविषयक . होनेसे और अनन्यशेषत्वपरयुक्त 
स्वार्थतात्पयेवत्त्व होनेसे निषेष्यके समपैणद्वारा निषेधवाक्यकी शेषता नहीं दै । और “ विश्वे- 
सत्यम्‌ ? इत्यादिको . निषेधविषयके समानविषयत्व होनेसे ओर स्वाथमे तात्पयेरहितत्व, होनेसे 
'निषेष्यके समर्पणद्वारा निषेधवाक्यकी शेषता उचितही दे अतएव निषेधवाक्यशेष होनेसे ही 
प्रत्यक्षतः अप्राप्तधर्मादिनिष्ठसत्त्वोपस्थापनसे वाक्यसाफल्य दै । “विश्वे सत्यम यह अति. 
निखिलप्रपव्वधमिकत्वेन सत्त्वका उपस्थान करती है. अतः यहापर आदिपद्से घटादिकाभी 


` खाम होता दै, अतः ऐसा अथे करना चाहिए कि, प्रत्यक्षतः प्राप्त घटादि, ओर अप्रा घमोदि- 


निष्ठसत्त्वोपस्थानद्वारा निषेधश्रतिशेषत्वेन इस श्रतिका साफल्य है, और स्वायेमें तात्प- 
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शेके न होनेसे अभीषोमीय वाक्यकी तुल्यता नहीं: है यह कहा है । अतः दृश्यत्वांदि दें वुओंका 
धर्मादि अंशमे भी झुतिसे बाध नहीं है, प्रकारान्तरसे समाधान करते हैं, अथवेति । यह विश्व- 
सत्यत्वश्चुति व्यावशारिकसत्तपरा है=इसका प्रतिपाद्य व्यावहारिक सत्त्व है. व्यावहारिक 
सत्में किसीकीभी विप्रतिपत्ति न होनेसे व्यावहारिकके प्रतिपादनमें वैयर्थ्य है. नच-खरैयथ्य 
नहीं दै, क्‍यों ? दशाविशेषे>-परछोकको नहीं अङ्गीकार करनेवाले वादिओंकी और अङ्गीकार 
करनेवाले वादिओंकी विप्रतिपत्तिसे, स्वगोदिकी सत्यताका, जिस कालमें संशय हो उसक्राल्मे 
स्वर्गनरकादिके सत्तप्रतिपादनसे उन दोनोंकी प्राप्ति तथा परिहारंके लिए प्रबृत्ति निव्रत्ति- 
ओंको ही तत्प्रतिपादनका प्रयोजन होनेसे-प्राप्ति तथा प्रवृत्तिका सर्गके साथ सम्बन्ध है, और 
परिहार तथा निवृत्तिका, नरकके साथ सम्बन्ध है, व्यावहा रिकत्वतो ब्रह्मज्ञानेतरसे अबाध्यस्वरूप 
हैं; संवेथा अवाध्यरूप नहीं, मिथ्यात्वबोधक श्रतिके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यल्वश्रुतिको 
ृढभ्रान्तिजनकत्व होनेसे अत्यन्ताप्रामाण्यकी आपत्ति दै, नच=नहीं है क्यों ? स्वप्नार्थप्रति- 
पाद्नवत्‌ प्रामाण्यकी उपपत्ति होनेसे दोनोमें इतनाही विशेष है. स्त्राप्निक् अजात प्रातिभा- 
सिक हैं. ओर यह व्यावहारिक है। 
ननु-भिथ्यात्वश्रतेलेक्षणया अखण्डचिन्मात्रपरत्वेन सस्तवोधनाद विरो धित्वमेव 
न अखण्डाथेवोधस्य ट्वितीयाभावबुद्धिद्वारकत्वेन जगत्सत्यत्वबिरोधात्‌ । न च प्रपश्च- 
सत्यत्वश्चतेरमामाण्यमसङ्गः। अतस्तावेदकत्वस्यावान्तरतात्पर्मादाेष्टत्वात्‌ । परमतात्पर्ये- 
णतु तच्चावेदकत्वम्‌ सबेश्चतीनामपि समम्‌, प्रातिभासिकव्याहत्तस्य व्यावहारिकस्य तद्वति 
तत्मकारकत्वादिरूपस्य निराकतेमश्क्यत्वात्‌ आसां व्यावहारिक प्रामाण्यमव्याहतमेव 
` असद्वाइदमम आसीत्‌ इत्यादिश्च॒त्यनुरोधेनापि तत्सत्यमित्यादिश्रति न ब्रह्मणि व्या- 
बहारिकसत्वपरा ब्रह्मणो व्यवहारातीतत्वात्‌ । तस्यापरमार्थत्वेन च निरधिष्ठानतया 
शुत्यवादापत्तेः. किचित्तत्वमगरदीत्वा च बाधानुपपत्त, अतएव सत्यत्रश्चतिविरोधेन मिथ्या- 
लञ्चतिरवान्यपरेति अपि न, षडविधतात्ययेलिज्ञोपेतत्वेन मिथ्यात्वश्रतेरनन्यपरतया 


वेदिकतात्पयेविषयस्य a त्विकत्वनि 
मवळत्वात्‌) वेदिकतात्पयेविषयस्य च तात्तविकत्वनियमेन तातरयज्ञापकानामरपि . लिङ्गा 
नामर्ेतयात्र एव पयेवसानात्‌ सत्श्रतिवावयस्यपदानां चान्यपरत्वान्न सत्ते 


तातपयलिङ्गशङ्का । | 
मिथ्यात्वभुतेः -' एकमेवाद्वितीयम्‌ ' ( छ० ६।२।१ ) इत्यादि अतियोंको ङः 
2 | ० इत्यादि  थुतियोको लक्षणासे 
अल डा चन्मात्रपरत्वमयुक्तसत्वबोधनसे अविरोधित्वही दै,=जब सच्तमें हो तात्पर्य है. तब 
सत्तविरोधित्व नहीं होसकता है, न= ऐसा नहीं है, क्यों ? अखण्डाईबोधो द्वितीयाभावबु- 
दिद्ारकत्व होनेसे, झुतिकों जगत्सत्यत्वका विरोधित्व होनेसे-मिथ्यात्वश्रुतिके तात्पयेका 


विषयीभूत पारमार्थिकसंत्या भिन्न अखण्डार्थ हैं, व्यावहारिक सत्य नहीं। पपच्वसत्यत्वप्रतिपादक 


तिका अप्नामाण्य'हो जायगा, नच- सर्वथा अप्रामाण्य नहीं है, क्यों ? अवान्तर तात्ययैको 
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लेके अतत्त्वावेदकत्वरूप अप्रामाण्य एताइश श्रतिओंमें इष्टही है । और परम तात्पर्यसे तो तत्त्वा- 
चेदकत्वरूप प्रामाण्य सबेश्चतिओंका समानही है. क्योंकि सवै श्रुतिओंका परमतात्पर्य युद्ध त्रह्म- 
मेढी हे. प्रातिभासिकसे व्यावृत्त जो तद्वति तत्प्रकारकत्वादिरूप व्यावहारिक प्रामाण्य है. उस 


` प्रामाण्यकों निराकरण करनेके. लिए अशक्य होनेसे, फलतः इन श्रुतिओंका व्यावहारिक प्रामा- 


ण्य अव्याहत ही है। “असद्वा इदमम आसीत्‌? ( छं० ३।१९।१ ) इत्यादि शुतिओके अनुरोधसे 
भी “ तत्सत्यम्‌ ? इत्यादि श्रुति त्रह्मवृत्तिव्यावहारिकसत्त्रपरा नहीं है. क्यों ? त्रह्मको व्यवहारसै 
अतीत होनेसे, तस्य=्व्यावहारिक ब्रद्मकों अपरमाथेत्व होनेसे निरधिष्ठानत्वेन शुन्यवादकी 
आपत्ति होगी=जव ब्रह्म भी व्यावहारिक होगा तव तो घटादिवत्‌ उसका भी बाध होगा, 
और आगे कोई अधिष्ठान है नहीं तथा च निरधिष्ठान भ्रम होनेसे शून्यवादकी आपत्ति है. 
और शून्यवादकी इष्टापत्ति भी नहीं की जासकती है । क्योंकि किब्चित्तत्वके ग्रहण विना 
बाध नहीं बनता है. यह. रञ्जुसपांदिमें स्पष्ट हे । अतएव सत्यत्वश्रतिके साथ विरोध होनेसे 
मिथ्यात्वश्रुतिही अन्यपरा है. यह कथनभी नहीं हो सकता है. षड्वित्रतात्पयेलिङ्लोपेत 
होनेसे मिथ्यात्वश्चुति अनन्यपर है, अतएव सत्यत्वश्रुतिसे प्रवळ है, वेदिक-पेदिक परमता- 
त्पर्यके विषयको तात्विकत्वका नियम होनेसे तात्पर्यज्ञापक लिल्लोंको भी तात्त्विकार्यमेही पये- 
वसान है, और सत्यत्वप्रतिपादक श्रुतिवाक्यस्थ पदोंको अन्यपर होनेसे, स्तरमै तात्पयेके 
लिड्की आशङ्का नहीं स्तुतिपरक होनेसे मानान्तरसे प्राप्त अथेके अनुवादक होनेसे विश्वमि- 
्यात्वसाबक मानान्तराँके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यत्वमें तात्पय नहीं । 

ननु--यदि सच्चश्रुतिः प्रत्यक्षप्राप्तायेल्वान्न स्वाथेपरा, तहि मिथ्यात्वश्चतिरपि तद्वि- 
रुद्धायेत्वात्‌ स्वार्थपरा न स्यात्‌ तस्माप्ततद्विरोधयोस्तातपर्याभाबहेत्वोरुभयत्रापि समत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रत्यक्षापेक्षया चन्द्राधिकपरिमाणवोधकागमस्यापि वलवत्तेन प्रत्यक्षप्राप्तानु- 
वादिसत्तशरत्यपेक्षयापि वलवत्वात्‌, अन्यथोभयोरपि अप्रामाण्यापत्तेः तदुक्तं संक्षेपशारों- = 
रके अतत्परा तत्परवेदवाक्यैविरुध्यमानाशुणबादएवेति, अतएवानन्यशेषमिथ्यास्वश्चति- 
विरोधात्‌ न पत्यक्षगरहीतत्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्यत्वपरा जगत्सत्यलश्रतिरियुक्तम्‌ 
अद्वैतश्रुतेथ माबंस्ये निरवकाशत्वतात्पयेवत्वादिकमेव योजकम्‌ । न निषेधवाक्यत्वमू्‌ 
एतेन-निषेधवाक्यस्तेन प्राबल्ये किति तद्धिते. टृद्धिविधायकात्‌ ' कितिचेति सूत्रात्‌ 
साम्रान्यतो गुणद्रद्धिनिपेधकं ““ ङ्कितिचेति सूत्रं वलवत्स्यात्‌, अग्नी षोमीयवाक्याद- 
हिसा वाक्यं षोडशिनो ग्रहणवाक्यादग्रहणवाक्यं “ सत्यंज्ञानमित्यादिवाक्यात्‌ ' असद्वा 
इदमग्न आसीदित्यादिवाक्यं च बलवत्स्यादित्यपास्तम्‌ । सामान्यविशेषभावा दिना, सावः 
काशत्वनिरवकाश्त्वादिरूपबळबैपरीत्यात्‌ “ विश्वंसत्यमित्यादेस्तु व्याबहारिकसत्वविषः 
यतया अन्यशेषतया च सावकाशत्वादेः प्रागुक्तत्वात्‌ तस्मान्न श्रुतिविरोधः ˆ नापि असः 
व्यमि ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ .। एतां बुद्धमवष्टभ्य नष्ठात्मानोऽसपबुद्वयः | इत्यादिः 
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२६२ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ]. 


स्मृतिविरोधः सद्विविक्तत्ववादिनो मम जगत्यसद्वैलक्षण्याङ्गीकारेण तत्मतिपादक-स्मृति- 
विरोधाभावात्‌ । 


शङ्कते नन्विति। यदि सत्तप्रतिपादिका श्रुति प्रत्यक्षसे प्रापत-ज्ञात है. अर्य जिसका : 


एवंभूत होनेसेन््रत्यक्षसे प्राप्त अर्थकी अनुवादिका दोनेसे, स्वार्थ-अवान्तरतात्ययेविषयीभूत 
अर्थप्र नहीं है, तब मिथ्या त्वप्रतिपादक श्रुति भी तद्विरुद्धाथे प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षप्राप्तार्थकी 
अनुवादिका सत्त्रश्चति एतद्विरुद्धाथक होनेसे स्वाथपरा न होगी, क्यों ? तात्पर्यांभावके हेतु 
तत्राप्तिनप्रत्यक्षतः प्राप्ति तद्विरोध-प्रत्यक्षविरोध इनको डभयत्र-सन्त्रमें और भिथ्यात्वमें 
समान द्दोनेसे=*इस वाक्यका इस अर्थमें तात्पय नहीं दै? इस अथेमें दो हेतु होसकते हैं, तादश 
बाक्यप्रतिपाद्य अर्थेकी प्रत्यक्षतः प्राप्ति, अथवा तादृश वाक्यप्रतिपाद्य अर्थका प्रत्यक्ष्से विरोधः. 
तहा सत्त्वशचतिप्रतिपाद्याथं प्रत्यक्षतः प्राप्त है और मिथ्यात्वश्चतिप्रतिपाद्य अथे प्रत्यक्षतः 
विरुद्ध, फलतः दोनों स्वार्थपरा नहीं होसकती हैं. इति चेन्न, क्यों ? जैसे प्रत्यक्षसे गृहीत जो 
चन्द्रक परिमाण उस परिमाणसे अधिक परिमाणबोधक जो आगम है, उसे प्रस्यक्षकी अपेक्षा 
वलवत्ता है, तैसे प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षतः प्राप्ती अनुवादिका जो सस्त्वश्चुति इन दोनोंकी अपे- 
क्षासे मिथ्यात्वबोधक आगमकोभी बल्वान्‌ होनेसे अन्यथा=उक्त व्यवस्था न अङ्गीकार कर- 
नेपर सत्त्वश्चुति तथा मिथ्यात्वश्रुति इन दोनोंके अप्रामाण्यकी आपत्ति होगी, यह अर्थ संक्षेप 
शारीरकमें कहा है, अतत्पराज्स्वाथैपरत्वसे शून्य जो विश्वसत्यत्वादिप्रतिपादिका श्रुति वह 


तत्परवेद्वाक्यैः=्वार्थपरत्वविशिष्ट मिथ्यात्वादिबोधक वेद्वाक्योंसे विरुद्धा हुई हुई गुणवाद 
एवन्खाथेपरक जो श्रुति तादृशश्चुतिपतिपाद्य- अर्थशेषत्वेन स्त्रार्थथोघकाही देतु हैरस्वार्थ- 
परकश्नुतिकी शेष है अनन्यशेष जो मिथ्यात्वश्रुति, तादृश मिथ्यात्वश्रुतिके साथ विरोध होने-. 


सेही प्रत्यक्षसे अनुगाद्दीत जो त्रिकालाबाध्यत्वहूप सत्यत्व, तादश सत्यत्वपरा जगत्सत्यत्वश्रुति 
नहीं है. यह कहा हे । च=और अद्वैतश्रुतिके प्राबल्यमें निरवकाशत्व स्वार्थवत्त्वादिकही प्रयोजक 
है: निषेधवाक्यत्व नहीं-निषेघवाक्यत्वेन अद्वैतश्चुतिका प्राबल्य सिद्धान्तमें अभिप्रेत नहीं है, 
एतेन= निषेधवाक्यत्वेन प्रावल्यके न अङ्घीक्रारसे निषेधवाक्यत्वेन प्राबल्य होनेपर कितृतद्धितनि- 
मित्तकबुद्धिविबायक “ कितिच ? ( अष्ट० ७।२।११० ) इस सूत्रसे सामान्यतः गुणवृद्चिनिषेधक 
(छ्लितिच? क १।१।५) यह सूत्र वलवत्‌ होगा, अग्नीषोमीय वाक्यसे अहिंसावाक्य बलवत्‌ होगा, 
षोडशिम्रहण वाक्यसे अग्रहणवाक्य बल्वत्‌ होगा, 'सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादिसे असद्वाइद्मग्रआ- 


सीत्‌? इत्यादि वाक्य वळवत्‌ होगा, यह सबै खण्डित हुआ; सामान्यविशेषभावादिसे सावका-- 


शत्वादि निरवकाशत्वादिरिप वलवैपरीत्य होनेसे=सावकाइत्वा दिक वल्त्रैपरीत्य हे और निरव- 
. काशत्वादि बल हे-अवकाश मिल जानेसे या अन्यका शेष हो जानेसे, बल निवृत्त हो जाता है, 
ओर निरवकाश होनेसे बळ बना रहता है, . इसीलिए कहा कि सावकाशत्वादि बळवैपरीत्यरूप 


हे. ओर निरवकाशत्व वलरूप है और ' विश्वंसत्यम्‌ ? इत्यादिके व्यावद्दारिकसन्त्वविषयत्वेन ` 


और अन्यशोषत्वेन सावकाइत्वादिको पूर्षमें उक्त होनेसे ततः मिथ्यात्वानुमानकासत्तश्रुतिके. 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्चलिता । २६३ 


साथ विरोध नहीं हैं । और “असत्यम्‌? (भ० गी० १६1८ ) इत्यादि स्मृतिके साथ भी विरोध 
नहीं क्यों ? जगतमें सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिक भेदको कहनेवालेभी मुझ सिद्धान्तीको जगत्म 
असद्वैलक्षण्यके अङ्गीकारसे तत्मतित्पादक-सत्‌ असत्‌ एतदुभयवैलक्षण्यप्रतिपादकस्ट्रतिके साथ 
विरोधाभाव होनेसे । 025, 
ननु--“ नाभाव उपलब्धे! ' वैधम्याच्च न स्वप्तादिवदितिसत्रदयेन जगतः 
पारमार्यिकसत्ववोधनेन. विरोधः, नचानेन शन्यवादिनिरासार्थेनासंद्रेलक्षण्यमात्रमती- 
पादनान्न विरोधः, अधैक्रियाकारित्वलक्षणस्यासंद्रेलक्षण्यस्य शून्यवदिमतेशपि सत्त्वेन 
तन्मतनिरासाथेत्वानुपपत्तेः, निषेधाप्रतियोगिखरूपस्यासद्वेलक्षणस्य त्वयाप्यनंगीकारात्‌ । 
असद्वेलक्षण्यमात्रस्य साधने सूत्रे स्वभवेलक्षण्योक्तययोगाच, व्यावद्दारिकसत्यत्वमा- 
त्रेण स्वझवेटक्षण्यस्य त्वयाप्यज्ञीकारात्‌ असद्वेलक्षण्यमात्रस्य त्वन्मतेऽपिसत्वाच्च, तदुक्तस्‌- 
बौद्धैः--दव सच्चे सञ्चपाश्रित्य बुद्धानां धमैदेशना, इतिचेन्न, सूत्रा्थानववोधात्‌ । तथाहि- 
सद्रपाइह्झणः जगत्सर्गं वदतः समन्वयस्य सवेमसदित्यनुमानेन विरोधसन्देहै नसन्ना- 
सन्नसद्सत्‌ न चानुभयतत्वकम्‌ । विमतं तर्कपीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌ । इति ब्रह्म 
साधारण्यान्निस्तत्वतायां प्राप्तायां सूत्रेण परिहारः सतो ब्रह्मणो नाभावः न शल्य 
उपलब्धे; सत्वेन प्रमाणात्पतीते! तथा च किचित्परमार्थसदवश्य शून्यवादिनापि स्वीकायम्‌ । 
अन्यथा वाधस्य निरवधिकत्तप्रसज्ञात्‌ इतिसूत्रार्थः स च न प्रपश्वमिथ्यात्वविरोधी । 
शङ्कते नन्विति | अभाव नहीं दै, उपलब्धि होनेसे (त्र० २।२।२८) वेधम्ये होनेसे स्वप्ता- 
दिवत्‌ नहीं है. ( त्र० २।२।२९ ) इस सूत्रद्वयसे जगतूके परमार्थ सत्त्वका बोधन होनेसे, मिथ्या- 
त्वअनुमानके साथ विरोध हैं,>व्यासजीके उक्त सूत्रोंक साथ आपके मिथ्यात्वसाधक अनुमानका 
विरोध है. शन्यवादके निरासार्थ जो यह सूत्रद्वय है. उस सूत्रद्वयसे असद्वैलक्षण्यमात्रका, प्रति- 
पादन होनेसे, विरोध नहीं दै,=असद्वैलक्षण्य इस सूत्रद्वयसे प्रतिपाद्य है. ओर वह अस्मदीय अनु- 
मानके साध्यका एकदेश है अतः विरोध नहीं दै, नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों! अथेक्रियार्‌ 
कार्यका रिस्वरूप असंद्वेळक्षण्यका शून्यवादिके मतमें भी सत्त्व होनेसे, शून्यवादीके मतके निरासा- 
थरकी अनुपपत्ति होनेसे, निषेधका अप्रतियोगित्वरूप असद्वैछक्षण्यका तुमसे भी अनङ्गीकार हो- 
नेसे, और असतसे वेळझण्यमात्रके साधनेपर सूत्रम स्वप्नसे चलक्षग्यकी उक्तिक्रा अयोग है, क्योंकि 
असतसे वैलक्षण्यमात्र तो स्वप्रमें भी है । और व्यवहारिकसत्यत्वमात्रसे स्वप्रवलक्षण्यका तुमसे 
भी अङ्गीकार है. असद्वैलक्षण्यमात्रको बुद्धमतम भी सत्त्व होनेसे, इस अथेको कहा है बौद्धाने, 
दो सत्वोका आश्रयकर बौद्धोके धर्मकी देशना-उपदेश दैनबोद्धोंके मतमें दो प्रकारका सत्त 
माना जाता हे एक सांबतिक सत्त्व और पारमार्थिकसत्त्व, तह व्यवहारका विषयीभूतसत्त 
सांबृतिक सत्त्व कहा जाता है, इसेही आविद्यक सत्व भी कहते दें, इस व्यावहारिक सांबृत्ति- 


कके निवृत्त होनेपर पारमार्थिक सत्त्र रहता है जेसा कि बोद्धोंने कहा दै । सत्वं तु द्विविधं प्रोक्तं 
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२६४ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


सांबुतं पारमार्थिकम्‌ । सादृतं. व्यावदार्यस्यान्निबवत्तौ पारमार्थिकम्‌ । फछतः इस सूत्रद्वयसे पर- 
माथे सत्त्रही . प्रतिपाद्य दै, इति चेन्न, क्यों ? सूत्राथके न समझनेसे, तथाहि=दिखलाते हैं 
सूत्राथे, सहूप. श्रह्मसे जगतृके सगको वदतः=प्रतिपादन करनेवाले समन्वयस्यन्प्रथमा- 
ध्यायको सर्व, असत्‌ तकंपीड्यत्वात्‌ इस अनुमानके साथ विरोधसन्देह होनेपर विमत= 
सत्वेन प्रतीतिके योग्य न असत्‌=असत्‌ नहीं दे क्यों! काळके साथ सम्बन्ध होनेसे, नसत 
असत=सत्‌ असत्‌ एतदुभयरूप नहीं है क्यों विरोध होनेसे सत्‌ असत्से विलक्षण नहीं है, 
क्यों ? रुत्त्व असत्त्वको अप्रसिद्ध होनेसे तद्धटित निर्वचनकी अयुक्तिसे, जैसे मरीचिओमें जल, 
इस ब्रह्मसाधारण्यवद्नुमानसे त्रह्मसाधारणनिस्तत्वताके प्राप्त होनेपर सूत्रसे इस पक्षका परि- 
हार किया जाता है सदू त्रह्मका नाभावः=शून्यत्व नहीं दै, क्यों ? उपलब्धे;-सच््वेन प्रमाणतः 
प्रतीति होनेसे, तथाच शून्यवादीकोभी किञ्चित्‌ परमार्थसत्‌ अवश्य मानना चाहिए अन्यथा 
बाधको निरवधिकत्व-बाष्यसे अधिकसत्ताकवस्त्रविषयकत्वका प्रसङ्ग होगान्ब्राधमें बाध्यसे 
अधिकसत्ताकचस्तुविषयकत्व सर्वानुभवसिद्ध दै. उसका परित्याग होगा यह सूत्रका अर्थ है. 
"स च-वह सूत्रार्थ मिथ्यात्वका विरोधी नहीं दै । i 
तथाचोक्तम्‌--वाधितोऽपह्गबो माने; व्यावहारिकमानता । मानानां तात्विक 
किञ्चित्‌ वस्तु नाश्रित्य दुमेणेति । नापि स्वभवेधर्म्योक्त्ययोगः, तस्याः विमतं 
"निस्तत्त्वं तकेपीड्यत्वात्‌ मरुमरीचिकाजलवदित्यनुमाने वाध्यत्वप्रमाणगम्यल्दोषजन्य- 
त्वापाधिमद्शेनपरत्वात्‌, विज्ञानवादनिराकरणपरेणापि नानेन सूत्रेण बिरोध; । 
रूपादिर हितब्रह्मजगदुपादानत्वप्रतिपादकसमन्बयस्य नीछाद्याकारं विज्ञान साधयता 
अनुमानेन विरोधसन्देहे, स्वप्नधीसाम्यतो बुद्धः बुध्यार्थस्य सहेक्षणात्‌ । तद्भेदेनानिरू- 


'प्यत्वात्‌ ज्ञानाकारोथे इष्यताम्‌ ॥ विमताधीः, न ज्ञानव्यतिरिक्तालम्वना, धीत्वात्‌ , 


स्वप्नधीवत्‌ । विपक्षे च ज्ञानाभानेऽप्यर्थैभानप्रसङ्गो वाधकः । नहि भिन्नयोः अश्वमहि- 
षयोः सहोपलम्भनियमोऽर्ति । तस्मान्न ज्ञानातिरिक्तं सदिति प्रासे परिहारसूत्रं नाभाव 
उपलब्धेरित्यादि । 


तथा च कहा दै. माने; प्रमाणोंसे अपहवः=त्रस्तुओका बाध बाधित होता है, प्रमाण ज्ञानसे 
अप्रमाज्ञान बाधित होता हे । ओर प्रमाणोंकी व्यावहारिक प्रमाणता ताखिक किश्चित्‌ वस्तुको 
नाथित्यनविषयत्वेन न अङ्गीकारकर दुर्वच है-प्रमासे भ्रमका बाघ होता है, तहाँ प्रमामें जो 
बाधकत्व है वह आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेन ही है आरोप्य तथा अधिष्ठान इन दोनोंको 
समानसत्ताकत्व होनेपर तद्विषयक्र ज्ञानोंका बाध्यबाधकभाव न होगा अथवा अनाश्रित्यका 
अर्थ करना कि साक्षित्वेन न अङ्गीकारकर साक्षीका बाध माननेपर उस बाबका अन्य साक्षी 


. मानना पडेगा । और अन्यदीय बाधकाभी अन्य मानना पडेगा तथाच अनवस्थाः होगी, और 
3 


दूसरा साक्षी नहीं अङ्गीकार करो तो निःसाक्षिक बाघकी अनुपपत्ति हे । खप्तसे वैध्म्यकी 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । २६५ 


उक्तिकाभी अयोग नहीं है क्यों ? तस्या;-खप्रवैधम्योंक्तिको विमत निस्तत्व है, तर्कसे पीड्य 
होनेसे मरुमरीचिकाजळवत्‌ इस अनुमानमें बाध्यल, प्रमाणागम्यंत्व, दोषजन्यत्वादि उपाधि 
प्रदर्शनपर होनेसे-ये तीनां उपाधियाँ निश्चितसाध्यवत्‌ खप्नादिकी व्यापक हैं साधनकी अव्या- 
पक हैं विज्ञानवादके निराकरणपर होने भी इस सूत्रके साथ विरोध नहीं रूपादि रहित जो . 
ब्रह्म उस ब्रह्मको जगदुपादानत्वप्रतिपादक जो प्रथमाध्याय उस प्रथमाध्यायका नीलाद्याकार 
विज्ञानको साधन करनेवाले अनुमानके साथ विरोधका सन्देह होनेपर बुद्धिका स्त्र्धीके साथ 
साम्य होनेसे अर्थका बुद्धिके साथ ईक्षण होंनेसे अर्थको बुद्धिभिन्नत्वेन अनिरूप्य होनेसे अर्थ 
ज्ञानाकार मानना चाहिए इसीका अथे लिखते हैं | वीति। विमरताधी=घटपटा दिविषयधी; 
ज्ञानव्यतिरिक्तविषयिका नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानसे अतिरिक्त और किसी पदाथको विषय नहीं 
करती है. धी दोनेसे खप्नधीवत्‌, और ज्ञानका भान न दोनेपर भी अर्थके भानका प्रसङ्ग विप- 
क्षमें बाधक द्दे, अर्थात्‌ यह अनुमान, व्यभिचारशाङ्कानिवत्तेकतर्कसे शुन्य नहीं दे. परस्पर 
भेदविशिष्ट जो अश्व तथा महिष इन दोनोंके सहोपळम्भका नियम नहीं दै. और अर्थ तथा 
बुद्धिका तो सहोपलम्भका नियम दै तस्मात्‌ ज्ञानसे अतिरिक्त सत्‌ नहीं दै, ऐसा प्राप्त होनेपर 
परिहार सूत्र दै. अभाव नहीं है उपलब्धि होनेसे इत्यादि । 
वाधेन सोपाधिकतानुमाने उपायाभावेन सहोपलम्भः सारूप्यतो बुद्धितदथेभेद्‌- 
स्थूलाथेभङ्गे भवतोपि तुल्यः । सूत्राथैस्तु नाभाव!--ज्ञानातिरिक्तस्याथेस्य नासत्त्वम्‌ 
किन्तु व्यवहारदशावाध्यार्थक्रियाकारित्वरूपं सन्तमेव, उपलब्धेः-ज्ानातिरेकेण प्रमाणे- 
रुपलब्धे; । स्वप्नवैधम्योक्तिः वाध्यत्वाद्युपाधिप्रद्शेनाय । तेन बाधात्‌ सोपाधिकत्वाच 
पूर्वानुमान दुष्टमित्यथ! । तस्मान्मैतमपि विरोधशङ्का । तस्मान्नञ्ञानाकारोऽथेः किन्तु 
वाहः सच अर्था क्रियाकारित्वसत्वोपेतोऽपि अद्रैतश्तिवशात ब्रह्मणि कल्पितो न परमाये . 
सन्निति सिद्धान्तस्य सुगतमताद्वेद इति; उक्तं च आत्मतत्त्वविवेके,-न ग्राह्ममेदमवधूय- 
ियोऽस्ति दृतिस्तद्वाधने बलिनि वेदनये जयश्रीः; नोचेदचिन्त्यमिदमीदृशमेच विश्व तथ्यं 
तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः इति धमिग्राइकमानवाधश्च प्रागेव परिहृत इति शिवम्‌ ॥ 
इति विश्वमिथ्यात्वस्यागमवाधोद्धारः ॥ 
` अन्वयः-बाघेन अनुमाने सोपाधिकता, उपायमावेन सहोपलम्भः, सारूप्यतः भवतः 
स्थूळाथेभज्ञे अपि बुद्धितदथमेदः तुस्यः। बाधेन यह तृतीया सह अथेमें है. तथाच बाधके 
साथ अनुमानमें सोपाधिकताभी है=्ज्ञानसे विषयमै भेद स्पष्ट प्रतीत होता दै, अतः आपका 
अनुमान बाधितार्थैक दैः और बाध्य होनेसे उपाधिदुक्त भी है, ज्ञानके प्रति विषयको उपायत्व 
दोनेसे ज्ञानके साथ विषयका उपळम्भ होता दैन्जैसे प्रभापदाथे रूपप्रहमें हेतु दै औरःरूप- 
ज्ञानका विषय हुआ भी रूप नहीं है. तैसे विषयको ज्ञानके प्रति देतु दोनेसे ज्ञानग्रदका विषय 
दोनेपरभी ज्ञान नहीं दोसकता दै । विषयोपरागसैही ज्ञानका मह होनेसे विषयमें झानोपायता 
कही जाती दै भवतः=योगाचारके - स्थूलाैभङ्गेऽपि=मत्मेंभी सारूप्यत$=विषयज्ञते साह- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





> आल ता) - >. हु 


२६६ अद्वेतसिद्धि!। [ असतः साधकत्वोपपत्तिः J 


ह प्यसिद्धिके लिए बुद्धितदथभेद!-बुद्धि और बुद्धिका विषयरूप अर्थ इन दोनोंका भेद तुल्य! 


'आपके भाई सौत्रान्तिकमतमें तुल्य दै. सौत्रातिकमतमें परमाणुरूप अर्थ ज्ञानसे अतिरिक्त माना 
जाता है | और सूत्राथै ऐसा है, नाभांवः=ज्ञानसे अतिरिक्त अर्थका असत्व नहीं है. किन्तु 
व्यवहारकाळमें अवाध्य-अर्थ क्रियाका रित्वरूप सत्वही है । उपछव्धेः=ज्ञाना तिरिक्तत्वेन प्रमाणोसे 
उपलब्ध होनेसे स्वप्नसे वैधस्येकी उक्ति बाध्यत्वादि उपाथियोंके दिखळानेके लिए दै, ततः बाथ 
होनेसे और सोपाधिक होनेसे पूवानुमान दुष्ट है यह अर्थ है । तस्मात इस रीतिसे अर्थ. करनेपर 
भी विरोधकी आशङ्का नहीं है । सो कहा हे तस्मात्‌ ज्ञानाकार अर्थ नहीं हे किन्तु ज्ञानसे बाह्य 
है वह अर्थ अर्थक्रियाका रित्वरूपसत्वसे उपेतभी अंट्रेत श्रुतिके आधीन ब्रह्मं कल्पित हुआ, 
परमार्थ सत्‌ नहीं दै, यह सिद्धान्तका सुगतमतसे भेद है । आस्मतत्त्वविवेकमेंभी कहा है 
प्राह्ममदके विना, धीका आत्मलाभ नहीं है. ग्राहका बाध होनेपर बळवत्‌ वेदसिद्धान्तमें 


जयश्री है । ग्राह्मका बाध नहीं है तो यह अचिन्त्य जगत्‌ जैसा प्रतीत हो रहा है वैसाही .. 
ठीक है तथागतमतस्यन्सुगतमतको कहां अवकाश है। अनुमानका धर्मी जो प्रपश्च है, 


उसका ग्राहक जो प्रत्यक्ष प्रमाण, या ओर कोई भी प्रमाण हो उसके बाधका परिहार 
प्रथमही किया गया है । घमींग्राइक प्रमाणको जिस रूपसे अनुमानके प्रति उपजीव्यता है 
उस रूपका वाध नहीं होता है । इत्यादि प्रथमही कददचुके हैं इस रीतिसे प्रस्तुत विषयमें जो 
कुछ पूर्वाचायौँने कहा है बह सर्व शिवम्‌=निदोंष है । > 
| | ॥ इति सरलायामागमावाधोद्धारः ॥ 

॥ अथ असत; साधकत्वोपपत्ति; ॥ 


. नबु--सच्चसाधकानां मिथ्यात्वसाधकानुमानेभ्य! प्रावर्यम्‌ , मिथ्यात्वसाधक- 
प्रतिज्ञाद्यपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्वावोधने सवेमिथ्यात्वासिद्धि:; तब्दोधने परस्परव्याह- 
तिराभ्रयासिद्धयादिकं चेति चेन्न; मिथ्यात्वसाधकप्रतिज्ञाद्युपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्व- 
बोधनेऽपि व्याहंत्यभावात्‌ प्रतिज्ञादिभिस्तेषां त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वापतिपादनात । 


अथ सरलायामसतःसाधकत्वोपपत्ति: । 

शङ्कते नन्बिति। सत्त्वके साधक अनुमानोंका, मिथ्यात्वसाधक अनुमानोंसे प्राबल्य है, 
क्योंकि मिथ्यात्वसाधकानुमांनोसे प्रतिज्ञायपनीतः-प्रतिज्ञाददेतुउदाहरणादिसे प्रापित पक्षहेतु 
व्याप्त्यादिके मिथ्यात्वका अवोध होनेपर सर्वके मिथ्यात्वकी असिद्धि है, क्योंकि भवदीय 
अनुमानके' पक्षादिम मिथ्यात्वकी सिद्धि नहीं हुई है. तद्रोधनेनप्रतिज्ञादुपनीतपक्षा दिके मिथ्या- 
त्वका बोधन होनेपर परस्परव्याहति!-विमतं मिथ्या इस प्रतिज्ञावाक्यसे आप पक्षमें मिथ्या- 
त्वका विधान करते हें । ओर अनुमान प्रयोगसे आप विश्वके मिथ्यास्वको सिद्ध करते हुए 
विश्वके अन्तरगत प्रतिज्ञाविषयीभूत मिथ्यात्वके मिथ्यात्वको भी सिद्ध करते हो. अतः व्याहति 


दै, तेसे देतुवाक्यसे आप हेतुको साध्यसिद्धपर्थ दिखछाते हुए अनुमान प्रयोगसे विश्वके अन्त- 
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[ परिच्छेदः १] -.  सरळासम्वळिता । . २६७ 


गत जो हेतु इस ददेतुके भी स्वाधिकरणबृत्तिअत्यन्ताभवप्रतियो गित्वरूप मिथ्यात्वको बतळा 


रहे हें अतः परस्पर व्याहति हे । ऐसेही व्याप्तिमंसी व्याहति समझनी चाहिए । च=्और 
आश्रयासिद्धि तथा आदि शब्दसे रुध बाघ स्वरूपासिद्धिप्रमृति भी हैं.-पक्षका मिथ्यात्व 
होनेसे आश्रयासिद्धि है । साध्यका भिथ्यात्व होनेसे बाध है देतुका मिथ्या दोनेसे खरूपा- 
सिद्धि है. इत्यादि; इति चेन्न, क्यों मिथ्यात्वसाधक अनुमानसे प्रतिज्ञायरुपनीत जो पक्षादिक उन 
पक्षादिकके मिथ्यात्वका बोधन होनेपर भी व्याहतीका अभाव दोनेसे, क्योंकि प्रतिज्ञादिसे 
पक्षादिके त्रिकालाबाध्यत्वरूप सत्त्वका प्रतिपादन नहीं है । 


ननु--साधकत्वान्यथानुपपत्त्या परमाथैसत्तमायाति; परमाथेसतएवसाधकत्वात्‌, 


_ साधकतायाः' रार सत्तघटितत्वात्‌ , नतु धीमात्रविषयत्वम्‌ , अपरोक्षधी विषयत्वम्‌ , सत्त्वे 
“न ताइशधीविषयत्वम्‌ वा साधकताप्रयोजकम्‌ ; तुच्छे नित्यातीन्द्रिये चातिव्याप्त्यव्याप्रि- 


भ्याम्‌ । तच्वेन ज्ञानमपि न तत्र प्रयोजकम्‌ , वहित्वेनाज्ञाते$पि वहो दाहकत्वदशनात्‌ , 
वहित्वेन ज्ञातेऽपि गुञ्जापु्ञे तददशेनाञ्च; नापि त्रिचतुरकक्षास्ववाधितासत्तप्रतीति- 
स्तन्त्रम्‌ । आत्मनो गोरत्वेनानित्यत्वस्य, नमसो नेल्येन स्पशेवत्वस्य चापत्ते; गोरोऽहं, 
* नीले नमः? इत्यादिभ्रतीतावपि त्रिचतुरकक्षास्ववाधात्‌ । योक्तिकवाधस्य त्वन्मते 
प्रकृतेऽपि भावात्‌ इति चेन्न, याइश्या बुद्ध्या तव नभोनेल्यादिधीच्याहृत्तया घटादो सत्त- 
सिद्धिः ताइक्बुद्धिविषयत्वस्यैव साधकत्वे तन्त्रत्वात्‌ । अतएव लोकप्रसिद्धिस्तन्त्रमितीष्ट- 
सिद्धयुक्तमप्युक्ताभिप्रायेण सम्यगेव । एवं त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाथिता वादिग्रतिवादि- 
प्राक्षिकानां सत्त्वबुद्धिस्तन्त्रमित्युपपन्नमेव । शुञ्ञापुंजस्य वहित्वे आत्मनो गोरत्वे नभ- 
सोनीलत्वे च तादृखुद्धिविषयत्वस्य तवाप्यसंप्रतिपत्ते, अन्यथा तेषामपि तत्र सत्त्व- 
सिद्धिप्रसङ्गात्‌। | 

शङ्कते नन्विति साधकत्वकी अन्यथा अनुपपत्तिसे साधकमें परमाथ सत्त्व आता हे=्जैसे 
दिवाअभोजी पुरुषमें रात्रिभोजन विना स्थौल्य अनुपपन्न है. तैसे परमार्थ सत्त्वके विना 
साधकत्व अनुपपन्न है, अतः साधकत्वेन परमार्थ सत्त्व कल्पना किया जाता है, परमार्थ सतृकोह्ी 
साधकत्व होनेसे, साधकताको प्राकू सत्वसे घटित होनेसे, धीमात्रविषयत्वमू-्धीत्वविशिष्ट- 


धीविषयत्व या अपरोक्षधीविषयत्व अथवा सत्वेन अपरोक्षधीविषयत्व साघकताप्रयोजकम्‌= ` 


साधकता घटकसत्वरूप नहीं है; क्यों ? तुच्छमें प्रथमसत्त्वकी अतिव्याप्ति. होनेसे और अवशिष्ट 
दोकी नित्य अतीन्द्रियमें अव्याप्ति होनेसे । तत्त्तेन-साधकत्वेन ज्ञानभी तत्र=्साधकतामें प्रयो- 
जक नहीं हैं, क्यों ? वह्नित्वेन अज्ञात वहिमें भी दाहकत्व देखनेसे और वहित्वेन ज्ञात 
गुखापुखमेंभी दाहकत्वके न देखनेसे तीन चार कक्षाऑमें अबाधिता जो सत्रप्रतीति वह भी 
साधकतामें तत्र नहीं दै क्‍यों ? गौरत्वेन आत्माके अनित्यत्वकी और नेल्येन आकांशके स्पशव 
त्वकी आपत्ति होनेसे । 'गौरो5हम? “नीळंनभः? इत्यादि प्रतीतिओमें भी तीन चार कक्षाओंमें 
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२६८ . अद्रैतसिद्धिः । . [ असतः साधकत्वोपपत्तिः ] 


अबाध होनेसे; ननु-आत्माकाशौ न रूपवन्तौ विभुत्वात्‌, इस युक्तिस आत्मा तथा आकाशमेँ 
रूपका बाघ होनेसे आत्माकाशमें रूपविषयिणी बुद्धि तीन चार कक्षाओंमें अबाधिता नहीं; 
तथाच अनित्यत्वं तथा स्पर्शवत्वकी क्रमशः आपत्ति नहीं तहो कहते हैं, यौक्तिकेति । तुम्हारे 
मतमें योक्तिक बाधका प्रकृतेऽपि=सत्त्वधीरूप प्रकृतं भी भाव दै,>"्रपअ्चसत्यत्वधी भी 
युक्तिसे बाधित दोनेसे तीन चार कक्षातक नहीं रह सकती दै, अतः सत्वकी असिद्धिसे साध- 
-कत्वकी अनुपत्ति है, इति चेन्न; क्यों ? नभोनैल्यादिधीसे व्यावृत्तनभिन्न जैसी बुद्धिसे तवर 
तुमको घटादिमिं सत्त्रकी सिद्धि दै ताहृशबुद्धिविषयत्वकोही साधकत्वमें तत्र होनेसे अतएव= 
निर्दोष होनेसेही, साधकताम लोकप्रसिद्धि तत्र दै, यह इष्टसिद्धिका कथन भी उक्ताभिप्रायसे 
सम्यक्ही दै,=इष्टसिद्धिका भी उक्तार्थमेंही तात्पर्य दै, इस प्रकारसे तीन चार कक्षाओंमें अवा- 
घिता जो वादिप्रतिवादिप्राभिकोंकी सत्वबुद्धि दै, वह साधकतामें तन्त्र हैं, यह खण्डनका 
कथन उपपन्न ही दै । गुःजापुःजके वह्नित्वमें आत्माके गौरत्वमें और नभके नीळत्वमें ताहश- 
बुद्धिविषयत्वकी तुमकोभी असंप्रतिपत्ति होनेसे, अन्यथानसंप्रतिपत्ति होनेपर, तेषाम्‌=वहि- 
त्वादिकी तत्र=गु्जापु्ादिमें सत्तसिद्धिका प्रसङ्ग है । | 
अथ-याह्या शब्दे क्लूपदोषरहितया बुद्धया ब्रह्मणि सत्त्वसिद्धिः, ताइश्या प्रत्यक्ष 
क्लूपदोषरहितया मम जगति सच्चसिद्धिरस्तु साधकतुल्यत्वादिति-चेत्न; ब्रह्मसत्त्वबुद्धि- 
बत्‌ जगत्सत्यत्वबुद्धरवाधितत्वाभावात्‌, त्रिकालावाध्यत्वख्यस्य सक्तस्य प्रत्यक्षाविषय- 
ताया उक्तत्वाच । न च बुद्धिविषयत्वस्य तन्त्रत्वे वहित्वेनाज्ञातस्य वहेरदाहत्वप्रसङ्गः । 
अमृतत्वेन ज्ञातस्य च विषस्य सञ्जीवकत्वमसङ्ग इति-वाच्यम्‌; वहो ताहखुद्धिविषय- 
लस्य ईश्वरादिसाधारणस्य सत्वात्‌; विषे सज्ञीवकत्वमसड्ठस्य नभोनेल्यादितुर्यत्वात । 
ड शब्द्‌=शन्दमें क्ल्सदोष जो अर्थबाघादि उन दोषोंसे रहित जैसी बुद्धिसे तुमको 
हमम सत्त्वकी सिद्धि है प्रत्यक्षमे क्ल जो दूरत्वादि रूप दोष उन दोषोंसे रहित तैसी बुद्धिसे 
मुझको जगत्में सत्त्वकी सिद्धि रहो, साधकको तुल्य. होनेसे इति -चेन्न, क्यों ? त्रह्मसत्व 
बुद्धिवत्‌ जगत्सत्यत्वबुद्धिके अवाधितत्वका अभाव होनेसे, त्रिकाळमें अबाध्यत्वरूप जो सत्यत्व 
ताइशसत्यत्वनि्ठ प्रत्यक्षीयविषयताके अभावको उक्त होनेसे भी उक्त बुद्धिविषयत्वको साध- 
कत्वके प्रति तन्नत्व दोनेपर वहित्वेन अज्ञातवह्विको अदाहकत्वका प्रसङ है, और अमृतत्वेन 
ज्ञात विषको सःजीवकत्वका प्रसङ्ग दै,-इति नच वाच्यम्‌ क्यों ?. वहिमें ईश्वरादिसाधारण 
तादश बुद्धिविषयत्वको विद्यमान दोनेसे अदाहकत्वका प्रसद्ध नहीं और विषमें स'खीवकत्व- 
असङ्गको आकाशमें नीलतादिके तुल्यत्व है-नीलंनभ:” इस बुद्धिसे जेसे नभमें नीलरूपता 
'नह सिद्ध होती है, तैसेही 'असतम्‌ विषम? इस बुद्धिसे विषम असृतत्त् सिद्ध नहीं होता है. 
क्योकि साधकबुद्धि इहे व्यावृत्त है यह अभी दिखला चुके हैं। 


.. वस्तुतस्तु-्गाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिक सक्तमेव साधकत्वे तन्त्रम्‌ १ पच 


अह्यज्ञानेतरावाध्यत्वमेव; तञ्च न मिथ्यात्वघटितम्‌ । अत्यन्ताबाध्ये ब्रह्मज्ञानवाध्ये च. 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । २६९ 
तुल्यत्वात्‌, अत एव नेदं परमार्थसत्तव्याप्यम्‌ । एवञ्च परमायेसत्वस्य साधकतायाम- 
तन्त्रत्वेन तदभावेऽपि न साधकताचुपपत्तिः | एतेन-व्याबहारिकत्वं त्रह्म्ञानवाध्यत्वं 
चा, व्यावहारिकविषयत्वे सति सत्तं वा, सच्तेन व्यवहारमात्र वा, । नाद्यः मिथ्यात्व- 
सिद्धेः पाक्‌ तदसिद्धथा, अन्योन्याश्रयात्‌ । नापि द्वितीयः तस्यास्माकं मिथ्यात्वविरो- 
थित्वनेष्ठत्वात्‌ । न तृतीयः, सत्त्वाभावे साधकत्वानुपपत्तेरिति-निरस्तम्‌ । उक्तनिर्क्ते- 
रदुष्टत्वात्‌ । नच हेत्वादीनां व्यावहारिकसच्ये साध्यस्यापि व्यावहारिकसत्त्रमेव स्यादः 
तुमितिविषयसाध्यस्य परामषेविषयहेतुना समानसत्ताकत्वनियमात्‌, इति वाच्यम्‌-इश्यत्व- 
वन्‌ मिथ्यात्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन समानसत्ताकचस्येष्ठत्वात्‌, समानसत्ताकत्रनि- 
यमासिद्धश्च धूलिपटले धूमञ्रमादपि बहयनुमितिप्रमादशेनात्‌ । 


वस्तुतः तो ज्ञाताज्ञातसाधारण व्यावहारिक सत्त्वी साधकत्वमें तत्र दै । तच्च=्वहः 
व्यावहारिक सत्ततो ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वरूप दै, ओर वह मिथ्यात्वसे घटित नहीं दे, क्योंकि 
अत्यन्तावाधमें तथा ब्रह्मज्ञानसे बाध्यमें तुल्य दै=निरुक्त व्यावहारिक सत्त्व अत्यन्तावाध्यमे भी. 
रहता दै, और त्रझज्ञानसे बंधध्यमें भी रहताहे, अतएत्र=ञ्यावह्ारिक सत्तक्ोही साधकताम तत्र 
होनेसेही इरभू=ताधक्त् परमाथ सत्तका व्याप्य नहीं है, इस रीतिसे परमाथसत्तको साथ- 
कतामें अतत्र होनेसे तद्भावेऽपि=ररमार्थेसतत्ा अभाव होनेपरभी साधकृताकी अनुपपत्ति 
नहीं है. एंतेन-उत्त व्यावशरिकत्वके व्यत्रस्थापनसे, व्यावहा रिकत्व क्या त्रह्मज्ञानसे वाध्यत्व है 
व्यावहारिकविषय होकर सत्त्वरूप है या सत्त्वेन व्यवहारमात्ररूप है. नाद्;-प्रथम पक्ष हुन 
ठीक नहीं दै, मिथ्यात्वसिद्धिसे पूर्व तदसिद्ध्या-त्रहमज्ञानतराध्यत्वरूप व्यावहारिकतकी असि- ३.४ ` 
द्विसे अन्योन्याश्रय दै=मिध्यात्वसिद्धि होनेपर त्रह्मज्ञानवाध्यत्वरूप व्यावहा रिकत्वकी सिद्धि हैं, | 
और व्यावहारिकत्व॒ सिद्ध हो तत्र तदबीन सावकत्व सिद्ध हो और साधकत्व सिद्ध हो तब. 
साधकत्वविशिष्ट दृश्यत्वादि हेतुओंसे मिथ्यात्वकी सिद्धि हो. अतः अन्योन्याश्रय है. द्वितीय ; 
पक्ष भी ठीक नहीं, उसका हम लोगोंके मतमें मिथ्यास्रका अविरोधित्व दोनेसे इष्टत्व है, तृतीय 
पक्षभी समीचीन नहीं, क्यों? सत्तका अभाव होनेपर साधकत्वको अनुपत्तिसे he सब खण्डित 
हुआ, उक्त निरुक्तिको दोष रहित दोनेसे=ये जो द्वैतीने दोष parE हें वे ब्रह्मज्ञानेतरावाध्यत्व- 
रूप निरुक्त व्यावहारिकत्वम नहीं हैं, देत्वादिका व्यावहारिक सत्त्व होनेपर साध्यक्राभी व्यावहा- 
रिक सत्त्वही होगा क्यो? अनुमितिके विषयभूत साध्यक्रा परामशेविषयी भूत हेतुके साथ समान- 
सत्ताकत्वका नियम होनेसे इति न च वाच्यमू८क्ष्यों  दृश्पत्वरूप हेतुवत्‌ मिथ्यात्वरूप 
साध्यको भी व्यावह्ारिकत्व होनेसे समानसत्ताकृत्वको इष्ट होनेसे, समान सत्ताकलके- 
नियमकी असिद्धिसेभी उक्त कथन हमारे सिद्धान्त, बाधक नहीं; व्यभिचार का स्थलोंको | 
दिखळाते हैं; धूडीति । वहिरूपसाध्यवान्‌ पक्षमं भुळीपटळमें धूमत्वप्रकारक ज्ञानसे भी वहि- 
विषप्रक अनुमिति प्रमारूप देखी जाती हें). ह” 
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२७० अह्वैतसिद्धिः। ` असतः साधकत्वोपपत्ति: .] 
गन्धप्रागभावावच्छिन्ने घटे पक्षे बाधास्फूतिदशा- 


यामचुमितिभ्रमदर्शनाच । मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्त्वावेदकश्रतिवेद्यत्वोपपत्तिः; 


सत्तेन सत इव मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतस्यापि प्रमाणगम्यत्वाविरोधित्वात्‌, एकांशे 
तत्तावेदकत्वाभावेऽपि अपरांशे तत्तावेदकत्वोपपत्तेः । ननु-व्यावहारिकत्वं साधकता- 
तायामतन्त्रय; अङ्ञानादिसाधके परमाथेसति साक्षिणि तदभावादिति चेन्न; ब्रह्मज्ञानेत- 
राबाध्यत्वस्यात्यन्ताबाध्येऽपि सत्तम्योक्तत्वात्‌ । त्रैविध्यविभागे पारमार्थिकच्याद्ृत्तव्याव- 
हारिकत्वनिरुक्तावपि जनकतायां तत्साधारण्येऽप्यदोषात्‌ । वस्तुतस्तु साक्ष्यप्यज्ञानोपहित 
एवाह्ञानादिसाधकः, स च व्यावहारिक एव, अनुपहितेन परमाथसदाकारेण तस्या- 
साधकत्वात्‌ एवञ्च व्याबहारिकसत्वमेव सवत्र साधकतायां प्रयोजकमिति स्थितम्‌ ; 
यथाचाङ्ञीनोपहितस्य साक्षित्वेषपि नात्माश्रयादिदोषः तथोक्तं, दश्यत्वहेतृपपादने प्राक 


अग्रे च वक्ष्यते | यत्र च यत्साधकं व्यावहारिकं तत्र तत्यावहारिकम । यत्र तु साधक 


भातीतिकं, तत्र फलमपि तथैव; न तु व्यावहारिकमिति न स्वेविधिप्रतिषेधादिव्यवहार 
सङ्करः । अतएव लोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य यादच्छिकवाधात्‌ । भ्रान्तत्वापत्ति- 
रित्युद्यनोक्तमपि निरस्तम्‌, व्यावहारिकसत्तेन छोकमर्यादानतिक्रमात्‌, भट्टाचायै- 
वचनानि विरुद्त्वेन भासमानानि  सत्तत्रेविध्यनिरूपणायामविरोधेन व्याख्यास्यन्ते, 
तस्मातक्षादिसवेमिथ्यात्वसाधनेऽपि न व्याहतिः | 
। इत्यद्वैतसिद्धो असतः साधकत्वोपपत्तिः । 

, गन्धव्याप्य जो प्रथिवीत्वताइशप्रथिवीत्वविषयक प्रमात्मक ज्ञानसे भी गन्ध प्रागभावाव- 
च्छिन्न घटरूपपक्ष्मे बाधकी स्फूति जिस दशामे नहीं दै उस दुशामें भ्रमात्मक गन्धप्रकारक 
अनुमिति देखनेसे भी समानसत्ताकत्त्वका नियम नहीं हैं। मिथ्यात्वका मिथ्यात्व होनेपर भी तत्त्वा- 
वेद्क जो शुति ताह्दाश्रतिवेद्यत्वकी उपपत्ति है, क्यों ? जैसे सत्पदार्थ सत्त्वेन प्रमाणगम्य है 
तेसे मिथ्याभूत पदाथको मिथ्यात्वेन प्रमाणगम्यत्वका अविरोध होनेसे-मैसे प्रमाण सत्त्वेन 
सतको विषय करता है तसे मिथ्याको मिथ्यात्वेन विषय -करसकता है, इसमें किसी 
प्रकारका विरोध नहीं एकांशे-मिथ्यात्वरूप अंशस तत्त्वावेदकत्वका अभाव होनेपरभी 
अपरांरो=मिध्यात्वघटक अत्यन्ताभावांशमें तत्त्वावेदकत्वकी उपपत्ति है मिथ्यात्वकोः वास्तविक 
न दोनेसे तदंशमें शुतिको वास्तविक न होनेसे तदंशमें झतिको तत्त्वावेदकत्व नहीं दै, परन्तु 
मिथ्यात्वका घटक अत्यन्ताभाव जिस पक्षमें अधिकरण स्वरूप माना जाता है उस पक्षमें 
अह्यात्मक अत्यन्ताभावरूपता स्तिकअर्थवोधकसेन श्रुतिको तत्त्वावेदकत्व दे और जिस. पक्षमें 
a क माना जाता हे, - उस पक्षमें परमतात्पयैबिषयी भूतब्रह्मावेदक- 

ग त्वानदकत्व है । शङ्कत नन्विति | साधकतामें व्यावहारिकत्व अतत्त्रमू=अप्रयोजक है, 


क्यों ? ज्ञानादिका : परमार्थसत्‌ साक्षी र रस्म 
“जानादिका साधक जो परमार्थसत्‌ साक्षी उस साक्षीमे व्याबहारिकत्वका अभाव होनेसे 
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| [परिच्छेद १]. . *  सरजासम्वङिता । २७१. 


| | ढ साक्षीमें जो अज्ञानादिसाधकत्व बतछाया गया है वह अज्ञाना दिविषयकज्ञानत्वेन अज्ञानादि- 
१ विषयकइच्छाद्वेषा दिरूपकायेजनकत्वरूप हे. इति चेन्न; क्यों ! ब्रह्मज्ञानेतरावाध्यत्वरूप जो 
| व्यावहारिक सत्त्व हे, उस सत्त्वको अत्यन्ताबाध्यमें भी उक्त होनेसे । सत्ताके त्रैविष्य- 
| विभागमे पारमार्थिकसे च्याद्वुत्त व्यावहारिकत्वकी निरुक्ति होनेपर भी ज्ञनकताम तत्साधा- 
|, .. रण्येऽपि=ञ्यावहारिकत्वमे पारमार्थिकसाधारण्य होनेपरभी दोषका अभाव है. वस्तुतः तो 
| अज्ञानादिसाधक साक्षी भी अज्ञानोपहितही है. सच=अज्ञानोपहित तो व्यावहारिक ही है. 
अनुपहित जो परमार्थ सदाकार है उस आकारसे तस्य=साक्षीको असाधकत्व होनेसे, एवश्च= 
उक्त प्रकारसे व्यावहारिक सत्त्रही सर्वत्र साधकतामे प्रयोजक है यह स्थित हुआ, अज्ञानो- 
पहितको साक्षि होनेपरभी जैसे आत्माश्रयादि दोष नहीं दै तैसे दृश्यत्व हेतूपपादनमें पहिले 
कहागया है. और आगे कहा जायगा, ननु-व्यावहारिक सत्त्वदी साधकतामें प्रयो जक है, यह जो. 51 1 | 
मूळे कहा है, वह असङ्गत है क्योंकि प्रातीतिकविषयसम्बन्धसे भी सुखविशेषरूपकार्यकी न 
उत्पत्ति देखते हैं और यदि आप ऐसा कहें कि मूलमें जो एवकार दे वह असतूकी ही व्यावृत्ति 
करता है, प्रातिभासिककी नहीं । अतः प्रातिमासिकमभी साधकत्व इष्ट है, तो खप्ननिष्पाद्य- 
यागसे व्यावहारिक खगंकी प्राप्ति होनी चाहिए; तहाँ कहते हैं यभेति । यत्र=जिसस्थलमे, 
| यत्साथकम्‌=जिसका कारण व्यावहारिकम्‌=व्यवहारसे सिद्ध है=प्रामाणिक हे तत्र=उक्तस्थलमें 
| तद्मावहारिकम्‌=वह काये व्यावहारिक हे-प्रमाणसिद्धोत्पक्तिक है. अर्थात्‌ जिसकी कारणता 
जिस कार्यके प्रति प्रमाण सिद्ध हैं, उस कारणसे उस कार्यकी. उत्पत्ति प्रामाणिक है तु=और 
यत्र=जिस स्थलमें साधकम-कारण-प्रातीतिकम-अप्राणिक दै तत्र=उक्त स्थलमै फळ भी 
| 'तयैव=अप्रामाणिकही है-जिसकी कारणता जिसके प्रति प्रमाणसे सिद्ध नहीं है उससे उसकी 
उत्पत्ति भी अप्रामाणिक है. नतु व्यावहारिकम्‌=च्यावद्दारिकद्दी कारण होतां दै. या व्यावहा- _ 
| 'रिकंही काथ होतां दै. यह नियम नहीं-निष्कृष्टाथ यह कि व्यावहारिकसत्त्वसे घटित, 
का्कारणभाचका नियम नहीं अब कोई दोष नहीं है. इति-इस रीतिसे स्वेविधि- 
प्रतिषेधादि व्यवहारका सङ्कर नहीं है. क्‍योंकि ब्रह्मेतर पदार्थे और. उनके परस्परबाध्य- 
बाधकभावादिको हम ढोग किसी न किसी रूपें मानतेही हैं, र प्रपश्चसर्वस्व दैतिओ जैसा 
इम ब्रह्मवादी ढोग, अनात्मामें मिथ्याभिनिवेश नहीं करते हैं. हि 'ज्ञो' लोग महाहे रत्नको 
नहीं पहिचान सकते हैं वेही 'छोगः काचादियें अभिन्विश करते हैं। अतएवरव्यावहारिक | 
सत्त्वसे लोकमयोदाका अतिक्रम न होनेसेही लोकस्यापि=सत्को र दै, असतूको साध- , 
कत्व नहीं है, इत्याकारक:जो ढोकव्यवहार है उसकाभी अतिक्रमण दोनेपर दवसाम्पादि . 
वतसथकीचकशब्द्वत्‌. विचारके याहच्छिकत्वरका पात होनेसे . जान्तत्वापत्ति=अबाश्ितार्थवबो- | 
धकत्वाभावकी आपत्ति होगी यह औद्यनका कथन भी निरस्त हुआ; विरुद्धलेन भासमान 
अट्राचार्यके वाक्य स्तत्रेविध्यके निरूपणावसरमें अविरोधित्वेन व्याख्यात होंगे, सत्यत्व नच 
सामान्यं मृषार्थपरमाथंग्रो विरोधात्‌ न हि सिंहत्वं सामान्य सिंहदृक्षयोः इत्यादि कुमारिळ _ 
| -भट्टाचायेके वचन तकेपादमें दे इनमें बतलाया गया दै कि मुषाथे और परमाथेमें सत्यत्वरूप | 
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२७२ अट्वेतसिद्धिः। [ अ० साधकत्वाभावे वाधकनिरूपणम्‌ ] 
थि ब्र) हु 


एक सामान्य नहीं रद सकता दै, और आपने तो तुच्छमिन्नत्रह्म व्यावहारिकप्रातिभासिकसाघा- 


` रण एकसत्त्व मानळिया दै, अत इन वचनोंके साथ विरोध दै ऐसी आशङ्काकर कहते हैं कि 
अविरोधेन व्याख्यास्यन्ते-परम सत्यत्वरूप सत्त उभयसाधारण नहीं हो सकता है, और 
तुच्छविलक्षणत्वांदिरूप सत्त्र तो उभयसाधारण होसकता, है इत्यादि कहा जायगा । ततः 
पक्षादि सर्वके मिथ्यात्वका साधन होनेपर भी व्याघात नहीं दै । 
इति सरलायामसतः साधकत्वोपपत्तिः । 
अथ असतः साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌। 


ननु-सत्तापेक्षया तुच्छविलक्षणत्वादेगौरवतरत्वेन साधकत्वे. कथं तन्त्रत्वस; 
इति चेन्न; त्रिकालावाधविरहरूपस्य सत्तस्य छघुत्वाभावात्‌, जात्यादिरूपस्य तस्य 


रिथ्यात्वाबिरोधात्‌ उभयसिद्धे सद्विविक्ते साधकत्वदशेनेन पारमाथिकसचस्य साधक- . 


त्वाभयोजकत्वाच । तथाहि प्रतिविम्बे विम्बसाधकत्वं तावदस्ति । तस्य विस्वात्मना- 
सत्त्वेऽपि प्रतिविम्वाकारेणासच्रात्‌ , परमार्थसस्रं न साधकत्वे प्रयोजकम्‌ । एवं स्वप्ना- 
थेस्यासतोऽपि भाबिशुभाशुभसूचकत्वम्‌ । यद्यपि तत्रत्यदशनस्यैव सूचकत्वम्‌; “पुरुषँ 
कृष्णं कृष्णदन्त पश्यतीत्यादिश्रतिबलात्‌ तथापि दशनमात्रस्यातिप्रसक्तत्वेन विषयोऽ- 
प्यवश्यमपेक्षणीय एव । एवं स्फटिकलो हित्यस्य उपाधिसन्नित्रानसाधकत्वं च | , 


अथ असतः-साधकत्वा भावे वाधकनिरूपणस्‌ । 


र ते नन्विति। सत्तकी अपेक्षासे तुच्छविलक्षणस्रादिको गौरवतरत्वेन साधकतमे कैसे 


» तन्नत्व है, इतिचेन्न, क्यों ? त्रिकाल्वाधविरहरूपसत्ततको लघुत्वका अभाव होनेसे जात्यादि: 
` रूप सत्त्वका मिथ्यात्वके साथ अविरोधित्व है, और उमयसिद्ध सद्धिन्न प्रतिविम्बांदिमें साध- 
कत्व देखनेसे पारमार्थिक सत्रको साधक़्त्वके प्रति अप्रयो जकत्व दै, तथाहि=उभयसिद्ध सद्धि- 
जमे साधकत्व द्खिळाते हें, प्रतिविम्बमें विम्बसाधकत्व तो दै हीन्दुर्पणा दिम सुखा दिके प्रति- 
2 विम्वसे सुखाद्रिप विस्बका ज्ञान होता हे तादृश ज्ञानकेप्रति प्रतिबिम्बको साधकत्व है, तस्य= 
उस, प्रतिविस्वको बिम्वस्वरुपेण सत्त्र होनेपरभी प्रतिविम्बाकारेण असतू होनेसे परमार्थसत्त्व 
साधकत्वे प्रयोजक नहीं है; प्रतिविस्म तथा विम्बका लक्षण लघुचुन्द्रिकामँ ऐसा बतळाया है 
* ओपाधिकपरिच्छेदशल्यत्वे सति “ उपाध्यन्तर्गतत्वरूपेणारोपितधर्मण विशिष्टत्वं भ्तिवि- 
/ म्वत्वम्‌ | ताइशघमशुत्यत्वे सति उपाधिसन्िहितत्व विम्वत्वम! यहाँपर प्रतिबिम्बके कक्ष: 


ति 





णभ जो सत्यन्त विशेषण है वह घटरूपोपाधिसमानपरिमाणवाले घटाकाशमै अतिव्याप्ति 
 वारण करनेके लिए है, इस रीतिसे मिथ्याभूत स्नार्थकोभी भावि जो शुभ तथा अझुभ तत्सू- 
चक्त है, यद्यपि {पुरषं कृष्ण कृष्णदन्त पश्यति! इत्यादि अतिके बढसे,तत्रत्य्खममे 
होनेवाढे दुशनकोही सूचकत्व दै, तथापि दर्शनमात्रक्को अतिप्रसक्त होनेसे विषयभी अवश्य 





= 





॥ न क 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. . 


TIS 32% Sos i ज- hl बैक 


क 
म | 
४ क क 
न 
७ कै ७ ७-०. कै ७ 
ema nS तळी, Wal OSS । SE श्र 


i पीति वाच्यम्‌, (ध्वनिनामस्फुरणेऽपि दीघों बणेइत्यादिभ्त्ययात ॥ ए हे? 


| रो "व्शा व्या ह पढाइ नटून LR | | कीर जे 2 >... मुर 


जे ^ | ~ ia | / 01 ४. ० न 
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: [परिच्छेदः १ ] ` `.  सरळासम्बलिता। २७३ 


अपेक्षणीय दै, इस रीतिसे मिथ्याभूत स्फटिकढौहित्यको भी उपाधिके सन्निधानका साघ- 
कृत्व है। स्फटिकमें रक्तिमाको भौ साधकत्व है। ह ति 
`| नच-रलोहित्यं स्फटिके न मिथ्या, किन्तु धर्मेमात्रमतिबिम्ब इति न प्रथ॒गुदाहरणं ) 21% 
रति न धर्मीभूतमुखादिनरपेक्ष्येण तद्धमेभूतरूपादिभतिविम्बादर्शनात । प्रति ०727 
व्याप्यष्ठतित्वनियमेन लोहित्यस्य स्फटिके व्याप्यद्वत्तिमतीत्ययोगाच्च, लौहित्ये “7. 
स्फाटिकस्य त्वारोपे तस्य प्रतिविम्बत्वम्‌ स्फटिके लोहित्यारोपे तु तस्य मिथ्यात्वमिति 





' विवेक; । स्फटिकमणेरिवोपधाननिमित्तो लोहितमेति लोहितिम्नो मिथ्यात्वं दशितम्‌ Fr 


मतिविम्वसत्यत्ववादिभिः (पञ्चपादिकाकृद्भिः। एवं रेखातादात्म्येनारोपितानां वर्णा- 
नामथेसाधकत्वम्‌। न चं रेखास्मारितां वणां एवाथेसाथका इति वाच्यम्‌) आशैशब- | श्न 


मये ककारोऽ्य गकार इत्यतुभवात्‌ अभेदेनैव स्मरणात्‌, विवेके सत्यपि इदतरसंस्कारव- 


'शांतू नारोपनिदृ॒त्ति! । अतएव ककारं पठति लिखति चेति सावेलौकिको व्यवहारः। ८ ७ 


वर्णारोपितदीथेहस्वत्वादीनां च नगो नाग इत्यादावर्थविशेषमत्यायकत्वम्‌ । नच वर्णे- प्रनेह 
६ननारोपितध्वन्निसा हित्यं तदभिव्यक्तिरूपं वा देध्य प्रत्यायकम्‌; एवं लला झाः 


-'” ) छोहित्य स्फटिकम मिथ्या नहीं है, किन्तु धमेमात्रका प्रतिविम्ब है अतः प्रतिविम्वसै ट i 


: पथक यह उदाहरण नहीं दै. इति ने च वाच्यम्‌; क्यों ! घर्माभूत जो मुखादि उन मुखादिसे 


निरपेक्ष होकर=सुखादिकि छोडकर केवळ मुखादिधमेभूत रूपादिके प्रतिबिम्बका अदर्शन 


$ हीनेसे,-छो हित्यके.स्फटिकंमें (व्याप्यवृत्ति प्रतीतिके अयोगसे भी ढोहित्यमे स्फटिकका आरोप / म 


होनेपर तस्य=लीह्वित्यको प्रतिविम्वस्व है ओर स्फटिकमं छौहित्यका आरोप होनेपर तस्य= | 


। छो दित्यको सिथ्यात्, है यह मेद दै । ' जैसे उपधान=उपाधिनिमित्तकस्फटिकमणिका क है | 


होता हैं?'इति=इस रीतिसे लोहितिम्न -छी हित्यका 7 मिथ्यात्व दिखला दिया है, प्रतिबिम्ब 
लिप या टिकाइतले[ इस रीतिसे बहुविध रेखाओंके साथ अमेदरूपसे आरो 
पित वर्णाको (अथका / च है | रेखाओंसे;।स्मारिंते वर्णही "साधक हे,इति न त्यत 
च वाच्यम्‌, क्यों शेशवको अभिव्याप्यकर=्शेशवपयत सवेमं “अयं ककारः? 'अयं गकारः ऐस टार 
अनुभव हु होनेसे, रेखाओंके साथ अभेद्ररूपसेही... वर्णाका स्मरण न होनेसे; - विवेक होनेपर भी प्च, 
(अनादिकाीन दृढतर संस्कारके वशसे(रखाम/बिणाके आरो होती है, अतएव= | 
उक्त संस्कारसेही ककारको पढता है ककारको लिखता हे. इत्याकारक सवे ळोकोमें व्यवहार ८ 
हो रहा है. च--और वर्णामे आरोपित जो दीधत्व हखत्वादिक हे उनको “नगः? “नागः? इत्या  ”? ' 
दिमें अ्थैविशेषप्रत्यायकत्व हं--नगपदसे पवेतादिका बोध होता है. ओर नागपदसे इस्त्यादिका; 
चणोमें.अनारोपित.जो व्वनिसाहित्य तद॒भिव्यक्तिरूपदेध्य अथका प्रत्यायक दै या देष्याञ्जय जो | 
'खवनितदूअभिव्यक्तत्वरूप देव्ये अर्थका. प्रत्यायक हे, वे दोनों धम चणॉमें ई, आरोपित नहीं दोनों धर्म वर्णांमे हैं, आरोपित नहीं, 

३५-३६१ ` | ६: के 
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प्रञारःः ">. च एउट ) 
छ ७ 92 < "८८८4५८4४२८ णा शल शव - 2 | न 
२७४ .. “ जअद्वैतसिद्धिः। [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणस्‌ः] 
। | 


` इस रोतिसे हखत्वादिक भी अर्थके प्रत्यायक हैं, इति न च वाच्यम; क्यों (.व्वूनिओोंका स्फुरण 
त आय म ९ | < * : 
च न होनेपर भी ' दीर्थो वणे; ? इत्यादि प्रत्यय होनेसे, तथा च सब्रेळोइसिद्ध अनुभवसे विरुद्ध 


ने अ आपकी कल्पना असङ्गतहै। : ॒ 
(निदु आरोपितेन वणदध्यादिना कथं तात्तिकाथेसिद्धिः । नह्यारोपितेन ` धूमेन 


दाष दाच्िकेवहिसिद्धिरिति | चेन्न ` साधकतावच्छेदकरूपवत्तमेब साधकतायाः भग्रोजकस्‌; >>? 


AS TS oe 


So mms 7 


2 ह 
है ० इष्ट हि मायाकरिपतहस्त्यादेः रञ्जुसपदिश्च भयादिहेतुत्वमू, | सवितसुपिरस्य -चमरणः ५5 
सूचकत्वं शङ्झाविषस्य च मरणहेतुत्वम्‌ । Ce aaNet , 


यावल Ci des 111. 
|, _ इते नत्विति आरोपित जो वर्णनिष्ठ दैष्यांदि उससे तास्विक भर्थकी सिद्धि कैसे... 
» (हि क्लॉक आरोपित शस ताखिक बढिको सिद्धि नहीं होती दै, इति चेल; साथकताका _. 
` क जो रूप तादशरूपवत्त ही सावेककाताम्रयो जक दै, आरोपित्व या आनरोपित्व , 
न नहीं, और घूमामासनिष्ठ जो असाधकत्व है बह तो भूमाभासमें साधकतावच्छेदक रुपकी 


क ्याद्विके अभावसे दै. असत्वातृ=आरोपितत्त्र होनेसे नहीं दै=्धूमासास आरोपित है, अतः 
है दु उसमें साधकत्व नहीं दै. यह वात नहीं है, किन्तु साधकतावच्छेरक रूपकी व्याति न होनेसे 
 साधकत्र नहीं दे, च=ओर धूममें अनाभासत्वका प्रह तो वहुळता=उब्वेतादिम्रहणवत्‌. _ व्या- ` 
| 'प्रिमहणके लिए ही अपेक्षित है. उक्त अर्थ वाचस्पति मिश्रने कहा हे-जेसे सत्यत्वके तुल्य होने- 
ऱ्ह | ४ हक "पर्नी :चक्षुसे' रूपही. ज्ञापित होता "हू रस नहीं तैसे असत्त्रके अविशेष होनेपरभी वणचिष्ठ 
A | देव्या दिसे सत्याथ ज्ञापित होता दे; धूराभासादिसे नहीं और मायासे कहिपत हस्त्यादिको तथा : 
` उरञ्जुसरपादिको भयादिका देतुत्वं दट है तेसे कल्पित सवितृसुपिरको मरणका सूचकत्व दट है .. 
RR > च=आर शाङ्काविषको मरणहेतुत्व दृष्ट हे! | 
| (ननु-तत्र शङ्के मयप्ुत्पाथ धातुव्याङुलताञचुत्पादयतीति सेव मरणहेतुः; 'न तु 
` ज्ञङ्कितं विपमपिः एवं सवितृसुषिरमायाकल्पितगजादीनामपि ज्ञानमेव तत्तदथेक्रिया- 











उदाहरण कारि न लयोऽपि, तथा च सवेत्रोदाहतस्थलेषु ज्ञानमेव हेतुः । तचच स्वरूपतः सत्येन 

>. र ` अन्वयन्यतिरेकादपि ज्ञानस्यैव कारणतां ग्राहयतः न हि सन्निहितं सपेमजांनानो वि- | 
द्‌ र 1०% भोति) न च अर्थानवच्छिन्नस्य,ज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि प्रसज्ञादर्थावच्छिन्नमेव ज्ञानं हेतुः तथा ५४८... 
i ८//दार्थोऽपि हेतुरेवेति च्यम्‌ यावच्छि्य र्ावुच्छ बस्य हेतुलेणपि अवचछदस्याथस््‌ | च्छेदकस्याथस्य्‌_ / „` 







का श्नः) शी जक 
कान [तित्रतशङ्काविषदेतुक मरणस्थङमें शङ्का ही भयको र उ उत्पन्नकर घातुओमि ./ .. 
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{ परिच्छेदः १ [15% हू क सरळासस्चलिता । २७५ 


इस रीतिसे सवितृसुषिरमायाकरिपितगजादिकोंका ज्ञानही तिस तिस कार्यका करनेवाला | 


हैं; न. कि सवितृसुषिखदि रूप अर्थ भी । फलतः सबै उदाहृत स्थळोंमें ज्ञानही देतु है. तचर | 
चह्‌ ज्ञानतो स्वरूपसे सत्य ही है । अन्वय तथा व्यतिरेक ये दोनों भी ज्ञाननिष्ठ ही. कारणताको 

अहण कराते हैं- सन्निहित सपक्रो नहीं जानता हुआ भयको नहीं प्राप्त होता है, यदि खरू- 

पत: सर्प भयका हेतु हो तो अज्ञात अवस्थामै भी भय उत्पन्न हुआ चाहिए अर्थसे अनवच्छिन्न 

ज्ञानको हेतुता होनेपर अतिप्रसङ्ग होनेसे अथोवच्छिन्न ही ज्ञान हेतु दै, तथा च. अर्थ भी हेतु 


` «ही; है,-ज्ञानमात्रकोही यदि हेतु मानें तो घटपटादिके ज्ञानसेभी भयादिका उद्धव होना चाहिए, 


क्योंकि ज्ञान तो यह भी है, अतः विषयावच्छिन्न ज्ञानको हेतुता कहनी होगी तव तो 


: 'विशिष्टमं हेतुता होनेसे विषयरूप विशेषणमें भी हेतुता आगई, इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? 
अथोवच्छिन्न ज्ञानको हेतुत्व होनेपर भी अबच्छेदकस्य=उपाधिरूप अर्थका ताटस्थ्य होनेसे 


अहेतुत्वकी उपपत्तिसे । 
( १ ) घटावच्छिन्नस्य तद्त्यन्ताभावतदूध्वंसादेधेटदेशकालभिन्नदेशकालादिल्वेऽ ˆ ` ` / 


: `. '्यवच्छेदकस्य तदभाववत्‌ (२) घटेच्छाब्रह्मज्ञानयोः घञ््ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि घट. + 


ब्रझमणोः तदभाववत्‌ ( ३ ) घटमागभावस्य घटं प्रति जनकत्वेऽपि घरस्याजनकत्ववत्‌ 
( ४.) विशेषादशनस्य श्रमं प्रति जनकत्वेऽपि विशेषदशेनस्य तदभाववत (५ ) विहि BR 
ताकरणस्य प्रत्यवायजनकत्वेऽपि बिहितकरणस्य तदभावबत्‌ (६) स्वगेकामनाया? थ 


„ यागजनकत्वेषि स्वगेस्य तदजनकत्ववत्‌ (७ ) अतीतादिस्मत्यादेदेःलादिजिनकत्वेऽ- 
` च्यतीतादेस्तदजनकत्ववत्‌ ( ८ ) अप्तद्विषयकपरोक्षज्ञानस्य तब्मवहारहेतुत्वेऽप्यसतस्तः / 

: दुभाववत्‌ ( ९ ) चिकीर्षितघखबुद्धेेरहेतुत्वेऽपि घटस्य तदहेतुत्ववत (१०) ब्रह्मज्ञानस्य क? 

` ` तदज्ञाननिवत्तेकत्वेअपि उदासीनस्वभावस्य बह्मणस्तदभाववत्‌ (११) अज्ञानस्य ४? 

` ` , जगतंपरिणामिक्ारणत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदभावच | नच:-तथापि मिथ्या ज र 

. ० स्तीत्यसतोऽपि हेतुखमिति-खाच्यम्‌, न हि व्याद्ृततधीहेतुत्वं व्यावत्तेकलम किन्तु व्याह- 

_ततिथीहेतुधी दिषयत्वमेव सत्यपि दण्डे तदज्ञाने व्याहृस्यञ्गानात्‌। र खणणे खाला एथ I 


| यज 





' उक्ताथको अनेक दृष्टान्तोसे द्वैती स्पष्ट करता है, घटेति। जेसे घटावच्छिन्नस्यःघटो श्र 


“ यहदित. घटात्यन्ताभाव और घटध्प्रंसादिको घटदेश घटकाळसे भिन्न कालादिता होनेपर भी रप: 


अवच्छेद्क=उपाधिरूपघटको घटदेशाभिन्नदेशता और घटकाळभिन्नकाळादिताका अभाव दै 
तेसे अथावच्छिन्नको हेतुता दोनेपर भी अर्थको हेतुताका अभाव है इस रीतिसे सर्वत्र समझना , | 


. , होगा, घटोपहित जो घटात्यन्ताभाव दै वह घटदेश जो कपालादि उन कपालादिरुप देशोंसे 
"भिन्न देशमें रहता दै, परन्तु घटात्यन्ताभावका अवच्छेदकीभूत घट खदेशोंसे भिन्नदेशे क 

` "रहता है तेले घटावच्छिन्न जो घटका घमस वह घटकालसे भिन्न कालमें रहता है; परन्तु 
. बटप्रथ्वंसका अवच्छेदकी भूत. घट घटकाळसे भिन्नकारूमें नहीं रहता दै. आदिशव्दसे | 
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bao iE अद्वैतंसिद्धिः। [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूंपणम्‌ | 
CCR ie ९ ० ee और 
~> पागमाबाडि छेने चाहिए । जैसे घटेच्छा और ब्रह्मज्ञान इन दोनोंकों क्रमशः. घटज्ञान, आं 
वेदान्तसाध्यत्ब दोनेपर भी अवच्छेदकीभूत घट तथा ब्रह्मको क्रमशः घटज्ञानसाध्यत्व आर 
वेदान्तसाध्यत्व नहीं है तैसे, जैसे घटप्रागभावको घटके प्रति जनकत्व होनेपरभी अवच्छेदकी- 
भूत घटको घटके प्रति जनकत्व नहीं है तैसे । जैसे विशेषके अद्शेनको भ्रमकेप्रति जनकत्क 
होनेपरभी-अवच्छेदकीभूत विशेषद्शनको भ्रमके प्रति जनकत्व नहीं दै, तैसे । जेसे विहितके 
अकरणको प्रत्यवायका जनकत्व होने परभी अवच्छेदको भूत विहितके करणको प्रत्यवायका 
जनकत्व नहीं दै, तैसे । जैसे स्वगेकी इच्छाको यागका जनकत्व होनेपरभी अवच्छेदकरूपस्बर्गको 
यागजनकत्व नहीं दै तैसे । जैसे अतीतविप्रकृष्टादिविषयक स्मृत्यादिको दुःखादिका जनकत्व 
होनेपरभी अवच्छेदकरूप अतीतविप्रकृष्टादिको जनकत्व नहीं है तैसे । जसे शशशृङ्गादिरिफ 
असद्विषयक परोक्षज्ञानको असद्विषयकव्यवहारका हेतुत्व होनेपरभी असत्‌को असद्विषयकव्यव- 
हारका देतुल नहीं दै, तेसे । जैसे चिकीर्षित-क्तैमिच्छाविषयीभूतघटलुद्धिको घटहेतुत्व 
होनेपरभी अवच्छेदकीभूत चिकीर्षितघटको घढ्देतुत्व नहीं दै तैसे । जैसे ब्रह्मज्ञानकों त्रह्म- 
विषयक अज्ञानका निवत्तकत्व होनेपरभी अवच्छेदकरूप उदासीनस्वभाव ब्रह्मको अज्ञानका 
निवर्नकत्व नहीं दै तैसे । जैसे ब्रह्माज्ञानको जगतका परिणामिकारणत्व होनेपरभी अवच्छेदकी- 
भूत ब्रह्मको जगतपरिणामिकारणत्व नहीं है तेसेभी । मिथ्याअथैमें ज्ञाननिष्ठ व्याद्वृत्तिबुद्धि« 
जनकतारूप व्यावर्चकता दै, अतः असत्‌=मिथ्याकोमी जनकत्व दै, इति न च वाच्यम्‌; क्योंकिं 
व्यावत्तिधीदेतुत्वका नाम व्यावत्तेकत्व नहीं दै, किन्तु-व्याबत्तिधीकी हेतुभूत.जो धी तादृश- 
धीविषयत्वही व्यावेकत्व दै=त्यावृत्तियी हुई-रजतज्ञानं घरज्ञानाङ्भिन्मम्‌, इत्याकारिका धी 
तादृशधीकी देतुभूत धी हुई, ' इदं रजतम्‌? इत्याकारकधी तादृशधीविषयत्व रजतमें रहगया 
इसीका नाम व्यावत्तकत्व दै; दण्डके होनेपरभी दण्डका ज्ञान न होनेपर झदण्डिप्रतियो शिंक. 
दण्ड्यतुयोगिक व्यावृत्तिका ज्ञान न होनेसे । 
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` अञ्जीजव, अथावच्छेदकस्य मिथ्यात्वे अवच्छिनस्यापि तन्नियमः न; तुच्छब्ाने तुच्छवेल- ..... « 


>“ 


| ष्ये च तुच्छत्वस्य प्रातिभासिकालक्षण्ये प्रातिभासिकत्वस्य पञ्चमप्रकारायामात्मस्व-/ 
 ' रूपभूतायां वा अनिवेचनीयाज्ञानस्य निहत्तो चतुथेप्रकारानिवेचनीयत्वस्य, पारमा- 
| भिकात्मस्वरूपे तद्भिन्नेवा अतृतद्वेतस्याभावेऽतत्बस्य चादशैनात्‌ तत्रावच्छेदकानाम- 
$ व्ल, सदादीनां तारसथ्येऽत्रापि तथास्त्विति-चेत्‌ अत्रोच्यते-यदुक्तं ताटस्थ्यलक्षणमुपलक्ष- 
णत्वमेब सवेत्रावच्छेदकस्येति । तन्न; विशेषणत्वे संभवति उपलक्षणत्वायोगात्‌ । 


विशेषणवाधपू्वकत्वादुपटक्षणत्वकल्पनाया!; अन्यथा “दण्डी मेषीन्वाह' लोहितोष्णीषा. है 
७) ह 


त्विजः भरचरन्ती.. त्यादावपि वेदे दण्डलोहित्यादेरुपलक्षणत्वात्‌ तदभावेऽपि अनुष्ठने 
झा बेर" सङ्गः, “ सर्वादीनि सवेनामानी › त्यत्र सवेशब्दस्य सवेनामसंज्ञा न स्यात्‌ । ' जन्मा- 
` ह द्यस्य यतः? इत्यत्र जन्मनो लक्षणत्वं न स्यात्‌; विशेषणाथत्वेन तदुणसंविज्ञानबहुत्रीहि- 
संभवेडप्युपलक्षणाथत्वेनातदुणसंविज्ञान-बहुत्रीहि स्वीकारमसङ्गात्‌ । एवं “ असिपाणयः | 
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[ परिच्छेदः १ ] ` ` . सरलासम्वलिता.। २७७ 


अवेश्यान्ता ? मित्यादिलो किकम्रयोगेऽपि प्रतिविम्वा दिज्ञानानां जनकत्वे च विशेषणतया 
भ्रतिविम्बादीनामपि जनकत्वे बाधाभावात्‌ नोपलक्षणत्वपक्षो युज्यते, उदाहृतस्थलेघु 
सवत्र वाधकमस्त्येवेति विशेषः 

अचच्छेदक=उपाधिको मिथ्यात्व होनेपर अवच्छिन्नस्य=उपहितकेभी मिथ्यात्वका 
नियम है, न; ऐसा नियम नहीं दै, क्यों ? तुच्छन्ञानमें और तुच्छतैलक्षण्यमे तुच्छत्वके प्राति- 
भासिकसे वेलक्षण्यमें प्रातिभासिकत्रके पश्चमप्रकारस्वरूप या आत्मस्वरूपभूत जो अनिर्वचनीय 


` झज्ञानकी निद्वत्ति उस निवृत्तिमें चतुप्रकाररूप अनिवेचनीयत्रके और पारमार्थिक आत्मस्वरूप 


या पारमार्थिक आस्मस्वरूपसे भिन्न जो अनृतरूप द्वैतका अभाव उस अभावमें अनृतत्वके न 
देखनेसे;-उक्तसमैस्थलोमें तुच्छादिसे अवच्छिन्न तुच्छन्ञानादिक हें । परन्तु तुच्छज्ञानादिमें 


`. ख्वावच्छेदकद्वृत्ति तुच्छत्वादिरूपता नहीं दै; तत्र उत्तस्थलोंमें अवच्छेदकरूप असदादिके ताटस्थ्य 


होनेपरभी प्रकृतमें भी तथा रहो । इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो तो यहॉपर कहा जाता दै-सबत्र 
अवच्छेदकको ताटस्थ्यस्वरूप उपलक्षणत्वही है इतियत्‌ उक्तम्‌ तन्न; ऐसा जो कहा दै वह टीक 
नहीं दै, क्‍यों ? विशेषणत्वका संभत्र होनेपर उपळक्षणत्वका अयोग होनेसे, उपलक्षणकल्प- 
नाको विशेषणबाधपूेकत्व होनेसे, अन्यथा दण्डी इत्यादि लोहितोष्णीषा इत्यादि वेदमें भी 
दृण्डलै हित्यादिको उपढक्षणत्व होनेसे दण्डादिके अभाव होनेपरभी अनुष्ठानका प्रसङ्ग होगा । 
सवीदीनि सवेनामानि, यहाँपर सपेशब्दकी सर्वनाम संज्ञा न होगी, जन्माद्यस्य यतः(्र०१।१।२) . 
यहाँपर जन्मको त्रह्मलक्षणत्व न होगा, क्यों? विशेषणाथेत्वेन तहुणसंविज्ञानबहुत्रीिका सम्भव 
होनेपरभी उपलक्षणार्थत्वेन अतट्ृणसं विज्ञान बहुव्रीहिके स्वीकारका प्रसङ्ग होनेसे= अतहुणसंविज्ञान 
जहुब्नीहिस्थलमं समासघटकपदोंके अर्थका त्याग हो जाता दै । जैसा दृष्टसागरमानय इत्या दिसे 
होता है । इस रीतिसे ' असिपाणयः प्रवेश्यन्ताम्‌ ? इत्यादि लौकिक प्रयोगमेंभी उक्तदोषकी 
आपत्ति दैनव्यहॉपर उक्तसमासकी प्रसक्ति दै । और प्रतिविम्बादिविषयक ज्ञानोको जनकत्व 
दोनेपर प्रतिबिम्चादिके जनकत्वमेंभी बाधका अभाव दै, अतः उपलक्षणत्वपक्ष युक्त नहीं दै ओर 


उदाहृत सवेस्थलोमें विशेषणत्वमें बाधक दै, यह विशेष दै । २पन्यूच हू 6 = पे | र 


तथाहि--प्रथमे घटदेशकालो ग्रहीत्वा तद्भिन्देशकालत्वं तदस्यन्ताभावादो- 2. 
ग्राह्मम; घटस्यापि तत्सम्बन्धे तदेशकालभिन्रदेशकालत्वमेव व्याहतं स्यात्‌ । द्वितीये- ७० 1० 
खिष्टापत्ति; कचित्‌ घट्ञानस्य घटेच्छाजनकत्ववत्‌ घटं प्रत्यपि जनकत्वात्‌ ब्रह्मणो i 
वेदान्तसाध्यत्वे तु नित्यत्वविरोधः । तृतीये ्रागभाववत्‌ घटस्य स्वजनकत्वे प्रतियो 
गिप्रागमाबयोः समानकालीनत्वापत्तिः स्वावधिकपूवेत्वप्रटितजनकत्वस्य स्वस्मिन्‌ च्या, 
व्याहतेत्व॑ च । चतुर्थ पञ्चमे च प्रतियोगितदभावयोः सहाहत्या भ्रममत्यवाययोरतुत्पत्ति 
असङ्ग । पष्ठे कामनावत्‌ कामनाविषयस्य यागजनकत्वे तस्य भाक्सत्तया तत्कामनेव “` णे 
व्याहन्येत्‌, सिद्धे इच्छाविरहात्‌ १)” सप्तमे अतीतस्य जनकले कायाव्यवहितपुरवेकाले म 
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शः हा ८ 
(पा यम २- क्रत <१ ( पवि सतो पर त 
न्ती स्वस्वव्याप्यान्यतर १ | अष्टमे असतो जनकत्वे निःस्व॒रूपतब्याघातः । नवमे 


>. >>. तिकी्ितमवकञानवत स्वस्य जनकत्वे पूर्वबद्व्याघातः । दशमे उदासीनस्य ब्रह्मणो 


) 0 0 ४ 
ye 


~न निवकत्वम्‌ स्वरूपतः उपहितस्येव टत्तिविषयत्वेन . तस्याविषयत्वात्‌ उपहितस्य च 
[75 निवर्चकलमस्त्येव । एकादशे ब्रह्मज्ञानस्य परिणामिकारणत्येऽपि न ब्रह्मणो जगत्कारण- 


४,..7” 
| 


थ्व) 


` त्वम काये जडत्वोपलम्भात्‌, एवंविधवाधकवलेन तत्रोपलक्षणत्वस्वीकारात्‌ न च भङृतेः पडत 
वाधकमस्ति अव्यवहितदेशकालादिष्टचित्वस्य प्रातिमासिकसाधारणत्वात । ऊपर व्यय ह 
तथाहि प्रथम उदाहरणमें घटका देश तथा काल इनदोनोंको प्रहणकर तद्धिन्न-घटदे श- नह 
काठभिन्नरदेशकालत्व घटात्यन्ताभावादिमिं आह्य दै, घटकाभी तत्सम्बन्धे=्घटात्यन्ताभावादीय- #४ ` 
देशकाळके साथ सम्यन्ध होनेपर घटात्यन्ताभावादीय देशका लमें घटदेशका ळमिन्नदेशकालत्वही 2 1- 
व्याहत होगा=्जत्र घटीयास्यन्ताभावादीय देशकाळमें घट रह जायगा तव उसदेशकालमें घटीय- ९ ९ 
- देशकाळभिन्नदेशकालत्व कैसे रहेगा-नहीं रह सकता है । द्वितीय उदाहरणम तो इष्टापत्ति है; म 
क्यों ? घटज्ञानको घटेच्छाजनकत्ववत्‌ कहींपर घटके प्रतिमी जनकत्व होनेसे=सहकारिओके लान 
सामखस्यसे घटज्ञानोत्पर्दुत्तरक्षणावच्छेदेन जहाँ घटकी उत्पत्ति होती है वहाँ घटज्ञानकों Ch, 
घटकेप्रति जनकता दै । और ब्रह्मको वेदान्तसे साध्यत्वद्दोनेपर नित्यंत्वका विरोध होगा । अतः 
इस अंशमें इष्टापत्ति नहीं । तृतीयमें प्रागभाववत्‌ घटकोभी घटञनकत्व दोनेपर प्रतियोगि तथा 
प्रागभाव इन दोनोंके समानकाळीनत्वकी आपत्ति है । ओर सखावधिपूवेकत्वसे घटित जो 
जनकत्व है उसको खमें माननेसे व्याहतस्वभी दै, क्योंकि पौवोपय्य भेद्से घटित होता है, 
स्वावधिकस्वमें पूवेत्वभी नहीं रहता है और अपरत्वभी नहीं । चतुर्थ तथा पश्चममें प्रतियोगी 
तथा प्रत्तियोगीका अभाव ये दोनाँको साथमें न रहनेसे भ्रम तथा प्रत्यवाय इनदोनोंकी अनुत्पत्ति= , 
का प्रसङ्ग है । छट्रेमें कामनावत्‌ कामनाविषयको यागजनकत्व होनेपर तस्यत्कामनाविषयकी' 
पूवेमे सत्ता होनेसे कामना ही व्याहत होगी, क्यों ? सिद्धमें इच्छाका अभाव होनेसे । सप्तम 
इदाहरणमें अतीतको जनकत्व होनेपर कार्यसे अव्यवहित पूर्वकाळमें अतीत या अतीतका 
व्यापार इन दोनोंमेंसे अन्यतरकी आपत्ति है । अष्टम उदाहरणमें असतको जनकत्व होनेपर 
निःस्वरूपत्तका व्याघात हे, | नवम उदाहरणमें चिकीर्षितघटज्ञानवत्‌ स्वके स्वजनकत्व होनेपरु 
पर्ववत्‌=स्वावधिकपूर्वे्वघटित जनकत्वका स्वमें न्याघात है । दशम उदाहरणमें उदासीन ब्रह्मको 
निवः्तेकत्व नहीं हे क्‍यों ! स्वरूपसे उपहितको ही वृत्तिविषयत्व होनेसे तस्यन्‍-शुद्धको. 
अविषयत्व होनेसे और उपहितको निवत्तेकत्व है ही; एकादशामें ब्रहमबृत्त्यज्ञानको जगतका परि- 
णामिकारणत्व होनेपरभी ब्रह्मको उक्तरूप जगत्कारणत्त्र नहीं है, क्यों ? कार्यमें जडत्वके 
उपलम्भसे । इस प्रकारके बाधकोंके बलसे तत्र--उक्त उदाहरणोमें उपलक्षणत्वका स्वीकार है । 
प्रकते-मिथ्याज्ञानके विषय रजतादिमें विशेषणत्व माननेमें बाधकत्व नहीं है, अतएव कारणत्वभी 
है, अव्यवहितदेशकाला दिनिरूपितद्वृत्तित्वको प्रातिभासिकसाधारणहोनेसे . LF 
इदानी अत्र सप इत्यादि मतीत्यविशेषात्‌। नहि कचिद्वाधकवलेन सुझ्यपरित्यागः 
कृत इति सवत्र .तथेव भविष्यति, उत्कर्षाधनुविधानाच | तथाहि--स्वप्ने जागरे: 
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[ परिच्छेदः १] 112. / ` संरछासम्बलिता | २५९7 ८ 


चोत्कृष्टकलघोतदशेनात्‌ उत्कृष्ट सुखं उत्कृष्ठसपादिद्नाच्चोत्कृष्ठं भयादि श्यते विषयः 
स्य अकारण ानुविधानं कार्ये ह त नह्यकारणोत्करषः का्यमनुविधत्ते इति ऋय 
सलक । नच शानप्रकषांदेव तत्यकषे! | 


| 
अथ ज्ञानगता (ण जिम प्रकृष ्पतादिना सङ ना सङ्करप्रसङ्घात्‌, a 
| ८2 क दीपो चाक्षुपत्वादिव्याप्यनानाजात्यज्ञीकारे गोखान्पानाभावाद। ५ उ्द्रान्छी कः 
| 
| 
ह 


| मी खा तक क्या भा कता 







८ इस कालमें यहाँ सप है, इत्यादि प्रतीतिओंका अविशेष द "जिसे से इस काळम यहाँ AF 
(Ase ण्ड है, घट है, इत्यादि प्रतीतियाँ देशकाळसे अन्वित दण्डादिको विषय करती हैं, तैसे ही क्र 
( इदानीमत्र सपः ) इत्यादि प्रतीतियाँ भी-देशकालसे अन्वित सपांद्कों ग्रहण करती हैं । ` ८: 


क 


कूचित्‌=अतीतलिङ्गा दिस्थलमें वाधकवळसे विषयका कारणविधया परित्याग किया हे अतः <<. 
सवत्र विषयका कारणविधया त्याग ही होगा यह वात नहीं है, भाव यह कि, प्रतिविम्वादि- शरे द 


रूपलिङ्गज्ञानम्‌ अनुमितिकारणम्‌ इत्याकारक जो प्रत्यक्षादिरूप कारणताम्राहक ज्ञान है, इस ० 
ज्ञानम प्रतिबिम्बादिरुप लिङ्गके विशेषणत्वका सम्भव होनेसे प्रतिबिम्बादिरुप लिड्ठमें भी सकर: 
कारणताग्राहकत्व है, क्यॉकि-विरिष्टमे प्रवृत्त प्रमाणकी विशेषणमेंभी प्रवृत्ति उत्सगसिद्ध दै, "सॅट 
अतः विशेषणांशमेंभी वहु प्रवृत्ति मुख्य ही हे, । कार्यमें उत्कषांदिका अनुविधान होनेसेभी । 
इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं, तथाहि-स्वप्रमें तथा जाम्रतमें उत्कृष्ट रजत : देखनेसे उत्कृष्टसुख 
देखा जाता है, और उत्कृष्ट सपांदि देखनेसे उत्कृष्टभयादि देखे जाते हैं, विषयको कारण न 
होनेपर विषयका अनुविधान कायम न होगा, क्योंकि अकारणका उत्कर्ष. कार्यका अनुविधान 
नहीं करता है, ज्ञानके प्रकषेसे ही कार्यका प्रकर्ष हे, नच=एऐसा नहीं होसकता हे, क्यों ? 
- ज्ञानमेंभी विषयगत प्रकरको छोडकर अन्यप्रकषका अभाव होनेसे, यदि कहोकि ज्ञानगत 
जाति ही प्रक्षे है, तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? चाक्षुषत्वादिफे साथ सङ्करका प्रसङ्ग होनेसे= 
चाक्ुषत्वको छोड़कर प्रकषेनामक जाति घाणजादिमें रहेगी ओर प्रकर्षको छोडकर चाह्लुपत्व 
अप्रकृष्ट चाक्षुपज्ञानमें रहेगा ओर दोनोंका समावेश प्रक्ृष्ट चाश्लुष ज्ञानमें होगा, अतः सङ्कर 
हे, ओर विषयके प्रकर्षसे ही कार्यमें प्रकषकी उपपत्ति होनेपर चाक्लुषत्वादिक़ी व्याप्य नाना- 
pe करनेमें गौरव है, ओर प्रमाणका अभाव है, | 220006 पक्या 
ल्क किश्व ज्ञानस्य भयादिजंनकत्वे सर्पाद्वच्छिन्ञत्वमेव ss: > 
क्षे ज्ञानत्वेन जनकत्वे अतिमसङ्गात्‌ । तथाच मिथ्यात्वावच्छिन्नत्वाकारेण ज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ \ 
श ख्रमस्यले ज्ञानमात्रस्य जनकतेऽपि मिथ्याभूतस्य जनकत्वमागमेव जनकतावच्छदकरू- 
रेण च मिथ्यात्वे रूपान्तरेण सस्वमप्यसत्वात्‌ नातिरिच्यते; अनुपयोगात्‌ । तदुक्तं (77२ 
खण्डनकुद्धिः “ अन्यदा सत्त्व तु पाटच्रछण्डितवेश्मनियामिकजागरणद्ृ्तान्तमतुसर- 
ती'ति । स्वरूपेणापि भ्रमज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्त्येव । स्वरूपतो बाधाभावे विषयतोऽप्य- 
बाधप्रसङ्गात्‌ । नच शुणजन्यत्वमुपाधिः तस्याप्यापाद्यत्वेन वहयलुपाने वहिसामऱ्या इव 


पूनेषष्छ = नब हे शान "सज हे कुत्रइटन',', & हरे 
स्स्प्झ्म्टि १०५ 77 कणा 77 कटन र ) २ 
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३५६ अट्रैतसिद्धिः । [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 


साधनव्यापकतेनानुपाधित्वात्‌, विषय इव मिथ्यात्प्रयोजकदोषादिसम्वहित॒सामस्या 
ज्ञानेऽपि अविशेषाच । तुच्छज्ञानतद्रेषम्यादो च तुच्छत्वादशनमवाधकम्‌ । अवच्छेद्याव- 
` च्छेदकयोः सर्वत्रसारूप्यनियमानभ्युपगमात्‌ प्रकृतें चावच्छेदक इवावच्छेद्ेडपि मिथ्या- 
त्वप्रयोजकरूपतुल्यत्वेन सारूप्योपपत्ते! । सर्वसाधारणं चेकं कारणत्वमभ्युपगम्ये- 
तदवोचाम । 


Fr? 


किञ्च=और भी वक्तव्य है, ज्ञानको भयादिजनकत्वमें सपादिसे अवच्छिन्नत्वही कारः 1० 


णतावच्छेदक माननीय दै,-भयादिनिष्ठकायतानिरूपित सपैज्ञानादिनिष्ठ कारणता सपाय- ` 
वच्छिन्नाही माननी चाहिए, क्यों ! ज्ञानत्वेन- ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता होनेपर अतिप्रसङ्ग 


होनेसे-घटपटादिके ज्ञानसेभी भयादिकी आपत्ति होगी क्योंकि ज्ञानत्व तो वहाँपरभी है ही, 

` चतथा च स्वावच्छिन्नविषयक्रत्व सम्बन्धसे मिथ्यात्वावच्छिन्न जो ज्ञान उस ज्ञानको मिथ्यात्वा- 
. वच्छिन्नत्वरूपसे मिथ्यात्व होनेसे.। भ्रमस्थलमें ज्ञानमात्रको जनकत्व होनेपरभी मिथ्याभूतको 

' ` जनकत्व आही गया, और जनकतावच्छेकरूपसे मिथ्यात्व होनेपर रूपान्तरसे सत्तभी असत्त्रसे 
अतिरिक्त नहीं दै, क्यों ? उसका कुछ उपयोग न होनेसे, इस अर्थकों खण्डनकारने कहा दै- 
सत्त्व. चोरसे छूटे गये घरमै पहरेदारके जागरणवृत्तान्तका अनुसरण करता दै, 
। अथात्‌ जसे जिस घरको चोर लूट लेगया उसमें पहरेदारका जञागना व्यथ दै, क्योंकि, उसका 
| जागरण जिस कार्यके लिए था वह कार्य उससे न हो सका, इस रीतिसे कारण कोटिसे 
बहिभूत अन्यकाळीन सत्तरभी व्यर्थं दै, और स्वरूपसेभी भ्रमज्ञानको भिथ्यात्व हे ही क्यों ! 
स्वरूपसे वाध न होनेपर विषयसेभी अबाधका प्रसङ्ग होनेसे=भ्रम यदि अबाधित होगा तो 
अवाधितविषयक होगा; गुणजन्यत्व उपाधि दे,=बिमतं भ्रमात्मकं ज्ञानम्‌ , विषयतः वाध- 











क्योकि स्वरूपतः बाधशून्यत्र झुक्तिरजतादि ज्ञानमें दै, परन्तु वहाँपर गुणजन्यत्त्र नहीं दै, 
ऐसा कथन द्वतीको अभिप्रेत दै, नचऱ्गुणजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकती है, क्यों ? 
तस्यापि= उक्त उपाधिकोमी आपाद्य होनेसे= स्त्ररूपतोऽबाध्यत्वान्यथानुपपत््या गुणजन्यत्व- 


र 


कोभी आपाद्य होनेसे, स्वरूपतोऽत्राध्यत्वान्यथानुपपत्त्या गुणजन्यत्वकोभी आपाद्य होनेसे. 


Ree i ,आवह्यनुमानमे दहिसामग्रीवत्‌ साधनव्यापकस्वप्रयुक्त अनुपाधित्व होनेसे । वहिअजुमानमे.ज्ैसे 
| _सामप्री उपाधि नहीं होती है साधनव्यापक होनेसे तैसेही. उक्तानुमानमें गुणज- 
पज अया नदी बन सकती दे नहीं बन सकती दै-साधनव्यापक होनेसे, विषयवत्‌ मिथ्यात्वप्रयोजक जो दोषा- 
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[zs शून्यम्‌ , स्वरूपतः वाधशून्यत्वात्‌+-अयं घटः इत्यादिज्ञानवत्‌ ऐसा अनुमान सिद्धान्तीने . 
5 ९९४0. उपस्थित किया, इसमें. देती * झुणजन्यत्व १ उपाधि ळगाता दै; यह उपाधि साध्यकी व्यापक 
डो छा 

है, क्योंकि विषयतः वाधशून्यत्त घटादिके ज्ञानमें रहता है, और (साधनक्री' अव्यापक दै, 7 


प्रकताथमें वाधक नहीं दै, क्यों ! अवच्छेय तथा अवच्छेदक इन दोनोंभं सबेत्र सारूप्यके निप- 


= == 


[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्बलिता । | २८१ 


मका अनभ्युपगम होनेसे, और प्रकृतमिथ्याज्ञानमें तो अवच्छेदक=विषयवत्‌ अवच्छेद्येऽपि= 
'मिथ्याज्ञानमेंभी मिथ्यात्वप्रयोजकरूपके तुल्यत्वसे सारूप्यकी आपत्ति होनेसे । सत्रेमें समान- 
रूपसे कारणत्वको अङ्गीकार कर यह कहा दै । 
वस्तुतस्तु-दण्डतन्त्वादिसाधारणमेकं कारणत्वं नास्त्येव; यत्र तव सत्तममच्छेदक, 
तत्र न मम तुच्छविलक्षणत्वादिकम्‌ किन्तु कायेतावच्छेदकं घटत्वादिकारणतावच्छेदकश्व 
दण्डतन्त्वादि । तद्वेदाच कारणत्वं भिन्नम्‌ | यथा गोगत्रयसादृश्यमन्यत्‌ ञ्राठृभगिन्यादि- 
साइइ्यमन्यत्‌ ; तत्र नेकमवच्छदकम्‌ , किन्तु गवयत्वभगिनीत्वादिकमेव; तद्वदत्रापिदण्ड- 
स्वादिकमेव सत्त्वासत्त्वोदासीनमंवच्छेदकम्‌ वाच्यम्‌। तथाच जनकत्वानुसारेण न सत्त्वास- 
स्वसिद्धिः । तदुक्तं खण्डनङ्द्भि;-पूवेसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नो । हेतुतत्त्ववहि 
भूतसत्तासत्तकथा हथा ॥ इति ॥ अन्तर्भावितसत्वं चेत्‌ कारणं तदसत्ततः । नान्तभा 
वितसत्त्वे चेत्‌ कारणं तदसत्ततः ॥ इति च ॥ 
वस्तुतः तो दण्ड और तन्स्वादिमें रहनेवाळा एक कारणत्वही नहीं दै । जिसमें तुम्हे सत्त्व 
अवच्छेदक हो और हमे तुच्छविल्क्षणत्वादि न हों । किन्तु कार्येतावच्छेदकघटत्वपटत्वादि 
हैं, ओर कारणतावच्छेद्क दण्डत्व तन्तुत्वादिक हैं, तद्भेदाच्चऱ्दण्डत्व तन्तुत्वादिरूप कारणता- 
चच्छेदकके भेद्से कारणत्व भिन्न भिन्न दै, जैसे गोप्रतियोगिकगबयानुयोगिक साहश्य भिन्न 
है, और श्रातृप्रतियोगिक भगिन्याद्यनुयोगिक साहरय भिन्न दै, तत्र=सािश्यस्थळमे साहश्यी- 
यानुयोगितावच्छेक एक नहीं दै, किन्तु गवयत्रभगिंनीत्वादिक भिन्न भिन्नही दै, तंद्रत 
कार्यकारणभावस्थळमेंभी सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंसे उदासीन दण्डत्वादिकही अवच्छेदक 
कहने चाहिए, फलतः जनकत्वप्रयुक्त सत्त्व तथा असत्त्र इन दोनोंकी सिद्धि नहीं होती दै । 
इस अथैको खण्डनकारने कहा दै, खण्डनकारके आदिम होकका अर्थ प्रत्यक्षके उपजीव्यत 
निराकरणके प्रकरण लिखा जा चुका है, अतः द्वितीयका लिखते हैं अन्तरिति । सत्ताविशि- 
छमें कारणत्व है या सत्तोपळक्षितमें, आद्यपक्षको टेक दोष तेह अन्तभोवितसद्त्वे कारणं 
चेत्‌=सत्ताविशिष्टको कारण कहनेपर ततू=क्रारणंअसत्‌=असत्‌-दै क्यों ? तत्‌१=सत्ताविशि 
ष्रको कारणत्वे अभ्युपगम =्सत्ताविरिष्टको कारणता होनेपर ततामेभी कारणता 
आगई- और सत्ताको तो सत्‌ नहीं कहा जा. सकता दै.-क्योंकि-एसत्ताधिकरण सतू र 
जाता है, और सत्तामें सत्ता नहीं रहती दै, द्वितीय पक्षको ठेके दोष देते है नेति। नान्तभा 
- वितसंत्त चेत्कारणम्‌=्यदि सत्त्रोपडक्षित कारण हे तो तत्‌=कारण असत्‌ हू; ॉ.? . ततः 
सत्तांके उपलक्षणत्व॒का अङ्गीकार दवोनेसे अथोत्‌ सत्ताविशिष्टमें कारणत्व नहीं माननेसे असतूमेंही, 
कारणत्व आया । अथवा ऐसा विकल्पका अर्थ करना कि सत्तामें कारणत्व है, या नहीं । यदि 
सत्तामै कारणत्व है तब तो असतूमं भी कारणत्व आगया क्‍योंकि सत्ताविशिष्टसत्ताके न होनेसे 
सत्ता असत्‌ है, यड्वि कहो कि.सत्तामें कारणत्व नहीं. है।...वब तो सत्ता सदाकार अतुगत मः हर प्रत्य 
यभी 2 लाल करेगा तब तो... सदाकारप्रत्ययप्रमाणक सत्ताका विढोप दोनेसे सवकारण 
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२८२ अद्वैतसिद्धिः । [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 


असतूददी है । अथवा, कारणम्‌=शरणत्व सत्ताका व्याप्य है, या नहीं ऐसा विकल्प करना, 
यदि प्रथम ळो तो सत्तामें.सत्ताके न रहनेसे तद््याप्यभूत कारणत्वको . औ.. निद्वत्ति हो जायगी, 
तथाच सत्ताविषयक ज्ञानके न होनेसे सत्ताका विछोप होगा, ओर सत्ताके विळोपसे सवकारण 


ज्य सिद्ध हुए । अन्त्यपक्ष छो तो सत्ताको छोड़करभी कारणत्व सिद्ध हुआ तथा च, स्वमु- 
[सेही असत्‌ कारण मान लिया । 
1 - -नचेवम्‌-अन्तर्भावितसत्तं चेत्‌ अघिष्ठानमसत्तत; । नान्तर्भावितसत्वं चेदघिष्ठान- 
मसत्तत; ॥ इति तवापि समानमिति-वाच्यम्‌; ममाधिष्ठाने स्वरूपत एव सत्ताङ्गीकारः, 
तव तु कारणे स्वरूपातिरिक्तसत्ताद्वीकार इतिविशेषात्‌ । यत्तु अर्था न ज्ञानस्य जनक- 
तायामबच्छेदको5पि; मानाभावात्‌ , न चातिप्रसङ्गः । विषयावच्छेदकमनपेक्ष्येव सपे- 
'(ह्ञानस्यासपक्ञानादइाहत्तिसिद्धे; । तथाहि-सर्पज्ञानस्यासपज्ञानाद्याइत्तिव्यावत्तेकाधीना । 
नच विषयस्तत्सम्बन्धो वा व्यावत्तकः; स्वरूपातिरिक्तद्विनिष्ठसम्बन्धस्याभावात्‌ , 
असम्वन्धस्य चाव्यावतेकत्वात्‌ । अथ सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्ठव्यवहारजननयोग्यं 
ज्ञानस्वरूपमेव वाज्ञानमात्रनिष्ठः कश्चिद्धमो वा सम्वन्धः; तर्हि विषयमनन्तरभाव्येव ज्ञानात्‌ 
तहतधमाद्वा बिशेषसिद्धिरित्यायातम्‌ । किञ्च सपेज्ञानमसरपेज्ञानाडर्म्यन्तरसम्वन्थमन- 
पक्ष्य बिलक्षणम्‌ तज्जनकबिलक्षणजन्यत्वात्‌ , यवाङकुरात्‌ कलमाङ्ककुरवत्‌ तज्जन्यविल- 
भ्षणजनकत्वाद्वा यववीजात्कलमवीजबत्‌ । 

एवम्‌=उक्तप्रकारसे आपकोभी यह विकल्प और दूषण समान दै, तथाहि-आपके मतमें 
सत्वविशिष्ट अधिष्ठान है । यासत्त्वोपक्षित, यदि प्रथम पक्ष लो तो तत्‌-अधिष्ठान असत्‌ हैं, 
ततः=सत्त्वविशिष्टको अधिष्ठानत्व होनेसेही अथात्‌ सत्वकोभी अधिष्ठानत्व आगया और सत्त्व- 
सत्त्वे विशिष्ट नहीं दे, अतः अधिष्ठान असत्‌ हुआ, यदि सत्त्वोपलक्षितको अधिष्ठान कहोतो' 
तो आपके मुखसेही असतूमें अधिष्ठानता सिद्ध होगई । इति न च वाच्यम्‌} क्यों ? मुझको 
अधिष्ठानमें स्वरूपसेही सत्ताका अङ्गीकार दै और तुमको तो कारणमें खरूपसे अतिरिक्त 
सत्ताका अङ्गीकार दै यह विशेष होनेसे। और .अर्थ ज्ञान निष्ठजनक्रताका अवच्छेदकभी नहीं दै? 







दोनेसे । अन्यसम्बन्धके विना विशिष्टव्यवह्यारजननयोग्य ज्ञानका स्वरूपही या ज्ञानमात्रनि्ठ कोई 
धमेही विषयज्ञानका सम्बन्ध है, यदि ऐसा हे तव तो, ज्ञानसे या ज्ञानगतभर्मसे विशेषकी सिद्धि 
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हे यह आया । किच सपेज्ञान असर्पज्ञानसे विषयप्रतियो गिक सम्बन्धकी न अपेक्षाकर विलक्षण है, £71 / 
तृज्ननकअसपज्ञानजनकसे विछक्षण-मिन्न कारणसे जन्य होनेसे यवाडुरसे कलमाङ्कुरखत्‌-“००८ 
कळमाङ्ङुरमें तज्ननकविलक्षणजन्यत्व रहता है, तत्पद्से लिया यवाङ्कुर उसका जनक हुआ 
यव यवसे भिन्न -हुआ कलम ताहइशकलमजन्यत्व कलमाडूकुरमें रहगया, ओर धम्येन्तरके: 
सम्बन्धकी अपेक्षा न कर विलक्षणभी है, अथवा तज्जन्यविलक्षणजनकत्व हेतु हे तत्पदसे लिया 
असर्पज्ञान तञ्जन्यहुआ असपक्रा हानादि उससे भिन्न हुए भयकम्पादि तज्जनकत्व सपज्ञानमें है;. 
दृष्टान्तमें तत्पदसे लिया यवबीज उससे जन्य हुआ यवाड्कुर यवाडुरसे विलक्षण=भिन्न हुआ 
कठमाङ्कुर तज्ञन्यत्व कढमबीजको है, और साध्यभी हे । उच्रन्तरम्ाव्येव § 


नच विलक्षणविषयसम्बन्धेतैव हेत्वोरुपपत्तावमयोजकत्वम्‌ तथात्वे हि यववीज- 2“ 
तद्‌ङुरविलक्षणजन्यजनके कलमाङ्कुरतद्वीजेअपि यवाङ्कुरतद्वीजाङ्कराथ्याँ कलमाङ्कुर- 
तद्वीजत्वरूपस्वाभाविकवेटक्षण्ये विना कदाचिदुपलक्षणीभूतचेत्रादिसम्वन्धितामात्रेण 
विलक्षणे स्याताम्‌ । साक्षात्कारोऽपि परोक्षज्ञानादन्यसस्बन्धितामात्रेण विलक्षण; स्यात्‌ |... 
एवश्च यथाप्रतियोगिनमनन्तर्भाव्येव घटस्याभावो भावान्तरात्‌ यथाच विषयमन्न्तुचयैव र & 


वल डन htt 


नस्य च सत्तासमये प्रतियोगिविषययोरसच्चात्‌ इति-तन्न; जळा 


fs ms 


विलक्षण जो विषय दै, उसके सम्बन्धसे ही हेतुकी उपपत्ति होनेपर आपके हेतुर्मे 


ड अप्रयोजकत्व है, नच=नहीं क्योंकि-तथात्व होनेपर यवबीज और यवाङ्कुर इन दोनोंसे 


विलक्षण जन्य और विलक्षण, जनक जो क्रमशः कळमाङ्ङुर और कलमवीज ये दोनोंभी 

यबाङ्कुर और यवब्रीज इन दोनोंसे कढमाङ्कुरत्त और कलमबीजल्वरूप स्वाभाविक .... 
बैलक्षण्यके विना कदाचित्‌ उपलक्षणीमूत जो चेत्रादि..._ताइझचेत्रादिसम्तन्धितवमान्नसे ४0 
बिलक्षण होंगे । साक्षात्कारभी परोक्ष ज्ञानसे अन्यसम्बन्धिता=चेत्रादिसम्बन्ित्वमान्नेण ४: 
विलक्षण होगा । फळतः जैसे प्रतियोगीको खस्वरूपमें न .अन्तभाव करके ही घटका | 


? अभाव अभावान्तरसे विलक्षण दै, अभावमे प्रतियोगी उपल्क्षण होता है, और जैसे विषयको “2. 


न अन्तभाव करके हो शिळोंड्रणईति)माषोडरण सि विछक्षण होती हे, और जैसे अतीत- “८ 
अनागंतविषयकज्ञान वर्चमानविषयकज्ञानसे विलक्षणं होता है, और जैसे. असद्विषयक परोक्ष- ॐ €! 
ज्ञान तथा व्यवहार वत्तेमानविषय अपरोक्षज्ञान तथा व्यवहारसे विलक्षण होता दै, अन्यथानवक्त ग्‌ 


वेलक्षण्यका न अङ्गीकार होनेपर अभावों तथा ज्ञानोंका तथा ज्ञानोंका परस्पर साङ्कये होनेसे, गुणाभाव ८% 2 
और दोपाभावको एक हो जानेसे अमग्रमारूप कार्योका साङ्कय हो जायया, तेसे ज्ञानोंकाः ध्य 
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३८४ अद्वैतसिद्धिः । [ अ० सावकास बाघकजिरूपणम्‌ ] 
, SENSE 
साङ्कर्य होनेसे ज्ञानके फल्में साझय़ होगा और परोक्षापरोक्षादि असङ्कीणव्यवह्ारभी न होगा; 


"तैसे सपेज्ञानभी रञ्जुमँ सपैज्ञानको अमत्वप्रयुक्तमधिकजन्यत्व होनेपरभी सपेज्ञानत्वेन ...) › / 
सर्पज्ञानद्देतुजन्यत्वसे या स्वतः ही असर्पज्ञानसे . विलक्षण दै, अतः कोई दोष नहीं दै, „ 7 


PRT eS 


अभावादिनेंभी परतियोम्यादिको अवच्छेदकत्व दै, नचन्नही दै, क्यो !. ध्वंलादिकी और 


कात क | 'कृतिकी तथा अतीतादिज्ञानक्की सत्ताके समयमें प्रतियोगी तथा विषय इन दोनोंका असत्त्व ? | : £ 


| होनेसे इतियत्‌ तन्न=ऐसा जो कद्दा दै बह ठीक नहीं है, क्योंकि ८7, 


5 

टि तफ | किन्त्वनुगतो ध्मः कश्चित्‌ । सोऽपि सपेज्ञानमात्रे न जातिरूपः प्रत्यक्ष- 
त्वानुमानत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌, किन्तृपाधिरूप; | . सच स्वरूपसम्बन्धेनाध्यासिक- 
` सम्बन्धेन वा सम्बन्धिभूतविषयादन्यो न भवति मानाभावात्‌ । अत एवं धम्येन्तरसम्ब- 
._न्यम्रनपेक्ष्य विळक्षणमित्युक्तानुमानं वाधितं द्रष्टव्यं व्यभिचारि च । तथाहि-घटसंयोगः 
पटसंयोगान जात्या भिद्यते तदष्टत्तिजात्यनधिकरणत्वात्‌ किन्तु घटरूपोपाधिनेवेति धम्ये- 
न्तरसस्वन्धमपेक्ष्येव विलक्षणे घटसंयोगत्वावच्छिन्ने साध्याभाववति उक्तहेतुसल्वाद्य- 
भिचारः अप्रयोजकञ्च । नच उपलक्षणी भूतचेत्रसम्बन्धेनापि कलमाङ्करादेवरयाषटत्ततापत्तिः 

विपक्षवाधाया मिष्टापत्तेः नहि जातेव््यावत्तेकत्वे उपाधिरच्यावर्तकोभवति । 
` - स्पज्ञानत्वावच्छिन्नस्य=सैसपज्ञानोकी असपेज्ञानसे व्यावृतिमें प्रयोजक तत्‌ तत्‌ ज्ञान- 
स्वरूप ही नहीं होसकता है, सर्वेज्ञानोमें स्वरूपके साधारण्यका अभाव होनेसे=सर्वज्ञानोंमें 
तड. एक ही स्वरूप नहीं दै, किन्तु कोई अनुगत धूम है, वहभी सपैज्ञानमात्रमें जातिस्वरूप नहीं दै, 
` क्यों ! प्रत्यक्षत्व अनुमानत्वादिके साथ सङ्करका-प्रसङ्ग होनेसे-प्रत्यक्षत्वको छोडकर वह जाति 
झनुभित्यात्मक सपज्ञानमें रहेगी और उस जातिको छोड़कर प्रत्यक्षत्व घटादिज्ञानमें रहेगा, 
दोनोंका समावेश श्र दिरूप सपैज्ञानमें होगा, ऐसे ही अनुमानत्वादिके साथभी लगाना, 
-किन्तु उपाधिरूप वह ट दै, वह स्वरूपसम्बन्धसे या आविद्यकसम्बन्धसे सम्बन्धिभूत विषयसे 
अन्य नहीं है, प्रमाणका अभाव होनेसे, अतएव ( भर्म्यन्तरके सम्बन्धकी अपेक्षा न कर विलक्षण 
है, यह अनुमान बाधित जानना, और व्यभिचारीमी । तथाहि-दिखलाते हैं, घटसंयोग 


पटसंयोगसे जातिसे भिन्न नहीं होता है, पटसंयोगमें . अव्रत्ति जातिका अनधिकरण होनेसे,. 


किन्तु घद्रूप उपाथिसेद्दी, इस रीतिसे धर्म्यन्तरके सम्बन्धकी अपेक्षा करके ही विलक्षण 
'साध्याभाववत्‌ घटसंयोगत्वावच्छिननमें ( तञ्जनक ) इत्यादिके रहजानेसे व्यभिचार है. और 
व्यभिचार शङ्का निवत्तेक तर्कसे शून्यभी दै । उपलक्षणीभूत चेत्रादिके सम्बन्धसेभी कलमा- 

' ङ्ङुरादिके व्यावृत्तताको आपत्ति है, नच=ऐसी आशङ्का नहीं करना, क्‍यों ? विपक्षे बाधा 
दोनेपर इष्टकी आपत्ति होनेसे, जातिको-व्यावत्तेक होनेपर उपाधि अव्यावत्तेक नहीं होता दै, 
ह. एवं श्िलोद्धरणमाषोद्रणकृत्योः परस्परं जात्या व्याइत्तावपि विषयरूपोपाधि- 
क च्याइृत्तिरविरुद्धा । शिलोद्धरणे च जातिविशेषविशिष्टाया! कृतेभनकत्वेन तद्रहि- 


ड हू “2 अ ° ८ 
- 2 हः 
Sc 25 डर AB 

ण ७, 


- द्‌ | का CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उ सपज्ञानत्वाबच्छिन्नस्यासपज्ञानद्रयाटरत्तो प्रयोजकं न तत्तत्स्वरूपमेव सपेज्ञान- 


[ परिच्छेद; १ ] र सरलासम्वलिता २८५ 


_ ताया माषोद्धरणकृतेस्तदनिष्पत्तिरविरुद्धा । व्याद्ृतेरन्यतोऽपि सिद्धिसंभवे कायेकारण- 
भावादिनिर्वाहाय जातिविशेषस्यापि कल्पनात्‌ , अतीतासद्विषयकङ्गानव्यवहारादो चाती- 
तासतोरेव व्यावत्तेकत्वम्‌ नहि व्याहत्तिथीजनकत्वं तत्‌; येन सत्त्वाभावे प्राकसल्वशरीरतया (1८ 
न स्यात्‌, किन्तु व्याट्ृत्तिथीजनकधीविषयत्वमित्युक्तम्‌ । तचातीतादो सुलभमेव । 
अतएवाभावादिनिदशनमपि निरस्तम्‌ , उक्तरूपव्यावरत्तंकलस्यात्यन्तासत्यपि सम्भवेन 

“7 या. ८८% 7/ 
कदाचित्‌ सतिसम्भवस्य केमुतिकन्यायसिद्धत्वात । a > FIT 

7५५५४६. एवमन्इसरीतिसे शिलोद्धरणक्कति और माषोद्धरण कृति इनदोनोंकी परस्पर जातिसे IS 

व्यावृत्ति होनेपरभी विषयरूप उपाधिसभी व्याद्त्ति अविरुद्ध दै । और शिलोद्धरणमे जाति 
विशेषविशिष्ट कतिको जनकत्व होनेसे माषोद्धरण कृतिसे शिलोद्धरणकी अनुत्पत्ति अविरुद्ध है । & 
| व्याबृत्तिकी अन्यसे सिद्धि होनेपरभी कार्येकारणभावादिनिवाइके लिए जातिविशेषकीभी ./८ 
| कल्पना होनेसे । ओर अतीत तथा असद्विषयकज्ञानव्यवद्ारादिमें तो अतीत तथा असतृको .“ . ` 

ही व्यावत्तेकत्व है, क्योंकि व्यावृत्तिधीजनकत्वरूप व्यावत्तेकत्व नहीं दै, जिससे कि सत्त्वके 

न होनेसे और जनकत्वको प्राकूसत्वशरीरत्व होनेसे व्यावतकत्व न हो, किन्तु व्यावृत्तिधी 
जनकधीविषयत्वरूप है यह कहा है-इसका अर्थभी वहाँ ही पर होचुका है। तञ्चस्डक्त / , १ 
ˆ व्यावत्तेकत्र तो अतीतादिमें सुलभ ही हे । अत एव्‌”व्यावत्तेकत्वको उक्तरूप होनेसे ही शि | 

` :,' _„ अभावादिरूप दृ्टान्तभी खण्डित हुए, क्योकि उक्तरूप व्यावत्तकत्वको अत्यन्त असतुमेंभीर 

¦ संभव होनेसे, कदाचित्‌ विद्यमान प्रतियोग्यादिमें कैसुतिकन्यायसे सिद्ध होनेसे। दए ण२ 47/९ 


(411८ 


नसु-विषयस्य व्यावत्तेकत्वेडपि सवेत्रविशेषणत्वासंभवात्‌ उपलक्षणत्तमेव वाच्यम्‌ `; 
| ` उपलक्षणेन चोपलक्ष्यगतस्वसम्वन्धव्यतिरिक्तः कश्चिद्धम एवोपस्याप्यते, काकेन इब 
| ग्रहसम्वन्धिना तद्गतसंस्थानविशेषः; तथाच स एव व्यावत्तेक इति विषयसम्बन्धमनपेक्ष्य “ 
Tf स्वगतेनेब धर्मेण ज्ञानस्य व्याहृत्तिरिति-चेन्न; विषयस्य विशेषणत्ववदुपलक्षणत्वस्याप्यः टा 
. ४1 नभ्युपगमात्‌ । येन हि स्वोपरागाद्विरोष्ये व्याइत्तिबुद्धिजन्यते तद्विशेषणं व्यात्तिबुद्धि- 77 
..._~काछे बिशेष्योपरञ्जकमित्यर्थः; यथा गोत्वादि । येन च स्वोपरागश्चुदासीनं इषेता विशे-« ३7 
~ ष्यगतव्यावत्तेकधमोपस्थापनेन व्याहत्तिबुद्धिजेन्यते तदुपलक्षणम्‌, यथा काकादि । __ 
: 20 यच्ु-विशेष्येनोपरञ्जकम्‌ । नवा धर्मान्तरोपस्थापकम्‌ अथ च व्यावत्तेक तदुपाधिः यया ` ' 
| र. पङ्गजेशञ्दमयोगे पञ्मत्वम्‌ यथावोद्धिदादिशब्दप्रयोगे यागखावान्तरजातिविशेषः | अत्र हि . 








पञ्त्वयागत्वावान्तरथमौं पङ्कजनिकत्तरि फलोद्गेदनकचेरि च न घर्मान्तरशुपस्थापयतः; ` 
अप्रतीतेः नवा स्वोपरत्तां बुद्धि जनयतः समुदाये शक्त्यन्तरानभ्युपगमात्‌ अथ च कुसुद- Ere 


न सम्मतमु 








ज्योतिष्टोमादिभ्यो व्यावत्तेकावित्युपाधी एव । इदञ्च प्राभाकरणां भा 
दाइरणयुगलम्‌ । ताकिकाणान्तु आकाशब्नब्दप्रयोगे शब्दाभ्र 
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२८६ अद्वेतसिद्धि: | [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 
शङ्कते नन्विति विषयको व्यावत्तेकत्व होनेपरभी विशेषणत्वका असंभव होनेसे उपलक्षणत्व 
कहना होगा, और उपलक्षणसे तो उपलक्ष्ययत खसम्बन्धसे व्यतिरिक्त कोई धभेही उपस्थापित 
किया जाता दै, जैसेकि ग्रहसम्बन्धिकाकसे गृहसम्त्रन्धि संस्थानविशेष उपस्थापित किया जाता 
है, फळतः स एव-उपलक्षणीभूतविषयसे उपस्थापित धमेविशेषह्ी व्यावत्तेक है, इसरीतिसे 
विषयसम्वन्धकी अपेक्षा न कर स्वगत धर्मसेही विषयको व्यावृत्ति दै, इतिचेन्न; क्‍यों ! विषयस्य= 
विषयनिष्ठ विशेषणत्ववत्‌ उपलक्षणत्वकाभी अनभ्युपगम होनेसे, जिससे स्वोपरागको लेके विशे- 
. ध्यमें व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न की जाती है, वह विशेषण कहा जाता दै=ञ्यावृत्तिबुद्धिकालमे 
'विशेष्योपरज्ञकमूऱ्व्याब्रतिधीविशेष्यमें विशेषणत्वेन व्याबुत्तिधीकाळमें भासमान हुआहुआ 
' व्यावृत्तिधीकालम विद्यमान, यह अर्थ दै, जैसे गोत्रादि यह लक्षण गोत्वादिमें ठीकठीक घटता 
है। और स्वोपरागको उदासीन करनेवाले जिससे विशेष्यगतव्यावत्तकधमे उपस्थापनद्वारा 
“व्यावृत्तिबुद्धि उत्पन्न की जाती है वह उपल्क्षण दै, जैसे कि काकादि, और जो व्यावृत्तिबुद्धि- 
कालमें विशेष्यमें उपरखजक नहीं हे और धम्येन्तरक्ा उपस्थापकभी नहीं दवै अथ च व्यावत्तेक 
:दे=विशेषण तथा उपलक्षणसे भिन्न होके जो व्यावर्तक दै वह उपाधि दै, जैसे कि पङ्कज 


शब्द्प्रयोगमें पद्मत्व या जैसे उद्धिदादिशब्दप्रयोगमे यागत्वावान्तरजातिविशेष । यहाँपर पद्मत्व 


तथा यागत्वावान्तरधर्म ये दोनों क्रमशः पङ्कजनिकत्तामै ओर फलोद्गेदनकत्तोमें धर्मान्तरको नहीं , 
उपस्थापित करते हैं, क्‍यों ! तादशघममकी अप्रतीति होनेसे, और स्वोपरक्त बुद्धिकोभी नहीं. ` 


उत्पन्न करते हैं, क्‍यों ? अवयबोंसे अतिरिक्त समुदायमें भिन्नशक्तिका अनङ्गीकार होनेसे, 
तथापि कुमुदज्योतिष्टोमादिसे व्यावत्तेक हैं, अतः ये दोनों उपाधिही हैं यह आमाकर्‌ तथा 
अट्टोंको सम्मत उदाहरणद॒य है। और तार्किकोंको आकाशशब्द्प्रयोगमें शब्दाअयत्व उदाहरण दै । 
«अतएवाविद्यादिके साक्षित्वादाबुपाषिरितिसिद्धान्तो वेदान्तिनाम्‌ । अतो यत्र 
'विषयस्य विशेषणत्व॑ न संभवति तत्कालासत्वात्‌ तत्रोपाधित्वाश्युपगमान्नोपलक्षणत्वनि- 
बन्धनदोषावकाश!; सन्देहे तु विशेषणत्वमेवाभ्यहतित्वादुपेयते । तस्माद्रिषय एव सतर 
ज्ञाने व्यावत्तकः | एकविषयकस्मृत्यनुभवयोः परोक्षापरोक्षयोश्च विषयमनपेक्ष्य जात्या 
परस्परव्याइत्तिदशेनात्‌ । सवेत्र विषयनिरपेक्षा जातिरेव व्यावतिकेति न युक्तम्‌ । भिन्न- 
'विषयके समानजातीये तदसंभवात्‌ | न च-तत्रापि जातिरस्ति क्षीरादिमाधुर्यवदिति- 
वाच्यम्‌ चाश्चुषत्वादिना सङ्कर्योक्ततात्‌। 00 
अतएव=उक्त उपाधिके लक्षणके संधानसेही अविद्यादिक साक्षित्वादिमिं उपाधियाँ दै । 

यह वेदान्तियोंका सिद्धान्त दै । अतः यहाँपर तत्काळ्में न होनेकी वजह विषयके विशेषणत्वका 
संभव नहीं है, तहाँ उपाधित्वका अभ्युपगम होनेसे उपळक्षणत्वनिबन्धनदोषक़ा अवकाश नहीं 
है, विशेषणत्व और उपापित्वका सन्देह होनेपर ,होनेपर तो अभ्यहित होनेसे विशेषणत्वही उपांदीयमान 
'है, ततः सवत्र ज्ञानमें विषयही व्यावतेक है॥ एक विषयक जोस्परिति!तथा /अनुभव)इन दोनोंकी 


FE; च=ओर परोक्ष तथा अपरोक्ष इन दोनों विषयकी अपेक्षा न कर जाविसे परस्परव्यावृत्ति 
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। दे खनेसे सवेत्र त्रिषयसे निरपेक्षजा तिही. व्यावत्तिका है यह कथन युक्त नहीं दै, -क्याँ ? भिन्न- 
विषयक जो समानजातीयज्ञान उसमें जातिसे परस्पर ठप्रावृत्तिका असंभव होनेसे-घटपट- 
विषयक अपरोक्षज्ञानोंकी व्यावृत्ति जातिसे नहीं हो सकती दै, क्योंकि घटज्ञानमें और पटज्ञानमें 
| अपरोक्षत्वजाति समान दै, तत्रापि=भिन्नविषयक अपरोक्षज्ञानमेंभी जाति दै, जैसे क्षीरादिके 
। माधुयेमें विलक्षणधर्मवत्ता रहती है-इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? चाक्षुषत्वादिके साथ सङ्क- 
रको उक्त होनेसे । 


नच-तव मते तत्तटरत्तेस्तत्तदाकारत्वेन चतन्यस्य तत्मतिविम्वत्वेन वा मम तु तत्त- ` . 
दज्ञानस्य तत्तदीयस्वभावत्वेन ततब्यवहारजननशक्तत्वेन वा स्वत एव वेलक्षण्यमिति 
[च्यम्‌ , विषयस्यैवाकारसमर्पकत्वेन स्वभावव्यवहारयोः परिचायकत्वेन च तन्नेरपेक्ष्येण 
व्यावतेकताया वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्तत्वात्‌ । विशेषणत्वो 
पाधित्वयोः संभवे च नोपलक्षणत्वमित्युक्तम्‌ । न च कथमसतः सन्नायेतेति श्रत्या पट 
नासतो इष्ट्वादितिसत्रेण शशब्रिष्राणादिभ्यः सदुत्पत्वदशेनादिस्यादिभाष्येण च * ` 
विरोधः । तेषां तुच्छे जनकत्वनिषेधपरत्वात्‌ । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्तत्वात्‌ ई 
तस्मात्‌ सद्विविक्तं साधनमिति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो असतः साधकत्वाभावे वाधकम्‌ । 
तुम्हारे मतमै घटपटादि बत्तिको घटपटाद्याकारस्ेन या घटपटाद्याकार ब्रृत्तिमें चैतन्य- 
' अतिबिम्बितत्वेन स्वतः वैलक्षण्य दै,=घटाकारब्त्तिका घंटाकारत्वरूपही-वैलक्षण्य हैं, पटाकार 
वृत्तिका पटाकारत्वरूपही वेलक्वण्य है, मेरे मतमें तो घटपटादिज्ञानकों घटपटीयखभावत्वरूप या 
घटपटादिव्यवहारजननशक्तत्वेनचघटपटादिव्यवद्दारजननशक्तत्वरूप स्वतः ही वैढक्ष्ण्य है, 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? विषयकोही आकारसमर्पकत्व-होनेसे, और स्वभाव तथा व्यवहार 
इन दोनोंक़ा 'परिचायकत्व होनेसे; विषयनिरपेक्षत्वेन व्यावत्तेकताको कहने लिए अशक्य 
® . _ ` होनेसे। विशेषणत तथा उपाधित्वका संभव होनेपर उपलक्षणत्व नहीं होता दै, यदद कहा गया 
है, “कैसे असतंस सत्‌ होगा? इस श्रुतिसे (असत्से कार्थ नहीं होता दै न देखनेसे) इस सूत्रसे 
और शशविषाणादिसे सत्कायेकी उतपत्तिके न देखनेसे, इस भाष्यसे विरोध दै =आप असतूसे 
उत्पत्ति मानते हें अतः विरोध दै, नच=विरोध नहीं दै; क्यों १. उन शुत्यादिको हुच्छमें जन- 
कत्वके निपेधपर होनेपर=श्रत्यादिक तुच्छमें जनकत्त्रका निषेध करते हैं, हमसेभी तुच्छं | 
जनकत्वके अनुक्त होनेसे=तुच्छमें जनकत्वं हमभी नहीं मानते हैं । ततः परमार्थसत्प्रतियोगिक 
भेदवत्‌ साधन है यह सिद्ध हुआ | 
इति सरलायामसतः साधकत्वाभावे बाधकम्‌ । 
अथ हकट्ब्यसम्बन्धभड़ । 
| ननु-मिथ्यात्वानुमानमप्रयोजकम्‌ } सत्यत्वेऽपि इृर्यत्वोपपत्तेरितिचेन्न; दक्दश्य 
सम्बन्धानुपपत्ते! । नहि ज्ञाने हेयासम्बद्धमेव प्रकाशकम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
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सम्बद्धम्‌, आत्मस्वरूपस्य तढुणस्य वा ज्ञानस्य ज्ञेयेन संयोगसमवाययोरभावात्‌ अन्यस्य 

चानाध्यासिकस्य सम्बन्धस्याभावात्‌ । नच विषयविषयिभावः सः, तस्य विषयित्व- 

विषयत्वरूपस्य एकेकमात्रनिष्ठत्वेन, द्रिनिष्ठसम्बन्धात्मंकत्वासंभवात्‌ दुनिरूपत्वाच । 
अथ सरलायां दकृद्वश्यसम्बन्धभङ्ग: 


रते नन्विति । प्रपञ्चो मिथ्या, दृश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ यदद मिथ्यात्वका साधक 
अनुमान अप्रयोजकम्‌=भिथ्यात्वका साधक नहीं दै, क्यों ? पक्षमें सत्यत्व होनेपरभी दृश्य- 
त्वकी उपपत्ति होनेसे-हृश्यत्व मिथ्यात्वका व्याप्य नहीं दै; इति चेन्न; हकु-ज्ञान हृश्य>दविषय 
इन दोनोंके सम्बन्धकी अनुपपत्ति होनेसे=पक्षमें यदि सत्यत्व मानोंगे तो पक्षका ज्ञान नहीं 
होगा, और ज्ञानतो उभयसम्मत दै अतः पक्षमें मिथ्यात्वद्दी मानना चाहिए । ज्ञान ज्ञेयके साथ 
असस्वद्ध हुआही ज्ञेयका प्रकाशक नहीं दै क्यों? अतिप्रसङ्ग होनेसे-यदि ज्ञान असम्बद्ध हुआही 
ज्ञेयका प्रकाश हो तब तो घटज्ञानसे पटकाभी प्रकाश हुआ चाहिए क्योंकि ज्ञानके सम्बन्धका 
अभाव उभयत्र समान है, ज्ञेयके साथ सम्बद्ध हुआभी ज्ञान ज्ञयका प्रकाश. नहीं है. क्यों ? 
आत्मस्वरूप या आत्मगुणरूप जो ज्ञान हैं. उस ज्ञानका ज्ञेयके साथ संयोग तथा समवायकाः 
अभाव होनेसे=्आत्मस्वरूप ज्ञान जिस पक्षमें हे. उस पक्षमें अतीतकाळीन उत्पत्तिकाळीन, 
अनागतकाळीन ज्ञेयके साथ आत्मका संयोग न बनेगा, ज्ञान आत्माका गुण दै, इस पक्षमें 
संयोग बनही नहीं सकता . है, क्योंकि चादीलोक, संयोग परस्पर द्रव्योंकाही मानते हैं: 
और ज्ञान आत्माका गुण है यह बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि, ज्ञानका उपादान 
कारण मनकोही मानना उचित दै, . अन्यथा आत्माको उपादान माननेप्र मनको निमित्तः 
माननेभें गौरव होगा । और आत्मरूप ज्ञानका, अतीतादिमें तथा. अनादिमें , समवाय नहीं बनः 
सकता दे । ओर आध्यासिक सम्वन्धसे भिन्न. अन्य सम्बन्धका अभाव दै=संयोगादि बन नहीं 
सकते हैं ओर आध्यासिक सम्वन्धसे अन्यसम्बन्धकाभी अभाव है, परिशेषतः ज्ञानविषयका 
आध्यासिकही सम्बन्ध मानना होगा, ओर आध्यासिक सम्बन्धस्थलमें एक सम्बन्धिका भिथ्यात्व. 
अनिवाय्ये है, वह भी विषयनिष्ठददी संघटित होगा, फछतः पक्षमें मिथ्या मानना आवश्यक है, 
अब आभ्यासिक सम्वन्धकी परिशेषताके लिए सम्भाव्यमानसम्बन्धान्तरीप निषेध दिखलाते हैं, 
सः--वह सम्बन्ध विषयविषयिभाव हे; नच=नहीं है, क्यों ? विषयित्व और विषयत्वरूप उस 
सम्बन्धको विषयिविषयरूप एक एकमेंही रहनेसे द्विनिष्ठसम्बन्धात्मकत्वका असंभव होनेसे== 
विषयविषयिभाव, इस वाक्यका-विग्रहादिक इस रीतिसे करना चाहिए, विषयश्च विषयिच इति 
विषयविषयिणी तयोभावः विषयविषयिभावः, द्वन्द्वान्तम श्रयमाण होनेसे भावशब्दका दोनोंके. 
साथमें अन्वय दै, फलतः विषयभावः, विषयिभावः=ऐसे स्वरूप इए प्रकृतिजन्य बोधमे 
प्रकारका नाम भाव ह, तहाँ भावप्रकृतिभूत विषयशव्द्से विषयत्वप्रकारकविषयविशेष्यक बोध 
होता हे, एवम्‌ विषयिशब्दसे विषयित्वप्रकारक विषयिविशेष्यक बोध उत्पन्न होता है. तथाच. 
प्रकृतिजन्य बोधम क्रमशः विषयत्व तथा विषयित्व प्रकार हुए, भौर भावनामभी इन्डीका है, सोः 
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विषयस्वरूपभाव विषयमेंही रहता है और -विषयित्वरूपभाव विषयिमेंही रहता है, उभयसाधारण 
कोई घर्म नहीं, अर्थात्‌ जैसे घटत्व घटमात्रनिष्ठ हुआहुआ, घटपटका सम्वन्ध नहीं हो सकता दे. 
तद्वत्‌; द्विनिष्ठ ? इत्यादिका अथे यहः कि सम्वन्धका जो द्विनिष्ठस्वभाव दै, तदात्मकत्वका> 
द्विनिष्ठस्वभावात्मकत्वका उक्तसम्बन्धमँ असंभव दै, संयोगसम्वन्धमें द्विनिष्ठस्वभावता उभयवा दि- 
सिद्ध दै, । विषयत्वको दुर्निरूपत्व होनेसेभी यह कल्पना असङ्गत है। तथाहि विषयत्वका 
दुनिरूपत्व दिखढाया जाता है-- . 
तथाहि (१) विषयत्वं कि ज्ञानजन्यफलाधारत्वम्‌ (२) किवा ज्ञानजन्यहानादिवु- 
द्विगोचरत्वं (३) उत ज्ञानकमेत्वम्‌ (४) ज्ञानाकारापेकत्वं वा (५) इञ्यमानत्वेसतितत्वं 
वा (६) ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वे वा (७) सन्निकृष्टकरणेन यद्ज्ञानसुत्पाद्यते तत्वं 
वा (८) यस्यां संविदि योअर्थोज्वभासते स तस्या विषय; तथाच संविदि भासमानत्वं वा 
(९) संबन्धान्तरमन्तराज्ञानावच्छेदकत्वं वा । आद्ये फळं न तावत्‌ ज्ञातता, अनङ्गीकारात्‌; 
` अतीतादौ अभावाच । नापि हानादिः ` गगनादो तदभावात्‌, कलघोतमलादेरपि तद- 
ब्ञानविषयत्वप्रसङ्गाञ्च। नाप्यभिज्ञाभिलपने} तयोईयाइत्तित्वात्‌ , नच विषयविषयिभावेन 
ते तत्र स्त इति-वाच्यम्‌$ तस्यैव विचायेमाणत्वात अतएव न द्वितीयोऽपि । न तृतीय! 
इ्वरज्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च कमेकारकाजन्यत्वेन निविषयत्वमसङ्गात्‌ । न चतुथः ज्ञान- 
तदाकारयोरभेदेन सवेषां ज्ञानहेतूनां विषयत्वापातात्‌ , अनुमित्यादिविषये तदभावाच । 
` _ क्या ज्ञानजन्य जो फळ तादशफाधारत्वरूप विषयत्व दै, कि वाऱ्या ज्ञानसे जन्य 
जो हानोपादानादिकी बुद्धियाँ ता्ृशबुद्धि गोचरत्वरूप .विषयत्व दै, उत=अथवा ज्ञानके 
प्रति कर्मैकारकत्वरूप विषयत्व है. या ज्ञानाकारका अर्पकत्वरुप है, अथवा. दृश्यमान. होकर 
ज्ञानाकारअर्पकत्व है, अथवा ज्ञानसे जन्य जो ब्यवहार तादृशन्यवहारयोऱ्यत्वरूप विषयत्व 
है या जिसके सन्निक्षसे जो ज्ञान उत्पन्न होता दै वह उस ज्ञानका विषय है तन्निष्ठताइरा- 
ज्ञानविषयत्वरूप विषयत्वं है, या जिस संवित॒में जो अर्थ भासित. होता है वह उस संक्तिका 
विषय है. फळतः संवितमें भासमानत्वरूप विषयत्व है या अन्य सम्बन्धके विना ज्ञानावच्छेद- 
कत्वरूप विषयत्व है, आद्यपक्ष अङ्गीकार करनेपर प्राकट्यापरपयोय ज्ञाततारूप फळ नहीं छिया 
जा सकता है. क्यों १-तुमकों भी अनङ्गीकार दोनेसे और अतीतादिमें अभाव होनेसे भी । तैसे 
हानोपादानादिरूप भी फल नहीं हो सकता है क्यों ! गगनकालादिमें हानादिरूप फलका 
अभाव होनेसे, और रजतमळादिको भी रजतज्ञानके विषयत्वका प्रसङ्ग .होनेसेभी=रजतज्ञानसे 
रजतके आदानादि होते हैं औरं आदानादिके साथ ही रजतद्॒त्ति मळादिके भीआदानादि होते 
हैं तथा च वे भी रजतज्ञानके विषय हो जायँगे । अभिज्ञा-प्रत्यमिज्ञा अभिलपन=शब्दप्रयोग 
ये भी फल नहीं हो सकते हैं क्यों? इन दोनोंको ज्ञेयमें अवृत्ति होनेसे;-ये दोनों ज्ञाताके धर्म 
हैं क्षेयके नहीं । विषयविषयिभांव सम्बन्धसे. ते=अभिज्ञा और अभिंळपन ये दोनों तन्ने= 
ज्ञेयमें स्त;--हैं इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! विषयविषयिभावकोह्ी 'विचायेमाण होनेसे; अत एव= 
३७-३८ 
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२९० अद्रेतसिद्धिः । [ हकरर्यसम्बन्धभक्ष: ] 


बिचाबैमाण होनेसेही विषयत्वरूप गोचरत्वसे द्वितीय पक्षमी समीचीन नहीं । तृतीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्यों ! ईश्वरीयज्ञानको और अतीतादिविषयकञज्ञानको कर्मकारजन्यलप्रयुक्त 
निर्विष्यत्वका प्रसङ्ग होनेसे; चौथा पक्षभी सम्यक्‌ नहीं; क्यों ! ज्ञान और आकार इन दोनों 
परदा्थोको एक होनेसे सर्वज्ञानके हेतुओोंको विषयत्वका आपात दोनेले। और अनुमित्यादि- 
विषयमें इस ळक्षणके अभांवसेभी यह लक्षण. असङ्गत है । 

न पञ्चम! दृश्यपानलस्य विषयत्वघटितलेनात्माश्रयात्‌, न षष्ठः योग्यतायां . 
योग्यतान्तराभाबात्‌। न च-योग्यता योग्यतां विनेव योग्या, यथा दृश्यत्वं इश्यतवान्तरं 
विनिव दृश्यमिति-वाच्यम्‌; अच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
नच ज्ञानविषयत्व॑ तदवच्छेदकम्‌; आत्माश्रयात्‌ । न सप्तमः; नित्येश्वरज्ञानस्य निविषय- 
सम्रसङ्गात्‌ । नाष्टमः; संविदीतिःन ताबद्धिकरणसप्षमी; ज्ञानस्य शेयानधिकरणत्वात्‌ | 
नापि विषयसप्तमी; तस्यै निरूप्यमाणत्वात्‌} संविदो विषयत्वं संवेद्यस्य च विषयित्वमिति 
वैपरीत्यापाताञ्च । नापि सति सप्तमी; भासमानस्य विषयताघटिततवेनात्माश्रयात्‌ । 
नापि नवम; मत्समवेतं ख्पज्ञानमित्यत्र रूपज्ञानसमवायस्य सम्बन्धान्तरं विनेव रूपज्ञाना- 
बच्छेदकस्य इदंरूपमिति शानेऽपि विषयत्वापातात्‌ । 

पश्चमपक्षमी ठीक नहीं, दृश्यमानत्वको विषयत्वसे घटित होनेसे आत्माश्रय है । छठा 
पक्ष भी नहीं बन सकता है क्यों ? योग्यतामें अन्य योग्यताका अभाव होनेसे=्योग्यताघटित 
लक्षण करनेमें योग्यतामेंही अव्याप्ति दै, क्योंकि अनवस्थाके भयसे .एक योग्यतामें दूसरी 
योंग्यता नहीं मानी जाती है, योग्यता योग्यताके विनाही योग्य हैः=दूसरे पदार्थ तो योग्यताके 
अधिकरण होनेसे योग्य होते हैं, परन्तु योग्यता योग्यताका अनधिकरण होकेही योग्य है, 
जैसे रृऱ्यत्व अन्य दृश्यत्वके विनाही दृश्य होता हे-टश्यत्वको दृश्य बनानेके लिए हृदयत्वके 
ऊपर दृश्यत्वान्तर नहीं माना. जाता है, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? योग्यताका अवच्छेदक 
जो रूप है उस रूपके परिचय विना योग्यताकोही ग्रहण करनेके लिए अशक्य होनेसे । ज्ञान- 
विषयत्व योम्यताअवच्छेदक है; नच=नद्ीं है क्यों? आत्माश्रय होनेसे । सप्तम पक्षमी ठीक नहीं 
है, नित्य जो इंश्वरीयज्ञान उसको निर्विषयत्वका प्रसङ्ग दोनेसे=इश्वरका ज्ञान विषयके सन्नि- 
कपैसे उत्पन्न नहीं होता हे । अष्टमपक्षभी निर्दोष नहीं, यहां संवित्प्रातिपदिकोत्तर सप्तमी प्रथम 
अधिकरण सप्तमी नहीं हो सकती है क्यों ? ज्ञानको ज्ञेयका अनधिकरण होनेसे=अधिकरण 
सप्तमीसे ऐसी प्रतीति होती है कि यत्संविदूपअधिकरणमें रहके जो भासमान होताहो वह 
उस संवित्‌का विषय दै, सो ऐसा अर्थ वाधित दै, और उक्तसप्तमी विषयसप्तमीभी नहीं, क्यों ? 
तस्येव=विषयत्दकोही | निरूप्यमाण 'होनेसे-विषयसप्तमी होनेसे यह अथे होगा कि जिस 
संवितूमे विषयत्वेन जो अथे भासमान होता है वह उस संवितका विषय होता है। और 
सप्म्यर्थविषयत्वका प्रकृत्यथैसंवितके साथ अन्वय होनेसे संवितमें विषयत्वका आपात है, 
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[ परिच्छेदः १ | सरळासम्वलिता । २९१ 


ओर संवेद्यमें विषयित्वका=विषयविषयिभावको अव्यवस्थित होनेसे संवितही विषय हो जायगा 
झर घटादि विषयि हो जायँगे । सति सप्तमीभी नहीं वन सकती दे, क्योंकि भासमानत्वको 
विषयतासे घटित होनेसे आत्माश्रय है । नवम पक्षी समीचीन नहीं क्यों ? “ मत्समवेतं रूप- 
ज्ञाने '=मदनुयोगिकसमवायवत्‌ रूप ज्ञान है, यहाँपर सम्बन्धान्तरके विना रूपज्ञानावच्छेदक 
जो रूपज्ञानप्रतियोगिक समवाय सम्बन्ध है उस समवायसम्बन्धको “ इद्‌ रूपम्‌? इस ज्ञानमेंभी 
. विषयत्वका आपात होनेसे=सम्बन्धान्तरके विना उक्तसमवायको ज्ञानावच्छेदकत्व है ही, क्योंकि 
रूपज्ञान ओर समवायके वीचमें तो कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता है अनवस्थाप्रसड़से । 


ननु-ज्ञानविषय इत्यभियुक्त प्रयोग एव ज्ञानविषययोः सम्वन्धः; यथा अभि- 
युक्तस्य मन्त्र इति प्रयोगविषयत्वमेव मन्त्रखक्षणम्‌ , नचान्योन्याश्रयः । पूवेपूवेप्रयोग- 
मपेक्ष्योत्तरोत्तरप्रयोगात्‌ इति चेन्न, एतावता हिं ज्ञेयत्वमात्रम्‌ सामान्यतः स्यात्‌ न खे- ` 
तदज्ञानविषयत्वम्‌ , न चास्मिन्‌ सादो पूवेप्रयोगमपेक्ष्य उत्तरोत्तरभयोगो वक्तुं शक्यते, 
तस्यानादिमात्रविश्रान्तत्वात्‌ । किञ्च प्रयोगोऽपि स्वविषये सम्बन्ध इत्यात्माश्रयोऽपि । 
( ज्ञानविषयः ) इत्याकारक जो अभियुक्ता प्रयोग दै वही ज्ञान तया विषय इन 

_ दोनोंका सम्बन्ध है, जैसे अभियुक्तक्रा मन्न इत्याकारक जो प्रयोग है, तादृशप्रयोगविषयत्व 
ही मत्रका लक्षण हे, अन्योन्याश्रय दै-ज्ञानविषयत् हो तो प्रयोग बने, और प्रयोग होनेपर 
ज्ञानविषयत्व होता है, अतः अन्योन्याअयहै, न च=नहीं दै, क्यों ? पूर्व पूर्व प्रयोगकी 
अपेक्षाकर उत्तर उत्तर प्रयोगको होनेसे, इति चेन्न; क्योंकि, एतावता सामान्यतः ज्ञेयत्वमात्र 
हो सकता है, परन्तु एतदज्ञानविषयत्व नहीं और आदि विषयमें पूर्वे पूर्व प्रयोग की अपेक्षा उत्त- 
रोत्तर प्रयोग कहनेके लिए शक्य नहीं है, तस्य=पूवे प्रयोगको अनादिमात्रमें विश्रान्त होनेसे, 
किञ्च प्रयोगभी स्वविषये सम्बन्ध है, तथाच आत्माश्रय है. 
` ननु-यद्‌ ज्ञानं यद्भिलपनरूपव्यवहारकारणं स तस्य विषयः करणपाटवाद्यमावेन 
व्यवहारानुदये$पि सहकारिविरहपरयुक्तकार्याभावलरूपं कारणत्वमस्त्येव, नच निविक- 
पविषये अव्याप्तिः तस्यानङ्गीकारात्‌ , नच यत्तद्गधामननुगमो दोषः कस्य को विषय 
इति अनलुगतस्यैव प्रश्नविषयत्वेन तस्यादोषत्वात्‌ नच घटज्ञानानन्तरं प्रमादाद्यंत्र पट 
इति व्यवहारस्तत्र घटज्ञानस्य पटाभिलपनरूपव्यवहारजनकत्वेन पटविषयत्वापत्तिः; 
समानविषयाभिलापं प्रत्येव ज्ञानस्य जनकतया भिन्नविषयतया तत्राजनकत्वादितिचेन्न; 
अभिलपनरूपच्यवहारजननयोग्यत्वं . न प्रातिस्विकरूपेण निर्णेयम्‌ , अवच्छेदकत्वस्य 
फलनिर्णेयत्वात्‌ , प्रतिस्वं च फलादशनात्‌, अजनितफले प्रातिस्विकयोग्यतायां मानाभा- 
वात्‌ किन्तु तत्र तत्रा्ुगततत्तद्टत्तिविषयत्वेन | तथाच आस्माश्रयः | अतएव 'ज्ञानकमेत्व 
विषयत्वम्‌ , कमैत्वश्च न कारकविशेषः येनातीतादौ तदभावो भवेत्‌, किन्तु क्रियाधीन- 
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२९२ अद्वैतसिद्धिः । [ रक्रर्यसम्वन्थभडु: 1 


व्यवहारयोग्यत्वरूपातिशयवत्वम्‌ ; अन्यथा घटं करोतीत्यादावसिद्धं घटादि न जनकं सिद्ध 
च न कृतिकर्मेतिद्रितीयाविभक्तिरनर्थिका स्यादितिनिरस्तम्‌ । 
शइते नन्विति | जो ज्ञान यन्नि्छठ अभिळपनरूप व्यवहारका कारण हो वह उस ज्ञानका 
विषय है, करणपाटवादिरूप जो व्यवहारके कारण हैं उन कारणोंके न होनेसे व्यवहारका 
अनुद्य होनेपरमी सहकारिविरहप्रयुक्त जो कायाभाव तादृशकार्याभाववत््वरूप कारणत्व दै 
ही, निर्विकल्पक ज्ञानके विषयमें अव्यासि दै=निर्विकल्पक ज्ञानके विषयमै अभिळपनरूप 
व्यवहार नहीं होता है. अतः अव्याप्ति दै; न च=नहीं है, क्यों ? तस्य=उस निर्विकल्पक 
ज्ञानका अनङ्गीकार होनेसे, तत्‌ यत्‌ इनदोनोंसे घटित दोनेसे लक्षणमें अननुगम दोष दै,-सवे 
विषयोंका समावेश एकोक्तिमें नहीं होता दै, अतः. अननुगम दै, न च-नहीं दै, क्यों किस- 
ज्ञानका कोन विषय है, इति=इसरीतिसे अननुगतको ही प्रश्नका विषय होनेसे तस्य=अननुगमको 
अदोष होनेसे; घटविषयकज्ञानके पश्चात्‌ जहाँ प्रमादसे * पट ? इत्याकारक अभिलपनरूपञ्य- 
वहार हुआ दै, वहां घटज्ञानको पटनिष्ठअभिळपनरूपव्यवहारजनकत्व होनेसे पटविषयत्वकी 
आपत्ति दै, नच--नहीं है, क्यों ? स्त्रसमानविषयक अभिलापके प्रति ही ज्ञानको जनकत्व 
होनेसे, पटीयर्‍्यवह्दारको घटीयज्ञानसे विभिन्नविषयत्वसे तत्र--पटमे अजनकत्व होनेसे, इतिचेन्न, 
ऐसा यदि कहोतो नहीं कहना, क्योंकि अभिलपनरूपव्यवहारजननयोग्यत्व प्रातिस्त्रिकरू- 
पेणस्तत्तद्व्यक्तिनिष्ठ असाधारणधमैसे निर्णेय नहीं है, अवच्छेदकत्वको फलसे निर्णय होनेसे 
तत्तदव्यक्तिनिष्ठफळका अद्शन है, फलके न उत्पादित होनेपर, प्रतिव्यक्तिनिष्ठ योग्यतामें 
प्रमाणका अभाव है, किन्तु तत्रतत्र=घटपटादिव्यवहारमें अनुगत तत्तद्दत्तिविषयत्वेन= 
घटपटादिविषयकज्ञानत्वेन कारणत्व दै, तथाच आत्माश्रय है, विषयसे घटित विषय है अतः 
आत्माश्रय है | अत एव=उक्तदोषको विद्यमान होनेसे ही, ज्ञानकमैत्वरूप विषयत्व है, और 
कमेत्वकारक विशेषरूप नहीं है, जिससे अतीतादिमें कारकत्वरूप कर्मत्वका अभाव हो, किन्तु 
कुछाळादिकी क्रियाके अधीन जो ब्यवहार तादृझा व्यवहारयोग्यत्वरूप जो अतिशय तादृशअति- 
शयवत्त्रूप कार्यत्व है, अन्यथा-यदि ऐसा कमैत्व न हो तो “ घटंकरोति ? इत्यादिमें असिद्ध 
जो घटादि हैं वे करियाके जनक नहीं है, और सिद्ध जो घटादि वे कृतिकमे नहीं दै, अतः 
द्वितीया विभक्ति निष्फल होगी यह निरस्त हुआ । हू 


_व्यवहारयोग्यत्वं न व्यवहाररूपफलोपहितत्वम्‌ । कुत्रचित्‌ प्रतिरुद्धे व्यवहारे 
अव्याप्तेः । नापि तत्स्वरूपयोग्यत्वम्‌ ; विषयत्वादन्यस्य तस्यासंभवादिति पूर्वाक्तदोषात्‌। 
नच-अवच्छेदकात्‌ भिन्नं सहकारिविरहमयुक्तकार्याभाववत्व॑ तदिति वाच्यम्‌} अनु- 
गतावच्छेदकघर्म विना तस्यापि अहीतुमशक्यत्वात्‌ । घटं करोतीत्यत्र सिद्ध्यै कपा- 
छादेः कृतिकमेता; व्यापायेतया सिद्धस्यैव कृतिकमता्गीकारात्‌ । अतएव निष्पा- 
द्नावाचिधातुसमभि्याहृतकर्मपदे शक्यावयवे निरूहलक्षणामाहुरसत्का्ैबादिनः । 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । २९३ 


सत्कायेवादिनान्तु पूवेसतोक्यभिव्यञ्जतीयतया न कारकत्वकृतिकमेत्वयोरनुपपत्तिः | 
एतेन-यस्यां संविदीत्यादिपूर्वाक्तेडपि न दोषः संवदीति सतिसप्तमी भासमानत्वञ्च 
च्यवहारयोग्यत्वम्‌$ तच सति कारणान्तरे व्यबहारावश्यंभावः इत्येतदपि निरस्तम्‌ । 

व्यवहारयोग्यत्व व्यवहाररूपफलोपहिततत्त्वरूप नहीं होसकता है, कहींपर व्यवहारके 
प्रतिरुद्ध होनेपर अव्याप्ति होनेसे, व्यवहारस्वरूपयोग्यत्वरूपभी कारणत्व नहीं. बन सकता है, 
विषयत्वसे भिन्न स्वरूपयोग्यत्वका असम्भव होनेसे, इस रीतिसे पूर्वोक्तदोषसे । अवच्छेदकसे भिन्न 
सहकारिविरहप्रयुक्त जो कायाभाव ताइृशकार्यांभाववत्त्र स्वरूपयोग्यत्व हे इति न च वाच्यम्‌, 
क्‍यों ? अनुगत अवच्छेदक धमेकेविना उक्तस्वरूपयोग्यत्वकोभी ग्रहणकरनेके लिए अशक्य होनेसे । 
८ घटं करोति ? यहाँपर सिद्ध रूप जो कपाळ. उसको ही कृतिकर्मता है, व्यापाये=्च्यापार- 
विषय होनेसे सिद्धको ही कृतिकमेताका अङ्गीकार होनेसे, अत एव=करमादिसिद्ध पदाथाँको 
च्यापार्यंतया ऋतिकमेत्व अड्डौकायेसे ही, असत्कायेवादिता किक निष्पादनावाचि जो धातु उस 
घातुके समभिव्याहृत जो कर्मपद उस कर्मपद्में शक््यावयवनिरूपितनिरूढलक्षणा कहते हैं-- 
निष्पादूनावाचि जो धातु उस धातुके साथमै उचारित कर्मपद्की स्वशक्यार्थके अवयवोमें 
लक्षणामानते हैं, इस लक्षणाका: नाम है,- निरूढलक्षणा, जैसे : घटं करोति? यहाँपर निष्पाद- 
नावाचि धातु हुआ “ डुक्कक्‌ ? करणे, उसकेसाथ उच्चारित कमेवाचक पद्‌ घटपद्‌ है, घटपद्का 
स्वशक्य हुआ कम्बुम्रीवादिमान्‌ पदार्थ उसके अवयव कपाळ हैं, उनकपालॉमें घटपद्की लक्षणा 
है; सत्कायेबादियोंको तो पूवमे विद्यमान हुआभी अभिव्यखनीयत्वेन कारकख तथा कृतिकमेत्व 
इनदोनोंकी अनुपपत्ति नहीं है, एतेन=इस कथनसे, . ' यस्यां संविदि ? इत्यादि पूर्वोक्तमेंभी दोष 
नहीं है; ' संविदि ? यह सति सप्तमी है और भासमानत्वर .व्यवह्दारयोग्यत्वरूप है, तचर 
वह व्यवहारयोग्यत्व तो कारणान्तरके होनेपर व्यवहारका अवइयंभांव है, यहभी निरस्त हुआ= 
क्योंकि योग्यस्वका निवेचन ठीक नहीं बना दै। 

नचु-यः सम्बन्धान्तरमनपेक्ष्य यज्ज्ञानावच्छेदको यज्ज्ञानानवच्छिन्नः स तस्य वि 
षयः; यद्यप्यात्मा स्वविषयज्ञानसमवायवान्‌ ; तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेदे .समवायापेक्षा, 
ज्ञानासमवायिनोऽपि घरादेस्तदवच्छेदकत्वदशेनात्‌ यद्यपिः च रूपज्ञानं मत्समवेत ध्वस्त 
मि्ठमित्यादो रूपज्ञानाविषया अप्यात्समवायेच्छाध्बंसादयः संबन्धान्तरमनपेकय ज्ञा- 
नावच्छेदकाः; तथापि समवेतेष्यमाणप्रतियोग्यात्मकरूपङ्ञानावच्छिन्नस्वभावा एव सम्ब- 
न्घेच्छादीनां सम्बन्धीष्यमाणाद्यवच्छिन्नस्वभावत्वात्‌ इति नातिव्याप्तिः । ज्ञानविंषयस्तु 
न ब्ञानावच्छिन्नस्वभावः; ज्ञानस्य घटाद्यवच्छिन्नस्वभावत्ववत्‌ घटादेज्ञानावच्छिन्न- 
स्वभावत्वादशेनात्‌ । यद्यपि स्वग्राहकज्ञानविषयीभूतं ज्ञानविषयिकाञुमित्यलुव्यवसाया- 
दिकं ज्ञान ज्ञानावच्छिन्नस्वमावस्‌} तथापि स्वयं यत्‌ ज्ञानं प्रति विषयस्तदवच्छिनस्वभा- 
चम्‌ नेति नाव्याप्तिरिति-चेन्न; मत्समवेतं ख्पज्ञानमित्याकारक्ञानस्यात्मसपवायविष- 
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२९४ * अद्वैतसिद्धिः । ` [ रकहश्यसम्बन्धभङ्गः 


न, ` 
यकस्वाभावप्रसङ्घात; आत्मसमवायस्य सम्बन्धत्वेन सम्बन्धिभूतस्वज्ञानावच्चछिन्नत्वात्‌ 
घटस्य ब्ञानमितिप्रतीत्या घटावच्छिन्नस्वभावत्वं यथा ज्ञानस्य तथा ज्ञातो घट इति प्रतीत्या 
घटस्यापि ज्ञानावच्छिन्नस्वभावत्वेनासंभवाचच । 
' जो सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर जिस ज्ञानका अवच्छेदकहो आर जिसज्ञानसे अनव- 
च्छिन्न स्वभाववाळा हो वह उस ज्ञानका विषय है, यद्यपि आत्मा स्वविषयक जो ज्ञान तादश- 
ज्ञानप्रतियोगिकसमवायवाळा है; तथापि तस्य=उस आत्माको ज्ञानके अवच्छेदमें समवायकी 
अपेक्षा नहीं हे, क्यों ? ज्ञानके असमवायि जो घटादि हैं उनमेंभी ज्ञानावच्छेदकस्वके देखनेसे= 
ळक्षणमें कहा है कि सम्बन्धान्तरके विना जो जिस ज्ञानका अवच्छेदक हो, यहां ऐसी आशङ्का 
हुई कि यह लक्षण आत्मरूपविषयमें नहीं गया है, क्योंकि आत्मामें ज्ञान समवाय- 
सम्बन्धसे रहता है, अतः आत्माको ज्ञानकेप्रति समवायसम्बन्धसे ही अवच्छेदकत्व होगा, इस 
आहाड़ाका समाधान कियाकि आत्मामें ज्ञानको समवायसम्बन्धसे रहने परभी आत्मवृक्त्युक्त 
अवच्छेदकता समवायसम्बन्धावच्छिन्न नहीं दै, क्योंकि ज्ञानीयावच्छेइकता घटादिमेंभी है, 
परन्तु वहाँ समवायसम्बन्धसे ज्ञानके न रहनेसे वह अवच्छेदकता समवाय सम्बन्धसे अवच्छिन्न 
नहीं होसकती है, और यद्यपि रूपज्ञान मत्समवेत है, रूपज्ञान ध्वस्त है, रूपज्ञान इष्ट है इत्या- 
दिमें रुपज्ञानके अविषयभी आत्मसमवाय इच्छा और ध्वंसादिक सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर 
ज्ञाने अवच्छेदक हैं-ज्ञान और आत्मंसमवायादिके मध्यमं ओर कोई सम्बन्धान्तर नहीं 
मानाजाता है अतः सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर ज्ञानके अवच्छेदक हैं, तथापि समवेत और 
इष्यमाण तथा प्रतियोग्यात्मक जो रूपज्ञान . तद्वच्छिन्नस्वमाव ही हैं, क्यों ? सम्बन्ध तथा 
इच्छादिको सम्बन्धि तथा इष्यमाणादिसे अवच्छिन्नस्रभाववाला होनेसे अतः अतिव्याप्ति नहीं 
है । और ज्ञानका विषय ज्ञानसे अवच्छिन्न स्वभाववाळा नहीं है, क्‍यों ? जेसे : ज्ञानके घटाद्य- 
वच्छिन्नस्वभावत्वका दर्शन होता है, तैसे घटादिके ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्वका अद्शेन होनेसे । 
यद्यपि-खप्राहक जो ज्ञान ताइ ज्ञानके विषयीभूत जो ज्ञानविषय अनुमिति तथा अनुव्यव- 
सायादिरूपज्ञान वह्‌ ज्ञान ज्ञानावच्छिन्नस्वभाव दै=जहाँ प्रथम न्यवसायात्मकज्ञान हुआ पश्चात्‌ 
व्यवसायग्राहक अनुमितिरूप या अनुव्यवसायात्मक ज्ञान हुआ तदनन्तर व्यवसायग्राहक 
अनुञ्यचसायविषयक या व्यवसायम्राहकअनुमित्तिविषयक तृतीयज्ञान हुआ, तहाँ तृतीयज्ञान- 
का विषयीभूत जो द्वितीय ज्ञान दै वह व्यवसायात्मकप्रथमज्ञानावच्छिन्नस्वभाव है यद्यपि; 
क्योंकि विषयसे अवच्छिन्न ज्ञानका स्वभाव बतला चुके हैं, तथापि स्वयम्‌=द्वितीयज्ञान जिस 
ज्ञानके प्रति विषय है, तद्वच्छिन्नस्वभाव नहीं दै अतः अन्याप्ति नहीं दे; इतिचेन्न, क्यों ? 
। मत्समवेतं रूपज्ञानम्र्‌ ' इत्याकारक ज्ञानको आतमसमवायविषयकत्वाभावके प्रसङ्गसे-आत्म- 
समवायका सम्बन्धत्व होनेसे सम्बन्धिभूत स्वज्ञानसे अवच्छिन्नत्व होनेसे ' घटस्य ज्ञानम्‌ ? 
इत्याकारक प्रतीतिसे जसे घटावच्छिन्न स्वभावत्व घटज्ञानको है, तैसे ' ज्ञातोघटः ? इस प्रतीतिसे 
घटकोभी ज्ञानाचच्छिन्न स्वभावत्व होनेसे असम्भवमी है | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलितां | : = २९५ 
अथ-यज्ज्ञानं यदीयस्वभावं स तस्य विषयः; मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र तु 
समवाय एव रुपज्ञानावच्छिन्न॒स्थभावो, न तु रूपज्ञानं तदवच्छिन्नखभावम्‌; इद- 
श्वज्ञानस्यव विषयत्वमुक्तम्‌ नतु इच्छादिसाधारणम्‌ इति.नाव्याप्तिरिति चेन्न; यदी- 
यस्वमावपितितद्धितस्य यद्विषयकत्वाथेकत्वे आत्माश्रयात्‌, अर्थान्तरस्य निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्‌ . रूपज्ञानाभावाभावस्य रूपज्ञानरूपत्वेन रूपज्ञानस्यापि  अभावीयतया 
तद्विषियत्वापत्तेः ननु-ज्ञानजनककरणसन्निकर्षाश्रयत्यं तद्विषयत्वम्‌ न च रूपज्ञानक- 
रणमनःसन्निकर्षाश्रयस्यात्मनस्तद्विषयत्वापत्तिः, करणपदेनासाधारणङ्ञानकरणस्यैवबिव- 
क्षितत्वात्‌ न चासाधारणज्ञानकरणचक्षुससन्निकर्षाश्रयस्य मनसोऽपि ख्पज्ञानवि- 
पयरवापत्तिः सन्निकषपदेनापि असाधारणज्ञानजनकसक्निकपेस्यैवोक्तवात्‌ इति चेन्न, 
चक्षुमेनस्संयोगस्यापि चाक्षुपज्ञानासाधारणकारणत्वेन मनसोऽपि चाक्षुषज्ञानविषयत्वा- 
पत्तेः परोक्षविषये अव्याप्रेश्व । न च तत्र लिङ्गज्ञानं करणम्‌ । तत्र च लिङ्गिनस्तद्याप्यत्व 
सम्वन्धोऽस्तीति-वाच्यम्‌ , लिङ्गस्यापि स्वज्ञानसम्वन्धित्वेनानुमितिविषयत्वापत्तेः । . 
जो ज्ञान यदीय स्वभावहो वह उस ज्ञानका विषय है, “ मत्समवेतं रूपज्ञानं ? यहाँपर तो 
समवाय ही रूपज्ञानावच्छिन्न स्वभाव दै, रूपज्ञान समवायावच्छिन्न स्वभाव नहीं, और यह ज्ञान- 
निष्ठ ही विषयत्व कहा दै, इच्छादि साधारण नहीं अतः अव्याप्ति नहीं=इच्छा दिविषयमें अव्याप्ति 
नहीं । इति चेन्न, क्यों ? यदीय इस तद्धितको विषयत्वाथेकत्व होनेपर आत्माश्रय होनेसे, अथान्त- 
रको निरूपण करनेके लिए अशक्य होनेसे, रूपज्ञानका जो अभाव ताइश अभावके अभावको 
रुपज्ञानरूपत्व होनेसे रूपज्ञानकोभी अभावीय होनेसे तद्विषयत्वापत्तेः= रूपज्ञानामावविषयको 
आपत्तिसे=्रूपज्ञानाभावविषयक जो ज्ञान दै वह ज्ञान जसे रूपज्ञानाभावीय है, अतः 
रुपज्ञानाभाव उसका विषय है, तैसे रूपज्ञान भी रूपज्ञानाभावीय है. अतः रूपज्ञानाभाव 
रुपज्ञानकाभी विषय हो जाना चाहिए । शङ्कते नन्विति ज्ञानजनक जो .करण 
तादृशकरणसन्निकर्षका आश्रयत्व तद्विषयत्व दै, रूपज्ञानक्ा करण जो मन उस मनके 
सन्निकषेक्ा आश्रय जो आत्मा उस आत्माको रूपज्ञानके विषयत्वकी - आपत्ति है 
नच=नहीं है, क्‍यों ? करणपदसे असाधारण ज्ञानकरणको ही विवक्षित होनेसे रूपज्ञानका 
असाधारणकरण चक्षु है, उस चक्षुके सन्निकषका आश्रय जो मन उसकोभी रूपज्ञानके विषय- 
त्वकी आपत्ति दै, नच=नही है, क्यों ? सन्निकषेपद्सेभी ज्ञानननक असाधारण सन्निकषेको 
ही उक्त होनेसे इतिचेन्न; चक्षु तथा मनके परस्पर संयोगकोभी चाक्ुषज्ञानके प्रति असाधारण 
कारणत्व होनेसे मनकोभी चाक्षुषज्ञानविषयत्वकी आपत्तिसे; परोक्षविषयमें अव्याप्तिसेमी= 
परोक्षविषय सन्निकषेका आश्रय नहीं वन सकता दै, अतः अव्याप्ति दै, तत्र=्परोक्ष विषयमें 
ढिङ्गज्ञान करण है, तत्रच लिङ्गज्ञानमे तो लिङ्गिनः=साध्यका तद्वथाप्यत्व=स्वविषयलिङ्गव्यापक- 
त्वरूप सम्बन्ध है ' स्वपदसे लिङ्गज्ञानळेना चाहिए तद्विषय हुआ ढिङ्ग तारशलिङ्गव्यापकत्व 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२९६ अद्वेतसिद्धिः । [ दृक्टश्यसम्बन्धभड़ः ] 


साध्यमें है ही? इतिनच वाच्यम्‌, क्यों ? ढिङ्गकोमी स्वज्ञानसस्वन्थित्व होनेसे अनुमिति- 
विषयत्वकी आपत्तिसे । » 

न चानुमितों तद्याप्ततारूपसम्बन्ध एव विषयतानियामकः व्यापकतावच्छेद- 
कच्यापकसम्बन्धादीनामविषयत्वापत्तेः। न च ज्ञानकरणसन्षिकषेसमानाधिकरणो ज्ञाना- 
वच्छेदकसाक्षाद्माप्यघमो विषयत्वम्‌, इदं च नित्यपरोक्षसाधारणमिति वाच्यम्‌ , 
त्वादिकमेव विषयत्वमित्यापत्तेः ज्ञानवच्छेदकत्वस्य रूपञ्ञानाविषये समवायेऽपि सच्वे- 
नातिव्यासेश्र । नै चज्ञानहेययोः स्त्ररूपसम्वन्ध एव विषयत्वमिति-वाच्यस्‌ असिद्धेः। 
तथा हि-स्वरूपसम्बन्ध इत्यथेत्वे संयोगादावतिव्यासिः । न च तदुभयान्यत्वं विशेष- 
णम्‌ । हिमवद्विन्ध्ययोरपि स्वरूपसम्बन्धापत्तेः । सम्वन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिज- 
ननयोम्यत्वं स्वरूपसम्बन्ध इतिचेन्न, आत्मानं जानामीत्यत्राव्यासेः, तत्रसम्वन्धान्तरस्य 
समवायस्यैव सत्वात्‌ अतीन्द्रियाभावादावव्यापेश्च, न हि तस्य विशिष्टप्रतीतिजननयो- 
ग्यत्वे मानमस्ति, अन्यथा तेन विशिष्टप्रत्ययजननापत्तेः । 


अनुभितिमें तदूव्याप्ततारूप सम्बन्ध ही विषयताका नियामक है=अनुमितिमें स्वविषयलिङ्ग-' 


व्यापकत्व जिसमें रहता दै उसीका भान होता दै, अन्यका नहीं नच=ऐसा नहीं होसकता हे 
क्यों ? व्यापकतावच्छेइक और व्यापक इन दोनोंके सम्बन्धके तथा व्यापकके पक्षादिके साथ 
 सम्बन्धके अविषयत्वकी आपत्तिसे । ज्ञानका जो करण उस करणका जो सन्निकषे उस सन्नि- 
कषेके  समानाधिकरण=्सन्निकषोधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविरिषष्ट ज्ञानावच्छेदकत्वका साक्षाद 
व्याप्य धमे विषयत्व है यह लक्षण नित्यपरोक्षसाधारण है, इति नच वाच्यम क्यों ? वस्तु- 
त्वादिक ही विषयत्व दै, इस आपत्तिसे, रूपज्ञानके -अविषय समवायमेंभी ज्ञानावच्छेइकत्तरके 
रहनेसे अतिव्याप्ति होनेसेभी । ज्ञान तथा ज्ञेय इन .दोनोंका स्वरूपसम्बन्ध ही विषयत्व है 
इति नच वाच्यम्‌ „ क्यों ? असिद्धि होनेसे तथाहि- स्वरूपसम्बन्ध, इसका स्वरूप ही 
सम्बन्ध दै, ऐसा अर्थ होनेपर संयोग और समवायमें अतिव्याप्ति है, क्योंकि संयोग समवायका 
स्वरूप ही सम्वन्ध दै, संयोगसमवायएतदुभयमेदविदिषष्टत्व विशेषण है,नच-ऐसा. नहीं: होसकता 
है, क्यों ? हिमवत्‌ तथा विन्ध्य इन दोनोंकेभी परस्पर स्वरूपसम्बन्धकी आपत्तिसेन्ये दोनों 
उक्त सम्बन्धद्वयसे भिन्नभी हैं और स्वरूपभी हैं । अन्यसम्वन्धके विना विशिष्टप्रतीति 
जननयोग्यत्व स्तररूपसम्वन्ध है, इतिचेन्न; क्यों ? “आत्माको जानताहूँ ? यहाँपर अव्याप्ति होनेसे, 
यहापर समवायरूप सम्बन्धान्तरका ही सत्त्र होनेसे अतीन्द्रिय अभावादिमें अव्या प्रिसेभी? 
अतीन्द्रिय. अभावादिको विशिष्टप्रती तिजननयोग्यत्वरमे प्रमाण नहीं है, अन्यथा तेन= 

अती न्द्रिय-अभावादिसे विदिष्टप्रययके जननकी आपत्ति है । 


र ऱ्य किंच विशिष्टमतीतिजननयोग्यत्व धमा वा सम्बन्ध; ताइशस्वरूपद्वयमेव वा 
आदे स्वरूपस्य सम्वन्धत्वव्याघातः, प्रतीतिघटितस्यापि अचाक्षुषादिज्ञानगोचरत्व- 
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[ परिच्छेदः १] ` ` सरळासम्चलिता । २९७ 


भसङ्गश्व । न द्वितीयः अमतुगमात्‌ । कि चेवमभावश्नपानुपपत्ति! तत्रापि विशिष्टमतीति- 
'सभर्वं स्वरूपसम्बन्धस्य सत्वात्‌ । न च प्रमात्वघटितम्‌ तछ्क्षणम्‌ वास्तवेसम्वन्धसत्ते 
प्रमात्वस्याप्यापाद्यत्वात्‌ । अन्यथा तत्र तस्याप्रमात्वे सम्वन्थाभावः, तस्मिश्च तस्य प्रमा- 
त्वमित्यन्योन्याश्रयात्‌ । ननु-सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नस्वरूपस्य सम्बन्धत्वं संयोगत्बावच्छिन्नस्य  दण्डीत्यादो सम्बन्धत्ववत्‌ विशिष्ठ- 
बुद्धिथावच्छेदिकाविषयिण्येवावच्छेद्यविषया, अतो. न स्वरूपसम्बन्धगोचरविशिष्टबुद्धे 
श्ाक्नुषत्वविरोधः । न च तह्यमभावप्रमाभ्रमयो! स्वरूपद्वयमात्रविषयत्वाविशेषात्‌ प्रमा- 
श्रमव्यवस्थाबुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌; घटाभाववति घटाभावज्ञानत्वेन तद्निज्नज्ञानत्वेन च 
व्यवस्थोपपत्तेः । | 2 | 

किश्व-ओर भी वक्तव्य है, विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यख धर्म सम्बन्ध है या विशिष्ट- 
प्रतीतिजननयोग्यस्वरूप-द्वयरूपही है, आद्ये=आद्यपक्षका अङ्गीकार होनेपर स्वरूपके. सम्ब- 
न्थत्वका व्याघात है, क्योंकि आपने धर्मको सम्बन्ध माना दै, ओर प्रतीतिसे घटित इसके 
` चाक्षुषादिज्ञानके अगोचरत्वका प्रसङ्ग है, द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं क्यों ! अननुगम होनेसे- 
स्वरूपोको प्रथकू एथकू होनेसे अननुगम दे | किच्च इस रीतिसे अभावके भ्रमकी अनुपपत्ति 
है,5जिसपदाथेका अधिकरणके साथ स्वरूप सम्बन्ध हे उसके अ्रमकी अनुपपत्ति है, तत्रापि 
उक्त स्थलळमे भी विशिष्टप्रतीतिका संभव होनेपर स्वरूपसम्बन्धका सत्त्व होनेसे; प्रमात्वसे: 
घटित उक्त लक्षण दे नच=नहीं हो सकता हे क्यों ? वस्तुतः सम्बन्ध होनेपर प्रमात्वकोभी 
आपाद्य होनेसे अन्यथा तत्रम्मउक्त स्थरूमे ज्ञानका' अप्रमात्व होनेपर सम्त्रन्धाभाव सिद्ध होगा, 
तस्मिश्च=और उस सम्बन्धाभावके होनेपर तस्य=उक्त ज्ञानका अप्रमात्व सिद्ध होगा, अतः 
अन्योन्याश्रय है। शङ्कते नन्विति । सम्बन्धान्वरके विना . विशिष्टप्रतीतिजननकी जो 
योग्यता ताद्टशयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्ञखरूपको सम्बन्धत्व है, जैसे ` | दण्डी  इत्यादिमें 
संयोगत्वावच्छिन्नको सम्बन्धत्व है, और विशिष्ट बुद्धि तो अवच्छेदकको न विषय करती हुई 
ही अवच्छेद्यविषया होती दै, अतः स्वरूपसम्बन्धगोचर जो विशिष्ट बुद्धि है, उसके 
चाक्षुषत्वका विरोध नहीं-विशिष्ट प्रतीति चांक्षुप होसकती है अवच्छेदकीभूतस्वरूपसम्बन्ध- 
घटक प्रतीतिको न॑ विषयकरं अवच्छेद्यभूतखरूप सम्बन्धको विषय कर सकती दे 
तहिंतब अभावप्रमा और अभावभ्रम इन दोनोंको स्वरूपद्यमात्रके. विषयत्वका अविशेष 
होनेसे, यह ज्ञान प्रमा है यह ज्ञान भ्रम है इस व्यवस्थाकी अनुपपत्ति हैः इति नच वाच्यम्‌; 
क्यों ! घटाभाववतमें घटाभावज्ञानत्वेन और उत्तज्ञानभिन्नघटाभावज्ञानस्वेन . व्यवस्थाकी 
उपपत्ति होनेसे-घटाभाववत्‌ भूतलमें घटाभावज्ञानका नाम प्रमा है=घटाभवप्रमा दै और इस 
ज्ञानसे भिन्न जो घटाभावज्ञान है वह भ्रम हे=षटाभावञ्जम है । 


नतु अतिरिक्ताविषयत्वे तस्यैवानुपपत्तिः न हि भवद्रीत्या तस्योभयात्मकत्वेन 
तदुभयसत्वेन व्यधिकरणप्रकारत्वरूप भ्रमत्वस्येवाभावे भ्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था सभव- 
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५ २९८ अद्वैतसिद्धिः । [ रकूदश्यसम्बन्धभङ्गः ] 
तीति-चेन्न; घटाभावाभावस्य घटत्वेन तद्वति घटाभावज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारकत्वसंभ- 
बात । किञ्च श्रमस्य वस्तुगत्या यत्‌ घटवत्‌ स विषयः न तु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वम- 
स्त्येव; न चातीन्द्रियामावे अव्याप्तिः अत्यन्ताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वं, प्रागभावादों 
प्रतियोगिदेशत्वे सति प्रतियोगिकालान्यकालत्वम्‌ अन्योन्याभावे प्रतियो गिताबच्छेदक- 
देशान्यदेशतम्‌  विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यतावच्छेदकम्‌ तदवच्छिन्नं च विशिष्ठप्रतीत्य- 
अनकेऽप्यतीन्द्रियाभावे सुलभम्‌ । नह्यरण्यस्थदण्डो न घटजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
इति चेन्मैवम्‌ । | 

, जनु अतिरिक्त पदार्थको अविषय होनेसे तस्यैव=उक्त भेद्कीही अनुपपत्ति है, आपकी 
रीतिसे तस्य-घटाभाववत्‌को उभयात्मकत्वेन=उभयात्मकस्वरूपसम्बन्धसे घटित होनेसे उभयके 
सत्त्वसे न्यधिकरणप्रकारत्वरूप अमत्वकाही अभाव होनेपर भ्रमत्व और तद्न्यस्वसे व्यवस्था 
संभवित नहीं है, इति चेन्न; क्यों ? घटाभावाभावको घटस्वरूप होनेसे तद्वति=घटवत्‌में घटा- 
भावज्ञानको व्यधिकरणप्रकारकत्वका संभव होनेसे । किच्च भ्रमज्ञानका वस्तुगतिसे जो 
घटवत्‌ है वह विषय है, प्रमाका नहीं इस रीतिसे अतिरिक्त विषय है ही, अतीन्द्रिय अभावमें 
इस लक्षणकी अव्याप्ति हे नच=नहीं है क्योंकि अत्यन्ताभावमें प्रतियोगिका जो देश उससे ' 
भिन्नदेशकत्व विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यताका अवच्छेदक हे, प्रागभावादौ=प्रागभावमें और प्रध्वंसा- 
भावमें प्रतियोगीके देशमै रहकर प्रतियोगीका अधिकरणीभूत जो काळ तादृश कालसे भिन्न- 
कालकत्व बिहिष्टप्रत्ययजननयोग्यताका अवच्छेदक है, और अन्योन्याभावमें प्रतियो गितावच्छे-. 
दुकका अधिकरण जो देश ताश देरासे भिन्नदेशकत्व विहिष्टप्रत्ययजननयोग्यताका अवच्छेदक 
हे और तदवच्छिन्नत्वतो विदिष्टप्रत्ययके अजनक अतीन्द्रियाभावमें भी सुलभ है अरण्यस्थ 
दण्ड घटनननयोग्यतावच्छेद्कावच्छिन्न नहीं है यह बात नहीं है इति चेन्मैवम्‌, क्यों ! 

- _नित्यस्यातीन्द्रियस्याकाशञात्यन्ताभावादेविदिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकाव- 
च्छिनत्वे अवश्य विशिष्ठप्त्ययजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । नित्यस्य स्वरूपयोग्यऱ्यसहकारिसमव- . 
धाननियमात्‌ । किंञ्च विशिष्ठस्य प्रत्यय इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धस्य पष्ठथथेत्वे आत्माश्रयः, 
सम्बन्धमात्रस्य तदयेत्वे, आत्मत्वादिबिशिष्टात्मसम्बन्धिसमूहालम्बनबिषये घटपटादाव- 
च्याप; तयोराप्रि विशिष्ठसम्बन्ध्यविशिष्टविषयज्ञानजनकत्वात्‌ । ज्ञानस्याभावः ज्ञातो- 
5भाव इतिप्रतीत्योवैलक्षण्यं न स्यात्‌ ज्ञानाभावयोरुभयोरेवोभयत्र स्वरूपसम्बन्धत्वे विष- 
यङ्गतनिशेषाभावात्‌ । अतएव विशिष्टमतीतिजननयोग्यत्वं ज्ञानज्ञेयादिस्थिले अतिरिक्तमेव 
सम्बन्ध इति निरस्तम्‌ अतीन्द्रिये नित्याभावेऽव्यासेः | न हि तत्र विशिष्टमतीतिजनन- 
योम्यताफलोपधानापत्तेः प्रतीतिघरितस्य चाक्षुषादिभतीतो अविषयत्प्रसङ्गाच । तस्मा- 
सत्यत्वे सम्बन्धानुपपत्तेराध्यासिक एव हम्दश्ययोः सम्बन्ध इति । 

ळे खी इत्यद्वेतसिद्धो प्रपश्चसत्यत्वे दगूहश्यसस्बन्धभड़ ॥ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । aE 


नित्य अतीन्द्रिय जो आकाइास्यन्ताभावादि उस आकाशात्यन्ताभावादिको विशिष्ट- 


प्रतीतिजननयो ग्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्व होनेपर अवइयही विशिष्ट प्रत्ययके जनकत्वका प्रसङ्ग 


' होनेसे नित्यखरूपयोग्यको सहकारिसमवधानका नियम. होनेसे | किंच विशिष्टस्य प्रत्ययः । 
यहाँपर स्वरूपसम्बन्धको षष्ठयर्थत्व होनेपर आत्माश्रय है, और सम्बन्धमात्रको पष्ठयर्थत्व 
होनेपर आत्मत्वादिविशिष्ट जो आत्मा तादृशात्मसम्बन्धि जो समूहालम्बनात्मकज्ञान, उस 

ज्ञानके विषय घटपटादिमें अतिव्याप्ति है, क्यों ? तयोरपि-घटपटादिकोभी विशिष्टसम्बन्धि 

आत्मसमवेतअवशिष्टविषय-स्वविषयकसमूहा रूम्बनात्मकज्ञानजनकत्व हो नेसे-समूहा रूम्वन ज्ञानके 
विषय घटपटादिका परस्पर वैशिष्स नहीं है, अतः इनका स्वरूप सम्वन्ध नहीं बन सकता है | 

( ज्ञानस्याभावः ) ( ज्ञातो5भावः ) इन प्रतीतिओंका वैलक्षण्य नहीं होगा, क्यों ? ज्ञान तथा 

अभाव इन दोनोंका दोनों स्थळ्मे स्वरूपसम्बन्ध होनेसे विषयकृत विशेषके अभावसे, अतएव= 

अतीन्द्रिय नित्याभावमें अव्याप्ति होनेसेही विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्व ज्ञानज्ञेयादि स्थलमै 
अतिरिक्तही सम्बन्ध है, यह निरस्त हुआ, तत्र=नित्यातीन्द्रिय अभावमें विशिष्टप्रतीतिजनन- 
योग्यता नहीं है, फलोपधानताकी आपत्तिसे, और प्रतीतिघटितके चाक्षुषादिप्रतीतिमें अविषय- 
त्वके प्रसङ्सेभी ततः प्रपश्चके सत्यत्व द्दोनेपर ज्ञानके साथ सम्बन्धकी अनुपपत्तिसे दृक्‌ तथा 

दृश्यका आध्यासिकही सम्बन्ध है । ॒ 
इति सरलायां प्रपञ्चसत्यत्वे रग्ररदय सम्वन्धभङ्गः । 

| अथानुकूलतकेनिरूपणम । 
स्यादेतत्‌ । सवेस्यापि हृश्यस्य .त्रह्मात्मकहगध्यस्तत्वेऽपि कस्यचित्‌ कदाचित्‌ 
किञ्चित्‌ प्रति प्रकाशाय त्वयापितत्तत्सन्निकृष्टन्द्रियजन्यतत्तदाकारषृत्तिद्वारक एवा- 
नाटतरक्सम्बन्धः स्वीकृतः । तथा च सत्यत्वेऽपि तद्द्राक एव सम्बन्धोऽस्तु । 
किमाध्यासिकसम्बन्भदुव्येसनेन । न हि भवतां विज्ञानवादिनामिव तत्तज्ज्ञाने तत्त- 
दर्थाध्यासस्वीकारः, शुद्धः स्वतो भेदाभावात्‌ उपाधिविशिष्टाया भेदेऽपि घटादिः 

` वत्तस्या अपि मिथ्यात्वेनाधिष्ठानत्वायोगादिति चेन्न । 
अथ सरलायामनुकूलतकेनिरूपणम्‌ । EE 

रहो यह माया मायास्थिति-अधीनस्थितिकरूपनिखिलृऱ्यको ब्रह्मात्मक ज्ञानसें 
अध्यस्त होनेपर भी घटादिरूप किसीही पदाथेका किसीही कालमें किसीद्दी पुरुषके प्रति 
प्रकाशके लिए त्वयापि-दृश्यमिथ्यावादी तुमसे भी तत्तत्सन्निकृष्ट-घटपटादिसे सम्बद्ध जो 
इन्द्रिय तादश इन्द्रियजन्य जो तत्तदाकार=घटपटाद्याकार वृत्ति ताइशबृत्तिद्वारकही अना- 
वृत इृळ्के साथ दृश्यका सम्बन्ध स्वीकृत दै; तथा च-फलतः सत्यत्वेऽपि=उक्त दृश्यका सत्यत्व 
होनेपरभी तद्वारक एव=डक्त वृत्तिद्वारकही इश्यका इक्‌के साथ सम्बन्ध रहो, हकूके साथ 
ट्रश्यके आध्यासिक सम्बन्धके दुराग्रहसे क्या आपके मतमें विज्ञानवादियोंकी तरह घटपटा- 


दिविषयक ज्ञानमें घटपटादिरूप अथैके अध्यासका स्वीकार नहीं दै । क्‍यों ! शुद्ध चितका स्वरू" . 
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३०० अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूढतकेनिरूपणम्‌ ] 


पसे भेद न होनेसे और उपाधिविशिष्ट तितका भेद होनेपरभी घटादिकी नाई तस्या अपि= 
विशिष्ट चित्‌केभी मिथ्यात्वसे अधिष्ठानत्वका अयोग होनेसे=जिसमें अधिष्ठानत्वका सम्भव है 
. उसमें भेद नहीं अथोत्‌ बहुत्व नहीं और जिसमें बहुत्व है उसका मिथ्यात्व होनेसे अधिष्ठानत्व 
नहीं बन सकता दै, तथाच तत्तज्ज्ञानमें तत्तदर्थका अध्यास नहीं बन सकतादै, इति चेन्न=ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ! 

प्रकाशस्य साक्षात्‌ स्वसंस्रष्रभकाशकत्वनियमेन चेतन्यस्य परम्परासम्बन्धेन 
विषयमकाशकत्वायोगात्‌ । न हि प्रदीपः परम्परासम्बद्धं प्रकाशयति । अतो विषया- 
धिष्ठानचेतन्यमनाद्तमेव प्रकाशकम्‌ आवरणभङ्गथ इत्या: अतो इृत्तेः पूवेमाध्यासिक- 
सम्बन्धे विद्यमानेऽपि इश्या प्रतीतिरुपपञ्ना । अतएव इ्ृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यस्य घट- 
म्रकाशकत्वे आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातंः । घटाभिव्यक्तपैतन्यस्य घरप्रकाश- 
कत्वे आवश्यकेन इत्तिप्रतिविम्मितचेतन्येनेव घटप्रकाशोपपत्तो तदधिष्ठानचिदभि- 
च्यक्तिकस्पनायोग इति निरस्तम्‌ । परोक्षबिलक्षणस्फुटतरव्यवहारारथं विषयाधिष्ठान- 
चेतन्याभिच्यक्तिकर्पनाया युक्तत्वात्‌ । र 

प्रकाशस्य--ज्ञान तथा आछोकंरूप प्रकाशको साक्षात्‌ स्वके साथ सम्बद्धके प्रकाश- 
कत्वका नियम होनेसे चेतन्यको परम्परासम्बन्धसे विषयके प्रकाशकत्वका अयोग होनेसे- 
आंलछोक तथा ज्ञान साक्षात्‌ स्वसम्बन्धिका प्रकाश करते हैं, और ज्ञानके साथ विषयका आध्या- 
'सिक सम्बन्धसे अतिरिक्त और सम्बन्ध नहीं बन सकता है, तथाच आध्यासिक सम्बन्ध 
आवश्यक है, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं। नहीति । प्रदीप परम्परा सम्बन्धके सम्बन्धीका 
प्रकाश नहीं करता है, अतः विषयाधिष्ठान चैतन्य अनावृत हुआही प्रकांशक दै, च-और आव- 
रणका अङ्ग विषयाकार वृत्तिसे होता है। अतः बृत्तेः=विषयाकार वृत्तिसे आध्यासिक सम्बन्धके 
विद्यमान होनेपरभी दृश्यकी अप्रतीति उपपन्न हुईं-अनाज्भत चैतन्यकोही विषयका प्रकाशक 
दोनेसे उक्तस्थळ्मे दृश्यकी अप्रतीति उपपन्न हुई । अतएव=अनाब्वृतं अधिष्ठान चैतन्यको प्रकाश- 
कत्व होनेसेही वृत्तिप्रतिविस्बित चैतन्यको घटप्रकाशकत्व होनेपर' आध्यासिक सम्बन्धकी 
अतञ्जताका आपात होगाऱचृत्तिमे प्रतिबिम्बित चैतन्यको विषयका प्रकाशकत्व माननेपर प्रका- 
शमें आध्यासिक सम्बन्धकी हेतुता न रहेगी, क्योंकि विषयका आध्यासिक सम्बन्ध अधिष्ठानके 
साथ माना जाता हे । ओर उक्त वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो विषयका अधिष्ठान नहीं दै । 
घटाभिव्यक्त चैतन्यको घटप्रकाशकत्व होनेपर आवश्यक वृत्तिप्रतिबिस्थित चैतन्यसेही घटके 
प्रकाशको उपपत्ति होनेसे तदधिष्ठान-घटाधिष्ठान जो चित्‌ उसके अभिव्यक्तिकी कल्पनाका 
अयोग है=उक्त स्थळें बुत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो मानना पड़ेगाही तथाच उसीसे घटका 
प्रकाश बन सकता दै. फिर अधिष्ठानभूत चितूकी अभिव्यक्ति माननी अनावश्यक है, इति= 
यह कथन निरस्त हुआ, निरसंनकेही हेतुको स्पष्ट करते हैं परोक्षेति | परोक्षसे विळक्षण जो 
स्फुटतर व्यवहार उस व्यवहारके लिए विषयका अधिष्ठान जो चैतन्य उस चैतन्यके अभिः 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ` ३०१ 


व्यक्तिको कल्पनाको युक्त दोनेसे=विषयाधिष्ठान चैतन्यकी अभिव्यक्ति विना “भाति? इस्यादि- 
रूप स्फुटतर व्यवहार उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो परोक्षस्थळमेंभी 
होता दै, अर्थात्‌ परोक्षविषयविषयक जो शरीरके भीतर अन्तःकरंणका परिणामरूप वृत्ति . 
होती है उसमेंभी चेतन प्रतिविम्बित होता दै । परन्तु तांहशबृत्तिविषयविषयक परोक्ष विलक्षण 
स्झुटतर व्यवहार नहीं होता है, अतः इंहृश व्यवहारकी उपपत्तिके लिए विषयचैतन्यकीभी 
अपरोक्ष स्थळ्में अभिव्यक्ति माननी चाहिए । | | 
नच शुद्धचेतन्यस्य चरमसाक्षात्कारात्पूव नाभिव्यक्तिः । अभिव्यक्तस्य च 
घटाद्यवच्छिन्नचेतन्यस्य न तदधिष्ठानत्वम्‌ । आत्माश्रयादिति वाच्यम्‌ । चरमसाक्षात्का- 
रात्यपि श्ुद्धचेतन्यस्याविद्यावद्यादधिष्ठानभूतस्य मूलाज्ञाननिदत्तिलक्षणाभिव्यक्त्य- 
भावेऽपि तद्बस्थाविशेषादिनिट्टचिलक्षणाभिव्यक्त्या विषयप्रकाशकत्वोपपत्ते; । न च घट- 
प्रकाशिकाया दृशो मिथ्यात्वे नाधिष्ठानत्वस्‌ सत्यत्वे दोषाजन्यत्वेन भमात्वात्‌ सत्यं 
स्वविषययं प्रति नाधिष्ठानत्वम्‌ इति. उभयतः पाश्ञारञ्ञुरिति वाच्यम्‌ । यतो दोषा- 
जन्यत्वम्‌ न ममात्वम्रयोजकम्‌ चेतन्यस्य सवत्र दोषाजन्यत्वात्‌ किन्तुदोषाजन्यहत्त्यव- 
च्छिन्नत्वम्‌; प्रकृते च तद्भावात्‌ न विषयस्य सत्यत्वम्‌ | अतो मिथ्याभूतविषयप्रत्य- 
बिष्ठानत्वं सत्याया इशो युक्तम। | 202“ 
शङ्कते नचेति । वेदान्तविचारजन्य अन्तःकरणकी वृत्तिरूप चरम साक्षात्कारसे पूर्व 
शुद्ध चैतन्यकी अभिव्यक्ति नहीं है-और अभिव्यक्त जो घटादिसे अवच्छिन्न चैतन्य है 
उसे घटादिका अधिष्ठानत्व नहीं है । आत्माश्रय होनेसे-घटाभिव्यक्त चैतन्यको घटका अघि- 
छानत्व होनेपर अधिष्ठानघटकत्वेन घटकीभी घटके प्रति अधिष्ठानता होनेसे आत्माश्रय है, 
इति नच वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों ? चरम साक्षात्कारसे पूवैभी 
अविद्यावशत: अधिष्ठानभूत ुद्धचैतन्यनिष्ठमूलाज्ञानकी . निद्वृत्तिरूप अभिव्यक्तिके न होने- 
परभी अज्ञानकी जो अवस्थाविशेषादि उस अवस्थाविशेषादिकी निवृत्तिलक्षण जो-अभि- 
व्यक्ति उस अभिव्यक्तिसे विषयप्रकाशकत्वकी उपपत्ति होनेसेजशुद्ध त्रह्मके आच्छादक 
अज्ञानका नाम मूलाज्ञान है अथोत्‌ निरवच्छिन्नत्वेन शुद्धके आवरक अज्ञानको मूलाज्ञान 
कहते हैं, और तत्तत्पदार्थावच्छिन्नत्वेन शुद्धके आच्छादकाज्ञानका नाम अवस्थाज्ञान है । 
इसीको तूळाज्ञान, कायोविद्या, एवं पल्धवाविद्याभी कहते हैं। तहाँ चरम साक्षात्कारसे पूवे 
मूलाज्ञानकी निवृत्तिरूप अभिव्यक्ति नहीं होसकती है, परन्तु तूलाज्ञानकी निवृत्तिरूप 
अभिव्यक्ति शुद्धकी होसकती दै, अतः शरुद्धको विषयप्रकाशकत्व है। शङ्कते नचेति | घटप्रकाशक 
चैतन्यको मिथ्यात्व होनेपर अधिष्ठानत्व नहीं हे, और उक्त चैतन्यको सत्यत्व होनेपर दोषा- 
जन्यत्व प्रयुक्त प्रमात्वहोगा ओर प्रमात्व होनेपर सत्यरूप स्वविषयके प्रति अधिष्ठानत्व न होगा, 
अतः उभयतः पाशारञ्जु है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! यतः दोषाजन्यत्व प्रसात्वका प्रयोजक 
नहीं दै । चैतन्यको सवत्र दोषसे अजन्य होनेसे, किन्तु दोषाजन्य जो वृत्ति:ताह्शावूत्त्यव- 
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३०२ अद्वेतसिद्धिः । . [ अनुकूछतर्कनिरूपणम्‌ ]' 


च्छिन्नत्व प्रमा्वका प्रयोजक है और प्रकृते=्घटादिप्रकाइक चित्में तदभावात्‌=रोषाजन्य- 
वृत्यवच्छिन्नत्वका अभाव होनेसे विषयका सत्यत्व नहीं है-घटादिरिप विषयको बाधित होनेसे 
तद्विषयक बृत्तिकोभी भ्रमत्व है । ओर अमत्व होनेसे उक्त बृत्तिमें दोषजन्यत्व है नकि दोषा- 
जन्यत्व, अतः मिथ्याभूत विषयके प्रति सत्यस्वरूप दृकुकों अधिष्ठानत्व युक्त हे । . 
` ननु तात्विकसम्बन्धासम्भवे आध्यासिकसम्वन्धकल्पनं स एव तु कुतः क्लप्त- 
संयोगवाधे गुणगुणिनोः समवायवत्‌ तदुभयवाधे तृतीयस्य संभवात्‌, न च तत्र माना 
भावः सम्रवायवदनुमाध्यक्षयोः सत्तात्‌ । तथाहि-परस्परासंयुक्तासमवेतविशेषणबिशेष्य- 
कविशिष्टधी बिंशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया, विशिष्टधीत्वात्‌, दण्डीति विशिष्टठधीवत्‌, उक्ता 
जन्यप्रमा विशेषणविशेष्यसम्बन्धनिमित्तका, अवाधितजन्यविशिष्टधीत्वात्‌, सम्मतवत्‌ । 
विमताधी:, अवाधितविशेषणबिशेष्यसम्वन्धविषया, अबाधितविशिष्टधीत्वात, दण्डीति 
विशिष्टधीवत्‌ । गोमांधैत्र इत्यादेरपि पक्षकुक्षिनिपक्षेप एवेति न तत्र व्यभिचारशङ्का । 
तथा च संयोगसमवायातिरिक्तसम्बन्धसिद्धिरिति चेन्न । प्रथमे द्वितीये चार्थान्तरम्‌ । 
आध्यासिकसम्वन्धस्यैव विषयत्वेन निमित्तत्वेन चोपपत्तेः । द्वितीये परोक्षधीषु 
व्यभिचारश्च । क | | 
शङ्कते नन्विति | तात्विकसम्बन्धका असम्भव होनेपर-आध्यासिक सम्बन्धकी कल्पना हे 
स एव तु कुतः-उ्तात्विकसम्बन्धका उक्त स्थळमें असम्भव ही कहाँ है, जैसे द्रव्योंका परस्पर 
क्लप्त जो संयोगसम्बन्ध है उसका वाध होनेपर गुणका गुणिकेसाथ समवाय माना जाता है 
तैसे तदुभयबाभे=संयोग तथा समवाय इन दोनोंका बाध होनेपर तृतीयसम्बन्धका सम्भव है. 
अर्थात्‌ ज्ञानके साथ विषयका इन दोनोंसे अतिरिक्त तृतीय सम्बन्ध मानना चाहिए, तत्र 
तृतीयसम्बन्धमे प्रमाणका अभाव दै नच=नहीं, क्यों ? समवायकी तरह अनुमान. तथा प्रत्यक्ष 
इन दोनोंका सत्त्व दोनेसे=जैसे संयोगसे अतिरिक्त समवायकी सिद्धि अनुमान तथा. प्रत्यक्षसे 
होती है वैसे ही संयोगसमवायसे अतिरिक्त तृतीय सम्बन्धकी भी अनुमान तथा प्रत्यक्षसे 
. सिद्धि होती है । तथाहि-पष्टतया दिखलाते हैं; परस्पर असंयुक्त और असमवेत जो विशेषण 
विशेष्य ताहदाविशेषणविशेष्यविषयक जो ' ज्ञातो घटः ? इत्यादिरूप विशिष्टधी बह विशेषण- 
विशेष्यके सम्बन्धको विषयकरनेवाळी है, विशिष्टधीत्वात-सप्रकारिकाधी होनेसे, जो २ 
सप्रकारिकाधी होती है सो २ विशेषणविशेष्यके सम्बन्धको विषयकरनेवाळी होती है, जैसे 
“दण्डी ? इत्याकारक विशिष्टघी है, दः अनुमान दिखलाते हैं उक्तेति=्उक्त जो जन्यप्रभा है 
वह विशेषणविशेष्यसम्बन्धनिमित्तक है, अवाधितत्वविशिष्टजन्यविशि होनेसे क 
धीवत्‌ । तीसरा अनुमान दिखाते हैं वीति। विवादास्पदी भूत ' sr ला 
= अवाधितविशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया दै, अबाधित विशिष्ट धी होनेसे, . ' दण्डी ? ना 
विशिष्टघीवत्‌ शष्टघीवत्‌ , ननु विशिष्टधीत्व तो “गोमांश्रैन्न: ? इसमें भी रहता है परन्तु विशेषणविरोष्य- 
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. सम्वन्धविषयत्व तो इसमें नहीं है, क्योंकि गोष्ठस्थ गोओंके साथ चैत्रका संयोग तथा समवाय | 
बाधित है, तहाँ कहते हैं गोमानिति । ' गोमांच्लेत्रः: ? इत्यादि बुद्धिओँकाभी पक्षकी कुक्षिमें 
निक्षेप दै, अतः तत्रन्उक्त बुद्धिऑमें व्यभिचारकी शङ्का नहीं करना, फलतः संयोग तथा 
समवाय इन दोनोंसे अतिरिक्त तृतीय सम्वन्धकी सिद्धि हुई, इतिचेन्न; क्‍योंकि प्रथम तथा 
द्वितीयमे अर्थान्तर है, आध्यासिकसम्बन्धकी ही विषयत्वेन तथा निमित्तत्वेन सिद्धि होनेसे, 
द्वितीयाचुमानमें परोक्षधियोको लेके व्यभिचारभी दे=परोक्षधिओंमेंभी अब्राधितजन्यविशिष्ट- 
थीत्व हे परन्तु विशेषणविशोष्यसम्वन्धनिमित्तकत्वरूप साध्य नहीं है अतः साध्याभावाधिकरणमें 
देतुके रहजानेसे व्यभिचार है । 
तृतीये ब्रह्मज्ञानपयेन्तावाधितत्वेन सिद्धसाधनमेव । सवेथा अवाधितधीविषयत्वे 
साध्ये साध्यवेकर्यम्‌ । न च ताखिकसम्बन्धबाधे आध्यासिकसम्वन्धसिद्धिः, तथा च 
संयोगसमबायातिरिक्ततासिविकसम्बन्धबाधपयेन्तम्‌ नाध्यासिक सम्वन्धसम्भावना, तथा 
च कथं अर्थान्तरसिद्धसाधनसाध्यवैकर्यानीतिवाच्यम्‌ । तात्विकसम्बन्धस्यव्यापकानुप- 
छब्ध्या बाधात्‌ । तथाहि-तात्विकसम्बन्धस्य व्यापको देशकालवि्रकर्षाभावः । स 
च अतीतादिविषयकज्ञानादीनां नास्त्येवेति कथं तात्विकस्तेषां सम्बन्धः | न च सम- 
वायवत्‌ सम्वन्ध्यभावविम्रकर्षा्यविरुद्धत्वेनेव तत्सिद्धिरितिवाच्यम्‌ । समवायस्यापि 
देशकाळविप्रकृष्ठयोः सम्वद्धव्यवहाराप्रयोजकत्वात्‌ । न हि सम्बन्ध्यमावेऽपि सन्‌ समवा- 
योऽद्य नष्टं घटे श्वस्तनेन रूपेण विशिनष्टि । न चाध्यासिकत्वे सम्बन्धस्य साध्ये धमिग्रा- 
हकमानवाधः, विशिष्टवुद्धित्वेन प्रथमं तात्विकातात्विकसाधारणसम्वन्धतवस्यैवसिद्धेः । 
` तृतीये=विमताधीः इत्यादि तृतीयाचुमानमें ब्रह्मज्ञानपर्यन्त अवाधितत्व होनेसे सिद्ध- 
साधन दै; सर्वेधा अबाधितधीविषयकत्वरूप साध्य हो तो दृष्टान्तमें साध्याभाव दै, झुद्धसे भिन्न 
कोईभी पदाथ सवेथा अबाधितत्वेन हमको सम्प्रतिपन्न नहीं द्दे । शङ्कते न चेति । तात्विक 
सम्वन्धके बाथ होनेपर आध्यासिक' सम्बन्धकी सिद्धि होती दै, तथाच संयोग तथा समवाय 
इन दोनोंसे अतिरिक्त जो तात्विक सम्बन्ध उस तास्विकसम्बन्धके बाधपर्यन्त आध्यासिक 
सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, फछतः अथोन्तर सिद्धसाधन. और साध्यवेकल्य कैसे हो सकते 
हैं, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तात्विक सम्बन्धके व्यापककी अनुपळब्धिसे तास्विकसम्बन्धका 
बाध होनेसे; तथाहि=उक्तार्थको स्फुटतया दिखळाते हैं, देशविप्रकषीभाव तथा काळविप्रकषांभाव 


ताल्विकसम्बन्धके व्यापक हें, स च=उक्त विप्रकषीभाव तो अतीतादिविषयकज्ञानोंका नहीं है ' 


इति=अतः तेषाम्‌=भतीतादिविषयक ज्ञानोंका स्वविषयके साथ तात्विकस्म्बन्ध कैसे होगा 
जिन पदार्थामे देशीय तथा कालीन विप्रकषे नहीं होता है उन पदाथॉका यथासम्भव तात्विक 
सम्बम्ध होता है, और अतीतानागतविषयविषयक्ञानका तो नियमसे कालकृत विप्रकर्ष हे, 
अर्थात्‌ ज्ञान और विषय भिन्नकालिक हैं । अतः इनका तात्विकसम्बन्ध नहीं बन सकता है] ` 
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5 अद्वैतसिद्धि: । ` [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] 


दाडते न चेति | समवायकी तरह सम्बन्ध्यभाव तथा विप्रकर्षादिसे अविरुद्धत्वेन ही तत्सिद्धि!- 
अस्मदभिप्रेतसम्बन्धकी सिद्धि हेन्मैसे सम्बंधीके न रहनेपरभी समवायसम्बन्ध होता है, 
और विप्रकृष्टोंकाभी समवाय सम्बन्ध होता है, अथात्‌ सम्बन्ध्यभाव तथा विप्रकर्ष समवायके 
विरोधी नहीं होते हैं तेसेही हम लोगोंका सिधाधयिषितसम्बन्धभी विप्रकर्षाद्यविरुद्धत्वेन सिद्ध 
हो, इति न च वाच्यम्‌ , क्यों! समवायकोभी देशतः तथा काळतः विप्रकृष्ट जो दो पदार्थ 
ताहृशपदाथैधर्मिक सम्वद्धव्यवहारके प्रति अप्रयोजकत्व होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
नहीति । समवायके सम्वन्धीका अभाव होनेपरभी विद्यमान समवाय . अद्य-आज नष्ट घटको 
शव्स्तनेन=कळ होनेवाळे रूपके साथ विशिष्ट नहीं करता है ।=विरिष्ट व्यवहारको उत्पन्न नहीं 
करता दै । सम्वन्धस्य=परस्तुतसम्वन्धनिष्ठ आध्यासिकत्वके साध्य होनेपर सम्बन्धरूप जो धमं 
तढ्राहक जो दित मान उसका बाध होगा, नच-नहीं होगा क्यों ? विरिष्टबुद्धित्वरूप मानसे 
प्रथम तात्विकातात्विकसाधारण सम्बन्धत्वकीही सिद्धि होनेसे । 


. किच सम्बन्धग्राहक एव तात्विकसम्वन्धव्यापकानुपलब्धिरूपबाधकसइकृता- 
ध्यासिकसम्बन्धे पयेवस्यति । अतो न घर्मिग्राहकबाधशङ्कापि । न चैवं युतसिद्धयोरेव 
संयोगरूपसम्बन्धद्शेनात्‌ अधुतसिद्धिरपि समवायस्य बाधिका स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
युतसिद्धयोरपि कचित्सम्वन्धादभेनेन युतसिद्धत्वस्य सम्बन्धामयोजकत्वात्‌। यस्मिन्‌ 
सत्यवश्यं सम्बन्धः सः एव सम्बन्धस्य प्रयोजक इति समव्याप्तत्वाभावेन युतसिद्धघनुप- 
लब्धेरबाधकत्वात्‌ | यत्र सम्बन्धस्तत्र अवश्य युतसिद्विरितिविषमव्याप्तिकल्पनेऽपि माना- 
भावात्‌। अनुकूलतकादशेनात्‌ । देशकालविप्रकर्षाभाववतां तु सर्वेषां सम्बन्धदशनेन 
विप्रकर्ष तददशेनेन च समव्याप्ततया प्रयोजकस्य देशकालविप्रकर्षाभावस्यानुपलब्धे! | 
' सम्बन्धबाधकतस्यावश्यमङ्गीकरणीयत्वात्‌ । न हि प्रयोजकाभावे प्रयोज्यसम्भवः । 
किज्वञऔर मी वक्तव्य . हे, सम्बन्धग्राहक .एवऱसम्बन्धसरूपधर्मिमाइक मानही 
ताक्तिकसम्बन्धके व्यापककी जो अनुपलब्धि तद्रूप जो बाध'ताद्दश बाधसे सहकृत हुआ आध्या” 
सिक सम्बन्धमें पयेवसित होगा, अतः घर्मीके आहकके बाधकी, शङ्काभी नहीं है । शङ्कते न चेति । 
पवस्‌=ऐसा होनेपर युतसिद्ध ,जो .दो पदार्थ हैं उनके ही संयोगरूप .सम्बन्धके . देखनेसे, 
अयुतसिद्धि भी समवायकी बाधिका होगी; इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों !: युतसिद्धोंके भी कहीं- 
पर -सम्वन्धके न देखनेसे युतसिद्धत्वको . सम्बन्धके प्रति अप्रयोजकत्वह्दोनेसेः््युतसिद्ध मेरु 
विन्थ्यादिके सम्बन्धको न.देखनेसे युतसिद्धत्व सम्बन्धका ग्रयोजक नहीं हो सकता है जिसके 
दोनेपर अवश्य सम्बन्ध हो वही सम्बन्धका प्रयोजकं है अतः समन्याप्त्वके.अभावसे : युतसिद्धि 
की अनुपलब्धिको सम्बन्धके प्रति-अवाधकत्व है । जहाँ सम्बन्ध है तहाँ अवश्य युतसिद्धि है ।' 
इत्याकारक विषमव्याप्रिके कस्पनांमें भी- कोड प्रमाण नहीं है, अनुकूळ -तर्कका अंदर्शन-है 
„ अतः आपका कथन असंगत हे-।-मोर जिन .पदायॉमें : देशकालका विप्रक नहीं हे-उन सई, 


/ 
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[ परिच्छेदः १] - सरलासम्वलिता । ३०% 


“pn 


पदार्थोके सम्वन्धके देखनेसे च=और विप्रकपके होनेपर सम्बन्धके न देखनेसे समव्याप्तत्व- 
्रयुक्तदेशकालविप्रकर्षाभावनिष्ठसम्बन्धके प्रति प्रयोजकत्व दै अतः=ताहराप्रयोजकत्वाअयकी 
अनुपळञ्धिको सम्वन्धके प्रति बाधकत्व अवश्य अङ्कीकरणीय दै, क्योंकि प्रयोजकका अभाव 
होनेपर प्रयोज्यका सम्भव नहीं है । | 
नन्वेवं ध्वेसादेरतीतादिना, मिथ्यात्वलक्षणान्तर्गतस्यान्त्यन्ताभावस्य प्रतियो- 
गिना शक्तेः शक्येन, अज्ञानस्याज्ञेयेन, इच्छाया इष्यमाणेन, व्यवहारस्य व्यवहत्तेव्येन, 
वाक्यस्यार्थेन, दत्तिरूपज्ञानस्य ज्ञेयेन, सम्बन्धो नेतितद्वाक्योक्तसम्बन्धाभावस्य ज्ञाने- 
नासम्वन्धात्‌, स्वन्यायस्वक्रियास्ववचनविरोधाःस्युः । न हि ज्ञाने ज्ञेयमिव प्रतियोग्या- 
दिकमभावादावध्यस्तम्‌ । इति चेन्न । यद्यप्युक्तन्यायसाम्येन ध्वंसादीनां स्वप्रतियो- 
ग्यादिभिस्तात्विकः सम्बन्धो नास्त्येव । अध्यासोऽपि न ज्चान्गेयन्यायेन, ` उभयोरपि 
मिथ्यात्वात्‌ तथापि प्रतीयमानं प्रतियोग्यनुयोगिभावादिकं सषेथा न निराङुसेः । 
` किन्तु तात्विकाध्यासाभ्यां भिन्नमेव कुक्षिनिक्षिपतत्वात मिथ्याभूतमज्ञीकुमेः । स च 
संयोगादिवत्‌ अतिरिक्तो वा स्वरूपं वा पराङ्जीकृतपदार्थान्तर्गतो वा तदतिरिक्तो वा 
इत्यस्यां काकद्न्तपरीक्षायां न नो निषेन्धः। ` ` "37२2 जम मा 
-शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपर ध्वंसादिका अतीतादिके साथ, मिथ्यात्वढक्षणघटकै 
अत्यन्ताभावका प्रतियोगीके साथ, शक्तिका शक्यके साथ, अज्ञानका अज्ञेयके साथ, इच्छाका 
इष्यमाणके साथ, व्यवहारका व्यवहत्तेव्यके साथ, वाक्यका अर्थके साथ ज्ञानका ज्ञेयके साथ 
. सम्बन्ध नहीं है इत्याकारक जो त्वदवाक्य ताश वाक्योक्त सम्बन्धाभावका ज्ञानके साथ सम्बन्ध 
न होनेसे, खन्यायके साथ और स्वक्तियाके साथ तथा स्ववचनके साथ विरोध ददोगा=्सम्बन्ध 
न दोनेसे इतनेका अन्वय अष्टस्थळोमें दै, तहाँ (वाक्यका अर्थके साथ ) यहाँ प्ेन्त स्वन्यायका . 
विरोध है, अर्थात्‌ यहाँपर्यन्त खन्यायविरोधके उदाहरण हैं, अष्टमस्थळ स्वक्रिया तथा स्ववचनका 
उदाहरण दै (ज्ञानका ज्ञेयके साथ सम्बन्ध नहीं दै) इस अर्थको संमझानेके लिए, ज्ञानस्य ज्ञेयेन 
सम्बन्धो नास्ति, इत्याकारक वाक्यप्रयोगरूप आप क्रिया करते हैं, और वाक्यसे प्रतिपाद्य जो 
सम्बन्धाभाव तथा वाक्यजन्यज्ञान इन दोनोंका सम्बन्ध दै । यह तो आपके प्रयोग करनेसेददी 
सिद्ध होता दै, अतः स्वक्रिया विरोध दै, अथोत्‌ सम्बन्ध न माननेवाळेसे शब्द्प्रयोगरूप क्रिया 
नहीं हो. सकती दै. और ज्ञानज्ञेयका सम्बन्धाभावरूप जो अथे है उस अर्थका (ज्ञानशेययो: ` 
सम्बन्धो नास्ति) इत्याकारक वाक्यजन्यज्ञानके साथ सम्बन्ध बोधन करनेके लिए इस वाक्यका 
प्रयोग करते हो और फिर कहते हो कि ज्ञानज्ञेयका सम्बन्ध नहीं दै, अत; (मम माता वन्ध्या) 
इस वचनवत्‌. स्ववचन विरोध दै । ज्ञानमें जैसे हेय आपके मतमें अध्यस्त दै तैसे प्रतियोग्या | 
अभावादिमें अध्यस्त नहीं हैं अतः यहौपर आध्यासिक सम्बन्ध कहकर पीछा bs छोड" | 
कठिन दै, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्योंकि यद्यपि ज्ञानशेर | 
जो न्याय दै उस न्यायका साम्य होनेसे घ्वंसादिका स्वप्रतियोग्यादिके साथ | | 
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अद्वेतसिद्धिः । ` [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] 


तो नहीं ही है, और ज्ञानक्षेयन्यायसे आध्यासिकभी नहीं है दोनोंकोभी मिथ्यात्व होनेसे, 
तथापि प्रतीयमान प्रतियोगित्व अनुयोगित्वादिका, सर्वथा तो हम विशुद्धत्रह्मवादीळोग 
निराकरण नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञेयकी कुक्षिमें निश्षिप्त होनेसे तात्विक आध्यासिकसे विल- 
क्षण मिथ्याभूत अङ्गीकार करते हँ-अथोत्‌ हम ढोग बाळजनप्रतिबोधाथ अनन्त पदाथ मानते 
हवे; तव प्रतियोगित्व अनुयोगित्वादि औरभी थोडेसे पदार्थे मान लेनेमें कहाँ दोषोंका पहाड 
दूट पडनेवाळा दै, स च=्वह सम्बन्ध संयोगादिवत्‌ घर्मिओसे अतिरिक्त रहो, या धम्यांदिका 
स्वरूपही रहो, अथवा तार्किकादिद्वारा अङ्गीकृत जो पदार्थ हैं उनके अन्तगेत रहो अथवा उनसे 
अतिरिक्त रहो, इस निष्फळ परीक्षामें न;-हम तात्विक ब्रह्ममादिओंका आम्रह नहीं हैक! 
न च मिथ्यात्वसिद्धेः प्राङ्‌ तदसिद्धथा अन्योन्याश्रयः हम्हश्यसम्बन्धानुपपत्या 
ज्ेयपात्राध्य़ासिकत्वे सिद्धे .तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसम्बन्धस्यापि मिथ्यात्वं . 
ज तु+ प्रतियोग्यभावादिसम्बन्धमिथ्यात्वसिद्धयनन्त्र दृश्यमिथ्यालसिद्धिरिति व्यव- 
हारोपयुक्तसम्वन्धसामान्यस्याप्रतिक्षेपात्‌ न स्ववचनादिविरोधः । तदुक्तं खण्डनकृञ्धि; 
बाधेऽहदेऽन्यसाम्यार्कि ? ढे 'तदपि .बाध्यताम्‌ । क ममत्वं मुम्नुक्षृणा अनिवचनवादि- 
नाम्‌ ॥ इति । न चाढढत्वं बाधस्य व्यापकाजुपलब्धिरूपतकस्योक्तत्वात्‌ । स्वक्रियादि-. 
विरोधरूपप्रतिकूलंतकेस्य परिह्ृतत्वाच । अतएव न जातिवादिसाम्यस्‌ तेन हि नियमसा- 
पेक्षानित्यत्वसाधककृतकत्वादो नियमानपेक्षदशनमात्रेण रूपवत्वादिकमापद्यते न त्वस्मा- 
भिस्तथानियमनिरपेक्षेण साहचयेमात्रेण किचिदापाधते।  - 
शङ्कते नचेति । मिथ्यात्वकी सिंद्धिसे प्रथम तदसिद्धया-उत्त सम्बन्धके मिथ्यात्वकी 
असिंद्विसे अन्योन्याश्रय दै, नच=अन्योन्याअ्रय नहीं दै, . क्योंकि इग्दश्यके सम्बन्धक्री ` 
अनुपपत्तिसे ज्ञेयमात्रनिष्ठ आध्यासिकल्वके सिद्ध होनेपर तन्मध्यपतितस्य-श्ेयङुक्षिमें निविष्ट 
प्रतियोगि-अभावादिके सम्बन्धका भी मिथ्या है और प्रतियोग्यादिके साथ जो अभावादिकिा 
सम्बन्ध उस सम्बन्धके मिथ्यात्वकी. सिद्धिके अनन्तर दृञ्यके भिथ्यात्वकी सिद्धि नहीं दै. 
अतः अन्योन्याश्रय- नहीं, और व्यवहारोपयुक्त . सम्वन्धसामान्यक्रा निषेध न होनेसे स्ववचना- 
दिका विरोध भी नहीं । इस अर्थको खण्डनकारने कहा दै बाध इति । विप्रकषेददेुक सम्ब- 
न्थाभावसाध्यक जो अनुमिति दै उस अनुमितिकी सामग्रीका बाधशब्दसे महण दै, वह उक्त. 
सामम्रीरूप बाध यदि अदृढ है-अथोतू अनुकूल तकेके अनवतारसे अनुत्पन्न दै तत्र अन्य- 
साम्यात्‌नज्ञानज्ञेय, तात्विकसम्मन्धसे युक्त है, विशिष्टप्रमाविषय होनेसे, प्रतियोग्यभावा दिवत्‌ 
इत्याकारक जो अन्यसाम्यसे घटित सञ्रतिपक्षरप प्रयोग है उससे किमू=क्या फल दै अथात. 
कुछ भी फळ: नहीं दै क्योंकि अनुमान=अनुमितिकी सामग्रीको: सम्पन्न होनेपर प्रत्यचुमानकी . 
सामग्री सफला होती दै. अन्यथा नहीं; इृढे=अनुूछ तकके अवतारसे अनुमिति सामग्रीको. 
सुसम्पन्न होनेपर तद्‌पि=साम्यका प्रतियोगी जो प्रतियोग्यादिके साथ अभावादिका सम्बन्ध 
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[ परिच्छेदः १ -] सरलासस्वलिता । ३०७ . ` 


वह भी वाध्यतास्‌=विप्रकर्षरूप प्रयोजकसे प्रतियोग्याद्कि. साथ अभावादिकि सम्बन्धका - 
अभाव उक्त सामग्रीसे ही अनुमित करो, अर्थात्‌-हमारी अनुमितिकी सामग्रीको अनुकूल. 
तकैसे घटित-होनेसे प्राबल्य हे और आपकी सामग्रीको तकेशूत्य होनेसे दोबेल्य दै फलतः 
सत्प्रतिपक्षता नहीं बनसकती है प्रबळसे दुवेळका बाध होगा । माया तथा मायास्थिति-अधीन-. 
स्थितिक अनासममात्रको अनिर्वेचनीय कहनेवाले ब्रह्मविचारक्षपितकल्मषराशिसुयुक्ुओँको 
ममत्व कहाँ दै, ! द्वैतमें सत्यत्वबुद्धि और ममत्व तभी तक रहता दे-जवतककि पुरुष विषया- 

` सक्तिसे रहित नहीं होता दै, और शुद्ध ब्रह्मके विचारकरने लायक अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं 
होती है । कितने ही पढे ढिखे छोग-भी अन्तःकरणकी शुद्धि न होनेसे द्वेतमें सत्यत्वका 
अभिनिवेश करते हैं, परन्तु उन हतभाग्यांको उचित है कि जबतक उनका अन्तःकरण शुद्ध 
न हो तथा विषयासक्तिरूप पिशाचिकाका जबतक उनके अन्तःकरणमें निवास हो तबतक वे 
स्वयं भले ही द्वैतमं अभिनिवेश रक्खें, परन्तु विशद्धान्तःकरणवाले तत्त्वजिज्ञासुओको अपने” 
'साथ गर्त्तमें घसीटनेका प्रयत्न न करें; बाघस्य=उक्त बाघका अदृढत्व है न च=नहीं है, वया ! 
व्यापकंकी अनुपलव्थिरूप तर्कको उक्त दोनेसे, और स्वक्रियादिके साथ . विरोधरूप प्रतिकूल 
तर्कको परिहारित हो चुकनेसे । अंतएव-बाधको दृढ़ दोनेसे ही जातिवादीका साम्य नहीं है । 
तेनहि=जञातिवादीसे नियमन्व्या्तिसापेक्ष जो अनित्यत्वसाधक कतकत्वादि तादश कृतकः 
त्वादिके उपन्यस्त होनेपर नियमानपेक्षदरीनमात्रसे रूपवत्वादिक आपादून किया जाता है, 
परन्तु हमलोगोंसे तो जञातिवादीकी तरह नियमनिरपेक्ष साहचये-दर्शनमात्रसे कुछ नहीं 
आपादान किया जाता है । + | Me. 

न चैवं ज्ञान ज्ञेययोरपि . प्रतियोग्यभावादिसमकक्ष एव सम्बन्धोऽस्तु इति-वा- 
च्यस्‌ । परस्पराध्यासात्मकसम्बन्षासम्भवेनैव सम्बन्धान्तरकरपनात्‌ तत्सम्भवे तस्यैव 
सम्वन्धत्वात्‌ । नचाज्ञानविषयस्य ब्रह्मणो विषिण्यञ्ानेऽनध्यासेन विषयस्य विषयि- 
ण्यध्यासनियमो न सिद्ध इति वाच्यम्‌ । एवं नियमानभ्युपगमात्‌ । किन्तु ज्ञानाज्ञानयो- 
रध्यास एव विषयेण सम्बन्धः । स च ज्ञाने हेयस्याज्ञेये चाह्ञानस्याध्यासादुपपद्यते। 
अत एवाध्यासिकसम्बन्धव्यतिरेकम्रदशेने अज्ञानस्याज्ेयेन इत्यतुदाहरणम्‌ । 

` शङ्कते नचेति । एवम=ऐसा होनेपर ज्ञान तथा ज्ञेय इन दोनोंकाभी प्रतियोग्यादिके साथ 
अभावका जैसा सम्बन्ध दै, उस सम्वन्धके समकक्षी सम्बन्ध रहो, इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों १ 
परस्पर अध्यासिक सम्बन्धके असंभवसेही अन्य सम्बन्धकी कल्पना दोनेसे, तत्सम्भवे-अध्या-: 
सात्मक सम्बन्धका सम्भव होनेपर उसकोही सम्बन्धत्वं दोनेसे । शाङ्कते न चेति ॥ अज्ञानका 
विषय जो श्रह्म दै उस ब्रह्मकां स्वंविषयीरूप अज्ञानमें अध्यास न होनेसे, विषयका 'विषयीमें 
अध्यास नियमसिद्ध नहीं दै-अर्थात्‌: विषयका विषयीमें अध्यासिकही सम्बन्ध होता हो ऐसा : 
नियम नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ! ऐसे नियमका अङ्गीकार न होनेसे; फिर केसा 
नियम दै ? तहाँ कहते दे किन्त्विति । ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंका स्त्रविषयके साथ अध्यासन 
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३०८ | अद्वैतसिद्धिः | [ अनुकूळतर्कन्तिरूपणम्‌ ] 


रूपही सम्वन्ध है स चव अध्यासरूप सम्बन्ध ज्ञानमें ज्ञेयके और अज्ञेग्रमें अज्ञानके अध्या- 
ससे उत्पन्न होता दै, अत एव=आध्यासिक सम्बन्ध होनेसेही आध्यासिक सम्बन्धके व्यतिरेक 
प्रदशनके लिए अज्ञानका अज्ञेयके साथ यह अनुदाहरण है=्यहाँ आभ्यासिक सम्बन्धका व्यति“ 
रेक-अभाव नहीं दै अतः यह उदाहरण नहीं हो सकता दै । 

नतु, श्रवणादीनां चरमसाक्षात्कारान्तानां स्वविषयेण ब्रह्मणा सम्वन्थानुपपत्तिः । 
न हि श्रवणादौ साक्षात्कारे वा ब्रह्माध्यस्तमिति चेन्न । साक्षात्कारो हि हरिर्वा तद- 
भिव्यक्तचैतन्य वा आद्ये तस्याः ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेनाज्ञानाज्ञेययोरिव सम्बन्धोपपत्ते । 
अतएव श्रवणादीनामपिमानसक्रियारूपेण न सम्बन्धानुपपत्ति; द्वितीये तु अभेदेन सम्ब- 
न्धादुपयोगात्‌ । तत्सम्वन्धातुपपत्तिः न दोषाय। अतएव चरमसाक्षात्कारस्य ब्रह्मण्य्‌- 
ध्यस्तत्वात्‌ यदि तद्विषयत्वं तदा घसाक्षात्कारस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात्‌ तद्विषयत्वा- 
पत्तिरिति निरस्तम्‌ । घरसाक्षात्कारस्य घटाभिव्यक्तचेतन्यरूपत्वे ब्रह्मण्यनध्यासात्‌, 
दृत्तिरूपत्वे तस्याः ब्रह्मण्यध्यासेऽपि नाधिष्ठानभूतत्रह्मणो विषयत्वम्‌ । ब्रह्मविषयता- 
प्रयोजकस्याध्यासविशेषस्य तत्राभावात्‌ । तस्य च फलवलकदप्यत्वात्‌ | न हि चरमहत्तो 
त्रह्माकारतावद्त्रापि सानुभूयते । इच्छेष्यमाणयोस्तु ज्ञानद्वारक एव सम्बन्ध इति न 
पृथक सम्वन्धापेक्षा । 

शङ्कते नन्विति | चरम साक्षात्कारपर्यन्त होनेवाळे जो श्रवण मननादिक हैं. उन अव- 
णादिकोंके स्वविषयरूप ब्रह्मके साथ सम्बन्धकी अनुपपत्ति है=्रबण मनन निदिध्यासन चरम 
साक्षात्कार इन चारोका स्वविषयरूप ब्रह्मके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता दै, क्योंकि श्रव 
णादिकमें अथवा साक्षात्कारमें ब्रह्म अध्यस्त नहीं हैं इति चेन्न; साक्षात्कार शब्दसे व्रृत्तिविव- 
क्षित है ? अथवा वृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्य ? आद्ये=आदपक्ष होतो तस्या$८उस वृत्तिको 
हममे अध्यस्त होनेसे, अज्ञान और अङ्गेयकी नाई सम्बन्धकी उपपत्ति दै, अत एव=अध्यस्त 
होनेसेही मानस क्रियारूप अवणादिके साथभी अज्ञानाज्ञेयवत्‌ सम्बन्धकी अनुपपत्ति नहीं दै, 
द्वितीये-इत्त्यभिव्यक्त चैतन्य पक्षमं तो अभेद होनेसे सम्बन्धका अनुपयोग है और सम्बन्धके 
अनुपयोगसे साक्षात्कारके साथ सम्बन्धकीं अनुपपत्ति दोषके लिए नहीं है । अत एवस्वस्तुतः 
दोषके न होनेसेही । चरम साक्षात्कारको ब्रह्ममें अध्यस्त दोनेसे यदि ब्रह्मविषयत्व दै, तब 
घरसाक्षात्कारकोभी त्रह्ममें अध्यस्त होनेसे त्रह्मविषयत्वकी आपत्ति है, यह कथनमी व्युदस्त 
हुआ दोषाभावकाही विवरण करते हैं घटेति। घटसाक्षात्कारको घटावच्छेदैन अभिव्यक्त 
चैतन्यरूपत्व होनेपर त्रह्ममें अध्यास न होनेसे और वृत्तिरूपता होनेपर तस्याः=उस बुत्तिका 
बराम अध्यास होनेपरभी अधिष्ठानभूतत्रह्मविषयत्व नहीं है । ब्रहमनिष्ठविषयताप्रयोजक जो 
अथ्यासविशेष उस अध्यास विशेषका तत्रनद्त्तिमें अभाव होनेसे उक्त अध्यासको फळरूप बळसे 
कल्प दोनेसे, चरम बृत्तिमें जेसी ब्रह्माकारता अनुभूत होती दै, वैसी घटाकार वृत्तिमे 
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अनुभूत नहीं होती है । और इच्छा तथा इच्छाका विषयीभूत इष्यमाण इन दोनोंका तो 
ज्ञानद्वारकही सम्बन्ध हे अतः भिन्नसम्बन्धकी अपेक्षा नहीं । 

न च ज्ञाने सन्निकर्षाधीनस्येव स्म्रतावनुभवाधीनस्येव इच्छायां ज्ञानाधीनस्य 
'विषयसम्वन्धस्यानुभवात्‌ सन्निकर्षादिभ्यो भिन्न इव ज्ञानाद्भिन्न एव सम्बन्धो वक्तव्य 
इतिवाच्यस्‌ । सम्बन्धानुभवस्य ज्ञानाद्वारकसम्वन्धेनाप्युपपत्तेरतिरिक्तसम्बन्धकस्पने 
मानाभावात्‌ ज्ञानाधीनसस्वन्धान्तरस्यानतुभवात्‌ । ज्ञानेत्विन्द्रियसन्निकर्षादिना न सम्व- 
न्धानुभवोपपत्तः । इन्द्रियसक्षिकर्षादीनामतीन्द्रियत्बेन तेषामजुमित्यादिनोपस्थिति विनेव 
घट्ज्ञाननित्यादिसम्वन्थानुभवात्‌ । स्मृतौ तु अनुभवाधीनसम्बन्धस्य शङ्कव नास्ति 
अनुभवस्य तदानीमसत्वात्‌। उभयोरपि ज्ञानत्वेन तुल्यवदेव सम्बन्धसम्भवाच्च न च 
समूहालम्बनजन्यविषयेच्छायायरुमयविषयत्वापत्तिः । जनकञ्चानस्योभयविषयादितिवा- 
च्यम । अतिरिक्तिसम्वन्धपश्चेपि तुस्यत्वात्‌ । 

शङ्कते न चेति । ब्वाने=ज्ञानमें जैसे सनिकषीघीन विषयका सम्वन्ध दै; और स्स्रतिमें 
जैसे अनुसवाधीन विषयका सम्बन्ध दै, तैसे इच्छामें ज्ञानाधीन विषयसम्वन्धका अनुभव होनेसे 
सन्निकर्षा दिकोंसे भिन्न जैसे ज्ञानादिकोंका विषयके साथ सम्बन्ध है तैसे ज्ञानसे मिन्नही 
इच्छाका विषयके साथ सम्बन्ध कहना चाहिए-जैसे सन्निकषोंदिसे उत्पन्न होनेवाछे ज्ञानादि- 
कोंका स्वविषयोंके साथ सन्निकर्षो दिकोसे अतिरिक्त स्तत्र सम्बन्ध दै, वेसेही ज्ञानाधीन होने 
याली इच्छाके साथभी विषयका स्वतन्र सम्बन्ध कहना चाहिए, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! 
इच्छानिष्ठ सम्बन्धानुभवकी ज्ञानद्वारक सम्वन्धसे उपपत्ति होनेसे अतिरिक्तसम्बन्धकल्पना 
करनेमें मानका अभाव होनेसे, और ज्ञानाधीन सम्बन्धान्तरका अनतुभव दै=्ऐसा सम्बन्ध कोई 
अनुभवसे सिद्ध नहीं है और ज्ञानमें तो इन्द्रियसन्निकर्षादिसे सम्वन्धकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है क्यों १ . इन्द्रियसन्निकषीदिके अतीन्द्रियत्वसे तद्विषयक जो अलुमाचादिजन्य उप- 
स्थिति उस उपस्थितिके विनाही “घटज्ञानम्‌? इत्यादिरूप सम्बन्धका अनुभव होनेसे । और 
स्मृतिमँ तो अनुभवाधीन सम्वन्थकी शाङ्काही नहीं दै, क्यों? अनुभवको तदानीमृस्स्म्तिकालम 
_ न होनेसे, रटति तथा अनुभव इन दोनोंको ज्ञानत्व होनेसे अनुभवकी तरह स्मृतिके भी 
सम्बन्धका विषयके साथ सम्भव होनेसे भी । शङ्कते. नचेति । ' घट इष्टसाधनं पटो मेयः ” 
इत्याकारक समूहाळस्बनज्ञानजन्य इच्छामें उभयविषयत्वकी आपत्ति हे । इच्छाजनक ज्ञानको 
उभयविषयत्व होनेसे इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? अतिरिक्तसम्वन्थपक्षमेभी इस दोषको 
ुल्य.होनेसे=इच्छाजनक्ञानीय विषयता जिसमें रहती है उसीमें इच्छाविषयता 'रहती है 
ऐसा माननेवाळेको भी दोष समान है । | > 
र अयैकविषयावच्छेदेतैव ज्ञानस्य जनकत्वात नोभयविषयत्वं. समरम्‌ ममापि जनकः 

ज्ञाने जनकतावच्छेदकविषयत्वस्यैव : सम्बन्धत्वात्‌ । न च नित्येश्वरेच्छाया बिषयसम्व- 
` न्घातुपपत्तिः । तस्याः अस्माभिरनङ्गीकारात्‌। ताकिकाणामपि तत्साधकमानबलेन | 
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३१० अद्वैतसिद्धि: । ` [ अनुकूछतकनिरूपणम्‌ ] 


विङक्षणसम्बन्धकस्पनेऽपि जन्यत्ञानजन्येच्छयोरुक्तमकारेणेव विषयताभ्युपगमात्‌ । न च 
पुत्रादिधीजन्यसुखादेः शुत्रादिविषयत्वापत्तिः इच्छान्यायादिति वाच्यम्‌; वेषस्यात्‌ । 
ज्ञानस्य समानत्वेऽपि इच्छादावेवसविषयत्वम्रतीतिः। न तु सुखादो । वस्तुस्वाभाव्यात्‌ 
त्ययापि अस्यैतरार्थस्य वक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा स्फटिके जपाङुसुमसन्निधानात्‌ छो हित्यवत्‌ 
छोठेऽप्यापद्येत । 
अथर”-यदि ऐसा कहोकि एकविषयाबच्छेदेनैव ज्ञानको जनकत्व दैःज्ञाननिष्ठजनकता- 
निरूपित जो इच्छानिष्ठ जन्यता दै, वह एकचिषयावच्छिन्न ही है अतः उक्तस्थळमें इच्छाको 
उभयविषयत्व नहीं दै, तो मुझको भी यह समाधान समान ही है, क्‍यों ? जनकज्ञानमें जनक- 
तावच्छेदक विषयत्वको ही सम्बन्ध होनेसे=उक्त ज्ञान स्थलमें इच्छाका विषयके साथ जनक- 
त्वावच्छेइक-विषयत्वरूपही सम्वन्ध होता है । नित्य जो इँश्वरकी इच्छा उसके विषयत्व 
सस्वन्धकी अनुपपत्ति दै, न च=नहीं दै क्यों ? तस्या$=नित्य इश्वरकी इच्छाका हमलोगोंसे, 
` अङ्गीकार न होनेसे-इश्वरकी नित्य इच्छा हम ढोग नहीं मानते हैं; आप नहीं मानते हैं तो 
मत मानिए परन्तु जो ढोग मानते हैं उनके मतमें व्यवस्था कैसे होगी, तहा कहते हैं तार्किका- 
णामिति । तार्किकोंके मतमें भी तत्साधक=नित्यईश्वरेच्छासाथक मानके वलसे विलक्षण 
सम्बन्धकी कल्पना होनेपरभी जन्यज्ञान तथा जन्य इच्छा इन दोनोंकी उक्त प्रकारसे ही 
विषयताका अभ्युपगम होनेसे=नित्यइच्छास्थलमं विळक्षण-इच्छीय विषयताके होनेपरभी 
अनित्य स्थळमें विलक्षणता नहीं । शङ्कते नचेति । पुत्रादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानसे 
जन्य जो सुखादि उन सुखादिको पुत्रा दिविषयत्वकी आपत्ति दै, इच्छान्यायसे=्ज्ञानसे जन्य 
इच्छाका जैसे आप खतन्न खविषयके साथ सम्बन्ध नहीं मानते हें, वैसे ही यहाँ परभी ज्ञानसे 
अतिरिक्त सुखादिका स्वविषयके साथ स्वतन्न सम्बन्ध तो . नहीं मान सकते हो, इति न च 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? वेषम्य होनेसे, ज्ञानके समान होने परभी इच्छादिमे ही सविषयत्वकी प्रतीति 
है, सुखादिमिं नहीं, वस्तुस्वाभाव्यप्रयुक्त तुमको भी इस अर्थको ही वक्तव्य होनेसे, अन्यथा 
जपाङसुमके सन्निधानसे स्फटिकमें लो हित्यवत्‌ लोष्टमेंभी लो हित्यकी आपत्ति होगी । 
अथ धमे तात्पयेस्यानध्यासात्तात्पर्यसम्बन्धो न स्यात्‌; न । तात्पर्यं हि तत्मतीत्यु- 
इेव्यकत्वम्‌ । प्रतीतेश्च ज्ञेयान्तरेणेव धर्मेणापि सम्बन्धोऽध्यास एव प्रतीतिद्वारा च धर्मः ` 
तात्पयेयोः सम्बन्ध इत्यनुपपत्त्यमावात | न च ज्ञानस्य प्रकाशत्वेन प्रदीपसाम्येऽपि 
आन्तरत्वेन तद्वेलक्षण्यमज्जीकत्तेव्यमू; अतः इच्छादिवद्रिमकृष्ठेनापि सम्बन्धः स्यात्‌ 
अन्यथा प्रदीपबदेवाध्यासिकसम्बन्धोऽपि न स्यात्‌ परोक्षदृत्तौ विप्रकृष्टसम्बन्धद्शना- 
चचतिवाच्यम्‌; देशकाळविग्रकर्षाभावस्य सम्वन्ध-सामान्यप्रयोजकत्वे संभवति आन्तरः 
प्रतियोगिकसम्बन्धभिन्नसम्बन्ध ` एवास्य प्रयोजकत्वमिति कल्पनायाम्‌ बीजाभावात्‌ । 
ईच्छायास्तु नेष्यमाणेन साक्षात्सम्बन्धः किन्तु ज्ञानद्वारकः परम्परासम्बन्ध पवेत्युक्तम्‌ । 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्त्रलिता । ३११ 


परोक्षस्थले तु यद्यपि अधिष्ठानचेतन्येन साक्षादेव सम्बन्ध; | तथापि विषयाकारडत्या 
साक्षास्सस्बन्धाभावात्‌ दृत्यवच्छिन्नचेतन्येन विषयस्य परम्परासस्वन्ध एव | 

अथस्यदि ऐसा कहो कि घर्षम तात्पर्यका अध्यास न-होनेसे धर्मके साथ तात्पयंका 
सम्बन्ध न होगा, तो ऐसा नहीं कहना यतः तात्पर्यनाम है-तत्प्रतीत्युद्देयकत्वका और प्रतीतिका 
तो ज्ञेयान्तरकी तरह घर्मके साथभी अध्यासरूपही सम्बन्ध दै, और प्रतीतिद्वारा धर्म तथा 
तात्पयेका सम्वन्ध है, अतः अनुपपत्तिका अभाव दै । इङ्गते न चेति। ज्ञानका प्रकाशत्वेन 
प्रदीपके साथ साम्य होने परभी आन्तरत्वेन प्रदीपसे वैलक्षण्य अङ्गीकार करना चाहिए, अतः 
अङ्गीकरणीय वैलक्षण्येन ही, इच्छादिवत्‌ विप्रकृष्टके साथभी सम्वन्ध होगा अन्यथा प्रदीपका 
जैसे स्वविषयके साथ आध्यासिक सम्बन्ध नहीं होता दै वेसेही ज्ञानकाभी स्वविषयके साथ 
आध्यासिक सम्बन्ध न होगा, परोक्ष वृत्तिम विप्रकृष्टके सम्बन्धको देखनेसेभी, इति नच 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? देशकालकृत विप्रकषीभावको सम्बन्धसामान्यके प्रति प्रयोजकत्वका सम्भव 
होने पर आन्तरप्रतियोगिक सम्बन्धसे भिन्न सम्बन्धमेंही इसको प्रयोजकत्व दै । इस कल्पनामें 
प्रमाणका अभाव होनेसे, इच्छाका तो इष्यमाणके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं दै, किन्तु ज्ञान- 
द्वारक परम्परा सम्बन्ध दै, यह कहा दै; परोक्ष स्थळमें यद्यपि अधिष्ठान चैतन्यके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध दै, तथापि विषयाकार वृत्तिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होनेसे इत्त्यवच्छिन् चेतन्यके 
साथ विषयका परम्परासम्बन्धही दै । | ८: 

ननु तवापि मते ज्ञेयस्य न स्वज्ञाने अध्यस्तत्वनियमः; अनध्यस्तस्य . तुच्छस्य 
पञ्चममकारस्वपक्षे अविद्यानिहत्ते! भावाद्वेतपक्षे अभावस्याद्यूपत्वेडपि स्वज्ञाने अनध्या- 
सात्‌ अपरोसैकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्य व्यावहारिकस्यातीतादेः नित्यातीन्द्रियस्प च परो- 
क्षानुभवरूपे स्वज्ञानेडनध्यासात्‌ स्मयैमाणस्य च स्पृतिरूपे स्वज्ञाने अनध्यासात्‌ । प्राति- 
. भासिकस्यं च मातिमासिके स्वज्ञाने अनध्यासात्‌ । त्वन्मते भ्रमरूपञ्चानस्यापि कहिप- 
तत्वात्‌ इति चेन्मैवम्‌ । तुच्छस्याज्ञेयत्वेन ज्ञानेअध्यासाभावात्‌ ज्ञेयस्य हि se ज्ञाने$्ध्यास! । 
तुच्छस्य तु न ज्वेयतेत्यमे वक्ष्यते । पञ्चमग्रकाराविद्यानिद्ृत्तः अपि ग्यधिकरणे 
ध्वंसस्यापि तत्र हत्तेरवश्यभावात्‌ अध्यास एव सम्बन्धः । वस्तुतस्त्वविद्यानिहत्ते; पञ्चमः 
प्रकारत्वं च भावाद्रेतम्‌ चान भ्युपगमपराहतम्‌ | यथाचाविद्यानिटत्तेब्रेझ्रूपत्व सर्वाद्रेत च 
तथोपरिष्टाद्रश्यते । २ RR डक 
. ` इङ्ते नन्विति | तुझारे मतमेंभी ज्ञेयके स्वज्ञानमें अध्यस्तत्वका नियम नहीं दैन्य 
पदार्थ स्वज्ञानमें अध्यस्त ही होता दै ऐसा नियम नहीं दै, क्यों ! अनध्यस्त तुच्छ पदार्थको 
पंथ्वमप्रकारत्व पक्षमें अविंद्याकी निव्वृत्तिको भावाद्वेत पक्षमें प्रपश्चाभावको अच्छू रूपत्व होने 
परभी सज्ञानमें उक्त पदाथॉके अध्यासके अभावसे, अपरोक्ष एकरस जो ब्रह्म उस ब्रह्ममें 
अध्यस्त जो व्यावहारिक अतीतादि और नित्य अतीन्द्रिय उसका परोक्षाचुभवरूप स्वज्ञानमें 
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३१२ | अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूलतकैनिरूपणम्‌ ] 


अध्यास न होनेसे, स्मयमाणपदाथका स्ट्तिरूप ज्ञानमें अध्यास नहीं है, प्रातिभासिक पदाथेका 
ग्रातिभासिकरूप स्वज्ञानमें अध्यास नहीं है, आपके मतमें भ्रमरूप ज्ञानकोभी कल्पित होनेसे; 
इति चेन्मैवम्‌=ऐसा यदि कहते हो तो ऐसा नहीं दै, क्योंकि तुच्छको अज्ञेयत्व होनेसे ज्ञानमें 
अध्यास नहीं दै, ज्ञेयका ही ज्ञानमें अध्यास होता दै, और तुच्छको ज्ञेयता नहीं दै, यह आगे 
चलकर कहा जायगा । पश्चम प्रकाररूप अविद्याकी निवृत्तिकोभी प्रतियोगीके अधिकरणमें बृत्ति 
होनेसे और ध्वंसकोभी तत्र--प्रतियोग्यधिकरणमें बृत्ति होनेसे अध्यास ही सम्बन्ध है । वस्तुतः 
तो अविद्याकी निवत्तिका पञ्चम प्रकारत्व और भावाद्वेतपक्ष अनभ्युपगमसे पराहत दै ओर जैसे 
अविद्याकी निवृत्तिको ब्रह्मरूपत्व है और सवोद्वेत दै वैसे ऊपर कहा जायगा । 


` अपरोलषेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्यातीतादेरनुमित्यादिरूपज्ञाने अनध्यासेऽपि यरिम- 
अतन्ये तदध्यस्त तदेव चेतन्यमनुमित्यादिरूपद॒तत्यवच्छिन्नमिति नाध्यासानुपपत्ति! । 
अतिप्रसङ्गपरिहाराथ चेतन्यस्य विषयसम्बन्धे इत्त्युपरागापेक्षायामपि नाधिष्ठानत्वेन तद- 
येक्षा । एवमेव नित्यपरोक्षस्थले स्मृतिस्थलेडपि प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां हत्ता- 
वनध्यासेडपि अधिष्ठानविषयकह॒त्त्यभिव्यक्तचेतन्य एवाध्यास इति न काप्यनुपपत्तिः । 
न च रूप्यादिकमिदमंशावच्छिन्नचेतन्येऽध्यस्तं भासते च अविद्याप्रतिविम्बितचेतन्येन 
इति बिषयिणि ज्ञाने विषयस्याध्यासः कथमिति वाच्यम्‌ । एकावच्छिन्न एवापरावच्छेदेन 
निरपेक्षोपाधेरिवात्र भेदकत्वाभावात्‌ अतएवाभियुत्तेः फलेक्यादैक्यं ज्ञानस्योच्यते। न च 
रुप्यादे! स्वज्ञाने अध्यस्तत्वे रुप्यज्ञानस्याज्ञाने भ्रमोत्पत्तिस्तदूज्ञाने न तन्निदृत्तिरिति च 
स्यात्‌, अधिष्ठानाज्ञान्ञाना भ्यामध्यासस्य जन्मनिट्टतत्योनियतत्वात्‌ ज्ञानं रजतमिति प्रतीति 
असङ्गाचेति वाच्यम्‌ रजताकाररष्टत्यवच्छिन्नचेतन्यस्य रजतश्रमाधिष्टानत्वानभ्युपगमात्‌ । 
अपरोक्ष तथा एकरस जो ब्रह्म दै उस ब्रह्मम अध्यस्त जो अतीतादि हे उस अतीतादिका 
अनुमित्यादिरूप ज्ञानमें अध्यास न होनेपरभी जिस चेतन्यमें वह अतीतादि अध्यस्त है वही 
चैतन्य अनुमित्यादिरूपवृत्त्यवच्छिन्न है, अतः अतीतादिके अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं है, 
अतिप्रसङ्घ-परिहारके लिए चेतन्यको विषयसम्बन्धमें बरत्तिके उपरागकी अपेक्षा होनेपरभी 
अधिष्ठानत्वेन ब्रत्तिकी अपेक्षा नहीं दै इसी रीतिसे निस्यपरोक्ष स्थलमें तथा स्म्रतिस्थलमेंभी 
अध्यासकी अनुपपत्तिका अभाव जानना | प्रातिभासिक विषयका प्रातिभासिक वृत्तिमें अध्यास 
न होनेपरभी अधिष्ठानविषयक जो बृत्ति ताइश बृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यमेंही अध्यास दै, अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं । शङ्कते न चेति। रूप्यादिक प्रातिभासिक पदार्थ इद्मंशावच्छिन्न चैतन्यमें 
कल्पित हैं, और भासित होते हैं,-अविद्याकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यसे, अतः विषयिरूप 
ज्ञानम विषयका अध्यास कैसे; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? एकावच्छिननेऱ्युक्त्युपद्दित चैतन्यमेही 
अपरावच्छेदेन=अविद्याइत्तिक्रा उपहितत्व होनेसे निरपेक्ष उपाधिवत्‌ यहाँगर उपाधिओंको 
सेदकत्वका अभाव होनेसेच्वे ही उपाधियाँ खोपहितोंका परस्पर भेद करती हैं, जो परस्पर 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता | | ३१३ 


निरपेक्ष दोके स्वोपहितकी अवच्छेदक होती हैं, जैसे भिन्नदेशस्थ दो घट स्वोपहित आकाशके ' . 
भेदक होते हैं, परन्तु घट और घटाकार बृत्ति ये दोनों उपहितके भेदक नहीं होते हैं, फलतः . | 
निरपेक्षोपाथिस्थलमं जैसे एकोपहितका द्वितीयोपहितसे भेद होता दै तैसे झुत्तयुपह्दित चेतनका 
वृतत्युपद्दित चेतनसे नहीं; अत एव=उक्तविधोपाधिओंको स्वोपहितके प्रति भेदकत्व न होनेसेही, 
अभियुक्ते?=पः्चपादिकाविवरणकारादिसे फलेक्यात्‌नअभिव्यक्तरूप जो फळत्व ताशा फल- 
त्वाश्रय चैतन्यको परस्पर तादात्म्यापन्न झुक्तिरजतादिसे अवच्छिन्न होनेसे ज्ञानस्य--शुत्तयवच्छिन्न 
अविद्यावृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका ऐक्य कहा जाता हे । शङ्कते न चेति। रूप्यादिको स्वज्ञानमें 
अध्यस्तत्व होने पर रूप्यादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका अज्ञान होनेपर भ्रमकी उत्पत्ति होगी, 
और रुप्यादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका ज्ञान होनेपर रूप्यादिकी निवृत्ति होगी, क्यों? 
अधिष्ठानके अज्ञानसे तथा अधिष्ठानके ज्ञानसे क्रमशः अध्यासकी उत्पत्ति तथा निद्वृत्तिको नियत 
होनेसे, और “ज्ञानं रजतम्‌? इस्याकारक प्रतीतिका भी प्रसङ्ग दै, क्योंकि अधिष्ठानसे अनुविद्ध 
होके अध्यस्तकी प्रतीति होती है; इति न च. वाच्यम्‌ । क्यों ? रजताकार जो वृत्ति है ताइृश- 
वृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यको रजतभ्रमके अधिष्ठानत्वका अनङ्गीकार होनेसे-- 

इदमंशावच्छिन्नचेतन्यमेव तु रजतश्रमाधिष्ठानस्‌। तञ्च देवाद्रजताकारहत्त्यवच्छि- 
नञचेतन्यमपि, नेतावता भ्रमादिष्ठानत्वे तदपेक्षा । तस्य च श्रमविरोधिशुक्तित्वाद्या- 
कारेणाज्ञानं ञ्रमकारणम्‌ । तेनाकारेण ज्ञानं श्रमनिवर्तकस्‌ अतएव न ज्ञानं रजतम्‌ इति 
अ्रमाकारापत्ति; । दृत््यवच्छिन्नस्थेव॑ ज्ञानत्वात्तस्य चाघिष्ठानत्वाभावात्‌ । अधिष्ठान- 
तादात्म्येन चारोप्यप्रतीतिरिति इदेरजतमित्येव भ्रमाकार! | ननु, घटादेः स्वसन्निकृष्े 
न्द्रियजन्यस्वज्ञानात पूर्व सत्वेन तत्राध्यासो न युक्त; । नच या घटेन्द्रियसन्चिकषजा 
बत्तिस्तया घरो न प्रकाइयः । येन च प्रकाइयो घटाघिष्ठानचैतन्येन न तत्सक्षिकषेजमिति 
वाच्यम्‌ । दस्यतिरिक्तब्वाने मानाभावात्‌ । अज्ञाननिहत्तेरपि तत एव भावादितिचेत्न । 
ढ््युद बता ड ठृत्यतिरिक्तज्ञानस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ । अन्यथा तस्य 
साधकाभावेन शशशङ्खतुस्यतया सन्निकषेतज्जन्यञ्ञानहेतुत्वेन प्राक्‌ सच्चकद्पना निष्मा- 
माणिकी स्यात्‌ । ' 

इदमंशावच्छिन्न चैतन्यही रजतभ्रमका अधिष्ठान है और वह अनिवायेसंगत्या रजता- 
कारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यभी दै, एतावता भ्रमाधिष्ठानत्वमे रजताकार-्वत्यवच्छिननत्वेन चैतन्यकी 
अपेक्षा नहीं हैं, तस्य च=शदमंशावच्छिन्न चैतन्यका ्रमविरोधि जो झुक्तित्वादि ताइृशशुक्तिः 
त्वाद्याकारेण अज्ञान अमका कारण दै, और तेनाकारेण ज्ञान भ्रमका निवत्तक दै, अत एव= 
रजतविषयक मिथ्याज्ञानको श्रमका अधिष्ठान न होनेसेही “ज्ञानं रजतम्‌? इत्याकारके अमके 
आकारकी आपत्ति नहीं, दृत्त्यवच्छिन्नकोही ज्ञानत्व होनेसे और उसको अधिष्ठानत्वका अभाव 
होनेसे, और अधिष्ठानके साथ तादात्म्यसे आरोप्यकी प्रतीति होती हे अतः यी इद्‌ँ रजतम्‌ ? 
देसाही भ्रमका आकार होता है। शङ्कते नन्विति । घरादे?=घटादिको स्वस$ जो इन्द्रिय 
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३९४ | .  अंद्वेतसिद्धिः । [ अनुकूछतकेनिरूपणम्‌ ] 


तादश इन्द्रियजन्य जो ज्ञान; उस ज्ञानसे पूर्व विद्यमान होनेसे तत्र-उक्त स्वज्ञानमें अध्यास 
युक्त नहीं है । घट और इन्द्रियके सञ्चिकर्षसे उत्पन्न होनेवाढी जो इत्ति है, तया=उस दृत्तिसे 
' घट प्रकाश्य नहीं है और जिस घटाधिष्ठान चैतन्यसे घट प्रकाइय है वह सन्निकषेसे जन्य 
नहीं है, इति न चं वाच्यम्‌ क्यों ? इत्तिरूप ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञानमें प्रमाणका अभाव होनेसे, 
अज्ञानकी निवृत्तिकोभी वृत्तिरूप ज्ञानसेही हो' जानेसे, सिद्धान्तीका समाधान इति चेन्न; 
क्यों ? वृत्तिके उद्यसे पहिले अज्ञात अर्थकी सिद्धिके लिए वृत्तिसे अतिरिक्त ज्ञानको अवश्य 
अङ्गीकरणीय होनेसे, अन्यथा तस्यन्उस अर्थके साधक प्रमाणका अभाव होनेसे उस अर्थको 
शझाशाङ्ककी तुस्यता होगी और ऐसा होनेपर सन्निकर्षं और सन्ञिकषेजन्यज्ञान एतदुभयहेतुल्वेन 
विषयके प्राकूसत्त्वकी कल्पना निष्प्रामाणिकी हो जायगी । 

तस्माद्याइशस्य घटादेरिन्द्रियसन्निकर्षाश्रयस्वेन ज्ञानकारणत्वम्‌ तादृशस्य साधकं 
किञ्चिन्मानमवश्यमभ्युपेयंस्‌ । अन्यथा अन्बयन्व्यतिरेकयोरग्रहेण कायेकारणभावाग्रहात्‌ 
सवेप्रानमेयादिव्यवस्थोच्छिध्येत । तच्च मानं न न दत्तिरूपम्‌ तदानीं दत्तिकारणाप्रहत्तेरिति 
तद्विलक्षणं नित्यं स्वप्रकाशमेकमेव लाघवात्‌ । टत्तिगतोत्पत्ति-विनाशजडत्वादिभिस्तद्‌- 
संस्पर्शात्‌ । तदेव च नानाविधोपाधिसम्बन्धात्‌ नानाविधव्यवहारभायूभवति । नभइव 
घटमणिमलिकादुपाधिमेदेन । तचचाज्ञानसाधकत्वात्‌ स्वरूपतो नाज्ञाननिवत्तकम्‌ दृत्युपरप्तं 
त्वज्ञाननिवत्तेकमिति न उृत्तेरनुपयोगः। तथा च सर्वाज्ञानसाधके साक्षिचैतन्ये तस्मिन्‌ 
_ घटादेरध्यास इति कानुपपत्तिः । तदुक्तं सुरेश्वराचार्ये; । सवेतीथेच्णां सिद्धि! स्वाभि- 
रेतस्य वस्तुनः । यदभ्युपगमादेव तत्सिद्धिवार्यते कुतः ॥ इति । सवेतीथेद्शां तावत्‌ 
सामान्य मानलक्षंणम्‌ । अज्ञातार्थावगमनं त्वदुक्ते तन्न युज्यते ॥ स्वतः सिद्धोऽथवासिद्धो 
देहादिस्ते भवन भवेत्‌ । प्रमाणानां प्रमाणत्वं नोभयत्रापि छभ्यते । प्रमाणान्यन्तरेणापि 
देहादिश्रेससिद्धयति । बद्‌ प्रमाणेः.. कोन्वथो न हि सिद्धस्य साधनम्‌ । स्वतोऽसिद्धे 
प्रमेये तु नासतो व्यञ्जिका प्रमा । नाभिव्यनक्ति सविता शशगङ्ग स्फुरन्नपि ॥ इति । 

ततः याइश घटको इन्द्रियसन्निकषोश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्व है, ताइश घटका साधक 
कोई मान अवश्य मानना चाहिए अन्यथा अन्वयव्यतिरेकका ग्रहण न होनेसे कार्यकारण- 
भावका ग्रहण न होगा, ओर कार्यकारणभावका ग्रहण न होनेसे सवे मानमेय-च्यवस्था 
उच्छिन्न होगी । और वह मान वृत्तिरूप नहीं हो सकता दै, क्यों ? उसकालमें वृत्तिके कार- 
णकी अप्रवृत्तिसे; बृत्तिसे विलक्षण नित्य स्वप्रकाशरूपही ढाघवसे उस ज्ञानको मानना चाहिए, 
वृत्तिगत जो उत्पत्तिविनाशजडत्वादि धर्म हैं उन धमाँसे उसका संस्पर् न होनेसे, वही 
चैतन्यरूपज्ञान बहुविध उपाधिओंके सम्वन्धसे बहुविध व्यवहारको भजनेवाळा होता दै, जैसे 
घटादि उपाधि विशेषसे नभ बहुविध प्रतीत होता है, और वह चेतन अज्ञानका साधक दोनेसे, 
खरूपसे अज्ञानका निवत्तक नहीं, वृत्त्युपरक्त होके अज्ञानका निवत्तेक है, अतः दृत्तिका 
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अनुपयोग नहीं दै, फछतः सवोज्ञानका साधक जो साक्षी चैतन्य दै, उसी प्रसिद्ध साक्षी 
चैतन्यमें घटादिका अध्यास है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं; इस अर्थको सुरेश्वराचार्यने कहा 
है-सवेदाशनिकोको स्वाभिप्रेत वस्तुकी सिद्धि जिसके माननेसे ही होती है, उसकी सिद्धि ' 
क्यों वारण की जाती है; सर्वदाशेनिकोंका मानका सामान्यढक्षण है,-अज्ञाताथांवगम वह 
त्वदुक्त अथेमें युक्त नहीं होता है, इसीको स्पष्ट करते हैं । स्वेति; तेन्तुझारे मतमें स्वतः सिद्ध 
अथवा असिद्ध देहादि हुए प्रमाणके विषय होंगे, परन्तु इन दोनों पक्षोंमें प्रमाणोंका प्रमाणत्व 
नहीं बनता है, क्योंकि यदि प्रमाणोंके विनाभी देहादि प्रसिद्ध होते हैं तब कहोकि पश्चात्‌ 
प्रमाणोंका क्या प्रयोजन है, सिद्धका तो साधन नहीं होता है, और प्रसेयको स्वतः असिद्ध 
होनेपर प्रमा असत्‌ की व्यश्जिका न होगी, क्‍योंकि प्रकाशमान हुआ भी सविता शशजझद्धका 
प्रकाश नहीं करता है ॥ | | 
. न च-“ घटोऽयमित्यसो दत्तिरामासस्य प्रसादतः । विज्ञातो घट इत्युक्तित्रेह्मा- 
नुभवतो भवेत्‌ ” ॥ इति वदता दृत्तिप्रतिविम्वितस्य घटानधिष्ठानचेतन्यस्य घटानुभव- 
त्वोक्तिविरोध इतिवाच्यम्‌ । दत्तिप्रतिविम्वितचेतन्यस्य घटाघिष्ठानचैतन्येन सह भेदा- 
भावात्‌ चेतन्यस्येकत्वात्‌ । यथाचैकस्य चेतन्यस्य सवेभासकत्व॑ तथा विस्तरेण उपपा- 
दितम्‌ । नाभाव उपलब्धेरित्यस्मिन्नधिकरणे भाष्यक्ृरि। । ननु दृश्यत्वान्यथाजुपपत्त्या 
मिथ्यात्वमित्यर्थापत्तिविवक्षिता, किवा सत्यत्वे इश्यत्वं न स्यादित्यनुकूलतकेमात्रमू + 
नायः-तत्सामम्यभावात्‌ । 
शङ्कते न चेति । “अयं घटः? यह बृत्ति आभासके प्रसादसे होती दै । और 'ज्ञातो घटः” 
यह उक्ति ब्रह्मरूप अनुभवसे होती दै । ऐसा कहनेवाळे आपके आचाय्येके साथ घटका अन- 
धिष्ठान जो ब्र॒त्तिप्रतिविम्बित चैतन्य है, वही घटका अनुभव है इस उक्तिका विरोध होगा, 
' इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यका घटाधिष्ठान चेतन्यके साथ भेदके न 
होनेसे । चेतन्यस्य=शुद्ध चैतन्य और वृत्त्युपहित चैतन्यको, एकत्वात्-्तादात्म्य होनेसे । 
और जैसे एकही चैतन्यको सबेभासकत्व दै तैसे विस्तरसे भाष्यकारने। नाभाव उपलब्धेः 
( चे०२।२।२८ ) । इस अधिकरणमें उपपादन किया हे । शङ्कते नन्विति । इश्यत्वकी अन्यथा 
अनुपपत्तिसे पक्षमें मिथ्यात्व है इत्याकारिका अर्थापत्ति आपको विवक्षिता दै! कि वा सत्यत्व 
होनेपर दृश्यत्व न होगा इत्याकारक अंलुकूलतर्कमात्र ! नाद्यः =इन दोनोमें आदिम पक्ष तो नहीं 
कह सकते हो, क्यों ? तत्सामग्यभावात्‌=अर्थापत्तिकी सामग्रीका अभाव होनेसे 
तथाहि-आश्षेप्यस्योपपादकत्वं, प्रमाणाबिरुद्वत्वम्‌ , आश्षिपकस्यानुपपाद्यमानतम्‌ , 
ग्रमितत्वक्वेत्यर्थापत्तिसामग्ी । प्रकृते चाश्षेप्यं सम्बन्धिनो मिथ्यात्वम्‌ नाश्षेपकस्य सम्ब- 
न्भस्योपपादकम्‌ । प्रत्युत प्रतिकूलमेब, न. चाध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य न तत्मतिकूललम । 
तस्याद्याप्यसिद्धेरनाक्षेपकत्वात्‌ । प्रलक्षादिविरुद्धंेदमाक्षेप्यस्‌। नाप्येकस्य दश्यत्व- 
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स्योपपत्तये भ्रमितानेकत्यागो युक्त; । आक्षेपकश्च न हृगध्यस्ततत्वं तस्यैव फलत आक्षे 
्यत्वात्‌ । नापि इस्विषयत्वरूपो दग्सम्बन्ध; । तवासिद्धेः । न ृगधीनसिद्विकत्वम्‌ । 
इख्िषयत्वातिरिक्तस्य तस्यासिद्धेः नान्त्यः । सच्वेऽप्युक्तरीत्या सम्वन्धान्तरेणेव इइय- 
त्वस्योपपन्नतया अतुपपत्तेरेवाभावात्‌ इति चेन्न; 
अर्थापत्तिकी सामग्री दिखलाते हैं तथाहीति । रात्रिभोजनादिरूप आश्षेप्यको उपपाद्‌- 
कत्व होना चाहिए ओर प्रमाणसे अविरुद्धवभी चाहिए, आक्षेपकस्यनस्थौल्यादिको अनुपपद्य- 
मानत्व होना चाहिए, ओर प्रमित्तत्वभी; यह अर्थापत्तिकी सामग्री है, प्रकृतमें आक्षेप्य दै- 
प्रपश्वरूप सम्बन्धिका मिथ्यात्व, वह मिथ्यात्व सम्बन्धरय-हदऋुसम्बन्धरूप जो दृश्यत्व तादृश 
दृश्यत्वरूप जो आक्षेपक उसका उपपादक नहीं है=जैसे रात्रिभोजनरुप आक्षेप्य दिवाञ्भोजि- 
वृत्ति स्थोल्यरूप आक्षेपकका उपपादक होता है तैसे इक्रसस्बन्धरूप सम्बन्धका सम्बन्धिरुप जो 
प्रपत्च ताद॒शप्रपंचबृत्ति जो मिथ्यात्वरूप आक्षेप्य वह मिथ्यात्वरूप आक्षेप्य दृकृसम्बन्धरूप जो 
दृश्यत्व तद्रूप आक्षेपक उसका उपपादक नहीं है प्रत्युत प्रतिकूलही है-त्रह्मवादविरोधी वादीका 
अभिप्राय यह है कि-मिथ्यापदार्थका सम्बन्धही नहीं होता है, अतः यदि प्रपश्चमें मिथ्यात्व 
होगा तो उसका अर्थात्‌ प्रपच्चका हक्कके साथ सम्बन्ध नहीं बनेगा । अत; आक्षेपकका उपपादुकत्व 
नहीं है । अध्यस्तत्वरूप सम्बन्धनिष्ठ मिथ्यात्वका प्रतिकूलत्व नहीं दै=हमळोग मिथ्यापदार्थका 
इकूकेसाथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं मानते हैं, किन्तु अध्यस्तत्व सम्बन्ध मानते हैं, इसके 
प्रति तो मिथ्यात्वका प्रतिकूलत्व नहीं है, अर्थात्‌ यह तो मिथ्यात्वके सामानाधिकरण, हो 
सकेगा और मिथ्यात्व इसका तो उपपादक वन सकेगा। न चस्यहमी नहीं हो सकता 
क्यों ! तस्य=अध्यस्तत्वको आजमी असिद्ध होनेसे अनाक्षेपकत्व है अतः यह नहीं हो सकता 
है। ओर यह आक्षेप्य प्रत्यक्षादिसे विरूद्ध भी है=* सन्‌ घटः? इत्यादिसे विरूद्ध है। और. 
एक इश्यत्वकी उपपत्तिके लिए प्रत्यक्षादिसे प्रमित जो प्रपश्चचामक अनेकं वस्तु उसका 
मिथ्यात्वकल्पनरूपत्यागं युक्त नहीं है । और आक्षेपकभी इगध्यस्तत्वरूप नहीं हो 
सकता है, क्यों १! उसको ही फळतः आक्षेप्य होनेसे, और दृग्विषयत्वरूपभी हृक्सम्बन्ध नहीं 
वन सकता दै । क्यों ? तुझारे मतें असिद्ध होनेसे, और दृगधीनसिद्धिकतवरूपभी नहीं बन 
सकता है क्यों. ? दम्विषयत्वसे अतिरिक्त उसकी असिद्धि होनेसे। नान्त्यः=तकैपक्षभी नहीं 
वन सकता है, क्यों ? प्रपथ्वमे सत्व होनेपरभी उक्त रीतिसे अन्य सम्बन्धसे ही दृश्यत्वकी 
उपपत्ति होनेसे अलुपपत्तिका अभाव है. अतः । इति चेन्न; क्यों ? | 
अनुकूलतकेस्येव. प्रक्रान्तन्तवेनार्थापत्तिरवेत्यादिविकल्पानवकाशात । उभयथा- 
. प्यदोषाच। तथाहि-सत्यत्वे इग्ह्यसम्वन्धालुपपत्तिः | मिथ्यात्वं च तदुपपादकम्‌ । 
“नच तत्सम्वन्धप्रतिकूलस । मिथ्यात्वेऽपि. शुक्तिरूप्यस्येदमंशे अध्यस्तत्वरूपसम्वन्ध- 
` दशेनेन सम्बन्धसामान्ये प्रतिङूलत्वाभावात्‌ । आक्षेपकोऽपि हम्बिषयत्वरूपो- हक्सम्बन्ध 
एव । अध्यासरूपस्य हस्विषयत्वस्य ममापि -सम्प्रतिपत्तें! तारििकस्येव तस्य निषेधात्‌ 
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न चाध्यस्तस्तस्य अद्याप्यसिद्धिः; दक्सम्बन्धसामान्यस्याक्षेपकस्य प्रसक्तविशेषनिषेधे- 
ऽप्यध्यस्तत्वरूपविशेषपयेबसानेनासिद्ध्यमाबाद्‌ । न हि अध्यस्तसम्बन्धत्वेनाप्तेपकता । 
किन्तु सम्वन्धत्वेन | स चं अध्यस्ततत्वसम्वन्धसम्भावनयाप्यवाधित एवेति । 

अनुकूल तककोही उपक्रान्त होनेसे, अर्थापत्तिवाँ, इत्यादि विकल्पको अनवकाश होनेसे, 
और दोनों पक्षॉमेंमी दोषके न होनेसेभी=अनुकूलतर्फ तथा अर्थापत्ति इन दोनोंकी विवक्षा 
होनेपरभी दोष नहीं है । तथाहि सत्यत्व होनेपर हग्हञ्यके सम्बन्धकी अनुपपत्ति है। और 
मिथ्यात्व उक्त अध्यस्तसम्बन्धका उपपादक है । और वह मिथ्यात्व सम्वन्धके प्रतिकूल नहीं 
है, क्‍यों ? मिथ्यात्व होनेपरभी शुक्तिरूप्यके इद्मंशमें अध्यस्तत्वरूप सम्बन्धके देखनेसे; सम्वन्ध- 
सामान्यमें प्रतिकूछत्वका अभाव होनेसे। और आक्षेपकभी हृग्विषयत्वरूप हङ्सम्वन्ध ही है, 
अध्यासरूप इरिविषयत्वकी मुझकोभी सम्प्रतिपत्ति होनेसे=अध्यासरूप दृणविषयत्वको हम भी 
मानते हैं । तात्विक हर्विषयत्वका ही निषेध होनेसे, अध्यस्तत्वकी आज भी असिद्धि है, 
न च=नहीं हे, क्यों ? आक्षेपक जो ₹क्सम्बन्धसामान्य उसके, प्रसक्त विशेषके निषेध 
होनेपर, अध्यस्तत्वरूप विशेषमें पयेवसातसे असिद्धिका अभाव होनेसे; उक्त सम्बन्धको अध्यस्त- 
सम्बन्धत्वेन आक्षेपकत्व नहीं है, किन्तु सम्बन्धत्वेन हे । स च=आर उक्तविध सम्बन्ध तो 
अध्यस्तत्वसंभावनासे भी अबाधित ही है । 

न च घटस्य ज्ञानमितिधीसिद्धसम्वन्धसामान्यस्याध्यस्तत्वं न विशेषः न हि 
रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीतिरस्तीति वाच्यम्‌ । रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीत्यभावेऽपि रूप्यः 
स्य शुक्तिरथिष्ठानमितिमतीत्या अध्यस्तत्वस्य सम्वन्धविशेषत्वसिद्धः; चेत्रस्य मैत्र इति 
प्रतीत्यभावेऽपि चैत्रस्य पिता मैत्र इति प्रतीतिवत्‌ आक्षेप्यमत्र प्रमाणाविरुद्धमेव; अध्य- 
्षादिविरोधस्य प्रागेव परिहृतत्वात्‌ । आक्षेपके च प्रमितत्तमनपेक्षितमेव अप्रमितेनापि 
प्रतिविम्बेन विम्बाक्षेपदशनात्‌ । तकेपरतायामपि नाप्रयोजकता । सत्यत्वे सम्बन्धा- 
नुपपत्ते्भवदुक्तन्यायसण्डनेन प्रथमत एवोपपादितत्तात्‌। दृश्यत्वाभावस्यापादकमत्र सत्त्वः 
मनिर्वाच्यत्वाभावो वा त्रिकालावाध्यत्वं वा, उभयथाऽपि न दोष; । न चानिर्वाच्य- 
त्वाभावस्य तुच्छे परोक्षधीवेद्यतया दब्ये$पि सत्त्वेन व्यभिचारः । कारणासामर्थ्येन तत्र 
तदाकारटृत्तिससुछासेऽपि इक्सम्बन्धरूपस्य इश्यत्वस्य तुच्छविरोधिनः तत्राभावात्‌ । 
तुच्छाकारताया ृत्तिगतत्वेपि इत्तिसम्बन्धस्य तुच्छगतत्त्वाभावोपपत्ते! । 

शङ्कते न चेति। ` घटस्य ज्ञानम्‌? इत्याकारिका जो धी तादृशधीसे सिद्ध जो सम्बन्ध 
सामान्य तादरसम्बन्धसामान्यका अध्यस्तत्वरूप विशेष नहीं हो सकता दै; यतः “रूप्यस्य शुक्तिः” ` 
ऐसी प्रतीति नहीं है=्जहाँ सम्बन्धसामान्यका अब्यस्तत्वमें पयेवसान होता है, वहाँ ऐसी 
प्रतीति नहीँ होती दै, जैसे रूप्यका झुक्तिके साथ अब्यस्तत्वरूपं सम्बन्ध है, वहॉपर “रूप्यस्य 
शुक्तिः? ऐसी प्रतीति नहीं है, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? रुप्यकी ुक्ति दै ऐसी प्रतीतिके न 
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३९८ अद्वेवसिद्धिः।] - [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] . 


होनेपरभी रूप्यका अधिष्ठान शुक्ति है ऐसी प्रतीतिसे अध्यस्तवनिष्ठ सम्बन्धविशेषकी सिद्धि 
होनेसे । जैसे चैत्रका मैत्र है ऐसी प्रतीतिके न होनेपरभी चेत्रका पिता मैत्र है ऐसी प्रतीति 
होती है तैसे । और मिथ्यात्वरूप जो यहाँ आक्षेप्य है वह तो प्रमाणसे अविरुद्धही है, अध्य- 
झ्षादिके विरोधको प्रथमही कृतपरिहांर होनेसे । और आक्षेपकर्म प्रमितत्व तो अनपेक्षितही दै, 
अप्रमित प्रतिबिम्वसेभी बिस्बांक्षेपके देखनेसे; तकेपरता होनेपरभी अप्रयोजकत्व नहीं दै, सत्य 
त्वमें सम्वन्धकी अनुपंपत्तिको भवदुक्तन्यायखण्डनपूवेक प्रथमही उपपादित हो चुकनेसे.। 
और दृश्यत्वाभावका आपादक जो यहाँपर सत्त्व है वह अनिवोच्यत्वाभावरूप हो अथवा त्रिका- 
लाबाध्यत्वरूप हो, उभयप्रकारसेभी दोष नहीं दै । अत्निवोच्यत्वाभावको तुच्छमें परोक्षधीसे वेद 
होनेसे इञ्येऽपिन्तुच्छरूप दृश्यमेंभी सत्त्व होनेसे व्यभिचार है नच-व्यभिचार नहीं दै. क्यों ?. 
कारणके सामथ्येसे तत्र-तुच्छविषयक तुच्छाकार द्वृत्तिका समुल्लास होनेपरभी तुच्छविरोधि 
हकूसम्बन्धरूप दृश्यत्वका तत्र--तुच्छमें अभाव होनेसे ओर तुच्छाकारताको वृत्तिगत होनेपरमी 
वृत्तिसम्बन्धको तुच्छगतत्वाभावकी उपपत्तिस। . . .. 
नाऽपि यथा सतो ब्रह्मणः स्वव्यवहुत्या सम्वन्धः; तथा.घटादेरपि सत एव स्वज्ञा- 
नेन सम्बन्धोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । .दृष्टान्ते ब्रह्मण्यध्यासस्येत्र व्यवहृतिसम्बन्धत्वात्‌ । 
तयाचोभयसम्बन्धिसत्त्वे विषयविषयिभावानुपपत्तिः, नाप्रयोजकत्वादिना परिभूयते |. 
एतेनाध्यासिकः सम्बन्धोनाम अध्यस्तसम्बन्धो वा अध्यस्तचमेव वा आये सम्बन्धस्य 
मिथ्यात्वेऽपि सम्बन्धिनो दृश्यस्य इश इव मिथ्यात्वाचुपपत्तिः । द्वितीये ज्ञानस्याप्यध्य- 
स्तत्वेन तत्राध्यासाचुपपत्तिः । स्मज्ञानपरम्परायामध्यासस्वीकारे अनवस्था चेति निर- 
स्तम्‌ । ज्ञानं हि दृत्त्यवच्छिन्न॑ चैतन्यम्‌ | तत्रावच्छेदिकाया इत्तेजेडाया अध्यस्तत्वे5प्य-. 
वच्छेद्यस्य चेतन्यस्य प्रकाशरूपस्य अनध्यस्तत्वेन तत्र दृश्यस्याध्यासात्‌ इश्यमिथ्या 
तयेऽप्यनवस्थाविरहस्योपपत्ते । | 
जैसे सूप ब्रह्मा स्वविषयक व्यवहारके साथ सम्बन्ध है, तैसे. सदूपघटा दिकाही खवि- : 
षयके साथ सम्बन्ध रहो, इत्यपि न वाच्यम्‌=ऐसाभी नहीं कहना चाहिए, क्यों? दृष्टान्तरूप 
अह्ममें अध्यासकोही व्यवह्ृतिका सम्बन्ध होनेसे-ञह्म और व्यवहारकाभी अध्यासरूपही सम्बन्ध 
है; फळतः उभयसम्वन्थिके सत्त्वमें जो विषयविषयिभावकी अनुपपत्ति है, वह अप्रयोजकत्वा- | 
दिसे न्यक्कृत नहीं हो सकती हे । एतेन-इस कथनसे आध्यासिक सम्बन्ध नाम - किसका है, 
अध्यस्ता भिन्नसस्वन्धका नाम आध्यासिक सम्बन्ध है. अथवा. अध्यस्तस्वका नाम आध्यासिक . 
सम्बन्ध है, प्रथमपक्ष अङ्गीकार करो तो सम्बन्धको मिथ्यात्व होनेपरभी रकूकी तरह सम्बन्धि- 
रूप दृदयके मिथ्यात्वकी अनुपपत्ति है । और द्वितीयपक्ष अङ्गीकार करो तो ज्ञानकेभी अध्यस्त 
होनेसे तत्रन्ज्ञानर्भ अध्यासकी अनुपपत्ति है, खविषयकज्ञानपरम्परामें अध्यास अङ्गीकार 
करनेपर अनवस्थाभी है । यहभी खण्डित हुआ । खण्डनके प्रकारको स्पष्ट करते हैं ज्ञानमिति। 
ज्ञान नाम दै यृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका ' तहाँ अवच्छेदिका जो 'जड़ब॒त्ति है, उसको. अंध्यरंत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


.[ परिच्छदः १] . सरलासम्बलिता | ३१९ 


होनेपर प्रकाशस्वरूप अवच्छेद्य चैतन्यको  अनध्यस्त होनेसे तत्र-उक्त चैतन्यमें दश्यका अध्यास 
होनेसे दृश्यको मिथ्यात्व होनेपरभी अनवस्थाके विरहकी उपपत्ति होनेसे-हृत्तिरूपही ज्ञान. 
हो. तब ज्ञानोंकी अनन्तता होनेपर अनवस्था हो सकती दै परन्तु अधिष्ठानभूत ज्ञानको नित्य 
तथा एक होनेसे अथात्‌ स्वेतरज्ञानमें अध्यस्त न होनेसे अनवस्थाका सम्भव नहीं है । 

अतएव शाब्दटृत्तिविषयो ब्रह्म न दत्तो कल्पितमविद्याविषयो ब्रह्माविद्यात्रां न 
कल्पितं यथा, तथा दृश्य॑ न इशि कल्पितम्‌ । तथा च इृवदृद्यादेस्तारिवक एव सम्बन्ध; । 
सामान्यसम्बन्धेनेवातिप्रसङ्के निरस्ते विशेषजिज्ञासा विशेषोक्तिथ विशेषजिज्ञासादिव- 
दनयिकैवेतिनिरस्तम्‌ । दृ््यविद्ययोः ब्रह्मणोऽनध्यासेऽपि तयोरेव ब्रह्मण्यध्यासात्‌ सम्ब 
न्धोपपत्ते; । अतस्तत्र तात्विकसस्वन्थाभावात कथं स हग्हञ्योरपि ताचिक-' 
सम्बन्ध इत्युच्यते तथा च प्रसिद्धविशेषे बाधिते सामान्यस्यैव वाधशडूनया अतिमसङ्के 
आसे विशेषजिज्ञासायां विशेषोक्तेश्च साफल्यात्‌ न ते निरयिके ः 

अतएव शब्दुजन्य वृत्तिका विषय ब्रह्म जैसे शाब्दवृत्तिमें कल्पित नहीं है, और अवि 
द्याका विषय ब्रह्मं अंविद्यामें कल्पित नहीं है, तैसे दृश्यभी दृकूमें कल्पित नहीं है, फलतः हस्ह- 
झ्यका तास्विकही सम्बन्ध है, इस रीतिसे सामानन्‍्यसम्बन्धेनेव-सत्यरूप सस्बन्थसामांन्यसेही 
अतिप्रसङ्घके निरस्त होनेपंर ` विशेषकी जिज्ञासा ओर विशेषकी उक्ति विशेषगतविशेषकी 
जिज्ञासावत्‌ अनथेकही है इति निरस्तम्‌-यहभी खण्डित हुआ, खण्डनकाही स्पष्टीकरण 
करते हैं, वृत्तीति । वृत्ति तथा अविद्या . इन दोनोमें त्रह्मका अध्यास न होनेपरभी, इन दोनों- 
काही त्रह्ममे अध्यास होनसे सम्बन्धकी उपपत्ति हे, अतः उक्त स्थलमें तात्विक सम्बन्धका अभाव 
होनेसे अतात्त्विक सम्बन्धके दृष्टान्तसे इग्द्रशयका तात्त्विक सम्बन्ध है यह कैसे कहा जाता है, 
तथा च प्रसिद्धविशेषे=्सत्यसम्बन्धके बाधित होनेपर सम्बन्ध सामान्यकेही बाधककी राङ्कासे . 
अतिप्रसङ्घ प्राप्त होनेपर विशेषकी जिज्ञासाका तथा विशेषकी उक्तिका साफल्य होनेसे तेर्‌ 
विशेष जिज्ञासा और विशेषोक्ति ये दोनों निष्फल नहीं दैःच्यदि सत्य सम्बन्धही विशेष दै, तो. 
विप्रकृष्ट सम्बन्धियाँमें सत्यसम्वन्धका असम्भव होनेसे सम्बन्धसामान्यही न होगा, यदि या. 
कहो कि विप्रकष्टसम्बन्धिविषयक विशिष्टथी सम्वन्धको विषयही नहीं करती है, तब सन्निकृष्ट- 
सम्वन्धिविषयकविरिषष्टधी सम्बन्धको विषय नहीं करेगी, यह अतिप्रसङ्घ होगा | अतः मिथ्या- 
सम्वन्धरूप विशेषान्तर मानना चाहिए और वह मिथ्यासम्बन्धरूप विशेषान्तर कैसे उत्पन्न 
होता है ? इत्याकारिका जिज्ञासा और उस विशेषान्तरका उपपादन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि. 
सम्बन्धसामान्यस्थापनद्वारा उक्त अतिप्रसङ्गका निरासंही फळ है | 

पतेन सम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वे यथा कथंचन लक्षणं भविष्यति तथाहि-संयोग 
समवायान्तर्भावे तल्कक्षणमेव लक्षणं भविष्यति. तदनन्तर्भावे तु तदुभयभिन्नसम्बन्धत्वयेव 
लक्षणमस्त्विति, निरस्तम्‌ उक्तयुक्त्या प्रामाणिकसम्बन्धस्य संयोगसमवायान्तरभावस्य- च 
दूषितत्वात्‌ । तदुभयवहिथूतसम्बन्धत्व तु बयम्पिःन -निराकुमेः। किन्तु तस्य. भामाणि- . 
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३२० bE: अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ | 


कत्वम्‌ । किञ्च इग्टश्ययोने ताखिकसम्बन्ध; । सम्वन्थभिन्नत्वे$नवस्थानात्‌ । न च इश्य- 
त्वान्तरहीनस्य दृश्यलादेरिव सम्बन्धस्यापि स्वनिर्वाहकत्वे कचिद्धविष्यति इति वाच्यस्‌ 
टक्यत्रमपि दक्सम्बन्ध एव तस्य च स्वनिर्वाहकत्वस्‌ न मायिकं विनेति नास्माक प्रति- 
कूल्मभ्यधायि देवानांभियेण, अभिन्नते सस्वन्धत्वायोगात्‌ । न चेवमाध्यासिकसम्व- 
न्यत्वेः्प्येतदोपप्रसड़४ तस्य मायिकत्वेन मायायाश्ाधटितघटनापटीयस्त्वेन सर्वानुपपत्ते! 
भूषणत्वात्‌ न चातिप्रसङ्गनिराकरणार्थदम्द्श्ययोः सस्वन्धनिवेचनं प्रकृतम्‌ | न तु 
विषयत्वनिवेचनम्‌ अतो विषयत्वखण्डनमचुक्तोपालम्भनमिति वाच्यम्‌ । विषयत्वखण्डनेन 
निरुच्यमानप्रकृतसम्बन्धस्येव खण्डनात्‌ । | 

` इस कथनसे सम्वन्धको प्रामाणिकत्व होनेपर जिस किस प्रकारसे लक्षणभी होगा; तथाहि 
उस सम्बन्धका, संयोग या, समवायमें अन्तभांव होनेपर संयोगका या समवांयका लक्षण ही 
इसका लक्षण होगा, और उन दोनोंमें अन्तमोव न होनेपर संयोगसमवायभिन्नसम्बन्धत्र ही 
प्रकत सम्बन्धका लक्षण हो, यह भी परास्त हुआ, परासन प्रकारकोही स्पष्ट करते हैं उक्तेति । 
उक्त युक्तिसे प्रामाणिक सम्बन्धको और संयोग समवायमें अन्तभीवको दूषित हो चुकनेसे । 
संयोग तथां समवाय एतदुभयबहिभूत सम्बन्धत्वको हम भी निराकरण नहीं करते हैं, किन्तु 
उक्तरूपसम्बन्धके प्रामाणिकत्वका निराकरण करते हैं । किच्च रग्दृदयका तात्त्विकसम्बन्ध नहीं 
है, उस सम्बन्धको सम्बन्धिओंसे भिन्न होनेपर अनवस्था होनेसे=सम्बन्ध और सम्बन्धिको 
परस्परसम्बद्ध करनेके लिए मध्यमं सम्बन्ध माननेपर अनवस्था होती है, यह कहनेका प्रयोजनः 
नहीं कि अनवस्थास्थळमें आत्माश्रयादि भी रहते हैं । शङ्कते नचेति । जैसे दृश्यत्वरूप हेतुकेः 
ऊपर द्वितीय दृश्यत्व नहीं रहता है । फिरभी दृश्यत्वभी दृश्य ही है स्वपरका निर्वाहक होनेसे, 
तैसे सम्बन्धके ऊपर सम्बन्धान्तरके न रइनेपरभी सम्बन्ध सम्बद्ध -रूपसे व्यवहृत हो सकेगा, 
स्वपरका निवोहक होनेसे इति नच वाच्यम्‌ ; क्योंकि इञ्यत्वभी दक्सम्बन्ध ही है. और उसका 
स्वनिवोहकत्व तो मायिकत्वके विना नहीं बन सकता दै, फळतः मन्दबुद्धि-द्वैतीने हम अद्वैति 
ओके प्रतिकूल नहीं कहा है, अभिन्नत्वे सम्बन्धत्वका अयोग दै । ऐसा दोनेपर आध्यासिक- 
सम्बन्धमें भी इस दोषका प्रसङ्ग दै न च-नहीं है, क्यों ? तस्य=्उस  आघ्यासिकसम्बन्धको 
मायिक होनेसे ओर मायाको अधटितघटनामें पटीयस्त्व होनेसे सव-अनुपपत्तिओंको मायाका 
भूषणत्व दै । शङ्कते न चेति। अतिप्रसङ्भके निराकरणकेलिए हृग्हश्यके. सम्बन्धका निर्वचन 
प्रकृत दै, विषयंत्वका निवेचन नहीं | अतः विषयत्वका खण्डन अनुक्तोपालम्भ है इतिं नवै 
वाच्यमूङविषयत्वके खण्डनसे निरुच्यमान प्रकृतसम्बन्धके ही खण्डनसे । | 

गः बिषयित्वानिरुक्तावपि विषयिणः सत्यत्ववत्‌ , विषयत्वानिर्क्तांबपि विषयः 
सत्यः स्यात्‌ इति वाच्यम्‌। विषयित्वानिरुक्तावपि विषयाध्यासेनेव. तदुपपत्या विष- 
'थिणः सत्यत्व युक्तम्‌ । बिषयत्वानिरुक्तो तु. विषयस्य सत्यत्वं न युक्तम्‌ । विषयिणो- 
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5नध्यस्तत्वे विषयाध्यासमन्तरेणान्यस्योपपादकस्याभावात्‌ । यत्र तु विषयिण एवा- 
ध्यासः । तत्र विषयस्सत्य एव । यथा ज्ञानविषयो ब्रह्म; न चोभयाध्यासः शून्यवाद- 
प्रसङ्गात्‌ । अन्यतराध्यासे च विनिगमकमनुद्ृत्तत्वव्याद्त्ततवप्रकाशजडत्वादिकमेव तस्मा- 
दविपयिणो -नित्यदश्ोऽनध्यासात्‌ विषयस्यैवाध्यासः । न च प्रमाणजातं स्वविषयावरणे- 
त्यादियुक्तया हम्बिषयत्वरूपश्यतवस्य हेतूकरणेन च त्वयापि विषयत्वं निर्वाच्यमेवेति 
वाच्यम्‌ त्ततोऽनिर्वाच्यत्वेऽप्यध्यस्तत्वेन घटादि-समकक्षनिर्वाच्यत्वस्य संभवात्‌ । 
विषयिस्वकी निरुक्तिके न होनेपरभी जैसे विषयिका सत्यत्व दै तैसे विषयत्वकी निरु- 
 क्तिके न होनेपरभी विषय सत्य हो; इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि विषयित्वकी निरुक्तिके न 
होनेपरभी विषयके अध्याससे ही विषयित्वकी उपपत्तिसे विषयिका सत्यत्व युक्त दै, और विष« 
यत्वकी अनिरुक्ति होनेपर विषयका सत्यत्व युक्त नहीं दै, क्यों ? विषयीको अनध्यस्तत्व होने 
पर विषयाथ्यासके विना अन्यको उपपादुकत्वका अभाव होनेसे । ओर जहापर विषयीका ही 
अध्यास होता दै वहॉपर विषय सत्य ही होता दै जैसे वृत्तिरूप ज्ञानका विषय ब्रह्म । दोनोंका 
अध्यास है न च=नहीं क्यों ? शून्यवादका प्रसङ्ग होनेसे । अन्यतराध्यासे च=विषय और 
विषयी इन दोनोंमेंसे अन्यतरके अध्यासको आवश्यक होनेपर विनिगमक=नियामक अनुबत्तत्व 
व्यावृत्तत्व प्रकाशत्व जडत्वादिक हैं, ततः नित्यदृग्रूप जो विषयी है उसका अध्यास न होनेसे 
विषयका ही यहाँपर अध्यास दै । शङ्कते नचेति । प्रमाणजातं स्वविषयावरण, इत्यादिविषय- 
घटित उक्तिसे और ग्विषयरवरूप दृश्यत्वको हेतु करनेसे विषयत तुमसेभी निवेचनके लायक दै 
इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों ? वस्तुतः निवेचनके योग्य न होनेपरभी अध्यस्तत्वप्रयुक्तघटादिसमकक्ष 
निर्वाच्यत्वका संभवहोनेसे । AR हट; "हम 5 
- ` नलु कथं प्रमाणज्ञानविषयो$ध्यस्त इति चेन्न प्रपश्चविषयकञ्ञाने तत्तावेद्कः 
त्वळक्षणप्रामाण्याभावादिति ग्रहाण। अतएव याइशं विषयत्वं ते दत्ति प्रति चिदात्मनः । 
तादश विषयत्वं मे इश्यस्यापि इश प्रतीति निरस्तम्‌ । चिदात्मनोऽनध्यासेऽपि हत्ते- 
स्तत्राध्यस्तत्वेंन दृष्टान्तेन परकृतेऽप्यनध्यासस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ मिथ्या- 
त्वनिवेचनात्‌ तत्साधनं इश्यत्वादिकं निवेक्तव्यमेव नहि घटाद्यसंकीर्णाकारक्ञानं विना 
तद्विलक्षणव्यवहार; । अथ, निरुक्तासंकीर्णाकारज्ञानमात्रेण तदुत्पत्तिः तहि तुल्यं ममापि । 
इयांस्तु विशेष; | यत्तव. स आकारः सद्विलक्षणः मम तु त्वन्मतसिद्धप्रातिभासिकवेलक्ष- 
ण्यसाधक-मानसिद्धसत्ताक!, नहि रुक्षणोक्त्यनुक्तिम्यां .सदसद्रेलक्षण्यरूपानिवेचनीय- 
त्बहानिलाभो, ब्रह्मण्यपि श्रोतस्यापि जगत्कारणत्वलक्षणस्य खण्डनरीत्या असंभवात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | प्रमाणज्ञानका विषय अध्यस्त कैसे हो सकता दै इति चेन्न; क्या. ? 
'प्रपश्वविषयक जो ज्ञान दै उस ज्ञानमें तत्त्वावेदकत्वलक्षण प्रामाण्यका अभाव होनेसे तद्विषयमे 
अध्यस्तत्व समझिये । अतएव तुम्हारे मतमें चिदात्माको स्वविषयकवृत्तिके प्रति यारशविषयत्क 


४१-४२ 
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है सेरे मतमै दृश्यकोभी . टकूके प्रति ताह॒शविषयत्व है, यह कथन खण्डित हुआ, अतएव 
शब्दके अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं ) चिदिति । चिदात्माका अध्यास न होनेपरभी वृत्तिक्रो 
तत्र=चिदात्मामें अध्यस्त होनेसे चिदात्मा ओर वृत्तिके दृष्टान्तसे प्रकृतमें अध्यासाभावको कह- 
नेके लिए अशक्य होनेसे । रहो यह, मिथ्यात्वके निवेचनसे तत्साधनम्‌=मिथ्यात्वके साधन 
दृश्यत्वादिकभी निर्वचन करनेके योग्यही हें क्योंकि .घटादिका जो असङ्कीणांकार उस अस- 
छ्ी्णाकारके ज्ञानविना घटाद्विलक्षण व्यवहार नहीं होता दै=घटादिके असाधारण घर्म जाने 
विना पटादिमिं घटादिका मेदव्यवहार नहीं दै, अथ-यदि ऐसा कहो कि निरुक्त असंक्रीणा- 
कार ज्ञानमात्रसे व्यवहारकी उपपत्ति है तब मुझकोभी तुल्यही दै;-इतना विशेष है कि तुम्हारे 
मतमें वह आकार सतसे विलक्षण दे और मेरे मतमें तो तुम्हारे मतसे सिद्ध जो प्रातिभासिक 
वैलक्षण्यसाधक मान ताइश मानसे सिद्ध दे सत्ता जिसकी एवम्भूत है ओर छक्षणक्री उक्ति 
तथा अनुक्ति इनसे सदसत्से वेलक्षण्यरूप जो अनिवंचनीयत्व उस अनिवेचनीयत्वको हानि 
लाभ नहीं है। त्रह्ममंभी श्रौत जो जगत्कारणत्वादिलक्षण उसकाभी खण्डनक्री रीतिसे 


असस्भव द । $ 

त्वयेव कीटक्तसत्यगिति चेत्तादगीदगिति द्वयं यत्र न प्रसरत्येतत्मत्यगित्यवधारयेति 
ब्रह्मणोऽपि दुनिरूप्यत्वोक्तेश्च प्रपञ्चेऽपि त्वदुक्तानिर्वाच्यत्वसमकक्षलक्षणसम्भवाच्च, यत्क- 
ठिनं सा पृथिवीत्यादिश्रुत्या पृथिव्यादीनामपि छक्षणोक्तेश्च । तस्मादनिर्वाच्यत्वं न सत्त्व- 
विरोधि सत्वेऽप्यद्गतत्वादेवानिर्वाच्यत्वोपपत्तेः । नच निर्वाच्यत्वमपि सच्चमयोजकम्‌ । 
नहि शुक्तिरूप्यस्यापीतरभेदसाधकं रूप्यत्वं प्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमपि सस्यम्‌ । 
किञ्च ब्रह्मणः-आनन्दत्वज्ञानलसत्यत्वस्य प्रकाशत्वादिखण्डनोक्तरीत्या दुर्वचमिति ब्रह्म 
वा स्यात्‌ । . तस्मादिश्षुक्षीरादिमाधुयेवद निर्वाच्यमपि विषयत्वं 
सदेवेति । | 

और तुमसेही प्रत्यक्‌ कैसा हैँ? ऐसा यदि पूँछो तो ऐसा और तैसा ये दोनों जिसमें 
नहीं प्रसर करते हैं वह प्रत्यक है, इस रीतिसे ब्रह्मकेभी दुनिरुप्यत्वकी उक्तिसेभी, और प्रप- 
अ्वमेभी त्वदुक्त जो अनिवोच्यत्व उसके समकक्ष लक्षणका सम्भव होनेसेभी, और ' जो कठिन दै 
वह प्रथिवी है ( गर्ये०१ ) ? इत्यादि श्रुतिसे एथिञ्यादिकेभी लक्षणकी उक्तिसेभी, तस्मात्‌ अनिर्वा- 
च्यत्व सत्त्वका विरोधी नहीं है, सत्त होनेपरभी अद्भुतत्त्वसेभी अनिर्वाच्यत्वकी उपपत्ति होनेसे, 
और निवोच्यत्वभी सत्त्वका प्रयोजक नहीं है, शुक्तिरूप्यनिष्ठ जो इतरसेद्साधकरूप्यत्व वह 
प्रातिभासिक जातिरूपसे सुवच होनेपरभी सत्य नहीं है । किथ्च ब्रह्मनिष्ठ आनन्द ज्ञानस्व 
सत्यत्व प्रकाशत्वादि खण्डनोक्त रीतिसे दुर्वच है=भतः ब्रह्म वस्तुतः अनानन्दा दिरूप हो जायगा, 
फलत; इक्षुक्षीरादिके माधुर्यवत्‌ अनिवोच्य होनेपरभी विषयत्व सत्यही है.। 

अत्रोच्यते । दृश्यत्वादेरनिवेचनी यत्व॑ कि स्तेन उत स्वरूपेण, नाथः सत्तेना- 
निवेचनीयत्वेऽपि तत्तदाभासलक्षणानालिङ्गितलमात्रेण हेतुत्वोपपत्ते; - तन्नि्ेचनानपे- 
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क्षणात्‌ । न द्वितीयः । तात्विकातात्विकसाधारणेन द्क्सम्बन्धित्वादिना रूपेण, 
हम्चिषयत्वस्य निषेक्तुमशक्यत्वात्‌। लक्षणोक्त्यनुक्तयोने सदसद्वैलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्व~' 
हानिलाभकरत्वमिति यदबोचः । तदपि न पूरोक्तव्यापकाचुछब्धिसहिताया ढक्षणा- 
निर्क्तेः, उक्तरूपानिवांचलप्रयोजकेत्वांत्‌, यच्चानन्दत्वादिना धर्मेण कीहृगित्यादिना 
स्वरूपेण च दुनिरूपत्वात्‌ । ब्रह्मणोऽपि अनिवेचनीयत्वप्रसङ्ग इति तन्न आनन्दत्वादि- 
धमेवत्तया दुनिरूप्यत्वेऽपि दुःखमत्यनीकत्वाद्युपरक्षितस्तरूपस्य सत्वेन निवेक्तु शक्य- 
त्वात्‌ । नचेवं प्रपञ्चे सत्तं शक्यनिवेचनम्‌ | बाधकसद्भावात्‌ । न 
. यहाँ समाधान कहा जाता है, . दृश्यत्वादिनिष्ठ जो अनिर्वचनीयत्व दै. वह, क्या सत्त्वेन 

है या स्वरूपसे । नाद्यः=आद्यपक्ष नहीं कह सकते हो, क्यों ? सत्वेन अनिवोच्यत्व होनेपरभी 
तत्तत्‌ जो देत्वाभासके लक्षण हैं उन ढक्षणांसे अनास्कन्दितत्वमात्रसे देतुत्वकी उपपत्ति होनेसे, 
तन्निषचन=सत्त्वेन निवेचनकी अपेक्षा नहीं दै, न द्वितीय$=द्वितीय पक्षमी नहीं बन सकता 
है; क्यों ? तात्विक तथा अतात्त्विक एतदुभयसाधारणरूप जो हृकुसम्बन्धित्वादि ताइशहक्‌ू- 
सम्बन्धित्वादि रूपसे हग्विषयत्वको निरूपण करनेके लिए अशक्य होनेसे ' लक्षणकी उक्ति तथा 
अनुक्ति इन दोनोंको सदसतसे वेलक्षण्यरूप जो अनिवेचनीयत्व दै. उसके प्रति हानि याः छाभ- ` 
करत्व नहीं है, यह जो कहा है वह भी ठीक नहीं; क्यों ? पूर्वोक्त जो व्यापककी अनुपलव्धि 
उस अनुपळब्धिके सहित जो लक्षणकी अनिरक्ति है उस अनिरुक्तिको सदसद्वैलक्षण्यरूप अनि- 
वेचनीयत्वके प्रति प्रयोजकत्व होनेसे | और यह जो कहा है कि आनन्वृत्वादि धमेसे तथा कीदृक्‌ 
इत्यादि खरूपसे दुनिरूप दोनेसे ब्रह्मकोभी अनिवेचनीयत्वका प्रसङ्ग है, तन्नच्सोठीक नहीँ; 
क्यों १ आनन्दत्वादिधर्मवत्त्वेन दुर्निरूपत्व होनेपरभी दुःखविरोधित्वादिसे उपछक्षित स्वरूपको 
सत्त्वेन निबैचन करनेके लिए शक्य होनेसे । परन्तु इस रीतिसे प्रपश्चमें सत्त्वनिवेचन करनेके 
लायक नहीं है वाधका सद्भाव होनेसे । 

अत एव कठिनस्पशवत्वादिना पृथिवीत्वादीनां निवेचनम्‌ अस्त्येव | सत्वेऽपि 
अद्धुतत्वादिनाऽनिरवाच्यत्वोपपत्तिरितिनिरस्तम्‌ । नहि निरुक्ति-विरद्मात्रेणानिर्वाच्यत्व 
न्मः, किन्तु सत्तादिना निरुक्तिविरहेण । स च भ्रपश्चे बाधकादस्त्येव नच ज्ञाने विष- 
यस्याध्यस्तत्वे तदज्ञानजन्यं तज्ज्ञाननिवत्य चाध्यासं प्रति विषयत्वं तदनुविद्धतया प्रतीत्य- 
भावश्च न सम्भवति इति वाच्यम्‌ । चैतन्यमात्राज्ञानजन्यत्वात्‌ ।  तज्ज्ञाननिवत्येत्वाच . 
घटादिप्रपश्वस्येत्युक्तत्वात्‌ । सदितिप्रतीयमानाधिष्ठानचेतन्यानुविद्धतया प्रतीयमानल- 
पस्त्येव तस्मात्सत्यत्वे इग्‌-इस्यसम्बन्धानुपपत्तिँढैव । | अशल 

म इत्यद्वैतसिद्धो प्रपञ्चमिथ्यात्वाचुकूलतकेनिरूपणस्‌ । र 

अतएव=उक्त व्यवस्थासेही कठिनस्परावत्त्वादिना एथिव्यांदिका निवचन दै ही, चुस 
सत्त्व होनेपरमी अद्भुतत्त्वादिसे अनिर्वाच्यत्वकी उपपत्ति दै; यदमी खण्डित हुआ । क्योंकि 
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३२४ अद्वतेसिद्धि: । [ प्रतिक्मच्यवस्थोपपत्तिः ] 


निरुक्तिके विरहमात्रसे इमळोग अनिवाच्यत्व नहीं कहते हैं, किन्तु सत्त्वेन निरुक्तिके विरहसे 
सच=सत्त्वादिरूपसे निरुक्तिका विरह तो प्रपच्चमें बाधकसे द्वे ही=प्रपश्चका बाध होनेसे 
सत्त्वेन निरुक्तिका विरह है ही । शङ्कते-न चेति । ज्ञानमें विषयका अध्यस्तत्व होनेपर तद- 
जानजन्य तज्ज्ञाननिवत्येचअधिष्ठानरूप जो ज्ञान है वह तत्पदंसे लेना चाहिए, तथाच अधि- 
घानरूप जो ज्ञान ताद॒शज्ञानविषयक जो अज्ञान ताइश जन्य ओर अज्ञानसे तारशअधिष्ठानरूप 
ज्ञानविषयक ज्ञानसे निवत्य ऐसा जो अध्यास उस अध्यासके प्रति विषयत्व न होगा । क्योंकि 
ज्ञानविषयक अज्ञान वन नहीं सकता है । ओर जब ज्ञानविषयक अज्ञान न बना .तब ज्ञानको 


` अघिष्ठानत्रमी न बना क्योंकि यद्विषयकअज्ञान अध्यस्तका जनक होता है वही उसका अधि- 


छान होता है, जव अधिष्ठानत्व न बना तव ज्ञानविषयक ज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्तिभी न 
होगी क्योंकि अधिष्ठानज्ञानसेही अध्यस्तकी निवृत्ति. होती है और विषयमें ज्ञानानुविद्धतया 
प्रतीतिका अभाव है वहमी ज्ञानको अधिष्ठान माननेपर न वनेगा, क्योंकि अधिष्ठानसे अनु 
विद्ध : होकेही अध्यस्तकी प्रतीति होती दै इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? घटादिरूप प्रपश्च 
चैतन्यमात्रके अज्ञानसे जन्य है । और चेतन्यमात्रके ज्ञानसेही निवत्त्य है, यह बात कही जा 
चुकी दे अतः । सदिति ( घटः सन्‌), इत्याकारिका प्रतीति है इस प्रतीतिमें भासमान जो 
अधिष्ठानचैतन्य है. तद्नुविद्धतया अध्यस्तका प्रतीयमानत्व है ही । ततः प्रपश्चको सत्यत्व 
होनेपर दृग्हृञ्यके सम्बन्धकी अनुपपत्ति इढ्ही है । 
इति सरळायामचुकूलतर्कनिरूपणम्‌ ॥ 
ह अथ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः | 

ननु विखस्याध्यासिकत्वे प्रातिभासिकस्थल इव विषये न्द्रिय-सन्निकर्षांधीनायाः - 
प्रंतिकमेव्यवस्थाया! अनुपपत्तिरिति चेन्न हत्त; पूवमेव घटादीनां चेतन्येऽध्यासेन, 
प्रातिभासिकस्थलापेक्षया वैलक्षण्यात्‌ । तथाहि-अन्तःकरणं चक्षुवेत्तेजोऽवयवि तचेन्द्रिय- 
वारेण तत्संयुक्तं विषयं व्याप्य तदाकारं भवति यथा नद्याद्यदक प्रणाड्या ' नि!सृत्य 
केदाराद्याकारं भवति सेव दत्तिरित्युच्यते । तत्र जीवचेतन्यमबिद्योपाधिकं सत्‌ सषेगतं 

करणोपाधिकं सत्‌ परिच्छिन्नमिति मतद्वयम्‌ । तत्र आद्ये विषयप्रकाशकं जीवचै 
द्वितीये ब्रह्मचेतन्यम्‌ । | | 
. अथ सरलायां प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः। 

.` "शङ्कते नन्विति | प्रपंचको आध्यासिक होनेपर प्रातिभासिक स्थलकी नाई विषय, तथा 
इन्द्रियके सन्निकषोधीन जो प्रतिकमंव्यवस्था है उसकी अनुपपत्ति हैः-किसी पुरुषको -किसीही 
कालमें कोई ही विषय ज्ञानका कमे होता है, सवे. पुरुषोंको सर्वकालमें . सर्वेविषय . ज्ञानके कर्म 
नहीं होते हैं इसका नाम है-प्रतिकमेव्यवस्था; सो जैसे प्रातिभासिक स्थळमें विषयको तथा 


ज्ञानको समानकाळीन होनेसे नहीं होती है वैसे ही व्यावहारिक प्रपश्चमें आध्यासिकत्व 


होनेपर न होगी इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ? घटाद्याकार बृत्तिसे 
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पूर्वकाढमे ही घटादिकोंके चैतन्ये अध्याससे ` प्रातिभासिक स्थळकी अपेक्षा वैलक्षण्य 
होनेसे=प्रातिभासिक स्थळमें प्रातिभासिक विषय तथा उसको विषय करनेवाळी अविद्याकी 
वृत्ति दोनों एककालमें उतपन्न होते हैं अतः उनका पूवोपरीभाव नहीं है ओर व्याव- |. 
हारिक प्रपश्चमें पूर्वापरीभाव हे अतः वेलक्षण्य है । इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं तथाहीति | चक्षु 
इन्द्रियकी तरह अन्तःकरण. तेज:पदाथ है और अवयवी है--सावयव है ताकिंकादिवत्‌ निरवयव 
नहीं, तन्च-वह अन्तःकरण इन्द्रियरूपद्वारसै तत्संयुक्तमू-इन्द्रियसंयुक्तविषयको व्याप्यकर विषया- 
कार होता है । दृष्टान्त देते हैं । यथेति । जैसे नदी वगेराका जल प्रणाळीसे निकलकर चतुर- 
स्रादिरूप केदाराद्याकार हो जाता है=जैसा केदारादिका आकार होता है वैसा हो जाता है; | 
सेव=विषयाकार अन्तःकरणके परिणामकोही वृत्ति कहा जाता है, और जैसे नदीसे अविभक्त 
हुआही जल केदारादिसे संयुक्त होता है तैसे शरीरसे अविभक्त हुआही अन्तःकरण विषयसे 
संयुक्त होता है । तत्र=तिस प्रसिद्धविषयमें अविद्योपाधिक हुआ जीव चैतन्य सवेगत है । 
अन्तःकरणोपाथिक हुआ जीव चैतन्य परिच्छिन्न हे यह मतद्गय ज्ञातव्य है । तत्राद्ये=एतदुभय- 
घटक आदिम पक्ष्में विषयका प्रकाशक जीव चैतन्य है, द्वितीयमें ब्रह्म चैतन्य है । 

आशये पश्लेऽपि जीवचेतन्यमविद्यानाहतमाहत च । तत्राद्ये इत्तिर्जीवचेतन्यस्य 
विषयोपरागार्या द्वितीये त्वावरणाभिभवार्था । परिच्छिन्नत्वपक्षे तु जीवचेतन्यस्य विषयप्र- 
काशकतद धिष्ठानचैतन्यामेदाभिव्यक्यर्था । अनाइत्तत्वपक्षे हयनादृत्तं सवेगतमपि जीव- 
चैतन्य तत्तदाकारशरत्यैनोपरज्यते, नतु. विषयैः . असङ्गत्वात्‌ यथा गोत्रं सवेगतमापि 
सा्नादिमद्भक्त्याभिव्यञ्यते, नतु केसरादिमञ्यक्त्या । यथावा प्रदीपप्रभा आकाशगन्ध- 
रसादिच्यापिन्यपि तान्न प्रकाशयन्ती रूपसंसगितया रूपमेव प्रकाशयति तद्त्‌, केवला- 
स्यादाह्मस्यापि अयःपिण्डादिसमारूढाग्िदाह्यत्ववच - केवळचेतन्या्रकाशस्यापि घरादे- 
स्तत्तदाकारश्ृत्युपारुढचेतन्यप्रकाशत्वं युक्तम्‌. एवश्चानादृतत्वपक्षे तत्तदाकारदत्तिद्वारा 
चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदयप्रकाश! | आहतत्वपक्षे तत्तदाकारतत्या तत्तद्विषयावच्छिः 
ज्नचैतन्यरूपत्वे जीवस्यावच्छेदकान्तःकरणतत्तद्रिषययाकारडतत्या तत्तद्विषयावच्छिन्नचेत- 
न्याभिव्यक्तौ तत्तलकाश(। यद्यपि प्रकाशकमधिष्ठानचेतन्यं सबेगतं जीवचेतन्यं च अन्तः- 
करणावच्छिन्नम्‌। तथापि चैतन्याभेदेनाभिव्यक्तत्वात्‌ व्यवस्थोपपत्तिः | 

: आद्ये पक्षेडपिरअविद्योपाधिक जीवचैतन्य है इस पक्षमेंभी जीवचैतन्य एकपक्षमें अविः 
_ द्यासे अनावृत है और एक पक्ष्में जीवचैतन्य अविद्यासे आवरत है तंत्र=इन दोनोमें जो आद्यपक्ष 
हे उस आद्यपक्षमें जीव चैतन्यके विषयोपरागके लिए वृत्ति माननी चाहिएन्वप्रतिबिम्बाअय 
जो वृत्ति है ताइशबुत्तिका जो विषयके साथ संग्छेष विशेष है उसका नाम है-विषयोपराग, 
खपद्से चैतन्यका ग्रहण है । द्वितीयेतु=आब्वतपक्षमें तो आवरणके' अभिभवके ' ढिएही वृत्ति 
डेन्प्रथमपक्षमे विषयोपरागाथे तथा-आवरणासिभवार्थ इत्ति है क्योकि त्रह्माकारवृत्ति विषयोप 
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३२६ अद्वेतसिद्धि: । ` [ प्रतिकम्यवस्थोपपत्तिः ] 


रागार्थ नहीं होती दै, किन्तु आवरणाभिभवार्थद्दी होती है क्योंकि ब्रह्माकारबुत्तिका विषय 
जो साक्षीचैतन्य है उसका वृत्ति विनाही ब्रह्मके साथ तादात्म्यरूप उपराग है । और वृत्ति- 
द्वाराही सर्वत्र विषयका उपराग होताहो ऐसा नियमभी नहीं है, क्योंकि अविद्या तथा अवि- 
द्याकी परिणामभूतवृत्तियाँ जो कि सुघुप्यादिमें होती हैं तथा अन्तःकरण और अन्तःकरणकी 
परिणामभूत वृत्तियाँ इन सर्वका वृत्तिके विनाही चैतन्यमें उपराग दै;-द्वितीयपक्षमें आवरणके 
अभिभवके ही लिए वृत्ति है विषयोपरागार्थ नहीं । परिच्छिन्नत्वपक्षेतु=अन्तःकरणोपाधिक 
जीव चैतन्य है, इस पक्षमें तो, जीव चेतन्यका विषयका प्रकाशक जो विषयका अधिष्ठान 
चैतन्य उस चैतन्यके साथ जो अभेद उस अभेदकी अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्तिके लिए वृत्ति 
हे । और अनावृतत्वपक्षमें अनाद्वृत सवेगत जो जीवचैतन्य है वह तत्तदाकार वृत्तिसेही उपरक्त 
होता है असंग होनेसे विषयोंके साथ नहीं । जैसे गोत्र सवेगत हुआभी सास्त्रादिमती जो 
व्यक्ति हे उस व्यक्तिसेही अभिव्यक्त होता है केसरादिमती व्यक्तिसे नहीं; अथवा जैसे 
प्रदीपकी प्रभा आकाशगन्धरसादिको व्याप्त करती हुईभझी आकाशादिको नहीं प्रकाश करती 
हुई रूपसंसर्गि होके रूपकोही प्रकाशित करती है तद्वत्‌।. जैसे केवळ अभिसे अदाह्य पदार्थका 
अयःपिण्डादिके ऊपर समारूढ जो अग्नि उस अभिसे दाह्मत्व होता है तैसे केवळ चैतन्यसे 
अप्रकाश्य जो घटादि ताद्टशघटादिका तत्तदाकार जो वृत्ति ताद्टशवृत्तिमै उपारूढ जो चैतन्य 
उस चैतन्यसे प्रकाश युक्त है । एवश्च=्ऐसा होनेपर अनावृतत्वपक्षमें तत्तदाकार वृत्तिद्वारा 
चैतन्यका तत्तद्विषयके साथ उपराग होनेपर तत्तदर्थका प्रकाश होता है। और आवृतत्त्वपक्षमें 
तत्तदाकारवृत्तिसे तत्तद्विषयावच्छिन्नचैतन्यनिष्ठ आवरणके अभिभवसे तत्तदुर्थका प्रकाश होता 
है । ओर जीवको अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यरूपत्वपक्षमे--अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यका नाम 
जीव है इस पक्षमें जीवका अवच्छेदक जो अन्तःकरण ताद्टश अन्तःकरणकी जो तत्तद्विषयाकार 
वृत्ति उस वृत्तिसे-तत्तद्विषयावच्छिन्न चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनेपर तत्तदर्थका प्रकाश होता 
है, यद्यपि विषयका प्रकाशक जो. अधिष्ठान चैतन्य है वह सवेगत है, और जीव चैतन्य 
अन्तःकरणावच्छिन्न हे, तथापि चैतन्यकी अमेद्रूपसे अभिव्यक्ति होनेसे व्यवस्थाकी उपपत्ति है । 
कर ननु-इयं मतिकमेव्यवस्था नोपपद्यते, तथाहि-स्वसन्िकष्टेन्द्रियजन्यस्वज्ञानांत्‌ पूर्व 
घटादेः सत्वे प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्याप्तकास्पनिकत्वायोगः ।-नच काल्पनिकत्वविशेषः । . 
मातिभासिकत्वादिरेवतद्दयापतः गोरवात्‌ । नच प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेपि ज्ञाननिवर्स्य- 
्वादिनेव कर्पितत्वं भविष्यति । प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेन ज्ञाननिवच्येत्वाभावस्याप्या- ` 
यत्वात्‌ । भ्रतीतेविश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेऽपि स्वम्ादिवदिन्द्रियसन्निकर्ष निरपक्षत- 
यावोपपत्ते;, व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रान्तिदेध्येमात्रेणोपपत्तेथेतिचेन्मेवस्‌ भतीतिमात्रशरी- 
त्वस्य कल्पितत्व न व्यापम इण्हश्यसम्बन्धानुपपत्यादिसहकृतोक्ताचुमानात्‌ प्रपञ्चे कल्पि- 
तत्वे सिद्धे अत्यभिज्चाबलाच स्थायित्व तत्रैव व्यभिचारात्‌ । नच शुक्तिरूप्यादिमत्यभि- 
साम्यम्‌ भकृतमत्यभिज्ञाया इति वाच्यम्‌ परतीत्यविशेषेऽपि बणिम्बीयीस्थशुक्तिरूप्ययोः 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासस्वलिता | ३२७ 


परीक्षितत्वापरीक्षितत्वाभ्यां स्थायित्वास्थायित्वरूप-विशेषसम्भवात्‌ । तथापि वापरोक्ष- 


टत्तेरिव परोक्षश्‍त्तेरपि प्रकाशत्वमस्तु । कि तदुपरक्तचेतन्येनेति चेन्न, परोक्षस्यलेऽपि 
परोक्षदत्त्युपरक्तचेतन्यस्येव प्रकाशकत्वात्‌ । 


शङ्कते नन्विति। यह जो प्रतिकमेव्यवस्था दिखढाई गई है वह युक्तियुक्त नहीं हो 
सकती है, तथाहि-खसे सन्निकृष्ट जो इन्द्रिय तादश इन्द्रियसे जन्य जो स्वज्ञान-स्वविषयक 
ज्ञान उस ज्ञानसे पूवे घटादिका सत्त्व होनेपर प्रतीतिमात्रशरीरत्वसे व्याप्त जो काल्पनिकत्व 
उसका अयोग दे=घटादिमें काल्पनिकत्व न बनेगा । काल्पनिकत्वका विशेष जो प्रातिभासि- 
कत्वादि है वह प्रातिभासिकत्वादिही तद्याप्त१-प्रतीतिमात्रशरीरत्से व्याप्त दै, नच-नहीं; क्यों ? 
गौरव होनेसे-कल्पितत्व सामान्यरूपसे कल्पितमात्रका ग्राहक होनेसे रूघुभूत है और प्राति- 
भासिकत्व कल्पितत्वका विशेष . होनेसे गुरुभूत है । प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभाव होनेपर भी 
ज्ञाननिवत्येत्वा दिरूपसेही कल्पितत्त्व होगा, नच-नहीं होगा, क्यों? प्रतीतिमात्रशरीरत्वके 
अभावसे ज्ञाननिवत्येत्वके अभावकोभी आपाद्य होनेसेन्व्यावह्ारिक प्रपच्चमें जब ज्ञानमात्र- 
शरीरत्व अर्थात्‌ प्रतीतिसमनियतकालत्व नहीं है तब ज्ञाननिवर्त्यत्वभी नहीं हो सकता है, 
प्रतीते!-प्रपश्चविषयक प्रतीतिकी विश्वके सत्यत्वेन या मिथ्यात्व होनेपरभी स्वप्नवत्‌ इन्द्रिय- 
सन्निकपनिरपेक्षत्वेन उपपत्ति है और भ्रान्तिदेव्येमात्रसे ञ्यावहारिकत्वकीभी उपपत्ति है= 
विश्वविषयक जो ज्ञान होता है वह विश्वको सत्य होनेपर बन सकता है और विश्वको मिथ्या 
होनेपरभी स्वप्न जैसे इन्द्रियसञ्चिकर्षचिरपेक्ष गजादिविषयक ज्ञान होता है वैसेही जाग्रतमेंभी- 
ज्ञान हो सकेगा, अतः ज्ञानके लिए प्रतिकमेव्यवस्थाका मानना ठीक नहीं, तैसे प्रपश्वमे व्यावः 
हारिकखकी सिद्धिके लिए भी प्रतिकर्मव्यवस्था नहीं मानी जा सकती है । क्योंकि आन्ति 
जरा दीघेता मान लेनेसेही व्यावहारिकत्वका व्यवहार हो सकेगा । अतः विश्वमिथ्यात्ववादीके 
मतमें प्रतिकमैव्यवस्था नहीं बन सकती दै; इति चेन्मेवमूञऐसा यदि समझते हो तो ऐसा नहीं 
समझना, क्योंकि प्रतीतिमात्रशरीरत्वका कल्पितत्व व्याप्य नहीं है, दग्द्रश्यके सम्बन्धकी जो 
अनुपपत्ति उस अनुपपत्तिसे सहकृत जो उक्त मिथ्यात्वसाधकानुमान उस अनुमानसे प्रपश्वर्मे 
कल्पितत्त्वके सिद्ध होनेपर और प्रत्यमिज्ञाके बढसे स्थायित्वसिद्ध होनेपर तत्रैव=पच्चमेंदी 
“व्यभिचार दोनेसे=ऋह्पितस्व, उक्त अनुपपत्तिसहित प्रपश्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ इस अनुमानसे 
व्यांवहारिक प्रपच्चमें रह गया परन्तु प्रत्यभिज्ञाबळतः प्रतीतिमात्रशरीरत्वरूप साध्य नहीं हे 
अतः देतुमे व्यभिचार दोष है । प्रकृत प्रत्यभिज्ञाका शुक्तिरूप्यकी प्रत्यभिज्ञाके साथ साम्य है, 
` इति न च वाच्यस्‌ ; क्यों! प्रतीतिके अविशेष होनेपरभी वणिग्वीथीस्थ तथा शुक्तिरूप्य इन 
दोनोमें परीक्षित्व-अपरी क्षितत्व-प्रयुक्त स्थायित्व तथा अस्थायित्वरूप विशेषका सम्भव होनेसे 
आपणस्थरूप्य तथा छुक्तिरूप्य एतदुभयविषयक ज्ञानके अविशेष होनेपरभी परीक्षित होनेसे 
आपणस्थरूप्य स्थायी दै, और अपरीक्षित होनेसे शुक्तिरूप्य अस्थायी दै। तैसा दोनेपरभी 
परोक्षविषयक वृत्तिकी तरह अपरोक्ष विषयक वृत्तिकोभी प्रकाशत्व हो, | इत्युपरक्तचैतन्यके 
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'३२८ अद्वेतसिद्धिः । [ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्ति: ] 


माननेका क्या प्रयोजन है, इति चेन्न, .परोक्षस्थळमेंभी परोक्ष दृत्तिसे उपरक्त चेतन्यकोही 


प्रकाशकत्व होनेसे । . छ | क द 

अथ तत्राप्यपरोसैकरसचैतन्योपरागे विषयापरोक्ष्यपरसङ्गः, न विषयचेतन्याभि- 
व्यक्तावेव विषयस्यापरोक्ष्यम्‌। न परोक्षस्थळे तदस्ति, विषयेन्द्रियसन्चिकर्षामावेन 
विषयपयेन्त हत्तेरगमनात । अन्तरेव तत्र घीसमुल्लासात्‌ । अपरोक्षस्थले तु प्रमातचेत- 
न्याभेदाभिव्यक्ताघिष्ठानचैतन्योपरागो विषयेऽस्ति, तत्र विषयस्य कमेकारत्वात्‌ । नच 
श्वत्तिगतविशेषादापरोक्ष्यम्‌ , तत्र हि विशेषो विषयकुतश्रेदोमिति बूमः । जातिकृतस्तु 
विशेषो न . संभवति । सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः संकरमसङ्गात्‌ । 
अव्याप्यटत्तित्वात्‌ । प्रमात्वादिना संकरपसङ्गाच । किञ्च हत्तेजेडत्वादेवे न प्रकाशक- 
त्वम्‌ । नच टृत्तावन्तःकरणाष्टत््यपि स्वप्रकाशत्वं ज्ञानलवदितिबाच्यम्‌ । स्वप्रकाशा- 
त्मसम्बन्धेनेव तस्याः प्रकाशत्वोपपत्तो तत्स्वप्रकाशकत््वे मानाभावात्‌ । 


शइते अथेति.। तत्र=परोक्षस्थलमेंमी, अपरोक्षएकरस जो चैतन्य उस चैतन्यका उप- 
'राग होनेपर विषयके आपरोक्ष्यका प्रसङ्ग है न=नहीं दै; क्योंकि विषयचैतन्यकी अभिव्यक्ति 
होनेपरही विषयका आपरोक्य होता है, परोक्षस्थलमें वह आपरोक्ष्य नहीं दै, विषयेन्ट्रियके 
सन्निकषीसावसे विषयपर्येन्त वृत्तिका गमन न होनेसेन्परोक्षस्थलमें उक्तसन्निकषोंभावप्रयुक्त 
-विषयपर्यन्त वृत्तिके गमनका अभाव हे अतएव वहाँ विषयचेतन्यकी अभिव्यक्ति नहीं सुतरां 
-विषयमें आपरोक्ष्यमी नहीं, तत्र=परोक्षविषयस्थलमें अमन्तरेव=शरीरके भीतरही धीसमुल्ला- 
सात्‌=अन्तःकरणका विषयाकार परिणाम होनेसे । अपरोक्षस्थलमें तो प्रमातृचेतन्यके साथ 
अभेदेन अभिव्यक्त जो अधिष्ठान चैतन्य, उस चेतन्यका उपराग विषयमे है, वहां विषयको 
कमेकारक होनेसे, बृत्तिगत जो विशेष दै, उससे विषयका आपरोक्ष्य दै, नच=नहीं दै; तत्रहि= 
'वृत्तिमे विशेष विषयक्रत हे ऐसा यदि कहो तो हम अङ्डीकार करते हैं। और जातिकृत 
विशेष तो नहीं बन सकता है ( सोऽयम्‌ ) इस प्रत्यभिज्ञामें परोक्षत्व .अपरोक्षत्वके संकरका 
प्रसङ्ग होनेसे-परोक्षत्व तथा अपरोक्षत्व ये दो वृत्तिनिष्ठ धर्म जातिरूप तो नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि ये दोनों अनेकस्थलोमें परस्पर अत्यन्ताभावके समानाधिकरण होकर ' सोऽयम्‌? इस 
प्रत्यभिज्ञामें साथ २ रह जाते हैं अव्यांप्यवृत्ति द्दोनेसे, प्रमात्वादिके साथ संकरभी हैन्प्रमा- 
त्वको छोडकर अपरोक्षत्व अममे है और अपरोक्षत्वको छोडकर प्रमात्व परोक्षज्ञानमें है । 
दोनोंका समावेश, ' अयं घट: ? इत्यादि ज्ञानोमें है. किथ्च वृत्तिको जडत्व होनेसेही प्रकाशकत्व 
नहीं है । अन्तःकरणमें न रहनेपरभी वृत्तिमें खप्रकाशत्व है ज्ञानत्ववत्‌=जैसे ज्ञानत्व अन्तःकर- 
णका धमे नहीं दै । फिरभी वृत्तिमें रहता दै; इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ! खप्रकाश आत्माके 
'सम्बन्धसेही=तस्याः-तरत्तिके प्रकाशकत्वकीं उपपत्ति होनेसे वृत्तिके स्वप्रकाशत्वमें मानका 
अभाव होनेसेग : - ` - -.... 3. डा | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्त्रळिता । ३२९ 


किच, घरं जानामि इत्यनुभूयमानसकमकब॒त्यन्यासंबित्‌ घटमकाशरूपा, घट" 
काशते इत्याकारानुभवसिद्धेव । नच करोति यतते चलति गच्छतीत्यादावेकाथेत्वेऽपि 
सकमेकाकमेकस्वभावत्वदशेनात्‌ अत्राप्येकाथत्वेऽपि तथा स्यादितिवाच्यम्‌ । तत्राप्येकायै- 
त्वाभावात्‌ । अनुकूलयत्नो हि .कृन्‌ धात्वथ! । यत्यथैस्तु यन्नमात्रस्‌ । एवं. गम्यथेः 
उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः चलत्यथस्तु स्पन्दमात्रम्‌ । तथा चैकायेकते त्रापि न सकः 
मत्वाकमेकस्वव्यवस्था, नच त्वन्मते परिणतेरकमैत्वात्‌, परिणतिविशेषभूताया हत्ते! कथं 
सकमेकत्वमितिवाच्यम्‌-। एकस्य-हि सकमेकत्वाकमेकत्वे एकरूपेण विरूद्ध नतु रूपान्त- 
रेणापि मानाभावात्‌ । : ययास्थितेरकर्मिकायाअगमनत्वेन रूपेण सकमेकत्वम । तथापरि- 
णतित्वेन रूपेणाकर्मिकायाअपि इत्ते ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यति इत्यदोषः । ` 

किस्व-औरभी वक्तव्य हे । ` घटं जानामि? इस रीतिसे अनुभूयमान जो सकमेक- 
वुत्तिसे भिन्न संवित्‌ घटप्रकाशरूपा, घटःप्रकाशते इत्याकारक अनुभव सिद्धहेन घटं जानामि ! 
इस रीतिसे एक प्रकाश सकर्मक प्रतीत होता दै, और “घट: प्रकाशते ? इस रीतिसे द्वितीय 
प्रकाश अकर्मक प्रतीत होता है, यह द्वितीयप्रकाश वृत्तिरूप प्रकाशसे भिन्न है । शङ्कते नचेति । 
करोति, यतते तथा चलति गच्छति इत्यादिमें एकार्थत्व होनेपरभी सकपेकस्वभावत्व तंथा 
अकर्मकस्रमावत्वके देखनेसे प्रक्रतमेंभी एकार्थेत्व होनेपरभी सकमेकत्व अकपॅकत्व स्वभाव रहो 
इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? तत्रापि=करोति यतते तथा चळति गच्छति इन धातुओंमेंभी 
एकार्थत्वका अभाव होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं, अन्विति-प्रकृतकार्याचुकूछ जो यत्न वह 
कृञूघातुका अथे दै और यल्लमात्र यति धातुका अथे है । इसी रीतिसे उत्तरसंयोगफळक जो 
स्पन्द है वह गमिका अथे है । और स्पन्दमात्र चलत्यथै है, फछतः एकार्थत्व होनेपर कहींभी 
सकर्मकत्व अंकमैकत्वकी व्यवस्था नहीं दै । तुम्हारे मतमें परिणतिको अकमेक होनेसे, परिणति" 
विशेषरूप वृत्तिको सकर्मकत्व केसे दै, इति नच वाच्यम्‌; क्योंकि एकनिष्ठसंकमकत्व अंकमेकत्व 
एकरूपसे विरुद्ध हैं । रूपान्तरंसेमी नहीं मानका अभाव होनेसे,-जेसे अकर्मिका जो गति- 
निवृत्तिरूपस्थिति है उस स्थितिको अगमनत्वरूपसे सकर्मकत्व दै, ' ग्रामं न गच्छति ' ऐसी 
प्रतीति होनेसे तैसे परिणतित्वेन अकर्मिका वृत्तिकोभी ज्ञांनत्वेन सकर्मकत्वं होगा इस 
स ल... 

ननु-तर्हि अतीतः प्रकाशते इति धीनेस्यात्‌ , न इष्टापत्तेः त रतिबिं- | 
म्बित्चैतन्यसत्वेन प्रकाशते इत्यादिभयोगसम्भवाच | नलु यथाज्ञानविरोधिदत्तावनुभवत्व 
नास्ति । किन्तु अन्यत्र तथा द्वेषविरोधिटृत्तरनयतरेच्छात्वमित्यपि स्यादिति-चेन्न । वाधः 
कसत्ासत्ताभ्यां विशेषात्‌ । अन्रेव तत्र सकमेकाकपैकविलक्षणक्रियानुभवाच । यथाच 
उत््यतिरिक्तभानसिद्धिस्तथास्वयंज्योतिष्टमस्तावे विस्तरेण वक्ष्यामः | नल अस्तु चेत- 
न्यस्य विषयप्रकाशकत्व॑ तथाप्यन्तःकरणस्य : देहाज्िगेतिनेकल्प्या परोसवेलक्षण्याय 
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३३० | अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिक्मेव्यवस्थोपपत्तिः ] 


विषयस्याभिव्यक्तापरोक्षचिदुपराग एव वक्तव्यः चिदुपरागादो च अपरो्षदृत्तेस्तदाका- 
रत्वमेव तन्त्रम्‌ तस्यच तत्संशछलेष विनापि परोक्षद्ृचेरिव तत्सब्निक्ृष्टकरणजन्यत्वेनेवोप- 
पत्तिः । न तु प्रभाया इव दृत्तेस्तदाबरणनिवतेकत्वादो तत्संश्लेषस्तन्त्रम्‌ । नेत्रान्निर्गच्छ- 
द्धुवादयाकारबत्यैव स्तसंड्हिषनेत्रस्थकञ्जलादेवनेत्रमध्यवतिनः परमाण्वादेः्वापरो- 
क्षत्वापातात्‌ इति चेन्न; 

इाङ्कते नन्विति; तहि=घटः प्रकाशते यहाँ ब्रृत्तिरुप ज्ञानसे अतिरिक्त विषयाभिव्यक्त 
चैतन्यरूप ज्ञानका भान मानों तो “ अतीतः प्रकाशते ? इत्याकारिका धी न होगी क्योंकि 
अतीत विषयके न होनेसे-बतेमानकाळमें न होनेसे तदभिव्यक्त चेतन्यका भान नहीं बन 
सकता है; न=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? हमको इष्ट की आपत्ति होनेसे-अनाबुत चित्ता- 
दात्म्यको उक्त धीकान्प्रकाशते इस घीका विषय होनेसे और अतीतस्थलमें उक्तविध चैतन्यके 
न होनेसे अतीतविषया ऐसी धी हम ढोग नहीं मानते हैं ओर अतीतस्थलमें भी शरीरके 
भीतर विद्यमान जो वृत्ति उस वृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो चैतन्य उस चेतन्यका सत्त्व होनेसे 
प्रकाशते इत्यादि प्रयोगके सम्भवसेभी आपकी शङ्का असङ्गत दै । शङ्कते नन्विति । जैसे 
अज्ञानकी विरोधिनी जो वृत्ति है उस वृत्तिमें अनुभवत्व नहीं है किन्तु अन्यत्र है, तैसे 
द्रेषविरोधि वृत्तिसे अन्यत्र इच्छात्व है यहभी होगा इतिचेन्न; क्यों ? बाधकके सत्त्वसे और 
वाधकके असत्वसे विशेष होनेसे, अन्नेवन्ज्ञानस्थळकी तरह तत्रन्इच्छास्थलमें सकमेक तथा 
अकर्मकसे विलक्षण क्रियाके अनुभूत न होनेसेभीन्द्रेषविरोधिवृत्तिसे अतिरिक्तमें इच्छात्व 
माननेमें अनुभव ही बाधक है ओर जज्ञानविरोधिनीबृत्तिसे अतिरिक्तमें अनुभवत्वमाननेमे 
अनुभवका विरोध नहीं, प्रत्युत ( सत्यं ज्ञानम्‌ ) इत्यादि श्रुतिओंका सह योग हे और अनुभव 
स्थळकी नाई इच्छास्थळमें सकर्मक अकर्मकसे विलक्षण क्रियाका अनुभव भी नहीं होता है किन्तु 
८ सुखमिच्छति ? सुखसाधनमिच्छति, इत्यादि अनुभवसे नियमसे सकमकत्व ही सिद्ध होता 
हे । और जिस रीतिसे बृत्तिसे अतिरिक्त भानकी सिद्धि है उस रीतिसे खयंप्रकाशत्वके 
निरूपणावसरमें शब्दसमुदायसे कहेंगे । शङ्कते नन्विति । चेतन्यको विषयका प्रकाशकत्व रहो 
तो भी अन्तःकरणकी देहसे लिगेतिः८निगेमन कल्पनीय नहीं है, विषयनिष्ठपरोक्षवैलक्षण्यके लिए 


` , अभिव्यक्त जो अपरोक्ष चित्‌ उसका उपराग ही वक्तव्य है । और चिदुपरागमें अपरोक्ष 





वृत्तिनिष्ठतदाका रत्व ही तन्त्र दै । अथवा बृत्तिनिष्ठ जो परोक्षे वैलक्षण्य उस वैलक्षण्यके लिए 
विषयनिष्ठ अपरोक्ष चितूका उपराग ही वक्तव्य है ऐसा कहना चाहिए । तस्य च=वत्ति- 
निष्ठतदाकारत्वकीतो परोक्षब्रत्तिकी तरह तत्संश्वेष विनापि-वृत्तिविषयके सम्बन्धविनाभी 
विषयसन्निकृष्टकरणजन्यत्व से उपपत्ति दवै=परोक्षवृत्तिमेंभी तदाकारत्व तो रहता है परन्तु वहां 
विषयदेशमें अन्तःकरणका गमन नहीं माना जाता है । अतएव परोक्षस्थळमें . अन्तःकरणका . 
विषयके साथ संयोगादिरूप संस्छेषभी नहीं होता दै, तद्वत्‌ अपरोक्षस्थळमेंभी अन्तःकरणका 
निर्गमन तथा संग्लेष नहीं मानना चाहिए; और जैसे खबिषयनिष्ठअन्धक्राररूपआवरणनिवत्त- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ३३१ 


कत्वमें प्रभाका विषयके साथ संयोगादिरूप संगे तन्त्र है, तैसे वृत्तिको तदावरण-विषयनिष्ठ- 
आवरणनिवत्तेकत्वमें विषयकेसाथ संग्छेष तत्र नहीं दै, क्यों ? नेत्रसे निर्गमन करती हुई जो 
धुवाद्याकार बृत्ति है उस वृत्तिसे ही स्वसन्निक्ृष्ट-वृत्तिसे सज्ञिकृष्ट जो कज्जलादि हैं उन्होंके 
और छुव तथा नेत्र इन दोनोंके मध्यभें रहनेवाले जो परमाण्वादि हैं उन्होंके प्रत्यक्षत्वका 
आपात होनेसे, इति चेन्न--ऐसा यदि कहोतो नहीं कहना; क्योंकि-- . . ु 
विषयेष्वभिव्यक्तचिदुपरागे न तदाकारत्वमात्रं तन्त्रम्‌ । परोक्षस्थलेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
किन्तु तत्संश्लेषः प्रभाया विषयसक्निकृष्टतेजस्वेनावरणाभिभावकत्वदद्नात । तैजसस्य 
मनसोप्यज्ञानर्पावरणाभिभवाय तत्संश्लेषः आवश्यक; । ध्रुवादिदेहमध्यवर्तिपरमाण्वा- 
दावतिप्रसङ्गस्तु तदाकारत्वप्रयोजकसामग्रीविरहादेव परिहरणीयः ।- अन्यथेन्द्रियस- 
न्षिकषदिविद्यमानत्वात्परमाण्वाद्याकारताया दुनिवारत्वापत्तेः | तस्मात्‌ प्रभाविशेषान्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ क्लप्तम्‌ सन्निङृए्ठतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वं तस्य तदाकारत्वरूप- 
विशेषाकांक्षायामपि न त्याग; । न हि पृथिवीत्वगन्भत्वादिना कायेकारणभावे आव- 
शयके अनित्यशुणत्वद्रव्यत्वादिना न त्यागः। अत एव तदितर-देतुसाकल्ये सति 
घरचश्षुःसन्निकषेस्यैव घटानुभवजनकत्वम्‌ । नतु घटमनस्सन्निकषेस्य तद्विलम्बेन तद्विल- 
स्वाभावात्‌ इतिनिरस्तस्‌ । आवरणमङ्गे सन्निकृष्टतेजःकारणत्वावधारणेन. तस्याप्या- 
वझ्यकत्वात्‌ । | | 244 
विषयेषु-विषयनिष्ठ जो अभिव्यक्त चितका उपराग है उस चिदुपरागमें वृत्तिनिष्ठ, 
तदाकारत्वमात्र तन्त्र--प्रयोजक नहीं है, क्यों ? परोक्षस्थल्मेंभी चिदुपरागके प्रसद्धसे किन्तु 
तत्संश्छेषः विषयके साथ बृत्तिका संयोगादिरूप संख्लेष प्रयोजक दै, प्रभाया'-प्रमानिष्ठ विषय- 
सन्निकृष्टतेजस्त्वेन आवरणंका अभिभावकत्व देखनेसे, तैजसपदार्थ मनकाभी अज्ञानरूप 
आंवरणाभिभवके लिए विषयके साथ संग्छेष आवश्यक है । धुवादि ओर देह इन दोनोंके 
मध्यवर्ति जो परमाण्वादि उन परमाण्वादिमें जो अतिप्रसङ्ग है वह तो तदाकारत्वप्रयो- 
जक जो सामग्री उस सामम्रीके विरहसेही परिहरणीय दै, अन्यथा=साममरीका विरह न 
माननेपर इन्द्रियसन्निकर्षादिरूप सामग्रीको विद्यमान होनेसे परमाण्वाद्याकारताके दुनि 
वारत्वकी आपत्ति है । ततः प्रभाविशेषके जो अन्वय तथा व्यतिरेक हैं उन अन्वय व्यतिरेकोसे 
क्लृप्त=निणीत जो सन्निङष्टतेजस्त्वेन आवरणाभिभावकत्व तस्य=उस आावरणाभिभावकत्वका 
तदाकाररूप विशेषकी अपेक्षा होनेपरभी त्याग नहीं दै; एथिवीत्वेन और जन्यत्वेन कार्यकारणमा- 
वको आवश्यक होनेपर अनित्यगुणत्वेन और द्रव्यत्वेन कार्यकारणभावका त्याग नहीं है। अतएव= 
संस्ेषको आवश्यक होनेसेही तदितर=घटमनःसन्निकषैसे इतर देतुओका साकल्य दोनेपर 
` घटके साथ चक्षुके सञ्चिकषेकोही घटविषयक-अनुभवजनकस्व है घटके साथ मनके सन्निकषको 
नहीं तद्विलम्वेनपटमनःसन्निकके विलम्बसे तद्विङ्कनुटालुअचमें विलम्बका अभाव दोनेसे 
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३३२ अद्वेतसिद्धि । [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः | 


ऱ्य हुआ, अतएवसे कहे अथैको दृढ करते हैं। आवरणेति। आवरण- 
सह सिर कका अवधारण होनेसे तस्यापिनघटमनःसन्निकर्षकोभी आव- 
होनेसे । । 
हि नच स्पाशनप्रत्यक्षे चक्षुरादिवन्नियतगोलकद्वाराऽभावेन अन्तःकरणनिगेत्य- 
वाच्यम्‌ । सवेत्र तत्तदिन्द्रियाधिष्ठानस्येब द्वारत्वसं- 
भवात्‌ | नचान्तःकरणदरत्तित्वाविशेषादिच्छद्रेषादिरूपृत्तयोऽपि देहाश्निगत्य विषय- 
संखष्ठा भवन्तीति कथं न स्वीक्रियते इति वांच्यस्‌। आवरणाभिभावकतेजस्त्वस्य तत्म- 
आपकस्य ज्ञानवत्‌. तत्राभावात्‌ । | 
 त्वयजन्य प्रत्यक्षस्थलमें चल्कुरादिकें सदृश नियत गोलकरूप व्यवहारके अभावसे अन्तः" 
करणके निर्गमनका अयोग दै । अतः आवरणके अभिभवकी अनुपपत्ति हैँ; इति न च वाच्यम्‌; 
सधैत्र तत्तदिर्द्रियके अधिष्ठानकोही द्वारत्वका संभव दोनेसे । शङ्कते नचेति अन्तःकरण- 
ृत्तित्वको अविशेष होनेसे इच्छाद्वेषाद्रूप इृत्तियाँभी देइसे निकलकर विषयसे संसृष्टन्संग्हिष्ट 
होती हैं यह क्यों नहीँ स्वीकार किया जाता है, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! तत्ममापकस्य= 
विषयसंसुष्टत्व प्रमापक जो आवरणाभिमावकतेजस्त्व उसं तेजस्त्वका ज्ञानवत्‌=चाक्लुषादिरूप 
मनोबृत्तिवत्‌ तत्र=इच्छा दिरूप वृत्तिओमें अभाव होनेसे;-चाश्लुषा दिरूप अन्तःकरणकी व्ृत्तिओमें 
जैसे :विषय-संसृष्टत्वप्रमापक उक्त तेजस्त्वरूप देतु है तैसे इच्छादिरूप डुत्तिओमें नहीं । 
` ननु घटपरकाशकं चेतन्यप्ुपदेशसहरुयनुसारेण घटाकारधीस्थाचिद्र परागथे- 
्रमेयेष्वित्यादिवार्तिकोक्तरीत्या धीप्रतिविस्वितचेतम्यामेदाभिव्यक्तविषयाधिष्ठान- 
चैतन्यं वा नाद्यः, आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातात्‌। न द्वितीयः ` आवश्यकेन 
'विषयसंश्लिष्टटत्ति-मतिविम्बितचेतन्येनेव तदश्ञाननिष्टत्तिवत्‌ तत्मकाशस्याप्युपपत्तो 
'किविषयाधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तिकल्पनेनेति चेन्न; प्रकाशक ताबंदविष्ठानचेतन्यस्‌ । 
तचचध्यांसेन विषयैः सह साक्षातसंवद्ध प्रकाशस्य च स्तरयंभासंमानस्यं स्वसंबद्धसवे- 
भासकत्वमपि क्लप्षमेव एतदनभ्युपगमे कल्पनान्तरगोरवापत्तेः । तद्चानभिव्यक्तं निवि- 
कल्पकरूपमाच्छादितदीपवन्न प्रकाशकमिति तदभिव्यक्तिरपेक्षिता तब परोक्षस्थले दत्त्य- 
चच्छेदेनैवाभिव्यज्यते अपरोक्षस्थले तु हत्तिसंपर्कादावरणाज्ञानाभि भवे विषयोऽभिव्य- 
ज्यते, दृत्तेः विषयपर्यन्तत्वात्‌ । नच परोक्षस्थलेप्येवंप्रसङ्गः, द्वारामावेनान्तःकरण- 
मा = ८५; ९... इ 
इाङ्कते नन्विति । घटका प्रकाशक जो चैतन्य दै . वह क्या उपदेशसहस्ी प्रन्थाइुसार 
घठाकारधीमे स्थित्‌-जो चित्‌ है. तद्रूप दै, या, परागर्थपायेषु याफलत्वेन संमता इत्यादि . 
वार्तिकोक्त -रीतिसे धीप्रतिबिम्बित.चैतन्यके साथ अभेदरूपसे अभिव्यक्त जो विषयाधिष्ठान 
चैतन्य ताश चैतन्यरूप दै, नाद्य!न्दोनो . पक्षोमेंसे पिळा पक्ष ..समीचीन नहीं है, क्यों ! 
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[ परिच्छेदः १-] सरळासम्बलिता । ३३३. 


घटाकारधीस्थ चैतन्यसे घटका प्रकाश. होनेपर आध्यासिकसम्बन्धको घटप्रकाशके प्रति अतन्रः 
ताका आपात होनेसे । न द्वितीयः=द्वितीय पक्षभी सम्यक्‌ नहीं दै, क्योंकि आवश्यक जो 
विषयसंर्हिष्ट वृत्तिमे प्रतिविम्बित चैतन्य उस चैतन्यसेही विषयके अज्ञानकी विद्वत्तिवत्‌ 
विषयप्रकाशकीभी उपपत्ति होनेसे विषयाधिष्ठान चेतन्यकी अभिव्यक्ति कल्पनासे क्या प्रयोजन 
है-उपरकी पङ्किमें विषयसंश्छिष्ट यह बृत्तिका विशेषण है । इति चेन्न। क्योंकि. प्रकाशक तो 
अधिष्ठान चेतन्यही है, और वह. अध्याससे . विषयोंके साथ साक्षात्संबद्ध होता है ओर 
स्वयंभासमान प्रकाशको स्वरसे सम्वद्ध सैका प्रकाशकत्वमी निश्चितही दै। एतद्नभ्युपगमे= 
लोगसिद्ध प्रकाशस्थमें क्लप्त अर्थको ज्ञानरूप प्रकाशमें न माननेपर कर्पनान्तररूप गौरवकी 
आपत्ति है अतः यह अर्थ मानना चाहिए । तन्च=और वह अधिष्ठान चैतन्य अनमिव्यक्तनिवि- 
कल्पकरूप हुआ, आच्छादित दीपवत्‌ प्रकाशक नहीं है, इति=अतः तदभिव्यक्ति=विषया धिष्ठान 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति अपेक्षित दै तञ्च-्त्रह चैतन्य परोक्ष स्थलमें शरोरमध्यवतिदृत्यवच्छेदेन 
अभिव्यक्त होता है, और अपरोक्ष स्थलमें तो वृत्तिके सम्पर्केसे आवरणरूपाज्ञानका अभिभवे 
होनेपर विषयावच्छेदेन अभिव्यक्त होता दै बत्तिको विषयपर्येन्त पहुंच जानेसे । परोक्षस्थलमें 
भी इस रीतिसे विषयावच्छेदेन चैतन्यकी अभिव्यक्तिका प्रसङ्ग है नच=नहीं दै क्यों ! द्वारा- 
सावप्रयुक्त अन्तःकरणकी निर्गतिका अभाव होनेसे । । 5 
नलु हत्तेस्तदाकारत्व न तावत्तद्विषयत्वम्‌.। त्वयेव निरासात्‌ । नापिः तस्मिन्‌ 
सैतन्योपरागयोग्यतापादकत्वम्‌ , तदज्ञानाभिभावकत्वं - वा उभयोरपि तदाकारत्वप्रयो- 
ज्यत्वेन -तस्वायोगात्‌ । नापि घटादिवत्‌ . पृथुबुधोद्राधाकारत्वस्‌ -।. -साकारवादा- 
पातात्‌ संस्थानहीनजातिशुणादिशततेनिराकारत्वसङ्गात्‌ । घट्पटाबिति. समूहालम्बने 
विरुद्धनानाकारत्वापत्तेश्रेति : चेन्न । - अस्तीत्यादितद्विषयकव्यवहारमतिबन्धकाज्ञान- 
निवपैनयोग्यत्वस्य-तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य. वा तदाकारत्वरूपत्वात्‌ । तदुभयश्च स्व- 
कारणाधीनस्बभावविशेषात्‌ । न च आम्माश्रय; । निदृत्तिजननस्वरूपयोग्यतया फलो- 
पघानस्य साध्यत्वेन स्वानपेक्षणात्‌ । | > 
शङ्कते नन्विति । हत्ते-वृत्तिनिष्ठ जो तदाकारत्व है वह तद्विषयत्वरूप नहीं हो सकता 
है, क्यों ? तुमसेही उसका निरास होनेसे। तस्मिन्‌=विषयनि् जो चैतन्योपरागकी योग्यता 
तादृश योग्यतापादकत्वरूप या विषयनिष्ठ जो अज्ञान ताहंशं-अज्ञानाभिभावकत्व रूपभी नहीं 
हो सकता है क्यों? दोनोंकोभी तदाकारत्वसे प्रयोज्यत्व है अतः तदाकारत्वका अयोग 
होनेसे । तैसे घटादिके तुल्य प्रथुबुश्नोदराद्याकारत्वरूपभी नहीं हो सकता है क्यों ? साकार- 
वादका आंपात होनेसे, एथु नाम स्थूळका है और बुन्न नाम गोळका है, और उद्र नाम पेटका 


. है पथु और बुम्न दोनों उद्रके विशेषण हैं; और संस्थानहीन=अवयवोकी रचनारूप संस्थानसे 


ज्ञो जातिगुणादि हैं तदीयद्वत्तिको निराकरत्वके प्रसङ्गसेमी, और “ घटपटौ ? इत्याकारक 
कत विरुद्धनानाकारत्वकी आपत्तिसेभी यह पक्ष असङ्घत है, इति चेन्न क्यों ! 
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३३४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः | 


4 अस्ति ? इत्यादि जो तद्विषयकव्यवहार ताइशव्यवह्वारका प्रतिबन्धक जो अज्ञान=असत्वापादक 
अज्ञान ताहशअज्ञाननिवतेनयोग्यत्वकों या तत्सन्निकृष्ट जो करण ताइशकरणजन्य्वको 
तदाकारत्वरूप दोनेसे, तदुभयं च=उक्त आकाराख्य सम्बन्धविशेष वृत्तिज्ञानके कारणाधीन 
स्वभावविशेषसे होता है । आत्माश्रय है=्उक्त वृत्तिज्ञाको जनकतावच्छेदकत्वेन 
निवृत्तिजनकत्व होनेसे आत्माश्रय है | जनकताका जनकतावच्छेदकत्वेन भान होनेसे 
नच-ओत्माश्रय नहीं; क्यों ! निवत्तिजननस्वरूपयोग्यत्वप्रयुक्तफलोपसाधनके साध्यसे स्वकी 
अपेक्षा न होनेसे । अर्थात्‌ निवृत्तिजनकतावच्छेदकत्वेन अवच्छेदकमें निवेश नहीं है किन्तु 
तदाकारतात्वेन निवेश हे । 


ननु हशि विषयाध्यासस्वीकतुर्जीवचेतन्यं वा विषयहक्‌ ब्रह्मचेतन्यं वा । नाद्यः 
जीवे अवच्छिन्ने चित्स्वरूपे कट्पिते अध्यासायोगात्‌ । नच विषयदक्‌ जीवचेतन्यमेव 
अध्यासस्तु ब्रह्मचेतन्ये इति वाच्यम्‌ । दृश्ययोरेवाध्यासिकसम्बन्धापत्तेः अध्यस्ताधि- 
छानयोरुभयोरपि इगभिन्नतात्‌ । अत एव न द्वितीयोऽपि, ब्रह्मणोऽपि कट्पितत्वेन 
तत्राध्यासायोगात्‌ नच शुद्धचेतन्यमेकमेकमेव तदेवाधिष्ठानम्‌, तत्रावच्छेदकमविद्या- 
नाधिष्ठानकोटो प्रविशति तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्दकेन च व्यपदिश्यते । उपाधि- 
विशेषात्‌ । तथाच जीवचेतन्यस्य इकत्वेडपि हश्याध्यासोनोपपन्न इति वाच्यम्‌ शुद्ध- 
चेतन्यस्याऽऽसंसारमाट्टतत््तेन जगदान्ध्यप्रसङ्गात्‌ इति चेन्न मूलाविद्यानिटृत्यभावेन 
सवेतः आवरणाभिभवाभावेऽपि घटाद्यवच्छेदेन आवरणाभिभवात्‌ आन्ध्यविरहोपपत्ते । 

नतु-इशिनज्ञानमें विषयके अध्यासको अङ्गीकार .करनेवालेके मतमै विषयका द्रष्टा कोन 
हे जीव-चैतन्य या ब्रह्म चेतन्य, नाद्यः आदिम पक्ष समीचीन नहीं होसकता है क्यों ? 
कल्पित उपाधिपरिच्छिन्न चित्स्वरूपतो जीव हे उसमें अध्यासका अयोग होनेसे, विषयका- 
दृष्टातो जीव चैतन्य ही दै, और अध्यास ब्रह्म चैतन्यमें है; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? दृश्य 
जो दो पदार्थ हैं उन दोनोंके ही आध्यासिक सम्वन्धकी आपत्तिसे-त्रह्ममी दृश्य ओर विषय- 
भी दृश्य दे अतः दृश्योंका ही अध्यासिक सम्बन्ध सिद्ध होगा, ओर आपतो अभीतक इण्‌- 
दृश्यका आध्यासिक सम्बन्ध वताते चळे आते हें, अतः विरोध होगा, अतएव=उक्तदोषके 
सद्गावसे ही ट्रितीय-्रह्म विषयका द्रष्टा है यह पक्षभी यथार्थ नहीं, क्यों ? उपहित ब्रह्मकोभी 
कल्पित होनेसे तत्र=उस ब्रह्मं अध्यासके अथोगसे, ब्रह्म चैतन्यको दृष्टामात्र मानकर 
जीवमें अध्यास मानों तो दृश्योंकाही अध्यासात्मक सम्बन्ध सिद्ध होगा हृगरहश्यका नहीं । 
शुद्ध चैतन्य एकही दै, और वही अधिष्ठान है, तत्र=उस ब्रह्ममें अधिष्ठानतावच्छेदक जो 
_ अविद्यादिक हैं वे अधिष्ठान कोठिमे प्रविष्ट नहीं होते हैं । तदेवच=वह शुद्ध ही जीव शब्दसे 
तथा ब्रह्म शब्दसे व्यपदिष्ट होता दै, उपाधिविशेषसे; फलतः  जीवचैतन्यको इळूत्व होनेपरभी 
अध्यास अनुपपन्न नहीं दै इति न च वाच्यम्‌; शुद्ध चैतन्यको संसारपर्यन्त आद्वत होनेसे जगत्‌ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ३३५ 


में आन्ध्यके प्रसङ्गसे=्शुद्धको यदि अधिष्ठान मानोंगे तो जबपयेन्त संसार है तब तकतो उसका 
भान नहीं माना जा सकता दै, क्योंकि भान होनेपरतो संसार ही निव॒त्त होजायगा, अतः 
संसार-काळमं भान नहीं ही होसकता है और जब यों हुआ तबतो घटादिका भान न 
होगा और भानविना प्रवृद््यादिके अभावसे जगतमें घोर अन्धकार छा जायगा; इति चेन्न; 
क्यों ? शुद्ध ब्रह्मकी आच्छादका जो मूळाविद्या दै उसकी निद्वृत्तिके न दोनेसे सवतः आव- 
रणके अभिभवके न होनेपरभी घटाद्यवच्छेदेन आवरणके अभिभवसे आन्ध्यके विरहकी 
उपपत्ति होनेसे । 

ननु-तहीदानीमपि ब्रह्मस्फुरणे चरमदृत्तिवैयथ्येस्‌ अधिकभागेऽपि तस्य स्फु- 
रणात्‌, नह्यखण्डाथेवेदान्तजन्यायां दत्तो भावो अभावो वा विशेषमुपलक्षण वा प्रकारः 
प्रकाशते इति चेन्न; उपाध्यविषयकन्रह्मस्फुरणस्य चरमदृत्तियुक्तत्वेन तस्याः साफल्यात्‌ 
मकारास्फुरणं तु तस्याः भूषणमेव इदानीन्तनस्फुरणस्य सप्रकारत्वेनोपाधिविषयत्वात्‌ , 
एकघेवानु द्रष्टव्यमित्यादिश्रृतिवलात्‌ स्वसमानविषयत्ञानादेव चाज्ञाननिहत्तेरखण्डचि- 
न्मात्रज्ञानस्येव मोक्षहेतुत्वावधारणात्‌। नच-अन्तःकरणावच्छिन्नस्य चेतन्यस्य जीवत्वे 
सुषुप्त्यवस्थाया तदभावेनकृतहान्याद्यापत्तिरिति वाच्यस्‌ । तदाप्यस्यकारणात्मनाऽव- 
स्थानात्‌ स्थूलसूक्ष्मसाधारणस्यान्तःकरणस्य उपाधित्वात्‌ । तदपीतेस्संसारञ्यपदेशा- 
दित्यस्मिन्‌ सूत्रे चायमथे! स्पष्ठतरः। | | 

शङ्कते नन्विति । तव इस कालमेंभी ब्रह्मस्कुरण होनेपर चरम बृत्तिका वैयर्थ्यं दै, अधिक 
भागमेंभी ब्रह्मझा स्फुरण होनेसे अखण्डाथेक जो वेदान्त ताहशवेदान्त-जन्य ब्रत्तिमें भावरूप 
या अभावरूप विशेषणरूप या उपलक्षणरूप प्रकार नहीं प्रकाशित होता दै इति चेन्न, उपाध्य- 
विषयक जो त्रह्मका स्फुरण है उस स्फुरणको चरमद्वृत्तिसे प्रयुक्त होनेसे तस्या;-चरसद्वत्तिक 
साफल्यसे ओर प्रकारका स्फुरण न होना तो इस इृत्तिका भूषणही दै, इदानीन्तन्‌=संसारका- 
लीन स्फुरणको सप्रकारत्वप्रयुक्त उपाधिविषयत्व है ' एकधेवालुद्र्ठव्यम्‌ ' (वृ०४।४।२०) इत्या- 
दि श्रुतिओंके बळसे ओर खसमानविषयक ज्ञानसेही अज्ञानकी निब्ृत्ति होनेसे अखण्डचिन्मा- 
. चज्ञाननिष्ठह्दी मोक्षद्देतुत्वका अवधारण है अतः संसारकालीन ज्ञानसे मोक्ष नहीं हो सकता है अतएव 
चरमबृत्तिका मानना आवश्यक है; राङ्कते न चेति । अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यको जीवता होने- 
पर सुषुप्ति-अवस्थामें तदभावेनरअन्तःकरणके अभावसे कृतहान्यादिकी आपत्ति दैच्कमे करने- 
वाळा अन्तःकरणका सुषु्तिमें नाश होनेसे कृतकर्मका फलभोग विनाही नाश हो गया इसका 
नाम दै-छृतनाश, तेसेही भावी अन्तःकरणने कोई कमे नहीं किया है परन्तु सुखदुःखा दिरूप 
भोग उसको प्राप्त होता है इसका नाम हे-अकृताभ्यागम, यह आदिशब्द्से लिया गया दे, 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! तदापिस्सुषुप्ति अवस्थामेंभी अस्य=अन्तःकरणको कारणस्वरू- 
पले विद्यमान होनेसे ओर स्थूर-सूइम-साधारण अन्तःकरणको उपाधित्व है । “तदपीतेः संसार- 
व्यपदेशात्‌ ( वे०४।२।८ ) । इस सूत्रमें यह अथे स्पष्टतर द्वै? । | 
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३३६ अद्वैतसिद्धिः (४5 [ प्रतिकमंव्यवस्थोपंपत्ति: ] 


नच हृच्युपरक्तत्व॑ चेतन्यस्य न. तत्मतिविस्वितत्वस्‌ । दपेणे म्रुखस्येवानुझूतरूपे 


करै 


| अन्तःकरणे शब्दान्यप्रतिविम्विनोपाधिताया अचाश्चुपर्चतन्यस्य प्रतिविस्बितायाश्चायो- 


गादिति वाच्यम्‌ | उझ्ूतरूपवत्वं न प्रतिबिस्बितोपाधिताप्रयोजकस्‌ । ` अस्वच्छेऽपि 
डोष्टादौ प्रतिविम्बापत्ते! । किन्तु स्वच्छत्वस्‌ । तचच प्रकाशस्वभावत्येन मनस्तत्परि- 
णामभूतायादृत्तेश्वास्त्येव । त्रियुणात्मकस्याप्यङ्गानस्य स्वच्छस्वत्तात्मकतया अपि सन्वेन 
तत्रापि प्रतिविम्वितोपाधितायास्सस्रात्‌ नापि चाक्षुषत्वं प्रतिविस्बितत्वप्रयोजकम्‌ । 
अचाक्षुषस्याप्याकाशादेः प्रतिविम्बितत्तदशनात्‌ । 

शङ्कते नचेति । चैतन्यस्य=चैतन्यनिष्ठ जो-दृत्युपरक्तत्व दै वह प्रतिबिम्वितत्व= 
वृत्तिमें प्रतिविम्बितत्वरूप तो नहीं दो सकता है, दपेणमें सुखकी तरह अनुद्ूतरूप अन्तःकरणमें 
शब्दसे अन्यके प्रतिविम्बनकी उपाधिताका और मझचाक्लुषचैतन्यनिष्ठ प्रतिबिम्बिताका 
अयोग होनेसे=्अलुद्रूतरूपवाला जो अन्तःकरण है, उसमें किसीका प्रतिबिस्व नहीं बन सकता 
है.। यद्यपि रूपरहित आकाशमें शब्दका प्रतिथ्वनिरूप प्रतिबिम्ब होता है । अतः सामान्यतः 
यह नियम नहीं बन सकता है कि उद्धत रूपसे शून्यमे किसी पदायेका प्रतिबिम्वन होताही 


' नहीं तथापि शब्दसे भिन्न पदार्थका निरूपमे प्रतिबिम्ब नहीं होता है, ऐसा नियम करते हैं 


इसीलिए कहाकि शब्दान्यके प्रतिविम्बनकी उपाधिता अन्तःकरणमें नहीं दै । तैसेही अघाक्लुष 
चेतन्यकाभी प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता दै । इति नच वाच्यम्‌। क्यों उद्भूतरूपवत्त्व प्रतिविम्बि- 
तंकी उंपाधिंताका प्रयोजक नहीं दै. अर्थात्‌ जो उड्ूतरूपवाळाहो . उसमें प्रतिबिम्ब होतांही हो 
ऐसा नियम नहीं है क्‍यों? अस्वंच्छ जो लोष्टादिक दै उनमेंभी सुखादिके प्रतिबिम्बकी 
आपत्तिसे, किन्तु स्वच्छत्व, प्रतिबिम्वितत्वकी उपाधिताका प्रयोजक है तञ्च=्वह स्वच्छत्वको 
प्रकाशखभाव-होनेसे मनको तथा मनकी परिणामभूतवृत्तिकोभी है ही त्रिगुणात्मक जो 
अज्ञान है उस अज्ञाननिष्ठ स्वच्छसत्वात्मकताकेभी विद्यमान होनेसे तत्रापि=अज्ञानमेंभी प्रति- 
बिस्बितकी उपाधिताका सत्त्व दै, अतः अज्ञानमेंभी प्रतिबिम्ब वन सकता है । और चाह्लुषत्व 
प्रतिबिस्बितत्वका प्रयोजक. नहीं दै=चाक्षुषकाही प्रतिबिम्ब पडता है ऐसा नियम नहीं है 
क्यों ! अचाक्षुष आकाशादिनिष्ठ प्रतिबिम्बितत्वकेभी देखनेसे=अचाक्षुष आकाशाद्किमी' 
जंलादिमें प्रतिबिम्ब होता है अतः ऐसा नियमं नहीं। | र 

` नलु चाक्षुषदत्ति-उपारूढचितः कथं रूपमात्रपरकाशकत्वम्‌ ? न च प्रभावन्नियमः 
वैषम्यात्‌ तयाहि-भंभांयां तमोविरोधित्वं रूपं प्रतीव गन्धादीन्‌ प्रत्यपि समम्‌। न हि. 
सा गन्धदेशस्थं तमो न निवतेयति Ss । नचाज्ञानंविरोधित्वलक्षणं प्रकाशकत्वरूपं प्रत्येव नतु 
रसादीन्मतीति वाच्यम्‌, अन्नाननिवतेकत्वस्य हृत्तिभिन्नेऽनङ्गीकारात्‌। प्रभायाः रूपग्रा- 
हकचक्षुःसहकारित्ववत्‌ गन्धादिग्राहिधाणादिसहकरित्वाभावेऽपि चितो माहकान्तरासह- 
कारित्वेन तद्त्सहकारिविलम्वेन विलम्बस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । तयाच चितः सवेगतत्वेन: 
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सवेसम्बन्धात्‌ प्रकाशापत्तिः | हच्युपरक्तचित्सम्वन्धस्मैव प्रकाशकत्वात्‌ । असङ्गोद्वयं पुरुष 
इति श्रुतिस्तु तद्गतलेपाभावपरा | नतु सम्बन्धनिषेधिका । स यत्त्र यक्किचित्‌ पश्यति 
अनन्वागतस्तेन भवतीतिपूवेवाक्यात्‌, यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ 
इत्या दिससतेश्चेतिचेन्न । | 
ङ्त नन्विति । चाक्भुष इत्तिके उपर उपारूढ़ जो चित्‌ हे उस चितको रूपमात्रका 
प्रकाशत्व केसे है ! प्रभावत्‌ नियम हैन्मरमा जैसे रूपमात्रकीही प्रकाशिका होती है गन्धादिकी 
नहीं सम्बन्धके समान होनेपरभी तैसेही चाक्भुषद्ृत्युपारुह चित्‌मी, नच=नहीं=ऐसा नहीं हो 
सकता है, क्यों ! विषमता होनेसे-दृष्टान्त दाष्टान्तका वैषम्य दै तथाहि-इसी विषयको दिख- 
लाते हैं । प्रभामें तमोविरोधित्व जैसे रूपनिरूपित दै, वैसेही गन्धादिनिरूपित भी दवै=प्रमा 
जैसे रूपके तमको दूर करती है वैसे गन्धादिके तमकोभी दूर करती है साच्चह प्रभा .गन्ध- 
देशस्थ तमको नहीं दूर करती है यह बात नहीं है; प्रभामें अज्ञाननिवसेकत्व लक्षण प्रकाशकत्व 
रूपके प्रतिही है रसादिकोंके प्रति नहीं इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अज्ञाननिवत्तेकत्वका वृत्ति- 
भिन्नमै अनङ्गीकार होनेसे, प्रभाको जैसे रूपग्राहक चक्षुका सहकारित्व हे वैसे गन्धादिग्नाहक 
प्राणादिके सहकारित्वका अभाव होनेपरभी चित्‌को ग्राहकान्तरका असहकारित्व होनेसे तद्वत्‌ 
प्रभावत्‌ सहकारिविलस्वेनरसददकारीके अभावसे विलम्वस्यरगन्थादिके अनवभासकत्वको कह्‌- 
नेके लिए अशक्य होनेसे । फळतः चित्‌को सवेगतत्व होनेसे सर्वके साथ सम्बन्धसे रूपादिवत्‌ 
गुरुत्वादिकेभी खाश्रयद्वारा या साक्षात्सम्बन्धि होनेसे प्रकाशकी आपत्ति दै । वृत्त्युपरक्त जो 
चित्‌ उस चित्‌के सम्बन्धकोही प्रकाशकत्व होनेसे, (असङ्गोऽयं पुरुषः वृ० ४।३।१५ ) यह 
श्रुति सद्धकृत छेपाभावपर है, सम्बन्धकी निषेधिका नहीं ( सयत्तत्र बृ० ४।३।१५ ) इत्यादि 
पूवे वाक्यसे ओर (यथाकाश स्थितः गी० अ० ९।६) इत्यादि स्मृति वाक्यसे लेपाभाव बतलाया 
गया दै, सङ्गाभाव नहीं, इति चेन्न क्यॉकि-- र 
प्रभाया रूपरसादिदेशगत-तमोनाशकत्वं तत्सम्बन्धाद्युज्यते चेतन्यस्य तु स्वभा- 
बतोऽसम्बद्धत्वात्‌ तदाकारहत््या तदेकसम्बन्धरयोपादानात्‌ कथमन्याभावभासकत्व- 
प्रसङ्ग; ? स्वभावतो. सङ्गत्वे ह्यसङ्गोऽयं पुरुषः इति श्रृतिप्रमाणम्‌। न चेषा लेपाभाव- 
अकतेत्वप्ति यथाचेतत्तथाव्यक्तमाकरे - 
परा । पादनाय सम्बन्धाभावपरत्वात्‌ यथाचतत्तथाव्यक्तमाकरे । एवं 
स्मृतिरप्येतत्छुत्यचुरोधेन नेया । अतः सवैः सह सम्बन्धाभावात्‌ न सर्वावभासः। 
किन्तु यदाकाराष््रत्तिस्तस्येव । अत एवेदं रजतमिति भ्रमे इदमाकारष्टत्यवच्छिन्न 
चेतन्येन रजतभानानुपपत्तेः रजताकाराप्यविद्यादृत्तिरभ्युपेयते । स्वतश्चिदबिस्बगराहके 
चेतन्यस्य तदाकारत्वायोगात्‌। स्वतश्चिदबिम्बग्राहके त्वन्तःकरणष्ृत््यादो न हत्यपे 
क्षेति नानवस्था । नच आश्रयसम्बन्धाविशेषेपि रूपाकाराइत्तिन गन्बाद्याकारकेति 
कुत इतिवाच्यम्‌; यथा तव चाक्षुषज्ञाने आश्रयसम्बन्धानिशेषेऽपि न गन्धो विषयः 


३३-४३ 
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३३८ अह्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः ] 


| तथास्माकमपि चश्चु्द्रारकटत्तो न गन्धाद्याकारत्वमू + इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धानां स्वभाव- 
स्यनियामकस्य समानत्वात्‌ । 


प्रभाको रूपरसादिका जो देश है तद्देशनत जो तम उस तमका नाशकत्व तत्सम्बन्धात्‌-- 
उस देशके साथ सम्बन्धसे युक्त दै, और चैतन्यकोतो स्वभावतः असंबद्ध होनेसे तदाकार 
वृत्तिसे तदूप एकके साथ सम्बन्ध होनेसे अन्यके अवभासकत्वका प्रसङ्ग कैसे है ! चेतन्यके 
स्वभावतः असंडूत्वमें ( असङ्गोऽयं पुरुषः ) यह श्रुति प्रमाण वै । यह श्रुति ढेपाआवपर दैन 
सम्बन्धजन्य फलका चेतन्यमें छेप नहीं दै एत्तद्थे परक दे नचर-नहीं. क्‍यों ! अकतृत्व-प्रति- 
पादनके लिए सम्बन्धाभावपर होनेसे । जिस रीतिसे यह अर्थ है उस रीतिसे भाष्यभामत्या दिमे 
स्पष्ट हे । यहाँभी निर्गुणप्रकरणमें कहा जायगा । इसीरीतिसे स्मतिमी श्रत्यनुरोधसे नेय है | 
अतः गन्धरसादिसवेके साथ सम्बन्ध न होनेसे सवैका अवभास नहीं होता दै, किन्तु यदाकार 
वृत्ति होती हे तिसका ही भान होता है अतएवस्यदाकार बृत्ति होती है उसकाही भान 
होनेसे ( इदं रजतम्‌ ) इत्याकारक अममें इद्माकारबृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यसे रज्ञतके भानकी 
अनुपपत्तिसे रजताकारभी अविद्याकी बृत्ति मानी जाती है, स्वतः-स्वरूपसे-वृत्त्युपलेपके विना 
चितके प्रतिबिम्बका अग्राहक जो पदार्थ है उस पदाथेमें चेतन्यके तदाकारत्वका अयोग दै, और 
स्वतः चितके प्रतिबिम्बके प्रति म्राहक अन्तःकरण और अन्तःकरणीय वृत्त्यादिमें वृत्तिकी अपेक्षा 


नहीं अतः अनवस्था नहीं । शङ्कते नचेति | आश्रयके साथ सम्बन्धके अविशेष . होनेपरमी 


रूपाकाराब्वत्ति गान्धाद्याकारा क्यों नहीं; इति न च वाच्यम्‌; क्याँ ? जैसे तुझारे मतमें चाक्ुष 
ज्ञानमें आश्रयकेसाथ सम्बन्धके अविशेष होनेपरभी गन्धविषय नहीं है, तैसे हमछोगोंके मतमेंभी 
चक्षुद्रारक बृत्तिमे गन्धाद्याकारत्व नहीं दै, इन्द्रिय तथा विषय और सम्बन्ध इन तीनोंका . 

नियामक स्वभाव दै उसको समान होनेसे । ह | न्य 
___ ननु आध्यासिकसम्बन्धो टत्तः पूवेमप्यस्त्येव, अन्यस्तूपरागो न हश्यते तन्त्र- 
मिति कि तदथैया इच्येति चेन्न, जीवचेतन्यस्याधिष्ठानचेतन्यस्य वा अभेदाभिव्यक्त्यथे- 
्वादृत्तेः । अन्यथा मयेदं विदितमिति सम्बन्धावभासो न स्यात्‌ । ननु जीवचेतन्यस्या- 
सङ्गते ब्रह्मचैतन्यं सुतरामसङ्गम्‌, तथाच मायोपाधिकविषयोपरागत्वात स्वतः सावेज्यं 
न स्यात्‌ नच ब्रह्म सवोपादानत्वादुपाधि बिनेव स्वस्वरूपबत्‌ स्वाभिन्नं जगदवभासयति 
इति वाच्यम्‌ । उपादानत्वं न तावद्विशिष्ठटनिष्ट परिणामित्वम्‌ । आध्यासिकसम्बन्ध- 
स्यातन्त्रतापत्तः । अनाद्यविद्यादिक प्रति तदभावाच्च । नापिशुद्धनिष्ठमधिष्ठानस्षम्‌ „ 
शुद्धस्य स्वेज्ञचसबेशक्तिल्ादे! अभावात्‌ इतिचेन्न, ब्रह्मणोऽसङ्कत्वेऽपि सर्वेषां तत्रा- 


'च्यासेन मायोपाथि विनेव तस्य सवेप्रकाशतया सावेज्योपपत्ते; । नच शुद्धनिष्ठमधिष्ठो- 


नत्वं नोपादानत्वम्‌ सावेश्याभावादियुक्तमितिवाच्यम्‌ अविद्याकस्पितानां स्वह्वादीनां 
सुद्धे सत्वात्‌ | अन्यया तेषां तटस्यलक्षणत्वमपि न स्यात्‌। | 
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शङ्कते नन्विति । विषयका चैतन्यके साथ आध्यासिक सम्बन्ध तो वत्तिसे पूर्वभी दै ही, 
“और अन्य;-वृत्तिसंखेषादिरूप अन्योपराग तो इइयत्व=मास्यत्वमे तन्न नहीं है अतः तदर्थया= 
-उपरागाथा बृत्तिसे क्या प्रयोजनं है, इति चेन्न; क्यों ? व्त्तेः-बृत्तिको जीव चैतन्यके वा 
णल कती लिए होनेसे; अन्यथा-उक्तार्थक वृत्तिके न होनेपर ( मयेदं 
र्‌ सम्बन्धका अवभास न होगा । शकते नन्विति, जीव चैतन्यको असङ्घ 
होनेपर व्रह्मचैतन्य सुतरां असङ्क दै, फलतः मायोपाधिक विषयोपराग हे जिसका एवंभूत त्रह्मको 
होनेसे त्रहममें स्वतः=निरुपाधिक सवेज्ञता न होगी, त्रह्मको सबैका उपादान कारण होनेसे, 
'उपाधिके विनाही ब्रह्म स्वस्वरूपबत्‌ खसे अभिन्न जगतकोभी प्रकाशित करता है इति न च 
चाच्यम्‌ः क्योकि विशिष्टनिष्ठ परिणामत्वरूप उपादानस्य नहीं बन सकता है-सर्वकी भासक. 
ताका प्रयोजक जो उपादानत्व वह उक्तरूप नहीं हो सकता है, आध्यासिक सम्वन्धको अतत्र 
ताकी आपत्तिसे=आध्यासिक सम्बन्धको भासकताकी प्रयोजकता आप मानते चले आते हैं 
उसका परित्याग होगा । और अनादिभूत अविद्यादिके प्रति उक्त उपादानत्वके अभावसेभी- 
अनादिपदायाँके प्रति उक्त उपादानत्व नहीं बन सकता दै, अतः उन्होका भास न होगा, और 
झुद्धनिष्ठ अधिष्ठानत्वरूपभी उपादानत्व नहीं बन सकता है, शुद्धनिष्ठ सर्वेज्ञत्व सवेशक्तित्वादिका 
अभाव होनेसे, इति चेन्न, क्यों ? त्रह्मको असङ्ग होनेपरभी सर्वेपाम्‌=मायामायास्थित्यधीन- 
"स्थितिकनिखिळ पदार्थोका तत्र-त्रह्ममें अध्यास होनेसे मायारूप उपाधिके विनाभी तस्य"उत्त 
'अह्मको सबका प्रकाशक होनेसे सावश्यकी उपपत्तिसे | शुद्धनिष्ठ अधिष्ठानत्वरूप उपादानत्व 
नहीं है इतिऱ्न्यह उक्तमून्कहा है इति-ऐसा न च-नहीं वाच्यम्‌-ऋहना चाहिए, क्यों? 
अविद्यासे कल्पित सवेज्ञत्वादिका शुद्धमें सत्त्व होनेसे, अन्यथा-आविद्यक सवेज्ञत्वादिकोभी 
अह्यमें न माननेपर तेषामू=सवेज्ञत्वादिको तटश्थलक्षणत्वमी न होगा । कादाचित्क हो और 
वर्तमान होके व्यावत्तेक हो उसका नाम है-तटस्थ लक्षण । बेत 
ननु-आवरणाभिभवाथेत्व-पक्षो न युक्तः, विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्याज्ञा- 
नादिसाक्षित्वेन सदा प्रकाशनात्‌, अन्यस्याज्ञानकरिपतस्यावरणस्याभावादिति चेन्न, 
.अज्ञानादिसाक्षिलेन स्वप्रकाशेऽप्यश्नायाद्यतीतत्वादिना, प्रकाञ्ञाभावात्‌। आवरण- 
'स्यावरयकत्वात । नन्वज्ञानस्य नयनपटलवत्‌ पुंगतत्वे चेत्रस्याज्ञाननाशेऽपि मैत्रस्य 
“तदनाशात्‌ अप्रकाशो युक्तः | विषयगतत्वे तु चत्राजितया इत्या अज्ञाने दीपेन तपसीव 
नाशिते मेत्रस्यापि, प्रकाश; स्यादिति चेन्न, चेत्रावरणशक्तेरेवाज्ञानगतायाधैत्रािः 
.तटृत्त्या . नाशितत्वेन .स . पश्यति । न. मैत्रः । तत्म्रतियोगिकावरणशक्तेरनाश्चात ; 
आवरणगशक्तीनां दष्टविषयमेदाभ्याम भिन्नत्वात्‌ । तमस्तु न तथेत्येकानीतप्रदीपेना- 
प्यन्य्रान्त्रतिप्रकाशो युज्यते |. , .... . , ... ३०००.) ३. 
` शङ्कते नन्विति । आवरणके. मभिभवके लिए वृत्ति है , यह पक्ष युक्त नहीं है, क्‍यों 
'विवर्ताधिष्ठान जो चिन्मात्र है, उसको अज्ञानसाक्षित्वेन सदा प्रकाशमान . होनेसे, और 
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अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः | 


अज्ञानक्मितअन्यनिष्ठ आवरणकां अभाव होनेसे--अज्ञानकल्पित अन्यपदार्थे स्वभावतः जड 
ही हैं, उनमें आवरण नहीं माना जा सकता है, इति चेन्न, क्यों १ अज्ञानसाक्षित्वेन स्वप्रकाश 
होनेपरभी अद्नायादि-अतीतत्वादिसे प्रकाशका अभाव होनेसे 'आवरणके आवइ्यकत्वसे= 
अज्ञानसा क्षित्वेन स्वप्रकाश होनेपरभी, क्षुत्पिपासादि-अतीतत्वेन भासमान न होनेसे आवरण 
आवश्यक है । शङ्कते नन्विति । नयनपटळवतननेत्रगत काचा दिदोषवत्‌ 'अज्ञानको पुरुषगतत्व 
होनेपर चैत्रके अज्ञानका नाश होनेपरभी, भैत्रके अज्ञानका नाश न होनेसे अप्रकाश युक्त है ॥ 
और विषयगत होनेपर तो चैत्रसम्पादित वृत्तिसे दीपसे तमनाशवत्‌ अज्ञानके नाशित होनेपर 
अत्रकोभी प्रकाश दोन्जेसे चैत्रीयदीपसे तमके नाशित होनेपर मैत्रकोभी घटका प्रकाश होता 
है, तैसे एककी वृत्तिसे अज्ञानके नाशित होनेपर अन्योंकोभी प्रकाश होना चाहिए इति चेन्न; 
क्योंकि अज्ञानगत चैत्रीय आवरण शक्तिको ही चैत्राजितबत्तिसे नाशितत्व होनेसे, चत्र देखता 
है मैत्र नहीं; मैत्रप्रतियोगिकआवरणशक्तिके अनाइासे । आवरण-शक्तिओंको दरा और 
विषयके मेदसे भिन्न होनेसे, तंम तो तैसा नहीं है, अतः एकसे आनीत दीपसेमी अन्योंके प्रति 
प्रकाश युक्त होता है । ` | | 

' पतेन--एका-ज्ञान-पक्षे शुक्तिज्ञानेन तदज्ञाननिद्टतोः सद्य एव मोक्षापातः । 
अनिद्टत्तौ रूप्यादेः सविलासाविद्यानिष्टक्तिपवाधायोगः, इति निरस्तम्‌, आवर- 
“णशक्तिनाशे5पि मूंलाज्ञाननाशाभावेन सद्यो मोक्षामावस्य रूप्यादो सबिलासाबिद्यानि- 
-इत्तिरूपबाधस्य चोपपत्तः । ननु एकाज्ञानपश्षे रुप्यादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविल- 
'यमात्रं क्रियते, झुहरप्रहारेणेव घटस्य नतव्ञानं निवस्येते इति ते मतं न युक्तम्‌। यतो 
' जञानमज्ञानस्येव निवत्तकमिति बलात्‌ ज्ञानस्याज्ञाननिदत्तिद्रारेवान्यविरोधित्वेनाज्ञानम- 


१४० 


ज्ञा 


' नवरत्यरूप्यादिनिवपेकत्वायोगात्‌ । शक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावभिव्यक्त-चेतन्यसम्बन्धा- 


भावेन श्रान्ताबिव बाधेऽपि शुक्तेरप्रकाशापत्तश्च इति-चेन्न, | 
एतेनस्द्रष्टाके भेदसे और विषयके भेदसे आवरणशक्तियोंके भिन्न भिन्न होनेसे जिस 
पक्षमें एक अज्ञान माना जाता दै. । उस पक्षमें थुक्तिके ज्ञानसे उस अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
तुरत.मोक्षकी आपत्ति है। अनिदत्तोस्यक्तिज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति न होनेपर कायेके सहित 
'झविद्याकी निवृत्तिरूप जो बांध दै उसका अयोग दै=अविद्यानिद्वततिके न होनेपर कार्यसहित 
.अविद्याकी.निवृत्तिरूप जो बाघ होताहै, वह न होगा । यह कथन खण्डित हुआ, एतेन शब्दके 

अथेकाही विवरण करते हें आवरणेति । आवरणंशक्तिकां नांश होनेपरभी. मूलाज्ञानका नाश 
न होनेसे, सद्यो मोक्षाभावकी उपपत्ति होनेसे औरं रूप्यादिमें सविलास शक्तिमती जो अविद्या 
है ताइ अविद्याकी निबृत्तिरूप बांघकीभी उपपत्ति होनेसे-्यद्यपि शुत्तिज्ञानसे स्वरूपतः 
>अविद्याका नाश नहीं होता है तथापि सविछास जो शक्ति ताइश-शक्तिमत्वेन नाश होता दै । 
“अतः ळोकव्यवहृत बाधकी उपपत्ति दै । सिद्धान्तीके मतका अनुवाद कर वादी दोष देता दै 
नन्विति । एकाज्ञानपक्षमें रुप्यादिका थुक्तिज्ञानसे स्वकारणमें प्रविळ्यमात्र किया जाता दै, 
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जैसे मुद्ररके प्रदारसे घटका प्रविळ्य स्वकारणमें किया जाता है तैसे । यह तुम्हारा मत युक्त 
नहीं, जिससे कि-ज्ञान अज्ञानकाही निवत्तक दै इत्याकारक व्याप्तिके बलसे ज्ञानको अज्ञानकी 
निवृत्तिद्वाराढी अन्यका विरोधित्व होनेसे, अज्ञानको न निदत्त कर रूप्यादिके निवत्तेकत्वका 
अयोग होनेसे झुक्तिज्ञानसे अज्ञानके न निवृत्त होनेपर अभिव्यक्त चैतन्यके साथ सम्बन्ध न 
होनेसे ञ्रान्तिकी तरह शुक्तिके. अप्रकाशकी आपत्तिसेभी यह पक्ष अयुक्त हेःन्रान्तिकाळमें 
जेसे शुक्तिरूप-विषयावच्छेदेन, अभिव्यक्त चैतन्यके साथ शुक्तिका सम्बन्ध न होनेसे झुक्तिका 
प्रकाश नहीं होता है वैसेही बाधकालमेंभी शुक्तिका प्रकाश न होगा । इति चेन्न; क्यो ? | 


यतो ज्ञानमज्ञाननिवत्तकमितिव्याप्तेरुच्छेदविषयलात्‌ । स्वकारणे सूक्ष्मरूपेणा- 
वस्थाने तदनङ्गीकारात्‌ शुक्तिज्ञानस्य चानवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपसूलाज्ञानानिवते 
कत्वेऽपि अवच्छिन्नचेतन्यावरणरूपतूलाज्ञाननिवतेकत्येनाभिव्यक्त-चेतन्यसम्बन्धात्‌ । 
वाधदशायां रूप्यनिषृत्तिशुक्ति्रकाशयोरप्युपपत्तः । नचोपादेयभूतया इत्त्योपादान- 
भूताविद्याभिभवो न घटते; उपादेयेनोपादानाभिभवादशेनात इति 'वाच्यम्‌ रश्चिका- 
दिना गोमयादेरुपादानस्याभिभवद्शनात्‌ आरंभवादानभ्युपगमाच्च न गोमयावय- 
वानाझ्नुपादानत्वशङ्का । द 
यतः ज्ञान अज्ञानका निवत्तेक है इस व्याप्तिको उच्छेदविषयत्त्र होनेसे=्ज्ञानं अज्ञान 
च्याप्योच्छेद्कम्‌ ऐसा इस च्याप्तिका अथे दै, अज्ञानव्याप्य शब्दसे अज्ञान और अज्ञानव्याप्य 
जीवेशादिरूप अनादिपदार्थ और अज्ञानका काये इन तीनोंका ग्रहण है खरमेभी स्वव्याप्यत्व 
रहताही दै, स्वकारणमें सूक्ष्म रूपसे अवस्थान होनेपर तद्नङ्गीकारातूऱ्ज्ञान अज्ञानकाही 
निवत्तेक दै इस नियमका अड्डीकार न॑ होनेसे=्चरमब्त्तिसे . अज्ञानका उच्छेद होनेपर पश्चात्‌ 
अज्ञान किसी रूपसे नहीं रहता है ओर कार्यका होनेपरमी. काये कारणात्मना रहता 
है यदि ऐसा नियम होता कि ज्ञानसे अज्ञानकीही निवृत्ति होती है तो उक्त दोष आसकते थे 
अब नहीं । और शुक्तिज्ञानको अनवच्छिन्नका आवरणरूप जो मूलाज्ञान ताइशमूलाज्ञानका 
अनिवत्तेकत्व होनेपरभी घटपटादि-पदाथावच्छिन्न चेतन्यका आवरण जो तूलाज्ञानं तादृ॒शतुला 
ज्ञानका निवत्तेकत्व होनेसे अभिव्यक्त चैतन्यके साथ सम्बन्धसे बांधदशामें रूप्यकी निवृत्ति 
और शुक्तिका प्रकाश इन दोनोंकी उपपत्ति दै। शङ्कते न चेति उपादेयभूतया=अवियाको 
कार्यरूप जो बृत्ति दै.उस बृत्तिसे खोपादानमूत अविद्याका अभिभव युक्त नहीं दै, उपादेयसे 
उपादानके अभिभवके अद्शनसे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ! वृश्चिका दिरूप उपादेयसे गोमयादिरूप 
उपादानके अभिभवके देखनेसे, आरम्भवाद्के अनङ्टीकारसे गोमयके अवयर्वोको उपादाचत्वक्ी 
शङ्का नहीं दै=आरम्भवादका अङ्गीकार होता तो. “यदू द्रव्यं यद द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानो- 
पादेयम्‌? इस नियमके अनुसार गोमयके. अवयर्वोके उपादानत्वकी शङ्का होती सोतो नहीं दद 
_ किन्तु परिणामवाद दै। | 
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ननु चक्षुरादिजन्यशुत्यादिष्ृतः सम्रकारिकायांः निष्मकारकशुद्धचैतन्या- 
विषयतया तदावरणरूपमूलाज्ञानाभिभवाभावेऽप्यवच्छिन्नविषयया तया अवच्छिन्न 
चैतन्यावरणरूपतुळाज्ञानाभिभवो युज्यते इति ते मतमयुक्तम्‌ | अवच्छिन्नेडविद्याकल्पिते 
अप्रसक्तमकाशे मूलाविद्याया इव तदावरणशक्तेरयोगात्‌ त्वयानभ्युपगतत्वाच । जड- 
विशिष्टातमानं प्रति तदभ्युपगमे च. विशेषणावरकविदिष्टावारकशक्तयभिभवस्य 
ध्यावारकशक्त्यभिभव विनाऽयोगेन शुक्त्याकारडत्त्येव शुद्धात्मप्रकाशापातात्‌ इति चेन्न, 
अनवबोधात्‌ नश्लविद्याकस्पितेऽवच्छिन्ने अस्माभिरविद्या वा तच्छक्तिर्वा$भ्युपेयते । 
किन्तु चेतन्यमात्रे एव तस्मिंस्तु सवै जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रयाश्रितस््सम्बन्धात्‌ जडा- 
बच्छिन्नचैतन्यमाट्ृतमितिव्यपदेशः । घटाद्याकारदृत्या तु तदधिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तो 
तदवच्छेदेनेव तश्निष्ठावरणाभिमवो जायते इतिशुद्धात्मप्रकाशापत्ति३ । 
चक्लुरादिसे जन्यजो शुक्तयादिविषय सप्रकारिका वृत्ति हे उस वृत्तिको निष्प्रकारक- 
झुद्धचेतन्यविषयत्व न होनेसे चतन्यावरणरूप जो मूळाज्ञान उस मूळाज्ञानके अभिभवका अभाव 
होनेपरभी अवच्छिन्नविषयक जो वह वृत्ति है, उस वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतन्यका आवरणरूप 
जो तूळाज्ञान उस तूळाज्ञानका अभिभव युक्त है यह जो तुझारा मत हे वह अयुक्त है, क्यों ! 
जिसमें प्रकाश प्रसक्त नहीं है ऐसा जो अविद्याकल्पित अवच्छिन्न चैतन्य है उस अवच्छिन्न 
चेतन्यमें मूळाविद्याकी तरह सूळाविद्याकी आवरण-शक्तिकाभी अभाव हे । और तुमसे अङ्घी- 
कृत न होनेसेभी और जडविरिष्ट जो आत्मा है उस आत्मांके प्रति तद्‌भ्युपगमेच=आवरणः 
शक्तिके अङ्गीकार करनेपर विशेषणकी अनावरक ओर विरोष्यकी आवरक जो शक्ति उस 
शक्तिके अभिभवका विशेष्यावरकशक्तिके अभिभव विना अयोग होनेसे शुक्तयाकार वृत्तिसेही 
शुद्ध आत्माके प्रकाशकी आपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्यों ? तात्पयेके न समझनेसे; अभिप्राय 
प्रकट करते हैं, नेति । अविद्यासे कल्पित जो अवच्छिन्न चेतन्य हे उस अवच्छिन्न चेतन्यमें. 
हमलोगोंसे अविद्या या अविद्याकी शक्ति नहीं अङ्गीकार की जाती है, किन्तु चैतन्यमात्रमें, 
तस्मिन=उस चेतन्यमात्रमें तो सर्व ही जड अध्यस्त है अतः एकाश्रयाश्रितत्वरूप सम्बन्धसे 
जडावच्छिन्न चैतन्य आवृत दै, ऐसा व्यपदेश होता है । और घटाकार वृत्तिसें तो अधिष्ठान 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनेपर घटावच्छेदेनेव घटचेतन्यनिष्ठ आवरणका अभिभव होता है 
अतः शुद्ध आत्माके प्रकाहको आपत्ति नहीं । 
. तदुक्तं. संक्षेपशारीरके- आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । 
प्वेसिद्धितमसो हि पश्चिमो नाश्षयो भवति नापि गोचरः ॥ ' “ बु निगद्य किमत्र 
बदाम्यहं श्रणुत सडग्रहमद्रयक्षासने । सकलवाङ्मनसातिगता चितिः सकलवाङ्मनस- 


व्यवहारभाक ॥ इति च। तस्मादविद्यायां सत्यामपि शक्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्रा; 


अवस्था विसेषप्रच्यवाद्वा एकदेशनाशाद्वा भीरुभखदपसरणाद्रा कटवद्संवेष्टनाद्वा आवरण: 
भङ्गानिम्नोक्षबाधानाद्नुपपत्तिः । 
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संक्षेपश्ारीरकर्मे कहा है । जीवेशादिमेद्शून्य शुद्ध चैतन्य ही मूलाज्ञानकां आश्रय 
, वथा विषय हे । पू्वेसिद्धतमंसोंहि-जीवेशादिसे पूर्वसिद्ध तमरूप अज्ञानका पश्चिमः-पश्चात्‌ 
सिद्ध जीव या इंश आश्रय तथा विषय नही हो सकते हैं । अत्र=वेदान्तके प्रस्तुत सिद्धान्तमें 
बहुत विस्तरसे में क्या कहूँ इस अद्वैतशासनमें संक्षेपसे संग्रह सुनलो कि चैतन्य सवे वाणी 
तथा मनसे अतीत है ओर सकळ वाणी तथा मनके व्यवहारको भजनेवाळामी दे=विवेकीकी 
दृष्टिसे निरुपाथिक है, अतएव सर्वव्यवहारसे अतीत है और अविवेकीकी दृष्टिसे उपाधिमत्‌ 
है, इसलिये व्यवह्दारमाळ कहा जाता दै । तात्पर्य यहकि-सर्वव्यवहार अधिष्ठानता संबन्धसे 
चैतन्यमें ही रहता है अतः सर्व व्यवह्दारभाकू बतळाया है, और वस्तुतः जेसे ग्रीष्मकालीन 
प्रचण्डंमातण्डीयकिरणोंमें अध्यस्त जलसे प्रथिवीका कोई तात्त्विकसम्बन्ध नहीं और उस जळसे 
प्रथिवीकी कोई हानिभी नहीं तद्वत्‌ व्यवद्दारकाभी प्रह्मकेसाथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
आर व्यवहारसे ब्रह्की कोई हानिभी नहीं अतः सवै व्यवहारसे अतीत कहा जाता हे । 
तस्मात्‌-अविद्याके रहनेपरभी, आवरणशक्तिके अभिभवसे या तूलाज्ञानके नाशसे, या अवस्था 
विशेषके प्रच्यवसे या अविद्याके एकदेशके नाशसे या भीरुमटवत्‌ अविद्याके हट जानेसे या 


कटवत्‌ अविद्याके संवेष्टनसे आवरणका अङ्घ, शुक्तयादिके ज्ञानसे अनिर्मोक्ष, रजतादिका वाध 
इन तीनोंकी उपपत्ति हुई । 


ननु अवस्थाविशेषाणामन्ञानाऽभिन्नत्वे एकाङ्ञानपक्षक्षतिः अज्ञानभिन्नत्वे च 
साक्षात्‌ ज्ञानेन निटत्तिः भ्रमाद्यपादानत्वश्व न स्यात्‌। तेषामिब रूपस्यैवोपादाननाञं 
विना नाशप्रसङ्गश्च शुक्तयज्ञानं नष्ठमित्यनुभवविरोधश्चेति चेन्न, यतोऽबस्थातावदवस्थावतो- 
ऽभिन्नेव । अज्ञानक्य तु सर्वावस्थालुस्यूतेकाकारमादाय । एवश्चाज्ञानावस्थाया अज्ञान- 
त्वेन न ज्ञांनसाश्षान्निवच्येत्वाद्यनुपपत्तिः । यत्तवस्थाविशेषाणमिब रूप्यस्येवोपादान- 
निट्रत्ति विना निहस्यापादन तदयुक्तम्‌ । अज्ञान एव ज्ञानस्य साक्षाद्विरोधावधारणेना- 
ज्ञानावस्थायाः तदभिन्नायाः ज्ञानसाक्षान्निवर््य्वात्‌ । न तु रूप्यादीनाम्‌ अनीइकृतात्‌। 
अनेकाज्ञानपक्षे तु शङ्कापि नोदेति । १29: 


शङ्कते नन्विति । अवस्थाविशेषोंकों अज्ञानके साथ अभिन्न होनेपर ' अज्ञान एक है? 
'इस पक्षकी हानि है । अवस्था विशेषोंको अज्ञानसे भिन्न होनेपर अवस्थाविशेषोंकी साक्षात्‌ 
ज्ञानसे निवृत्ति न होगी । और श्रमका उपादानत्वभी नहीं होगा, और तेषामिवरअवस्था- 
विशेषोंकी तरह उपांदानके नाश विनाही रजतके नाशका प्रसङ्ग होगा ' शुक्त्यज्ञानं नष्टम्‌ ? इस 
'अनुभवके साथ विरोधभी होगा, इति चेन्न,' यतः अवस्था अवस्थावालेसे अभिन्नही हैं, और 
“अज्ञानका ऐक्य तो सवे अज्ञानरूपावस्थाओमें अनुस्यूत एकाकार--एकाज्ञानखरूपको लेकर है= 
जैसे घटादिरूप अवस्थाओंमें अनुगत' हुआभी अज्ञान घटादिके नष्ट होनेपर नष्ट नहीं होता है 
'बैसे ही अज्ञानरूप नाना अवस्थाओमे अनुस्यूत अज्ञान उन अवस्थाओंके नष्ट होनेपरभी नष्ट 
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३४४ अद्वेतसिद्धि: । : [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः ] 


नहीं होता है, विशेषता यह है कि-घटादिरूप अवस्थाओंका उच्छेद अनादिरूप ` अज्ञानके 
उच्छेद विना नहीं होता है, और अज्ञानरूप अवस्थामै यद्यपि स्वानुस्यूत अज्ञानवत अनादि ह 
फिरभी इनका अनादि अज्ञानकें उच्छेद विना उच्छेद होता हृ | इस रीतिसे अज्ञानकी अव- : 
स्थाको अज्ञानरूपत्व होनेसे ज्ञानसे साक्षात्‌ निवर्त्यत्वादिकी अनुपपत्ति नहीं है । और जो 
अवस्थाविशेषोंकी तरह उपादानकी नित्रृत्ति विना रूप्यके निवृत्तिका आपादन हे वह अयुक्त 
हे । क्यों ? अज्ञानमेंही ज्ञानके साक्षात्‌ विरोधका अवधारण होनेसे अज्ञानके साथ अभिन्न 
अज्ञानकी अवस्थाको ज्ञानसे साक्षात्‌ निवत्येत्वके योग्य होनेसे=अवस्थाको अज्ञानरूप होनेसे 
साक्षात्‌ ज्ञाननिवत्यैत्व है । और रूप्यादिको नहीं अनीरकूत्वात्‌=अज्ञानस्वरूपत्वका अभाव 
होनेसे । ओर जिस पक्षम अनेक अज्ञान माने जाते हैं उस पक्षमें साक्षात्‌ रूप्यके निवत्तिकी 
शङ्काभी उदित नहीं होती है । | 
ननु---अस्मिन्पक्षे एकया इत्या संवेतदज्ञानंस्य निट्त्तिः उत एकतदज्ञानस्य, आदरे 
पुनः शुक्तेः कदाप्यम्रकाशो न स्यात्‌ अन्त्ये दृक्तिकालेऽपि प्रकाशो न स्यात्‌ , एकस्यावर- 
णस्य निट्टत्तावपि आवरणान्तरानिषृत्त!-इति चेन्न, एकया हत्त्या एकाङ्ञाननाशेऽपि तये- 
चाचरणान्तराणां प्रसिद्धत्वात्‌ यावत्‌ सा तिष्ठति तावत्मकाशः तस्यामपगतायां पुनः अप्र- 
काशश्रोपपद्यते, अज्ञानस्य ज्ञानप्राग्भावस्थानीयत्वात्‌ तथा तव एकञ्ञान-मेकमेव प्राग्भाव 
नाशयति तन्नाशरूपेणोदयात्‌। प्राग्भावान्तरनिवन्धनमङ्ञातत्वादिच्यवहारं च प्रतिबभ्नाति। 
तथा मंमाप्येके ज्ञानमेकमेवाज्ञानं निवतेयति। अङ्ञानान्तरनिबन्धम्‌ प्रयोजन प्रतिबप्नातीति 
किमनुपपन्नम्‌ । अत्र च प्रतिबन्धपदेन कार्या्नुपपत्तिप्रयोजकत्वम्‌ करणाभावप्रतिवन्ध- 
कसाधारणमभिहितम्‌ । एवं अबस्थाविशेषपश्षेऽभि प्रकाशाप्रकाशाबुपपादनीयो ॥ 
शङ्कते नन्विति । अस्मिन्पक्षे=नाना अज्ञानपक्षमें एकद्वत्तिसे सर्वशुत्तयज्ञानोकी निवृत्ति 
होती दै अथवा एकशुत्तयज्ञानकी, आद्यपक्षका अङ्गीकार होतो पुनः कमीभी शुक्तिका अप्रकाश न 
होगा क्योकि अप्रकाशके प्रयोजक अज्ञानोंका एकही वृत्तिसे नाश हो गया दै, अन्त्ये=अन्तिम- 
यक्ष होतो बृत्तिकालमेंभी शुक्तिका प्रकाश न होगा, क्यों ? एक आवरणके निवृत्त होनेपरभी 
अन्य आवरणके विद्यमान होनेसे इति चेन्न; क्यों ? एक वृत्तिसे एक अज्ञानके नाश होनेपरभी 
तयेवऱ्उस वृत्तिसेही आवरणान्तरोंको . प्रतिरुद्ध होनेसे, जब पर्यन्त वह बृत्ति स्थित रहती है 
तब पयेन्त प्रकाश उपपन्न होता है, और उस बृत्तिके अपगत होनेपर फिरभी अप्रकाश उपपन्न 
होता हे। अज्ञानको ज्ञानके प्रागभावके स्थानपर होनेसे, जैसे तुम्हारे मतमै एक ज्ञान एकही प्रा- 
राभावका नाश करता है, एक प्रागभावके नाशरूपसे उदय होनेसे, और अन्यप्रागभावप्रयुक्त जो 
झज्ञातत्वादिव्यवहार उसको प्रतिबद्ध. करता दै, तैसे मेरे मतमेंभी . एकज्ञान एकही अज्ञानको 
निव्वत्त करता हे, और अन्य-अज्ञानप्रयुक्त कार्यको - प्रतिबद्ध करता हे; अतः हमारे सिद्धान्तमें 
क्या अनुपपन्न है । और यहाँपर प्रतिबन्ध्रपदेन-प्रतिबश्ाति इस पदसे कारणाभाव तथा प्रति- 
बन्धकं एतदुभयसाथारण कायानुत्पत्तिप्रयोजंकत्व कहा हे. । एवम्‌ नाना अज्ञानपक्षके सदृ 
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अवस्थाविशेष पक्षमेंभी प्रकाश और अप्रकाश ये दोनों उपपादूनीय हैं=एंकबत्तिसे एक अवस्था- 
विशेषका नाश होता हे और अवस्थान्तर प्रतिबद्ध रहता हे इत्यादि। | 

एवममूत्तेस्याज्ञानस्य यद्यपि दण्डादिना गवादीनाभिवापसरणं करादिना कटा 
'दीनामिव संवेष्टनं च न सम्भवति तथापि कार्याक्षमत्वसाम्येनापसरणसंेष्ठनपक्षो योज- 
नीयो । यथाहि-उत्तेजकाभावसहकृतस्य मणेः प्रतिवन्धकतायाश्चत्तेजकसत्वे भतिबन्धका- 
यं्षमत्वस्‌ । तथा इत्पभावसहङृतस्याज्ञानस्यं प्रतिवन्धकतायां दत्तो सत्यां तत्कार्यानुद्य 
इतिद्रष्ठव्यम्‌ । ननु चेतन्यस्य निरवयवत्वात्‌ तस्येकदेशेन भ्रकाशो न युज्यते । अया- 
काश इव. तत्तदर्थावच्छिन्नत्वमेकदेशशब्दाथे! । तहि नागन्तुकपदार्थावच्छिन्नचेतन्यमना- 
ज्ञानस्य विषयः न निविषयस्यावरणस्यायोगात्‌ । प्रागनवच्छिन्नावरणमेवेदानीमवच्छि- 
्ञावरणं जातमित्यपि न । अवच्छिन्नचेतन्यमञ्ञानेनेवानवच्छिन्नावरणनाश्ञापत्तेःः । एतेन 
च्यक्तितः पूर्वं जातिरिव विषयात्पूवेमज्ञानमस्तीति निरस्तमितिचेन्न । 

इस रीतिसे अमूते अज्ञानका दण्डादिसे गवादिकी नाई अपसरण ओर करादिसे कटाः 
'दिकी नाई संवेष्टन यद्यपि नहीं बन सकता दै तथापि आत्मीय. कायमें असमथेत्वके साम्यसे 
अपसरण पक्ष और संवेष्टनपक्ष समर्थनीय दै । जैसे उत्तेजकाभावविशिष्टमणिको प्रतिबन्धकता 
होनेपर उत्तेजकके होनेपर प्रतिबन्धको आत्मीय कायेमें अक्षमत्व है तेसे वृत्त्यमावसहक्रत 
अज्ञानको प्रतिबन्धकता होनेपर वृत्तिके होनेपर अज्ञानके कार्यका अनुद्य है यह द्रष्टव्य है । 
शङ्कते नन्विति चैतन्यको निरवयव होनेसे चैतन्यका . एकदेशसे प्रकाश युक्त नहीं दै, अथर्‌ 
यदि ऐसा कहो कि आकाशकी तरह तत्तत्पदार्थावच्छिन्नत्वही एकदेश शब्दका अथ है, तब 
कादाचित्कपदार्थावच्छिन्न-चेतन्य अनादि-अज्ञानका विषय न होगा, निविषय आवरणंका अयोग 
होनेसे पूवेमें अनवच्छिन्नका जो आवरण था वही इस कालमें अवच्छिन्नका आवरण हो गया है 
इत्यपिन=यहभी नहीं कह सकते हो, क्यों ? अवच्छिन्नचेतन्यके ज्ञानसेही अनवच्छिन्नके आव- 
रणके नाशकी आपत्तिसे | एतेन=निर्विषयक आवरणके न रहनेसेही व्यक्तिसे पूवे जैसे जाति 
रहती है तैसे विषये पूर्वे अज्ञान है यह कथनभी निरस्त हुआ, इति चेन्न; क्यों 
` `  अनाद्ज्ञानविषये, अनादिचेतन्ये तत्तदागन्तुकपदार्यावच्छेदाभ्युपगमात्‌, आंश्र- 
यत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केबले्युक्तत्वात्‌ । यदवच्छिन्नगोचरा च हत्ति- 
स्तद्वच्छेदेनैवावरणापसरणात्‌ । नानवच्छिन्नचेतन्यावरणभङ्गगरसङ्ञः । अत एव एच्ति 
:विषयावच्छिन्नचैतन्यात्‌ प्रागज्ञानमस्तीत्यभिप्रायेण विषयात्‌ प्रागज्ञानमस्तीति साधूक्तम्‌ 
'तस्मादधिष्ठानचेतन्यं स्वाध्यस्तं भासयतीति सिद्धम्‌ । उ: त 
.  अझनादिअज्ञानका विषय जो अनादि चैतन्य है उस अनादि चैतन्यमें तत्तदागन्तुक पदाथके 
अवच्छेद्का अभ्युपगम नेसे; शुद्धनिर्विभागचितिही आश्रय तथा विषयत्वको अजनेब्राळी डे, 
. यह उक्त होनेसे, ` और यतूपद्रा्थावच्छिन्नचैतन्यगोचरा: वृत्ति होती दै, वसदाम्योवच्छेदेनेव 
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है 
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३४६ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकमव्यवस्थोपपत्तिः ] 


आवरणका अपसरण होनेसे अनवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ आवरणके अङ्गका प्रसङ्ग नहीं । अत एव 
वृत्तिका विषय जो अवच्छिन्नचैतन्य उस अवच्छिन्नचेतन्यसे पहले अज्ञान है इस अभिप्रायसे 
'विषयसे पूर्व अज्ञान दै यहभी अच्छाही कहा है । ततः अधिष्ठानचेतन्य स्वमें अध्यस्तको प्रका- ` 
शित करता हैं यह सिद्ध हुआ । 

तदयमत्र निष्कर्ष; यद्यपि विषयप्रकाशर्क विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचेतन्यम्‌, अन्तः- 
करणावच्छिन्नचेतन्य तु प्रमातृ । अन्तःकरणह॒त्त्यवच्छिन्नचेतन्यन्तुप्रमाणम्‌ । तथापि यदी- 
यान्त;करणद्रच्या विषयपयेन्त चक्षुरादिद्वारा निस्सृततया यत्मकाशकं चेतन्यं यत्प- 
मावचेतन्याभेदेनाभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा । अतएव एक- 
इृत्तयुपाख्ढलक्षणेकळोलीभावापन्षे प्रमावृप्रमाणप्रमेयचेतन्यं भवति । ततस्तद्वच्छेदेनाज्ञान- ` 
निहत््या भासमानं प्रमेयचेतन्यमपरोक्षफलमित्युच्यते । तत्स्वयं भासमानं सत्‌ स्वाध्यस्तं 
घटाद्यपि भासयतीति तत्फलव्याप्यमित्युपेयते । यन्निष्ठा च यदाकारा दृत्तिभेवति तत्निए 
तदाकारमज्ञाने सा नाशयतीति नियमात्‌ प्रमातृप्रमेयोभयव्यापिन्यपरोक्षवृत्तिः स्वाव- 
च्छेदेनावरणमपसारयति । प्रकाशस्य स्वावच्छेदेनावरणापसारकत्वदशेनात्‌ । अतः प्रमा- 
जरवच्छिन्नस्यासत्त्वावरणस्य प्रमेयावच्छिन्नस्य अभानावरणस्य चापसारणात्‌ । घटोऽयं मे 
स्फुरतीत्याद्यपरोक्षव्यवहार; । न 

प्रसिद्ध यह यहाँपर निचोडा हुआ अथे दै-यद्यपि विषयका प्रकाशक विषयका अधिष्ठान 
प्रमेयचैतन्य हे । और शरीरस्थ-अन्तःकरणभागावच्छिन्न चैतन्य उसका प्रमाता दै=्शरीरके 
भीतर जितना अन्तःकरणका भाग हो उस भागसे अवच्चिन्नं चैतन्य उक्त ज्ञानका प्रमातृ दै । 


'और अन्तःकरणकी वृत्तिसे अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण दै=शरीर और विषय इन दोनोंके मध्यमें 


जो अन्त:करणंका भाग हो उस भागसे अवच्छिन्न चेतन्यका नाम प्रमाण है । और विषयमें 
जो अन्तःकरणका भाग स्थित हो उस भागसे अवच्छिन्न चैतन्यका नाम प्रभिति और प्रमा है; 
इतना कहनेको बाँकी है. । तथापि=उक्त तीनों चेतन्योंका औपाधिक भेद होनेपरभी चक्ु- 
रादिद्रारा विषयपरयन्त निस्स्रतं यदीयं्यत्प्रमातृसम्बन्धिः अन्तःकरणकी वृत्तिसे जो प्रकाशक 
चैतन्य जिस प्रमातृचेतन्यके साथ अभेद्रूपसे अभिव्यक्त “होता दै उसकोही वही जानता दै 
अन्यको नहीं जानता दै और अन्यभी नहीं जानता 'दै;-जानातिका ' अर्थ साक्षात्कार है अतः 
परोक्ष्थलमें ऐसी व्यवस्थाः न होनेसें. अव्याप्ति नहीं ' नान्यं जानाति? -यहपर अन्यका विशे- 
षण अस्च्छभी दे । अतः . स्वंच्छसुखादिको अन्तःकरणकी वृत्तिविनाभी प्रत्यक्षत्व होनेपर 
अव्याप्ति नहीं । और “ नान्यः ? यहाँपर अन्यशब्दको जीवपर समझना चाहिए, तब ईश्वरको 
चक्षुरादिद्वारक इृत्तिके विनाही निखिछप्रपश्चविषय प्रत्यक्ष होनेपरभी न्यूनता नहीं । यतः 


अन्यको नहीं जानता दै और अन्य नहीं जानता दै, अतएव एक वृत्तिपर उपारूढ्स्वरूप. जो 
एकं.. ठोळीभाव उस एक लोलीभावको .प्रमातू. प्रमाण . प्रमेय चैतन्य.. प्राप्त होते हैं; तत; . 
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[ परिच्छेदः १ ] . सरलासम्वलिता । ३४७ 


तदृनन्तर तद्वच्छेदेन्‌=उक्तवृत्तिविषयावच्छेदेन अज्ञानकी निवृत्तिसे भासमानं प्रमेयचैतन्य 
अपरोक्षरूप फल कहा जाता है वह प्रमेय चैतन्य स्वयं भासमान हुआ समे आरोपित घटा- 
दिकोभी भासित करता दै इसलिए तत्-घटादि, फळव्याप्यम्‌=फलसे भार हैं ऐसा अङ्गीकार, 
किया जाता दै; फव्याप्यशन्इका अर्थ है-फलभास्य। और जिसमें संश्रिष्ट हुई वृत्ति यदाकारा 
होती दै, तन्नष्ठ तदाकार अज्ञानको वह बृत्ति नष्ट करती है, इति नियमातू=्ऐसा नियम 
होनेसे प्रमातृ तथा प्रमेय एतदुभयकी व्यापिका अपरोक्षत्रत्ति स्वावच्छेदेन आवरणको दूर्‌ करती. 
है, प्रकाशको स्वाच्छेदेन, आवरणका अपसारकत्व देखनेसे अतः प्रमात्रबच्छेदेन रहनेवाळे 
असत्वावरणके अपसरणसे और प्रमेयावच्छेदेन रहनेवाले अभानावरणके अपसरणसे, “ घटोऽयं 
मे स्फुरति ? इत्यादिरूप अपरोक्ष व्यवहार होता है । A 
परोक्षस्थले तु इन्द्रियसन्निकषेलक्षणद्वाराभावात्‌ अन्तःकरणनिस्सरणामावेन 
बिषयपर्यन्तं वृत्तेरगमनात्‌ विषयावच्छिकनप्रमेयचेतन्येन सह प्रमातृचेतन्यस्यैकदृत्युपारूढः 
त्वाभाषेनापरोक्षतयाअभिव्यक्त्यभावेऽपि, प्रमातृममाणचेतन्ययोरेकलोलीभावापत्यप्रमा- 
त्रवच्छिन्नमसत्वावरणमात्रं निवतेते । तावन्मात्रस्य इृस्यवच्छिन्नत्वात्‌ । इदमेव सुषुप्ति- 
व्याहृत्तिशब्देन विवरणाचार्ये: व्याख्यातम्‌ । विषयावच्छिन्नाभानावरणतत्कार्यसद्भावेऽपि 
प्रमात्रवच्छिन्नमसत्तारणनिह॒त्या अनुमानादो व्यवहारोपपत्तेः अत एंव जानाम्यहं . प्ते 
वहिरस्तीति स तु कोहृश इति मे न भातीत्यादिव्यवहारः । त्रयाणामेकलोलीभावे 
अपरोक्षत्वम्‌ द्योरेकलोलीभावे तु अपरोक्षत्वमिति न सङ्करः । टृत्तेत्र विषयेण सर्व 
साक्षादेवापरोक्षस्थले सम्बन्ध; । परोक्षस्थले तु, अनुमितेरनुमेयेन तद्रयाप्य-ज्ञान- 
जन्यत्वम्‌ । शाब्दाः संसर्गेण सह तदाश्रयवाचकपदजन्यत्वम्‌ । स्मरतेः स्मतेव्येन सह 
तद्विषयानुभवजन्यत्वम्‌ । एवमन्यत्रापि परम्परासम्बन्धएवेति । परोक्षापरोक्षविभागः | 
. विस्तरेण व्युत्पादितमस्माभिरियं प्रक्रिया सिद्धान्तबिन्दो । तस्माद्रिषयस्य मिथ्या- 
त्वेऽपि प्रतिकमेव्यवस्थोपपन्नेति दिक्‌ ॥ | क 
3 इत्यद्वेतसिद्धो प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः कि 
, और परोक्षस्थलमें तो इन्द्रियसन्निकषेलक्षण द्वारके अभावसे अन्तःकरणका निस्सरण 
नहीं हे और निस्सरणके न होनेसे विषयपयेन्त वृत्तिका गमन नहीं दै और गमन न होनेसे 
विषयावच्छिन्न प्रमेय चैतन्यके साथ प्रमातृचेतन्यका एकद्रत्तिमें उपारूढत्वके अभावसे अपरोक्ष- 
रूपसे अभिव्यक्तिका अभाव दोनेपरभी प्रमातृचैतन्य तथा प्रमाणचैतन्य इन दोनाँको एकवृत्तिमें 
उपारूढ़ होनेसे, प्रमात्रवच्छेदेन रहनेवाला असत्त्वावरणमात्र निवृत्त होता दै, असत्वावरण- 
मात्रको बृत्त्यवच्छिन्न होनेसे, यह 'असत्वावरणः ही सुषुसिव्यादृ्ति शब्दसे विवर्णाचायाँसे 
व्याख्यात- हुआ दै, विषयावच्छेदेन अभानावरण और तत्कायेका सद्भाव होनेपरभी प्रमात्र- 
बच्छिन्न जो असत्वावरणमात्र उसकी - निइत्तिसे अनुमानादिस्थल्में ( अस्ति ) इत्यादि ज्यव- 
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३४८ झद्वैतसिद्धि: । ` [ प्रतिकूलतकेनिराकरणम | 


'हारकी उपपत्ति है | अतएव=विषयावच्छेदेन विद्यमान आवरणके नष्ट न होनेसे और प्रमात्र- 
वच्छेदेन विद्यमान आवरणके नाशसे ही जानताहूँ में कि पवेतमें वहि. है परन्तु वह कैसा 
है यह मुझको भान नहीं होता दै इत्यादि व्यवहार होता है; तीनों. चैतन्योंको एकवृत्तिमें 
उपारूढ़ होनेपर अपरोक्षत्व होता है । और दोको एकब्रत्तिमें उपारूढ़ होनेपर परोक्षत्व; इसलिए 
परोक्षत्वापरोक्षत्वका सङ्कर नहीं है । और वृत्तिका विषयके साथ सवे अपरोक्षस्थळमें साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होता है । ओर परोक्षस्थलमं तो अनुमितिरूप वृत्तिका अनुमेयके साथ तद्व्याप्यज्ञान- 
जन्यत्व सम्बन्ध है-तत्पदसे वहथादिरिप अनुमेय पदाथेका ग्रहण तद्व्याप्यधूमादिकि हें धूमादि- 
विषयकज्ञानजन्यत्व ( पबैतो वहिमान्‌ ) इत्यादि अनुमितिओंमें रहता हैं शाब्दी प्रमाका 
स्वप्रमेयके साथ तदाअयवाचकपदजन्यत्वरूप सम्बन्ध है=्तत्पदसे शाव्दी प्रमाके 
विषयी भूतसंसगका ग्रहण है, तदाअय हुए पदाथे ताहशपदाथ वाचक जो पद्‌ ताद्शपद्जन्येत्व 
शांब्दी प्रमामें हैं, स्मृतिका स्मत्तेव्यके साथ तद्विषयानुभवजन्यत्वरूप : सम्बन्ध: दै=ततपद्से स्मत- 
'दयविषय लेना चाहिए। तद्विषयक जो अनुभव तादश अनुभवको संस्कारद्वारा स्सतिजन्यत्व है । 
इसीरीतिसे उपमित्यादिस्थलमेंभी परम्परारूप ही: सम्बन्ध है, यह परोक्षापरोक्षका विभाग है। 
शब्दबाहुल्यसे यह प्रक्रिया सिद्धान्तबिन्दुमें हमसे व्युत्पादित की गई दै=निवोणद्शकके प्रथम 
छोककी टीका देखनी चाहिए; यतः कोई अनुपपत्ति नहीं ततः विषयको मिथ्या होनेपरभी 
प्रतिकमेव्यवस्था उपपन्न हुईं । यह दिक्‌ दशन है । अर्थात्‌ सूक्ष्मदर्शी प्राज्ञुलळोग इसीमेंसे 
अनन्त प्रकार लिख सकते हैं । 
इति सरलायां. प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः । 


अथ प्रतिकुलतकेनिराकरणम्‌ । 

ननु-मिथ्यात्वानुमानम्‌ प्रतिकूलतर्कपराहतम्‌ । तथाहि-विश्वं यदि कर्तितं 
स्यात्‌ सत्याधिष्ठानं स्यात्‌ न चेवम्‌; सामान्यतो ज्ञातत्वे सत्यन्ञातविशेषवत्स्याधिष्ठान- 
त्वप्रयोजकस्य निविशेषे निस्सामान्ये च ब्रह्मण्यसंभवादिति चेन्न; स्वरूपेण ज्ञातत्वे 
सति विशेषेणाज्ञातत्वस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकत्वेन ज्ञातंविशेंषवत्त्वस्याप्रयोजकत्वात्‌ । पुरुषो 
न वेति संशयधर्मिणः स्थाणोरप्यन्यत्र ज्ञातस्थाणुत्वरूपविशेषत्वात्‌ । तत्राज्ञातविशेषवत्व- 
सपि न प्रयोजकम्‌ विशेषवच्वेनाज्ञातत्वस्यैव लघुत्वेम प्रयोजकत्वात्‌ । तथाच निस्सा- 
मान्ये निविशेषे च ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानात्‌ परिपूणेत्वानन्दृत्वादिना चाज्ञानादयि 
षठानत्वश्चुपपन्नम्‌ वस्तुतस्तु कटिपत-सामान्यविशेषवत्व ब्रह्मण्यपि सुलभमेव अकल्पित- 
सामान्यविशेषवत्त्वश्चाप्रसिद्धम्‌ । | 

अथ सरलायां प्रतिकूलतकेनिराकरणम-। 

` प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यतत्‌, यह मिथ्यात्वसाधक अनुमान प्रतिकूलतर्कसे परा- 
इत=स्वकीय कार्य करनेमें अक्षम हे । तथाहि विश्व यदि कल्पित. हो.तो सत्य दै अधिष्ठान. जिसका 
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[ परिच्छेद: १] ` सरलासम्चलिता । ३४९ 


एवंभूत होगा, न चेवम्‌=परन्तु ऐसा हे नहीं, क्यों ? अधिष्ठानत्वका प्रयोजके जो सामान्यतः 
ज्ञातत्व-विशिष्ट अज्ञातविंशेषवत्त्व दे उसका निर्विशेष तथा निःसामान्य जो ब्रह्म उस ब्रह्म 
असंभव दोनेसे=सामान्यरूपसे ज्ञात और अञ्ञांतविशेषवत्‌ जो पदार्थ होता है वह अधिष्ठान 
होता है यह रञ्जुसर्पादि--अध्यासमे प्रसिद्ध दै परन्तु विशेषरहित तथा -निस्सामान्य त्रह्म तो 
ऐसा नहीं है अतः ब्रह्में प्रपध्चका अध्यास नहीं बन सकता दै, और अध्यासके विषयकोही 
कल्पित कहा जाता दवै तथांच प्रपश्चको कल्पित नहीं कह सकते हैं, इति चेन्न, क्यों ? स्वरूपेण 
ज्ञातत्वचिशिष्ट होके विशेषेण अज्ञातत्वको अधिष्ठानत्वका प्रयोजक दोनेसे ज्ञातविशषवत्त्वके 
अप्रयोजकत्वसे=सामान्यरूपसे ज्ञात और विशेषरूपसे अज्ञात पदार्थं अधिष्ठान हुआ करता हे,. 
अज्ञातविशेषवत्‌ नहीं । ' पुरुष है या नहीं? इत्याकारक संशयका धर्मी जो स्थाणु हे उस 
स्थांणुकोभी अन्यत्र ज्ञातस्थाणुत्वरूपविशोषवत्‌ होनेसे तहा . अज्ञातविशेषवत्त्वभी 'प्रयोजक नहीं 
है, लाघवसे विशेषवत्वेन अज्ञातंत्वकोही प्रयोजकत्व होनेसे, फलतः निःसामान्य तथानिर्विशेष 
ब्रह्ममें खप्रकाशत्वेन ज्ञान होनेसे और परिपूर्णत्त्र आनन्द्त्वादिरूपसे अज्ञान होनेसे अधिष्ठानत्व 
उपपन्न हुआ, वस्तुतः कल्पित सामान्यवत्त्त और कल्पित - विशेषवत्त्व ब्रह्ममें सुळमही दै और 
अकल्पित विशेषवत्त ओर अकल्पित सामान्यवत्त्व तो सवथा अप्रसिद्धही दै 1  .-. ˆ 
नच तत्कल्पने अन्योन्याश्रयः । कल्पितसामान्यविशेषाणां ` प्रवाहानादित्वात्‌ 
सत्यत्वानन्द्त्वादीनामेव कब्पितव्यक्तिभेदेन सामान्यत्वांत्‌ । परिपूर्णानन्दत्वादीनां च 
विशेषखात्‌ । अतएव सामान्याकारज्ञानं विना संस्कारानुद्गोधात्‌, कथमध्यास इति न चँ 
वाच्यम्‌। सदात्मना स्वरूपञ्ञानस्यैन सामान्यज्चानत्वात्‌। नझध्यसनीयँ सदात्मना न भाति। 
एतावानेव विशेषः । यदधिष्ठानं स्वत एव सदात्मना भाति अध्यसनीय तु तत्सम्बन्धात्‌ । 
तत्करपने=सामान्यविशेषभावके कल्पनमें अन्योन्याश्रय है-अध्यास सिंद्ध.होतो कल्पित 
सामान्यविशेषभाव सिद्ध हो और कल्पित सामान्य विशेषभाव हो तब ब्रह्में अध्यास सिद्ध हो अतः 
अन्योन्याथ्यास है नच=नहीं दै क्यों ? कल्पित सामान्य _विशेषॉको प्रवाहसे अनादि होनेसे 
सत्यत्व आनन्द॒त्वादिकोही कल्पित व्यक्तिभेदे सामान्यत्व दे और परिपूणोनन्द्त्वको विशेषत्व 
है, अत. एव सामान्याकारके ज्ञान विना संस्कारका अनुद्य होनेसे केसे अध्यास होगा, यह नहीं 
कहना क्यों ? सदात्मना खरूपज्ञानकोही सामान्यज्ञान दोनेसे=्रान्तिकालमें और ञान्तिकी 
निववृत्तिकालमें सदात्मना भात होनेवाला ब्रह्म सामान्यत्वेनं व्यवहृत होता है । और यद्विषयक- 
त्वेन भ्रान्तिकी नित्रत्ति होती है एवंभूत जो परिपू्णाऽऽनन्द्त्वादिरूप ब्रह्म वह विशेषरूपसे व्यव. 
हंत होता दै, और वस्तुतः सामान्यविशेषभाव है हीं नहीं । अध्यसनीय पदार्थं सदात्मना नहीं 
प्रतीत होता है यह बात नहीं है, इतनाही विशेष दै कि अधिष्ठानं. स्वयं सदात्मना मासित 
होता है और अध्यसनीय अधिष्ठानके -सम्बन्धसे।. '. . | 
___ ननु--अधिष्ठानतिरोधान विना भ्रमासंभवः । प्रकाशतिरोधाने तुःतदध्यस्तावि- 
द्यादे; प्रकाशानुपपत्तिरिति चेन्न, एकस्यैवानन्दाद्यात्मनातिरोहितस्य सदात्मना प्रका- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३५० अद्वैतसिद्धिः | [ प्रतिकूलतकेनिराकरणम्‌ ] 


शसंभवात्‌ । तदुक्तं वातिककारपादेः । यत्मसादादविद्यादि सिद्धयतीव दिवानिशम्‌ । 
समप्यपहुतेऽविद्यानाज्ञानस्यास्ति दुष्करम्‌ ॥ इति । नच बाधकालेऽप्यसद्विशेषज्ञानमस्तीति 
चाच्यम्‌ । परिपूर्णानन्दत्वादेः सत एव विशेषत्वेन तदा तदज्ञानामावात्‌ । धर्ममात्रस्यैव 
कल्पितत्वात्‌ । यद्वा भ्रमविरोधिज्ञानाभाव एव तन्त्रं, न तु विशेषज्ञानम्‌ । विश्वोपादन- 
गोचराज्ञानस्य श्रवणादिजन्यमात्ममात्रविषयकं दृत्तिरपं ज्ञान विरोधि न तु चिद्रूप स्वतः 
सिद्धज्ञानम्‌, ञ्रमविरोधिनश्च दृत्तिरूपस्य ज्ञानस्येदानीमभावोऽस्त्येव । | 
शङ्कते नन्विति, अधिष्ठानके तिरोधान विना भ्रमका असंभव है और प्रकाशस्वरूपका 
तिरोधान होनेपर प्रकाशस्वरूप ब्रह्ममें अध्यस्त जो अविद्यादि हैं उनके प्रकाशकी अनुपपत्ति 
दवै । इति चेन्न; क्यों ? आनन्दादिरूपसे तिरोहित एक ब्रह्मके ही सदात्मना प्रकाशका संभव 
होनेसे । यह अर्थ वार्तिककारपादोंसे कहा गया है;-जिसके प्रसादसे अहोरात्र अविद्यादि- 
पदाथे सिद्ध जैसे हो रहे हैं, तप्रपि=उस प्रकाशस्वरूप आत्माकोभी अविद्या तिरोहित करती 
दै, क्योंकि अविद्याके लिए कुछदुष्कर नहीं है । बाधकालमेंभी सद्विशेष-सभ्चिष्ठविशेषका अज्ञान 
है, इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? परिपूणीनन्दत्वको सत्‌का ही विशेष .होनेसे तदा-स्चाघकालमे 
'परिपूणानन्दत्वके अज्ञानका अभाव होनेसे . धमेमात्रको ही कल्पितत्व है स्वरूपको नहीं । . 
अथवा अमका विरोधि जो ज्ञान उस ज्ञानका अभाव ही अध्यासमें तन्त्र हे विशेषका अज्ञान 


नहीं विश्वका उपादान जो चैतन्य है ताद्टश चैतन्यगोचर जो अज्ञान उस अज्ञानका विरोधी 


अवणादिसे जन्य आत्ममात्रविषयक वृत्तिरूप ज्ञान है, स्वत: सिद्धज्ञानस्वरूप चिद्रूप नहीं और 
अमविरोधि जो वृत्तिरूप ज्ञान है उस ज्ञानका इदानीं कालमें अभाव है ही । 

ननु आत्मानासनोदेष्टिइश्यत्वात्मानातमत्वादिना भेदज्ञानात्‌ कथमध्यस्ताधिष्ठान- 
भाव; इति चेन्नः इदमनिदं न भवतीति पुरोवत्त्येपुरोवत्तिनो्भेदमहेःपीदं रजतमित्य- 


'ध्यासवत्‌ सनघटइत्यादि-अध्यासो भविष्यति नहि रूपान्तरेण भेदग्रहो रूपान्तरेण 


अध्यासविरोधी सनघदइत्यादि प्रत्यये च सद्रूपस्यास्मनो घटाद्यनुविद्धतयाभानान्न तस्य 
घराद्यध्यासधिष्ठानत्वाचुपपत्ति; सद्रपेण च सबेच्चानविषयतोपपत्ते न रूपादिहीनस्या- 
प्यात्मनः कालस्येव चाक्नुषत्वाद्यनुपपत्तित। _, 

शङ्कते नन्विति, आतमा तथा अनात्मा इन दोनोंका दृष्टत्वर्श्यत्व आत्मत्व अनात्मत्वादि- 
रूपसे भेदज्ञान होनेसे अध्यस्तअधिष्ठानभाव कैसे है । इति चेन्न; क्योंकि, ¦ इदं अनिदं न 


' भवति ? इस रीतिसे पुरो वर्ति तथा अपुरो वर्ति इन दोनोंका भेदम होनेपरभी “ इदं रजतम्‌ ? 


यह अध्यास जेसे होता है तैसे : सन्‌ घटः ? यह 'अध्यासभी होगा । रुपान्तरसे भेदग्रह रूपा- 
न्तरसे अष्यासका विरोधी नहीं है । ' सन्‌ घट; ? इत्यादि प्रत्ययमें तो सद्रूप आत्माका घटा- 


“चनुविद्धतया भान होनेसे, आत्माको घटादिकेः अध्यासके अधिष्ठानताके अनुपपत्ति नहीं 


जोर सहूपसे सवेज्ञानोंकी विषयताकी उपपत्तिसे काळकी तरु रूपांदिसे दीनमी आत्माको 
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[ परिच्छेद; १ ] ` सरलासम्वलिता | ३५१ 


चाशुषत्वादिकी अनुपपत्ति नहीं>जसे रूपादिहीनभी काळ चाक्षुषादिज्ञानका विषय होता है 
तैसेही रूपादिसे हीनभी आत्मा चाक्लुषा दिज्ञानका विषय हो सकता दै । . आ 
_ नचु-बिश यदि कल्पित स्यात्‌ तदा सप्रधानं स्यात्‌ न चैवम्‌, तस्मान्न करिपत- 
मितिचेन्न, अत्रापि प्रधानस्य सजातीयस्य सत्वात्‌ । पूर्वेप्रपञ्चसजातीयस्यैवोत्तर्पञ्चस्या- 
व्यसनात्‌ । अध्यासो हि स्वकारणतया संस्कारमपेक्षते न तु संस्कारविषयस्य सत्यताम्‌, 
अनुपयोगात्‌ । नच भ्रमाजन्य एव संस्कारो भ्रमहेतुः । अतो विषयसत्यत्वमावश्यकमिति 
वाच्यस्‌, मानाभावात्‌, विपरीते लाघवाञ्च | अतएव अध्यस्तसजातीयं पूवेमध्यस्तापे- 
क्षयाऽधिकसत्ताकमपेक्षणीयमित्यपि निरस्तम्‌ । सत्यतावदधिकसत्तायाअप्यनुयोगात्‌ । 
पूर्व तु ज्ञानमात्रमपेक्षते । तच्चास्त्येव । | 
शङ्कते नन्विति | विश्व यदि कल्पित होगा तो सप्रधान होगा, ऐसा है तो नहीं, तत: 
विश्व कल्पित नहीं दै=अध्यस्तवस्तुके सजातीय अध्यस्तसे अधिकसत्ताक वस्तुका नाम प्रकृतमें 
प्रधान हें । जैसे रज्जुसर्पसे अधिक सत्ताक बम्बी-आदिमें रहनेवाछा सर्प होता है और शुक्ति- 
'रूप्यसे अधिकसत्ताक वीथीवगेरामें रहनेवाला रजत होता है अथात्‌. प्रधान कहा जाता है, 
इति चेन्न; क्‍यों? अनत्रापिरप्रकृतमंभी सजातीय प्रधानको विद्यमान होनेसे=अध्यस्तके सञ्जा- 
तीयका नामद्दी प्रधान रखना उचित है, उसमें अधिकसत्ताकत्वरूप विशेषण कार्यकारणभावसे 
बहिभूत होनेसे अन्यथा सिद्ध है और सजातीयत्वरूप प्रधानत्व प्रकृतमेंभी बन सकता है | 
इसी अर्थको आगे स्पष्ट करते हैं-अध्यास इति। अध्यास स्वकारणविधया संस्कारकी अपेक्षा 
करता है और संस्कारके विषयके सत्यताकी अपेक्षा नहीं करता है क्यों! उसका उपयोग= 
कुछ फल न होनेसे । प्रमाज्ञानसे जन्य जो संस्कार है वही भ्रमका हेतु हे, अतः संस्कारके 
“विषयका सत्यत्व आवश्यक है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रमाणका अभाव होनेसे-प्रमाजन्य 
'संस्कारद्दी भ्रमका देतु है इसमें कोई प्रमाण नहीं, अनुभवत्वेन अनुभवजन्य संस्कारको हेतुत्व 
माननेमें लाघव है अतएवस्प्रमाजन्यत्वेन संस्कारको हेतुता न होनेसेही, अध्याससे पूवे अध्य- 
स्तके सजातीय अध्यस्तसे अधिक सत्ताक अपेक्षणीय है, यहभी खण्डित हुआ-विषयकी सत्य- 
तावत्‌ अधिक सत्ताकामी अनुपयोग होनेसे अध्याससे .पूवे . सजातीयका ज्ञानमात्र अपेक्षित 
होता हे और वह तो ब्रह्मघर्मिक प्रपथ्वाध्यासमेंभी दे ही । | डं 
ननु एवमधिष्ठानस्यापि-ज्ञानमात्र हेतुः; नतु तदिति न सदंधिष्ठानापेक्षा स्यादिति 
आन्यवादापत्तिरिति चेन्न, अधिष्ठानस्य ज्ञानद्वारा भ्रमाहेतुत्वे5प्यज्ञानद्वारा भ्रमहेतुत्वेन 
सर्वनियमात्‌ । भ्रमोपादानाज्ञानविषयो ह्यधिष्ठानमित्युच्यते । तच्च सत्यमेव असत्यस्य 
सर्वस्याप्यज्ञानकट्िततवनाङ्ञानाविषयस्वात्‌, तदसत्यत्वे तद्ज्ञानस्य त्रमाबाधकत्वमसज्ञात, 
जगति भ्रमबाधव्यवस्था च न स्यात्‌ । बाये नहि किश्विद्धिरुद्धं तत्वमुपदशयता आरो- 
पितमतत्वे बाधनीयम्‌, उभयाध्यासे च. कि केन बाध्यते, अतएव भगवता भाष्यकारेण 
सत्यान्ते मिथुनीकृत्येत्युक्तम्‌। . | Mo FT iS या 
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३५२ अद्वैतसिद्धिः । ` [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


शङ्कते नन्विति । एवम्‌=संस्कारद्वारा जैसे सजातीयका ज्ञानमात्र अपेक्षित दै, सजाती- 
यका सत्यत्व नहीं, तैसे अधिष्ठानकाभी ज्ञानमात्रही अध्यासका हेतु रदो, अधिष्ठान मत रहो 
फलतः अब्यासको सदधिष्ठानकी अपेक्षा न होगी अत एव पर्यवसानमें शून्यकी आपत्ति दै; 
इति चेन्न; क्यों! अधिष्ठानको ज्ञानद्रारा=स्वविषयकज्ञानद्वारा अध्यासका हेतुत्व न होनेपरभी 
स्वविषयकअज्ञानद्वारा भ्रमके देतुत्वसे सत्यत्वका नियम होनेसे, श्रमका उपादान कारण जो 
अज्ञान उस अज्ञानका विषय अधिष्ठान दै, ऐसा कहा जाता है, ओर वह अधिष्ठान तो सत्यही 
है। क्यों ? सवे असत्यको अज्ञानसे कल्पित होनेसे, अन्ञानका अविषयत्व होनेसे, तद्सत्यत्वे= 
अधिष्ठानको असत्यत्व होनेपर, तद्ज्ञानस्य=भधिष्ठानज्ञानको भ्रमके अबाधकत्वका प्रसङ्ग 
होगा, और जगत्में अम ओर बाथकी व्यवस्थाभी न होगी, क्योंकि बाधसे किञ्चित्‌ विरुद्ध 
तत्त्वको उपद्रीन कराते हुए अतत्त्वरूप आरोपित वाधनीय है, और उभयका अध्यास होनेपर 
कौन किससे बाधित होगा, अत एव भगवान्‌ भाष्यकारसे ' सत्यानृते मिथुनी कृत्य ? “अध्यास- 
भाष्य ? यह कहा गया है । 
ननु--एतत्‌ प्रपञ्चसाध्या्थक्रियाकारिणः प्रपश्चान्तरस्याभावेन; स्वोचितार्थक्रि- 
याकारिणोऽस्य न मिथ्यात्वमितिचेन्न; स्वाममायादो व्यभिचारात्‌ । स्वोचिताथेक्रि- 
याकारित्वस्य पारमार्थिकसत्ताप्रयोजकत्वात्‌ । नापि श्रृत्यादिसिद्धोत्पत््यादिमत्तम्‌ सत्ते 
तन्त्रम्‌ । स्वमप्रपञ्चे' व्यभिचारात्‌, तस्यापि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ स्थानरथयोगान्‌ पथः सजते इत्यादिश्रुस्योत्पत्यादिग्रतिपादनात्‌। न च 
कल्पा्यञ्रमायोगः, कस्पान्तरीय संस्कारस्य तत्र हेतुत्वात्‌ न च जन्मान्तरीयसंस्कारस्य 
कायेजनकत्वे अतिप्रसङ्गः । अद्ष्टादिवशेन कचिदुद्धोघेऽपि अन्यत्रानुद्धोघोपपत्ते; 
कार्योन्रेयधर्माणां यथाकायेमुन्नयनात्‌ । अन्यथा जातस्य स्तन्यपानादौ प्रहत्तिन स्यात्‌ । 
` झङ्कते नन्विति । इस प्रपश्चसे साध्य जो अर्थक्रिया तादृशा अर्थक्रियाकारि अन्य 
प्रपश्चका अभाव होनेसे स्वोचित अर्थक्रियाके करनेके स्वभाववाळा जो प्रपच्व है उसका 
मिथ्याल नहीं है, इति चेन्न; क्यों? स्वपनमें तथा मायामें व्यभिचार होनेसे-स्वा प्रिक तथामायिक 
पदार्थोमेंभी स्वोचित-अर्थक्रियाका रित्व हे परन्तु सत्यत्व नहीं, अतएव स्वोचित-अर्थक्रियाकारि- 
त्वको पारमार्थिक सत्त्वके प्रति प्रयोजकत्व नहीं है. । तेसे ही श्रुत्या दिसिद्धउत्पत्त्यादिमत्त्वमी 
सत्त्वमं प्रयोजक नहीं है, स्वप्नप्रपश्चमें व्यभिचार होनेसे- थुत्यादिसिद्ध-उत्पत्त्यादिमत्त्वतो 
स्वप्प्रपश्चमेंमी है, परन्तु सत्त्व नहीं हैं । अतः व्यभिचार है । तस्यापिःस्वप्न प्रपञ्चकेमी 
न तत्र रथा ( वृ०४।३।१०) इत्यादि श्रुतिओंसे उत्पत्त्यादिके प्रतिपादूनसे। कल्पकी आदिमें होने- 
वाळे अमका अयोग है। उसकालमें संस्कारके न होनेसे न च=अयोग नहीं है, क्यों ? कल्पान्त- 
रीयसंस्कारोको उस भ्रममें हेतु होनेसे । जन्मान्तरीय. संस्कारको कार्यजनकत्व माननेमें अतिप्र- 
सङ्ग=नारिकेरद्वीपवासीको गुजापुआओमें वहयादिके आरोपका प्रसङ्ग है नच-नहीं हे क्यों ? 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । ३५३ 


अद्टष्टादिवशतः कहीं संस्कारका उद्रोध दोनेपरभी अन्यत्र अनुद्रोधकी उपपत्तिसे, कार्यतः 
उन्नेयथमाँका यथाकार्य उन्नयन होनेसे, अन्यथा-सनैथा जन्मान्तरीण संस्कारोंका अनुद्रोध ही 
मानों तो सद्यो जात वाळकी स्तन्यपानमें प्रबृत्ति न होगी । | 
.__* नलु--चेत्रेण मैत्रे संस्काराध्यासेऽपि मैत्रस्य श्रमादशनात्‌ । जगदभमहेतुसंस्का- 
रस्य सतं दुर्वारम्‌, न च स्वेनाध्यस्तात्संस्काराद्श्रमः, भ्रमात्पूर्व स्वस्य कार्यानुमेय- 
सस्काराध्यासनियमाभावादिति चेन्न, शुक्तिरूप्यस्य कुण्डलाजनकत्ववत्‌ चेत्राध्यस्तसं- 
स्कारस्य मैत्रञ्रमाजनकत्वेऽपि वणिगवीयीस्थरूप्यस्य कुण्डलजनकत्ववत्‌ , स्वेनाध्यस्तस्य 
संस्कारस्य वियदाद्यध्यासजनकत्बोपपत्तेः तस्तीत्यभावेऽपि तदध्यासस्य पूर्व सत्वात 


कृतस्यापि व्यावहारिकपदार्थस्याज्ञातसत्त्वाभ्युपगमात्‌ | 

शङ्कते नन्विति । चेत्रके द्वारा भैत्रमें संस्कारका अध्यास होनेपरभी मैत्रको भ्रमका 
अदुशन होनेसे जगदूश्रमके हेतुभूत संस्कारका सत्व दुर्वार है । स्वसे अध्यस्त जो संस्कार ह 
उस संस्कारसे भ्रम होता है नच-नहीं होता है क्यों  भ्रमसे पूवे स्वको कार्यसे अनुमेय जो 
संस्कार उस संस्कारके अध्योसके नियमका अभाव होनेसे-भ्रान्तपुरुषको अमसे पूते नियमसे 
संस्कारका अध्यास नहीं होता है, क्योंकि संस्कार कायेसे अनुमेय है, उसका अध्यास अमरूप 
कायसे पूवेमें नहीं हो सकता दै, इति चेन्न; जैसे शुक्तिरुप्यको कुण्डलका अज्नकत्व है तैसे 
चेत्रसे अध्यस्त संस्कारको मैत्रमें श्रमका अजनकत्व होनेपरभी जैसे वणिग्वीथीस्थरूप्यको 
कुण्डछ-जनकत्व है तैसे स्वसे अध्यस्तसंस्कारको वियदादिके अध्यासके जनकत्वकी उपपत्तिसे, 
तत्मतीत्यभावेडपि-अमसे संस्कारकी प्रतीतिका अभाव. होनेपरभी . संस्काराध्यासको पूर्मं 
विद्यमान होनेसे, सर्वेव्यावहारिक पदार्थोंकी अज्ञात सत्ताका अभ्युपगम. होनेसे । | 
` - ननु--प्रातिभासिकरूप्ये त्रेकालिकनिषेधस्य त्वन्मते व्यावहारिकरूप्यविषय- 
स्ववत्‌ व्यवद्दारिकमपञ्चेऽपि नेह नानेतित्रेकालिकनिषेधस्य पारमा्थिकप्रपश्चान्तरविषय- 
ताञ्वश्यं वाच्येति चेन्न । श्रमबाधवेयधिकरण्यापातेनास्य पक्षस्य अनङ्गीकारपराहतत्वात्‌ । 
अज्ञीकारे$पि व्यावहारिकनिषेधे पारमार्थिकनिषेधत्वं न संभवति । अप्रतीतस्य निषेधा- 
योगात्‌ । प्रतीत्या सहाध्यासातिरिक्तसम्बन्धाभावेन पारमाथिके प्रतीतत्वाभावात । 

शङ्कते नन्विति । खन्मते-्खुम्हारे मतमें जैसे प्रातिभासिकरूप्यविषयक निषेधको व्याव- 
हारिकरूप्यविषयत है तैसे व्यावहा रिकप्रपश्वविषयक 'नेहनाना ? ( बृ०४1४1१९ ) इत्यादि निषे- 
धकीभी पारमार्थिक प्रपश्चान्तरनिष्ठ विषयता अवश्य कहनी चाहिए, इति चेन्न, क्यों ! भ्रम तथा 
बाघ इन दोनोंके वैयधिकरण्यके आपातसे इस पक्षको अनङ्गीकारपराहत होनेसे, एतत्पक्षविषयक 
सविशेषविचार मिथ्यात्वनिरुक्तिम देखिए । और इस पक्षका अङ्गीकार होनेपरभी व्यावहारिक 
निषेधे पारमार्थिकनिषेधंकत्व संभव नहीं, अप्रतीतके निषेधका अयोग होनेसे । प्रतीतिके साथ 
अध्याससे अतिरिक्त सम्बन्धके अभावसे पारमार्थिकमें प्रतीतत्वका अभाव होनेसे=प्रतीतिके 

४५-५६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३५४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकूलतकेनिराकरणम्‌ ] | 


विना पदार्थकी सत्ता नहीं मानी जा सकती है, और प्रतीतिके साथ विषयका आध्यासिकही 
सम्बन्ध होता है, और प्रतीतिके साथ जिसका. आध्यासिक सम्बन्ध होता है वह नियमसे 
मिथ्या होता है इसीलिए पारमार्थिकमें प्रतीतत्वका अभाव हैं । 


ननु--मधानाधिष्ठानयोः साइश्याभावात्‌ कथमध्यासः ! 2.2 अथनिगुणयोरपि . 
गुणयोः साइञ्यवद्त्रापि किञ्चित्साह्यस्‌ भविष्यति इति तन्न; निधेमेके ब्रह्मणि तस्या- 
व्यध्यासाधीनलेनान्योन्याश्रयात्‌ । यद्यपि साह्यं सोपाधिकाध्यासे न कारणम्‌ | 
व्यभिचारात्‌ तथापि निर्पाधिकाध्यासेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्यावश्यमपेक्षणीय- 
त्वात्‌ सोपाधिकेऽपि रक्तः स्फटिकइत्यादो द्रव्यत्वादिना साहञ्यसच्वाचेति चेन्न; 
अविद्याध्यासस्यानादित्वेन कारणानपेक्षस्य साइृश्यानपेक्षत्वात्‌ । अन्तःकरणाध्या- 
सेऽप्यविद्यासम्बन्धिस्वस्यैव साइश्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । 

शङ्कते नन्विति। प्रधान तथा अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें सादञ्यका अभाव होनसे अध्यास कैसे 
होगा=सामान्यान्येव भूयांसि गुणावयवकमेणा इस वाक्यके अनुसार सामान्य=साइश्य गुणोंसे 
या अवयवॉसे या कर्मसे हुआ करता है ब्रह्ममें गुण अवयव या कमें कुछभी नहीं दै अतः ब्रह्ममें 
साहृदय नहीं बन सकता दै, और साइश्य विना अध्यास केसे होगा कोयलेमें तो किसीको 
रजताध्यास नहीं होता दै । अथ=्यदि ऐसा कहो कि गुण निर्गुण होते हें फिरभी जैसे शुणोंका 
साइञ्य होता है तैसे प्रकृतमेंभी कुछ सादृश्य द्दोगा=्जेसे गुणोंमें गुण या क्रिया या अवयव ये 
तीनों नहीं होते हैं फिरमी ' केतकीगन्धसृशः सपेगन्बः इत्यादि प्रतीतिओंके अनुरोधसे 
गुणोंका साह्य माना जाता हैं तैसे ब्रह्ममंभी प्रपश्चका कुछ विलक्षण सादृश्य होगा, तन्न, 
सो यह कथन ठीक नहीं है, क्यों? निर्धमेक ब्रह्ममें साद्टश्यकोभी अध्यासाधीन दोनेसे अन्यो- 
न्याश्रयसे=मध्यास सिद्ध हो तब साद्टशयकी सिद्धि हो और साह्य. सिद्ध हो तब साहइय- 
देतुक अध्यास सिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय द्वै। यद्यपि साह्य सोपाधिक अध्यासे कारण 
नहीं है “रक्त: स्फटिकः? इत्यादिमिं व्यभिचार होनेसे=सारञ्यके न होनेपरभी अध्यासके होनेसे, 
तथापि निरुपाधिक अध्यासमें अन्वयव्यतिरेकसे तस्य=साइृञ्यको अवश्य अपेक्षणीयत्व है । 
और रक्तः स्फटिकः? इत्यादि सोपाधिक भ्रममभी द्रव्यत्वादिरूपसे साहश्यको विद्यमान होने- 
सेभी अध्यासमें साइञ्यको हेतुता दै ही, इति चेन्न; क्योंकि अविद्याष्यासको अनादित्व होनेसे 
कारणानपेक्षत्व दै, अतएव सादृइ्यानपेक्षत्व दै अतः अविद्याध्यासके प्रति साहइयकी अपेक्षा 
नहीं, ओर अन्तःकरणाष्यासमें तो अविद्यासम्बन्धित्वरूप साद्य ही विद्यमान दै । 
वस्तुतस्तु--न श्रमे साइश्यापेक्षानियमः निरुपाधिकेऽपि पीतः शङ्खः इत्यादो 
च्यभिचारात्‌ । रक्तः स्फटिकः इत्यादावपि द्रव्यत्वादिना साहश्यमस्तीत्यपि न । प्रधा- 
नमात्रह्षितया प्रागवगतमध्याससमये चाधिष्ठानदृचितया. ग्रहीत॑ यत्‌ तदेव हि 
साहश्यं बिपथेय-भयोजकमिति त्वयापि वाच्यम्‌ । न तु प्रागेव प्रधानाधिष्ठानोभयद्ृचि- 
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त्तया ग्रहीतम्‌ , द्रव्यत्वादि च लोहिताळोहितद्त्तितया प्राग्ग्रहीतमिति न विपर्ययप्रयो- 
जकम्‌ । किश्व साहश्यं न स्वतो भ्रमकारणम्‌। मानाभावात्‌ । किन्तु संस्कारोद्वोधेन 
सामग्रीसम्पादकतया । संस्कार-चोधश्च न साहश्येकनियतः । अदृष्टादिनापि तत्संभवात्‌ 
तदुक्त--सह्शादृष्ठचिन्ताद्या: स्मृतिवीजस्य वोधका! । इति । चिन्तादिकञ्च प्रणि- 
घानस्रुन व्याख्यातस्‌ | तथा चान्यतः संस्कारोद्वोधे सति साहश्यमनुपयोगि । तदुक्तं 
विवरणे, निरुपाधिकञ्रमकायेदशेनमेव शुणाबयवसामान्याभावेऽपिं केतकीगन्धसदशञः 
सपेगन्ध इतिवत्‌ स इश्यान्तरं वा, शङ्कपी तिमादाविवकारणान्तरं वा कस्पयति इति! 
वस्तुतः तो श्रमरूप कार्यमें साद्टश्यकी अपेक्षाका नियम नहीं दै, निरुपाधिक जो ' पीतः 
झाङ्कः? “ नीलं नभः ' सिता कटुः इत्यादि. अध्यास हैं उनमेंभी व्यभिचार होनेसे पीतः दाळ: 
इत्या दिमेंभी द्रव्यत्वादिसे साद्उय है यह जो पूर्वमें कहा है वहभी ठीक नहीं क्योंकि प्रधान- 
वृत्तित्वेन पूवेमे ज्ञात हो और अध्याससमयमें जो अधिष्ठानवृत्तित्वेन गृहीत हो वही साइइ्य 
'विपयेयका प्रयोजक है, यह तुमकोभी कहना चाहिए और प्रथमही प्रधान तथा अधिष्ठान 
एतदुभयबृत्तित्वेन गृद्दीत नहीं, तस्य=एवंविधसादृङ्यको संशयजनकत्व होनेसे। और द्रव्य- 
स्वादितो अध्याससे पूवे ढोहितालोहितवृत्तित्वेन गृहीत है, अतः अध्यासका प्रयोजक नहीं । 
'किच्च=औरभी कहना दै साद्टश्य स्वत: श्रमका कारण नहीं है=सारइ्यपद्से साइझ्यज्ञान लेना 
चाहिए तथाच अर्थ यहृ हुआ कि, साइृश्यज्ञानको भ्रममात्रमे कारणत्व नहीं है । प्रमाणका 
अभाव होनेसे, किन्तु संस्कारोद्वोधसे सामग्रीसम्पादकत्वेन किसी भ्रमविरोषमें कारणत्व है। 
और संस्कारका उद्घोध केवळ संस्कारसेही नहीं नियत है, अदृष्टादिसेभी संस्कारके उद्बोधका 
संभव होनेसे, कहाभी है. स्ट्तिबीजस्य=संस्कारके उद्टोधक सदृश अदृष्ट और चिन्तादि हैं- 
गौतमीयन्यायके तृतीयाथ्याय केद्वितीयाह्विकके ४१ एकचत्वारिंशत्‌ सूत्रको देखिए, फलतः अन्य- 
कारणसे संस्कारका उद्रोध होनेपर साह्य अनुपयोगी दै, विवरणमें यह अथे कहा गया है) 
निरुपाधिकञ्रमरूपकारयेका दशेनही गुणअवयवद्कत साहश्यके अभावको होनेपरमी जैसे, 
८ केतकीगन्धसरृशः सपंगन्धः ? यहाँपर सादृञ्यान्तर होता दै, तैसे सादृश्यान्तरकी कल्पना 
करता है, या जैसे ' पीत शङ्ख: यहाँपर साद्टश्यसे भिन्न अध्यासका कारण माना जाता है, 
"तैसे कारणान्तरकी कल्पना करता दै । RR 
ननु--दोषं बिना ञ्रमस्वीकारे तदप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वापत्तिः, दोषजन्यस्वीका- 
रे तु दोषस्याप्यध्यसनीयत्वेनानवस्थापत्तिरिति चेन्न; अना्यविद्याध्यासस्य दोषानपेक्ष- 
स्वात्‌ । साद्यध्यासस्य चाविद्यादोषजन्यत्वात्‌ नाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ नाप्यनवस्था । 
अन्यथा ताकिकाणामप्यनादिप्रमा गुण विनापि _इतिप्रामाण्यपरतस्स्वं . भज्येत । 
जन्यप्रमामात्रस्य गुणजन्यत्वं तु जन्याध्यासमात्रस्य दोषजन्यत्वेन समम्‌। .. 
शङ्कते नन्विति | दोषके विना श्रमका स्वीकार होनेपर तदप्रामाण्यस्यच्श्रमनिष्ठ 
अप्रामाण्यके खतस्त्वकी आपत्ति दै-जब भ्रम ढोषजन्य माना जाता दै, तब दोषजन्यत्वेन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३५६ अद्वैतसिद्धि: । . ` [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ |; 


अ्रममे अप्रामाण्य रहता दै, यदि दोषजन्य न मानोंगे तो खजनक सामग्रीसेही अप्रामाण्यभी' 
मानना होगा। तथाच स्वत:-अप्रामाण्यापत्ति है। भ्रममें दोषजन्यत्व स्वीकार. करो तो 
दोषकोभी अध्यसनीय होनेसे अनवस्थाकी आपत्ति है, दोषसे अध्यास होगा और अध्याससे 
दोष होगा दोष और अध्यासको आगे न.बढानेसे अन्योन्याश्रय दै । संख्या बढाने पर अन- 
वस्थामे पर्यवसान होगा इति चेन्नज्ऐसा यदि. कहो तो नहीं कहना क्यों ! अनादिभूत 
अविद्याध्यासको दोषक्की अनपेक्षा होनेसे। और सादि अध्यासको अविद्यारूप दोषसे जन्य 
होनेसे अप्रामाण्यका स्वतस्त्व नहीं है, और अविद्यारूप दोषको अनादि होनेसे अनवस्थार्मी 
नहीं अन्यथा न्यायमतमें अनादिप्रमा गुणके विनाभी होती है अतः प्रामाण्यके परतस्त्वका 
अङ्ग होगा । ओर जन्यप्रमामात्रका गुणजन्यत्व तो जन्याध्यासमात्रको दोषजन्यत्वके समानही 
है-मैसे जन्यप्रमा गुणजन्य दै, तैसे जन्याध्यासभी दोषजन्य है जिस स्थलमें दोषान्तर न मिळे 
वहाँ सवेदोषजननी अविद्याकोही दोष समझना चाहिए । ५ 
ननु लाघवेन प्रथमोपस्थितत्वेन च प्रहत्तिमात्रै प्रति संसगेधिय इंव धूममात्र प्रति 
बहेरिव--चाध्यासमात्रेप्नति दोषादीनां जनकत्वादविद्याध्यासोऽपि कथं क्टूप्तकारणेन 
विना. भवतु? अन्यथा संसगेधीरपि प्रहत्तिविशेषे वहिरपि धृमविशेषे हेतुरितिस्यात्‌ 
तथा चाख्यातिवाद्ानुमानमात्रोच्छेदश्चापध्येयाताम्‌ । कि च अविद्यारूपविषयस्याना- 
दित्वेऽपि तत्मतीतेदोषाजन्यत्वे प्रामाण्यापात; । अप्रामाण्यप्रयोजकस्य दोषजन्यत्वस्या- 
भावात्‌ । अथ भेदवदविद्याख्यदोषस्य स्वपरनिर्वाहकत्वम्‌ । एवमपि भेदो भिन्नइति 
चत्‌ । अज्ञानमज्ञातमिति व्यवहारो भवतु, प्रतीति-मात्रशरीरस्य, स्वविषयधीहेतुकत्व 
कुतः । स्वस्य स्वस्मात्यूवेहत्तित्वासंभवात्‌ इति चेन्न, अध्यासत्वस्य छघुत्वेऽपि प्रथमो- 
पस्थितत्वेऽपि न दोषजन्यतायां तन्त्रत्म्‌ । दोषस्यापि हृश्यत्वेनाध्यसनीयतयाऽन- 
वस्थापत्ते; । | 
' शाकूते नन्विति । छाघवसे और प्रथम उपस्थित होनेसे जैसे प्रवरत्तिमात्रके प्रति संसर्ग- 
घीको-विशिष्टज्ञानको जनकत्व दै, ओर धूममात्रके प्रति जेसे वहिको जनकत्व दै तेसेही 
अध्यासमात्रके प्रति दोषादिको जनकत्व होनेसे अविद्याध्यासभी निर्णीत कारणके विना कैसे 
होगा, अन्यथा=्दोषादिको यदि अध्यासविशेषके प्रतिही कारण मानों तो संसर्गधीभी प्रवृत्ति- 
विशेपमंही कारण होगी, ओर वहिभी धूमविशेषमेंही कारण होगा, फळतः आख्यातिवाद 
प्रसक्त होगा और अनुमानमात्रका उच्छेद प्रसक्त होगा=आख्यातिवादमें प्रवृत्तिमात्रमे 
विशिष्टज्ञानहेतु नहीं किन्तु पुरोबतिमें इष्टसाधनके विवेकाग्रहसे प्रबृत्ति होती है. इसी विवेका- 
अहका माम मेदाम्रह तथा मेदज्ञानाभाव है, यह विवेकाम्रह विषयतः तथा ज्ञानतः होता हैं, 
अर्थात्‌ पुरोवतिविषयक और इष्टसाघनविषयक जो दो भिन्न भिन्न ज्ञान हैं उनके भेदका अग्रह 
ओर उक्त ज्ञांनोके विषयोंके भेदका अग्रह ये दोनों प्रवृत्तिके प्रति देतु हैं । तथाच विरिष्टधीको 
प्रवृत्तित्वावच्छेदेन यदि हेतु मानोंगे तो आख्यातिंवादकी आपत्ति होगी, और वहिविशेषको 
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यदि धूमविशेषके प्रतिही हेतु मानोंगे तब महानसीय वहिका व्याप्य महानसीयधूम होगा । 
आर पर्वतीयादिधूमोमें वन्हिनिरूपितव्यापिप्रह न होगा । और व्याप्तिग्रह न होनेसे, व्याप्ति 
अहद्देतुक अनुमानमात्रका उच्छेद हो जायगा |. किश्च अविद्यारूप विषयको अनादि होनेपरभी 
'तत्मतीते$=अविद्याविषयक प्रतीतिको दोषाजन्यत्व होनेपर प्रामाण्यका आपात है, क्यों ? 
अप्रामाण्यका प्रयोजक जो दोषजन्यत्व उसका अभाव होनेसे । अथस्यदि ऐसा कहोकि 
भेदवत्‌ अविद्यानामक दोषको स्वका तथा परका निवाहकत्व दै=अनवस्था-भयसे जैसे भेदमें 
भेद नहीं माना जाता है फिरभी भेद एक भिन्नही पदार्थ माना जाता है और वही भेद 
अनुयोगी तथा प्रतियोगीमें विवक्षाधीन भेदव्यवद्दार कराता हे और अपनेमेंभी भेदव्यवहार 
कराता है, तैसेहो अविद्याभी खेतर अध्यासोंके प्रतिभी दोष बनती और स्वकीय अध्यासमेंभी 
दोष बनती दै, अतःअविद्याको खपरका निर्वाहकत्व दै, एवमपिन्ऐसा होनेपरमी ५ भेदो 
. भिन्नः? यह्‌ व्यवहार जेसे होता है तैसे “ अज्ञानं अज्ञातम्‌ ? यह व्यवहार हो प्रतीतिमात्र- 
शरीरस्य=प्रतीतिमात्रशारीर जो अज्ञान दे उस अज्ञानको स्वविषयधीके प्रति हेतुत्व केसे ? 
स्वको खसे पूवमें बरत्तित्वक्का अभाव होनेसे, इतिचेन्न, क्‍यों ! अध्यासत्वको ळघुत्व तथा 
ग्रथमोपस्थितत्व होनेपरभी दोषजन्यतामें तत्रव नहीं दै=दोषनिष्ठजनकतान्षिरूपितजन्यताका 
अचच्छेद्कत्व नहीं दै क्योंकि दोषकोभी दृश्यत्व होनेसे, अध्यसनीयता दै, तप्रयुक्त अनवस्थाकी 
आपत्तिसे=जरा दूरपरही सरलामें अनवस्थाका प्रकार बतला चुके हैं । 

यथा नित्य-ज्ञानवादिनां ज्ञानत्वस्य न शरीरजन्यता-वच्छेदकत्वम्‌ , न वा गुणज- 
ज्यत्वस्य भामाण्यमयोजकत्वम्‌ वाधकवलात्‌, तद्रज्जन्याध्यासंप्रत्येव दोषादीनां कारणत्वम्‌ 
शुणाजन्यत्वेऽप्यवाधितविषयतया नित्यञ्चानप्रामाण्यवत्‌ दोषाजन्यत्वेऽपि वाधितविषय- 
तयाऽनाद्यध्यासस्याप्यप्रामाण्योपपत्तिः । वाधितविषयत्वेऽपि न दोषजन्यत्वमवच्छेदकस्‌ 
दोषजन्यत्वेऽप्यवच्छेदकान्तरान्वेषणेऽनवस्थापातात्‌। वाधितविषयत्वस्य दोषाजन्यदत्ति 
त्वेऽपि दोषजन्यत्वस्य तदच्याप्यत्वोपपत्तः । अत एव शवरस्वामिना यस्य दृष्टं करणं 
यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवा समीचीनो नान्य इतिवदता दृष्ठकरणजन्यत्वमन्तरेः 
'गापि अर्थान्यथात्व-मपामाण्यभयोजकसुक्तम्‌ । 


जैसे ज्ञानको नित्य माननेवाले वादिओंके. मतमें ज्ञानत्वको शरीरजन्यतावच्छेदकतंव= 
झरीरनिष्ठजनकतात्तिरूपित-जन्यतावच्छेदकत्व नहीं हे, और गुणजन्यत्वको प्रमात्वका प्रयोज 
कत्व नहीं दै, वाधकबळात्‌=ज्ञाननित्यस्वसाधक प्रमाणरूप बाधकके बरसे, तैसे जन्य जो 
अध्यास.उस अध्यासके प्रतिही दोषादिकाँको. कारणत्व हे । और जैसे गुणसे अजन्य द्दोनेपरभी 
अबाधितविषयक होनेसे नित्य ज्ञानका प्रामाण्य है, तैसे . दोषसे अजन्य होनेपरमी बाधित- 
विषयतया अनादिमूत अष्यासकेमी अप्रामाण्यकी उपपत्ति है, बाधित विषयत्वमेंभी दोषजन्यत्व 
अवच्छेदक नहीं है क्‍यों ? दोषजन्यत्वमेंभी अवच्छेदकान्तरके अन्वेषण करनेपर अनवस्थाका 
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आपात होनेसे-व्राधितविषयत्वका अवच्छेदक दोषजन्यत्व होगा फिर दोष-जन्यत्वका अव-. 
च्छेदक अन्य ढूँढना पडेगा और यों करनेसे अनवस्था होगी । और बाधितविषयत्वको दोषा- 
जन्यमें वृत्तित्व होनेपरभी दोषजन्यत्वको तब्याप्यत्व--बाधितविषयत्वके व्याप्यत्वकी उपपत्ति है=- 
दौषजन्यत्व, बाधितविषयत्वको छोडकर नहीं रहता हे । अत एव-दोषजन्यत्वको बाधितविष-: 
यत्वका व्यापक न होनेसेही, यस्य=जिस प्रत्ययका जनक करण दुष्ट हो और जिस प्रत्ययमें 
मिथ्या है, ऐसा प्रत्यय हो वही असमीचीन प्रत्यय हे अन्य नहीं, ऐसा कहनेवाले शबरस्वा- 
मिसे दोषवत्करणसे जन्यत्वके विनाभी अथोन्यथात्व अप्रामाण्यका प्रयोजक कहा गया दैः: . 
दोषजन्यत्वही भ्रमका प्रयोजक नहीं है किन्तु दोषजन्यत्वके विना अर्थोन्यथात्वमी भ्रमका 
प्रयोजक है वह श्रमजन्य हो या अजन्य इसमें विशेष नहीं यह मत झबरस्वामीकोभी अभिमत है । 
अविद्याध्यासरूपस्य, साक्षिचैतन्यस्याविद्याजन्यत्वानभ्युपगमात्‌ न प्रतीतिमा- 
त्रशरीरत्वव्य़ाघातः.। अहमज्ञ! इत्याद्यभिलापकारणीभूतद्ृत्तिरूपाध्यासं प्रति त्वविद्यायाः 
कारणत्वमस्त्येव, घटादीनामिव . स्वम्रत्यक्षेप्रति । वह्विविशिष्ठधियोस्तु वाधका- 
भावात्‌ .सामान्येनेव धूमप्रहत्ती प्रति हेतुतेति न पूर्वोक्तदोषापातः । अविद्या- 
ध्यासस्यानादित्वेन दोषाद्यनपेक्षावदधिष्ठानानपेक्षापि स्यादिति चेन्न, जनकत्वेना- 
विष्ठानानपेक्षायामपि आश्रयत्वेन तदपेक्षानियमात्‌ परममहत्वादेराश्रयस्वापेक्षावत्‌ ,. 
अध्यासस्य साधिष्ठानकत्वनियमेनात्रापि परतन्त्रत्वस्य समानत्वात्‌ , भास्यस्याविद्याध्या- 
सस्य .-भासकतयाप्यभिष्ठानापेक्षणाच्च ।-अविद्यावच्छिन्नचेतन्यस्याविद्यादिसकल्द्वेतद्रए- 
तवात्‌ः।- तस्यैव च अन्तःकरणातच्छेदेन प्रमातृत्वात्‌ , श्रमम्रपयो; सामानाधिकरण्योपपत्तेः 
भ्रमस्य सामानाधिकरणप्रमानिवत्यत्वमुपपद्यते । 
ओर अविद्याध्यासरूप साक्षिचेतन्यको अविद्याजन्यत्वका अनभ्युपगम होनेसे प्रती तिमात्र= 
शरीरत्वका व्याघात नहीं हे । ओर ' अहमज्ञः? इत्यादिरूप जो अभिलाप उस अभिळापकाः 
कारणीभूतः जो वृत्तिरूपाध्यास उस अध्यासके प्रति.तो अविद्याको कारणत्व है ही, जैसे घटादि- 
कोको स्वविषयक प्रत्यक्षमें कारणत्व हे । और वह्नि तथा विशिष्टथी इन दोनोंको तो बाधक न 
होनेसे सामान्यरूपसेहदी क्रमशः धूम तथा प्रवृत्तिके प्रति हेतुता हे अतः पूर्वोक्त दोषोंका आपातः 
नहीं=आख्यातिवाद्‌ और अनुमान-मात्रका उच्छेद ये दो दोष पूवेमें बतळाये हैं । | 
`` ` शङ्कते नन्विति | अविद्याध्यासको अनादि होनेसे जैसे दोषादिरूप क्लप्रकारणकी अपेक्षा 
नहीं हे, तेसे अधिष्ठानकीमी अपेक्षा न होगी इति चेन्न; क्यो ? अध्यासजनकत्वेन अधिष्ठानकी 
अपेक्षा न होनेपरभी आश्रयत्वेन अधिष्ठानकी अपेक्षाका नियम होनेसे=इस बातको ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि अध्यास दो प्रकारका होता दै, अर्थाष्यास तथा ज्ञानाध्यास, मिथ्याज्ञानका 
नाम ज्ञानाष्यास दै, जिसे अप्रमा भ्रम विपयेय अयथाथेज्ञान कहते हे, और इस मिथ्याज्ञानके 
विषयका नाम अर्थाष्यास है। जिसे आरोपित कल्पित तथा अध्यस्त कहते हैं।'जेसे परममहत्त्वकोः 
आश्रयको अपेक्षा है, तेसे अध्यासकोभी साधिष्ठानत्वका नियम होनेसे आश्रयकी अपेक्षा है, 
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क्योंकि महत्त्ववत्‌ अध्यासमेंभी परंतत्नत्वको सम होनेसे | और भस्य जो अविद्याष्यास है उसे 
भासकतयाभी अधिष्ठानकी अपेक्षा होनेसेमी आश्रयकी अपेक्षा है | अविद्यावच्छिन्नचैतन्यको, 
अविद्यादिसकल्द्वेतका द्रष्टा होनेसे, और उसी चैतन्यको अन्तःकरणावच्छेदैन प्रमाता होनेसे 
श्रम तथा प्रमा इन दोनोंके सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति है, अतएव भ्रमको स्वसमानाधिकरण 
जो प्रमा उस प्रमासे निवर्त्यत्व उपपन्न होता है। . | 

नतु वेहेन्द्रियादिक विना कथमन्तःकरणाध्यासः । कात्रानुपपत्तिः ? अधिष्ठा- 
' नापरोक्षत्व हि अपरोक्षश्रमे कारणम्‌ तत्‌ यत्राधिष्ठान स्वतो नापरोक्षम्‌, यथा 
शुक्तादवच्छिन्नचेतन्यम्‌ । तत्र तदपरोक्षतार्थ देहेन्द्रियाद्यपेक्षा, प्रकृते चाविद्यावच्छिन्न 
चेतन्यमधिष्ठानम्‌ । तत्र चेतन्यस्य स्वप्रकाशत्वेनाविद्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनेव- 
साक्षिणा अपरोक्षत्वात्‌ कुत्र देहेन्द्रियाद्यपेक्षा । अथैवं प्रलये देहेन्द्रियाद्यभावे5प्यज्ञान- 
सद्भावे नान्तःकरणाध्यासप्रसङ्ग:, न तदा देहेन्द्रियादि-सजेनबिलम्बहेतुनेव तद्विलम्ब- 
सम्भवात्‌ । अन्यथा तत्रदेहेन्द्रियादिकमपि कुतो नोत्पध्येत। न च दोषादीनामध्यस्तत्वेन 
तद्भावस्य ताखिकत्वात्‌ अताखिकेन तात्विककार्येप्रतिबन्धस्यायुक्तत्वात्‌ वोद्धेन दुष्ट- 
तया कल्पितस्य वेदजन्यज्ञानस्येव, कल्पितदोषजन्यस्य द्वेतविज्ञानस्यप्रामाण्यापातः । 
इति वाच्यम्‌ । वोद्धकब्पितस्य प्रातिभासिकदोषस्य व्यावहारिकवेदा पेक्षया ल 
त्ताकत्वेन तदप्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽप्यविद्याख्यदोषद्वेतमपञ्चयोः समसत्ताकत्वेन - 
रणभावनियमेन च कारणीभूताविद्याल्यदोषाभावे कायेभूतद्वतप्रपश्चतद्वज्ञानयोरमाव- 
नियमेन नाविद्यामिथ्यात्वेन द्वेतज्ञानसत्यतापातः । कारणमिथ्यात्वे कायेमिथ्यात्वस्या- 
वश्यकत्वात्‌ ब्रहमज्ञानेतरावाध्यत्वरूपव्यावहारिकत्वस्य वाध्यावाध्यसाधारणस्य मिथ्या- 
त्वसिद्ध्यनपेक्षत्वात्‌ न सच्चविभागासिद्धि; । 
` ` इाङइते नन्विति। देह तथा इन्त्रियादिकके विना अन्तःकरणका अध्यास केसे है ! अत्र= 
अन्तःकरणाष्यासमें अनुपपत्ति क्या दै ? अनुपपत्तिके अभावको ही दिखळाते हैं अधिष्ठानेति। 
अधिष्ठानका अपरोक्षत्व अपरोक्षश्रममें कारण दै, सो जहाँ अधिष्ठान स्वतः-अपरोक्ष नहीं दै, 
जैसे झुत्तयादिसे अवच्छिन्नचैतन्य, तहाँ अधिष्ठानकी अपरोक्षताके लिए देहेन्द्रियादिकी अपेक्षा 
होती है, और प्रकृतमें तो अविद्याबच्छिन्नचैतन्य अधिष्ठान दै, तत्र=्उक्तस्थलमें चेतन्यको 
स्वप्रकाश होनेसे और अविद्याको चेतन्यमें अध्यस्त होनेसे उस साक्षीसेही अपरो- 
क्षत्व दै अतः देदेन्द्रियादिकी अपेक्षा कहां है ? अथेवमून्यदि यों दै तबतो प्रळ्यमे 
देहेन्द्रियादिका अभाव होनेपरभी अज्ञानके सद्भावसे अन्तःकरणके अध्यासका प्रसङ्ग दै । न= 
नहीं है क्यों ? तदा-लयकालमें देहेन्द्रियादिका जो सर्जन उस स्जनमें जो विलम्ब उस 
बिलम्बका जो देतु दै उस देतुसे. ही अन्तःकरणके अध्यासके विल्स्वका सम्भव दोनेसे, 
अन्यथा==एतत्कारणपरयुक्त विलम्ब न मानोंतो वहाँपर देदैन्द्रियादिकभी क्यों न उत्पन्न होंगे । 
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दोषादिकको अध्यस्त होनेसे दोषादिके अभावको तात्त्विकत्व है और अतात्त्विकसे-कल्पित 
दोषादिसे तात्त्त्रिकके दोषादिप्रतियोगिक अभावके का्येन्प्रामाण्यरूपकार्यके प्रतिबन्धको 
अयुक्तत्व है, अतः जैसे बौद्धसे दुष्टरूपसे कल्पित वेदज्ञानका प्रामाण्य आपके मतमें होता है, 
तैसे ही कल्पित-दोषजन्य ट्रेतविज्ञानकेभी प्रामाण्यका आपात होगा=अध्यासकारण दोषादिक 
अध्यस्त हैं ओर अध्यस्त पदार्थ मिथ्या है उसका अभाव तात्विक होता दै, फलतः दोषादिका 
अभाव तात्विक दै, दोषका कार्य है अध्यास और दोषाभावका काये दै प्रमा, और अतास्विक 
कारणसे तात्त्विक्कारणके कार्यका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता दै फलतः दोषादिका अभाव 
घटादिविषयक ज्ञानमें प्रामाण्य ही उत्पन्नकरेगा अतः कल्पितदोषजन्यज्ञानमें प्रामाण्यका आपात 
वतळाया है, इल अर्थमें दृष्टान्त यह हे कि-जैसे वौद्धकल्पित दोषसे जन्य जो वेदज्ञान है उस 
ज्ञानस्थळमें बोद्धकल्पितदोष प्रातिभासिक दै और उन दोषोंका अभाव तात्विक है तथा च 
तात्त्रिकदोषाभावप्रयुक्त वेदज्ञानमें प्रामाण्य ही आपके मतमें सिद्ध होता है, कुछ प्रातिभासिक- 
दोषप्रयुक्त अप्रामाण्य नहीं वैसे ही कल्पितदोषजन्य द्वेतविज्ञानमॅंभी समझना चाहिए, 
इति नच वाच्यम्‌} क्यों ? बौद्धकल्पित प्रातिभासिकदोषको, व्यावहारिक वेदकी अपेक्षासे 
न्यूनसत्ताकत्व होनेसे व्यावहारिकवेद्के अप्रामाण्यका प्रयोजकत्व न होनेपरभी, अविद्याख्यदोष 
तथा द्वेतप्रपश्च इन दोनोंको समानसत्ताकत्व होनेसें कार्यकारणमावका नियम दै, अतः 
कारणीभूत जो अविद्याख्य दोष है उस दोषका अभाव होनेपर कार्यभूत जो द्वैत प्रपञ्च 
तथा द्रैतप्रपः्चविषयक विज्ञान इन दोनोंके अभावके नियमसे अविद्याफे मिथ्यात्वसे 
द्वैतज्ञानमें सत्यत्वका आपात नहीं, कारणका मिथ्यात्व होनेपर कार्यके मिथ्यात्वको आवश्यक 
होनेसे; और वाध्य तथा अबाध्य एतदुभयसाधारण जो ब्रहाज्ञानेतराबाध्यत्वरूप ज्यावहारिकत्व 
है उस व्यांवहारिकत्वको मिथ्यास्वसिद्धिकी अपेक्षा नहीं अतः सत्त्वके विभागकी असिद्धि नहीं । 
ननु दोषादीनां रूप्यादिश्रमहेतूनां पारमार्थिकसत्वमोत्सगिकप्रामाण्येन सिद्ध- 
मिति परमाथेसतामेव तेषां हेतुत्वमिति चेन्न । व्यावहारिकमामाण्यस्य साक्षिणाग्रहणे5पि 
त्रिकाळाबाध्यत्वरूपतास्विकमामाण्यं न केनापि ग्रह्तते इति प्रत्यक्षबाधोद्धारे, प्रागेवा- 
मिहितत्वात्‌ । नच रूप्याद्यध्यासे दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वं दृष्टमिति इहापि 
तथेतिबाच्यम्‌ । साधम्येसमजात्युत्तरत्वात । वस्तुतस्तु सर्वत्र चैतन्यस्येवाधिष्ठानत्वेन 
कुत्रापि दोषादीनामिष्ठानसमसत्ताकत्वाभावात्‌। नच बाधकज्ञानं सत्यमेव वक्तव्यम्‌ , 
अन्यथा वाधपरम्पराया अनवस्थापत्तेरिति वाच्यम्‌ , वेदान्तवाक्यजन्यचरमचित्तत्त्तेः 
कतकरजोन्यायेन स्वपरवाधकतयाऽनवस्थाया अभावात्‌ , दशयत्वमात्रेण युगपत्कृतललबा- 
संभवात्‌ । नहि गुहायां न शब्द इति शब्दः स्तं न निषेधति, अन्यथा स्तस्य स्वेना- 
निषेधे तत्राप्यनवस्थापत्तिः, शब्दमात्रनिषेधानुभवविरोधश्च । | 
शङ्कते नन्विति | रूप्यादिश्रमके देतु दोषादिका पारमार्थिक सत्त्व औत्सर्मिक प्रामाण्यसे 
सिद्ध है अतः परमार्थसत्‌ हुएही दोषादिकोंको अमके प्रति हेतुता दै इति चेन्न; क्यों ? दोषा- 
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[ परिच्छेदः १] . - सरलासम्वलिता | ३६९ 


दिविषयकज्ञाननिष्ठ व्यावहारिक प्रामाण्यका साक्षीसे अहण होनेपरभी त्रिकाळावाध्यत्वरूप 
लाक्तिकप्रामाण्य किसीसेभी गृहीत नहीं होता है, इति-इस रीतिसे प्रत्यक्षवाधोद्धारमें प्रथमही 
अभिहित हो चुकनेसे, रूप्यादिअध्यासमें अधिष्ठानसमसत्ताकत्व दोषादिमें देखा है, इसलिए 
अकताच्यासर्मेभी दोषादिको अधिष्ठानसमत्ताकत्व होना चाहिए, इति न च वाच्यम , क्यों ? 
साधम्येसमजाच्युत्तर होनेसे=जहाँ बादी तकसध्रीचीन हेतुका प्रयोग करता.हो और 
प्रतिवादी तकंरहितरव्याप्रिरहित देतुका प्रयोग करता हो वहाँपर साध्यसमा जाति 
कही जाती है, जैसे झब्दोऽनित्यः प्रयस्नजन्यस्वात्‌, घटादिवत्‌, यहाँपर शब्द: नित्यः 
स्पशेशून्यत्वात्‌ आत्मा दिवत्‌ यह हेतु उभयविधव्याप्रिसे शून्य हे अतः यहाँपर साधर्म्यसमा जाति 
डे, इसी रीतिसे प्रकृतमेंभी व्याप्रिशून्यसाधर्म्यमात्रका उद्भावन दै अतः साधम्यैसमा जाति दै । 
वस्तुतः तो सवेत्र चेतन्यकोही अधिष्ठानत्ब हैं, अतः कहीं परभी दोषादिको अधिष्ठानसमसत्ता- 
कत्व नहीं दै । शङ्कते नचेति, वाधकज्ञानसत्यही कहना चाहिए, अन्यथा वाघकी परम्परासे 
अनवस्थाकी आपत्ति दोनेसे=्एकबाधकके बाधके लिए दूसरा बाधक मानना पडेगा और दूस 
रेके लिए तीसरा यों आगे २ बढ़नेसे अनवस्था होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? वेदान्तवाक्य- 
जन्य चरमवृत्तिको, कतकरजोन्यायसे खपरका वाधकत्व दोनेसे अनवस्थाके अभावसे, दृश्यत्वसे 
पककाळावच्छेदेन सके बाधका सम्भव होनेसे, रुद्दामें शब्द नहीं दै, यह शब्द शुद्दामें स्वका 
निषेध नहीं करता है, यह बात नहीं दै, अन्यथा खका स्वसे निषेध न होनेपर तहाँपरभी 
अनवस्थाकी आपत्ति है । और उक्तस्थलमें शब्द्मात्रके निषेधका जो अनुभव होता है. उसके 
साथ विरोधभी है । | 


यद्यपि वाधकज्ञानं इत्युपरक्तचेतन्यरूपं स्वतः सत्यमेव, तथापि तदवच्छेदिका- 
या ट्ृत्तेः दृश्यत्वेन मिथ्यात्वात्‌ वाधोपपत्तिः । ननु, वन्थस्यात्यन्ताभावभतियोगित्व- 
रूपमिथ्यात्वे तदभावार्थ यत्नो न स्यात्‌ । अत्यन्ताभावस्यासाध्यत्वात्‌ । अतएव 
नतत्मतीत्यभावाथेमपि यत्नः । तस्या अपि मिथ्यात्वात्‌, अन्यथा मोक्षेऽपि वन्ध- 
प्रतीत्या तदशायामपि प्रातिमासिकबन्धापातात्‌ । अथ पारमार्थिकत्वाकारेण मिथ्या- 
स्वम्‌, स्वरूपेण तु निहत्तिरेव, न तस्याः स्वरूपावाधेनाप्युपपत्तेरिति चेन्न, सत्यस्य 
ब्रह्मणः निहत्त्यदशनेन स्वरूपतो मिथ्यात्वाभावे निद्रत्ययोगात्‌, मिथ्यात्वं निदत्त्य- 
नुकूलमेव । ९ | 

यद्यपि बाधकज्ञान दृत्त्युपरक्त चैतन्य है वह स्वरूपसे सत्यही है, तथापि उक्तचेतन्यकी 
अवच्छेदिका वृत्तिको दृश्यत्व होनेसे मिथ्यात्व है अतः बाधकी उपपत्ति है, शङ्कते । नन्विति । 
बन्धको अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व होनेपर तदभावार्थ-बन्धके अत्यत्ताभावके लिए 
यत्न न होगा अत्यन्ताभावको . असाध्य. होनेसे । अत एव=उक्त दोषके विद्यमान होनेसेही 
तत्यतीतिर-प्रतिबन्धविषयिणी जो प्रतीति उस प्रतीतिका जो अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभावके 
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३६२ अद्वेतसिद्धिः। `. [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ) 


'लिएभी यत्न न होगा, क्यों ? तस्या$=उक्त प्रतीतिकोभी मिथ्यात्व होनेसे-उक्त प्रतीतिको 
मिथ्या होनेपर उसकेभी अत्यन्ताभावके लिए यत्न कहना होगा और वह बन नहीं सकता दै, 
अत्यन्ताभावको असाध्य होनेसे अन्यथा--यदि बन्धकी प्रतीतिको मिथ्या न मानों तो मोक्षमेंभी 
बन्धकी प्रतीतिसे मोक्षदशामँभी प्रातिभासिक बन्धका आपात होगा। अथ=्यदि ऐसा कहो 
कि पारमार्थिकत्वाकारसे मिथ्यात्व दे और स्वरूपसे तो निवृत्तिह्दी दे तो न-्यह कथन असङ्गत 
है क्‍यों ? तस्या;-उक्तनिदृत्तिका स्वरूपसे बाध न होनेसेभी उपपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्योंकि 
सत्यरूप ब्रह्मकी निवृत्तिके न देखनेसे . स्वरूपतः मिथ्यात्वाभाव होनेपर निवृत्तिका अयोग दै; 
अतः मिथ्यात्व निद्ृत्तिके अनुकूलही दै । 

` `नच तदर्थ प्रहत्यनुपपत्ति;, अधिष्ठानसाक्षात्कारानन्तरं तथैव | ततः पूर्व तु. 
कण्ठगतविस्मृतचामीकरप्राप्तय इव भ्रमवाधकज्ञानोत्पत्तये प्रश्‍त्त्युपपत्ते! । अत्यन्ताभावा- 
धिकरणे च प्रतियोगिवत्तन्निदृत्तिरप्युपपादितेव । नच त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगिनि तुच्छे 
निष्ृत्तिने दृष्टा इति कथं तादशि प्रपञ्चे सा स्यादितिवाच्यम्‌, यथा कथञ्चित्‌ सजातीः 
येऽदशेनस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा अनुत्पन्ने निटृत्तिने इष्ठेतिप्रागभावोऽपि न निवर्तेत । 
तस्मात्स्वभावविशेष एव तुच्छनित्यविलक्षणो निष्ृत्तिप्रयोजक इतिवाच्यस्‌ । सा च 
निष्टत्तिरथिकरणस्वरूपेतिघटनाशार्थ मुहरपातादाबिव मननादो प्रश्‍त्तिरूहनीया अतिरि- 
क्तइति पक्षे त्वनिवेचनीया, पञ्चमप्रकारा चरमटत्तिरूपा वा सा सवेथा जन्यैवेति न 
काप्यनुपपत्तिः । 


तद्थेम्‌=मिथ्यावन्धकी निवृत्तिके लिए प्रदवत्तिकी अनुपपत्ति दै नच=सवेथा अनुपपत्ति 
नहीं, अधिष्ठानविषयक साक्षात्कारके बाद अनुपपत्ति है, उस कालमें वन्धनाशके सिद्धत्वकाः 
निश्चय होनेसे । ततः=अधिष्ठानसाक्षात्कारसे पूवे तो कण्ठगतविस्सृतचामीकरकी प्राप्तिके लिए 
जैसे प्रबृत्ति होती हे तैसे अमका बाधक जो ज्ञान उस ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए प्रबृत्ति की 
उपपत्ति दै। ओर अत्यन्ताभावके अधिकरणमें प्रतियोगिवत्‌ निद्नत्तिभी उपपादित दैजैसे 
अत्यन्ताभावाधिकरणमें प्रतियोगी रहता है तेसे निद्वत्तिमी रहती दै । त्रैकालिकनिषे- 
घका प्रतियोगी जो तुच्छ दै, उस तुच्छमें निवृत्ति दृष्ट नहीं दै इति-अतः ताहशप्रपच्वमें सा=- 
वह निद्वृत्ति केसे होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? यथाकथख्चित्‌ सजातीयमें अद्शैनको अप्रयो- 
जकत्व होनेसे, अन्यथा अनुसन्नमें निवृत्ति नहीं देखी गई दै, अतः प्रागभावभी निवृत्त न 
होगा । ततः तुच्छ तथा नित्य इन दोनोंसे विलक्षण स्वभावही निवृत्तिका प्रयोजक है, यह कहना 
चाहिए । और वह निवृत्ति अधिकरणका स्वरूप है, इस पक्षमें घटनाशके लिए जैसे सुद्ररपा- 
तादियें प्रवृत्ति होती है तेसे मननादिमे प्रवृत्ति ऊहनीय है । अधिकंरणसे अतिरिक्त हे इस 
पक्षमें तो अनिवंचनीयां दै या पश्चम प्रकारा है या चरमवृत्तिरूपा है, वह निवृत्ति सर्वप्रकारसे 
जन्यही है अतः कोईभी अनुपपत्ति नहीं । CT क 
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[ परिच्छेद १] `| सरळासम्वलिता । ३६३. 


` ननु बन्धस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तन्निदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवत्त्यत्वं श्रव- 
णादिनियमादृष्टसापेक्षत्रह्मज्ञाननिवत्त्येत्व च न स्यात्‌ नहि देवतानिदिध्यासनसाध्यत- 
साक्षात्कारनिवस्य दुरितं तत्राध्यस्तम्‌ न वा दूरागमनादिनियमादृषठसापेक्षसेतुदशेन- 
निवर्त्यं दुरितं तत्राध्यस्तमिति चेन्न आत्माध्यस्तगोरत्वादेः शुक्तयाद्यध्यस्तरुप्यादेश्चः 
त्तत्साक्षात्कारनिवत्येत्वदशेनेन प्रपञ्चस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्ततया तत्साक्षात्कारनिवर्त्य- 
त्वस्यावश्यकत्वात्‌ । नहि शुक्त्या्रध्यस्तं रूप्यादि शुक्त्यादिज्ञानं विना निवत्तेते, देव- 
तादशनादिना तु प्रायश्चित्तसमकक्ष्येण दुरितस्य कारणात्मनावस्थानमात्रं क्रियते । नतु. 
शुक्तिञ्चानेन रूप्यस्यैव निट्त्तिः । अधिष्ठानाञ्चानरूपोपादानकस्यारोपितस्य तन्निह॒त्ति 
विना निइस्ययोगात्‌ अज्ञाननिद्दत्तिश्राधिष्ठानज्ञानादेवेत्युक्तं प्राक्‌, श्रवणादि नियमादष्ठं च 
न मुक्ति प्रति कारणं, किन्तु व्रह्मापरोक्षं प्रति । I 
शङ्कते नन्विति | बन्धको . ब्रह्ममें अध्यस्तत्व होनेपर त्रह्मविधयक जो निदिष्यासन 
तारशनिदिष्यासनसे साध्य जो ब्रह्मविषयक साक्षात्कार उस साक्षात्कारसे निवत्त्येत्व न होगा ।, 
ओर श्रबणादिविषयक जो नियम उस नियमसे जन्य जो अदृष्ट ताइश-अदृष्टसापेक्ष जो 
त्रह्मज्ञान उस त्रह्मज्ञानसे निवत्येत्व न होगा, हि=्यतः देवताविषयकनिदिष्यासनसे साध्य जो 
देवताविषयक साक्षात्कार उस साक्षात्कारसे निवत्त्ये जो दुरित है वह दुरित तत्रन्देवत्ामें 
अध्यस्त नहीं हैं। और दूरसे आगमनका जो नियम उस नियमसे जन्य जो अदृष्ट तांश 
अदृष्टसापेक्ष जो सेतुका दर्शन उस सेतुद्शनसे निवर्त्य जो दुरित वह दुरित तत्र=सेतुमें अध्यस्त 
नहीं है इति चेन्न क्यों ? आत्मामें अध्यस्त जो गौरत्वादि हैं उन गौरत्वादिको आत्मसाक्षा- 
त्कारसे निवत्येत्वः देखनेसे, और शुत्तयादिमें अध्यस्तरूप्यादिको शुत्तयादिके साक्षात्कारसे 
निवत्यत्व देखनेसे प्रपः्चकोभी ब्रह्ममें अध्यस्त होनेसे ब्रह्मसाक्षात्कारसे निवत्येत्वको 
आवश्यक होनेसे । यतः झुक्तयादिमें अध्यस्तरूप्यादि शुत्तयादिके ज्ञान विना निवृत्त नहीं होते 
हैं । और प्रायश्चित्तसमकक्ष देवतादशनादिसे तो दुरितका कारणस्वरूपसे अवस्थानमात्र किया 
जाता है और शुक्तिज्ञानसे जैसे रजतकी निवृत्ति होती हे तैसे डुरितकी निवृत्ति नहीं होती 
है, क्यों ? अधिष्ठानविषयक जो अज्ञान ताइश-अज्ञानोपादानक जो आरोपित ताइशआरो- 
पितकी निवृत्तिका तन्निह॒त्ति विना=उपादानभूत अज्ञानकी नित्वत्तिके विना अयोग होनेसे 
और अज्ञानकी निवृत्तितो अधिष्ठानज्ञानसेही होती है यह पहले कहा गया है ओर अवणादि- 
नियमजन्य अदृष्ट मुक्तिके प्रति कारण नहीं है किन्तु ब्रह्मनिष्ठ आपरोक्ष्यके प्रति कारण है ।' 
 ननु-_अवधघातसाध्यवैतुष्यान्यापूषेस्येव श्रवणादिसाध्यापरोक्षान्यसुक्तेरेव तत्सा 
ध्यत्वम्‌ । अन्यथा श्रबणनियमाइष्ठसाध्ये साक्षात्कारे. श्रवणनिरपेक्षस्य-उपायान्तरस्या- 
प्रसक्तया तत्मसक्त्यधीननियमविध्ययोगात्‌ । नच परोक्षज्ञानं श्रवणात्‌ अपरोक्ष तु निय- 
मादृष्टादिति युक्तम्‌ । श्रवणादिविधो परोक्षङ्ञानम्रवाइरूपनिदिध्यासनसाध्यापरोक्षस्येवः 
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३६४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


दृशिनदिशात्‌ | न्मते परोक्षज्ञाने कामनया अयोगेन तस्यादेश्यत्वायोगाच्चेति चेन्न, 
-तत्रक्रत्वधैस्य नियमापूर्वस्य परमापूेसाधकत्वेऽपि पुरुषार्थहिरण्यधारणादिनियमाहष्टस्य 
तदभाववत श्रवणादिनियमापूवेस्य श्रवणादिसाध्यसाक्षात्कारान्यफलाभावेऽपि तेने 
'फलवस्वोपपत्ते! । सर्वांपेक्षा च यज्ञादिश्च॒तेरश्ववदिति न्यायात्‌ । सर्वे कर्माखिलं पाथं ज्ञाने 
'परिसमाप्यते इति स्मृतेश्च । | | | 
शाऊूते नन्विति-ज्ञैसे अवघातसे साध्य जो वैतुष्य उस वैतुष्यसे अतिरिक्त अपूवॅको अवघात 
-साध्यत्व है वैसे श्रवणादिसे साध्य जो आपरोक्ष्य उस -आपरोक्ष्यसे भिन्न मुक्तिकोही अवणादि 
-साध्यत्व हो । अन्यथा>-मुक्तिको यदि अवणादिनियमजन्याइष्टसाध्य न मानों तो श्रवणनियमजन्य 
जो अदृष्ट उस अदृष्टसे साध्य साक्षात्कारमें अवणनिरपेक्षोपायान्तरकी अप्रसक्तिसे अन्य प्रसक्तिके 
“अधीन नियमविधिका अयोग है । परोक्षज्ञान अवणसे होता है ओर अपरोक्षज्ञान नियमजन्य 
अदृष्टसे होता. हे इति-यह नच-नहीं युक्तम-्ययुक्त है क्यों ? अचणमननादिकी विधिमें 
'परोक्षज्ञानका प्रवाहरूप जो निदिघ्यासन उस निदिध्यासनसे साध्य जो अपरोक्ष उस अपरोक्ष 
-कोही “द्रष्टव्यः ? की प्रकृतिभूत इश्‌ धातुसे उद्देश होनेसे अपरोक्षकोही उद्देश कर श्रुतिने श्रव- 
*णादिका विधान किया है अतः श्रवणसे परोक्षज्ञान होता हे यह नहीं कहा जा सकता है । और 
“तुम्हारे मतमें मोक्षार्थीको परोक्षज्ञानमें कामनाके अयोगसे परोक्षके उद्देश्यके अयोगसेभी यह 
'पक्ष असङ्गत है इति चेन्न, तत्र=द्टान्तमे क्रत्व्थेस्य=क्रतुद्विि्य विहितनियमजन्यापूथेको 
परमापूवेका साधकत्व होनेपरभी जस पुरुषाथे जो हिरण्यथारणादि तदीयनियमञ्ञन्य अदृष्टको 
“परमापूर्वक्रा साधकत्व नहीं है तेसे श्रवणादिसे साध्य जो साक्षात्कार ताहरासाक्षात्कारसे अन्य 
“फलके न होनेपरभी तेनव=पाक्षात्कारसेही फळवत्ताकी उपपत्ति है अतः दोष नहीं इसी 
अर्थको प्रमाणोसे हृढ करते हैं सर्वेति । सर्वापेक्षा-तत्त्वसाक्षार्कारमें संबेकमाकी अपेक्षा है, 
-यज्ञादिश्रृतेः=विबिदिषन्ति यज्ञेन ( वृ० ४।४।२२ ) इत्या दिश्चतिओंसे कषाये कमेभिः पक्के 
“ततो ज्ञानं प्रबत्तेते इत्यादि स्प्रतिओंसेमी अश्ववत्‌=जेसे अश्व रथचळनादिमें अपेक्षित होता है 
'हृळकषेणादिमें नहीं अनुपयुक्त होनेसे तैसे तत्त्वज्ञानमात्रसाध्यमोक्ष्में कर्मका उपयोग नहीं; 
:( वे० ३।४।२६) है पाथ निखिल कमे ज्ञानमें परिसमाप्त होजाते हैं ( गी० ४३३ ) अथीत 
-ज्ञानञन्यफलके अजनक होके ज्ञानके जनक हें इस स्मृतिसेभी । 
अत्र सर्वाखिलपदाभ्याम्‌ कमेशब्दवाच्यापूर्वमात्रस्य ज्ञाने समाप्तिदेशिता । मोक्ष- 
'स्याविद्यानिट्त्तिरूपस्य ज्ञानातिरिक्तासाध्यत्वनियमाच । ज्ञाने त्वसम्भावनादिनिह्या 
प्तिबन्धकदुरितनिह त्या च दृष्टादृष्टांशोपयोगः । सामान्यपुरस्कारेण च. प्रसक्तस्य साध- 
नान्तरस्य निह॒त्तिः सवेत्र नियमविधेः फलम्‌ । विशेषरूपेण.त्वपूर्वविधित्वमेव । यथाहि 
'चीहीनवहन्तीत्यादाबपूर्वसाधनीभूतत्रीहिवेतुष्ये . विशिष्यावघातातिरिक्तसाधनान्तराप्र- 
सक्तावपि वीहिवतुष्यमात्रे प्रसक्तस्य नरवविदलनादेनिंदत्ति! . विशिष्यकायेकारणभाव- 
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[ परिच्छेदः १] | सरलासम्वलिता । ३६५. 


बोधनात्‌। तथा निर्विशेषज्रह्मात्माभेदसाक्षात्कारमतिबन्धनिदत्तो साङ्ख्यादिशास्रस्यापि 
प्रसक्ते; तनिदत्तिविशिष्यवेदान्तवाक्यविचारविधानादिति परमगम्भीरोऽयं ग्रन्याथ; । ` 

अत्रञडक्त सूत्र तथा स्मृति इन दोनोंमें सब तथा अखिल इन दोनों पदोंसे कर्मशब्दसे 
वाच्य अपूवमात्रकी ज्ञानमें समाप्ति दिखळादी, ओर अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षको ज्ञानाति- 
रिक्तसे असाध्यत्वके नियमसेभी कर्मोकी समाप्तिको ज्ञानमें मानना ही उचित है । और ज्ञानमें 
तो असम्भावनादिकी निवृत्तिसे तथा ज्ञानप्रतिबन्धक दुरितकी निवृत्तिसे दृष्ट तथा अदृष्ट इन' 
दोनों अंशोंका क्रमशः उपयोग है। सामान्यधमेपुरस्कारेण-बैतुष्यत्वादिरूप ` सासान्यधर्मा- 
वच्छिन्नको उद्देश्यकर प्रसक्तद्लनादिरूप साधनान्तरकी नित्वत्ति सर्वत्र नियमविधिका फल है । 
और विशेषरूपेण-प्रकरतयागजन्य जो अपूर्वं तादश अपूवै-प्रयोजक जो वैतुष्य ताद्टश 
वैतुष्योदेश्‍यक जो अवघात तादृश अवघात-विषयिणी जो भावना तारश-मावना-वोधकल्वेन. 
तो अपूवे विधित्व ही होता दै । तथाहि-( त्रीहीनवहन्ति ) इत्यादिमें अपूर्वसांधनीभूत ब्रीहि- 
वेतुष्यमें विशेषरूपसे अवघातातिरिक्त साधनान्तरकी प्रसक्ति न होनेपरमी त्री हिनैतुष्यमात्रमें 
प्रसक्तनखविद्लनादिकी निव्रृत्ति है, विशेषरूपसे कार्यकारणभावका बोध न होनेसे, तैसे 
निविशेष त्रह्मके साथ जो आत्माके अभेद्का साक्षात्कार उस साक्षात्कारके प्रति वन्धकी निवृत्तिमें 
ख्वणादिश्रवणादिनियमञन्यापूर्वेसे अतिरिक्त साधनान्तरकी प्रसक्ति न होनेपरभी आत्मः 
ज्ञानमात्रमें जो प्रतिवन्ध उस प्रतित्रन्धकी नित्वृत्तिमें साङ्कयादि-शाख्रकीभी प्रसक्तिसे 
तन्निटत्तिः=साङ्कयादिशास्रोंकी निद्गत्ति विशेषरूपसे वेदान्तवाक्य-विचारके विधानसे की गई 
है, यह परमगम्भीर ग्रन्थका अथे है 25 २ 

ननु--यदि विश्वं कल्पित स्यात्‌ तदा जन्माद्यस्य यतः इतिसूत्रे यतो वा इमानि 
भूतानि इत्यादिश्रुतौ च जन्मायुक्तिः ( ईक्षतेर्नाशब्दम्‌) इति सूत्रे तदेक्षतेत्यादिश्रतो च 
इश्वरस्येक्षापूवेककचृत्वोक्तिः लोकवत्तु लीळाकैवल्यमितिसूत्रे “ आप्तकामस्य का स्पृहा ? 
इत्यादिश्रुतो च प्रयोजनाभावेऽपि लीलया सृष्ट्यायुक्तिः वेषम्यनेधेण्ये न सापेक्षत्वादिति- 
सूत्रे पण्येन पुण्यं लोकं नयतीत्यादिश्रतो च कमेसापेक्षत्वेनावैषम्यो क्तिः । तेजोऽतस्त 
थाह्याहेतिसूत्रे वायोरभिरित्यादिश्रतौ च तेज आदेर्वाय्वादिजन्यत्वोक्तिः विपर्ययेण 
क्रमोऽत उपपद्मते चेतिसत्रे पृथिव्यप्सु.प्रलीयते इत्यादिस्मृतो च पृथिन्यादीनामवादौ 
लयोक्तिरीत्याद्ययुक्तं स्यात्‌, नहि कल्पिते तत्तद्विरोषशङ्का तनिराकरणश्च युक्तमितिचेन्न, 
प्रपञ्चस्य कल्पितस्यापि व्यावहारिकसत्ताभ्युपगमेन तदशायां विरोधशङ्कातत्परिदारयो- 
रुचितत्वात्‌ । इन्द्रजालादावध्यस्तेऽप्यैन्दरजा ढिकादेरीक्षापूर्वकसष्टवादेदेशनाच । 

झाङ्कते नन्विति | विश्व यदि कल्पित होगा तो “जन्माद्यस्य यतः? ( वे १।१।२ ) 
इस सूत्रमे और “ यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते” ( ते० ३।२ ) इत्यादिश्वुतिमें विश्वके 
जन्मादिकी उक्ति “ इक्षतेनाशब्दम ' ( वे० १॥१1५ ) इस सूत्रमें और तदेक्षत ( छां० ६।२।३ ) 
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कक तिदिः । [ मतिकूडवकॅनिराकरणम्‌ ] 


“इत्यादिश्वुतिओमें ईश्वरके ईक्षणपूर्वक कत्तेत्वकी उक्ति “ ढोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌? ( वे० २।१।३३ ) 
“इस सूत्रमे और आत्मकामस्य का स्परहा ( गरु० उप० १।९ ) इत्यादिशुतिओसें प्रयोजनका 
अभाव होनेपरभी लीलासे सृष्ट्यादिकी उक्ति, “वैषम्यनेधृण्ये न सापेक्षत्वात्‌? ( वे० २।१।४ ) 
'इस सूत्रमें और पुण्येन पुण्यं लोकं नयति ( प्रभ० ३।७ ) इत्यादिश्वुतिओंसे कमेसापेक्षत्वेन अवे- 
-बम्यकी उक्ति, तेजोऽतस्तथाह्याह ( वे० २।३।१० ) । इस सूत्रमे और 'वायोरश्नि? (ते०३।१।१) 
इत्या दिश्रुतिओरमं तेज आदिको वाय्वादिसे जन्यत्वकी उक्ति, “ विपर्ययेण क्रमोञ्त उपपद्यते 
च ( वे० २।३।१४ ) इस सूत्रमें और प्रथिव्यप्सु प्रलीयते ( विष्णुपु० ) इत्या दिस्सृतिओोमें 
'पथिव्यांदिकोंके जळादिकोमें लयकी उक्ति, इत्यादिकथन अयुक्त हो जायगा, क्योंकि कल्पितमें 
"तिस तिस विरोधकी शङ्का और उन शाङ्काओंका निराकरण युक्त नहीं है इति चेन्न, क्यों ? 
“कल्पित प्रपश्चकेभी व्यावहारिकसत्त्वका अभ्युपगम होनेसे, व्यावहारिकदशामें विरोधकी शङ्का 
तथा शङ्काका परिहार इन दोनोंको उचित होनेसे, ओर अध्यस्त इन्द्रजालादिमेंभी ऐन्द्रजा- 
'लिकनिष्ठ इक्षणापूवेक-सष्टृत्वादिके देखनेसेभी । 
यथाच कल्पितस्यापि जन्माद्युपपत्तिस्तथाऽनिवेचनीयवादे वक्ष्यते ।स्वप्नेडपि 
'सृष्ठ्यादे; शरत्याप्रतिपादनाच्च । अध्यस्तस्यापि सपेस्य भयकस्पादिजनकत्ववत्‌ वाय्वा- 
-दीनां तेजआदिजनकत्वमप्युपपन्नम्‌ “ तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ स ” इति सूत्रे च 
तत्तद्भावापन्नस्य ब्रह्मण एव कारणत्वाभिधानात्‌ । अवादो पृथिव्यादिलियोक्तिरपि 
तत्तद्धावापन्नचेतन्ये व्याख्येयेति नाधिष्ठानातिरिक्ते ल्योक्तिः । वेषम्यनेश्ेण्यप्रयोजना- 
'दिशङ्कापरिहारादिकं तूपासनावस्थायास्‌ “ भोकत्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याछोकवत्‌ ” इति 
आपाततः परिणामवादाभ्युपगमेन “ तदनन्यत्रमारम्भणशब्दादिभ्य इति तु विवतेवादे 
'परमसिद्धान्तदशञायां न शङ्का न चोत्तरम्‌ । मायाविन इवेश्वरस्य स्वप्रतिविम्बभूतजीव- 
“आ्प्रयितृत्वेन सवेविरोधनिरासोपपत्ते! । ` 


आर जिस प्रकारसे कल्पितकेभी जन्मस्थित्यादिकी उपपत्ति है उस प्रकारसे अनिर्वच- 
नीयवादमे कहा जायगा । ओर स्वप्नमंभी सृष्टया दिका श्रुतिसे प्रतिपादन दै, अतोऽपि कल्पितके 
जन्मादि बन सकते हैं और जैसे कल्पित सपेकोभी भयकम्पादिजनकत्व है तैसे पवनादिकोभी 
चहृयादिके प्रति जनकत्व उपपन्न हे तदभिधानात्‌ ( वे० २।३।१३ इत्यादिसूत्रमें पवनाद्यवच्छिन्न 
त्रह्मकेही कारणत्वका अभिधान होनेसे और जलादिमें प्रथिव्यादिके लयकी उक्तिभी जढाद्यव- 
च्छिन्नचैतन्यमे व्याख्येय है अतः अधिष्ठानसे अतिरिक्तमें छयकी उक्ति नहीं है, और - वैषम्या- 
दिविषयक शझादिक तो उपासनावस्थामें हैं । भोक्तापत्तेःभ ( वे० २।१।१३ ) इत्यादिशङ्कासमा- 
खान आपाततः  परिणामवाद्के अभ्युपगमसे है “ तद्नन्यत्वम्‌ ” ( वे० २।१।१४ ) इत्यादि 
िवतेवाद्में तो परमसिद्धान्तदशामें न शङ्का दै न उत्तर है। मायाचीकी तरह ईश्वरको स्वप्रति- 
बिम्बभूत जीवोंके प्रति भ्रमयितृत्व दोनेसे संवविरोधोके निरासकी उपपत्ति होनेसे । 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलळासम्वलिता । ३६७ 


नचु-ईश्वरस्यापि सपरिकरस्य जीवेनाध्यस्तत्वात्‌ कथं श्रमयितृत्वम्‌ । न, 
अविद्योपहितचित एवानादेरीश्वरतेनान्तःकरणोपहितजीवकसिपितत्वायोगात्‌, जीवकरिप- 
तत्वपक्षेऽपि ताहग्धमविशिष्टतयेव कल्पनेन तस्य भ्रमयितृत्वाद्युपपत्तेः “ परिकल्पितोऽपि 
मरणाय भवेदुरगो यथा न तु नभो मलिनमिति न्यायात्‌ । | 

शङ्कते नन्विति । सपरिकरस्य-सर्वज्ञत्वादिसहित ईश्वरकोभी जीवसे अध्यस्त होनेसे जीवके 
प्रति ईश्वरको भ्रमयितृत्व कैसे है नु-यह कथन आपका टीक नहीं है, क्यों ! अविद्योपहित 
अनादिचित्‌कोही ईश्वरत्व होनेसे अन्त:करणोपहित जीवसे कल्पितत्त्वका अयोग है, जीवकल्पि- 
तत्त्वपक्षमेंभी भ्रमयितृत्वादिधमेविशिष्टत्वेनेव कल्पन होनेसे ईश्वरको भ्रमयितृत्वादिकी उपपत्तिसे, 
वक्ष्यमाण दष्टिसृष्टिवादम जीव अविद्यामात्रोपाधिक है और वही जगतका उपादानमी है 
ओर भ्रमयितृत्वादिविशिष्ट इश्वरमी जीवोपादानकही है । परिकल्पितभी सपे महाभयोत्पादन- 
द्वारा मरणका हेतु होता है परन्तु कल्पितपदार्थसे गगन मलिन नहीं होता है इस न्यायसे । 

ननु--न जीवानां वाय्वादिभ्योअयादुत्पत्तिरिति भ्रमो5स्ति । यतः स्वाझभ्रम 
इव श्रुतेरालस्वन स्यात्‌ । नच भ्रान्तिविना कल्पितमस्ति। न चेतद्राक्यजभ्रान्तिकल्पितमे- 
च॒ एतद्वाक्यालम्बनस्‌ । वेदस्यश्रमजनकत्वप्रसङ्गात्‌। [ अनुवादेतु न दोषः ] । नचेश्वर एव 
'तत्कल्पकः । तस्य श्रातत्वप्रसङ्गात्‌ । तदभ्युपगमेऽपि न निस्तारःभ्रान्तेदेहेन्दरि- 
यादिकार्यत्वात्‌ तेषाञ्च पृथिव्यादिकायेत्वात्‌ पृथिव्यादयुत्पत्तेः प्राक्‌ श्रान्त्ययो- 
गात्‌ इति चेन्न, भ्रान्तिमात्रे देहेन्द्रिया्यपेक्षायाः प्रागेवनिरासात्‌ । ईशवराध्यस्तवाय्वा- 
दिइेतुकाग्न्याद्युत्पत्याछम्बनत्वेन वेदस्य भ्रपाजनकत्वात्‌ । अध्यस्तस्य चाध्यस्तत्वेन 
स्फुरणान्न मायाविन इव ईश्वरस्य ज्रान्तत्वमसङ्ग; । न चाध्यस्तत्वे उत्पत्याद्यनुपपत्तिः। 
अनध्यस्तस्य काप्युत्पस्याद्यदशेनेनाध्यस्तत्वस्यैव तदुपपाद्कत्वात्‌। सत्कार्यवादासत्काथे- 
चादनिषेधेनानिवेचनीयकायेवादमात्रे कायेकारणभावपयेवसानात्‌ । तदेवं कृत्स्तस्य प्रप- 
अवस्यादये ब्रह्मणि कल्पनोपपत्तेने प्रतिकूलतकेपराहतिः । 

| इत्यद्वैतसिद्धो प्रतिकूलतर्कनिरूपणम्‌ । | 

शङ्कते नन्विति । पवनादिसे अग्न्यादिकी उत्पत्ति हे, यह भ्रम जीवोंका नहीं हे जो 
कि स्वाप्रश्नमवत्‌ “ वायोरभि? ? इत्या दिश्रुतिओका आळम्वन हो और श्रान्तिके विना कल्पित 
-नहीं होता है ? एतद्वाक्यज= वायोरभिः ? इत्यादिवाक्यजन्य जो भ्रान्ति उस भान्तिसेः 
'कल्पितही इस वाक्यका आलम्बन दै नच=नहीं दै, क्‍यों ! वेदको भ्रमजनकत्वका प्रसङ्ग होनेसे, 
इसके वाद मूळमें ` अनुवादेतु न दोषः ' यह पङ्कि है परन्तु इस पङ्किका पूर्वपक्षके भवाहमे ` 
'कोई सम्बन्ध नहीं, और न्यायासत तथा उसकी टोकामें इसका नामभी नहीं, हाँ समाधान 
अन्थकी टीका करतेहुए छघुचन्द्रिकाकारने एतत्प्किप्रतिपाद्य अर्थका उल्लेख अनुवादपद्घ टित- 
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३६८ न अद्वैतसिद्धिः । ` [ मिथ्यात्तश्चुत्युपपत्तिः | 


वाक्यसे किया है, इसलिए ऐसा माळूम होता है कि किसी महापुरुषने छघुचन्द्रिकाकारकी लम्ब- 
मानपड्किको, अष्टाक्षरोमें संक्षिप्तकर अपने अन्थमै टिप्पणीके रूपमें स्थान दिया, इसके बाद 
दूसरे सज्जन पुरुषने या प्रेसके भूतोंने मूछमेंह्ी रख दिया, और रक्खाभी अयोग्यस्थानमें, 
कुम्भघोणीय तथा निणेयसागरीय दोनों पुस्तकोंमें यह पङ्कि एकही स्थानमें आई दै. सो ठीकही 
है, प्रायः प्रेसवाले आँखें मूँदुकरही अनुकरण किया करते हें इसीलिए कुम्भघोणीय पुस्तकमें 
ननु-शब्दसे उत्तरमें नकारके रह जानेसे निर्णयसागरीय पुस्तकमेंभी उसके रखनेकी आवश्य- 
कता नहीं समझी गई । ईश्वरही तत्कल्पकः=पवनादिसे अभ््यादिकी उत्पत्तिका कल्पक है 
नच-नहीं क्यों ? उसको भ्रान्तत्वका प्रसङ्ग होनेसे तद्‌भ्युपगमेऽपि=ईश्वरमें न्तिके 
अङ्गीकार करनेपरमी निस्तार नहीं है, क्यों ? भ्रान्तिको देहेन्द्रियादिका कार्य होनेसे और 
तेषाम्‌=देदेन्द्रियादिको प्रथिव्यादिका कार्यत्व होनेसे प्रथिव्यादिकी उत्पत्तिसे पूर्वे भ्रान्तिका 
अयोग होनेसे इतिचेन्न, क्योंकि श्रान्तिमात्रमं देहेन्द्रियादिकी अपेक्षाका प्रथमही निरास 
होनेसे और ईश्वरसे अध्यस्त जो पवनादिददेतुक वहथादिकी उत्पत्ति उस उत्पत्तिके आलम्बनसे 
वेदुको श्रमका जनकत्व नहीं है, वैसेही पूवेपू्ेकरपसिद्धजीवके भ्रमको अनुवादकरभी श्रुति 
अद्वैतका प्रतिपादन कर सकती हे । और अध्यस्तका अध्यस्तत्वेनही स्फुरण होनेसे मायावीकी 
तरह इश्वरको श्रान्तत्वका प्रसङ्ग नहीं । अध्यस्त होनेपर उत्पत्त्यादिकी अनुपपत्ति है नच= 
नहीं हे क्‍यों! अनध्यस्तके कहींभी उत्पत्त्यादिके न देखनेसे, अध्यस्तत्वकोही उत्पत्त्यादिका 
उपपादकत्व ` होनेसे, सत्कायेवाद तथा असत्कार्यवाद्के ` निषेधसे अनिर्वचनीयकार्यवादमात्रमें 
कार्यकारणमावके पर्यवसानसे । सो इस रीतिसे सवे प्रपश्चकी अद्वेतब्रह्ममें करपनाकी उपपत्तिसे 
` प्रतिकूलतकेसे अनुमानकी पराहतित्कायांक्षमता नहीं है । | 

इति सरलायां प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ । 

_अथ मिथ्यात्यश्रुत्युपपत्तिः ` 


` एतद्नुमानमेकमेवा द्वितीयमित्यादिश्रुतिरपि-अचुग्रह्णाति । ननु, श्रत्या स्वस्वरूप 
स्वप्रामाण्यस्वयोग्यतादेमिथ्यात्राबोधनेन प्रत्यक्षादिसिद्धतत्सत्वोपजीवनेन च ब्रह्मेतरस- 
कूलमिथ्यात्वासिद्धिः | सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येतिन्यायेन प्रत्यक्षादि- 
सिद्धघटादिमिथ्यात्वासिद्धिश्च । योग्यतादि मिथ्यात्ववोधने च भ्रृत्यथेस्यातात्विकत्वा- 
पत्तिः, शाब्दबोधस्य शब्दतत्मामाण्ययोग्यतादिना समसत्ताकत्वनियमात्‌, नच सदर्थ- 
स्वामदेवतावाक्ये व्यभिचारः । आप्तत्वापोरुषेयत्वायोगेन तस्य शब्दत्वेन प्रामाण्यायो- 
गात्‌ | किन्तूपश्चतिवत्ताद्दाशब्दज्ञानं लिङ्गत्वेन प्रमाणम्‌ | इति चेन्न, निदोषशब्दत्वेन 
तस्य शब्दविधयेव भ्रामाण्यसंभन्रात्‌ । आपत्वापोरुषेयत्वयोदाषाभावे एवोपक्षयात्‌ 
व्याघ्याद्यपस्थितिकल्पने गोरवात्‌ । वक्तुः कल्पितत्वेऽपि तद्वतदोषस्यार्थसंवादेन कल्प- 
यितुम्‌ अशक्यत्वाच । fon EPR Sg PD यन मी 
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॥ परिच्छेदः १] सैरैलासस्वठिती | ` ३६९: 


अथ सरलायां मिथ्यात्वश्र॒त्युपपत्तिः । 


` एतद्नुमानम्‌=प्रपश्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ । इस अनुमानको :( एकमेवा-' 
द्वितीयम्‌ ) (छां०६।२।१) यह श्रुतिभी अनुगृहीत करती है । शङ्कते नन्विति। श्रुतिसे खखरूप, 
स्प्रामाण्य, खयोग्यतादिके मिथ्यात्वका बोध न होनेसे-प्रत्यक्षसे सिद्ध जो ख्स्वरूपादि उन्हे 
मिथ्यात्वका बोध न करनेसे और प्रत्यक्षसे सिद्ध जो तत्सत्व-श्रुतिके स्वखरूपादिका सत्त्व उसके 
उपजीवन=आश्रयण करनेसे ब्रह्मेतरनिखिलके मिथ्यात्वकी असिद्धि है-स्वस्वरूपादिका सत्व 
दोनेसे ब्रह्मेतर निखिलके मिथ्यात्वकी असिद्धि है, सन्निपातलक्षणोविधि?=सन्निपातनाम 
सम्बन्धका है और लक्षण नाम है निमित्तका तथा च सम्बन्ध है निमित्त जिसका एवं भूत जो. 
विधि वह विधि तद्विघातस्यन्स्वनिमित्तभूत सन्निपातके विधातका, अनिमित्तमू-क्रारण नहीं 
है, फलतः जैसे शतानि सहस्नाणि, इस्यादिमें शिके सन्निपातको . निमित्तकर प्रवत्तमान. नुम- 
विधि नान्तत्वद्वारकषद्रसंज्ञप्रयुक्तशिळोपसे, स्वनिमित्तभूत शिके सन्निपातके विधातका निमित्त 
नहीं होता है, तैसे मिथ्यात्वका धर्मी जो प्रपश्च उसका ग्राहक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षनिष्ठ 
प्रामाण्यके सम्बन्धको निमित्तकर प्रबतेमान श्रुति प्रत्यक्षनिष्ठ-प्रामाण्यके .सन्निपातके विघातका 
निमित्त नहीं हो सकती हैरजिस पदाथैको आश्रयण कर जो पदार्थ प्रव्रत्त होता है वह उसीके. 
विघातमें निमित्त नहीं बनता है । प्रकृतमें स्वस्वरूपकी सिद्धिकेलिए तथा स्वप्रामाण्यके सिद्धिके 
लिए एवं स्वको अपेक्षित जो धमी तादश धर्मिप्राहकत्वेन श्र॒तिको प्रत्यक्षकी . अपेक्षा है । अतः 
श्रुतिसे प्रत्यक्षका साक्षात्‌ या विषयवाघद्वारा बाध महीं होसकता है इसी . अभिप्रायसे कहते 
हैं कि इति-इस न्यायसे प्रत्यक्षादिसि सिद्ध जो घटादि उनके मिथ्यात्वकी असिद्धि. है । और 
शतिको स्त्रकीय योग्यता दिके -मिथ्यात्वका बोध करनेपर श्रुत्यर्थो अतात्त्विकत्वकी आपत्ति. 
है । शाब्दबोधको शब्द और शब्दप्रामाण्य तथा शब्इयोग्यता इत्यादिके साथ .समसत्ताकत्वका. 
नियम होनेसे । सदर्थैक जो स्वप्तकी देवताका -वाक्य है उस-वाक्यमें व्यभिचार हे=नच्‌=नहीं: 
है क्यों ? प्रामाण्यक्रारणी-भूत आप्तोक्तत्व तथा अपौरुषेयत्बका अभाव ` होनेसे तस्यः 
सवप्नदेवताब्राक्यके शब्दत्वेन प्रामाण्यका अयोग है, किन्तु उपश्रुतिवत्‌: तादशशाव्दज्ञान लिङ्गः 
त्वेन प्रमाण दे=्राकुनके लिए किसीके घरमें तण्डुछोंको स्थापित कर छिपकर बैठा हुआ पुरुष 
उस गृहमें रहनेवाळे. पुरुषोंके गृहङ्त्यादिमे प्रयुक्त शब्दोंको सुनता है ओर उन शब्दोंको, सुनकर 
अपने अभिप्रेताथेका अनुमान करलेता हे. सो यहाँपर उन गृहस्थ पुरुषोंद्वारा प्रयुक्त जो .वाक्यः 
हैं उनका नाम है-उपश्रुति, वह उपश्रुति शब्दत्वेन शकुनाथी पुरुषके अभिप्रेताथेम प्रमाण नहीं 
है क्योंकि उसमें आप्तोचरितत्व नहीं है तत्परत्वेभी नहीं दै किन्तु अनुमापकत्वेन. प्रामाण्य : द. 
तद्वत्‌ स्त्रभदेवतावाक्यमेभी समझना चाहिए, यह ब्रह्मवादविद्वेषीका तात्पये है. इति चेन्न क्यों ! 
निर्दोषशब्दत्वेन तस्यन=उक्तस्वप्रदेबतावाक्यका शब्दत्वेन ही प्रामाण्यका संभव. होनेसे=निरदोष 
. अब्द है अतः. शब्दत्वेन ही प्रामाण्य मानना चाहिए छिल्नेन. नहीं, आप्तोक्तत्व तथा अपोरु- 
घयेत्व इन दोनोंका दोषाभावमें ही उपक्षय होनेसे। और व्याप्तिप्रभुतिकी उपस्थिति कल्पना 

३७ 
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६७७ अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्याल्वशुत्युपपत्ति: 1 


करनेमें गौरव है, और संबाभवक्ताको कल्पित होनेपरभी तद्रतदोषस्य=्रकुगतदोषको अथेके 
सस्वादसे कल्पना करनेके लिए अशक्य होनेसेभी शब्दविधया ही खभदेवतावाक्यका प्रामाण्य 
मानना चाहिए | 

तथा च शब्दसमरसत्ताकत्वस्य व्यभिचारात्‌ योग्यतादिसमसत्ताकत्वनियमसिद्धेर- 
प्रयोजकत्वाच्च, परोक्षत्वानित्यत्वाद्युपाधिसम्भवाच श्रृत्या योग्यतादिसकलमिथ्यात्वबोध- 
नेऽपि तदर्थस्य न मिथ्यात्वम्‌ मिथ्यात्वप्रयोजकरूपामावात्‌ । महाभाष्योक्तन्यायोदाहरण- 
रपि न युक्तस्‌ । विषयवैषम्यात्‌ । तथाहि-शतानि सहस्राणीत्यत्र सबेनामस्थानसंजञकशि- 
सन्निपातेन विहितो चुम्‌ ष्णान्ताषडिति पट्संज्ञाद्वारा षड्भ्यो छगिति शिस्वरूपसवेनाम- 
स्थानस्य पञ्चेस्यादाविबलुङ्निमित्तं न भवति । तत्सन्निपातेनेव विहितत्वात्‌ । तत्सद्भाव- 
नियमेनैव विहितत्वात्‌ इत्यथेः । अठ॒प्तस्येव सवेनामस्थानस्य चुम्निमित्तत्तात्‌ न उम- 
ताङ्गस्येति. छमताल्पेऽङ्गकायेनिषेधात्‌। तथाच अलुप्ृप्रत्ययत्वेन यत्र निमित्तता तत्र 
सन्निपातलक्षणन्यायावतार! । यत्र च प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति न्यायेन लप्तेअपि 
प्रत्यये कार्य भवति तत्राङप्त्वविशेषणनेरपेक्ष्येण प्रत्ययत्वमात्रेणेव निमित्तत्वात्‌ न 
सन्निपातलक्षणन्यायाबतारः । प्रत्ययसद्भावस्य तत्रातुपजीव्यत्वात्‌ । 

तथाच ।शन्दसमसत्ताकलके ब्यभिचारसेनशब्दूसमानसत्ताकही|शब्दप्रतिपाद्य अथे होता 
है, इस नियमके व्यभिचारसै, और योग्यत्वसमसत्ताकत्वके नियमकी सिद्धिके अप्रयोज- 
कत्वसे और परोक्षत्व अनित्यत्व=विनाशित्वादिरूप उपयाधियोंके सम्भवसे=्जो अर्थ परोक्ष 
तथा अनित्य हुआ करता दै वही शब्दके समानसत्ताक होता दै, अपरोक्ष और नित्य नहीं, 
्रत्या-श्रुतिसे योग्यतादिसकलके मिथ्यात्वका बोध दोनेपरभी तदथेस्यनश्रुतिके तात्विक- 
तासर्यके विषयीभूत अर्थका बाध नहीं. होता है मिथ्यात्वप्रयोजक जो रूप उस रूपका 


अभाव दोनेसे, महाभाष्योक्त॑न्यायका उदाहरणभी प्रकृतमें युक्त नहीं है, विषयका वैषम्य दोनेसे, . 


तथाहि शतानि सहस्राणि यहाँपर सर्वनाम संज्ञक जो शि उस शिके सन्निपातसे विहितनुम , 
ध्णान्ताष् इससे षंट्सज्ञाद्वारा ' षड्भ्योलक इससे होनेवाळा जो शिखरूप सवेस्थानका छुक 
इंसक्ता निमित्त नहीं होता है, जेसे पश्च इत्यादिमें लुझूक़ा निमित्त होता है, नुमको शिके 
सन्ञिपातसेद्दी विहित होनेसे, शिके सद्भावका जो नियम हे उस नियमसेही नुम्‌को विहित 
हीनेसे । -अलप्न सवेनामस्थानकोही नुमनिमित्तत्व है यतः ' नलुमवाङ्गत्य ? इस सूत्रसे छुमता 
शब्दसे लप्त होनेपर अङ्के कार्यका निषेध होनेसे। फळतः अलुपप्रत्ययत्वेन जहाँ निमित्तता 
: होती दै वहाँ सन्निपातळक्षण न्यायका अवतार होता है जोर जहाँपर प्रत्ययळोपे . प्रत्ययलश्णम 
इस न्यायसे प्रत्ययके छप होनेपरभी कार्य होता हे बहापर अलुप्तत्वविशेषणनिरपेक्षप्रत्ययत्व- 
मात्रसेही निमित्तत्व होनेसे संन्निपातळक्षण न्यायका अवतार नहीं होता है, प्रस्ययके सद्भावको 
बहापर अनुपजीव्य द्दोनेसे ` अ 
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[ परिच्छेदः १] .. सरलासम्वलिता । ३७९. 


एवं स्थिते यद्यमिथ्याभूतत्वेन अत्यक्षादेनिमित्तता स्यात्‌ , तदा. प्रत्ययस्यालप्तलेन 
निमित्ततायामिव भवेदेतहयायावतार! । प्रत्यक्षादेस्तु स्वरूपेणेव निमित्तता, स्वपाद्यये- 
स्याप्यर्थक्रियाकारित्वदशेनेन प्रागेवोपपादिता । अतो यदू बाध्यते तात्विकत्वम्‌ तन्नोप- 
जीव्यम्‌ । यच्चोपजीव्यमथैक्रियासामर्थ्यलक्षणच्याबहारिकमामाण्यं तच न बाध्यत इति 
कि केन संगतम्‌ , तदुक्तं टीकाकृद्भिः--उत्पादकाप्रतिदरन्द्त्वादिति, अत एव ज्योति- | 
्ोमादिविधेरुपजीव्याभिविद्यावद्रिषयत्वेनेव दवैतनिषेधस्यापि स्वोपजीव्ययोग्यतादीतर- 
विषयत्वेन सङ्कोचस्य वा सष्ट्यादिश्ुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य बोपपत्तो न तात्विकसर्वे- 
मिथ्यात्वकल्पनं युक्तमिति अपास्तम्‌ । दृष्टान्ते, अभिविद्यादेरिवदाष्टान्तिके योग्यतादे- 
स्ताखिकस्याबुपजीव्यत्वात्‌ नहि योग्यता तात्विकयोग्यतात्वेन निम्मत्तम्‌ । किन्तु 
योग्यतात्वेनेव । न | 

ऐसी स्थिति होनेपर भी यदि अमिथ्याभूतत्वेन प्रत्यक्षादिको निमित्तता हो तब जैसे 
अलुप्तत्वेन प्रत्ययको निमित्तता होनेपर उक्तन्यायका अवतार होता हे तैसे यहाभी इस न्यायका 
अवतार हो परन्तु प्रत्यक्षादिको तो खकायेके प्रति स्वरूपसेही निमित्तता खप्नादिके अर्थकोभी 
अथेक्रियाकारित्वके दशेनसे प्रथमही उपपादिता दै, अतः श्रुतिसे प्रत्यक्षका जो तात्विकत्व 
बाधित होता दै वह श्र॒त्यादिका उपजीव्य नहीं, और जो अर्थक्रियामें सामथ्येलक्षणव्यावहा- : 
रिक प्रामाण्य उपजीव्य दै वह श्रुतिसे बाधित नहीं होता दै=विचारकालमं इस रूपकेभी बाध . 
होनेपरभी विचारसे पूर्व अबाध्यविषयकत्वरूप व्यावहारिक प्रामाण्यका बाध नहीं होता दै। इति= 
इस रीतिसे, कौनरूप किसरूपके साथ सङ्गत है दोनों रूपाँको भिन्न भिन्नकालमें बाधित होनेसे या 
एकको स्वरूपसे विद्यमान होनेसे और एकको अन्यथाख्यातिसे या अनिवेचनीय सम्बन्धसे भास- 
मान होते हुए बाधित होनेसे किसी प्रकारकी अव्यवस्था या सङ्कर नहीं है । यह अथेटीकाकारोंसे 
कहा गया हैनभासतीमे प्रथम सूत्रकी प्रस्तावनमें वाचस्पतिमिश्रने कहा दै उत्पादक-उपजीव्यका 
अविरोधित्व होनेसे जिस रूपसे उपजीव्यता है उस रूपसे बाध नहीं दे अतएव=तास्त्विकत्वेन 
उपजीव्यत्वके न होनेसेही, ज्यो तिष्टोमादिविधिका जैसे स्वोपजीव्य-अभिविद्यावद्विषयत्वेन सङ्कोच 
हे तेसे द्वेतनिषेधकोभी स्वोपजीव्य-योग्यतादिसे इतरविषयत्वेन सङ्कोचकी उपपत्ति होने- 
पर या सृष्टिश्ुतिवत्‌ कल्पितविषयत्वकी उपपत्ति होनेपर तात्त्विक सवेमिथ्यात्व कल्पन युक्त 
नहीं दै=जैसे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगेकामः । इत्यादिविधियौँ सामान्यतः निरूप्यमाण हुईभी 
स्वोपजीव्य जो अभि और विद्या इन दोनोंवाला जो पुरुष दै तद्विषयत्वेन सङ्कुचित होती हैं 
अर्थात्‌ जिसने विधिवत्‌ अभ्याधान नहीं किया है और यागकी विधिको नहीं जानता है वह 
पुरुष कभीभी इन विधियोंका विषय नहीं दै, किन्तु आहिता सिविद्यावत पुरुषही इन्होंका विषय 
होता है, . तैसे. द्वेतनिषेघकशुतियाँभी स्वोपज्ञीन्य जो योग्यतादि ताहशयोग्यतारीतर- 
विषयत्वेन सङ्कुचित क्‍यों न हो-सखोपजीव्य योग्यतादिसे इतर मिथ्या दै ऐसा बोध क्यों 
न करें | और जैसे आपके मतमें सृष्ट्यादिप्रतिपादक झ्ुतियाँ कड्पित सृष्ट्यादिप्रतिपादकत्वेन 
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¢; कू 
३७२ अद्वैतसिद्धिः । : [ मिथ्यात्वधुत्युपपत्ति: ] 


चरितार्था होती हैं, तैसे. निषेधक श्रुतियाँभी कहिपतके - निषेधसेही उपचरिताथा हों, ऐसा 
होनेसेही सर्व व्यवस्था उपपन्न हो सकती दै, फिर तात्त्विक जो सवेसमानाधिकरणात्यन्ताभाव 
ताहश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप जो मिथ्यात्व ताहृशभिथ्यात्वपरत्वका कल्पन युक्त नहीं है 
इति-यह अपास्तमू=खण्डित हुआ, अतएव शब्दके अथेकोही दृढ़ करते हैं दृष्टान्त इति। दृष्टा 
न्तमें अम्निविद्यांकी तरह ताष्टांन्तिकमें तात्विकत्वविशिष्टयोग्यतादिनिष्ठ उपञीव्यत्वका अभाव 
होनेसे=्योग्यता दिनिष्ठ उपजीव्यतावच्छेदक तात्त्विकत्व नहीं है | योग्यता तास्विकयोग्यतास्वेन 
निमित्त नहीं है, किन्तु योग्यवात्वेनही दै । > 
सकछद्रेतामावस्याधिकरणस्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य च ब्रह्मणः “सतयंज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” “तत्‌ सत्यं स आत्मा” (छाँ०६।८।७) इत्यादिश्रुत्या सत्यत्वप्रतिपादनात्‌ न रष्टया- 
दिश्रृतेरिव कहिपतविषयत्वोपपत्तिः । तस्माद्‌ योग्यतादेमिथ्यात्वेऽपि वेदान्तबोध्यं सत्यमे 
वेति स्थितम्‌। यथाचाविद्यातत्कायेस्य स्वरूपतो निषेधेऽपि तुच्छवैलक्षण्यम्‌ पारमार्थिकत्वा- 
'कारेण निषेधेऽपि परमायिकमेशचन्यस्यापि त्रह्मणस्वरूपेण सर्वम्‌ तथोपपादितमधस्तात्‌। 
, . सकलद्वैतके अभावको अधिकरणका स्वरूप होनेसे, और तद्धिकरणीमूत ब्रह्मके ( संत्यं- 
ज्ञानमनन्तंत्रह्म ) (ते०२।१।१) इत्यादि ुतिओंसे सत्यत्वके प्रतिपादनसे सष्ट्यादिश्वृतिवत्‌ 
. _कल्पितविषयत्वकी उपपत्ति नहीं दै,यतः किसीभी प्रकारकी अव्यवस्था नहीं दै, ततः योग्यतादिको 
मिथ्यात्व होनेपरभी वेदान्तवाक्यांसे बोध्य सत्यही दै यह निश्चित हुआ । और जैसे अविद्या 
तथा अविद्याके कार्यका स्वरूपसे निषेध होनेपरभी तुच्छसे पैलक्षण्य है और पारमार्थिकत्वा 
. कारसे निषेधहोनेपर पारमार्थिकत्व धर्मेसे शून्यभी ब्रह्मका खरूपसे सन्त्व है, तैसे उपपादित हो 
चुका है अधस्तातू-प्रथममिथ्यात्वविचारमें। | 


ननु-तत्तमस्यादिवाक्येन प्रत्यक्षाद्यविरोधाय तत्तवंपदलक्षितयोरेक्यमिव मिथ्या- 
'स्वश्चुत्यापि -तदविरोधाय प्रत्यक्षादिसिद्धादन्यस्येव मिथ्यात्वम्‌ बोध्यम्‌ .।- अन्यथा 
'प्रत्यक्षाद्यनुग्रहायः व्यावहारिकमपि सत्वं न कल्प्येत । नेहनानेत्यादिनिषेधेनायन्तासख- 
बोधनात्‌ । इति चेन्न । विशिष्टयोरेक्ये विशेषणयोरप्यैक्यापातेन सर्वत्र विशिष्ठाभेद- 
 परवाक्यस्य लक्षितविशोष्येक्यपरत्वनियमेन तत्तमसीत्यत्रापि तथाभ्युपगमात्‌ । तदु- 
क्तम्‌--अविरुद्वविशेषणद्वयम्रमवत्वेऽपि विशिष्ट्योट्रेयोः | घटते न यदैकता तदा नतरां 
तद्विपरीतयोः । इति। . 
शङ्कते नन्विति । जैसे प्रत्यक्षादि प्रमा्णोकेसाथ अविरोधके लिए तत्त्वं पदसे लक्षित, 
: दो अथे हें उन दो अर्थोक्रा ऐक्य, तुन्वमस्यादिवाक्योसे बोध्य दवै, तैसे मिथ्यात्वश्रुतिसेभी 
: तदविरोधायस्प्रत्यक्षादिके साथ अविरोधकेलिए प्रत्यक्षा दिसे सिद्ध जो द्वैत है उस द्वतसे अन्यका 
. ही मिथ्यात्व बोध्य है, अन्यथा प्रत्यक्षादिके साथ अनुप्रहके छिए व्यावहारिकसत्तभी आपसे नहीं 
: कल्पित होगा, ( नेहनाना ) (बु०।४।४।१९) इत्यादिनिषेधसे . अत्यन्त असचके घोधतसे, इति 
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. [परिच्छेद १] सरलासम्वलिता | ३७३ 


चेन्न, क्यों ? दो विशिष्टोंका ऐक्य होनेपर विशेषणोंकेभी ऐक्यके आपातसे सर्वत्र विशिष्टामेदपर 
वाक्यको लक्षित जो विशेष्य ताइविरोष्यैक्यपरत्वके नियमसे तत्त्वमस्यादिवाक्योंमेंभी तथा 
अभ्युपगम दै । कहाभी दै-विरुद्धविशेषणद्वय होनेपरभी जब विशिष्टोंकी एकता संघटित नहीं 
होती है । तब विपरीतरूपवाले विशिष्टोंकी एकता तो अच्छी रीतिसे नहीं बन सकती-है 
_ मिथ्यात्ववोधकश्चुती च नास्ति परत्यक्षादिविरोधः, तास्विकत्वांगस्यानुपजीव्य- 
त्वात्‌ । व्यावहारिकसत्तस्य चोपणीव्यत्वान्नात्यन्तासत्चकरपनमित्यस्यापयुक्तमायत्वात्‌ । 
नबु-श्ुतेस्तात्पर्य चेतन्यमात्रे वा द्वितीयामावविशिष्ठे बा तदुपलक्षिते वा । नाद्यः । 
विश्वमिथ्यात्वासिद्धेरिष्टापत्तेः। तस्य स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धत्वेन शरतितैयर्थ्याच्। नद्वि- 
तीय; । असण्डार्थत्वहानात्‌ । अत एव न तृतीयः । काकवदितिवत्‌ द्विती याभाववदित्य- 
नेनापि, सप्रकारकज्ञानजननेनाखण्डाथेत्वायोगात चिन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेन तदन्यस्य 
च स्रुमुक्ष्व्ञेयत्वेन काकेन संस्थानविशेषस्येव द्वितीयाभावेनोपलक्ष्यस्यान्यस्यांभावात्‌ 
तस्योपटक्षणत्वायोगाच इति चेन्न, काकस्य संस्थानविशेषइव द्वितीयाभावस्य स्वरूपमे- 
बोपलक्ष्यम्‌ । इत्युपठक््याभावनिवन्थनोपलक्षणत्वानुपपत्तेरभावात्‌ । उपलक्षणत्वे हि 
उपलक्ष्यसच्चमात्रै तन्त्रम्‌ । न तु तस्य स्वरूपातिरिक्तत्वमपि गोरवात्‌ उपलक्ष्यतावच्छे- 
दकरूपाभावे अपि स्वतो व्याहत्तजातिवदुपलक्ष्यत्वसस्भवात्‌ । 
मिथ्यास्वत्रोधक श्रुतिमें तो प्रत्यक्षादिका विरोध नहीं दै तात्विक अंशसे अनुपजीव्यत्व 
होनेसे, और व्यावहारिकसत्त्वको उपजीव्यत्व होनेसे अत्यन्त असत्त्वका कल्पन नहीं दै इसको 
उक्तप्राय होनेसे । शङ्कते नन्विति । श्रुतिका तात्पर्यं चैतन्यमात्रमें है या द्वितीयाभावविशिष्टमें, - ` 
अथवा द्वितीयाभावसे उपलक्षितमें, ना्य?-अथमपक्ष निर्दोष नहीं होसकता है, क्यों ? विश्वके 
` मिथ्यात्वकी असिद्धिसे अतएव हमको इष्टापत्ति है । तस्य=्चैतन्यको स्वप्रकाशत्व .होनेसे 
, नित्यसिद्धत्व है अतः श्रुतिका वैयथ्ये हे और श्रुतिके वैयथ्येका प्रयोजक होनेसे प्रथमपक्ष नहीं 
बन सकता दै, नद्वितीय;-द्वितीयपक्षमी समीचीन नहीं, क्यो ! अखण्डाथत्वकी... हानिसे- 
विशिष्टबोधकत्व होनेसे अखण्डाथबोधकत्व न बनेगा । अतएव्‌-अरण्डाथेत्वकी हानि होनेसे 
- ही तृतीयपक्षमी समीचीन नहीं, काकवत्‌ इति-यह जैसे सप्रकारकज्ञानको उत्पन्न करता दै 
' जैसे “ द्वितीयाभाववत्‌? इससेभी सप्रकारक ज्ञानके उत्पादनसे अखण्डार्थत्वका अयोग होनेसे 
और चिन्मात्रको नित्यसिद्ध होनेसे तदन्यस्यच=चिन्मात्रसे अन्यको मुमुक्षुसे अज्ञेय होनेसे 
जैसे काकसे संस्थान विशेष उपलक्ष्य होता दै तैसे द्वितीयाभावसे अन्य उपलक्ष्यक्रा अभाव 
होनेसे तस्य-द्वितीयाभावको उपल्क्षणत्वके अयोगसेभी यह पक्ष समीचीन नहीं,-इतिं चेन्नर 
क्यों ? काकके उपलक्ष्यसंस्थानविरोषकी नाई द्वितीयाभावकां स्वरूपही उपलक्ष्य दै, इस रीतिसे 
उपलक्ष्याभावप्रथुक्त उपलक्षणत्वानुपपत्तिका भभाव है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं | उपलक्षण- 
त्वमे उपढक्ष्यका सरवमात्र तनन दै, गौरव दोनेसे,-स्वरूपका अतिरिक्तत्वभी नहीं । और ड्रपछ* 
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३७४ अद्वेतसिद्धिः । ` [ मिथ्यात्वशुत्युपपत्तिः ] 


छ्यतावच्छेदक धमका अभाव दोनेपरभी स्वरूपतः व्याबृत्तजातिवत्‌ उपलक्ष्यस्वका सम्भव है। 
अतएव न सम्रकारकत्वापत्तिः | काकबदित्यत्राप्युपलक्षणस्यापरकारत्वात्‌ । किन्तु 
सरूपातिरिक्तधमस्य तत्रोपलक्षणत्वेन सप्रकारत्वम्‌ | इह तु तत्नेतिवैषम्यम्‌ । न चोप- 
लक्षणवैयथ्येम्‌, अनथेनिद्टत्तिहेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारकस्वरूपज्ञानस्योदेश्यत्वात्‌ तस्य 
्रागसिद्धत्वात्‌ नच मिथ्यात्वसिद्धरिष्टापत्तिः। अवान्तरतात्पयेस्य तत्रापि सत्तवात्‌ तदद्वा- 
रेव स्वरूपचेतन्ये मरहातात्पर्यात्‌ । अत एव-श्रतिबोध्यस्य विशेषणस्योपलक्षणस्य वा 
दवितीयाभावस्य सत्वे अद्वेतहानिः । असत्वे चादण्डे दण्डीतिवाक्यवत्‌ काकहीने काकव- 
दितिवाक्यवच्चाद्रेतवाक्यस्यातत््ावेदकत््वापत्तिरितिनिरस्तम्‌। आदये द्रितीयाभावसत्वेन 
द्वितीयाभावासिद्ध्यापादानस्याचुचितत्वात्‌ अभावस्य अधिकरणातिरेकानभ्युपगमाच्च । 
द्वितीये तु रुष्टयादिवाक्यवत्‌ उपछक्षयस्वरूपसत्यत्वमादाय तत्वावेदकत्वात्‌ , मुख्यतात्पयै 
बिषयस्यासत्यतायामेवातत्तावेदकत्वाभ्युपगमात्‌ । अत एव महातात्पर्याभिप्रायेण चेत- 
न्यमात्रे तात्पयेमित्याग्रपक्षेणपि न दोषः, अवान्तरतात्परयेण मिथ्यात्वसिद्धेरपि स्वी- 
कारेणेष्ठापत्तेरप्यसंभवात्‌ । 
` ` अतणवञ्स्वरूपतः व्यावृत्त उपलक्ष्यत्वका सम्भव होनेसेही सप्रकारकस्वकी आपत्ति 
नहीं= द्वितीया भावबोधकश्चुतिजन्यज्ञानमें सप्रकारकत्वकी आपत्ति नहीं, “ काकवत्‌? इत्याकारक 
प्रयोग-स्थळ्मंभी उक्तवाक्यजन्यवोधमें उपळक्षणका अप्रकारत्व होनेसे, किन्तु स्वरूपसे अतिरिक्त 
उत्तुणत्वादिं धर्मको उक्तस्थमें उपलक्षण्व होनेसे सप्रकारत्व है और इह=द्वितीयाभावबोध- 


` स्थलमें तो स्वरूपातिरिक्त धर्म नहीं है यह वैषम्य दै; उपल्क्षणका वैयर्थ्यं दै नचस्वैयथ्यै नहीं दै, 


क्यों ? अनर्थनिदृत्तिहेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारक स्वरूपज्ञानकोही उद्देश्य होनेसे एवम्भूत 
स्वरूपज्ञानको उपलक्षणसे पूवमें असिद्ध होनेसे, तब तो मिथ्यात्वकी सिद्धि न होनेसे इष्टापत्ति है 
नच=इष्टापत्ति नहीं हो सकती है क्यों ? अवान्तरतासर्यको तत्रापि=मिथ्यात्वमेंमी विद्यमान 
होनेसे=परमतात्पयैका विषय स्वरूपज्ञान है और अवान्तर तात्पर्यका विषय मिथ्यात्वभी है अतः 
आपके इंटकी सिद्धि नहीं । तद्टारेव=मिथ्यात्वद्वाराही स्वरूपभूतचैतन्यमें महातात्पर्यं होनेसे 
अतएव वक्ष्यमाण हेतुसे श्रुतिसे वोध्य जो विशेषणरूप या उपलक्षणरूप द्वितीयाभाव उस द्विती- 
याभावका सत्त्व होनेपर अद्वेतकी हानि है, और असत्त्व होनेपर दण्डसे रहितमें दण्डी इस 
वाक्यकी नाई और काकसेहदीनमें “काकवत्‌? इस वाक्यकी नाई उद्वैतवाक्यको अतत्त्वावेद- 
कत्वकी आपत्ति है, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दके अर्थको स्पष्ट करते हैं । आद्य इति । 
आद्ये=विशेषणपक्षमे द्वितीयाभावको विद्यमान होनेसे द्वितीयाभावकी असिद्धिके आपादनको 
अनुचित होनेसे अभावका अधिकरणसे अनतिरेक भभ्युपगत होनेसे । द्वितीयेन्नउपलक्षण पक्षमें 
सष्टपादिवाक्यवत्‌ उपलक्ष्यस्वरूपके सत्यत्वको लेके तत्त्वावेदकत्व होनेसे>मैसे सृष्टया दिप्रति- 
पादृक वाक़्योंको शुद्धचेतन्यतात्पर्यकत्वेन तत्त्वावेदकत्व हे तद्वत्‌ । मुख्यतात्पयंफ़े विषयकी 
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असत्यता होनेपरही अतत्त्वावेदकत्वका अभ्युपगम होनेसे, अतएव-तस्त्रावेदकत्वके सिद्ध होने 
सेही महातात्पयो भिप्रायसे चैतन्यमात्रमें तात्पये है इस आद्यपक्षमेंमी दोष नहीं है, अवान्तर 
तासयेसे मिथ्यात्वकी सिद्धिकेभी स्वीकारसे इष्टापत्तिकाभी असम्भव होनेसे । 


ननु--द्वितीयाभावे महातात्परयाभावः कि प्रमाणान्तरमाप्त्या, यथा वायुक्षेपिष्ठ- 
सादो, उत तद्विरोधित्वेन, यथात्मवपोत्खननादो । उतोदेश्यविशेषणत्वादिना यथाग्रहै- 
कत्वादो नाद्यः त्ययेव द्वितीयाभावस्य प्रमाणान्तरपाप्त्यनभ्युपगमात । द्वितीयेऽपिविरो- 
धिपान न तावत्‌ प्रंत्यक्षादि द्वैतग्राहि त्वन्मते तस्यैव श्रतिवाध्यत्वात्‌ । नाद्रेतवाक्या- 
न्तरम्‌ । तस्यात्ममात्रपरत्वे ट्वितीयाभावाविरोधित्वात्‌ । नहि विशेष्यविषय “ अप्निहोत्रे 
जुहो ” तीतिवाक्यम्‌ विशिष्टविषयेण “ दघाजुहोति ? इति वाक्येन विरुध्यते द्वेताभाव- 
परत्वेत्वेकविषयत्वेन सुतरामविरोधात्‌ । ' « सि 

शङ्कते नन्विति | द्वितीयाभावमें महातात्पयेका अभाव है सो क्या प्रमाणन्तरकी प्राप्तिसे 
अथात्‌ द्वितीयाभाव श्रुतिभिन्न प्रमाणान्तरसे प्राप्त है इसलिए श्रुतिका उसमें परमतात्पये नहीं 
है, जैसे वायुनिष्ठक्षेपिष्ठत्वादिको प्रमाणान्तरसे प्राप्त होनेसे वायुके क्षेपिष्ठत्वादिको कहनेवाढी 
श्रुतिका उप्तमें महातात्पये नहीं है। उत=अथवा तद्विरोधित्वेन-प्रमाणान्तरविरोधित्वेन 
द्वितीयाभावमें महातात्पये नही है, जेसे “ सप्रजापतिरात्मनोबपासुदखिदत्‌ ” इस वाक्यका 
प्रमाणान्तरके साथ विरोध होनेसे यथा श्रुताथेमें महातात्पय॑ नहीं दै, उत=्या विशेष्यमें विशे- 
षणत्वेन द्वितीयाभावमें महातात्पयका अभाव दै, जैसे अहनिष्ठ एकत्वादिमें श्रुतिका परम- 
तात्पर्य नहीं होता हैन दशापवित्रेण महं सम्माष्टि ! यहाँपर यज्ञपात्ररूपप्रहोंको उद्देश्यकर 
सम्मार्जन विधेय है और एकवचनप्राप्त एकत्वसंख्या उद्देश्यविशेषणत्वेन अविवक्षित-है यह 
पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायके प्रथमपादमें निणेय किया है तैसेही “ नेहनानास्तिकिश्वन ? 
इत्यादि द्वैतनिषेधक श्रतिओं का द्वैताभावको त्रह्ममे विशेषण होनेसे द्वेताभावमें परमतात्पये नहीं 
है, नाय१=्प्रथमपक्ष नहीं .माना जा सकता है. क्यों ! तुमसेही द्वितीयाभावकी प्रसाणान्तरसे 
प्राप्तिका अनभ्युपगम. होनेसे=द्वितीयाभाचकी प्राप्ति अतिसे अतिरिक्त प्रमाणान्तरसे आप नहीं 
मानते हैं अतः प्रमाणांन्तरसे प्राप्ति नहीं कही जा सकती है, द्वितीयपक्षमें भी द्वेतम्राहि प्रत्य- 
क्षादिप्रमाण विरोधिप्रमाण नहीं हो सकते हैं तुम्हारे मते प्रत्यक्षादिकोही श्रुतिसे बाध्य होनेसे 
अद्वैतप्रतिपादक वाक्यान्तंरभी विरोधी प्रमाण नहीं कहा जा सकता दै, उसको आत्ममात्रपरत्व 
होनेपर द्वितीयाभावके प्रति अविरोधित्व है क्योंकि विशेष्यविषयक £ अग्निहोत्रं जुहोति ” 
यह वाक्य विशिष्टविषयक ' दक्षा जुद्दोति ! इस वाक्यके साथ विरुद्ध नहीं होता, द्वैतामाव- 
परस्वेतुटअंद्वेतवाक्यान्तरको द्वेताभावपरत्वहोनेपर तो एकविषयत्व होनेसे सुतराम्‌ अविरोध 
है अतः द्वितीयपक्ष ठीक नहीं । | लि 


नापि दृतीयः म संश्माह्टीत्यत्र सभ्माजेनस्येवासण्डार्थपरे वाक्ये विधेयान्तरस्य 
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अभावेन वेशेष्यस्य शास्रगम्यस्य चिन्मात्रस्याप्राप्तत्वेनोदेश्यत्वायोगान्च, द्वितीयाभावस्य 
उद्देश्यविशेषणत्वानुपपत्ते: । अविषक्षाहेतोरनुवादत्वस्याप्यभावाच्चेति चेन्न, स्वयमेव 
स्वबोधितमपि द्वितीयाभावं द्वितीयत्वादेव निषेधतीति स्वविरोधादेव श्रुतेस्तत्रातात्पयांत्‌ 
मानविरोधित्वपात्रस्य तात्पर्याभावे प्रयोजकत्वात्‌ स्वविरोधे5पि न क्षतिः । 

` तृतीयपक्षमी समीचीन नहीं क्यों !.' अहं सम्माष्टि ? यहाँपर जसे एकत्वसे अतिरिक्त 
सम्मार्जन विधेय है तैसे अखण्डार्थपर वाक्यमें द्वितीयाभाबसे अतिरिक्त और कोई विधेय नहीं 
हैं अतः, और शास्त्रगम्य चिन्मात्ररूप विरेष्यको प्रमाणान्तरसे अप्राप्त होनेसे उद्देश्यके अयोग 
सेमी द्वितीयाभावको उद्देश्यविशेषणस्की अनुपपत्तिसे और अविवक्षाका हेतुभूत जो अनु- 
वाद्यत्व उसकाभी अभाव होनेसे इति चेन्न; क्यों? स्वयमेव श्रुति खसे बोधितभी द्वितीया- 
भावको द्वितीयत्व होनेसेही निषेध करती दै । स्त्रके साथ विरोध होनेसेही तत्र=द्वितीयाभावमे 
श्रतिका तात्पये न होनेसे मानविरोधिखमात्रकोही तात्पयांभावमें प्रयोजकत्व होनेसे स्वका 
विरोध होनेपरभी हानि नहीं-मान विरोधकी हानि नहीं । 


ननु--एकेनेव प्रमाणेनेकस्य प्राप्तिनिषेधावलुपपन्नो । न ख्पमेदेनाविरोधात्‌ 
द्वितीयाभावस्वरूपं हि शास्रेण प्राप्यते | तस्य च प्राप्यतावच्छेदकरूपं द्वितीयामावत्वम्‌ 
तच्च न निषेध्यतावच्छेदकम्‌ । किन्तु द्वितीयत्वमेच निषेध्यमात्राचुगतम्‌ । तत्र तदनभ्यु- 
पगमे तु न तस्य निषेध्यत्वम्‌ । न वा तेन आत्मनः सद्वितीयत्वापत्तिरिति न कोऽपि 
दोषः । यत्र तु प्राप्यतावच्छेदकमेव निषेध्यतावच्छेद्कं तत्र पाप्तिनिषेधश्ास्नयोरतुर्य- 
विषयत्वेऽपि विशेषशास्रविषयपरित्यागेन सामान्यशास्रपरदृत्तिः। तुर्यविषयत्वे तु अगत्या 
विकल्प इति न निषेधस्यासङ्कोचेन प्रदृत्तिः । यथा न हिस्यात्सर्वाभूतानीति निषेधशा- 
खस्याग्रीघोमीय पशुमालमभेतेत्या दिप्रापिशास्नविषयेतरविषयत्वम्‌ “ अतिरात्रे षोडशिनं 
ग्रहवाति ' नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वातीत्यादिप्रापिनिषेधशास्रयोस्तु' विकरपेन एक विष- 
यत्वम्‌. एकस्येव हिसात्वस्य पोडशिग्रहत्वस्य च प्राप्तिनिषेषयोरवच्छेदकल्वात्‌। तत्र . 
निषेधशाख्रस्यासकुचदत्तित्वे प्राप्तिशास्तस्य सर्वात्मना वेयर्थ्यापत्ति; | 


एकस्य=्एक. पदाधेके एकही प्रमाणसे प्राप्ति तथा निषेध अनुपपन्न है, न॑=अनुंपपन्न 
नहीं हें क्यों ? रूपभेदसे दोनोंका अविरोध होनेसें, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं . द्वितीयेति । 
द्वितीयाभावका स्वरूप शास्रसे प्राप होता है और उसकी प्राप्यताका अबच्छेंदकरूप द्वितीया- 
भावत्व दै, तच्॑-यह द्वितीयाभावत्व निषेध्यताका अवच्छेदक नहीं है, किन्तु निषेध्यमात्रमें 
अनुरात द्वितीयस्वद्दी निषेध्यतावच्छेदक दै, तत्र=द्वितीयाभांमें तदनभ्युपगमेनद्वितीयत्वका 
अनभ्युपराम होनेपर तस्य्‌=द्वितीयाभावत्वको निषेष्यत्व नहीं है, और उस द्वितीयाभावसे आत्म- 
निष्ठ संद्वितीयत्वकी' आपत्तिभी नहीं अतः कोई दोष नहीं । ओर जिस स्थलमै प्राप्यतावच्छेदक 
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ही निषेष्यतावच्छेदक दै, तहाँ प्राप्तिनिषेधशास्रोंको, अतुल्यविषयस्व होनेपर विशेषशास्रके 
विषयका परित्यागकर सामान्यशास्त्रकी प्रबृत्ति होती है, तुल्यविषयत्व होनेपर अगत्या विकल्प 
होता है अतः 23020 ऐसे स्थलोमें असड्ठोचसे प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु सद्ठोचसे प्रश्वत्ति 
होती हे । जैसे ( न हिस्यात्‌ सबोभूतानि ) इस निषेघशासत्रकों “ अग्नीषोमीयं पञ्मालमेत ” 
इस प्रापिशाञ्जके विषयसे इतरविषयविषयत्व दै, अतिरात्रे घोडशिनँ ग्रह्मति, नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति, इत्यादि जो प्रापिशाख्न तथा निषेधशाख हैं इन दोनोंका विकल्पसे एकविषयत्व है, एक 
जो हिंसात्व और एक जो षोडशिप्रहत्व उसकोही प्राप्ति तथा निषेध इन दोनोंका अवच्छे- 


दकत्व होनेसे तहाँपर निषेधशाख्रको असहछुचित्‌-ृत्तित्व होनेपर प्राप्तिशा्नके सर्वाना 
वैयथ्येकी आपत्ति है। : | | 


. श्रक्ृते च द्वितीयत्वेन रूपेण निषेधस्यैव शास्राथत्वात्‌ न कस्यापि वैयथ्यैशङ्का 
अंत एव द्वितीयाभावनिषेधे पुनद्वितीयोन्मज्जनापत्तिः इति निरस्तम्‌ । उपपादितमेतत्‌ 
मिथ्यात्वमिथ्यात्वसाधने । यथा प्रतियोग्यभावयो निषेध्यतावच्छेदकेक्ये नेकनिषेधेऽपरः 
सच्चापत्तिरिति । नच स्वेनेव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयस्येव विशेषणत्वेनोपलक्ष- 
णत्वेन वा पुनरुपादानं न युक्तमितिवाच्यम्‌ । अभावबुद्धो निषिद्धस्यापि प्रतियोगिनः 
सा शुक्तिरित्यत्र ` प्रसिद्धस्यापि, पूर्व्रतीतरजतस्योपछक्षणतयोपादानदशनात्‌ | अस- 
ड्कीणज्ञानप्रयोजकस्वस्य प्रकृतेऽपि तुस्यत्वात्‌ । तस्मादेकमेवाद्वितीयमित्यादिश्रतिर्विश्व- 
मिथ्यात्वे प्रमाणमितिसिद्धम्‌ । ` द TRA 
इत्यद्वैतसिद्धौ सामान्येन मिथ्यात्वश्चत्युपपत्तिः । 
प्रकृतमें तो द्वितीयरूपसे निषेधकोही शाख्नार्थत्व होनेसे किसीकेभी वैयथ्येकी शङ्का 
नहीं दै, अतएवः=एकमेवाद्वितीयम्‌ इस वाक्यको सवेद्रैतनिषेधमात्रतात्पयेक होनेसेही द्विती- 
याभावका निषेध होनेपर पुनः द्वितीयके उन्मञ्जनकी आपत्ति है यह कथन निरस्त :हुआ। 
प्रतियोगि तथा अभाव इन दोनोंमें निषेध्यतावच्छेदकका ऐक्य होनेपर एकका निषेध होनेपरः 
अपरके सत्त्वकी यथान्जैसे आपत्ति नहीं दै तथा-्पेसे एततूऱच्यह अथे भिथ्यात्वके मिथ्यात्व- 
साधनमें . उपपादित है=द्वितीयाभावो ब्रह्मणि.नास्ति, इत्याकारक. निषेधका पर्यवसान होनेपर 
द्वितीयके उन्मज्ञनकी आपत्ति होसकती दै, परन्तु द्रितीयाभाव और द्वितीय कुछभी ब्रहममें 
नहीं है इत्याकारक पर्यवसान होनेपर सुन्दोपसुन्दन्यायसे दोनोंके निषेधसे दोमेंसे किसीभी 
एकके उन्मञ्जनकी आपत्ति नहीं है यह तात्पर्य दै । शङ्कते नचेति। स्वसेही निषिद्ध द्वितीया" 
भावका द्वितीयकी तरह विशेषंणरूपसे या उपढक्षणरूपसे पुनः उपादान अयुक्त है निषेधको 
वैयर्थ्यांपत्तिसे तैसे निषिद्ध द्वितीयाभावकाभी उपलक्षणत्वेत पुनः उपादान व्यर्थ होनेसे अयुक्त 
हे इति नच वाच्यम. क्यो ! अभावबुद्धौ>' नात्ररजतम्‌' इत्याकारिका जो अभाव बुद्धि दै उस 
अभाव बुद्धिमें . प्रतिषिद्ध जो रजतरूप प्रतियोगी दै, . डस प्रतियोगीका “सा शुक्तिः! यहापर 
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३७८ अद्वेतसिंद्धि |... [ अद्वेतश्रतर्बांधोद्धार: ] 


उपलंक्षणविधया उपादान देखनेसे प्रसिद्ध-भ्रमसिद्ध और पूवेप्रतीत ये दोनोंभी प्रतियोगीके विशे. 


षण हैं, अर्थात्‌ प्रसिद्ध:अ्रमसिद्ध पूबप्रतीत तथा निषिद्ध जो रजतरूप प्रतियोगी हे उस. 

प्रतियोगीकाभी “सा शुक्तिः? इत्याकारक ज्ञानमें उपढक्षणविधया उपादान देखा जाता है, और 

असड्ीणज्ञान-व्याइत्ताकारज्ञानका प्रयोजकत्व तो प्रकृतमेंभी समान है तस्मात्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? ( छां० ६२।१ ) इत्यादिश्वुतियाँ विश्वके मिथ्यात्वमे प्रमाण हैँ यह सिद्ध हुआ । 

| इति सरळायां सामान्येन मिथ्यात्वञ्च॒त्युपपत्तिः । 


अथ अद्वैतश्चतेबोघोद्धारः 
ननु--आपातप्रतिपन्न एव न तावच्छ्त्यथेः, कश्छन्दसां योगमावेद धीर इति 
श्त्या “ बिमेत्यल्पश्रुताद्रेद ” इति स्मृत्या च वेदाथस्यातिगहनतोक्तेः मीमांसावेयथ्ये- 
प्रसङ्गाच्च । किन्तु मानान्तरेण पूवोत्तरेण चाविरुद्ध एवाथः अविरोधग्रहणार्थं च मीमांसा- 
साफल्यम्‌ । अत एव आज्यैः स्तुवते आकाशादेव सम्मुत्प्यन्ते इत्यादावापातप्रतीतघत- 
गगनादिपरित्यागेन आज्याकाशादिपदानां सामपरमात्मा्यैत्वं स्थापितं पूर्वोत्तरमीमांस- 
योश्चित्राकाञ्ञाद्यधिकरणेषु । अन्यथा तत्तरपूवेपक्षाभ्युपगमापत्तेः तथाचोक्तं वांतिककारे! 
शान्दं शब्दविज्ञानादसन्निकृष्ठेऽथं विज्ञानमित्यत्र-असन्निकृष्टवाचा च द्यमत्र जिहासितम्‌ 
ताद्रप्येण परिच्छेदस्तद्रिपयेयतो5पि च ॥ विषयाबिषयो ज्ञात्वा तेनोस्सर्गापवादयोः व 
. बाधाबाधो विवेक्तव्यो न तु सामान्यदर्शनात्‌ । अंन्यएवेकदेशेन शाख्नस्याथेः प्रतीयते 
लत सारस ॥ इति । कितन असन नर 

द अथ सरलायामब्वैतश्चतेबोघोडारः । 
` ` झङ्कते नन्विति | आपातप्रतिपन्न=पूवांपरपरामरीशत्यशव्द्वणमात्रतः उपस्थित ही 
श्रुतिका अर्थ नहीं होसकता दै, क!स्कौन धीर छन्दसामू=वेद्वाक्योंके .योगम्‌=तास्पर्यको 
आवेद्=जानता है इस श्वुतिसे, और वेद्‌+=्वेद अस्पश्चुतात्‌=अस्पविद्याकपुरुषसे बिभेति= 
सयकरता दै इस स्मृतिसेमी .वेदाथेकी अतिगहनताकी उ क्तिसे .मीमांसाओंके वैयथ्येके, प्रसङ्खसेमी 
आंपातप्रतिपन्नार्थ नहीं हो सकता दै, किन्तु मानान्तरसे अव्रिरुद्ध तथा. पूर्वोत्तरसे अविरुद्ध ही 
बेदार्थ हो सकता दै, और अविरोध प्रहणके लिए मीमांसाओंका साफल्य दै, अतएबःलमीमांसा- 
आको अविरोधके लिए होनेसे ही, आज्यै;स्तुवते,, आकाशादेव .समु्पद्यत्ते, (छां० १।९।१) इत्या दिमें 
आपाततः प्रतीत घृतगगनादिके परित्यागसे, आाञ्याकाशादिपदोंकी सामपरमात्माद्यथत्व स्थापित 
किया है, पूर्वोत्तरमीमांसाओंके: चित्राकाशाद्यधिकरणोंमेंडआज्यंपद्‌ सामपरक दै यह पूवेमी- 
मांसाके चित्राधिकरणमें बतळाया दै और आकांशपद्‌ परंमात्मपंरक है यह उत्तरमीमांसाके 
आाकाशाधिक्ररणमें ' बतळाया दै, साम पद यहां सतोत्रपर दै, और सामगानविदिष्टमन्नकरणक 
गुणामिधानका नाम स्तोत्र है। अन्यथा-भाषातप्रतिपन्नार्थ ही अङ्गीकार करनेपर तत्तत्पूवेपक्षके 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वढिता | ३७९ 


अभ्युपगमकी प्रसक्ति है, शब्दज्ञानातू--शब्दविषयक आवणप्रत्यक्षके बाद जो असन्निकृष्ट 
अर्थविषयक विज्ञान उत्पन्न होता दै: उसका नाम दै शास्रम-शब्दप्रमाण; इत्यत्र--इस शाबर 
भाष्यकी पङ्किको उद्देश्यकर. उक्तप्रकारका अर्थ वार्तिककारभट्टाचायोसे कहागया दै-अत्र= 
शव्दृप्रमाणके लक्षणें ( असज्ञिकृष्ट ) इस वचनसे दो जिहासित हैं-शब्द्प्रमाणमें वक्ष्यमाण 
दो का अभाव विवक्षित है, ताद्रप्येण परिच्छेदः-जिस रूपसे पदार्थको वाक्यसे बोध्यता हो 
उसरूपसे प्रमितत्व, तद्रिपर्ययतो5पि वा=तथा जिसरूपसे वाक्यवोष्यता है उस रूपसे विपरीत 
जो रूप उस रूपसे परिच्छेद ये दोनों जिहासित हैं (पू० सू० ५। खो०५५।५६ ) । अथात्‌ , 
प्रमाणान्तरसे अनधिगत तथा अवाधित जो अथे ताद्टश-अर्थविषयक वाक्यका नाम-शब्द 
प्रमाण है-वाक्यजन्यज्ञानमें शब्दका प्रयोग गौण है, वस्तुत; भाष्यवार्तिककारादिकोंको अभि- 
हितान्वयवाद इष्ट है, अतः असभ्निकृष्टे$्थे विज्ञानम्‌ यहाँपर विज्ञान पद विज्ञानद्देतुपर दै, .और 
असन्निङृष्टेऽर्थे इन दोनों सप्तम्यन्तोंका सामानाधिकरण्येन अन्वय नहीं है किन्तु व्यधिकरणेन 
अन्वय है, तथा च अथेदाव्द्से पदार्थोंकों लेना चाहिए और असन्निक्ृष्ट शब्दसे वाक्यार्थको 
लेना चाहिए तब सम्मिलित अर्थ यह हुआकि शब्दविषयकश्रावणप्रत्यक्षानन्वर जायमानु जो 
असश्चिकृष्टपद्बोष्यवाक्याथैविषयकबोधजनक पदार्थविषयकज्ञान उसका नाम है-शब्द प्रमाण । 
तेनसन्यतः सामान्यद्शेनमात्रसे व्यवस्था करनेको शक्य नहीं है तिससे उत्सगे तथा अपवादके 
विषय तथा अविषय इन दोनोंको समझकर बाथ तथा अबाध ये दोनों विवेचनीय हैं सामा- 
न्यदद्दीनमात्रसे नहीं, शाख्रके एकदेशसे आपाततः अन्यही अर्थ प्रतीत होता हे और परिपूर्ण- 
शास्रसे समस्ताङ्गोपसंहारनिमित्तक अन्यही अथे प्रतीत होता हैन्शास्जके एकदेशके देखनेसे 
अन्यही अथे प्रतीत होता दै और उपक्रमोपसंहाराचुन्धानपूर्वेक समस्तशासत्रके देखनेसे अन्यही 
अर्थे प्रतीत होता है । [ | 


- ` अन्यत्रापयुक्तम--विरुद्धवत्मतीयन्ते आगमा यत्र. ये मिथः । तत्र इृष्टानुसारेण 
तेषामर्था विवाक्षिता; ॥ इति तथाच मत्यक्षादिबिरोधात्‌ पूर्वोत्तराविरोधाच नादवितपर- 
्वमेकमेवेस्यादिवाक्यानामिति चेत्न, द्रैतमत्यक्षस्य चन्द्रपादेशिकत्वप्त्यक्षवत्‌ सम्भा- 
विताप्रामाण्यतया अदवैतश्चतिविरोधित्वाभावात्‌ । यथाच शरुत्या प्रत्यक्ष बाधते तथा 
प्रपञ्चितमधस्तात्‌ , किञ्च प्रत्यक्ष नियतविषयम्‌ श्रुति; सर्वविषया तथाच यत्र प्रत्यक्षेण 
भेदो न ग्रहीतः तत्नेवा भेदश्रतेरवकाशः । Fr | 
अन्यत्रापि=्टृतिपादीय वार्तिकमेंभी कहा गया दै, यत्र=जहॉपर जो मागम मिथः= 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं तहाँपर प्रत्यक्षानुसार उन आगमोके अर्थं विवक्षित हँ । तथाच 
प्रत्यक्षादिके साथ विरोध होनेसे और पूर्वोत्तरके साथ विरोध होनेसे एकमेव कर इत्यादि वाक्योको 
अद्वैतपरत्व नहीं दै इति चेन; क्या? द्रेतविषयक प्रत्यक्षको चन्द्प्रादेशिकत्व-प्रन्यक्षकी तरह 
सम्माविवाप्रामाण्यलेन अद्वैतशुतिके साथ विरोधिस्वका अभाव द्वोनेसेल्चन्द्रधर्मिक प्रादेशिक" 
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३८० अद्ैवसिद्धि: । [ नहवैतझुतेबाधोद्धार: ] 


त्वप्रकारक प्रत्यक्षमें भ्रमत्व उभयबादि-सम्प्रतिपन्न दै अतः . भ्रमस्वसमानाधिकरण . प्रत्यक्षत्वके 
ज्ञानसे सत्तवप्रकारक या भेद्प्रकारक प्रत्यक्षमें अप्रामाण्यका संशय .उत्पन्न होता है,. और 
अनाप्ताप्रणीतत्वेन प्रमात्वेन कार्यकारणभावके ज्ञानसे , शुतिजन्य ज्ञो प्रपच्वघर्मिक या प्रप्वैक- 
देशधर्मिक मिथ्यात्वप्रकारक ज्ञान उस ज्ञानमें अप्रामाण्यका संशय नहीं होता है । अतः अनाहाये 
अप्रामाण्यसंशयानास्कन्दित श्रुतिजन्यज्ञानसे अप्रामाण्यसंशयाऽऽस्क्रन्दित प्रत्यक्षका बाघही 
मानना उचित दै इसी अभिप्रायसे कहते हैं यंथा चेति। जिस रीतिसे श्रुतिसे प्रत्यक्ष बाधित 
होता है तैसे सविस्तर दिखला दिया है,-प्रत्यक्षके शुतितरा्यत्वके प्रकरणमें; किश्व-औरभी 
वक्तव्य दै-प्रत्यक्षम्‌मेदमाहिप्रत्यक्ष नियतविषय-किसी एकपदार्थका किसी एकपदार्थके . 
साथ भेदमहण करनेवाला है, ओर श्रुति;-अमेदबोधिका श्रुति सवेविषयारसवे पदाथॉका 
अभेद दै विषय जिसका ऐसी दै, फळतः जहाँ प्रत्वक्षसे भेद नहीं ग्रहीत हुआ दै तहो ही पर 
अभेद्शुतिक्रो अवकाश हे- घटः पटो न? इत्याकारकप्रत्यक्ष घटानुयो गिक.पटप्रतियोगिक भेदको 
विषय करता है, परन्तु “ घटः पटो न? इत्याकारकप्रत्यक्षप्रतियोगिक घटानुयोगिक, या घट ` 
प्रतियोगिक उत्तप्रत्यक्षानुयोगिक, या उक्तप्रत्यक्षप्रतियोगिक पटानुयोगिक, या पटप्रंतियोगिक 
उक्तप्रत्यक्षानुयोगिक भेदको विषय नहीं करता है फछतः.शुति उत्तप्रत्यक्षका और घटका 
अभेद बोधन करेगी, तथा उक्तप्रत्यक्षका और पटका अभेद बोध न करेगी, फलतः घटपटको 
घटधर्मिकपटप्रतियो गिकमेदविषयकत्वविशिष्ठप्रत्यक्षात्मक होनेसे, खाभिन्नाभिन्नस्य खाभिन्नख- 
न्यायसे श्रुति घटपटकेभी अमेदको सिद्ध करेगी, स्वपदसे घटलिया उससे अभिन्न हुआ उक्तमे- 
दुमाहि प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षके साथ अभिन्न हुआ पट उस पटके साथ घटका' अभेद सिद्ध होगा । 


ननु--ययोरेक्यं श्रुत्या बोध्यते तयोमेंदः प्रसक्तो न वा । नान्त्यः । अपसक्त- 
प्रतिषेधापात्‌ । नाः । प्रसक्कप्रमाणविरोधेनेक्यस्य बोधयितुमशक्यत्वात्‌ इति चेन्न, 
अन्त्यपक्षाभ्युपगमे दोषाभांवात्‌, अप्रसक्तप्रतिषेंध इति च किमप्रसिद्धभ्रतियोगित्वं 
किवा निष्मयोजनत्वमिति विवेचनीयम्‌ । नाद्य; । अन्यत्र प्रसिद्धस्येवभेदस्य भेदत्वे- 
नोपस्थितस्य परस्परप्रतियोग्यनुयोगिभावेनान्यत्रनिषेधसम्भवात । नच तत्रैव प्रसि- 
दिसतन्त्रम्‌ । निषेधमामातरोच्छेदभसङ्गात्‌ । न द्वितीयः अथैनिदृरेव प्रयोजनत्वात्‌ 

rr ” इत्यादो स्तुतिमात्रभयोजनेनाप्यप्रसक्तनिषधदईनाच । 

ती शङ्कते नन्विति | ययो=जिन दो पदार्थोंका ऐक्य श्रतिसे | 
पदार्थोका अभेद प्रसक्तजञ्चात है या नहीं, नान्त्य$=अन्तिम र र i 
प्रतिषेधका आपात होनेसे, नाद्य/-आदिमपक्षभी नहीं बन सकता दै क्यों ? परे प्रमाणके 
साथ विरोध होनेसे ऐक्यको बोध करनेके लिए अराक्य होनेसे इतिचेन्न, क्‍यों ? अन्तिम पक्षकै 
अभ्युपगममें दोषका अभाव होनेसे, और अप्रसक्तप्रतिषेधसे आपको क्या विवक्षित है, अप्रसिद्ध- 
प्रतियोगिल या निष्मयोजनत्व यह विधेचनीय है, नाय/-आयपक्ष नहीं कह सकते. हो, क्यों? 
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[ परिच्छेद: १. 5 सरलासम्चलिता | | ३८१ 


भदत्वेनोपस्यित अन्यत्र प्रसिद्ध मेदकाही अनुयो गि-प्रतियो गिभावेन अन्यत्र निषेधका सम्भव 
होनेसे तंत्रेव--निषेधा घिकरणमेंही प्रसिद्धिः-प्रतियोगिकी प्रमा तत्र हे नच-नहीं है. क्यों? 
निषेधमात्रकी प्रमामात्रके उच्छेद्के प्रसङ्गसे=जब निषेधाधिकरणमेंही प्रतियोगिकी प्रमा अभाव- 
ज्ञानम प्रयोजिका होगी तब तो अभावज्ञानमात्रमें नियमसे अप्रमात्व रहेगा । न द्वितीय! 
द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं क्यों ! अनर्थ-निवृत्तिकोह्दी प्रयोजनत्व होनेसे, नान्तरिक्षे अभ्निम्चे- 
तव्य:-इत्यादिमें स्तुतिमात्र प्रयोजनसेभी अप्रसक्तके निषेधके देखनेसेभी अप्रसक्तका निषेध 
वन सकता है । अर्थात्‌ निष्प्रयोजन अप्रसक्तका प्रतिषेध नहीं होता है और प्रयोजन होनेपर तो 
अप्रसक्तकाभी प्रतिषेध बन सकता दै । । 
अथ श्रुत्या ययोरभेदो वोध्यते तयोरुपस्थितिरस्ति, न वा नान्त्यः, अनुपस्थित- 
योरभेदवोधनायोगात्‌ । आधे सा कि श्रुतिजन्या, पत्यक्षादिजन्या वा, नाश्यः श्रुतेमा 
नान्तरागोचरामेदमात्रपरत्वेन घटाद्युपस्थितेस्तज्जन्यत्वाभावेन स्वद्वितसिद्धे,, श्रुतिस्थ- 
किञ्चनेत्यादिपदानामचुवाद्कत्वाभ्युपगमात्‌ । द्वितीये तु तयोमेंदोउपि प्रत्यक्षादिसिद्ध 
इति क्राद्देतश्रत्यवकाशः? मैवम्‌ यत्मत्यक्षादिना गृच्वते, तद्भेदोऽपि तेन शद्यते एवेति 
नियमाभावात्‌ । ' 
शङ्कते अथेति । श्रुतिसे जिन दो पदार्थोंका अभेद बोधित होता है, उन दोनोंकी 
उपस्थिति है या नहीं, नान्त्यः-अन्त्यपक्ष तो नहीं वन सकता है, अनुपस्थितोंके [ अभेद्बोधनका 
अयोग होनेसे । आधे=आद्यपक्षको अङ्गीकृत दोनेपर सा=वह उपस्थिति श्रुतिसे जन्या है या 
प्रत्यक्षादिसे जन्या है, नाद्य!=श्रुतिसे जन्या है इस पक्षको नहीं मान सकते हो, क्यों ! श्रुतिको 
मानान्तरका अविषयीभूत जो अभेदमात्र ताहश-अभेदमात्रपरत्व होनेसे घटादिकी उपस्थितिको 
श्चुतिजन्यत्वके अभावसे सवोद्वेतकी असिद्धिसे श्रुतिस्थ “ किञ्चन? इत्या दिपदोके अनुवादकत्वके 
अभ्युपगमसे; द्वितीयेतु=उपस्थिति प्रत्यक्षा दिसे जन्या है इस द्वितीय पक्षमे तो, जिनकी उपस्थिति 
प्रत्यक्षादिसे जन्या है उनका भेदभी प्रत्यक्षादिसे सिद्ध दै, अतः अद्वैतश्वतिको कहाँ अवकाश है, 
मेबम्‌=ऐसा मत कहो क्यों ? जो प्रत्यक्षादिसे गृहीत होता है, उसका सेद्भी प्रत्यक्षा दिसे 
गृहीत होता है, इत्याकारक नियमका अभाव द्दोनेसे। | क 
तथाहि न तावत्पदार्थस्वरूपज्गानमेव भेदज्ञानम्‌ । अभेदभ्जमोच्छेदमसङ्गात्‌ 
स्वरूपभेदवादिनामपि स्वरूपज्ञानात्‌ घटत्वादिप्रकारकात्‌ , भेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विल- 
क्षणमेव अन्यथा भेदाग्रहनिबन्धनव्यवहारानुदयप्रसङ्गात्‌ । अत एव स्वरूपञ्ञानोतर- 
कालमवश्यं,. भेदज्ञानमित्यपि न अनवस्थाप्रसङ्गा्च । | | 
तथाहि-पदार्थके खरूपका ज्ञानही तो भेदज्ञान नहीं हो सकता है, अभेदभ्रमके उच्छेदके 
प्रसङ्खसेन्ट इदं रजतम्‌? यहाँपर शुक्तिके साथ तादात्म्यापन्न होके रजतका भान होता हे सो न 
होगा क्योंकि भ्रमसे पूवे अधिष्ठानके सामान्यस्वपरूका तो ज्ञान होताही दै, और उस ज्ञानका 
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३८२ अद्वैतसिद्धिः । ` [ उद्वैतथुतेबांधोद्धार; ] 


नामही तो भेदज्ञान होगा अतः भ्रमसे पृवेही भेद्मह हो जानेसे आगे अभेदभ्रम अनुपपन्न दै | 
स्वरूपही भेद है ऐसा माननेवाले वादिओंके मतमेंभी घटत्वादिप्रकारक स्वरूपज्ञान है, उस 
खरूपज्ञानसे भेद्त्वप्रकारक भेदज्ञान विछक्षणही है, अन्यथा भेदाग्रहाधीन व्यवहारके अलुः 
दयका प्रसङ्ग है । अतएवन्मेदाप्रहनिबन्धन व्यवहारके अनुद्यके प्रसङ्गसेही खरूपज्ञानसे 
उत्तरकाळमें अवश्यही भेदज्ञान होता है यहभी नियम नहीं दै, अनवस्थाके प्रसङ्गसेभी यह पक्ष 
ठीक नहीं । 
तथाहि घटपटी भिन्नो जानामीति घटपटमेदधीः स्वप्रकाशा वा, अनुव्यवसाय- 
सिद्धा वा साक्षिसिद्धा वा न स्वप्रतियोगिकभेदविषया, भेदधिय; प्रतियोगिधीजन्य- 
त्वनियमेन प्रतियोगिधीव्यक्तिभिन्नव्यक्तित्वावश्यकत्वात्‌, स्वस्या एव स्वजन्यत्वानुप- 
पत्ते; ज्ञानान्तरेण तद्भेदग्रहे कचित्‌ भेदधीघाराविभान्तिर वश्यं वाच्या अन्यथा सुपुपतिवि- 
घयान्तरसऱ्यारादिक न स्यात्‌ । अतः तत्रापि चरमभेदधीरेवोदाइरणम्‌ । तथाच वाधक- 
त्वाभिमता घटपरभेदधी! स्वमेदाविषया भासते, तया सह वाध्यत्वाभिमताया ऐक्यधिय 
ऐक्यं बोधयित्वा निर्वाधा- सती श्रुतिः सर्वाभेदे पयेवस्यति । नह्मभेदेऽपि वाध्यवाघ- 
कभावः । स्वस्यापि स्ववाधकतापत्तः । तदुक्तम्‌ खण्डनकृह्भिः सुदूरधावनश्रान्ता वाधबु- 
द्विपरम्परा । निदत्तावद्याज्नाये; पार्ष्णिग्राहेविजीयते ॥ इति । 
| तथा हि=भनवस्था दिखळाते हैं | घटपटौ भिन्नो जानामि इत्याकारिका जो घटपटभेद्‌- 
विषयिका धी है वह खप्रकाश हो या अनुञ्यवसायसिद्ध दो अथवा साक्षिसिद्ध हो, स्वप्रति- 
योगिकमेदविषया नहीं दै=स्वके विषय जो घटपट और इन दोनोंका भेद, तथा ज्ञानान्तर इन 


सवने, स्वके भेदको यह बुद्धि अवगाहन नहीं करती है भेदधीको प्रतियोगिधीसे जन्यत्वका' 


नियम दोनेसे प्रतियोगिमूतधीव्यक्तिसे भिन्न व्यक्तित्वको आवश्यकत्व होनेसे, स्वकोही स्वजन्य- 
त्वकी अनुपपत्तिसे । ज्ञानान्तरसे तद्धेदग्रहे=क्तयुद्धिका घटपटादिके साथ भेदग्रह होनेपर कहीं 
प्र भेदविषयिणी जो धी उसधीकी जो धारा=एकके बाद दूसरी दूसरीके बाद तीसरी इत्या दिरूप 
धारा उस धाराकी विश्रान्ति!ः=धाराकी समाप्ति आवश्यक होनी चाहिए, अन्यथा-विश्रा- 
न्तिके न मानने पर सुषुप्ति न होगी और विषयान्तरमें सव्वार न होगा=विषयान्तरका ज्ञान न 
होनेसे विषयान्तरमें इच्छा तथा प्रश्नत्ति होगी, सबेलोग भेद्की बुद्धिकी धारामें ही अहो 
रात्र विप्छाचित रहेंगे, आदिपदसे अननुभवलेना चाहिए, अर्थात्‌ ऐसी अनन्तज्ञान-गर्भितधारा 
किसीके अनुभवमेंभी नहीं आती है, अतः तत्रापि=ज्ञानान्तरसे भेदम्रहणस्थळमेॅंभी चरम जो 
भेदधी वही उदाहरण है अर्थात्‌ श्रुतिभगवती वहींसे अभेदकरना प्रारम्भ करदेगी, तथा.च 
वाधक्त्वेन अभिमत जो घटपटभेदविषयिणी धी वह स्वभेदको न विषयकरती हुई भासित होती 
दै, उसके साथ बाध्यत्वेन अभिमत अभेद्धीके ऐक्यको बोधनकर निर्बाध हुई श्रुति सर्वके अभेदमें 
पयेवसित होगी । अभेद होनेपरभी तो बाध्यबाधकभाव नहीं बनसकता दै, स्वकोभी स्वबाधकः 
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[ परिच्छेदः १] : सरळासम्वलिता । १८३ 


त्वकी आपत्तिसे, यह अथे खण्डनकारसे कहागया है-वाधबुद्धिकी परम्परा-श्रेणी सुषुप्त्यादिके 
अभावापत्तिके भयसे चरमधीको त्यागकर उपान्त्यधीपर्यन्त धावनसे आन्त होजाती है पश्चात्‌ 
उसको निदत्तो-अद्वैतशुतिबाघधकल्वकी अयोग्यताको प्राप्त होनेपर तद्विरुद्धायप्राहक जो 
अद्यान्नाय हँ उन अद्याप्नायोंसे जीतळी जाती है । | 


न च सिद्धान्ते घटतद्धीभेदग्राहिणा स्वप्रकाशेन साक्षिणा, स्वस्मिन्नितरभेदस्यापि 
ग्रदणान्नानवस्था, अन्यथा स्वस्य घटादिभ्योऽमेद्संशयः स्यादिति वाच्यम्‌ साक्षिणः 
स्वभ्रकाशत्वेऽपि स्वनिष्ठितरप्रतियोगिकभेदग्रहे इतरप्रतियोग्युपस्थितिसापेक्षस्वात्‌। अन्यथा 
स्वस्यान्तःकरणाद्यभेदञ्रमो न स्यात्‌ । स्वप्रकाशेन भेदाग्रहेऽपि मानान्तरेण भेदग्रहात्‌ 
न घटाद्यमेदे संशय इति न किञ्चिदेतत्‌ । स्यादेतत्‌ घटपटौ भिन्नाविति प्रत्यक्ष स्वस्या- 
हैतज्ञानादिना भेदं विनानुपपत्तस्तमप्याक्षिपतीति सवत्र भेदस्यामत्यक्षत्वेडपि नाद्रैत- 
श्चतेरवकाशः। | 

शङ्कते नन्विति | घट और घटविषयकज्ञान इन दोनोंका जो भेद दै उस भेदका ग्राहक 
आपके सिद्धान्तमें स्वप्रकाशा साक्षी है, ताइश स्वप्रकाश साक्षीसे स्वमें इतरप्रतियोगिक भेदकेभी 
अहणसे अनवस्था नहीं है=घट और घटविषयक ज्ञानका और साक्षीका जो भेद है उस भेदका और 
घटका तथा साक्षीका जो भेद दै उस भेदका यदि कोई ग्राहक न हो तो अद्वैतश्रति घटविषयक 
ज्ञानका और साक्षीका तथा घटका और साक्षीका अभेद बोधन कर सकती है, परन्तु ऐसा है नहीं 
क्योंकि साक्षी स्वयंही घटविषयकज्ञानप्रतियोगिक स्वानुयोगिक भेदको तथा घटप्रतियोगिकस्वानु- 
योगिक भेद॒को ग्रहण करेगा फलतः साक्षीसे आगे ज्ञानके अन्वेषणकी अपेक्षा नहीं अतः अनवस्था 
नहीं और अद्वैतश्रुति सवेके अभेदकोभी बोधन नहीं कर सकती दै, अन्यथास्स्वानुयोगिक भेदको 
यदि साक्षीसे [न न मानों तो साक्षीका घटके साथ अभेद्संशय होना चाहिए इति नच 
वाच्यम्‌ क्यों ? साक्षीको स्वप्रकाश होनेपरभी खनिष्ठ इतरप्रतियोगिक भेद्महमें इतरात्मक जो . 
प्रतियोगी ताइश प्रतियोगिकी उपस्थितिका सापेक्षत्व होनेसे, अन्यथा-साक्षिको स्वेतरनिरपेक्ष- 
स्वनिष्ठमेदआहकत्व होनेपर अपना अन्तःकरणादिके साथ अभेद भ्रम न होगा, स्वप्रकाशसे 
भेदका ग्रह न होनेपरभी मानान्तरसे भेदका ग्रह होनेसे घटादिके साथ साक्षीके अभेदका संशय 
नहीं है । रहों यह ' घटपटौ भिन्नौ? इत्याकारक प्रत्यक्ष स्वकी अद्वितज्ञानादिसे भेदके विना 
अनुपपत्तिसे तमपि--उक्तमेदकामी आक्षेप करता है, “घटपटौ भिन्नौ? यह प्रत्यक्ष अद्वेतज्ञानसे 
और स्वविषयसे स्वके भेदविना अनुपपन्न हुआ उक्तमेदकाभी आक्षेप करता दै । इतिऱमतः 
सबैत्र भेदको अप्रत्यक्षत्व होनेपरभी जद्वैतश्चतिको अवकाश नहीं दे । I: 
' अत्रोच्यते-आश्षेपो हि अनुमानगर्थापत्तिर्वा । तत्र विवादाध्यासिता दिः सवे- 
तो भिन्नेति नानुमाने संभवति, स्वतोऽपि भेदसाधने वाधात्‌ इष्टान्तस्य च साध्यविकल- 
तवत्‌ | यतः कुतथित्‌ भेदसाधने त्वनुमानाविषये लब्धावकाशा थुतिः अभेदं बोधयि 
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३८४ अद्वेतसिद्धिः | [ अद्वैतश्चुतेबीधोद्धारः ] 


ष्यति.। नच स्वव्यतिरिक्तात्‌. सबेतो भिन्नेति साध्यम्‌ । अद्रेतवादिनम्‌ प्रत्यमसिद्धविशे- 
पणत्वात्‌ | एतेन सर्व सवेस्माद्धिन्ञमितिवाक्यमपि निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌ हेत्वा्मावसाषेश्ये 
सर्व पक्षयतास्थिते । किश्चित्तुत्यजता दत्ता सेवद्वारद्वयक्रुते; । इति । 

यहाँपर कहा जाता दै-आश्षेप क्या .अनुमानरूप है. या अर्थापत्तिरूप दै, तत्र=अनुमान 
अर्थापत्ति इन दोनोंमेंसे, बुद्धि सबसे भिन्न दे, बुद्धि होनेसे बुद्धयन्तरवत्‌ इत्याकारक अनुमान 
असम्भवित दै क्यों ? स्वतोऽपि=स्रसेभी भेदसाधनमें बाध दोनेसे=्बुद्धिको पक्षकर सबसे 
मेद साध्य किया है और सर्वमें तो बुद्धिभी आगई अतः स्वसेभी स्वके भेद्की प्रसक्ति हुई और 
स्वसे स्वका भेद बाधित दै, फलतः ऐसा अनुमान नहीं बन सकता दै और अद्वैतवादिके प्रति 
अप्रसिद्धविरोषणत्वभी दै क्योंकि अद्वैतवादीके मतमें सबसे भेद अप्रसिद्ध दै । एतेन=स्वसे 
स्वके भेदकी आपत्तिसे और अद्वैतवादीके प्रति अप्रसिद्धविशेषणत्वसे, सवे सवेसे भिन्न है यह 
वाक्यंभी निरस्त हुआ । यह अथे कहा गया हे खण्डनकारसे, स्वको पक्ष 'करनेपर हेतुका- 
अभाव हैन्खमे स्त्रके न रहनेसे स्वरूपासिद्ध हे और अद्वैतमतमें हेतुसाध्यको एक होनेपर 
साध्याविशेष दै । साध्य और पक्षको एक होनेसे बाधमी है और ष्टान्तकी भी असिद्धि दै 
क्योंकि आपने सवे पक्षमेंही छे लिया हे । एवं तत्तदूपत्वेन सकेका ज्ञान होनेपर सावेह्यकी 
आपत्ति दै, इसरीतिसे अद्वैतवादिसे हेत्वादिका अभाव और सार्वेङ्य इन दोनोंके आपादित 
` होनेपर ' सर्व पक्षयता ? सबेकों पक्ष करनेके लिए प्रवत्तमान तुमसे किच्चितू_ त्याग करनाही 
पडेगा और जिस पदार्थको छोडोगे बही मानो तुमसे अद्वेतश्रुतिको द्वार दिया गया है 

नाप्यर्थापत्तिः सर्वमेदविषया स्वविषयात्‌ , ययोहि भेदं विना .यत्रानुपपत्तिरेहीता 
तयोस्तत्र भेदग्रहेऽप्यनुपपत्ताबनुपपत्त्यन्तराग्रहात्‌ । सबेत्र तद्वहणे तु धाराविश्रान्तो चर- 
मधी उदाहरणम्‌ । तदुक्तम्‌-आद्यधीवेद्यभेदीयाप्यन्यथाचुपपन्नता । स्वज्ञानापेक्षणादन्ते . 
बाधते नाहयश्रुतिम्‌ । इति । ९ क 
„ ` अरथोपत्तिमी सबेके भेदको विषय करनेवाळी नहीं है, क्यों ! स्वविषयक न होनेसे, 
इसी अर्थका विवरण करते हैं । ययोरिति । जिन दो पदाथॉके .भेद विना जहाँ अनुपपत्ति 
गृहीत है उन दोनोंका तहाँ भेदम्रह होनेपरभी, अनुपपत्तिमें अनुपपत्त्यन्तरके अग्रहणसे- घट+ 
पटी भिन्नौ ? इत्याकारक प्रत्यक्ष और अभेदज्ञान इन दोनोंका . अभेद :होनेपर प्रथमज्ञानको - 
घटपटविषयकत्व न. होगा, तथाच घटपटविषयकत्वकी. उपपत्तिके लिए इन ज्ञानोंका भेद माना 
ज्ञा सकता है। परन्तु अनुपपत्तो-घटपटविषयकत्वान्यथाजुपपत्त्या, घटपटविषयकत्वा श्रयस्थ-. 
अद्वेतञ्ञानात्‌ भेवृं कल्पयामि इत्याकारिका जो अर्थापत्तिप्रमा है उस अथौपचिप्रमामै अनुप- 
पत्यन्तराग्रहणात्‌=भब्रतज्ञानाङ्गेदमन्तरा इदमनुपपन्रम्‌, इसरीतिसे. अनुपपत्त्यन्तरका अग्रहण 
होनेसे, फलतः उक्ताथापत्तिप्रेमा और अद्वेंतवुद्धिका अभेद होगा पश्चात्‌ विषयंतक अभेदकी 
राधां चलेगी, संवेत्र भेदका प्रहण होनेपर तो सुपुध्यादिके लोपकी आपत्ति है इतना शेष समझना 
चाहिए। धाराविश्रान्तो=कहींपर अनुपपत्तिओंकी धाराकी :विश्रान्तिः होनेपरः चरमंधीर 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासम्वलिता । ३८५ 


अन्तिमाथोपत्ति उदाहरण है तढुक्तमूउइसी अभिप्रायको लेकर खण्डनकारसे कहा गया है, 
आद्येति । आद्यषीः=' घटः पटो न ? इत्याकारिका धी उस घीसे वेद्य जो भेद-घटानुयोगिक 
पटप्रतियोगिकभेद तादृशभेद्सम्बन्धिनी जो अन्यथानुपपन्नतां-उक्तमेदान्यथानुपपत्ति वहभी 
अन्ते=अन्तमें पहुँचकर अद्दयश्रुतिको नहीं बाधित करती दै। क्यों ! ्वज्ञानापेक्षणात्‌= 
अर्थसिद्ध करनेमें स्त्रविषयकज्ञानकी अपेक्षा करनेसे=अन्यथानुपपत्ति ज्ञात हुईंही भेदको सिद्ध 
करती है यह तो कहनाही दोगा क्योंकि अ्थानुपपत्तिके दशनसे उपपादकविषयिणी जो बुद्धि 
होती हे उसका नाम अर्थोपत्तिप्रमा है तथाच उक्तानुपपत्तिको स्वविषयकङ्ञानप्रतियो गिक 
स्वाचुयोगिकभेद्का साधकत्व होनेसे, इन दोनोंका अभेद करती हुई श्रुति सबका अभेद सिद्ध 
करेगी यह सरळार्थ शाङ्करमिअका किया हुआ है । 


ननु--यावदुपपादर्क तत्सवेमर्थापत्तेविषयः । नतु यस्किञ्चिदुपपाद्कम्‌ तथा 
चार्थापत्तरितरस्मात्‌ भेदाभावे तत्रेवाभेदश्रुतेळेब्यावकाशत्वात घटपटमेदासिद्धाचापत्ते- 
र्थापत्तिमेदस्यापि घटपटभेदोपपादकत्वेनार्थापत्तिविषयत्वम्‌ वाच्यस्‌ अन्यथा दृग्ह्द्य- 
सस्वन्धानुपपत्तिज्ञाननिवत्येत्वानुपपत्तित्न स्वमिथ्यात्वविषया न स्यात्‌, सर्व खल्विदं 
्रह्मेतिश्चतिः नेह नानेति ब्रह्मणि भेदमात्रनिषेधानुपपतिश्च, स्वाभेदविषया न स्यात्‌, 
तथाच तत्रापि श्रत्यन्तरमर्थापत्यन्तरं वा वाच्यमिति तबाप्यनवस्थापत्तिः इति मैवं वोचः | 
वस्तुतः उपपादकत्वं नार्थापत्तिविषयत्वे तन्त्रम्‌ । किम्तूपपादकत्वेन ज्ञातत्वम्‌ । अन्यथा 
अर्थापत्तिश्रमाचुपपत्तः । तयांच येन रूपेणोपपादकत्व ग्रहीत॑ तद्रुपावच्छित्नमुपपादकम- 
थांपत्तेविषयः । तत्र यदि अर्थापत्तिगतभेदे साधारणयुपपादकतावच्छेदकमेकं भवेत्‌ तदा- 
सोऽपि भायादेव । नचेवमरित, तदनिरूपणात्‌ । क्‍ 

शङ्कते नन्विति | यावत्‌ उपपादक हैं वे सबै अर्थापत्तिके विषय हैं, जिसके विना अन्य 
पदाथेमें अनुपपन्नत्व जाना जाता हो उसे उपपादक कहते हैं । दिवाभोजी पुरुषमिष्ठ स्थील्यमें रात्रि- 
भोजनके विना अनुपपन्नत्व जाना जाता हे इसलिए रात्रिभोजनको उपपादक कहते हैं, यत्किच्चि- 
तूही उपपादक अर्थापत्तिका विषय नहीं दै, फलतः अर्थापत्ते;-अर्थापत्तिनिष्ठ इतरस्मात्‌=अद्वैत- 
ज्ञानादिप्रतियोगिक भेदका अभाव होनेपर तत्नेव-अर्थापत्तिमेंही अभेदश्रुतिको ळब्धावक्राशत्व 
होनेसे घटपटके भेदकी असिद्धिकी आपत्तिसे अर्थापत्तिनिष्ठ भेदकोभी घटपटभेदोपपादुकत्व 
होनेसे अथोपत्तिविषयत्व दै, अन्यथास्यदि अथोपत्तिको यावतू-उपपादकविषयकत्व न मानों 
तो रग्ट्शयसम्बन्धानुपपत्ति ओर ज्ञाननिवत्येत्त्वानुपपत्ति स्वनिष्ठ-मिथ्यात्वविषया न होगी=जसे 
उक्त दोनों अनुपपत्तियाँ प्रपच्वमें तथा स्वमेंभी मिथ्यात्व सिद्ध करती हैं, तेसेही प्रक्ृतअथांपत्तिभी 
स्वधर्मिक भेदकोभी महण करती है अन्यथा उक्त अनुपपत्तिद्वयमें मिथ्यात्वके न सिद्ध होनेसे 
आपके मतमें द्वैतापत्ति होगी सबै खरिवदं ब्रह्म” (छां० ३।१४।१) यह श्रुति और 'नेहनाना' 
(बु० ४।४।१९) यह ब्रह्मं मेदमात्रके निषेबकी अनुपपत्ति स्वाभेदविषया न होगी, फछतः तत्रापि- 

३९५-९० 
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३८६ अद्वैतसिद्धिः । | [ अद्वेतशरुतेबांधोद्धार: 1. 


चक्तस्थलोमेंभी श्रत्यत्तर तथा अथापत्त्यन्तर कहना होगा इसरीतिसे . तुमकोभी . अनवस्थाकी 
आपत्ति दैर-श्रतिका अभेद सिद्ध करनेके लिए दूसरी श्रुति चाहिए और. दूसरीका अभेद : 
सिद्ध करनेके छिए तीसरी यों करनेसे अनवस्थाकी प्रसक्ति दै, तैसे एक अथोपत्तिके अभेदके 
लिए दूसरी अर्थापत्ति चाहिए और दूसरीके लिए तीसरी यो करनेसे अनवस्थाका प्रसङ्ग होगा । 
तवं वोच!। ऐसा मत कहो क्योंकि वस्तुतः उपपादकत्व अर्थापत्तिजिषयत्वमें तत्र नहीं दै-जहाँ 
जहाँ उपपादकत्व दवै वहाँ वहाँ अथोपत्तिविषयत्व हैं ऐसा नियम नहीं दै । किन्तु उपपादकत्वेन 
ज्ञातत्व अथोपत्तिविषयत्वमें तत्न है अथात्‌ जहाँ जहाँ उपपाइकत्वेन ज्ञातत्व रहता दै तहाँ तहाँ 
अंथपत्तिविषयत्व रहता है, अन्यथा-्वस्तुतः उपपादकत्वकोही अथापत्तिविषयत्वमें तत्र मानें 
तो अर्थापत्तिश्रमकी अनुपपत्ति हैसश्रमस्थढमँ वस्तुतः उपपादकत्व नहीं रहता है, अतः वस्तुतः 
उपपादकत्वेन अथापत्तिविषयत्रम तञ्रता नहीं है, फळतः जिस रूपसे उपपादकत्व गृहीत हो 
च्छन्नोपपाद्क अथोपत्तिका विषय है, तैसा होनेपर यदि अर्थापत्तिगतभेदे= 
धर्मिकभेदसाधारण उपपादकतावच्छेदक एक हो तदास्तत्रतो सोऽपि=अर्थापत्तिगत- 
भेदंभी भासितही होगा, परन्तु ऐसा तो नहीं दै, क्‍यों? तदनिरूपणात्‌ तादशमेदका 
निरूपण न होनेसे । 
तथाहि--घटपटमिन्नत्वप्रुपपाम्‌ , तदुपपादकश्व न सवभिन्नत्वम्‌ । स्त्रतोऽपि 
मेदापत्त्या तदसम्भवात्‌ । नापि स्वातिरिक्तसवभिन्नत्वम्‌ । अद्वेतवादिनं प्रति स्वातिरेक- 
विशेषणासिद्धेः स्वत्वाननुगमाच्च । तथाच तेन. तेन रूपेण तत्तद्विन्नत्वमेव उपपादकमुपे 
यम्‌ । अत उपपादकतावच्छेदकनानात्वान्न सवेमुपपादकमर्थापत्तेविषय इति पृथक्पृथग-. 
नुपपत्तिज्ञानापेक्षायां सवेत्रानुपपत्तिज्ञाने अनवस्थानात्‌। कचिद्धारविश्रान्तो तत्रैव लब्घा- 
वकाशा श्रुतिः सवोद्रेते पयेवस्यति इति किमनुपपन्नम्‌ । दृष्टान्ते च सवेत्र स्वसाधारणमु- 
पपादकतावच्छेंद्रकमेव इति तदवच्छिन्नतया स्वस्यापि भानमिति वेषम्यम्‌ । म 
तथाहिजअनिरुपणको दिखलाते हैं-घटपटभिन्नत्व-घटपटका भेद उपपाद है, तदु 
पपादकश्च=उक्त उपपाद्यका उपपादक सवेभिन्नत्व नहीं होसकता है, स्त्रसेभी स्वमें भेरकी 
आपत्तिसे तिसका असम्भव होनेसे । स्वसे अतिरिक्त सवेभिन्त्वमी उपपादक नहीं होसकता 
है, उद्रेतवादीके प्रति स्वातिरेक रूप विशेषणकी असिद्धिसे और स्वत्वके अननुगमसेभी । तथाच | 
तदूपावच्छिन्न तत्तद्भिन्त्व ही उपपादकत्वेन उपेय है, अतः उपपाद्कतावच्छेदृकको नानात्व 
होनेसे सबै उपपादक अर्थापत्तिके विषय नहीं हैं अतः एथक अनुपप्तिके ज्ञानकी अपेक्षा 
होनेपर सवत्र अनुपपत्तिज्ञानमें अनवस्था होनेसे, ` कहींपर धाराकी विश्रान्ति होनेपर वहीं पर 
खब्चपदा हुई श्रुति सबाद्वितमे प्यत्रसित होगी, अतः क्या अनुपपन्न है, और दृष्टान्तमें तो सर्वत्र 
सवसाधारण उपपाद्कतावच्छेद्क ` एकही है, अतः तद्वच्छिन्नतया=उक्त-उपपाद्कतावच्छेइका- 
चच्छिन्नतया स्वकाभी भान दै=्टर्डइयंसम्बन्धातुपपत्वादिकी भान है इति=्यरह वैषम्य है । 
इसी अको आगे स्पष्ट. करते हैँ . | हे RT 
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[ परिच्छेदः १] ` सरळासम्विता । ३८७ 


तथाहि--इश्यत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वं बिना हक्सम्बन्धाजुपपत्तिग्रहात्‌ तंदंवच्छिः 
ञ्ञमिथ्यातवमर्थापत्तेविषय इति स्वमिथ्यात्वमपि स्वविषयः । एवमेव ज्ञाननिवर्येत्वानुपपत्त- 
रपि स्वविषयत्वम्‌ । तत्रापि इश्यत्वादेरेकस्यैवाच्छेद्कत्वात्‌ । एवञ्च ब्रह्मणि सर्वाभेदवो- 
धिकायाः श्रतेः भेदमात्रनिषेधानुपपत्तश्च स्वाभेदविषयत्वमविरुद्धम । नहि सर्वमेदे 
स्वभेदापत्तिरिव सर्वामेदे. स्वाभेदो दोषाय, तस्मादद्ैतश्ुतिर्वाध्यवाधकयोरेक्यवोधनेन 
निरावाधा सर्वाद्वेतम्‌ प्रतिपादयति ।. | 

दृश्यत्वावच्छिन्नभिथ्यात्वके विना, इकृसम्बन्धके अनुपपत्तिके ग्रहसे-दृश्यत्वावच्छिन्न 
मिथ्यात्वं विना दृक्सम्बन्धोऽनुपपन्नः इत्याकारक अहसे दृश्यत्वावच्छिन्न मिथ्यात्व अर्थापत्तिका 
विषय दै, इति-उत्तरूपसे स्वकोमी आक्रान्त होनेसे स्वका मिथ्यात्वभी सविषय दै, एवमेव-- 
इसी प्रकारसे ज्ञाननिवत्येत्वानुपपत्तिकोभी स्वविषयत्व दै तत्रापि=उक्त अनुपपत्तिस्थलमेंभी 
हड्यत्वादिरूप एककोही अवच्छेदकत्व होनेसे । इसरीतिसे ब्रह्मं सवके अमेंदकों बोधन 
करनेवाली जो श्रुति है उस श्रुतिको और भेद्मात्रनिषेधानुपपत्तिको स्वाभेदविषयत्व अविरुद्ध 
है, ओर सवेमेद्मे जेसे स्वमेदकी आपत्ति दोषके लिए है तैसे सर्वामेदर्मे स्वाभेद दोषके लिए 
नहीं है, तिससे अद्वेतश्रुति बाष्य तथा वाधक इन दोनोंके अभेदबोधनसे निराबाध हुई स्के 
अभेद्को प्रतिपादन करती दै। | MT... 

ननु--शब्द-बुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमादावल्पविषया बुद्धिः 
यथाद्वहुविषयापि भवतीत्युच्यते इति चेन्न । भ्रुतितो द्रागेव जातायाः सवेविषयायाः 
अद्वेतश्रतेः प्रामाण्यं व्यवस्थापयन्तीनामस्मद्बुद्धीनामेव क्रमेण जायमानत्वात्‌, अयोम्य- 
ताज्ञानश्च न शाब्दबोधे प्रतिबन्धकम्‌ । न वा .योग्यताज्ञानं हेतुः, येन प्रथमं संवद्धितयु 
द्धिने स्यात्‌ `। तदुक्तम्‌-अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्द; करोति हि । अवाधात्त प्रमापत्र 
स्वतः ्ामाण्यनिश्चलाम्‌ इति । वेदान्तकल्पलतिकायामस्याथेस्य प्रपञ्चो द्रष्टव्यः । एतेन 
चरमञ्ञानमिथ्यात्वेऽपि- न तद्विषयस्य मिथ्यात्वम्‌। ज्ञानमिथ्यात्वस्य विषयमिथ्यात्व- 
साधकत्वात्‌ अद्वैतज्ञाने व्यभिचारात्‌ । इतिनिरस्तम्‌ । । श्रृत्येवद्रेतमात्रनिषेध्यत्ववोधनात्‌ । 
अदवेतज्ञानविषयेच मिथ्यात्तवोधकाभावादेव सत्यत्वम्‌ । नतु ज्ञानमिथ्यात्वादिति न 
किञ्चिदेतत्‌ । ` | म | 
' ` शङ्कते नन्विति। शब्द तथा बुद्धि एवं कमे इन तीनोंका विरम्य व्यापार न होनेसे, 
आदिमें अल्पविषया भी अमेद्बुद्धि पश्चात्‌ बहुविषया होती दै, यह कैसे कहा जाता दैन्शब्द 
एकहीवार स्वबोध्य-अर्थविषयक ज्ञातसङ्गतिकपुरुषमे ज्ञान उत्पन्न करता है, एकज्ञानसे वस्तु 
एकहीवार प्रकाशित हो जाती दै, 'द्वितीयवार नहीं, और एक कमेभी. एकहीवार संयोग तथा 
विभागको उत्पन्न केरता दै, फलतः प्रथम अल्पविषयक्र जो ज्ञान है वही काठान्तरसे अधिक. 
विषयक्त हो जाय यह अनुपपन्न दै, इति चेन्न क्यों ! श्रुतिसे एकहीवार जायमानः सवविषयक' ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३८८ अद्वैतसिद्धिः । . [ उद्देतञ्जतेबाधोद्धारेः ] 


झद्ैतबुद्धिके प्रामाण्यको व्यवस्थापित करनेवाली हमछोगोंकी बुद्धिओंकोही क्रमसे जायमान 
होनेसे | और अयोग्यताज्ञान शाब्द्बोधमे प्रतिबन्धक नहीं है, और योग्यताज्ञान शाव्द्बोधकाः 
हेतु नहीं यतः प्रथम सवोद्वैतविषयक युद्धि न हो, यह खण्डनमें कहा गया हे-कळद्दादिस्थलमें 
अत्यन्त असत्‌ अर्भमेभी शब्द ज्ञानको उत्पन्न करता है--क्रभी कभी असभ्य पुरुषोंका तथा ककेश 
एवं मुँहफटी खिर्योंका वडाही रहस्यमेदी वाक्‌-कलह उत्थित होता है, उस कलहमें वे कलहः 
प्रियहोग इस बातको जानते हैं, इम जिन शब्दका दूसरेके लिए प्रयोग कर रहे हैं उनके अर्थका 
इस व्यक्तिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं और मेर विषयमें जो यह शब्दप्रयोग कर रहा है वहभी : 
अधिकांशमें बाधितही दै, फिरभी दोनोंको शाब्दबोध बराबर होता जाता है, ओर उक्त 
कलह आगे आगे गगनसपर्शि प्रचण्डरूपको धारण करते चला जाता है, अतः यह सिद्ध हुआकि 
अत्यन्त-असद्‌र्थविषयक शान्दबोधकोभी शब्द उत्पन्न करता है । परन्तु उक्त कलहस्थलूमें अना- 
मप्रणीतत्त्व होनेसे उस शाब्दवोधमें प्रमात्व नहीं रहता दै, और अत्र=श्रौतार्थं स्थलमें तो अबा- 
घात=प्रमाणान्तरसे अर्थका बाघ न होनेसे स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम्‌नस्त्रतः सिद्ध प्रामाण्यके 
होनेसे अप्रामाण्यज्ञानसे अनास्कन्दित प्रमाको उत्पन्न करता है। वेदान्तकरपळतिकामें इस. 
अर्थका विस्तार द्रष्टव्य है । एतेन=इस कथनसे चरमज्ञानको मिथ्यात्व  होनेपरभी उसके 
विषयका मिथ्यात्व नहीं है, अतः अद्वेतज्ञानमें व्यभिचार होनेसे ज्ञानका भिथ्यात्व विषयके 
मिथ्यात्वका साधक नहीं दै यह कथन निरस्त हुआ । ' एतेन ? शब्दके अर्थको स्पष्ट करते हैं, 
श्रृत्येति । श्रतिसेही द्वैतमात्रके निषेध्यत्वका बोधन होनेसे । और बद्वैतज्ञानके . विषयमें तो 
मिथ्यात्वबोधक प्रमाणके न होनेसेही सत्यत्व है । तद्विषयकज्ञानके मिथ्यात्वसे नहीं । इति= 
अतः द्वैतीका यह कथनभी कुछ गणनाके लायक नहीं है । 

नदु-्वतजञानदवेतज्ञानयोरभेदे कथं वाध्यवाधकभावः न च व्यावहारिकभेद्‌- 
रात्रेण सः । द्रेतज्ञानस्यापि वाधकत्वापत्तेरिति चेन्न, व्यावहारिकभेदमात्रस्य वाधकत्वा- 
प्रयोजकत्वात्‌ । यद्धि परीक्षितप्रमाणभावत्वेन बलवत्‌ तत्‌ बाधकम्‌ यत्तु सन्दिग्धप्रमाण- 
भावत्वेन दुबेलम्‌ तत्‌ बाध्यमिति व्यवस्थायां द्वेतज्ञानस्य दुषेलत्वेन अबाधकत्वस्याद्रेत- 
हानस्य च वल्बस्वेन बाधकत्वस्य शब्दभत्यक्षबलाबलविचारे दशितलात | 

शङ्कते नन्विति । द्वेतज्ञान तथा अद्वैतज्ञान इन दोनोंका अभेद होनेपर बाध्यबाधकभावः 


कैसे दै ! व्यावहारिक भेदमात्रसे स;-्बाध्यबाधकभाव दै, नच=नहीं हो सकता दै, क्यों? . ' 


द्वैतज्ञानकोभी बाधकत्वकी आपत्तिसेन्व्यावहा रिक तो द्वैतज्ञानभी है, अतः वहभी बाधक हो. 
जायगा इति चेन्न, क्यों ! व्यावहारिक भेदमात्रको बाधकस्वके प्रति अप्रयो जकत्व होनेसे=च्याव- 
` हारिक मेंद होनेसेही वह बाधक हो जाता है, ऐसा नहीं दै, यत्‌=जो परीक्षित है. प्रमाणमाव- 
जिसका एवंभूत होनेसे बलवत्‌ दै=परी क्षितप्रामाण्याधिकरण - होनेसे जो बलवत्‌ दै ततर-वहः 
' बाधक दै और जो सन्दिग्ध दै प्रमाणभाव जिसका एवम्भूत होनेसे दुर्बळ दै=संशयितप्रामा-: 
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[ परिच्छेदः १] `` सएलासम्बलिता। | ३८९ 


ण्याधिकरण होनेसे जो दुर्बल है तत्‌=वह बाध्य दै; ऐसी व्यवस्थाके दोनेपर दु्लत्व दोनेसे 
्वैतज्ञाननिष्ठभबाधकत्वको और - बलवत्ता दोनेसे अद्वेतज्ञाननिष्ठ बाधकत्वको शब्द तथा प्रत्यक्ष 
इन दोनोंके बळाबळविचारमें तथा प्रकृतविचारमेंभी दर्शित होनेसे, यहाँपर 'प्रकतविचारेच ? 
इतना शेष समझना अर्थीत्‌ इतना और भी मूळकारको विवक्षित दै । क 
यज्ञु “ आपो वा इदं सव भूतमित्यादिश्रृतिः ? विमतं जलाभिन्नम्‌ प्रतीतत्वात्‌ 
जलवदित्यनुमानं वा स्ववाधकस्य जलामेदं ग्रहीत्वा निर्वाधं सत्‌ लदुक्तन्यायेन सवेस्य 
जलाभेद॑ वोधयेत्‌-इति तन्न, जछाभेदवोधनेऽपि वाध्यवाधकयोरैक्यावोधनात्‌ बाधकस्य 
चाधकत्वोपपत्तः, ऐक्यञ्चानभेदज्ञानयोः वाध्यवाधकभावस्य जछाभेदज्ञानेनानपत्यात्‌ । 
वाधकाभेदो हि वाधकत्वाभावे योजकः . वाधकस्य स्ववाधकलादशेनात्‌ । अतो न 
वाध्यवाधकेक्यज्ञानस्य जलाभेदज्ञाननाम्यम | २ | 
“आपो वा इदं सर्वम्‌ ? ( महा०नारा०उप० १४।१ ) इत्या दिश्चति या विमत जळसे अभिन्न 
है प्रतीत होनेसे जळत्रत्‌ यह अनुमान स्ववाधकका जळके साथ अभेद्प्रहणकर निर्बाध हुआ 
त्वदुक्तन्यायसे सबका जळके साथ अभेद सिद्ध करेगा, इति यत्‌=इत्याकारक जो कथन है तन्न= 
वह सम्यक्‌ नहीं, क्यों ! जळके साथ अभेद होनेपरभी बाध्य तथा बाधक इन दोनोंके ऐक्यके 
अबोधनसे बाधकके बाधकत्वकी उपपत्तिसे, ऐक्यज्ञान तथा भेदुज्ञान इन दोनोंके बाध्यवाधक- 
भावको जळाभेदज्ञानसे अपाय न होनेसे । बाधकके साथ अभेद वाधकत्वाभावमें प्रयोजक दै; 
बाधकको स्ववाधकत्वके अद्शेनसे । अतः वाध्यबाधकके ऐक्यज्ञानका जलाभेदज्ञानके साथ 
साम्य नहीं दै । RF | | 
एतेन--सर्य॑सपेस्माद्भिन्नमिति मद्राक्यमद्वेवाकयतङ्भानतद्विषयाणां. तेभ्यो 
भेदमादो ग्रहीत्वा निर्वाधं सत्‌ सवेभेदे पर्यबस्यतीतिनिरस्तम्‌ |. बाध्यवाधकयोरभेदे 
बाधकत्वाभाववत्‌ भेदेऽपि बाधकत्वं न स्यादित्यन्न हेत्वभावात्‌ पूव क्तदोषाचचेतिदिक्‌ । 
सर्वासत्त्म्‌ सै मिथ्यात्वान्नातिरिच्यते । अतः-सवंमसदिति भरत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । 
एतेन=इस कथनसे, सर्व सवैस्माद्धिन्नम्‌ , यह मेरा वाक्य अद्वैतवाक्य ओर उद्दैतवा- 
क्यका भान, और भानका विषय इन साका इन सर्वोसे प्रथम भेद्म्रहण कर निर्वाध हुआ सवके 
भेदमे पर्यवसित होगा, यह निरस्त हुआ | “ एतेन ? पदका स्पष्टीकरण करते हैं बाध्येति। 
बाध्य तथा बाधक इन दोनोंका अभेद होनेपर जैसे बाधकत्वाभाव दै तैसे भेद होनेपरभी 
वाधकत्व न होगा इस अर्थमें हेतुका अभाव होनेसे और पूर्वोक्तसेभी=भेदज्ञानको खसेभी 
भेदसिद्धिकी आपत्तिसे बाधकत्वाभावकी आपत्ति है, खसे अतिरिक्त सपेमेदविषयकत्व कहनेपर 
अद्दैतवादिके प्रति असिद्धि है। और ` ब ! सबै मिथ्याखसे अतिरिक्त नहीं दै अतः 
& १ इत्याकारक प्रत्यवस्थान अनवकाश हे । MT cj 38 लिति 
कल स्वस्य मिथ्यात्वं वा बोध्यते ब्रह्माभिन्नत्वम्‌ बा । आदये सबै खल्विदं 
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३९० | , अद्वेतसिद्धि!। - [ द्रैतञ्जतेबाधोद्धारः ] 


ब्रहेतिसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । सत्याऱतयोरेक्यायोगात्‌ । द्वितीये ( इदंरजतम्‌ ) 
गोरोहमित्यादिभ्रमाणां प्रमात्व स्यात्‌ । आत्मनि देहादिभेदस्यारताव्यादत्तेथ्र बोध- 
कानां वेदान्तानां नेदरजतमित्यादिवाधकस्यचाम्रमाण्ये स्यात्‌ । घटब्वानेनेव तदभिन्न- 
ब्रह्मतदभेदादेः सवेस्यापि वस्तुतो ज्ञातत्वेन सावेशं, वेदान्तानां घेयथ्येम्‌ सद्यो मोक्षश्च 
स्यात सुखटुःखबन्धमोक्षमेदाभेददूषणभूषणजयपराजयश्चान्तिप्रमादादेरपि वस्तुतो भे- 
दामावेन सबेसङ्करापस्या स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधाश् स्युरिति चेन्न, आग्रे मद्रः, 
इद्‌ रजतमित्यादाविवोपादानोपादेयभावेनापि सामानाथिकरण्योपपत्तेः, द्वितीये वस्तुतो 
भेदामावेऽपि आविद्यकमेदमादाय सवेव्यवस्थोपपत्तेः | नच भेदस्यापि अनाविद्यकत्र- 
ह्माभिन्नत्वेनाविद्यकत्वायोग इति वाच्यम्‌? आविद्यकत्वस्याप्याविधकस्यैवाङ्गीकारात्‌ । 
अथाविद्यकत्वस्यापि त्रह्माभिञ्नत्वात्‌ कथमाविद्यकत्वमितिचेत्‌ । तस्मिन्नपि तस्य कह्पि- 
तत्वादिति ग्रहाण । Rt म | | 


` ` शङ्कते नन्विति । श्वुत्या-एकमेवाद्वितीयम्‌ , ( छां०६।२।९ ) इत्यादिशुतिओसे सर्वका | 


मिथ्यात्व बोधन किया जाता दै या सवेका त्रह्मभिन्नत्व । आदिम पक्ष कहो तो “सै खल्विद्‌ ब्रह्म? 
यहाँपर सवै तथा इदंका ब्रह्मके सांथ सामानाधिकरण्य न होगा, क्योंकि सामानाधिकरण्य 
` 'नील्युत्पळपम? इत्यादि अभिन्नस्थळोमेंद्ी देखा जाता दे और सत्य तथा अनृत इन दोनोंके अभेदके 
अयोगसे, द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो“ इदं रजतम्‌? “ गोरोऽहम्‌ ? इत्यादि भ्रमोंको प्रमात्व 
होगा=सवोभिन्न त्रह्मके साथ सवे वंस्तुआँको अभिन्न होनेसे सर्ववस्तुओंको सवोत्मकत्व दै इसलिए 
प्रमा होगा, और आत्मामें देद्दादिप्रतियोगिक भेदके तथा अनृतसे व्याब्वत्तिके बोधक वेदान्तों- 
का और नेद्‌ रजतम्‌ इत्यादि बाधकका अप्रामाण्य होगा=जव सैके साथ अभेइही सिद्ध दै तब 
भेदप्राहंक ज्ञानका अप्रामाण्य होना अनिवार्य है, और घटके ज्ञानसेही तद भिन्न=घटाभिन्न ब्रह्म 
और त्रह्माभेदादि सवेकोही वस्तुतः ज्ञातत्व होनेसे सार्वज्य होगा,और वेदान्तका वैयध्य होगा और 
तुरतही मोक्षभी होगा । सुखदुःख बन्धमोक्ष भेदाभेद दूषणमूषण जयपराजय श्रान्तिप्रमा दिका 
भी वस्तुतः मेद न होनेसे सबैसङ्करकी आपत्तिसे स्वन्याय स्वक्रिया तथा खवचन इन तीनोंके 
साथ विरोध होगा, इति. चेन्न, क्यों ? आद्यपक्षमें “सुद घटः? “इदं रजतम्‌? इत्यादिकी नाई 
उपांदानोपादेयभावसेभी सामानाधिकरण्यकी उपपत्तिसे । द्वितीयपक्षे वस्तुतः भेद न होनेपरभी 
आविद्यक भेदको लेके सवेव्यवस्थाकी उपपत्तिसे । भेद्कोभी.अनाविद्यक ब्रह्मके साथ अभिन्न 
होनेसे आविद्यकत्वका अयोग है इति न च वाच्यम्‌ , क्यों ? आविद्यकही आविद्यकत्वकाभी 
अङ्गीकार होनेसेच्ञाविद्यकत्वमी आविद्यकही अङ्गीकार किया जाता हैं । अथ-यदि ऐसा 
कहो कि आविद्यकत्वकोमी ब्रह्मा भिन्नत्व दोनेसे कैसे आविद्यकत्व है तो उस ब्रह्ममें आविद्य- 
कत्वको कल्पित होनेसे आविद्यकत्व है इस रीतिसे प्रहण कर। 


'ननु--मुक्तावाविद्यकस्यापि मेदस्याभावेन. आनन्दस्य दुःखाभित्त्ेनापुरुपार्थः 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासम्वळिता । ३९९ 


'त्वापातः तत्तदसाधारणस्वभावस्य तत्र तत्राभावेऽपि तत्तदभेदे पारिमापिकोऽयममेदो, 
भेदे पयेवस्येत्‌ असाधारणरूपेण भेदमभ्युपेत्य सद्रपेण भेदनिषेधेजपि इष्टापचिरमसक्त- 
| निषेघश्रेति चेन्न, एकस्यामेव व्रझव्यक्तौ तत्तदसाधारणस्वभावानां कल्पितत्वेन असत्वात्‌ 
कल्पितर्मावच्छिन्नभेदा मेदादिप्रसक्तेरयोगात्‌ अतएव नाप्रसक्त- 
निषेध इष्टापत्तिरवा, सदूदरव्य सन्‌ गुण इत्यादिमतीत्या प्रसक्तानां ततद्धर्माणा ब्रह्मणि 
अतिषेधात्‌ । अतः सवेधर्मशून्यायाः एकस्या एवं सद्व्यक्तेः चिदानन्दरूपाया; प्रति- 
पादनान्न पारिभाषिकोश्यममेद इतिसिद्धम्‌ । तदेवम सबै ब्रह्माभिन्नमिति मते मिथ्या- 
भूतस्य ब्रह्ममेदेऽपि सन्मात्रमेव ब्रह्माभिन्नम्‌ इति मते वा न प्रत्यक्षादिविरोध। नापि 


पूर्वोत्तरविरोधः । 
2 इत्य द्वेतश्चतेर्वाधोद्धारः °= 


शाङ्कते नन्विति । मुक्तिमें आविद्यक भेदकाभी अभाव होनेसे आनन्दको दुःखाभिन्नत्व 
होनेसे अपुरुषार्थत्वका आपात दै और तत्तद्रथक्तित्रत्ति असाधारणस्वभावका तिस तिस पदार्थमें 
अभाव होनेपरभी तत्तदभेदे=तिस तिस वस्तुका तिस तिस वस्तुके साथ अमेद होनेपर यह पारि- 
भाषिक अभेद भेदमे पर्यवसित होगा । असाधारणरूपसे भेदको अङ्गीकार कर सद्रूपसे भेदका 
निषेध होने परभी इष्टापत्ति दै और अप्रसक्ता निषेध दै इतिचेन्न क्यों ? एकही ब्रह्म व्यक्तिमें 
तत्तदसाघारण स्वभावोंको कल्पित होनेसे निषेध-योग्यत दै, अतः। सवेकल्पनानिषेधकाले= 
सर्वेकल्पना निषेधका लोपलक्षित सुक्तिमें कह्पितधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदाभेदादिकी प्रस- 
क्तिका अयोग होनेसे । अतएव=द्वितीयमात्रको सद्रूपत्रद्ममें कल्पित होनेसे ही अप्रसक्तका 
प्रतिषेध तथा इष्टापत्ति नहीं होसकती दै, सद्‌ द्रव्यम्‌ सन्‌ गुणः इत्यादि प्रवीतिओंसे प्रसक्त जो 
ततद्धमै उन धर्मोका ब्रह्ममें प्रतिषेध होनेसे । अतः सवे.धमेसे शून्य एकही चिदानन्दरूप. सढूय- 
क्तिका प्रतिपादन होनेसे यह अभेद पारिभाषिक नहीं है=्यादराभेदका ज्ञान यद्विषयकप्रमासे 
उच्छेद्य हो ताहृझभेदका विरोधी अभेद वही होता दै, ओर भेदमात्रका ज्ञान अखण्डचिद्रूप 
उक्त व्यक्तिविषयक प्रमासे उच्छेद्य दै उक्त चिद्रूपव्यक्तिको सवका अधिष्ठान होनेसे अतः उक्त 
चिद्ूपव्यक्तिह्दी सवेभेदका विरोधी जो अभेद तद्रूप हे यह भाव दे, सो इसरीतिसे ' सवे ब्रह्मसे 
अभिन्न है? इस मतमें या मिथ्याभूतका ब्रह्मके साथ भेद होनेपरभी सन्मात्रही ब्रह्मामिन्न है 

इस मतमें प्रत्याक्षादिके साथ विरोध नहीं दै और पूर्वात्तरका विरोधभी नहीं दै। . 

इति सरलायामद्वैतश्चतेवाधोद्धारः । | 
र अथ एकमेवेत्यादिश्रुत्यथेविचार! । 

. ननु--यद्यपि सलिल एको द्रष्टा अद्वैत इत्यत्र सलिल्शब्दस्य तत्साइश्यात्‌ 
` स्वच्छत्वमात्रपरत्वात तस्य च सवेमलासंसगित्वस्वरूपस्याद्वैतेःप्युपपत्तेः । सदेव सोम्येद- 
मग्न आसीदित्यत्र चाग्रपदस्य तदैक्षत नामरूपे व्याकरोदित्यादेश्च कालेक्षणनामरूपा- 
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| ३९२ अद्वेतसिद्धि: । - [ एकमेवेत्यादिथुत्यथेविचार: ] 


त्मकभपञ्चमापकस्याविद्यकद्रेतविषयकत्वेन वास्तवाद्रेतविरो घित्वाभावः । तथापि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदित्यनेन इदंशब्दबोधितस्य विश्वस्य सदभेदेन सच्चमुक्स्वा पुनरद्रिती- 
यपदेन तन्निषेधे व्याघातः नहि सदासीदित्यस्यासदासीदित्यथे इति चेन्न, सद्व्यतिरे- 
केण नासीदित्यथेस्येव निषेधाथैत्वात्‌ विहृतंचेतत्‌ भाष्यकारादिभिरारम्भणाधिकरणे । 
अथ सरलायामेकमेवेत्यादिश्रत्यथविचारः । 
शङ्कते नन्विति । यद्यपि (सलिल एको द्वष्टाअट्वैत ) ( ब०४।३।३२ ) इत्यत्र= 
एतट्वाक्यघटक सलिळशरको=सलिळवाचक शब्दको तत्साइइ्यात्‌=सलिलके सादृञ्यसे स्वच्छ 
त्वमात्र परत्व होनेसे सवेमलासंसर्गिरूप तस्य=स्वच्छत्वको अद्वेतमेंभी उपपन्न होनेसे वास्तव जो 
अद्दैत तादृश अट्रैतके साथ विरोधित्वका अमाव है और कालईक्षणनामरूपा दिरूपप्रपः्चप्रापक 
जो “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत्‌? ( छांद १।८।२ ) इत्याकारक वाक्यघउक अग्रपद तथा ' तहै- 
क्षतनामरूपे व्याकरोत्‌? ( छां० ६।३।३) एतद्वाक्यघटक ऐक्षतादिपद्‌ हैं उन पदोंको 
आविद्यक-द्वेतविषयकत्व होनेसे ताक्तिकअद्वेतविरोधित्वका अभाव है, तथापि ' सदेवसोम्येदमग्र 
आसीत्‌ ? इस वाक्यसे इद्शब्दसे उक्त विश्वका सदसेद्प्रयुक्त सत्त्वको कहकर फिर अद्वितीयपदसे 
ततन्निषेधे-विश्वका निषेध होनेपर प्रपञ्चमे प्रतीत सत्त्वका व्याघात है क्योकि सदासीत॒का अर्थ 
असदासीत्‌ नहीं होसकता दै, इतिचेन्न क्यों ? सद्रूपसे भिन्नहोकर नहीं था इसकोही निषे- 
धार्थत्व होनेसे, भाष्यकारादिकों से यह आरम्भणाधिकरणमें (वे० २।२।६ ) बिद्वुत हुआ है । 
नच सद्व्यतिरेकेणासलोक्तो सदात्मना सत्यत्वमागच्छतीति वाच्यम्‌ | आग- 
च्छतु नाम कोहि बह्माभिन्नस्यासत्वसाधनाय प्रदृत्तो यो बिभीयात्‌ । अट्रैतवाक्यस्य च 
षड्विधतासयेलिङ्गवत्तया बल्वस्वेनाविद्यकट्वेतभतिपादकत्व॑ सष्ट्यादिवाक्यानामिति 
भ्रवणस्वरूपनिरूपणे वेदान्तकल्पलतिकायामभिहितमस्माभिः । इहाप्यभिधास्यते षड्वि- 
घतात्पयलिङ्गानि मदशैयद्धिः । अत एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानपतिज्ञयोपक्रमात , एतदा- 
त्म्यमिद सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसीत्युपसंहाराच, अद्वैतस्येव महाप्राकरणिकतया, 
तदचुसारेण तद्वाक्यस्थपदानां व्याख्येयत्वात्रधारणात्‌ । नानार्थपदानामर्थान्तरोपस्था- 
पकत्वसम्भवे$पि प्रकृतवाक्यार्थानन्वयितया तत्परित्यागेन भकृतवाक्यार्थाचुकूलपदार्थो- 
पस्थितिपरतमेवास्थेयम्‌ ।. 
सहूपसे भिन्न होके असत्त्वकी उक्ति होनेपर सदात्मना सत्यत्व आता है, इति न च 
वाच्यम्‌ , क्यों! आओ, सदात्मना सत्त्व; कौन ब्रह्माभिन्नके असत्त्वसाधनके लिए प्रत्रत्त है जो 
आपकी उक्तिते बिभीत हो, और डद्धैत वाक्योंको षड्चिधतासयैलिङ्गोपेतदवप्रयुक्त बळवत्ता होनेसे 
आाविद्यकद्रेतकाही प्रतिपादकत्व सरध्यादि वाक्योंको दै यह हमसे वेदान्तकल्पळतिक्रामें अभिहित 
हुआ दै । पद्धिवतात्पयय॑लिछ्लोंको दिखळाते हुए हमसे यहाँभी यह अथे कहाजायगा । अतः 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । ३९३ 


एकविज्ञनसे सवैविज्ञानविषयिणी जो प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञासे उपक्रम होनेसे और 'एतदात्म्यभिदं 
सव तत्सत्यं स आत्मा तत्त्मसि ( छां० ६।१६।३ ) इत्याकारक उपसंहारसे अद्वैतकोह्ी महाप्र- 
करणप्रतिपाद्य होनेसे तद्नुसारेणनमहदाप्राकरणिकाद्वैतानुसारसे प्रकरणवाक्यस्थपद्रोके व्याख्ये- 
यत्वका अवधारण होनेसे नानाथ पर्दाको अर्थान्तरके उपस्थापकत्वक्ता सम्भव होनेपरभी, 
प्रकृतवाक्य जो ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ? उसका अर्थ जो अद्वितीयत्वादिसे उपलक्षित अखण्डचिदूप 
उसमें अनन्वयि होनेसे तत्परित्यागेन-प्रकृतवाक्यार्थमै अनन्वित अर्थान्तरके परित्यागसे 
प्र्ृतवाक्याथोनुकूल जो पदार्थोपत्थिति ताहशपदाथोंपस्थितिपरत्वही अङ्गीकार्य है । 


८ तत्र न द्वितीयमद्वितीयमिति तत्युरुषाभ्युपगमे न द्वितीयम्‌ । किन्तु प्रथमं तृतीयं 
चेत्यथः स्यात्‌, स च न सम्भवति, तयोरपि किञ्चिदपेक्ष्य द्वितीयत्वात्‌ अतो न विद्यते 
द्वितीय यत्रेतिबहुत्री हिरेवादरणीयः । नच एकेनेवाद्वितीयपदेन भेदत्रयनिषेधसम्भवे एका- 
वघारणपदयोवैयर्यमितिवाच्यं विजातीयं किश्चिदपेक्ष्य द्वितीयत्वावच्छिन्ननिषेधस्या द्विती- 
यशब्दाथेत्वात्‌ । अयश्चात्रसङ्कोचो बलीवदेपदसन्निधानात्‌ गोपद .इव सजातीयस्वगत- 
भेदनिषेधकैकावधारणपदसन्निधिप्रयुक्त एव, तदुक्तम-हक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफला- 
दिभिः । इक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः | तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्त 
निवायेते । एकावधारणाद्वेतप्रतिषेधेस्रिभिः क्रमात्‌ । इति स्वगतभेद्‌ः नानात्वरूपजीवे- 
श्व्रमेद; । सजातीयभेदोऽत्र द्रव्यात्वादिना सजातीयपूथिव्यादिभेद्‌ः । विजातीयभेदो 
गुणादिभेद्‌। । | प व हु 

तत्र=उक्तविध व्यवस्थाके होनेपर द्वितीय न हो उसका नाम है अद्वितीय इत्याकारक 
तत्पुरुषका अभ्युगम होनेपर द्वितीय नहीं है किन्तु प्रथम और तृतीय है यह अथे होगा, सो तो 
सम्भवित नहीं है, तयोरपि-प्रथम तृतीय इन. दोनोंकोभी किसीकी अपेक्षासे द्वितीयत्त्र होनेसे; 
अतः नहीं विद्यमान है द्वितीय जिसमें इत्याकारक बहुब्रीहि ही आदरणीय है । एक अद्वितीय 
पदसेही भेदत्रयके निषेश्रका सम्भव होनेपर एक तथा अवधारणार्थक एव इन दोनों पर्दाका 
वैयथ्य है इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों? किब्बिद्विजातीयकी अपेक्षाकर-किबन्बिद्विजातीयत्व- 
विशिष्ट द्वितीयत्वावच्छिन्नके निषेधको अद्वितीयशब्दार्थेख होनेसे; और यहाँपर यह जो द्वितीय- 
पद्को विज्ञातीय-द्वितीयपरत्वरूप सङ्कोच किया गया है वह बलीवदे पदके सन्निधानसे गोपद्की 
नाई सजातीय तथा स्वगतमेदके निषेधक जो एक तथा अबधारणार्थक एव ये दोपद हें इन 
दोनों पदोंकी जो सन्निधि तादृासन्निथिसे प्रयुक्त हैऱ्योपद अनेकार्थकप्रसिद् है परन्तु 
बळीवईपदकी जहाँ सन्निधि होती है वहाँ बढीवर्द पदायेकोही कहता दै तद्वत्‌ । be तहुक्तम्‌= 
यह अथै कहा गया है । पत्रपुष्पफछादिकके साथ दृक्षका स्वगत भेद दै, अन्यवक्षसे सन्ना- 
तीयभेद है और शिळादिसे विजातीयभेद दै। तैसे एक तथा एव एवं अद्वितीय इन तीनों पर्दोसि 
क्रमशः वस्तुख सामान्यसे अनात्माकी तरह आत्मवस्तुनिष्ठत्वेन प्राप्त भेदत्रय निवारण किया 
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३९७ ` अद्गैतसिद्धि: । ` [ एकमेवेत्या दिंश्रुत्यथेविचार: ] 


जाता है । नांनात्वरूप जीवेश्वरके , भेदका नाम है खगतभेद, और यहाँपर द्रव्यत्वेन सजातीय 
जो प्रथिव्यादि तादश एथिव्यादिके भेदका नाम है सजातीयभेद, गुणादिके भेदका नाम 
` अथवा जडमेदो विजातीयमेंदः । चेतन्यमेदः सजातीयभेदः । ज्ञानानन्दादिधमे- 
भेदः स्वगतभेदः । यदि च अस्य गोद्वितीयोज्न्वेष्टव्य इत्युक्ते गोरेव द्वितीयोऽन्विष्यते । 
नाश्वो न गदेभः इति महाभाष्यानुसारात्‌ समानजातीयद्वितीयपरत्वम्‌ द्वितीयशब्दस्य तदा 
अद्वितीयशब्दस्य सजातीयभेद निषेधपरत्वम्‌ , विजातीयस्वगतमेद निषेधपरत्वन्तु एकावधा- 
रणपदयोर्यथेषटं व्याख्येयम्‌ । अथवा. अद्वितीयपदेनेव भेदत्रयनिषेधः एकावधारणपदे तु 
सङ्गोचशङ्कापरिहाराय । यत्तु केनचित्‌ प्रलपितं द्वितीयशब्दः सहायवाची । असिद्विती- 
योऽनुससार पाण्डवमिति प्रयोगात्‌ । असिद्वितीयः- असिसहायः इतिमहाभाष्योक्तेश्च । 
तथाचाद्वितीयमसहायमित्यथाऽस्तु एवमेकशब्दस्यापि नानार्थत्वेनाविरुद्वार्थमादायोपपत्तौ 
'न मिथ्यात्वपयेवसायितास्थेया । | 
. अथवा जडके भेदका नाम विजातीय भेद है, चैतन्यके भेदकानाम सजातीय भेद है, 
'ओर ज्ञानानन्दादि धमेके भेदका नाम स्वगतभेद है। और यदि इस गौका द्वितीय अन्वेष्य है । 
'इत्याकारक कथन होनेपर द्वितीय गो ही अन्वेषित होता है न अश्व और न गर्दभ, इस महा- 
भाष्यानुसार समानजातीय. जो. द्वितीय ताइशद्वितीयपरत्व द्वितीय शब्दको है, तब अद्वितीय 
पदको सजातीय. भेंदनिषेधपरत्व हे और विजातीयस्वगतभेद्‌ निषेधपरत्व एकावधारण पदोंको 
यथेष्ट व्याख्येय हैं । अथवा अद्वितीयपदसेही भेदत्रयका निषेध हे और एक तथा अवधारण 
ये दोनों पद सङ्कोचकी शङ्काके परिहारके लिए हैं । द्वितीयशब्द सहायका वाची है ' असि- 
.द्वितीयोऽनुससारपाण्डवम्‌ ? इत्याकारक प्रयोग होनेसे, असिद्वितीयः=असिसहायः इत्याकारक 
महाभाष्यकी उक्तिसेभी फलतः अद्वितीयम्‌का अथे असहाय रहो, ऐसेही एकशब्दकोभी नानार्थक 
'होनेसे अविरुद्धार्थको लेकर उपपत्ति होनेपर मिध्यात्वमें पर्यवसायिता अङ्गीकाये नहीं है । 
तथाच “ एके झुख्यान्यकेवला ' इत्यमरः । एकशब्दोऽयमन्यप्रधानासहायसंर्या- 
प्रथमसमानवाचीति “ एकोगोत्र. इतिसूत्रे केयटः। ष्णान्ताषडिति सूत्रे महाभाष्यका- 
रोऽपि एकशब्दोऽयं बहये; | अस्ति संख्याः । अस्त्यसहायवाची । अस्त्यन्याथे इत्यादि 
व्याख्यातवान्‌ तथाच जीवादिभ्योऽन्यतवं प्राधान्यं वा एकशब्दायोऽस्तु । एवमन्यान्यपि 
श्वतिपदानि व्याख्येयानीति । तत्पूवोक्तयुक्तिमिरपास्तम्‌ विस्तरेण. च वक्ष्यते तात्पय- 
निरूपणे । तदेवं सद्रूपे ब्रह्मणि पदत्रयेण भेदत्रयनिषेधात्‌ तद्भिन्नमिथ्यात्वे ` पयेवसितम्‌ 
एकमेवाद्वितीयमिति- वाक्यम्‌ । एवमन्या अपि श्रुतयः स्मृतयश्च - ग्रन्थविस्तरभयान्रोदा- 
हृताः । स्वयमेव सूरिभिराकरे द्रष्ठव्या । ळक वन का 
1 ८ व अड इत्यद्वेतसिद्धो सर्चाद्वितश्चतेः अह्वेततात्पर्यकत्व निर्णयः ग 
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तथांच एकशब्द मुल्य .अन्य केवळ इन तीन अथाँको कहनेवाळा है. यह अमरसिहका 
'कथन दै, तथा यह एकशब्द अन्य प्रधान असहाय सह्डूथा, प्रथम, समान, इतने अथॉका वाची 
दै, यह “ एकोगोत्रे ? ( अष्टा० ४।१।९३ ) इस सूत्रके पासमें केय्यटने कहा है, “ष्णान्ताषद्‌? 
(अष्टा० १।१।२४ ) इस सूत्रके पासमें महाभाष्यकारनेभी-यह एक शब्द बहुत अरथवाळा दै- 
सङ्कयाथेक दै, असहायवाची दै, अन्यार्थक दै इत्यादि व्याख्यान किया है। फलतः जीवा दिकोंसे 
अन्यत्व वा प्राधान्य एक शब्दका अर्थ रहो, ऐसेही अन्यभी श्रुतिपद व्याख्येय हैं, इति-ऐसा 
यत्‌ज्जो केनचित्‌=किसीसे प्रझपितम्‌=क्ा गया है तत्-वह पूर्वोक्त युक्तिओंसेद्दी अपास्तः 
है । और विस्तरसे कहा जायगा तात्पर्यं निरूपणमें, सो इस रीतिसे | सदूप ब्रहममें पद्त्रयसे 
भेद्त्रयके निषेधसे तद्भिन्नमिथ्यात्वन्त्रह्मभिन्नके मिथ्यात्वमें पयेवसित हुआ ' एकमेवाद्विती- 
यम्‌? यह वाक्य । इसी रीतिसे अन्यभी श्रुतियाँ तथा स्मृतियां ग्रन्धके विस्तरभयसे उदाह- 
रणत्वेन उपन्यस्त नहीं कीं । विद्वानासे स्वयं ही भाष्यादिम द्रष्टव्य दं. । क 

इति सरळायामेकमेवेत्या दिश्चुत्यर्थनिणयः। ` ` 
अथ ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः। | 

- तरति शोकमात्मवित्‌ , तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विपुक्तः, भिन्ते हृदयग्रन्थिम्छियन्ते 
सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌. इष्टे परावरे, इत्यादिश्रृतिस्पृतिबोधित- 
ज्ञाननिवत्येत्वान्यथालुपपत्तिरपि वन्धमिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ । सत्यत्वे ब्रह्मवद निवत्यत्वापततेः 
तथा हि-शुक्तिरूप्यरञ्जुसपादो ज्ञाननिवर्त्यत्वे तावत्तदरूपवत्वम्‌ ज्ञाननिवत्येतावच्छेदकम्‌ 
अननुगमात्‌ । किन्तु सर्वानुगतं मिथ्यात्वमेवाज्ञानकरिपितत्वापरपर्यायमवच्छेदकस्‌ः । एवं 
ज्ञानस्यापि तन्निवपेकत्वे न शुतत्यादिविषयत्वमवच्छेदकम्‌ अनलुगमात्‌ । किन्तु सर्वाचुः 
गतमधिष्ठानममात्वमेव । तथाच यत्र ज्ञानस्याधिष्ठानभमात्वेन निवत्तेकता तत्र मिथ्यात्वे- 
न निवत्येता इति नियमः सिद्ध्यति एताहशनियमानभ्युपगमे चानन्तनियमकर्पनागोर- 
वरूपो वाधकस्तकेः। . ` | | | 

अथ सरलायां ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः । ` 

आत्मवित्‌. शोकको तरता है ( छां०-७१॥३ ) विद्वान्‌ नामरूपसे विमुक्त हुआ ( मुं० 
३।२।८ ) प्रसिद्ध परावरके अपरोक्ष होनेपर हृदयप्रन्थि भिन्न होती है, सवे संशयछिन्न होते 
हैं, और इस द्रष्टाके कर्मक्षीण होते हैं, (मुं० २।२।८) इत्यादि झुति' स्थृतिसे बोधित जो 
ज्ञाननिव्त्यत्व उस ज्ञाननिवर्त्यत्वकी अन्यथा ` अनुपपत्तिभी बन्धके- मिथ्यात्वन प्रमाण ६ 
सत्यत्व होनेपर ब्रह्मवत्‌ अनिवत्यैत्वक्ी आपत्तिसे। तथाहि=इसी अर्थको स्पष्ट करते दै शुक्तिरूप्य 
तथा रज्जुसपै इत्यादिमें जो ज्ञाननिवर्त्यत्व है उस ज्ञाननिवत्येत्वमे तत्तदपवत्त' 'ज्ञाननिवत्येतामे 
अवच्छेदक नहीं दैऱ्ज्ञाननिष्ठनिवत्तेकतानिरूपित जो थुक्तिरूप्यादिनिष्ठ निवत्येता है, वह 
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निवत्येता छुक्तिरप्यत्वदिरूप-तत्तदूपावच्चिन्न नहीं है अननुगम होनेसे-तत्तद्रपोंको निवत्येताके 
समनियत न होनेसे । किन्तु सममे अनुगत मिथ्यात्व ही अतच्छेइक दै, जिसका कि, अज्ञानक- 
ल्पितत्व दूसरा पय्योय है, ऐसे ही, ज्ञाननिष्ठ जो शुक्तिरूप्यादिका निवत्तकत्व हे उस निवत्ते- 
कत्वमेंभी शुक्तयाद्विषयत्व अवच्छेदक नहीं हे, अननुगम होनेसे-सकलनिवत्तेकनिष्ठ न होनेसे 
किन्तु सव निवत्तकोमें अनुगत अधिष्ठानप्रमात्वही निवत्तेक है, फलतः यह नियम बना कि 
जहाँ ज्ञानको अधिष्ठानप्रमात्वेन निवत्तेकता है तहाँ मिथ्यात्वेन नित्रत्यंता है । एताह॒श नियमका 
न अभ्युपगम होनेपर अनन्तनियमोंकी कल्पनारूप जो गौरव तदरूपही बाधक तके है । 
'तथाहि--यन्निष्ठा यदाकारा प्रमारूपान्तःकरणद्ृक्तिरुदेति तन्निष्ठं तदाकार- 
मज्ञानं नाशयतीतिनियमस्य सिद्धत्वात्‌ । उपादाननाशस्य चोपादेयनिवत्तेकत्वात्‌ , 
शुकतयादिज्ञानेन तत्तदाकाराज्ञाननाशे तदुपादेयानां रजतादीनां निष्टत्तिरोचित्यव्िते- 
वेतिनियमान्तराकर्पनेन ` लाघवमचुङूलतकोऽस्मत्पक्षे अज्ञानोपादेयत्वश्व शुक्तिरजता- 
दीनामन्बयव्यतिरिकसिद्धमग्रे स्थास्यति । एवंस्थिते कृत्ल्रस्यापि प्रपञ्चस्यात्मप्रमानिव- 
त्येत्वे तदज्ञानकल्पितमेव तत्रावच्छेदकं करप्यते । नसनुगतमाकाशत्वादि, न वा ब्रह्मभि- 
जत्वं सद्धिन्नत्व वा सर्वाचुगतमपि, तुच्छेऽतिप्रसक्तेः तद्रारकविशेषणप्रक्षेपे तु सदसद्वि- 
क्षणत्वरूपमिथ्यात्वमेव निवत्येताप्रयोजक पर्यवसितम्‌ । अन्यथा नियमान्तरकल्पना- 
गोरवापत्तेः तथाच शुक््यादिङ्ञानस्य येन रूपेण निवत्तकत्वम्‌ तेन रूपेणात्मज्ञानस्य निव- 
त्तकत्वम्‌, रूप्यादो येन रूपेण निवत्यत्वं पञ्चे तद्रूपं बिना अनुपपाद्यमानं स्वोपपादक- 
ततया तत्र तद्रूपं कल्पयतीति सिद्धं मिथ्यात्वम्‌ । | ् 
तथाहि-यन्निष्ठा=विषयतासम्बन्धसे यन्निष्ठ यदाकारप्रमारूपान्तःकरणकी वृत्ति उद्य 
होती है, तन्निष्ठतदाकार अज्ञानको नष्टकरती है, इस नियमको सिद्ध होनेसे, और उपादानके 
नाशको उपादेयके निवत्तकत्वसे, शुत्तयादिके ज्ञानसे तत्तदाकार अज्ञानका नाझ होनेपर 
तदुपादेयानाम्‌=तत्तदाकार जो अज्ञान उस अन्ञानके उपादेय रजतादिकी निवृत्ति औचित्यसे 
विशिष्ट ही है, इस रीतिसे नियमान्तरके न कल्पनेसे छाघवरूपानुकरूलतर्क हमारे पक्षमें है, और 
शुक्तिरूप्या दिका अन्वयब्यतिरेकसिद्ध अज्ञानोपादेयत्व तो आगे स्थित होगा । ऐसी स्थितिके 
होनेपर सवे प्रपश्चको आत्मप्रमासे निवत्येत्व होनेपर तदज्ञानकल्पितमेव=आत्माज्ञानकहिपतस्वही 
तत्र=निवत्येत्वमे अवच्छेदक कल्पना कियाजाता दै, अननुगत आकाशत्वादि नहीं, और सर्वम 
अतुगतभी ब्रह्मभिन्नत्व, या सङ्भिन्नत्व नहीं, तुच्छमें अतिप्रसक्ति होनेसे, असद्रूपतुच्छवारक 
विशेषणका प्रक्षेप होनेपर तो असद्विलक्षणत्वरूपं मिथ्यात्वही निवर्त्यताका प्रयोजक पर्यवसित 
होगा, अन्यथा नियमान्तरकी कल्पनारूप गौरवकी आपत्ति दै । फलत: शुत्तयादिज्ञानको जिस- 
रूपसे रजतादिका निवत्तेकत्व हे तिस रूपसे आत्मन्ञानको प्रपश्वके प्रति निवतैकत्व है और 
रूप्यादिमें जिस रूपसे निवत्येत्व है प्रपध्वमें तदरूपके विना अनुपपाद्यमान हुआ वह निवत्येत्व 
स्वोपादकत्वेन तब-प्रप वें तदरूपकी कल्पना करता है, इस रीतिसे सिद्ध हुआ प्रपश्चमें मिथ्यात्व | 
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ननु--भवेदेतदेवम्‌; यदि आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चे निवर्त्य, शुक्तयादिङ्ञानसाधारण- 
मथिषठानममात्वमेवावच्छेदकमित्त्र किञ्चिन्मानं भवेत्‌ रूपान्तरेणापि निवतेकत्वसंभवात । 
श्रातिस्तु दतमपश्चसयाद्वितीयासञ्ञानं निवत्तकमित्येताबन्ात्रे मानम्‌ । नत्ववच्छेदकविशे- 
घेऽपि । नच ज्ञाननिवत्येतामात्रान्मिध्यालसिद्धि! । सेतुदशैनादिनिवरत्येदुरितादिषु 
व्यभिचारात्‌ । तत्र विहितक्रियात्वादिना निवपेकत्वान्न व्यभिचार इति चेत्‌ , प्रकृतेऽपि 
रूपान्तरं नावच्छेदकमिति ङुतो निरणायि? ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन 
निवत्तकता, पूवज्ञानादिकं प्रति तु उत्तरविरोधिगुणत्वेन संस्कारं प्रति फलत्वेन रागादिकं 
प्रति विषयदोषदशनत्वेन विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन सेत्वादिदरीनस्य दुरितं प्रति विहित- 
` क्रियात्वेन एवश्च मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवरत्यत्वदशेनात्‌ , तन्मिथ्यात्वस्य साधकम्‌ , 
उदाहृतेष्वपि सत्यत्वासंप्रतिपत्या मिथ्यात्वमेवास्तीति चेत्‌ अस्तु वा मास्तु ज्ञाननिवत्ये- 
स्वमात्रं तु तस्य साधकमिति ब्रूमः, हेत्वन्तरेण सिद्धो चेतदुपन्यासो व्यथे! शुक्तिरू- 
प्यादो कथमिति चेच्छूणु; अधिष्ठानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवत्तेकत्वात्‌ । अधिष्ठानज्ञानत्व 
हि अज्ञाननाशकज्ञानत्व बा, अङ्ञानसमानविषयकभपमात्वं वा, इति तेन रूपेण निवत्तेकत्वे 
तन्निवत्यस्य तञ्ज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिध्यतीति युक्त 
शुक्त्या दिज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वेन रजतादेमिथ्यात्वम्‌ सेलादिदशेनादि- 
निवत्येदुरितादेस्तु न निवत्तेकज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वमिति न मिथ्यात्वम्‌ । 
एवश्चात्मञ्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेन निवत्तेकत्वसंभवात्‌ अधिष्ठानज्ञानत्वेनच निवत्त 
कत्वे मानाभावात्‌ , नात्माज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः प्रपश्भस्येति-माप्तम्‌ । 

इङ्केति नन्विति यह ऐसा हो सकताथा यदि प्रपः्चनिष्ठनिवत्येतानिरूपितआत्मज्ञाननिष्ठ= 
निवतेकताका झुत्तया दिज्ञानसाघारणअधिष्ठानप्रमात्वही अवच्छेइक दै, इत्यत्र=इस अथेमें कुछमीः 
प्रमाण होता, रूपान्तरसेभी निवर्त्तकत्वका संभव होनेसे । और शुतितो द्वैत प्रपश्चका अद्वितीय. 
आत्मज्ञाननिवत्तेक दै, एतावन्मात्रमे प्रमाण दै, अवच्छेदक विशेषमें नहीं, ओर ज्ञाननिवत्येतामात्रस. 
मिथ्यात्वकी सिद्धि है, ऐसाभी नहीं कह सकते दो, क्यों? सेतुदशेनादि-निवत्त्य जो दुरितादि 
उन दुरितादिमें व्यभिचार होनेसे, तत्र=उक्त दुरितादिमें विहितक्रियात्वादिसे सेतुदशेनादिको 
निवर्त्तकत्व होनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसा यदि कहो तो प्रकृतेऽपि=निवत्तेकशुक्तया दिज्ञानोमिंभी 
अवच्छेदक रूपान्तर नहीं दै, किन्तु भवदुक्तही दै, यह किससे निणेय किय्रा । यतः ज्ञानको 
स्वकीय प्रागभावके प्रति प्रतियोगित्वेन निवत्तकता दै, और पूवेज्ञानादिके प्रतितो उत्तरविरोधि- 
गुणत्वेन निवर्तकता है, संस्कारके प्रति स्सृतिरूपज्ञानको फरत्वेन निवत्तकता है, रागादिके प्रति- 
ज्ञानको विषयदोषदशनत्वेन निवत्तेकता है, विषके प्रति ज्ञानको गरड्थ्यानत्वेन निवत्तेकता है, 
सेत्वादिदर्शनको दुरितादिके प्रति विहितक्रियात्वेन निवत्तेकता है, इस रीतिसे मिथ्यात्वके- 
विनाभी ज्ञाननिवर्त्यत्व देखनेसे, तत्‌-ञ्ञाननिवत्यत्व मिथ्यात्वका साधक नहीं, उदाह्ृतस्थ्ोमेंमी, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सत्यत्वकी असंप्रतिपत्तिसे मिथ्यात्वही दै, इतिचेत=्ऐसा यदि कहो तो, मिथ्या हो या न हो 
ज्ञाननिवर्त्वत्वमात्र मिथ्यात्वका साधक नहीं दै यह हम कहते हें । ओर देत्वन्तरसे मिथ्यास्वकी' 
सिद्धि होनेपर ज्ञाननिवत्यैत्वका उपन्यास व्यथे दै, शुर्तिरूप्यादिमं भिथ्यात्व कैसे दै, ऐसा 
यदि पूँछो तो सुनो, अधिष्ठानज्ञानत्वेन तहा ज्ञानको निवत्तेकत्व हे और अधिष्ठानज्ञानस्व तो 
अज्ञाननाशकज्ञानत्वरूप दै, या अज्ञानसमानविषयकप्रमास्वरूप दै इस रीतिसे तेन रूपेण=अज्ञान- 
नाराकङ्ञानत्वरूपसे या अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वरूपसे निवत्तेकत्व होनेपर तन्निवत्येस्य= 
उत्तज्ञाननिवत्यैका तञ्ज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान ताइृशाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यास्वसिंद्ध 
होगा । अतः युक्त दै, शुत्तयादिविषयक्र जो ज्ञान तादृशज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान ताइशा- 
ज्ञानोपादानकत्वेन रजतादिका मिथ्यात्व; सेस्वादिविषयक जो द्रीनादि . तादृशदशेनादिनिवत्यै 
जो दुरितादि ताहृशदुरितादिको खनिवत्तेक जो ज्ञान तादृशज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान 
ताृशाज्ञानोपादानकत्तं नहीं है, अतः मिथ्यात्व नहीं दै, इस रीतिसे आत्मज्ञानकोभी विहित 
क्रियात्वेन निवतेकत्वका सम्भव होनेसे और अधिष्ठानज्ञानस्वेन निवत्तेकत्वमें मानका अभाव 
.होनेसे आत्माज्ञानोपादानकत्वरूप मिथ्यात्रकी सिद्धि प्रपश्चनिष्ठ नहीं दै, यह प्राप्त हुआ । 

... अत्रोच्यते, आत्मज्ञानस्याप्यभिष्ठनङ्ञनत्वेनेव प्रपश्वै प्रति निवत्तेकत्वम्‌ , प्रकारा- 
न्तरासंभवात्‌ तथाहि प्रतियोगित्वं तावन्नावच्छेदकम्‌; प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात्‌ ज्ञानस्य 
प्रागभावनिद्वत्तिरुपत्वेन प्रतियोगित्वेन प्रागभावनिवत्तेकत्वासिद्धेश्च । नाप्युत्तरगुणत्वम्‌, 
आकाशादेरात्मगुणत्वाभावात्‌ , इच्छादेरपि . भ्रपश्चनिवत्तेकत्वापाताच्च। नापि फलत्वम्‌ , 
संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववदाकाशादेरात्मज्ञानत्वाभावात्‌ संस्कारस्य स्मत्यनाध्यत्वेनोदा- 
इरणासिद्धेश | विषयदोषदशेनस्य तु रागादिनिवधेकत्वम्‌ रागादिकारणीभूतवलवद्‌- 
निष्ठानचुवन्धी एसाधनत्वञ्रमरूपतरकारणनिवत्तेकत्वेनेति न प्रकृतोदाइरणादतिरिच्यते; 
शुक्तिरूप्यतुस्यत्वात्‌ गरुडध्यानन्तु न प्रत्युदाहरणम्‌ ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्वानभ्यु- 
यगमात्‌, ज्ञानस्येच्छाधीनत्वेन तदधीनज्ञानापेक्षया वैलक्षण्यात्‌ , स्पष्ट चैतदाकरे । ज्ञान- 
त्वेऽपि तस्य सेतुदशनपप्षान्नातिरेकः, शाख्रविहितत्वविशेषात्‌ केवलं सेत्वादिद्शन- 
बद्विहितक्रियात्वमवशिष्यते । तच्च न संभवति, ज्ञानस्य कतुमकतुंरशक्यत्वेन विधेयत्वा- 
-योगात्‌। विस्तरेण च ज्ञाने विधिराकरेषु निराकृतः । निराकरिष्यते चेहापि । 

यहाँ कहा जाता दवै-शुक्तिज्ञानकी . नाई आस्मज्ञानकोभी अधिष्ठानज्ञानसेन ही प्रपथ्वके 
प्रति निवचेकता है, प्रकारान्तरका असम्भव होनेसे, तथाहि-प्रकारान्तरके असम्भवको दिखलाते 
दै, प्रतियोगित्व अवच्छेदक नहीं हो सकता दै, प्रपश्वको भावरूप होनेसे,=आपने प्रतियोगित्वेन 
ज्ञानको अभावके प्रति निवतकता बतढाई है, न कि भावके प्रति। और ज्ञानको प्रागभावका नित्र- 
'त्तिरूपहोनेसेही प्रतियोगित्वेन प्रागभावकी निवृत्तिकी असिद्धिसेभी । उत्तरगुणल्रमी निवर्चे- 
कताका अवच्छेदक नहीं हो सकता है, आकाशादिको आत्मविशेषगुणत्वका. अभाव होनेसे=' 
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आत्मज्ञानसे. निवर्त्य जो आकाशादि हैं. वे.यदि आत्माके.. गुण होते तो उक्त ज्ञानको उत्तर- 
विशेषगुणत्वेन निवत्तेकता कही जा सकती थी. परन्तु ऐसा नहीं है, अतः उत्तरगुणत्व अवच्छेदक 
'नहीं हो सकता है, और इच्छादिकोभी प्रपच्चके निवत्तेक्रत्वके आपातसेभी यह पक्ष असङ्घतद्दी: 
. दै, फलत्वभी अवच्छेदक नहीं दै, क्यों ! जैसे संस्कारको स्पृतिजनकत्व है, तैसे आकाशा दिको 
ज्ञानजनकत्वका अभाव होनेसे । और संस्कारको स्सृतिसे अनाइय होनेसे, उदाहरणकी.असि- 
द्विसेमी । और विषयदोषद्शनको रागादिका निवत्तेकत्व तो वढवदनिष्टका अननुवन्धि- 
अजनकत्वविशिष्ट जो इष्टसाधनत्व तारशइष्टसाधनत्वका जो भ्रम. ताहशभ्रमरूप जो रागा- 
दिका कारण . ताहृशक्रारणत्तिवत्तेकत्वेन है, अतः शुक्तिरूप्यके तुल्य होनेसे प्रकृतोदाहरणसे 

अतिरिक्त नहीं होता है, ओर. गरुड्का ध्यान तो प्रत्युदाइरण नहीं हो . सकता है, क्यों ? 

ध्यानको रागादिकी तरह ज्ञानत्वका अभाव होनेसे=जेसे राग ज्ञान नहीं दै, तैसे घ्यानभी.ज्ञान _ 
नहीं दै । ज्ञानको इच्छाके अनधीन दोनेसे तद्‌धीनध्यानापेक्षया=इच्छाधीन ध्यानकी अपेक्षासे. 
वेलक्षण्य होनेसे-प्रमाण प्रमेयका सम्बन्ध होनेपर इच्छाके विनाभी . ज्ञान होता दै, और ध्यान 

इच्छाके विना नहीं होता दै, अतः दोनोंक्रा वेलक्षण्य दै, शारीरक भाष्यादिमें यह अर्थ स्पष्ट 
हे । ध्यानको ज्ञानत्व होनेपरभी सेतुदशीनपक्षसे इसका भेद नहीं दै, शाखे विहितत्वको तुल्य 
होनेसे । केवल सेत्वादिद्शेनवत्‌ विहितकियात्वपक्ष अवशिष्ट रहा है, और वहभी सम्भवित 
नहीं ज्ञानको करनेके लिए या न करनेके लिए अशक्य होनेसे विघेयत्वका अयोग है, और 
इाव्द्समुदायसे ज्ञानमें विधि शारीरक भाष्यादिमें निराकृत है, यहाँभी निराकृत की जायगी ।: 


` सेतुदशने कथमितिचेत्‌? विशिष्टाकारेण विधेयत्वोपपत्तिः । नहि सेतुदशनमात्र 
स्यदुरितनाशकत्वम्‌ , तत्रत्यम्लेच्छानामपि दुरितनाशप्रसङ्गात्‌, किन्तु परराष्ट्रादुप- 
स्थानादिपूवेकत्रतकलापविशिष्टस्य, तथाच छत्रपादुकादिवजेनदोषोद्वोषणद्रदेशगामि- 
त्वभिक्षाभोजिंत्वादिनियमानां कृतिसाध्यत्वात्‌ तद्विशिष्टं सेतुदशनमपि कृतिसाध्यमिति 
विशिष्टरूपेण विधानोपपत्तिः । आसमज्ञाने तु नास्ति किञ्चिद्विशेषणमपि कृतिसाध्यम्‌; 
येन तद्रिशिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात्‌; कमेससुचचयस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ , बन्धस्या- 
ज्ञानमात्रहेतुकत्वेन ज्ञानातिरिक्तनिवर्तकानपेक्षणाच । वन्धस्याङ्ञानहेतुकत्वश्च ह “मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌ ' अज्ञानेनाहतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ( गी० ५१५ ) इत्यादिश्वतिः 
स्मृतिन्यायसिद्धम्‌ । वक्ष्यते चाग्रे । अज्ञान-निवत्तेकज्ञानस्य चोप्पत्तिमन्तरेणान्यापेक्षा 
नास्तीति शुक्त्यादिज्ञाने ष्टम्‌ । तथाचोक्तम्‌-यातिकङृद्गिः-तस्वमस्यादिवाक्योत्यसम्य- 
ग्धीजन्ममात्रत; | अविद्या सह कार्थेण नासीदस्ति भविष्यति । इति । पत्यग्याथात्म्यधी- 
रेव परत्यगज्ञानहानिकृत्‌ । सा चात्मोत्पत्तितो नान्यद्‌ ध्वान्तध्वस्तो अपेक्षते | इति च |... 
सेतुद्शनमें विधि कैसे दै, ऐसा यदि कहो तो विशिष्टाकारसे सेतुद्रीनको ` विधेयत्वकी 
उपपत्ति दै, सेतुके दर्शनमात्रको दुरितका नाशकत्व नहीं है, तहाँ होनेवाले म्लेच्छोंकेभी दुरि- 
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तके नाशके प्रसङ्गसे । किन्तु परदेशसे उपस्थानपूर्वक त्रतकळापसे विशिष्ट सेतुद्शेनको दुरित- 
नाशकत्व दै, फलतः छत्रपादुकाप्रभृतिका वजन, और अपने दोषकी उद्घोषणा, तथा दूरदेशसे 


` गामित्व और भिक्षामोजित्वादि जो नियम हैँ उन 'नियमोंको ऋतिसाध्यत्व होनेसे तद्विशि- 


ष्रमु-उक्तनियमविशिष्ट सेतुद्शनभी कृतिसाध्य है, इसरीतिसे विशिष्टके विघेयत्वकी उपपत्ति 
हे । और आत्मज्ञानमें तो कोई विशेषणभी कृतिसाध्य नहीं दै, जिससे कि ताहशविशेषण- 
विशिष्टत्वेनापि आत्मज्ञानको विधेयत्व हो । कमेसमुच्चयको पराकरिष्यमाण होनेसे, और बन्धको 
अज्ञानहेतुक होनेसे, ज्ञानातिरिक्त निवत्तेककी अपेक्षा न होनेसेभी समुञ्चयवाद्‌ असङ्घतही है । 
और बन्धको अज्ञानहेतुत्व तो “मायां तु! ( खेत० ४।१० ) इत्यादि श्रुतिस्मृतिन्यायसे सिद्ध है, 
कहा जायगा यह अथे आगे । ओर अज्ञाननिवत्तैक ज्ञानको स्वोत्पत्तिके विना अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है, यह थुक्त्यादिज्ञानमें दृष्ट है । यह अथे वार्तिककारोंसे कहा गया है-वार्तिककारके 
इस वाक्र्यका अथे मिथ्यात्वनिरुक्तिमें हो चुका है । प्रत्यग्याथात्स्यधीरेव=जीवसाक्षिविषयक 
यथार्थ ज्ञानही प्रत्यकूके अज्ञानकी निद्वृत्ति करनेवाला दै, साच=उक्त धी ध्वान्तध्वस्तो= 
अन्धकाररूपाज्ञानकी निदृत्तिमे आत्मोत्पत्तित;-अपनी उत्पत्तिसे अन्यकी अपेक्षा नहीं करती है । 


.. अत एव यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्‌ 
तत्‌ केनकं पश्येत्‌ इत्यादि श्रुति! । यानिशासवेभूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां 
जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो प्रुनेः ॥ इत्यादिस्मृतिश्राविद्यावस्थायां- संसारोपलम्मं 
विद्यावस्थायां च तदनुपलम्मं दशेयति। तस्मादधिष्ठानप्रमात्वेनात्मज्ञानविवत्येत्वाच्छु- 
क्तिरुप्यादिष्विंव बन्येऽपि मिथ्यात्वं सिद्धम्‌। यत्तीश्वरज्ञानेन सत्यं घटादि निवतेत इति 
प्रत्युदाहरणम्‌ तन्न ईश्वरज्ञानस्य तार्किकमतेऽपि उपादानगोचरापरोक्षङ्गानत्वेनैव कारण- 
त्वात्‌, अभावस्य च. निरुपादानत्वात्‌ , अभावं प्रतिकारणत्वे मानाभावात्‌ , सोपादानत्वे 
तु समवेतत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तेः अत्यन्ताभावादिवच्च तद्‌जन्यत्वेऽपि ध्वंसस्य तद्विष- 
यत्वोपपत्तेः न च ताइगीश्वरब्गाने संप्रतिपत्तिरप्यन्येषामिति न काप्यनुपपत्तिः । 

अतएव-ज्ञानोत्पत्तिमात्रसे संसारके उच्छेइसेद्दी, यत्रहि द्वितमिव भवति (वृ० ४।५।१५) 
इत्यादिश्चुति और यानिशा सवेभूतानाम्‌ ( गी० २1६९) इत्यादि स्ति अविद्यावस्थामें संसारके 
उपलम्भको दिखलाती दै, ओर ज्ञानावस्थामें संसारके अनुपळम्भको दिखळाती है । तस्मात्‌ जैसे 
अधिष्ठानज्ञानत्वेन निवत्ये दोनेसे शुक्तिरूप्यादिमें मिथ्यात्व है, तेसे अधिष्ठानज्ञानत्वेन आत्म- 
ज्ञानसे निवत्येबन्धमेंभी मिथ्यात्व सिद्ध होता है। और जो ईश्वरज्ञानसे सत्यघटादि निवृत्त 
होते हें यह प्रत्युदाहरण हैं-ज्ञानसे सत्यकी निवृत्ति देखनेमें आती हे अतः ज्ञाननिवर्त्यत्वेन 
मिथ्यात्वसिद्ध नहीं हो सकता है इस अभिप्रायसे जो उक्त प्रस्युदाहरण है वह ठीक नहीं है, 
क्यों इश्वरज्ञानको न्यायमतमेंभी उपादानगोचरापरोक्षन्ञानत्वेनैव कारणत्व होनेसे, और अभावको 
निरुपादानत्व होनेसे, अभावके प्रति कारणत्वमें मानका अभाव होनेसे । सोपादानत्वेः= 
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अभावको सोपादानत्व होनेपर'समवेतत्वेन उसकोभी भावत्वकी आपत्ति है, और अत्यन्ता- " 
Ri र | के ज्ञानसे अजन्यत्व होनेपरभी ईश्वरज्ञानके विषयत्वकी उपपत्ति है १.0 

वर तादशेश्वरज्ञाने=ध्वंसकारणीमूतेश्वरज्ञानमें अन्योंकी सम्प्रतिपत्तिमी द 
ई अनुपपत्ति नहीं । रो 


यथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवत्तेकत्वमप्रामाण्यज्ञानविरददमपेक्ष्येव, एवमा- 
त्मज्ञानस्यापि क | अ्रवणादिनिदत्तावसंभावनादिनिहत्तिरुपाप्रामाप्यज्ञान विरहयपेक्षत्वमिति, 
नवि कल्पितम्‌ । आत्मज्ञानस्य सवेसुकृतसाध्यत्व शुक्त्यादिज्ञानपेक्षया विल- 


५ 


क्षणमितितु दषटान्तदार्टा न्तिकयोरवैधम्यैात्रद्भावनात्‌ वैधम्येसमाजाति; | अज्ञानस्य च 
समानाधिकरणसमानाकारज्ञाननिबत्यत्वम्‌ । जीवन्युक्तो च भारव्यकमप्रतिवन्येन बन्धः 
नाशाविल्म्बइत्यादिसवेमुपरिष्टादुपपादयिष्यते । सत्यस्य ज्ञाननिवत्येत्वे तु आश्रयविष- 
योभयसम्वन्धित्वादिना अतिप्रसङ्गो विवरणकारेवेणितः । तस्मादधिष्टानज्ञानतेन ज्ञानः | 
निवत्येत्वं मिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धो ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः । 


. और जेसे झुत्तया दिज्ञानको रूप्यादिका निवत्तेकत्व अप्रामाण्यज्ञानके विरहकी अपेक्षा 
करकेही है, ऐसेही आत्मज्ञानकोभी श्रवणादिकी निश्वत्तिमें असम्भावनादिकी निवृत्तिरूप जो 
अप्रामाण्यका विरह ताइशविरहसापेक्षत्व है । इस रीतिसे कुछभी अधिक कल्पित नहीं है, . 
. आस्मज्ञानको सवेसुकृतसाध्यत्व . शुक्त्या दिके ज्ञानकी अपेक्षासे विलक्षण है, यह तो दृष्टान्त 

तथा दाष्टोन्तिक इन दोनोंके वेधम्येमात्रका उद्भावन है, अतः वैधम्येसमा जाति है, और 
अज्ञानको समानाधिकरण तथा. समानाकार ज्ञानसे निवर्त्यत्व है, जीवन्युक्तिमें प्रारञ्धकर्मरूप- 
प्रतिबन्धसे बन्धके नाशमें ' बिलम्ब होता दै, इत्यादि ऊपर उपपादून किया जायगा । सत्य 
पदार्थको ज्ञानसे निवत्येत्वमे आश्रयसम्बन्धले विषयसम्बन्धसे और उभयसम्बन्धसे नाश 
माननेपर अतिप्रसङ्घ विवरणकारसे वर्णित है,=ज्ञानसे सत्यकी निद्च॒त्ति होती है, तो यह बताना 
चाहिए कि ज्ञानका जो आश्रय उस. आश्रयसे सम्बद्ध जो सत्य उस सत्यकी निवृति होती है, 
या ज्ञानका जो विषय उस विषयसे सम्वद्ध जो सत्य उस सत्यकी निवृत्ति होती है, या 
ज्ञानके विषय तथा. आश्रय इन दोनोंके साथ सम्बद्ध जो सत्य उस सत्यकी ज्ञानसे निवृत्ति 
होती है, प्रथमपक्ष नहीं कह सकते हो क्योंकि ' अहम्‌? इत्याकारक जो ज्ञान होता दै, उस 
ज्ञानसे स्वाश्रयमें सम्बद्ध धमोदिका नाश नहीं होता दै, द्वितीय पक्षमी नहीं कह सकते हो 
क्योंकि, नीळपीत अवयवीका जो नीलत्वेन ज्ञान होता दै उस ज्ञानसे पीतिमादिकी अनिवृत्तिसे । 
तृतीय पक्षभी ठीक नहीं, क्‍योंकि देहविषयक ज्ञानसे देह तथा आत्माके तादास्म्यकी निवृत्ति 
नहीं होती दै । तस्मात्‌. अधिष्ठानज्ञात्वेन ज्ञाननिवर्तयत्व मिथ्यात्वमें प्रमाण है, यह पद्ध हुआ । 
गे इति सरलायां ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपंपात्तिः। पि | 
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के. ` अथ इछिस्रष्टयृपपत्तिः । 


| + ड्यविरेकेग सज्यामावोवा वा (४) दष्टिसामग्रीजन्यत्वं वा (५) दृष्टिसमानकालीनस्ट्विा 
7. १६) दृष्टिसमानसत्ताकसष्टिवा (७) सदसद्विलक्षणत्वं वा (८) त्रिविधसत्तववहिभूतत्वे 
९ सत्यसद्विलक्षणत्व॑ वा (९) अज्ञातसत्त्वाभावो वा (१०) ज्ञातेकसत्त्व वा । आधे हत्तिख्पा, 
(कं खैतन्यरूपा वा, इष्टिरभिमता, प्रथमे चरमहत्तिविषयत्रह्मणो5पि दृष्टिसृष्टयापत्ति! ].द्वितीये 
सबैदापि सृष्ट्यापत्ति;। न द्वितीयः; चैत्रेण रुष्टो मया दृष्ट इतिवेलक्षण्येन व्यवहारासुंप- 


| पत्ते! । न तृतीय; ज्ञातो घटो न ज्ञानमिति अनुभवविरोधात्‌ । न चतुर्थः एकसापग्री- 
/?.2 5. असूतत्वेन घटादेदेष्यभिन्नत्वेनान्तरोक्तदोषात्‌ । न पञ्चमः शाब्दादिज्ञानसंभकांलोत्पन्न- 


घटादो सिद्धसाधनात्‌, तददन्यंत्रर्थान्तरतापत्तेत्र । न षष्ठः; उमयसत्वेध्प्यनुपपत्तेः 


fi सिद्धसाधनात्‌ । न सप्तम अस्यैव मिथ्यात्वरूपत्वेन तत्साधनायेव तदुपन्यासानुपपत्तेः । . 


° ‹ जाष्टमः; त्रिविधसत्तवमध्ये प्रातिभासिकसक्तस्याप्यन्तभविन इष्ठिषष्टिपक्षे तद्वति जगति 
तद्वहिर्भावानुपपत्तेः । न नवमः तुच्छसाधारण्यात्‌ । न दशमः सुखादो सिद्धसाधनात्‌, 


तद्वदन्यत्राथान्तराच्चेति-चेन्न ~ 
ह जी ... : अथ सरलायां इष्टिखष्टयुपपत्तिः। {२}? .... . 
क | शुक्तिरूप्यस्वप्ना दिवित्‌ दृष्टिसृष्टिकी अन्यंथानुपपत्तिसेभी जगतके मिथ्यात्वकी सिद्धि दै,= | 


जैसे दृष्टिसंष्टिकी अन्यथानुपपत्तिसे शुक्तिरुप्य तथा स्वप्रादिका मिथ्यात्व दै तैसे दृष्टिसृध्मन्य 
श ` थानुपपत्त्या जगतका मिथ्यात्व है । प्रभ करते हें अथेति | यह दृष्टिसृष्टि वक्ष्यमाणविकल्पोमेंसे 


मुक रूपःददै?-क्या. दृष्टि ही सृष्टि दै, यह पक्ष दै, या दृष्टिसे व्यतिरिक्त सृष्टिका अभावे दृष्टि- | 
. ~ * सृष्टिशब्दका अथे हे. । अथवा दृष्टिसे व्यतिरिक्त सज्यका अभाव दै। या दृष्टिसाममीजन्यत्व | 
.." ` दृष्टिसृष्टिशब्दका अथे है, या दृष्टिसमानकालीन सृष्टि । अथवा दृष्टिकी सत्ताके समानसत्ताक : 
` ` ष्टि, अथवा सदसद्विलक्षणलरका नाभ दृष्टिसृष्टि है, या त्रिविध सत्त्वसे शून्य होकर असंद्विलक्- ˆ 


घ्यात्वरूप दृष्टिसृष्टि हे, अथवा अज्ञातसत्वके अभावको दृष्टिसृष्टिकहते हैं, या ज्ञातिकसत्त्वका नाम 


“४ । | 
f wu [| $» हे ७, 
a | ७1 हौ $ मं 1 


कटे री शुक्तिरूप्यस्वमादिवत्‌ दृष्टिसष्टयन्यथानुपपत्त्यापि जगतो मिथ्यात्वसिद्धिः । अथ बज 
क्रेयं रष्टिः ? (१) दृष्टिरेवस्रष्टिरिति.वा (२) दृष्टिव्यतिरिक्तरष्टयमावीवा वा (३) इष्टि-. 
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डष्टिपक्षमें चरमवृत्तिका विषयीभूत जो ब्रह्म उस/ब्रह्मकोभी दृष्टिसष्टिकी आपत्ति / है । द्वितीये=. 
चैतन्यहूपदृष्टिपक्षमं सवेदा ही सृष्टिकी आपत्ति है्चैतन्यरूपदष्टिको सावदिकेहीनेसे. तदूपसृष्टि- .. 
) / -  क्रेमी सावदिकत्व होगा । नद्वितीयः=द्वितीयपक्षभी.नहीं बनसकता है, क्यों ! चैत्रसे बनाया : . 
. “गया और मुझसे देखा गया इत्याकारक वेटक्षण्यसे व्यवद्वारकी अनुपपत्तिसे नततीयःन त्रतीय, 
. _____ 'यक्षमी नहीं बनसकता है. क्यों ? घट ज्ञात हुआ, है, ज्ञान नहीं इत्यांकारक अनुभवके साथ... 





उप.» ? | Te = शपथं be म वद हुट् BAH 
®. (किक ही ह 222 सराई + २); ८५८7 2 
*- ¶ परिच्छेदः १] gs सम्बढिता। ~ प्रा पील, 9३ 


आ. i $ पट कल हँ 
विरोध होनेसे । चतुर्थ पक्षमी ठीक नहीं, क्‍यों ! एक सामग्रीसे प्रसूत होनेसे घटादिको कू>7/5 
दृष्टिके साथ अभिन्नत्व होनेसे तृतीय पक्षमें उक्त दोषका सद्भाव होनेसे ।=(ज्ञातो घटो न ज्ञानम्‌ ) जाली 
. यह अनुश्चव दोनोंकें अभिन्न होनेपर अनुपपन्न दै । पञ्चभी नहीं बनसकता दै, क्यो! he र॑ 
' झाव्दादि ज्ञानके समकालमें उत्पन्न जो घटादि उन घटादिमें सिद्धसाधन होनेसे, तेसे अन्यत्र= ,/ 
: स्थायिधटादिमे झथीन्तरकी आपत्तिसेभी । छट्ठां पक्षमी ठीक नहीं, क्यों  दोनोंका सत्व ९ . 
` होनेप्ररभी छरे पक्षको उपपन्न होनेसे सिद्ध साधनसे । सप्तमभी, नहीं वनसकता है, वयो? 

इसको ही मिथ्यात्वका रूप होनेसे मिथ्या्रके साधनके लिए ही मिथ्यात्वके उपन्यासकी . 
अनुपपत्तिसे । अष्टमपक्षमी ठीक नहीं क्यों ? त्रिविध सत्त्वके मध्यमे प्रातिभासिक सत्वकेभी 
अन्तर्भावसे दृष्टिसृष्टि-पक्षमें तद्वतिनप्रातिभासिकसत्त्ववत्‌जगतमें 'प्रातिमासिकसत्वसे बहिभों- 

की अनुपपत्तिसे=्प्रातिमासिक सत्वका अनधिकरण दोना ही प्रातिभासिकसत्त्वसे वहिभाव दै 
- उसकी इष्टिसष्टिपक्षमें अनुपपत्ति हे । नवमभी नहीं वनसकता दे, क्यों ? तुच्छसाधारण्य ` 


होनेसे । दशमभी ठीक नहीं, क्‍यों १ सुखादिमें सिद्धसाधन होनेसे तद्वत्‌ स्थायित्वेन अभिमत. ` „ 
जीवेशादिम अर्थान्तर दे,=जीवेशादिरूपस्थायि पदार्थो ज्ञातेकसत्त्वरूप दृष्टिसृष्टि नहीं है, २ 


अतं:-उनमें मिथ्यात्व सिद्ध न होगा किन्तु सत्यत्व सिद्ध होगा परन्तु शुद्धसे अतिरिक्त 
आरमांथिक सत्त्व आपको अभिप्रेत नहीं है, अतः आपको अथान्तर है । इतिचेन्न, क्या ! 
१ दोषप्रयुक्तत्वनिबन्धनस्य ज्ञातेकसच्चस्याज्ञातसत्वाभावस्य वा, प्रतिपन्नोपाधि- 
इष्टिजन्यज्गातेकसत्तस्य वा द्रष्टन्तरावेधवत्वे सति ज्ञातेकसन्तस्य वा विवक्षितत्वात्‌। तथाच 
` `न सुखाद्यंशे सिद्धसाधनम्‌ तद्वदनसतरार्थान्तरं वा, | नचु जीव श्शो विशुद्धाचित्‌ तथा 
जीवेशयोभिदा, अविद्या तचितोयाँगः षडस्माकमनादयः ॥ इति ग्राचां वचनेन बोद्धमति 
` अत्यभिज्ञानादिना विश्वस्य स्थायित्वप्रतिपादकेन . च सूत्रभाष्यविवरणादिग्रन्थेन विरोध के 
इति चेन्न, अनाद्यतिरिक्तसृष्टिविषय एव दृष्टिदृष्टिस्वीकारात्‌ | कारणात्मना च स्थायित्व- - 
स्वीकाराच तावतैव बौद्धामिमतक्षणिकत्वनिराकरणोपपत्तेनाकरविरोधः, मत्युताकरेषु 
पो क र EE जो. ज्ञातेकसत्वर ® .. 
. स्वज्ञानव्याप्यत्व ताइशस्ज्ञानव्याप्यत्वको विवक्षित होनेसे=्रमत्वजातिमद्विषयत्वे सति ज्ञातिक- 
सत्त्व दृष्टिसष्टिपदसे विवक्षित दै, ऊपर ज्ञानव्याप्यत्व जो कहा है वह कालिक लेना चाहिए! 
अर्थात्‌ खविषयकज्ञानानधिकरणकालाबृत्तित्व विशेष्यदळका अर्थ है । इस दृलको यदि नदेंतो. * खु 
* अमत्वजातिमद्विषयत्वरूप विशेषण तो द्वैतीके मतमें असतर्मेभी है, अतः असतमें अतिव्यामि ` 





.__ 'विशेष्यदल्का फलितार्थ खीयाज्ञानाभावव्याप्यत्व है, सुखदुःखा दिके होते इर ७ 
क «९ गछ क्ष.” ' है ८ ६ त वान 9 | जु ह 
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४०४ ` सय अहूंतसिद्धिः। ` | [ दृष्टिसंष्टयुपपत्तिः |] 


कभी नहीं रहता दै अतः स्वीयाज्ञानासावंव्याप्यत्व दै । प्रतिपन्नोपाधिरअधिष्ठानसामान्यरूप- 
विषयक जो दृष्टि-द्वत्तिरूपज्ञान ताहशज्ञानजन्यत्वविशिष्ट-ज्ञातिकसत्त्वको विवक्षित होनेसे- 
अधिष्ठानीयसामान्यांशविषयक दृष्टिको आरोप्यमात्रमें देतुत्व होनेसे ञन्यमात्रमें उक्तदृष्टि- 
जन्यत्व अक्षतही है, या दृष्टन्तरसे अवेद्य होकर ज्ञातेकसत्त्वको विवक्षित होनेसे । फळतः 
सुखायंशमें सिद्धसाधन नहीं है और अन्यत्र अर्थान्तरभी नहीं; शङ्कते नन्विति | जीव, इंश, 
विद्यद्धाचित्‌ ज्ञीवेशका मेद, अविद्या, अविद्याका चितूके साथ सम्बन्ध, ये षद्पदार्थ हमलोगांके 
सिद्धान्तमें खरूपसे अनादि हैं । इस प्राचीनोंके वचनके साथ और बोद्धके प्रति प्रत्यभिज्ञा दिसे 
विश्वके स्थायित्वको प्रतिपादन करनेवाले सूत्रभाष्यविवरणादिअन्थके साथ विरोध है, इति 
चेन्न; कया. ? अनादिसे अतिरिक्तमेही दृष्टिसृष्टिका स्वीकार होनेसे और कारणात्मना स्थायि- 


्रन्थोके साथ विरोध नहीं । उलटा आकर मन्थोमें, बहुत प्रकारसे दृष्टिरृष्टि उपपादितही है | 


नन्वेवं प्रतीतिमात्रशरीरत्वेन नियतकारणाजन्यत्वे श्ृतिषु स्वर्गाधर्थ ज्यो तिष्टो- | 


मादिविधेः ब्रहमसाक्षात्कारार्थंश्रबणांदिविधेराकाशादेर्वाय्यादिः हेतुत्वस्य चोक्तिरयुक्ता 
इति चेन्न, - स्वाम्नकायेकारणभाववोधकवाक्यबदुपपत्तेः . | न चेवम्‌-वेदान्तवाक्यस्य 


-तन्मीमांसायाथ स्वमवाक्यंतन्मीमांसातुल्यतापत्ति! । ` विषयवाधाबाधाश्यांविशेषो- 


पपत्तेः | अत एवतृस्यर्यै भोजने परप्रत्ययार्थ शब्दादौ च प्रहत्तेरयोगेन स्वक्रियाव्याघात 
इति-निरस्तम्‌ स्वामव्यवहारवदुपपत्ते! । | 


_डङ्कते नन्विति | उक्त प्रकारसे नियतकारणसे कार्यको अजन्यत्व होनेपर श्रुतिओमें 


, खगादिके लिए ज्योतिष्टोमादिविधिकी उक्ति, तथा ब्रह्मविषयक साक्षात्कागके लिए श्रवणादि- 


विधिकी उक्ति और आकाशादिको पवनादिके हेतुत्वकी उक्ति अयुक्त हो जायगी इति चेन्न; क्यों ? 
सप्तमें होने वाला जो कार्यकारणभाव तादृशकार्यकारणमाववोधकत्राक्यवत्‌ उपपत्ति होनेसे= 


€ 
_स्वाप्निक कार्यकारणभाव मिथ्या है, उसका बोधक वाक्यभी वस्तुतः मिथ्या है, परन्तु स्वविषयमें 


ज्ञान उत्पन्न कर देता दै, ऐसे ही खगो दिरूप फळ और ज्यो विष्टोमा दिरूप साधन ये दोनों मिः 
थ्याही हे;और इनके कार्यकारणभावका बोधक वेदभी वास्तविक नहीं है, फिरभी स्वप्तवाक्यवत्‌ 
कार्यकारणभावका बोध वेदसे हो सकता दै, वेदान्तवाक्य और वेदान्तवाक्यकी मीमांसा 
इन दोनोंके खप्तवाक्य और स्वप्रवाक्‍्यकी मीमांसाके साथ तुल्यताकी आपत्ति द्दे, नचननहीं 


दे, क्यों ! विषयका जो बाघ और अबाध इन दोनोंसे विशेषकी उपपत्ति होनेसे-स्वाप्रवाक्या- 


. ` दिके विषयका बाघ होता है और वेदान्तवार्क्योके युख्यतात्पर्यके विषयका बाध नहीं होता दै, 


७ ६ है 
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' स्वके स्वीकारसेभी=सष्टिविषयेका अथ दै, सृज्यमाने अर्थात्‌ स्रज्यमानमेही दृष्टिसृष्टिवाद माना ` | 
` ज्ञाता है, अनादिमिं नहीं और अनादिमिं भिथ्यात्वकी सिद्धि दृश्यत्वादि हेतुओसे होती है, 
. इृष्टिसृष्टिसे नहीं और तितनेमात्रसेही वौद्धाभिमत क्षणिकत्वके निराकरणकी उपपत्तिसे'आकर 


`. ह विशेषता दै, अतएव=विषयकत वैरक्षण्य होनेसेही, तृमिके छिए भोजनमें और अन्यके . 


[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ४०५ 
प्रनोधके लिए शब्दादियें प्रद्नत्तेके अयोगसे अपनी वचनरूप क्रियाका व्याघात दै, यह कथन 
खण्डित हुआ । स्वप्नत्यवह्ारवत्‌ उपपत्ति होनेसे । | 

अथैवे--घटादे; स्वज्ञानात्यूवेमसत्तवेन प्रतिकमेव्यवस्थानुपपत्तिः, अधिष्ठानस्यापि 
शुक्तीदमंशस्य रूप्यादिवत्‌ “ इदंरजतमिति ” ज्ञानात्मागसच्चेन संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्य- 
त्व॒रूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसंभेदावभास इति अस्य स्वरू- 
पलक्षणस्य चायोग-इति चेन्न; :प्रतिकमेच्यवस्थायाः संप्रयोगादिदेतुत्रयजन्यत्वरूपा- 
ध्यासतटस्थलक्षणस्य च मन्दाधिकारिविषयत्वात्‌ सत्यस्य वस्तुनो मिथ्याबस्तुसमेदाव- 
भास इति स्वरूपलक्षणन्तु दृष्टिसष्ठिपक्षेप्यविरुद्धम्‌ । नहीदमंशावच्छि्नं चेतन्यं न वस्तु, 
नवा मिथ्यारूप्यस्य तेन सह न सम्मेदावभासः न च- इदं रूप्यमितिङ्ञानकाले 
शुक्तित्वादेरमावेनाध्यासस्य तद्ञानकार्यत्वादिमक्रियाविरोध इतिवाच्यम्‌ ` इदं रूप्य- 
'मितिज्ञानकाले शुक्तित्वस्याभावेऽपि तदज्ञानस्थित्यविरोधात्‌ । नहि सत्ताकाल इब 
सत्ताविरहकालेऽपि अज्ञानं विरुध्यते। | | 1 यी, 

शङ्कते अथेति । उक्तविषदृष्टिसृष्टिक अद्भीकृत होनेपर घटादिको खज्ञानसे पूवेमें न 
'होनेसे प्रतिकमेव्यवस्थाकी' अनुपपत्ति दै, और अधिष्ठानीय शुक्तीदमंशकाभी शुक्तिरूप्यवत्‌ 
“इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक भ्रमज्ञानसे पूवेमं असत्त्व होनेसे संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्यत्वरूपाष्या- 
सके तटस्थढक्षणका और सत्यवस्तुका मिथ्यावस्तुके साथ जो संमेद्‌=अभेदावभासरूप अध्या- 
सका स्वरूपलक्षण दै, उसका अयोग दै, इति चेन्न, क्यों ? प्रतिकर्मव्यवस्थाको तथा संप्रयो- 
'गादिरूपहेतुत्रयजन्यस्वरूप अध्यासके तटस्थलक्षणको -मन्दाधिकारिविषयत्व होनेसे । झर 
'सत्यवस्तुका मिथ्यावस्तुके साथ अभेदका अवभासरूप जो अध्यासका स्वरूप लक्षण है, वह तो 
दृष्टिसृष्टिपक्षमेंभी अविरुद्ध दै, क्योंकि इदमंशावच्छिन् चैतन्य वस्तु नहीं दै, यह बात नहीं है, 
और मिथ्यारूप्यका इदमंशावच्छिन्न चेतन्यके साथ अभदुका अवभास नहीं दै, यह बातभी 
नहीं दै । शङ्कते नचेति। ' इदं रजतम्‌? इत्याकारक जो अमज्ञान है, वह ज्ञान जिस कालमें 
होता है, उस काळमें शुक्तित्वादिका अभाव होनेसे अध्यासको शुक्तित्वादिके अज्ञानकायैत्वा- 
'दिकी प्रक्रियाका विरोध होगा=अधिष्ठानके शुक्तित्वादि विशेषरूपके आच्छादकाज्ञानंसे अध्यास 
होता दै, इत्यादि प्रक्रियाका विरोध होगा, क्योंकि जब्र शुक्तित्वादि नहीं तब कक 
"कैसे कहा जायगा इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! ' इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक ज्ञानकाळम शु ब 
अभाव होनेपर भी शुक्तित्वके अज्ञानकी स्थितिका अविरोध होनेसे, दृष्टिसृष्टिपक्षमें सत्ताकाडक . 
नाई सत्ताविरहकालमें अज्ञानविरुद्ध नहीं होता है । | 
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४०६ अद्वतसिद्धिः । [ दृष्टिसष्टथुपपत्ति: ] 


सिद्धिरिति वाच्यम्‌ बाधान्यूनकसत्ताकत्वमेवं बाधकत्वे प्रयोजकम्‌, नत्वघिकसत्ताकत्व- 
मित्यस्योपपादितत्वेन व्यावहारिकेण च्यावहारिकबाधवत्‌ प्रातिभासिकेन प्रातिमासिक- 
. बाधाविरोधात्‌ । नच सुषुप्तिमलयादों जीवत्रह्मविभागस्याप्रतीतत्वेनाविद्यमानतया प्रति- 

सुषि ्रतिप्रलयं च मुक्तस्य पुनराहत्त्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ जीवब्रह्मविभागादेरनादित्वेन 


दृष्टिसष्टित्वान भ्युपगमस्योक्तत्वात । नच सुषु प्रति संस्कारादेरप्यभावेन तस्य पुनः 


मबोधायोगः कारणात्मना संस्कारादेः सत्वात्‌ नच मोक्षस्य इगन्यत्वेन स्वाझमोक्षवंत 
हष्ठिषष्टयापत्तिः मोक्षस्य त्रह्मस्वरूपत्वेन दृग्मिन्नत्वासिद्धे!. | 


शङ्कते नचेति। दृष्टिस्टिपक्षम इदं रूप्यम्‌? नेदं रूप्यम्‌ ? इन ज्ञानोंको भिन्नविषयत्व हो- 


नेसे बाघ्यब्राबकभावकी अनुपपत्ति दै इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? भिन्नविषयस्व होनेपरभी विष- 
योके समान स्वरूपसे स्वापन वाष्यवाधकोंकी नाई बाध्यवाधकभावकी उपपत्तिसे | रप्या दिके बाधको 
भी दृष्टिसृष्टित्व होनेपर तेन-दृष्टिसष्टित्वेन रूप्यादिके मिथ्यात्वकी असिद्धि दै इति नच वाच्यस्‌ 
क्यों १ बाध्यसे अन्यूनसत्ताकत्वही बाधकरवमें प्रयोजक है, अधिक्रसत्ताकत्व नहीं इस अर्थको 
देठुनिरूपणावसरमें उपपादित होनेसे ब्यावहारिकसे जैसे व्यावहारिकका बाध होता है तैसे 
प्रातिभासिकसे प्रातिभासिकके वाधमें अविरोध होनेसे । शङ्कते नचेति। सुषुप्ति तथा प्रल्या- 
दिमे. जीवब्रझके विभागको अप्रतीत होनेसे अविद्यमानता दै अतः प्रति सुषुस्तिमें तथा प्रति- 
प्रल्यमें अुक्तको पुनराव्वत्तिक्री आपत्ति है । इति नच वाच्यम्‌ । क्‍यों ! जीवब्रह्मके विभागको 
अनादित्व होनेसे उसके दृष्टिसृष्टित्वके अनभ्युपगमको .उक्त होनेसे । सुषुप्तके प्रति संस्कारा- 
दिकेभी अभावसे तस्य-सुषुप्तके पुनः प्रबोधका अयोग है, नच--अयोग नहीं है, क्यों ! कारण- 
रूपसे संस्कारादिका सत्त्व होनेसे | मोक्षको ग्रूप चैतन्यसे प॒थक्‌ होनेसे स्वाप्रमोक्षवत्‌ दृष्टि- 
ना है, नच=आपत्ति नहीं दै क्यों ? मोक्षो बरह्मस्वरूपता होनेसे दग्मिन्नवकी 
| | 


. ` नच-ेतन्यमात्ररूपा दृष्टिने सृष्टि, किन्तुटत्तिविशिष्टचैतन्यरूपा वा, इत्तिरूपा 
वा, दृष्टि साष्ट्िरितिवाच्यम्‌ चैतन्यमात्रस्य दृष्टित्वे यद्यपि तस्समानसत्ताकतया घटादेः 
सदातनत्वापत्तिः, तथापि इत्युपहितचेतन्यमेव दृष्टिशब्दाथे, दृत्तावपि दृत्तिरेव स्वस्व 
रूपा चेतन्योपाधिरिति नानवस्था । अंत एव-दोषज्ञानादृष्ठदेहेन्द्रियादीनामभावे नः 
भ्रम इति तेषामपि ` दृष्टिसष्टिले अनवस्थेति- निरस्तम्‌-स्वाम्नश्रमबदेहेन्दरिया दित्तैर- 
हि क मासिर कानुविधान द 1 नच दृष्टिछप्टेरपि दृष्टिसृष्टित्वे 
ह रला म -वाच्यम्‌, ज्ञानस्य ज्ञेयत्वेऽपि जञेयत्वामाववत्‌ इष्टिः 
क bet | पि विषयस्याश द 


` शङते नचेति । चेतु्यमात्ररूप जो. दृष्टि है वह तो सृष्टि, नहा है। किन्तु वृत्तिविशिष्ट 
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परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । १०७ 


चेतन्यरूपा या इृत्तिरूपा जो दृष्टि है वह सृष्टि दै ऐसा कहना चाहिए तथाच तस्या अपिर्‌ 
उक्तरूपदृष्टिकीमी दृ्टयन्तररूपः सृष्टि कहनी चाहिए ओर दृष्नन्तररूप सेष्टिके लिए इप्सन्तरा- 
न्तररूप सृष्टि कहनी चाहिए और यों ही आगे बढनेसेअनवस्या हो जायगी इति न च वाच्यम्‌; 
क्योंकि चैतन्यमात्रको दृष्टित्व होनेपर यद्यपि चैतन्यसमानसत्ताकतया घटादिके सदातनत्वकोः ` 
आपत्ति है, तथापि वृत्त्युपद्दित चैतन्य ही दृष्टिशव्दका अथे दवै, ` बृत्तिमें भी वृत्तिही स्वस्वरूप- 
भूत हुई चैतन्यकी उपाधि दै । अतः अनवस्था नहीं । अतएव दोष अज्ञान अदृष्ट तथा देहेन्द्रि 
यादि इनका अभाव होनेपर भ्रम नहीं होता दै अतः दोषादिकोंकोभी दष्टिसृष्टित्व होनेपर 
अनवस्था दै ।-एक दोषको दृष्टिसृष्टित्व बनानेके लिए दूसरा दोष चाहिए ऐसेद्दी-अज्ञानादिमे 
` भी; फलतः अनवस्था है । इतिय कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दके अर्थका विवरण करते हैं # 
स्वप्नेति । स्वामिक ्रमवत्‌=जेसे स्वाभिकभ्नममें देदेन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं होती दै, तैसे 
जाम्रत्काळीनभ्रम भी देदेन्द्रियादिके ततैरपेक्ष््रसेभी उपपन्न हो सकता दै, दोषादिके अन्वयः 
व्यतिरेकका अनुविधान तो तद्ृदेव-सखप्रवत्ही दैऱन्खप्नमंभी देहादिका अन्वयव्यतिरेक देखने 
आता दै । परन्तु समानक्ाळीन होनेसे जैसे वह वस्तुतः अनुपपन्न दै तेसेही जञामतू्मेभी समझना 
चाहिए । दष्टिसृष्टिकोभी दष्टिसष्टित्व होनेसे घटा दिके अदषट्टिसृट्टित्व&ी आपत्ति है इति नच. 
वाच्यम्‌ क्यों  ज्ञानको अज्ञेयत्व होनेपरभी विषयको जैसे अज्ञेयत्वका अभाव है तैसे दृष्टि- 
सृष्टिको दृष्टिसृष्टित्व होनेपरभी घटादिके दृष्टिसृष्टित्वकी उपपत्तिसे । 
ननु--ऐक्यप्रत्यमिज्ञाविरोधः पूवेकालभतीतस्य इदानीमभावात्‌ न चैषा आन्तिः; 
दीपादौ परिणामभेदस्येवेह बाधकस्याभावात्‌ , तदभावेऽपि भ्रान्तित्े घटादेरप्येकस्मिन 
क्षणे भेदस्यात्मनोऽपि प्रतिक्षणं भेदस्य प्रसङ्ग इति चेन्न; नेइनानेत्यादिश्रतिभिः' प्रपः 
अस्य मिथ्यात्वेऽवशते रज्जुसर्पादिवत्‌ प्रतिभासमात्रशरीरत्वमेव प्रतिभासकालातिरिक्त- 
काळसन्वे वाधकम, अतो भिन्नकालानामात्मभिन्नानां प्रत्यभिज्ञा त्रान्ति | आत्म- 
न्येकप्रती तिरेककाळावच्छेदेन घटादौ चेक्यप्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः, एककालावच्छिन्न- 
घटादावात्मनि चामेदे बाधकाभावात्‌। पुरुषान्तरमतीतेन सहेककालावच्छेदेनापि घटादो' 
प्रत्यभिज्ञानं भ्रम एव प्रतिभासस्य भेदात्‌ । यथा एकस्यामेव रज्वां मन्दान्धकारवसिन्यां र 
दशानां युगपत्‌ सपेश्रमेण पलायमानानां परस्परसंवादेनेक एव सपे! सर्वेरनुभूयते अन्य 
भ्रमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ | | कः 
ऐक्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञाके साथ .विरोध है पूवेकाळमें प्रतीतका इस काढ” त 
होनेसे; एषा=ऐक्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञा आन्ति दै नच-भरान्ति नहीं है, क्यों दीपादिमं | 
+ बाधकका अं -बाथकका अभाव होनेपरभी उक्तः 
णामभेदकी तरह यहाँ बाबकका अभाव होनेसे, तदभावे5पि--बावक के 
को मे है-एकक्षणमेंह्री अनेक 
भिज्ञाको आन्तित्व होनेपर घटादिकेभी एकक्षणमें भेदका सङ्ग ह 602 
जा “> औँ भे | तिक्षणम होगा, इति चेन्न; क्योंकि 
घट सिद्ध हो जायगे आर . आत्माकेभी. भेदका प्रसङ्ग प्र गा, ३ 
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४०८ अद्वैतसिद्धिः 1 .. [ दृष्टिसष्टयुपपत्तिः] 


नेहनाना ! ( बृ०४।४।१९ ) इत्यादि श्रतिओसे प्रपश्चनिष्ठ मिथ्यात्वके अवधृत होनेपर रज्जु- 
सर्पा दिवत्‌ घटादिनिष्ठ प्रतिमा समात्रशरोरत्वही प्रतिभासकालसे अतिरिक्तकालमे जो सत्त्व उस . 
सत्त्वमें बाधक है, अतः आत्मासे अतिरिक्त भिन्नकालीनविषयक ऐक्यप्रत्यभिज्ञा आन्ति है, और. 
आत्मामें जो एकत्वकी प्रतीति है और घटादिमें एककालावच्छेदेन जो ऐक्यप्रत्यभिज्ञा हे वह. 


आन्ति नहीं; क्यों ! एककाछावच्छिन्न घटा दिमें तथा आत्मामें जो अभेद उस अभेदमें बाधकक्रा अ- 


आव होनेसे, और पुरुषान्तरको प्रतीत जो घट उस घटके साथ एककाळावच्छेदेनापि घंटादिविषयक . 


प्रत्यभिज्ञान अमही हे; प्रतिभासस्य-ज्ञानका भेद होनेसे, जैसे मन्दान्धकारमें पडी हुईं एकही 
रञ्जुमे एककालावच्छेदेन सपश्रमसे पलायमान दशपुरुषोंके परस्पर सम्बादसे ( एकही सर्प सर्वसे 
अनुभूत हुआ है ) इत्याकारक प्रत्यभिज्ञान भ्रम है, अन्यके भ्रमसे सिद्ध अन्यसे जाननेके 
_ लिए अशक्य होनेसे । 
ननु--अत्र कथमभेदञ्रमः १ तत्कारणस्य साहब्यादेः कस्याप्यभावादिति-चेन्न, 
स्वम्ाभेदभ्रमवत्‌ दृष्टिसष्टिसिद्धसादश्यादिसंभवात्‌ न चेव-अभेद एवोत्पद्यतामिति 
वाच्यम्‌; इष्टापत्तेः , रज्जुसर्पादिवदुतपन्नस्यैव ग्रहणनियमात्‌ नच कचिदुत्पते कृचिन्नेति 
अत्र नियामकाभावः मायाया विचित्रशक्तिकत्वाभ्युपगमात्‌ । नच-सोऽयं देवदत्त इति 
ष्टान्तेन ` तच्तमस्यादिवाक्ये जहद्जहलक्षणयैक्यपरत्वोक्त्ययोग इति-बाच्यस्‌ यद्यपि 
घमेद्धरम्यमेदोऽपि वाधित एवेति जहदजहछक्षणापि न युज्यते तथापि यदा धर्माभेदो 
वांधान्न ग्रंहीतः किन्तु धम्येमेद एव तदा सोयमित्यादो जहदजहलळक्षणासम्मवेन दृष्ठान्त- 
त्योपपत्तिः | नचामेदस्यापि दृष्टिसष्टित्वेन तञ्ज्ञानस्य बाधकत्वायोग; आत्मामेदस्या- 
त्मरूपत्वेन दृष्टिसृष्टित्वाभावात्‌ । अन्यूनसत्ताकत्वमात्रेण वांधकत्वोपपततश्च । 
[ | शङ्कते-नन्विति | अत्र=रष्टिख्ष्टिवादमें अभेद्भ्रम केसे होगा तत्कारणस्य=अभेद्‌- 
अमके कारण सादृश्यादिरूप किसीकोभी न होनेसे इतिचेन्न, क्यों ! स्वमामेदभ्रमवत्‌=स्वममें 


दृष्टिसष्टिसे सिद्ध साइञ्यादिसे जैसे अभेदश्रम होता दै पैसे जाम्रतमेंभी दृष्टिसेष्टिसिद्ध 


साद्टश्यादिसे अभेदृश्रम वन सकता है, ऐसा होनेपर अभेद ही उत्पन्न हो, इति नच वाच्यम्‌= 
ऐसे अनिष्टका उद्भावन नहीं करना चाहिए, क्यों ? इष्टापत्तिसे=भ्रमस्थलमें अधिष्ठान तथा 
कल्पिंतका जो तादात्म्य प्रतीत होता हे उसका हम. निषेध नहीं करते हैं रञ्जुसपा दिवत्‌ 
उत्पन्नके ही अहणका नियम होनेसे अर्थात्‌ जैसे अनिवंचनीय उत्पन्न हुए ही रज्जुतर्पादि 
गृहीत होते हैं तैसे ही उत्पन्न हुए विना अभेदका भान अनुपपन्न है। कहीं अभेद उत्पन्न होता हैं, 


ओर कहीं नहीं उत्पन्न होता दै इसमें नियामकका अभाव है, नच=नियामकंका अभाव नहीं दैः 


मायानिष्ठ विचित्रशक्तिकत्वका अभ्युपगम होनेसे ( सोऽयं देवदत्त: ) इस दृष्टान्तसे तत्त्वमस्या दि. 


चाक्योमें भागत्यागळक्षणासे ऐक्यपरत्वक्री उक्तिक्रा अयोग है-अभेदको बाधित होनेसे उक्तिका : 
` अयोग दै, इतिनच वाच्यम्‌; यद्यपि धर्मतत्‌=जैसे परोक्षत्व अपरोक्षत्वा दिषमाँका अभेद बाधित. 
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[ परिच्छेदः ९ ] सरलासम्बलिता | 8०९ 


है तैसे धर्मिका अभेदभी. बाधितही दै, अतः आगत्यागढक्षणा भी युक्त नहीं दै, तथापि जिस 
काळ्में. धमाका अभेद बाधसे गृहीत नहीं हुआ है किन्तु धर्मिका ही अभेद गृहीत 
हुआ है, तदप-उस कालमें ' सोऽयम्‌. इत्यादिमे भागत्यागलक्ष गाके सम्मवसे दष्टान्तत्वकी 
उपपत्ति दै । अभेदको भी दृष्टिसृष्टित्व होनेसे अमेदज्ञानको प्रपश्वके प्रति वाधकत्वका अयोग है, 
नच=नहीं दे, क्यों ? आत्माके अभेदको आत्मरूपता होनेसे दृष्टिसष्टित्वके अभावसे, अन्यून- 
सत्ताकत्वमात्रसे बाधकत्वकी उपपत्तिसेभी=अन्यूनसत्ताकविषयत्वेन वाधकत्वको बःळा चुके हैं । 


नच--साक्षात्कारस्यापि दृष्टिसष्टितेन प्रमाणजन्यत्वाभावात्‌ तत्तज्ञानत्वाभावेन 
ततो मुक्तिने स्यात्‌ इति वाच्यस्‌ अवाधितविषयत्वेनेव तन्वज्ञानत्वोपपत्तेः तस्य च दृष्टि- 
सष्टित्वे्प्यक्षते! । नच धुवा योरा पृथिवी ध्रुवासः पवेता इमे धुवं विश्वमिदं जगदि- 
त्यादिश्रुतिविरोधः । अनित्यतावादिभिरपि ध्रुवेत्यस्यान्यथानयने आवशयके दष्टिसष्टिम- 
तिपादकश्रुत्यनुरोपेन आकरपं सन्तानाविच्छेदपरत्वस्यैव युक्तत्वात्‌ । अन्यथा ध्रुवो राजे- 
स्यादावगते; । दृष्टिस॒ष्टो च एवमेवास्मादात्मनः सर्वे राणाः सर्वे लोका! - सर्वे वेदाः 
सर्वाणि भूतानि सबै एत आत्मानो व्युनचरन्तीति श्रुति/सुप्तोत्यितजीबात्‌ माणादिसृष्टि 
प्रतिपादयन्ती प्रमाणम्‌ । नच सुषु 'प्राणादिपञ्चकस्यः सत्त्वात्किमर्थ पुनः सृष्टिरिति 
वाच्यम्‌ , “ नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येदित्यादिना सुषुप्त सकलकायेप्रप- 
अ्वलयश्रवणात्‌ । नच सुषु हिता नाम नाड्य इति नाडीसत्वप्रतिपादकवाक्यविरोधः केन 
क्रमेण सुषुप्तौ भवतीस्यपेक्षायां हिता नाम नाड्यो हृद यातुरीततमभिम्रतिष्ठन्ते ताभिः मत्य- 
वस्रप्य पुरीतति शेते ? इत्यादिना सुपुध्यव्यवहितकाले क्रमोक्तये नाडी सत्तं प्रतिपा- 
द्यते नतु सुषुपतिक्रालेऽपि बाक्यान्तरविरोधात्‌ प्राकू सत्वमात्रेण च क्रमाभिधानपया पे । 


. झाङ्कते नचेति । आत्मसाक्षास्क्रारको भी दृष्टिसृष्टित्वहोनेसे प्रमाणजन्यत्वका अभाव 
है. और प्रमाणजन्यत्व न होनेसे तत्त्वज्ञानत्वका अभाव दै. और उसमें तत्ततज्ञानलके अभावसे: 
उससे मुक्ति न होगी इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अवाधितविषयत्वसेही तस्तरज्ञानत्वक्तो उप- 
पत्ति होनेसे=आत्मसाक्षात्कारको प्रमाणजन्यत्वेन तत्त्वज्ञान नहीं कहते हैं किन्तु अबाधित- » 
विषयत्वेन.। तस्यच--और अवाधितविषयत्वक्री तो दृष्टिसृष्टिलपक्षमें भी अक्षति दे । (धरुवा योः); 
इत्यादि तिके साथ दृष्टिसृष्टिका विरोध दै नच=नदीं है, क्यों १ जगन्नित्यताबादिओंसेमी 
{ धुवा ) इसके अन्यथा नयनके आवश्यक होनेपर दृष्टिसृष्टिप्रतिपादक श्रुतिके अनुरोधसे 
कल्पपर्यन्व सन्तानाविच्छेदपरत्वकोही युक्त होनेसे= ध्रुवा दयौः ! इत्यादिका तात्पयै यह है कि 
कल्पपर्यत इनका प्रवाह नहीं दटता है । अन्यथा=( धुव ) शब्दको नित्यार्थकही मानों तो 
(घ्युत्रो राजा) यहॉपर अर्थक्री सङ्गति न होगी और दृष्टिसृष्टिम तो ( एवमेव ) (बृ०२।९।२० ) 
इत्यादि आवि सुप्तोत्यित जीवसे प्राणादिकी सृष्टिको प्रतिपादन करती हुई प्रमाण दै, सुषुप्ति 
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अवस्थामें प्राणपच्वकका सत्त्व होनेसे प्राणपच्वककी पुनः सृष्टि किस लिए है इति न च वाच्यम 
क्यों ? नतु तद्वितीयमस्ति ( बृ०४।३।२३ ) इत्यादि अतिसे सुषुप्ति अवस्थामें -सकळकार्यरूप 
प्रपञ्चके लयका श्रवण होनेसे । सुषुप्ति अवस्थामै हितानामक नांडियाँ दै, ( बृ०२।१।१९ ) 
इस नाडीसत्त्वप्रतिपादक वाक्यके साथ विरोध होगा, नच=न होगा (. किल कमसे सुपुप्तिमे 
जीव प्राप्त होता है ऐसी अपेश्रा होनेपर हितानामक नाडियाँ हृदयसे पुरीतति तक प्रतिष्ठित ह 
ताभि$=उन नाडियोंसे गमन कर पुरीततमें सोता है इत्यादिसे सुषुप्तिसे अब्यत्रहित पूेकाळमें 
क्रमके कथनके लिए नाडियोंका सत्त्व प्रतिपादन किया जाता है; सुषुप्तिकालमें भी नाडि- 


योंका सत्त्र है इस अभिप्रायसे नहीं, अन्यवाक्यके साथ विरोध होनेसे और क्रमका अभि- 


धानतो सुषुस्िसे प्राककालमे सत्त्व होनेसे.बन सकता है । 

. . ननु--यत्रेष एतत्सुप्तो$भूदितियच्छब्देन सुप्ताधारत्वेनोक्तस्य . ब्रह्मण एचास्मा- 
दात्मन इत्यनेन परांमशात्तत्कतेकेव म्ाणादिषष्टिन तु सुपो त्थितजीवकतेकाः, . अन्यथा- 
म्यूणेनाभ्यादेस्तन्तुविस्फुलिङ्गादिजननोक्तिरत्रापि वाक्ये सवेठोकसृष्ट्युक्तिश्राठीकार्था 
स्यात्‌ , नहि दृष्टिसष्टिपक्षे अगयूणेनाभ्यादेस्तन्त्वादिजनकत्वं सबेलोकसृष्टिर्वास्तीति- 
चेत्‌ न अत्रेत्यस्य कालपरत्वेन यच्छब्देन ब्रह्मणो निर्देशाभावात्‌ । नच यत्रेत्यस्य ब्रह्म- 
रूपाधिकरणपरत्वं कालपरऱ्बं वा इत्यत्र विनिगमनाविरहः अनन्तरवाक्ये केष तदाभू- 
दित्यत्र क तदेतिपदद्वयोपादनस्यैव .विनिगमकत्वात यत्रेत्यनेन देशनिर्देशे क्वेति देश- 
श्नानुपपत्तेः, काळनिदेशे च तदेतिप्रतिनिर्देशाजुपपत्ते; भाष्यकारादिभिश्च स्थूलाधि- 
कारिणं प्रति तथा व्याख्यानात्‌ । ह 

| शङ्कते नन्विति। “यत्र एष एतत्सुप्तोडभूत्‌ ( वृ०२।१।१७ ) इस श्रतिमें २ ७ का 

आधारत्वेन श्रुत जो ब्रह्म हैं उस ब्रह्मकाही ` अस्मादात्मनः ? इससे परामर्श होनेसे कक 

सुप्ताधार-ब्रझ्मकतृक ही प्राणादिकी सृष्टि दै, सुप्तोत्यित-जीवकतृंका नहीं, अन्यथा अग्नि 
तथा ऊर्णनाभि आदिको तन्तुविस्फुछिङ्गादिके जननकी उक्ति और इस वाक्यमेंभी सर्व 
लोकोंकी सृष्टिकी उक्ति अळीकार्थक हो जायगी क्योंकि दृष्टिसृष्टिपक्षमें अग्नि तथा 
ऊणेनाभ्याद्को तन्त्वादिका जनकत्व तथा सबेछोकोंकी सृष्टि नहीं है, इति चेन्न; क्यों ? 
यत्र इस पदको काळपरत्व होनेसे, यत्‌ शब्दसे ब्रह्मके निर्देशके अभावसे;* यत्र इस शब्दको 
्रह्मरुपाधिकरणपरत्व है या काळपरत्व है इस विषयमें विनिगमना का विरह दै=,एकतरपक्ष- 
तिणोयक कोई प्रमाण नहीं है नच=ऐसा नहीं है इससे अनन्तर वाक्यमें ' केष. तदाभूत्‌? इस 
वाक्यें * कू, तदा ' इस पदद्वयके उपादानकोही विनिगमक होनेसे । ' य॒त्र ? इससे 
देशका निर्देश होनेपर “क ' इत्याकारक देशके प्रभकी अनुपपत्ति है, और यत्र शब्दसे काळका 
अनिर्देश होनेपर “ तदा ? इत्याकारक प्रतिनिर्देशकी अनुपपत्ति है, और भाष्यकारादिकोंसे 
स्थूळाधिकारीके प्रति तथा ब्यांस्यान हुआ है,-भाष्यकारादिने जो यत्र शब्दसे ब्रह्मका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । ४११ 


ग्रहणकर व्यावहारिकसृष्टिविषयतया व्याख्यान. क्रिया है वह स्थुल्बुद्धिवाले अधिकारिमोंके 
लिए किया है। . | TR | 
ऊणेनाभ्यादेस्तन्त्वादिजन्मोक्तिस्तु लोकिकश्रमसिद्धकायेकारणभावप्रसिद्धिम- 
नुरुध्य । सवेलोकादिष्टिश्च तत्तइष्टिव्यक्तिमभिमेत्य;. यदा यत्‌ पश्यति तत्समकालं 
तत्‌ रुजतीत्यत्र तात्पर्यात्‌ । न चाविद्यासहकृतजीवकारणकत्वे जगद्वेचित्र्यानुपपत्तिः- 
जगदुपादानस्याज्ञानस्य विचित्रशक्तिकत्वात्‌ । उपपत्त्यन्तरश्वात्र सिद्धान्तविन्दुकल्पल- 
तिकादावस्माभिरभिहितम्‌ । वसिष्ठवात्तिकामृतादावाकरे च स्पष्टमेवोक्तम्‌ यथा-अवि- 
दायोनयो भावा! सर्वेऽमी बुदूबुदा इव । क्षणम्रुद्धय गच्छन्ति ज्ञानेकनळधो लयम्‌ ॥. 
इत्यादि । तस्मात्‌ ब्रह्मातिरिक्तं कृत्लं द्वेतजातं ज्ञानज्ञेयरूपमाविद्यकमेवेतिप्राती तिक- 
सत्त सबेस्येति' सिद्धम्‌ । रज्जुसर्पादिवद्रिवं नाज्ञात सदिति स्थितम्‌ । परबुद्धदष्टिसष्टित्वा- 


च लयश्रुत) ॥. | | 
१ इति अद्वेतसिद्धो दष्टिसिष्युपपत्तिः । 
ऊर्णनाभ्यादिसे जो तन्त्वादिके जन्मकी उक्ति हैं वह तो लोकभ्रमसिद्ध जो कार्यकार- 

णभाव उसको अनुरोधकर है और सर्वढोकादिकी स्रृष्टि तो तत्तदृष्टि.व्यक्तिके अभिप्रायसे है" 
अर्थीत्‌.जिसकालमें जिसको देखता दै तत्समकालही उसको उत्पन्नकरता है इस अर्थमें तात्पये' 
है, अविद्यासे सहकृत जो जीव उस जीवको कारणकत्व होनेपर जगतमें वैचित्यकी अनुपपत्ति दै; 
नंच-वैचित्र्यकी अनुपपत्ति नहीं दै, क्यों ! जगत्के उपादानको विचित्रशक्तिक होनेसे। अन्न 
इंस-प्रकृतार्थमें उपपत्त्यन्तर हमसे सिद्धान्तविन्दुकल्पछतिकादिमे कदा गया दै ।=जब अज्ञाता- . 
वस्थामेभी घट माना जाता है तब घटादिमें अनन्त संयोगादि मानने पडते हें ओर इन्द्रियोर्मे 
क्रिया तथा इन्द्रियोंका विषयके साथ संयोगभी मानना. पडता है, और इन्द्रिय तथा इन्द्रियोंका . 
सम्बन्ध इनको ज्ञांनके प्रति हेतुता भी माननी पडती है, ओर प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक 
इन दोनोंको परस्पर व्यावृत्त होनेसें भिन्न हेतुत्वभी मानना पडता है ओर दृष्टिसष्टिवादमे 
इनके माननेकी आवश्यकता नहीं अतः छाघव है, और ज्ञानको जहॉपर देतु मानना पडता ह 
बहाँपर विषयकोही हेतुत्व हे, और जन्यज्ञानकी कल्पनाकी भी वस्तुतः आवश्यकता नही, 
होती है । और ( घटे पश्यामि ) इत्यादिमें तो घटादियें जो चाक्षुषादिका अभेद है वही, विषय. 
होता है, घटादिमें ही चाक्षुषत्वादि धर्मका स्वीकार होनेसे इत्यादि कहा है। और वासिष्ठ 
तथा वार्तिकासृतादि आकर मन्थोमें स्पष्टही कहा देये सम्पूर्ण भाव पदार्थ अविद्याकारणक हं. 
बुदबुदों की तरह क्षणमात्रमे उतपन्न हो ज्ञान समुद्रमे छीन हो जाते हैं । तस्मात्‌ ब्हमसे A 
सबजातद्रैत ज्ञानज्ञेयरूप आविद्यकदी है अतः उक्त सवे पदायोका माती तिक सत्त्व है. यह. जो 

आ । रज्जुसर्पादिबत्‌=जैसे रज्जुसपादि अज्ञात हुए सत्‌ नहीं होते हैं तैसे विश्वः अज्ञात सत्‌ 
आ होनेपर दृष्टिसृष्टित्व होनेसे और सुषुपिसें ळ्यकी. थ्रुतिसे ।. 
नहीं दै यह सिद्ध हुआ । प्रबुद्ध हनिपर ₹'टराटर कु क 

१... __ .. : -- इति खरलायां दशिसि्युपपत्तिः 1. ` 
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शोध 


"३१२ ` अद्वैतसिद्धिः । . [ एकजीवबाद्‌ः ] 


अथ एकजीववाद! 
स च दृष्टेक एव, तन्नानात्वे मानाभावात्‌ । ननु-कृथ एक एव जीवः प्रतिशरीरं 


अर खली आई हली अ खी अहँ दुःखी अहं संसारी अहमस्वाप्समित्याद्यतुभवविरोधात्‌ इति चेन्न, अवि 


संसरति । स एव जीव! । तस्यैव प्रतिशरीरमहमित्यादिवुद्धि! । स्वाम- 


'झरीरे अयं सुखी अयं दुःखीत्येव यत्रबुद्धिनेत्वह सुखीत्यादि तत्तु निर्जीवम्‌ । यत्रतु 


अहमित्यादि तत्सजीवम्‌। जाम्रच्छरीरान्तरे अहमिति प्रतीत्यवच्छेदके सजीवतोक्तिने 


द्वितीयेन जीवेन सजीवत्वमित्यभिप्रेत्य तत्र मानाभावात्‌ । बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तिरतत्र 
मानमिति चेन्न; बन्धमोक्षुरुशिष्यादिव्यवस्थायाः स्वझवद्यावदविद्यमुपपत्तः । नचेवं 
'तस्मिन्ञेव जीवे सुप्ते समस्तजगदप्रतीत्यापातः समष्टयभिमानिनो गुख्यजीवस्यासुपत्वात्‌ । 


तस्मिन्‌ लयकाले प्रसुप्ते जगदप्रतीते; । 
अथ सरलायामेकजीववादः 





वह.देतका दृष्टा एक ही है दृष्टाके नानात्वमें मानका अभाव दोनेसे; शङ्कते नन्विति । ? 7 / 


` एक ही. जीव कैसे दै, शरीर शरीरके प्रति में सुखवाला हूं, में दुःखवाळा हूं, में जन्ममरणादिरूप 
संसारवाळा हुँ, में सोया था इत्यादि जो अनुभव उस अनुभवके साथ विरोध होनेसे. इतिचेन्न+=£ 


ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्योंकि अविद्यावशतः एक ब्रह्म ही संसारको प्राप्न हो रहा दै । 


“बह अद्वितीय ब्रह्म ही जीव हे उसीको शरीर शरीरमें ( अहम्‌ ) इत्यादि बुद्धि होती है । खाप्न 
“दरीरे-सप्त शारीरमें ( अयं सुखी ) ( अयं दुःखी ) ऐसी ही बुद्धि यत्र=जिसमें होती हो. और 


(अह सुखी.) इत्यादि बुद्धि न होती हो वह निर्जीब.हे ओर जिस शरीरमे (अहम) 


'इत्यादि बुद्धि द्दोती है वह शरीर सजञीत्र दै। ओर ( अहम्‌ ) इत्याकारकप्रतीत्यवच्छेदक जो ` 


जाग्रत्कालीन शरीरान्तर है उस झारीरान्तरमें जो सजीवताकी उक्ति है वह द्वितीय जीवसे 


 सजीवत्व है, इस अभिप्रायसे नहीं दै, तत्र=द्वितीय जीवमें भानका अभाव होनेसे । बन्धमोक्षा 
< 'दिकी जो व्यवस्था5एकके बन्धसे सवेको बन्ध न होना एकके मोक्षसे सवैका मोक्ष न: होना ९ / 
` एकके सुखी या दुःखी होनेंसे सबेको सुखी या दुःखी न होना इत्यादि व्यवस्थाकी अनुपपत्ति 


[1.27 
" फा 


र 


तत्रऱ्ज्ञीवके भेद्में मान है इति चेन्न, क्यों? बन्धमोक्षगुरुशिष्यादिकी - व्यवस्थाको खप्नवत्‌ 11) | 


जब तक अविद्या है तब पर्यंत उपपन्न होनेसे--छप्रमे जैसे बन्धमोक्ष तथा गुरुशिष्यादिकी व्यवस्था 

होती है तसेही जाम्रतमें भी समझनी चाहिए | 'एबमूूऐसा होनेपर उस एकही जीवको सुषु- 

सिगत होनेपर जगतूकी अप्रतीतिकी आपत्ति है नच=नहीं; क्यों? समध्सभिमानी मुख्य जीवको 
। लयकाले=प्रलयक्ालमें उस जीवके प्रसुप्त होनेपर जगतकी अप्रतीतिसे। .. 


>. ३० | अन्त!करणावच्छिन्ने जीवाभासे तु सुपे तमेव प्रति. जगदमतीतिः; न खन्यानपि 
आति, तद॒पाधीनामप्रलीनत्वात्‌ । संस्कारस्य कारणात्मनास्थितेने सुप्तस्य पुनरुत्यानानुप- 
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[ परिच्छेद: १ ] | सरळासम्वलिता । ४१३ 


पत्तिरितयुक्तम्‌ । एतेन-मम कल्पकत्वे तव मोक्षार्थ प्रदत्ययोग!, तव कल्पकत्वे तवत्कल्पि 
तास्मदादिबोधार्थः तव शब्दमयोगाद्यनुपपत्तिः । नच-स्वभवत्‌ पर्यनुयोगायोगः एवमपरये-- 
नुयोज्यत्वे निमर्यादतया कथानधिकारपसङ्गादिति-निरस्तम्‌ , चैत्रमैत्रादिसर्वाभिमा- 
निनो जीवस्य कल्पकत्वे तव ममेत्यादिविकल्पानुपपत्तेः । नापि स्वक्रियादिविरोधः 
स्वक्रियायाः करिपितत्वादिनिश्चयविरहकालीनत्वेन पर्यनुयोगायोगात्‌ । 

और ,अन्तःकरणावच्छिन्न जो जीवाभास है, उसके सुप्त होनेपर तो उसके प्रति ही 
जगतूकी अप्रतीति होतीं है, अन्यके प्रतिमी नहीं | अन्यांकी उपाधिभूत अन्तःकरणोको लीन 
न होनेसे, और संस्कारको, कारण खरूपसे स्थित होनेसे सुप्तपुरुषके पुनः उत्यानकी अनुपपत्ति नहीं: 
है, एतेन-वक्ष्यमाण हेतुसे, सुझको कल्पकत्व दोनेपर मोक्षके लिए तुम्हारी प्रद्वत्तिका अयोग दै, 
तुमको कल्पकत्व होनेपर तुमसे कल्पित जो अस्मदादि उन अस्मदादिके बोधके . लिए तुम्हारे: 


शब्दप्रयोगादिकी अनुपपत्ति दै; स्वप्नवत्‌ ,-पर्य्यनुयोगका अयोग दै, नच=अयोग नहीं दै, कया !'. 


इस रीतिसे पर्यनुयोञ्यत्वके न होनेपर मयांदाऽभानप्रयुक्त कथानधिकारके प्रसङ्कसे, यह कथन 
निरस्त हुआ, एतेन शब्दके अर्थका वितरण करते हैं चेत्रेति । चैत्रमेत्रादिसबाभिमानी 


जीवको कल्पकत्व होनेसे “ तव मम ? इत्यादि विकल्पकी अनुपपत्तिसे । स्वक्रियाके साथभी . 


विरोध नहीं क्यों ? स्वक्रियाको कल्पितत्वादिका जो निश्चय उस निश्चयके विरहकाढुमें होनेसे! 
पयेनुयोगका अयोग होनेसे 4 नी कन 


अथ ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्येव बन्थमोक्षाविति तस्य नित्यप्क्तत्रादिश्तिवि- 


रोधः; न युक्ते! स्वस्वरूपत्वेन बन्धस्य चाविद्यकत्वेन तदविरोध! । नहि मृगतृष्णिकाक- ` 


स्पितोदकेन खभावशुष्का मरुभूमिराद्रा भवति । एतेन-कल्पितस्य जीवस्य कल्पक प्रति 
्त्यक्त्वायोगः; तेन कल्पकेन भत्यक्त्वेनाज्ञानात्‌) अत्यस्यानुभवितुरभावात्‌ , . तयानु- 
भवाळापे एकजीवादैतथ्रुत्यादेरप्यसिद्धिरिति-निरस्तम्‌ , अनेकशरीरे एकजीववाद्‌ः 
स्याङ्गीकारात्‌ । नच तहि तमेव प्रति प्रत्यक्लवपराक्त्वयोरयोगः,. मेरे पति. त्यमितिघी- 
विषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रति अहमितिधीविषयत्वायोगश्रेति-वाच्यम्‌ , भिन्नभिन्नान्त+- 
करणामेदाध्यासेन तत्तदन्त;करणमादाय प्रत्यक्लपराक्त्वाइपित्यादिवुद्धिविषयलव्य- 


बस्थोपपत्तेः । नच चेत्रसुखदुःखादीनां मैत्रेणानुसन्थानापत्तिः । अन्तःकरणावच्छिन्ेः 


नाविद्यावच्छिन्नेन वा । नाद्यः तत्र परस्परभेदात्‌ न द्वितीयः; इष्टापत्तेः । | | 
` . शङ्कते अथेति । त्रह्मको जीवत्व दोनेसे तंस्यैव=त्र्मकोदी बन्ध तथा | मोक्ष प्राप्त होते 
हैं अतः तस्य--उस ब्रह्मको नित्यमुक्तत्वादि कहनेवाढी थुंतिंओके साथ विरोध है, 






नहीं है, यतिको तका 'खरुपो) होनेसे और बन्धको wise - अविद्याजन्य होनेसे नित नित्यमुक्तत्वबोध 5 बोः र 
अतिके साथ अविरोध है । क्योंकि सगतृष्णिकासे कल्पिंत जो उदक द.-उस'उदश्स ससचन 
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1 ४१४ े अद्वैतसिद्धिः | ` | '[ एकजीववाद; ] 


शुष्क मरुभूमि पङ्किला नहीं होती दै, एतेन-त्रह्मरूप एक चेतन्यकोही कल्पकत्व होनेसे; 
-कल्पित जो जीव दै उस जीवको कल्पकके प्रति प्रत्यक्त्वका अयोग दै, उस कल्पकसे प्रत्यकत्वेन 
कल्पित जीवको न जाननेसे अन्य अनुभविताका अभाव द्दोनेसे, तथानुभवापलापे=नानाइरी- 
_ _रोमें जीवका जो प्रत्यक्त्वेन अनुभव होता दै उस अनुभवका अपलाप होनेपर एक जीव और 
अद्वैत-श्र॒त्यादिकीभी असिद्धि होगी यह निरस्त हुआ, एतेन=शब्दके अथैका स्पष्टीकरण करते 
हैं। अनेकेति। अनेक शरीरमें एक जीववादके अङ्गीकारसे । शङ्कते नचेति । तब तिसके ही 
प्रति प्रत्यक्त्व -तथा प्राक्स्व इन दोनोंका अयोग है, मैत्रके प्रति 'त्वम्‌? इत्याकारक धीका 
-विषय जो चेत्र है उस चैत्रको तमेव प्रति--मेत्रकेही प्रति “अहम्‌” इत्याकारकधी विषयत्वकाभी 
अयोग है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? भिन्नभिन्नान्तःकरणोंके अमेदाष्याससे तिस तिस अन्तः- 
करणको लेकर प्रत्यक्त्व, पराक्त्व, त्वम्‌, अहम्‌ , इत्यादि जो बुद्धियाँ है उन बुद्धियोंके 
.विषयत्वके व्यवस्थाको उपपत्तिसे=अन्तःकरणोको भिन्न भिन्न होनेसे उक्त व्यवस्थायें उपपन्न हो 
सकती हैं, केवळ चेतन्यमें तो किसीभी प्रकारका व्यवहार ही नहीं दै, और व्यवहारास्पद तो 
उपाधिविशिष्टही दै, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । चेत्रके सुखदुःखा दिकोंके मैत्रसे अनुसन्धानकी 
“आपत्ति दै, नच-नहीं है विकल्पुक्र)दूषित करते हैं अन्तरिति। अन्तःकरणावच्छिन्नसे अनुः 
सन्धानकी आपत्ति दै, या अविद्यावच्छिन्नसे । नाद्य१=प्रथमपक्ष नहीं कह सकते हो क्यों ? 
' तत्र=भन्तःकरणावच्छिन्नोमें परस्पर भेद होनेसे, न द्वितीयः=द्वितीय पक्षभी हम छोगोंका . 
हानिकारक नहीं है, क्यों? इष्टकी आपत्तिसे=अविद्यावच्छिन्नसमष्टयभिमानीसे अनुसन्धान 
'मानतेही हें । | mes ar 
अत एव-_चेत्रस्य शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतश्रमनिष्ृत्तावन्येषामपि तन्निदंत्ति- 
` स्यादिति-निरस्तम्‌ ` अन्तःकरणभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । ननु-एवं शक्तावपि चेत्राद्य- 
न्यतमान्तःकरणावच्छेदेन साक्षात्कारे उत्पन्ने तदवच्छेदेनेव संसारनिदत्तिः स्यात्‌, न तु 
तदितरान्तःकरणावच्छेदेनेति-चेन्न; तत्साक्षात्कारस्य सविलासमूलाज्ञानंनिशृत्ति रूपतया 
_तत्कालेऽन्तःकरणस्याभावेन वैषम्यात्‌ । Ed, ह त 
अतएवरअन्त:करणोंको भिन्न होनेसेही चैत्रको शुक्तिसाक्षात्कारसे रजतभ्रमकी निवृत्ति 
होनेपर अर्न्योकोभी रजतभ्रमकी निवृत्ति होगी यह कथन निरस्त हुआ, क्यों ? अन्तःकरणके . 
'ेदसे ब्यवस्थाकी उपपत्तिसे । शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपर मुक्तिमेंभी चैत्रा दिसम्बन्धि- 
अन्यतम-अन्तःकरणावच्छेदेन साक्षात्कारके उत्पन्न होनेपर तदवच्छेदेनैव-अन्यतम-अन्तःकर- 
“णावच्छेदेनेव संसारकी निन्वत्ति होगी, उससे इतर जो अन्तःकरण तारशान्तःकरणावच्छेदेन 
न होगी इति चे; क्यों ? तत्साक्षात्कारस्य=उच्तसुक्तिदसाक्षात्कारको सविछास=कार्यके- 
a जो र तादशमूळाज्ञानकी निवृत्तिरूप होनेसे मुक्तिकालमै अन्तःकरणके अभा- 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । ` | (४१५ 
न DET 
नतु- शतिषु-अविद्यायाभन्तरे वतेमाना इत्यादाबविद्या, रमणीयचरणा इत्या- 
दो कमेबन्धः १ सति सम्पद्य न बिदुरित्यादी सति सुषुप्तिः वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथों 
इत्यादो तचज्ञानं परामृतात्परिसुच्यन्ति सबै इत्यादो युक्तश्च चेतनघमः कथमनेकेषुच्यते 
042 चेन्न; st सुप्तो यदा जीव! प्रबुध्यते इत्यादिश्वतिष्वेकबचनप्रामैकत्वविरो- 
नोदाहृतश्चातनामनेकत्वपरत्वाभावात्‌ सार्वजनीनश्रमसिद्धतदनुबादेनाविरोधात्‌ । नच- 
उदाहृतश्रुतिविरोधेन “ इति रुष्टो विनिश्चिता * इतिपूर्वेण सपूज्यः सा 
त्तरेण च विरोधेनेदमेकवचनं “ यदा नीतिपरो राजा ! । स्वगेकामो यजेतेत्यादिवन्नेक- 
त्वपरमित्येव कि न स्यादिति-चाच्यम्‌ पत्यक्त्वपराक्तवमहृभित्यादिव्यवहारभयोजकान्तः- 
करणामेदाध्यासवलात्‌ वहुत्वस्य प्रापतत्वेन पू्वोत्तरवाक्योदाहतश्र॒त्यादीनामतत्परत्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । श्ञतिओंमें अविद्यामें वर्तमान ( कंठ० १२४) इत्यादिमें अविद्या 
` ( रमणीयचरणाः छां० ५।१०।७ ) इत्यादिमिं कमेबन्ध; सतसे प्राप्त होकर नहीं जानते हैं, ( वृ० 
६।९।२ ) इत्या दिमें सतमै सुषुपि, वेदान्तविज्ञानसुनिञ्चिताथाः ( मुं० ३।२।६ ) इत्यादिमें तत्त्व- 
ज्ञान, परामृतात्परिमुच्यन्ति स्वे सुं ३।२।६ इत्यादिमें मुक्ति, ये सवे चेतनधमे अनेकोमें कैसे 
कहे जाते दैँ=इन वाक्योंमें चेतनवाचकसे परे, बहुवचनका प्रयोग दै, अतः चेतन्योमें बहुत्वसिद् 
होता दै, इति चेन्न; क्यों ! अनादिमूतमायासे सोया हुआ जीव जब उठता जीव जब उठता दै (गौ० पा० १।१६) 
_ इत्यादि श्रतिओंमें जो एक वचन है उस एकवचनसे प्राप्त जो एकत्व उस एकत्वके साथ विरोध 
दोनेसे तुमसे उदाहृत श्रुतिओंको अनेकपरत्वका अभाव होनेसे । और सव जनोंमें विदित जो 
भ्रम है उस भ्रमसे सिद्ध जो बहुत्व उस बहुत्वके अनुवादसे समानबळत्व न होनेसे विरोध भी 
नहीं दै । शङ्कते नचेति। उदाहृत श्ुतिओंके साथ विरोध होनेसेच्ञहुवचनघटित श्रुतिओके 
साथ विरोध होनेसे, और ( इति सृष्टौ विनिश्चिताः ) (गौ० पा० १।७) इस पूर्वके साथ और 
स पूज्यः सवैभूतानाम्‌ ( गौ० पा० का० १।२२ ) इस उत्तर वचनके साथ बिरोध होनेसे उक्त 
एकवचन एकस्वपर नहीं दै जैसे यदा नीतिपरो राजा यहाँ राजन्पदोत्तर एकवचन 'एकतत्वपर 
नहीं है और स्वगेकामो यजेत यहाँपर स्वरीकामपदोत्तर एकवचन एकत्वपर नहीं दै=इन | 
स्थलों में जैसे एक वचन अविवक्षित दै तैसेही ( जीवः ) यद्वापरभी एकवचन अविवक्षित दै 
इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? प्रत्यक्त्व पराक्त्र अहम्‌ इत्यादिरूप जो व्यवहार तादश व्यवहा- 
रका प्रयोजक जो अन्तःकरणका अमेदाध्यास उस अमेदाध्यासके बळसे बहुत्वको प्राप्त होनेसे 
पूर्वोत्तर वाक्यें उदाहृत त्यादिको अतस्परत्व होनेसे और एकत्वबोधक अत्यादिक तो 
तत्परही हैं क्योंकि एकत्व अप्राप्त दे और एकत्व माननेमें लाघव भी. दै. ;. १ 
नच--मुक्तवहुत्व नान्यतः प्राप्तमिति वाच्यम्‌ जीवबहुत्वस्य प्रापततेन मुक्त्यंश 
| सानात्‌ । न चैकस्यैव जीवस्य सबैकरपकत्वे जीवस्य कारणत्वं निषिध्य _ 
इश्वरकारणत्वविधायके! श्रुत्यादिभिविरोष;; अविद्याचिन्मात्राश्चयत्वोपपादने तिरसि 


च्यम्ाणत्वात्‌ । नच-एवं सबेहृत्सर्वकतेल्वादिबोधकश्चतीनां _निरविषयत्वमु; शुद्धः | 
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, क्यों! समध्यभिमानिजीवनिष्ठ सवेज्ञत्व . स॒वकतेत्वका 





“क 


८ 


४१६ अद्वैतसिद्धिः । [ एकजीववाद: ] 


तन्ये सत्वस्मैवाभावात्‌, हचरस्य च जीवभिन्नस्याभावात्‌ जीवे . सांवेज्यस्यानुभवबा- . 


घितत्वांदिति-वाच्यम्‌: समष्टयभिमानिनो जीवस्य सवेइत्वसवेकतंत्वादिस्वीकारात्‌ । न ` 


चानुभवविरोधः अन्तःकरणामेदाध्यासबळात्‌ तदनलुभवतद्विपरीतानुभवयोरुपपत्तेः।, 


यर्वाभिमानिनस्तु सार्वञ्यातुभवोऽस्त्येव । अतएव तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वंवेत्थ परंतपे- . 


त्याद्यपपद्यते । नचाचायैवान्‌ पुरुषोवेदेति श्रुतेरुपदेश विना जीवस्य तन्वज्ञानमचुपपन्नम्‌ , 
उपदेष्ठच्याद्न्यस्य चेतन्यस्यामावाच नोपदेशो युज्यत-इति वाच्यम्‌ स्वम्इवोपदेष्ठ 
कल्पितस्य संभवात्‌ । | | 

77“ क्तका बहुल अन्यसे नहीं प्राप्त दे, इति न च वाच्यस्‌ क्यों ! जीवके वहुत्वको प्राप्त 
होनेसे मुक्त्यंशमें भी अप्राप्तत्वके पर्य्यवसानसेरविशिष्टमें वहुत्वको प्राप्त होनेसे विशेष्यांशमें ही 
अप्राप्तता पर्यवसित होगी और एताइश सबंतो भावतः अप्राप्तता हमकोभी इष्ट ही हे; एक 
जीवक्रोही सबैका कल्पक्तत्व होनेपर जीवनिष्ठ कारणत्वका निषेध कर ईश्वरनिष्ठकारणत्ववि- 
घायक जो श्रत्यादिक हैं, उनके साथ विरोध होगा नच=विरोध नहीं होगा, क्‍यों ! अविद्या 

निष्ठचिन्मात्राश्रयत्वके उपपादनावसरमें आपके इस कथनको खण्डन किया जाने वाला होनेसे 

शङ्कते नचैवमिति। ऐसा होनेपर सर्वज्ञत्र औरंसवेकतेत्वादिबोधक जो श्रुतियां है उन श्रुतिओंको 
निर्विषयत्व होगा, शुद्ध चैतन्यमें जृत्वस्येवसामान्यतः ज्ञत्वकाही अभाव होनेसे और जीवसे 
भिन्न ईश्वरका अभाव होनेसे जीवमें सवेज्ञत्वको अनुभवसे बाधित होनेसे, इति नच वाच्यम्‌= 
वृका स्वीकार होनेसे;/अलुभवके [साथ इस 
कथनका विरोधं दै नच=विरोध नहीं, क्यों ? अन्तःकरणका जो जीवके साथ तादात्म्याध्यास 
है उस तादात्म्याव्यासके बढसे तदननुभव-सर्वाज्ञत्वादिका अननुभव तद्विप्रीतानुभव=अर्प- 
ज्ञत्वादिका अनुभव इन दोनोंकी उपपत्तिसे और स्वाभिमानी जीवको तो साबझ्यका अनुभव है 





. ही; अतएच-सावेश्यका अनुभव होनेसे ही. “तान्यहं वेद सवाणि ? ( गी० ४।५ ) इत्यादि 





कथन उपपन्न होता दै । शङ्कते नचेति | ( आचार्यवान्पुरुषो वेद ) (छां० ६।१४।२) इस श्र॒तिसे 
उपदेशके विना जीवको तत्त्वज्ञान अनुपपन्न दै, और उपदेश करने लायक जो चैतन्य है, उस चेत- 
न्यसे अतिरिक्त चेतन्यका अभाव होनेसे उपदेश युक्त नहीं होता दै इति नचवाच्यम्‌ क्यों ? 
स लान कस डा में कल्पित उपदेष्टा. होता है. तेसे जाग्रतमेंभी कल्पितउपदेष्टाका सम्भव होनेसे । 

ननु--उपदेष्टत्व न किन्तु त्वविस्वेन कल्पितस्य तथाचोपदेश्ात्‌ 
प्राकू तत्तज्ञाने तदेव 'मोक्षापत्तिः, उपदेशवेयथ्य च नचेवं स्वभेऽपि तुर्यम्‌ तदा हि शब्द- 







विशेषवनतृत्वेनेव गुरुकल्पना, नतूपदेशसाध्यज्ञानविषयविशोषवित्त्वेनेति-विशेषादिति- - 
` चेन्न, अत्रापि तद्वदेव वाक्यविशेषवक्तृत्वेनेव तत्‌ कर्पनसंभवात्‌। ननु तहि यदेव 
भगवान्वेद तदेव मे ब्रहीत्यादि श्रतिः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदार्शिन इत्यादिः 


` स्मृतिथायुक्ता स्यादिति चेन्न, सामान्यतो मोक्षोपयो गिङ्गानविषयवित्तेनाङ्ञाततत्ववित्वेन 





नहोंन मे «यती तानि जन्मन तन ऋलन 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ४१७ 


 तत्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन बा कस्पितस्य उपदेष्ठतवसंभवेन उदाहतवाक्याबिरोधात्‌ 
` अन्यथा तवापि मते तत्ववित्वेन भ्रमित एवाचायेत्वेनानुसरणीय इति प्रथमत एव तक्चज्ञा 
नंतत्काल्मोक्षाप्युपदेशवैयथ्यांदिकश्व स्पात्‌। 7. 

शङ्कते नन्विति । उपदेशकत्व कल्पितमात्रको नहीं हो सकता है-उपदेशकत्वका अव- 
च्छेदक केवळ कल्पितत्व नहीं होसकता है रथ्यापुरुषकोभी उपदेशकत्वकी आपत्तिसे किन्तु 
तत्त्वित्वेन-ज्ञायमानतत्त्ववित्त्वविशिष्टामिन्न . कल्पितको बनसकता है; तथाच-जब यों हुआ 
तब तो उपदेशसे पूव ही उपदेशकमें प्रकाशभूत तत्त्वज्ञानके हो जानेसे=उपदेशकमें प्रकारविधया 
जिज्ञासित जो तत्त्वज्ञान उस तत्त्वज्ञानके हो जानेपर तदैव--उपदेशसे पूव ही मोक्षकी. आपत्ति 
है और उपदेशका नेष्फल्य है । इंसरीतिसे तो सवप्नमेंभी तुल्य है-्वप्रमेंभी उपदेशकमें. अवच्छे- 
दकीभूततत्त्वज्ञानको उपदेशसे पूवमें ही हो जानेसे वहाँभी उपदेशसे प्रथम ही. मोक्ष. हो 
जायगा, और उपदेशका वैयथ्ये होगा, नचन्स्वभमे ऐसा नहीं हो सकता दै; क्यों? तदा हिन 
स्वप्तमें तो शब्दविशेषवक्तृत्वेन ही गुरुकी कल्पना की जाती है, और उपदेशसे साध्य जो ज्ञान 
ताहशज्ञानका जो विषयविशेष ताइशविषयविरोषज्ञातृत्वेन गुरुकी कल्पना नहीं की जाती है, 
इस विशेषके होनेसे-च्यह पुरुष हमको इष्ट जो ज्ञान है तादशज्ञानजनकं 'शब्दोंका वक्ता है, 
अतः यह हमारा गुरु होनेके लायक दै, इसरीतिसे शंब्द्विशेषवक्तृत्वप्रकारक ज्ञान स्वप्नमें गुरुत्वेन 
अभिमतव्यक्तिमे इष्ट है, किन्तु उपदेशसाध्यज्ञानविषयविरोषंविज्ञत्वेन . नहीं यह. स्वप्नमें 
जाग्रतसे विशेष है; इतिचेन्न; क्यों ? अत्रापि-जाग्रत्कालावच्छेदेन .अत्मदीयसिद्धान्तमेंभी 
स्वप्नवत्‌ ही शब्दविशेषवक्तृत्वेन ही तत्कल्पन--शुरुकल्पनका सम्भव होनेसे; शङ्कते नन्विति | तब 
तो.जो आप जानते हें वही मुझको कहो, (बृ० २।४।३) इत्यादि श्रुति और तत्त्वदर्शी ज्ञानीलोग 
तुझको. ज्ञानजनक उपदेश देंगे, (गी० ४1३४) इत्यादि स्मृति अयुक्त हो जायगी-इन श्रुति स्मृति 
ओमें गुरुधर्मिकतत्वज्ञानप्रकारकज्ञान आवश्यक माळूम होता है इति चेन्न, क्‍यों ! सामान्यरूपसे 
मोक्षका उपयोगि जो ज्ञान ताहृ॒शज्ञानका जो विषय ताद्टशविषयत्रित्वेन या अज्ञात जो तत्त्व 
ताहदातत्त्ववित्त्वेन या. तत्त्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन उपदेशकत्वका संभव होनेसे उदाहतवाक्योंके 
साथ अविरोध होनेसे-शिष्यको गुरुत्वेन अभिमतव्यक्तिधमिक सामान्यतः उक्तप्रकारप्रकारक 
` ज्ञान चाहिए विशेषतः नहीं; अन्यथा तुझ्यारे मतमेंभी तत्त्ववित्त्वेन प्रमित ही आचायंत्वेन अनु- 
सरणीय होगा, फछतः उपदेशसे पूव ही तत्वज्ञानके हो जानेपर उपदेशसे पूर्व ही मोक्षकी आप- 
त्ति होगी और उपदेशके वैयर्थ्यांदि होंगे। .  .. .. ह 

एतेन स्वाध्यायप्रवचनाश्यां न. प्रमदितव्यमित्यादिविधिरपि भावितत्लज्ञनिकः 
ल्पकचेतनं पत्येव; नच तस्य शिष्यः स्वाज्ञानकल्पित इति ज्ञानतस्तन्मोक्षार्थ, प्रवचने . परह- 
तिक्ता, नच स्वमवत्‌ बि तर्वविदस्तदज्ञानुपपत्तेरिति-निरस्तस्‌ , 
स्वभगुरुवत्‌ कल्पितत्वेन. गुरोरपर्यहयोज्यत्वात्‌ ।-नच-तत्तज्ञानंहेतत्वेन वेदस्य मीमां- 
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स्यत्ववत गुरोरपि पर्यतुयोज्यत्वमिति-वाच्यम्‌, तर्केण वेद इव तत्तद्रपकल्पनया गुरावपि 
तत्परिहारात्‌ | नच-कथास्वपि सदुत्तरापरिस्फूर्तावहं त्वत्कल्पितो न पयेलुयोज्य इत्युत्तरं 
' स्यादिति-वाच्यम्‌ कथायाः कस्पितत्वानिश्चयकालीनत्वेन समयबन्धविशेषनिबन्धनत्वेन 
च ताइगुत्तरानवकाशात्‌ । तस्माच्छिष्यवत्‌ गुरोरपि कल्पितत्वात्‌ स्वमवत्‌ सर्वव्य- 
वस्थोपपत्ति; । न | 
 एतेन-्खप्नवत्‌ व्यवस्थोपपादनसे । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां.न प्रमद्तिव्यम्‌ , ' वेदाध्ययन तथा 
अध्यापनसे प्रमाद नहीं करना (ते० १।११।१) यह विधिभी आगे होनेवाछा जो सवेके मोक्षका 
कारणीभूत तत्त्वज्ञान उस तत्त्वज्ञानका कल्पक जो चेतन है, उसके प्रति ही होगी=सवेका मोक्ष 
जिस तत्त्वज्ञानसे होता है, एताहक जो तत्त्वज्ञान हे तादृश तत्त्वज्ञानसे आगे मुक्त होनेवाला है 
ऐसा समझ कर शिष्य झास्रादिकी कल्पना करनेवाळा जो चेतन है उस चेंतनके प्रति ही यह 
विधि कहनी होगी परन्तु “शिष्यः स्वाज्ञानकल्पित:! शिष्य मेरे अज्ञानसे कल्पित है, इस रीतिसे 
जाननेवाले तस्य-डक्त सवेकल्पक चेतनकी तन्मोक्षाथ-स्वाज्ञानकल्पित शिष्यके मोक्षके लिए 
प्रवचने-वेदाध्यापनमें प्रबृत्ति युक्त नहीं दै, स्वप्वत्--स्वप्रमें जैसे गुरु, यह शिष्य हमारे अज्ञानसे ` 
कल्पित है, ऐसा न जाननेसे शिष्यके अध्यापनमें प्रवृत्त होता है तेसेही प्रकतमेंभी होगा, 
नच=नहीं होगा क्यों ! तत्त्ववेत्ता पुरुषको . उक्त अज्ञानकी अनुपपंत्तिसे, इति निरस्तमू-नयह 
खण्डित हुआ, स्वप्तकी तरह कल्पित होनेसे गुरुको पयेनुयोज्यत्वके अभावसे= अनुभवानुरोधसे 
जैसे स्वप्रका गुरुशिष्यभाव वारित नहीं किया जा सकता है, पैसेही प्रकृतमेंभी अनुभवानु- 
रोधसे गुरुशिष्यभाव वारित नहीं हो सकता है । जैसे तत्त्वज्ञानका हेतु होनेसे वेद मीमांस्य 
हे तैसे गुरुभी पर्यनुयोज्य है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? तकेसे जैसे वेदमें आरोपित दोषोंका 
वारण होता हे तैसे मोक्षोपयोगिज्ञानविषयवित्त्वादिरूपरूपोंकी .कल्पनासे गुरुमेंभी आरोपित 
दोषोंके परिहारंसे | कथाओंमें भी निदोंष उत्तरकी स्फुर्ति न होनेपर, में तुमसे कल्पित हूँ इस 
लिए दोष देनेके लायक नहीं हूँ=्तुम मुझको दोष नहीं दे सकते हो, इत्याकारकभी उत्तर होगा, 
इति-नच वाच्यम्‌ क्यों? कथाको कल्पितत्वका निश्चय जिस काळमे नहीं होता है उस कालमें 
होनेवाळी होनेसे, ओर समयबन्ध=नियमबन्ध विशेषके आधीन होनेसे ताह॒श उत्तरके अनव- 
काशसे; ह शिष्य जैसे कल्पित है, तैसे गुरुकोभी कल्पित होनेसे स्वप्नवत्‌ सवे व्यवस्थाकी 
उपपत्ति हे । ` | | 


अथ कल्पको न निश्चिताद्रेतः, शास्रप्रणयनवैयर्थ्यात्‌ नापि अनिश्चिताद्रेत!, 
शास्रस्य प्रमामूळकत्वामावसङ्गात्‌ इति चेन्न, प्रमामूलकत्वाभावेऽपि अवाधितविषयत्वेन 
शास्रम्ामाण्योपपत्तेरन्त्यपक्षाभ्ञुपगमात्‌ । नच अग्नुक; स इत्यनिश्चये बहायाससाध्य- 
मोक्षाययप्रहत्ययोगः मतिशरीरमहमहमिकया वद्धोऽहमिति निश्चयस्य स्वानुभवसाश्लिकत्वेन 
रत्तिसंभवात्‌, एकेनेव जीवेन चैत्रमेत्रादिशरीरांणां सजीवत्वसंभेबस्य परागेवोक्तत्वात्‌ । 
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किच चेत्रमेत्रादिषु कोञ्सावितिप्रश्नसँय कि केनचित्‌ क्रोडीकृतं चैतन्यं नप किंबा 
निरस्तसमस्तभेदम्‌ । नाद्यः तस्य कहिपितत्वेनाकल्पकत्वात्‌ । न . द्वितीयः तस्पैकलेन 


तदनिश्रयासिद्धेः । शुद्धचित एकत्वेन वस्तुतोऽसंसारित्वेऽपि आवरणविश्षेपशक्तिदय- 


शालिस्वाश्रिताविद्यावशात्‌ संसारित्वकरपकलमोक्षार्थयतमानलाबुपपत्ति: । 
शङ्कते अथेति। कल्पक जो दै वह निश्चित दै अद्वैत जिसको एवम्भूत तो नहीं हो सकता 
दै, क्यों ? शास्त्रके प्रणयनका वैयर्थ्यं होनेसे=जव कि शास्रकल्पनासे पूवही अद्वैतका निश्चय 
है तव शास्र किस लिए बनायेगा | और अनिश्चित दै अद्वैत जिसको एवम्भूत जो है वह भी 
कल्पक नहीं हो सकता दै, क्यों ? शा़्को प्रमामूकत्वके अभावके प्रसड्॒से-जिस विषयका 
निश्चय नहीं है, उस विषयका शास्र गढ डालनेसे उस झाखमें प्रमाणमूळकत्व न सिद्ध होगा 
इति चेन्न, क्यों १ प्रमामूलकंत्वके अभावको होनेपरभी अबाधितविषयत्वेन शास्त्रके प्रामाण्यकी 
उपपत्तिसे अन्त्यपक्षका अभ्युपगम होनेसे । अमुक; स!=अमुक जीव कल्पक है ऐसा निश्चय न. 
होनेपर बहुश्रमसाध्य जो मोक्ष उस मोक्षके लिए प्रश्रत्तिका अयोग है, नच=्अयोग नहीं है 
क्यो ! शरीर शरीरके प्रति जो अहमहमिका बुद्धि होती है ताहशबुद्धिप्रयोज्य अहंबद्ध 
इत्याकारक निश्चयकों स्वांनुंभवसाक्षिक. होनेसे प्रवृत्तिके संभवसे, एकही जीवसे चेत्रमैत्रा दिके 
शरीरोंके सजीवत्वको पूर्वमें उक्त होनेसे, किञ्च=अन्यभी वक्तव्य है ( कोऽसो )>कल्पक कौन 
है ! इत्याकारक जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्नका विषय क्या केनचित्‌र-अन्तःकरणादिसे 
क्रोडीकृतम्‌=अवच्छिन्न=अन्तःकरणादिसे विशिष्ट प्रमातृचैतन्य है, या सर्वेमेदविनिमुक्त शुद्ध 
चैतन्य विषय है, नाद्य/-आद्य पक्ष . नहीं बन सकता है क्यों? तस्यञउक्त विशिष्ट चेत- 
न्यको कल्पित होनेसे कल्पकत्वके अभावसे। न द्वितीय;-द्वितीयपक्षमी समीचीन नहीं, क्यो! 
तस्य-निरस्तसमस्तमेदका एकत्व होमेसे उसके अनिश्चयकी असिद्विसे=जिसमें कोईभी सेद 
नहीँ ऐसा शुद्ध चैतन्य एक है इस अर्थमें किसीकोभी संशय नहीं है । फलिताथे बतलाते है 
शुद्धचित इति । एकत्व होनेसे शुद्ध चैतन्यको वस्तुतः असंसारित्व होनेपर भी ४. सतर्जि या 
विक्षेप एतत्‌-शक्तिद्वयशालिनी जो स्वाश्रित अविद्या है तादशमअविद्याप्रयोज्य संस 
कल्पकत्व मोक्षाथैयतमानत्वादिकी उपपत्ति है=विशुद्ध चैतन्यमेंहीं उक्तविध अविद्यासे संसा- 
रित्वादिधेम कल्पित हैं इन धर्मॉसे शुद्ध चैतन्यकी किसीभी प्रकारकी हानि नहँ इस अर्थे 
मरुभूमिका दृष्टान्त दिखळाचुके हैं) Fe 
` ननु--अनादो संसारे कस्यचित्तसज्ञानं गुक्तिथाभून्न वा, आये इदार्नी संसारो- 
पळब्धिर स्यात्‌ जीवस्यैकत्वात्‌ अन्त्ये संमदायासंभवेन तत्तज्ञानासंभव ' इति-चेन्न) न 
` सां्रदायिकतवगु्पत्तिविरोधिः अपूवेजांतीयानुत्सत्तिमसज्ञात, “किन्तु कारणासत्वम्‌ 
तनन; इदानीयुपदेष्टत्वादिकारणस्य कल्पनासुदृढस्य सत्वात्‌ । जीवैक्यस्य प्रपाणसिद्धते 


संसारोपलम्भ एवातः'पूर्व तल्वज्ञानालुपत्तो प्रमाणम्‌। नच तत्ववित्वेन अत्यादिसिद्धाना 
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४२० अद्वेतसिद्धि: । . [ एकजीववादः ] 


शुकवामदेवादीनां मुक्तिर्माभूत्‌, मम तु भविष्यति इति कथम्‌ श्रदध्यादिति-वाच्यम्‌+ | 
शासप्ामाण्यदार्व्यादिति ग्रहण । अन्यथा तेषां महानुभावानां मुक्तत्वेशपि मम भविष्यति 
न वा. इति शङ्कापिशाच्या परहत्तिप्रतिवन्थापत्ते । खक 777777 x 
शङ्कते नन्विति । अनादिभूत संसारमै किसीको तत्त्वज्ञान गरा-मुक्ति हु है या नहीं; 
आद्येत्थमपक्ष हो तो इस कालमें संसारकी उपलब्धि न बनेगी जीवको एक होनेसे-जीव 
एक है-उसको तो पूरते तत्त्वज्ञान तथा मुक्ति हो ही चुकी है फिर इसकालमें संसारकी उप- 
लब्धि किसको होगी। अन्त्यपक्ष हो तो परम्परासे ज्ञानके सम्प्रदायका असंभव होनेसे इस- 
कालमें तत्वज्ञानका होनाही असंभव दै इति चेन्न/अन्तिमपक्षकाही एक जीववादमें संभव हे | 
अतः कहते हें असंप्रदायकत्व ज्ञानकी उत्पत्तिका विरोधी नहीं हैं-यद्धिषयकज्ञान परम्परासे 
८ चला आता है तद्विषयकही ज्ञान होता है ऐसा नियम नहीं दै, ऐसा नियम यदि होगा तो चैत्र- 
त्वादि-अपूर्वेजातिविषयक अपूर्वज्ञान न होगा परन्तु ऐसा ज्ञानतो अनुभव सिद्ध दै अतः 
अनादि तत्त्वज्ञानका प्रवाहरूप जो सम्प्रदाय है उसका. न होना ज्ञानोत्पत्तिका . विरोधी नहीं 
किन्तु कारणका असत्त्व ज्ञानोत्पत्तिका विरोधी हैं, तन्न, वह तो नहीं दै, क्यों ? कल्पनासे 
/ सुच्ढ़ उपदेष्ट्त्वादिरूपकारणके सङ्भावसे और जीवके ऐक्यको प्रमाणसे सिद्ध होनेपर संसारकी 
उपलब्धिही अंबसे पहिले तंत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति . नहीं... हुई दै इसमें प्रमाण दे । तत्त्ववित्त्वेन 
सुत्यादिसे सिद्ध जो शुकवामदेवादि उन्‌ शुकेबामादिकी सुक्ति नहीं हुई और मेरी मुक्ति होगी 
इत्याकारक अद्धा कैसे करेगा, इति न चे वाच्यम्‌ क्यों! शाखनिष्ठप्रामाण्यकी इढ्तासे 
ऐसी अद्धा करेगा यदि ऐसा न माना जाय तो उन पूवयुगबुत्ति महानुआवोंको सुक्तत्व होनेपरभी 
५/ भेरी. मुक्ति होगी या नहीं? इत्याकारक (शङ्का पिशाचीसे। मोक्षफे साधनोंमे मबत्तिके प्रति- ) 
(बन्धकी आपत्ति है, अत; शाक्प्रामाण्य-दाढ्यसेही ` अद्धपूर्वक प्रवृत्त्यादिकी उपपत्ति हे। | 
-- -नचु-तहिं श्रृतिप्रामाण्यबलादेव तत्सिद्धौ जीवभेदः । पूर्वमपि केषांचिन्मोक्षश्रा- 
भ्युपेयताम्‌। श्रूयते हि-तद्योयो देवानाँ प्रत्यबुध्यत सएव तदभवत्तर्षीणां तथा मनुष्याणां 
अजोह्लेकोजुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां चुक्तभोगामजोऽन्यः “ नित्योनित्याना चेतनश्चेत- 
नानाम्‌ इत्यादि । स्मयेते च-बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाश्रिताः इदं ज्ञानयुपाश्रित्य 
पम साधम्येमागताः ॥ इत्यादीति चेन्न, उक्तवाक्यानां सालो किकश्रमसिद्धभेदालुवाद- 
कलेन तत्परत्वाभावात्‌ जीवेक्यवोधकवाक्यानां च मानान्तरामासस्वाथेपरत्वात स्वभन्या- 
येन भेदस्य कह्पितत्वोपपचेश्च  ज्ञानस्तुतिपराणि वाक्यानि नात्ममेदं प्रमातुं शक्नुवन्ति । 
तात्पयंवद्राक्याविरोधेनातात्ययेबद्राक्यानां गुणवादत्वोपपत्तेः । अतीतानागताञ्चैव याव- 
न्तः सहिताः क्षणा; ततोःप्यनन्तगुणिता जीवानां राशयः पृथक्‌ ॥ इत्यादिस्सृतिरपि 
जीवोपाधिभेदाबुवादकतया व्याख्येया । तस्मादधिकोपाधिको जीव एक एवेतिसिद्धम ॥ 
नप्ट्दका भाक्रा” के : सियो एकजीवाज्ञानकल्पितत्वोपपत्तिः .. ) अथे 
रव्या FATE १४ SE माका न 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ४२१ 
` शङ्कते नन्विति | तहि्जबकि शाख्रमें चढ अद्धा है तब तो श्रुतिनिष्ठप्रामाण्यके बल- 
म अर सिद्ध 'हुआ, और शाख्रके बलसेही : पूवमें भी कितनेही लछोगोंका मोक्षभी 
| य ६ । सुना जाता हे-देवानामू=्देवताओंमें जिस जिसने तत्‌=उसं त्रह्मको 
2 नदन जहारूप हुआ । तैसेही नषियोमें और तैसेही मनुष्योंमें ( वृ०१।४।१० )। तैसेही 
अजो होको? ( श्वेत०४।५ ) इत्या दिश्रुतिमें और “नित्यो नित्यानाम्‌. ( कठ०५१३.) इत्यादि | 
इतिमे जीवोंका भेद स्पष्ट है। और भेद संशृतभी होता है, बहवो ज्ञान -तपसा ( गी०४।१० ) 
इत्यादि 'स्मृतिमें तथा “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ". ( गी०१४।२ ) इत्यादि स्टृतिमें जीवोका भेद 
स्पष्ट हे, इति. चेन्न; क्यों ? उक्त. वाक्योको सवे लोकोंमें . विदित जो (श्रम वाइस (भमसे. 
सिद्ध जो.भेद) ताहशमेदुका अनुवादकत्व होनेसे _भेदपरलके अभावसे, और जीवेक्यबोधक 
वाक्योंको प्रमाणान्तरसे अप्राप्त जो ऐक्यरूपस्वार्थ ताइशस्वार्थपरत्व होनेसे | और खप्नके 
दृष्टान्तसे भेदके कल्पितत्वकी उपपत्तिसेभी . ई । और ज्ञानके माहात्म्यको वतळानेवाळे उक्त झति- 
स्पृतिवाक्य आत्मभेदको नहीं सिद्ध करते हे, खाथेमे तात्पये रखनेवाळे जो वाक्य हें उन 
वाक्योंके साथ अविरोधपूवेक स्वार्थमें तात्पयको नहीं रखनेवाळे वाक्याँको गुणबादत्वकी 
उपपत्तिसे । अतीत तथा अनागत यावत्‌ वत्तैमानके सहित क्षण हैं उनसे भी अनन्त गुणित 
जीबोंकी राशियाँ प्रथक्‌ हैं इत्यादि स्टृतिभी जीवकी उपाधिभूत जो अन्तःकरण हैं. उन 
उपाधिभूतान्तःकरणोका जो भेद ताहशमेदानुवादकत्वेन व्याख्येय दै। तस्मात्‌ अविद्यारूप 
उपाधिवाळा जीव एकही है यह. एकजीववादकी रीतिसे. सिद्ध हुआ । - चक्र 
i ॥ इति .खरळायामेकजीववाद्‌ः ॥ - 
अथ अज्ञानवादे5ज्ञानलक्षणनिरुक्तिः । 
अथ--केयमविद्या ? न तावद्नादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्या सेति, सादि- 
शुक्त्याद्यवच्छिन्नचेतन्यावरकाज्ञाने5्व्याप्ते! तस्यानांदित्वाभावात्‌ । अभावोपादानाज्ञाने 
च भावत्वाभावात्तत्राव्यात्तिः । अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादान- 
कत्वं स्यात्‌ । अज्ञानानुपादानकत्बे तस्य ज्ञानाभ्निदत्तिने के इति अत्र बूमः, रूप्यो- 
'पादानाज्ञानमप्यनादिचेतन्याश्रितत्वात्‌ अनाद्येव, उदीच्यं ह तु तदवच्छेदकमिति 
न तत्राव्याप्रिः, भावत्वं चात्राभांवविलक्षणत्वमात्रे विवक्षितम्‌, अतः आरोपिताभावोपादा- 
नाज्ञाने$प्यभावविलक्षणत्वस्वीकारान्नाव्याप्ि! नच-सजातीयोपादानकत्वनियम!अन्यथा 
असत्यस्यापि सत्यमुपादाने स्यादिति-वाच्यम्‌, सवेथा साजात्ये सवेया वैजात्ये वोपादा- 
नोपादेयभावादशनेन तथा साजात्यस्य वेजात्यस्य वा आपादयितुस्‌ अशक्येत्वात्‌ | 
अथ सरलायामज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणोपपत्तिः। ` 
- प्रश्न करते हैं अथेति । इयम्‌=यदद अविद्या क्या दै-जिस अविद्याके उपर प्रप्ववृत्ति- 
मिथ्यात्वरूप साध्य अवढर्बित दै वह अविद्या उक्षणः और प्रमाणत: क्या है? अनादिभावरूपत्वे 
क gad या 
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४२२ अद्वेतसिद्धि:) [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः | 


सति ज्ञाननिवरत्यत्वरूप लक्षणकी लक्ष्य तो अविद्या नहीं बन सकती हेऱ्न्यहॉपर यदि ' अनादिभा- 
वरूपत्व ? इतनाही लक्षण करें तो आत्मामें अतिव्याप्ति दै, अतः ज्ञाननिवत्यंत्वभी कहा है यदि 
केवल ज्ञाननिवत्येत्वही कहें तो ज्ञानसे निवत्ये पूवेज्ञानेच्छा दिमें अतिव्याप्ति हे अतः अनादित्वे 
सति कहा है । “ अनादित्वे सति ज्ञाननिवत्येत्वमात्र कहें तो ज्ञानके प्रागभावमें अतिव्याप्ति है । 
अतः भावत्वे कहा, देती कहता हैं कि यह प्राचीन चित्सुखाचायोदिका किया हुआ अविद्याका 
लक्षण नहीं बन सकता है क्यों ? सादि जो शुत्तयादि तादशशुत्तयादिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य 
तादशचेतन्यका आवरक जो अज्ञान उस जज्ञानमें अव्याप्ति होनेसे किस अंशके न रहनेसे 
अव्याप्ति दै तहाँ कहते हैं तस्येति । उक्ताज्ञानको अनादित्वका अभाव होनेसे । च्और अभा- 
वका उपादानभूत जो अज्ञान उस जज्ञानमें भावत्वका अभाव होनेसे तत्र--उस अज्ञानमें अव्याप्ति 
है,. अभावको भावोपादानक होनेपर असत्यकोभी - सत्योपादनकत्ब होगा तस्य=अभावको 
अज्ञानानुपादानकत्व होनेपर-अज्ञानको अभावका उपादान न माननेपर तस्य-अभावकी ज्ञानसे 
निब्वत्ति न होगी । क्‍योंकि. अज्ञान या जज्ञानस्थित्यधीनस्थितिक पदाथेकीही ज्ञानसे निवृत्ति 
होती दैः। अत्र ब्रूप।--यहाँ समाधान कहते हॅ-रूप्यका उपादानभूत जो अज्ञान है वहभी 
अनादि चैतन्यके आश्रित होनेसे अनादिही है, उदीच्यम्र-सादिशुक्त्यादिकतो अवच्छेदकम्‌ 
उक्ताज्ञानीय-अधिष्ठानतावच्छेदक हँ. इति-अतः तत्र=शुत्तयाद्यवच्छिन्नचेतन्यावरकाज्ञानमे . 
अव्याप्ति नहीं दै । अन्नन्इस अज्ञानलक्षणमें भावत्व तो अभावसे विलक्षणत्वमात्र विव- 
क्षित है अतः आरोपित जो अभाव ताहश अभावका उपादान जो अज्ञान उस अज्ञान- 
भंमी अभावविलक्षणत्वके स्वीकारसे अव्याप्ति नहीं दै । शङ्कते नचेति । कार्यमें सजाती- 
योपादानकत्वका नियम दैःच्कार्य स्वसमानजातीय जो उपादान है उस उपादानसे उत्पन्न होता 
है, ऐसा नियम दै, . ऐसा नियम न माननेपर असत्यकाभी सत्य उपादान हो जायगा इति 
नच वाच्यम्‌ क्यों ! सवेथा सांजात्य होनेपर या सबेथा वैज्ञात्य होनेपर उपादानोपादेयभावकेः 
न देखनेसे, तथा=सवेथा साजात्यको या वैजात्यको आपादन करनेके लिए अशक्य होनेसेरः 
तन्तुओका परस्पर उपादानोपादेयभाव नहीं देखा जाता है, . तैसेही तन्तु तथा घटकाभी उपा- 
दानोपादेयभाव नहीं देखा जाता है । अतः-उपादानमें सवथा कार्यनिरूपित साजात्य या वैजात्य- 
आपादन करनेके लिए शक्‍य. नहीं है । र | 


नहि कार्याकारकारणाकारतोऽप्यभेदे कायेकारणभावः सत्यस्य त्वसत्योपादा- 
नत्वे सत्यस्य निइत्यसम्भवेन . तदुपादेयस्यासत्यस्यापि निद्ठत्तिने स्यात्‌ । उपादाननि- 
हत्तिमन्तरेणोपादेयानिश्वत्तेः अतो न सत्यमसत्यस्योपादानम्‌ सत्यस्यापरिणामित्वाच । 
विवर्ताधिष्ठानलन्त्वभ्युपेयत एव । नच-त्रह्माज्ञाने ब्रह्मणो इस्यव्याप्यतपक्षेश्व्यासिः, 
तस्य ज्ञानानिवत्यत्वात इति वाच्यम्‌, स्वरूसदुपाधिमततद्रिषयक्ञाननिवत्येत्वस्य तन्म- 


तेऽपि भावात उपपादितंचैतत्‌ इव्यत्वहेतूपपादने । अय-औपाधिकश्रमोपादानाध्ाने | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरछासम्बल्ता । ४२३ 


बेझसाक्षात्कारानन्तरविद्यमानजीवन्युक्ताज्ञाने च. ज्ञाननिवर्त्वत्वाभावादव्याप्रिः तयो्ञान- 
निवत्येत्वे उपाधिकालजीवन्मुक्तिकाहुयोरेव ज्ञानमागभाववत्तत्िटतत्यापत्तिरिति चेन्न; 
उपाधिपारब्धकमंणोः प्रतिवन्धकयोरभावविलम्वेन निषृत्तिविम्बेऽपि तयोज्ञाननिव- 
थत्वानपायात्‌ | नहि कचिदविलम्बेन जनकस्य कचित्मतिवन्थेन विलम्बे जनकताऽपैति। 
| उक्तार्थकोही स्पष्ट करते हैं नहीति । कार्याकारतः और कारणाकारतःसेमीः अभेद होने- 

पर कायकारणभाव नहीं होता हेन्कायैतावच्छेदकधमका नाम है कार्याकार, और कारणताव- 
च्छेदुकधमेका नाम है कारणाकार फलितार्थ यह निकला कि कार्यतावच्छेदकधमेसे कार्यकार- 
णका साजात्य होनेपर भी कार्यकारणभाव होता है ऐसा भी नहीं है, असम्भव होनेसे, तैसे 
कारणतावच्छेदकधमेसे कार्यकारणका साजात्य होनेपर भी कार्यकारणभाव होता है ऐसा भी 
नहीं दै, असम्भव होनेसे; अथांत्‌ साजात्य चाहिए यह ठीक है परन्तु वह साजात्य सर्व- 
कायेकारणभावापन्नपदार्थांमें अनुगत रूपसे नहीं बन सकता है और सत्यको असत्योपादानत्व 
होनेपर सत्यकी निवृत्तिके असम्भवसे सत्यके उपादेयभूत असत्यकी भी निवृत्ति न होंगी 
उपादानकी नित्रत्तिके विना उपादेयकी अनिवृत्तिसे । अतः सत्य असत्यका उपादान नहीं 
है, और सत्यको अपरिणामित्व होनेसेभी उपादानत्व नहीं है, और सत्यका भी विवत्तोंपादनत्व 
तो अज्लिकार कियाही जाता है, ब्रह्मण१-त्रहझमको वृत्तिव्याप्यत्व नहीं है इसपक्षमें ब्रह्माज्ञानमे 
अव्या प्ति दै, किस अंशके न रहनेसे अव्याप्ति दै तहौ कहते हैं तस्येति । तस्यस्त्रह्माज्ञानको उक्त 
क्षमं ज्ञानसे अनिवर्त्य होनेसे, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? स्वरूपसतू=अज्ञायमान जो उपाधि 
तादृशउपाधिमद्विषयक जो ज्ञान तादृशज्ञानसे निवत्येत्वको तन्मतेऽपि ब्रह्मके दृत्त्यव्याप्यत्व- 
मतमेंभी अस्तित्व होनेसे । यह अथे. इृश्यत्वद्देतूपपादनावसरमें उपपांदित हो चुका है । 
राहते अथेति । ( लोहितः स्फटिकः) ( दृपेणे सुखम्‌ ) इत्यादि जो सोपाधिक भ्रम हें उन 
श्रमोंका उपादान जो अज्ञान ताइृशाज्ञानमें ओर ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद विद्यमान जो जीव- 
न्मुक्तका अज्ञान है, उस अज्ञानमें ज्ञाननिवत्येत्वके अभावसे- अव्यासि है तयो१=उक्त 
दोनों अज्ञानोंको ज्ञाननिवत्येत्व होनेपर उपाधिकाळमें तथा जीवन्मुक्तकाङमे ही ज्ञानके प्राग- 
भावकी नाई तत=उन्होंके निवृत्तिकी आपत्ति दैः इति चेन्न,क्यों ? उपाधि तथा प्रारञ्धरूप प्रति- 
' बन्धक हैं, उन प्रतिबन्धकोंके अभावके विलम्बसे उक्त ज्ञानोंकी निवृत्तिमं जरा विलम्ब होनेपर 
भी उन दोनोंके ज्ञाननिवत्येत्वके अनपायसे कहींपर अविलम्बसे जो जनक है उस जनककी 
जनकता कहींपर प्रतिबन्धसे कार्यमें जरा विलम्ब होनेपर दूर नहीं होती दै । | 
नच--तहि ज्ञातेऽपि तत्राज्ञात इति व्यवहारापत्तिः . ताइण्व्यवहारे - आवरणश- 
क्तिमद्ानस्य कारणत्वेन तदावरणशक्त्यभावादेव ईहृणूव्यवहारानापत्ते! यथा चेतत्तयो- 
पपादयिष्यते । न चाविद्याचेतन्यसम्बन्येइतिव्यामिः साक्षाज्ज्ञाननिवत्येत्स्य विषक्षि- 
त्वात । तस्याप्यविद्यासकत्वाद्रा | नच विशेषणान्तरवेयथ्येस, अनादिपदस्योत्तरक्वान- 
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४२४ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


निवसे प्वैज्ञाने भावपदस्य ज्ञानप्रागभावे ज्ञानजन्यकायेप्रागभावे चातिव्यासिवारकत्वेन 
सार्थकत्वात । ज्ञानत्वेन साक्षात्तन्निवत्येत्वं तु भवति लक्षणान्तरम्‌ । ` 


तर्हिज्ञानके होनेपरभी यदि प्रतिबन्धसे अज्ञानको निवृत्तिमें विलम्ब होता है तब 
तो वस्तुके ज्ञात होनेपरभी “ मयाऽज्ञातस्‌ ? इत्याकारक व्यवहारकी आपत्ति है नच=नहीं है, 
क्यों ? उक्तविध व्यवहारमें आवरणशक्तिमदज्ञानको कारणत्व होनेसे ज्ञानकाळमें आवरणश- 
क्तिके अभावसेही इदृक्‌ व्यवहारकी अनापत्तिसे, जेसे यह अर्थ है तैसे उपपादून किया जायगा । 
अविद्या तथा चेतन्य इन दोनोंका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्धमें अतिव्यापि दवै=उक्त सम्बन्ध 
अनादिभी दै, भावरूपभी है, ज्ञानसे निवत्त्यंभी हे अतः अतिव्याप्ति है. न च अतिव्याप्ति 
नहीं दै, क्यों ? साक्षादज्ञाननिवत्यत्वको लक्ष्णघटकत्वेन विवक्षित होनेसे=्उक्त सम्बन्धको 
साक्षात्‌ - ज्ञाननिवत्यत्वं नही दवै किन्तु अविद्यानिवृत्तिप्रयोज्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वरूप 
परम्परासे ज्ञाननिवत्येत्व है, अथवा उसको अविद्यात्मक होनेसे अतिव्याप्ति. नहीं है, 
विशेषणान्तरः=अनादित्व और भावरूपत्व ये विशेषणान्तर हैं इन विशेषणान्तरोका वैयथ्ये है, 
नच--चैयथ्ये नहीं है क्यों ? अनादिपदका उत्तर ज्ञानसे निवत्त्य जो पूवेज्ञान उस पूर्वज्ञानमं 
अतिन्याप्तिवारकत्वेन सार्थक्य होनेसे ओर भावपद्को ज्ञानके प्रागभावमें तथा ज्ञानसे जन्य 
जो इच्छादिरूपकाये उस इच्छादिरूपकायेके प्रागभावमें अतिव्याप्तिवारकरवेन साफल्य होनेसे, 
जैसे ज्ञानके प्रागभावकी निवृत्ति ज्ञानसे होती हे तैसे ज्ञानजन्यकार्यके प्रागभावकी निवृत्तिभी 
ज्ञानसे होंती दै. और “ ज्ञानत्वेन साक्षाज्ज़्ननिवत्त्येत्वम्‌ ? यह तो लक्षणान्तर है, और लक्ष- 
णान्तरसे निर्दोष छक्षणान्तरका त्याग नहीं हो सकता दै, अथात्‌ “ अनादित्वे सति भावत्वे 
सति ज्ञाननिवत्येत्वम्‌ 7 यह भी एक स्वतन्त्र लक्षण हे और लक्ष्यबमिक इतरव्यावृत्त्ययुमिति 
या “ इयं अविद्यापद्बोध्या ? इत्याकारक व्यवहार करानेको समर्थे है, तैसेही ज्ञानत्वेन .साक्षा- 
ज्ञाननिव्त्येत्वम्‌ | यह लक्षण भी खतन्त्रहुआ उक्त द्विविध फळ सिद्ध कर सकता है । 

ननु--असंभवः कब्पितत्वेन दोषजन्यधीमांत्रशरीर॒स्याज्ञानस्य ज्ञाननिवच्येस्या- 
भावविलक्षणस्य च रूप्यवदनादित्वायोगादिति-चेन्न; कल्पितत्त्वमात्र हि न दोषजन्य- 
घीमात्रशरीरत्वे सादित्वे वा तन्त्रम्‌, किन्तु प्रतिभासकल्पकसमानकालीनकल्पकव- 
त्वम्‌ सादिकल्पकवत्वम्‌, विद्यानिष्टस्यमयुक्त निष्ठतिप्रतियोगित्वम्‌ प्रागभावप्रतियो गित्वं 
वा तन्त्रम्‌। नच तत्मकृतेऽस्ति । ज्ञाननिवत्येत्वसमानाधिकरणाभावविलक्षणत्वेमावि- 
दाया; सादित्वसाधने ननि ` अनामेकाम्‌ ' अनादिमाययेत्यादिशञा्नविरोधः । अनादित्व- 
साधकेन ज्ञाननिवत्येत्वे. सति भावविलक्षणस्वेन सत्मतिपक्षश्र , भावत्वस्योपायित््च 
नच-अभावविलक्षणाविद्यादो भावविलक्षणत्वमसंभवि परस्पर-विरोधादिति-वाच्यम्‌ , 


भावत्वाभावत्वयोर्बाधकसत्त्वेन तृतीयप्रकारत्वसिद्धौ परस्परविरहव्यापकत्वरूपविरोधासि- 
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[ परिच्छेद १] ` सरळासम्चलिता । ४२५ 
द्वेः,परस्परविरहव्याप्यत्वरूपस्तु विरोधो नैकवि गोत्वविरहो- 
रा परम | रहेणापरपाक्षिपति | नहि | 


वो जित | इस लक्षणमें (असंभवदोष/है, क्यों ? कल्पित होनेसे दोषजन्यधी- 
| ज्ञानसे निवत्त्ये ओर अभावसे विलक्षण ऐसा जो अज्ञान हे उस अज्ञानको 
शुक्तिरूप्यवत्‌ अनादित्वका अयोग दोनेसे=जैसे दोषसे.जन्य जो धी ताइझधीमात्रशरीरवाला 
और ज्ञानसे निवर्त्यं तथा-अभावसे विलक्षण शुक्तिरूप्य. अनादि नहीं. हो सकता है, तैसे ही 
उक्तविशेषणत्रयप्रयुक्त अज्ञानभी अनादि नहीं बन संकता दै.=तिचेन्न,=ऐसा यदि. कहोतो 
नहीं कहना क्‍योंकि कल्पितत्त्वमात्र दोषजन्यघीमात्रशरीरत्वमे या सादित्वमें प्रयोजक नहीं दै, 
किन्तु प्रतिभासकल्पकसमानकालीनकल्पकवत्त्व तत्र दैलप्रतिभास-सखविषयकजन्यज्ञानका जो 
कल्पक ताहशकल्पकसमानकाढीन जो कल्पक ताहशकल्पकवत्त्वरस्वविषयकजन्यधीकालत्व- 
व्याप्यस्वदृष्ट॒कत्व-स्वपदसे शुक्तिरजतको लिया तद्विषयक जो जन्यधी 'इदं रजतम्‌ ' इत्याकारक 
धी ताइशथीका अधिकरणीभूत जो काळ-उक्त घी जिस कालमें है वहकाढ ताइशकारुत्वव्याप्य 
जो स्वविषयक अविद्यादृत्त्यवच्छिन्न साक्षीरूपद्रष्टा ताइशद्रषटकत्व झुक्तिरजतमें दै, ताइश- 
अविद्यावृत्तिघटितद्रष्टकत्व प्रलयादिमें अविद्यामें नहीं है । अतः अविद्यामें दोषजन्यधीमात्रशरी- 
रत्व या सादिति नहीं दै, दूसरा प्रयोजक बतळाते दैं-सादिकल्पकवर्वम्‌=अविद्याका . कल्पक 
अविद्योपहित चिदूप अनादि है और शुक्तिरूप्यादिका कल्पक जो .अधिष्ठानविषयक ज्ञानवान्‌ 
है वह सादि है-उपाधिप्रयुक्त सादित्वव्यवहार दै । अथवा ( सादिकल्पकवत्त्वम्‌ ) इसका अर्थ 
करना “ सादिकस्पनाविषयत्वम्‌ ? ऐसा. अर्थ करनेसेभी अविद्यामें प्रयोज्यकी सिद्धि नहीं दै । 
उक्त प्रयोज्यका अथोत्‌ दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वका ओर सादित्वका तृतीय प्रयोजक बतलाते 
हैं ‹ विद्यानित्वत्त्यप्रयुक्तनितरृत्तिप्रतियोगित्वम्‌? विद्याशब्द्से चरमवृत्तिरूप विद्याका ग्रहण है 
अनिवृत्ति नाम सम्वन्धका दै, तथाच विद्याऽनिब्ृत्ति इतनेका अर्थ हुआ-वेदान्तविचार-जन्य- 
चरमब्ृत्तिका सम्बन्ध आगे अप्रयुक्तके साथ इसका अविद्याऽनिवृत्त्या अप्युक्ता इति अवि- 
द्याऽनित्वत्यप्रयुक्ता इत्याकारक ` तृतीयाततपुरुषसमास करना आगे क्तान्तका विवृत्तिके साथ 
कर्मधारय करना तथाच यह अर्थ हुआ,-चरमबवत्तिसम्बन्धसे अप्रयुक्त जो निवृत्ति ताइशानिब्रत्ति- 
प्रतियोगित्व तत्र दै, यह प्रयोजक शुक्तिरूप्यमें दै, क्योंकि चरमवृत्तिसे अप्रयुक्त जो निव्ृत्ति= 
` ¦ नेदं रजतम्‌ ? इत्यादिज्ञानजन्य रजतकी निवृत्ति ताहश-नि्नत्ति-प्रतियोगित्व शुक्तिरूप्यमें 
रह गया, अविद्यामें यह, प्रयोजक नहीं है, क्योंकि, अविद्यामें चरमबृत्तिप्रयुक्तनिद्वत्तिप्रतियो- 
गित दै, अप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्व नहीं । तैसेही .जीव, ईश, और इतका भेद ,अविद्या- 
चितका सम्बन्ध इन सबैकी निइत्तिभी चरमवृत्तिप्रयुक्त दी दै अप्रयुक्त नहीं। अतः इनमेंभी _ 
प्रतिमासमात्रशरीर॒त्वया सादित्व नहीं है । चंतुधे प्रयोजक बतलाते हैं-या. प्रागभावका 

प्रतियोगित्व तत्र दै, ततू=प्रागभाव प्रतियोगित्व प्रकृते--अविद्यारूप प्रकृतपदा्थमे नहीं दै; ज्ञान- 
निवर्ात्वसमानाधिकरण जो अभावविलक्षणंत्व ताइशअमावविलक्षणत्वसे अविद्याके सादित्वसा- 
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४२६ | | अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञानळक्षणनिरुक्तिः ] 


धनमेंन्अविद्या सादिः ज्ञाननिवत्यैत्वे सति अभावविलक्षणत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ इस अनुमानसे 
अविद्याके सादित्वसाधनमें  अजामेकाम्‌_? (श्वेत०४।९) अनादिमायया (गो ०का० १।१६) इत्या- 
दिशाख्रका विरोध दै। और अनादित्वसाधक जो ज्ञाननिवत्त्येत्वे सति भावविळक्षुणत्व है उससे 
आपका अनुमान सत्पतिपक्षितभी दै=अङ्गानम्‌ , अनादि, शाननिवत््यत्वे सति भावविलक्षण- 
त्वात्‌ , यन्नेवं तन्नेव यथा शुक्तिरजतादिकम्‌ , इस सत्मतिपक्षसे आपका अनुमान अस्त है ओर 
आपके अनुमानमें भावत्व उपाधिभी दै,=रजतादिमें साध्यकी व्यापक दै और अविद्यान्तर्भावेन 
साधनकी अव्यापक हें, शङ्कते नचेति । अभावसे विळक्षण जो अविद्यादिक हैं उन्होमें भाव- 
विल्क्षणत्व असंभवित हैं, परस्पर विरोध होनेसे-भावत्व तथा अभावत्वका परस्पर विरोध 
होनेसे, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ! भावत्व तथा अभावत्व इन दोनोंके बाधकके सर्वरसे तृतीय 
प्रकारत्वकी सिद्धि होनेपर परस्पर विरहका व्यापकत्वरूप जो विरोध उस विरोधकी असि- 
दिसेच्विनाशी जो भाव होता है, वह नियमसे सादि होता है, और अज्ञान तो अनादि 
होनेपरभी विनाशि है, अतः जज्ञानमें भावत्व नहीं है, और अभावत्व जिसमें रहता है, वह 
उपादान नहीं होता है, और अज्ञान तो उपादान है, अतः इसमें अभावत्व भी नहीं किन्तुभा- 
वाभावसे विलक्षण अज्ञान है, अतः परस्परविरहव्यापकत्वरूप विरोध नहीं, और परस्परविरह- 
व्याप्यत्वरूप जो विरोध है वह तो, एकके अभावसे दूसरेका आक्षेप नहीं करता है गोत्वका 
विरह अश्वत्वका आक्षेप नहीं करता है, यह प्रथम मिथ्यात्वनिरुक्तिके अवसरमें कहा गया है । 
नचात्मवदनादेरभावविलक्षणस्यानिवत्येत्वम्‌;. आत्म्वस्यैवोपाधित्वात्‌ । नचात्य- 
न्ताभावान्योन्याभावयोः साध्याव्यापिः अधिकरणातिरिक्तस्यानिवर्त्यस्यात्यन्ताभावादे- 
रनभ्युपगमात्‌। नच तुच्छे साध्याच्यप्तिः, अभावविलक्षणत्वरूपसाधनावच्छिन्नसाध्यव्या- 
परत्वोपपत्तेः | किंच सादित्वमनादित्वं वा न निवत्येत्वानिवत्येत्वयो! प्रयोजकम्‌ ध्वंस- 
प्ागभावयोस्तदभावात्‌। नापि भावत्वबिशेषितं तत्‌ तथा अभावे तदसत्तवेन भिन्नभिन्न- 
प्रयोजककर्पनापत्तेः । भावनिदृत्त्यनिठृतत्योरेव तयोः प्रयोजकत्वे च भावविलक्षणावि- 
बादो ताभ्यां तयोरनापादनात्‌। तस्मान्नाश्ञसाम्रीसभ्निपातासन्निपातावेव निवत्य्वा- 
निर्वत्यत्वयो प्रयोजकावितिमन्तव्यम्‌ तो च फलबलकरप्याबिति न कोऽपि दोषः । 
आत्माकी तरह अनादि तथा अभावसे.विलक्षणका अनिवर्त्यत्व हैअज्ञानं, न निवत्यैम्‌ + 


अनादित्वे सति अभावबिलक्षणत्वात्‌ आत्मवत्‌; इस अनुमानसे अज्ञानको अनिवर्त्यत्व है. 


नच=नदीं दै क्यों ! आपके अनुमानमें आत्मत्वकोही उपाधित्व होनेसे=आत्मत्वमें अनिवत्वैत्व- 
रूपनिश्चितसाध्यव्यापकत्व आत्मान्तभावेण स्पष्ट है और अज्ञानरूपपक्षान्तर्भावेण साधना- 


| र व्यापकत्वमी स्पष्टदी है, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव इन दोनोंमें साध्यकी अव्यापक उपाधि: 
=इन दोनोंमें . अनिवत्येत्वरूप साध्यतो दै .परन्तु . आत्मत्वरूप. उपाधि नहीं अतः साध्यकी- 


अव्यापक दै नच--नहीं, साध्यकी अव्यापक नहीं क्‍यों ? अधिकरणसे . अतिरिक्त और अनिवर्त्य 
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[ परिच्छेदः १ ] ` सरलासस्वलिता | ४२७ 


>वम्भूत अत्यन्ताभावादिके अनभ्युपगमसे-अधिकरणसे अतिरिक्त हैं और अनिवत्ये हैँ एवस्भूत 
अत्यन्ताभाव या अन्योन्याभावको हमछोग नहीं मानते हैं, तुच्छे-तुच्छपदार्थमें अनिवत्येत्वरूप 
साध्य रहता है परन्तु आत्मत्व नहीं है अत: उपाधि साध्यकी अव्यापक है नच=साव्यकी अव्या- 
पक नहीं, क्यों ! अभावविलक्षणत्वरूप जो सांधन ताद॒श साधनसै अवच्छिन्न जो साध्य तादृश 
साध्यके व्यापकत्वकी उपपत्तिसे=साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्व हमको उपाधिमें विवक्षित है 
और तुच्छमें अनिवत्येत्वरूप साध्यके रहनेपरभी अभावविळक्षणत्वरूप साधनके न रहनेसे साध- 
नावच्छिन्न साध्य नहीं, अतः उपाधि साध्यकी व्यापक है । किंच औरभी वक्तव्य है सादित्व 
या अनादित्व निवत्येत्त तथा अनिवत्यंत्व इन दोनोंके प्रयोजक नहीं अर्थात्‌ सादित्व होनेसेही 
निवत्येख होता दै, और अनादित्व होनेसेही अनिवत्येत्व होता है, ऐसा नियम नहीं है, क्‍यों ? 
ध्वंस तथा प्रागभाव इन दोनोंमें उक्त नियमका अभाव होनेसे-सादित्व ध्वंसमें है परन्तु उसमें 
निवर्त्यत्व नहीं माना जाता है और अनादित्व प्रागभावमें दै परन्तु वहाँ अनिवर्त्यत्व नहीं है । 
और भावत्वसे विशेषित जो तत्--सादित्व अनादित्व तथा-निवत्येत्व अनिवत्यत्वमे प्रयोजक 
है=भावत्वे सति सादित्व निवत्यत्वमें प्रयोजक है और भावत्वे सति अनादित्व अनिवत्य॑त्वमें 
प्रयोजक हे यहभी नहीं कहा जा सकता है क्यों ? अभावमें तदसत्त्वेन-भावत्वके असत्त्वसे 
भिन्न भिन्न प्रयोजककी कल्पनाकी आपत्तिसे=्भावस्थलमें दूसरा प्रयोजक मानना पडेगा और 
अभावर्थलमे दूसरा यों करनेसे बडा गौरव होगा, और भावपदार्थकी निवृत्ति तथा भावपदार्थकी 
अनिवृत्ति इन दोनोंमें ही तयो?=मावत्वसे विशेषित सादित्व तथा भावत्वसे विशेषित अना दित्व 
इन दोनोंको प्रयोजकत्व होनेपर भावसे विलक्षण जो अविद्यादि .उन अविद्यादिमें ताभ्याम्‌= 
भावत्वविशेषित सादित्वअनादित्वसे तयो?=निवत्येत्व अनिवत्येत्व इन दोनोंके अनापाद्नसे= 
अविद्यादिमें जब भावत्व नहीं है तब भावत्वप्रयुक्त किसीभी पदार्थका विद्यादिमिं केसे आपादन 
हो सकता है यदि यों ही आपादन होगा तबतो धूमसे जल्हृदर्मे वहिका आपादन होने ढगेगा । 
तस्मात्‌ -नाशकी सामग्रीका सन्निपात निवत्येत्वमें प्रयोजक है और नाशकी सामग्रीका अस- 
ज्ञिपात अनिवर्त्यत्वमें प्रयोजक है यही मानना चाहिए; सन्निपात नाम कायोनुकूलसास्सुख्य- 
विशिष्ट सान्निष्यका हे, तोच=सन्निपात असन्निपात ये दोनों तो फळ वळसे कल्पनीय हद जहाँ 
फलका अनुभव होता हो वहाँ उक्त सामग्रीका सन्निपात समझना चाहिए, अन्यत्र असन्निपात; 


अतः कोई दोष नहीं । | ई Fo 
. अपि च आविद्यादेरभावविलक्षणत लिला विकरणानादित्वेनात्मवदनिवत्येत् 
साध्यते, तहि भावबिलक्षणत्वेन. ्नवत्येत्वमेव कि न साध्यते ? न च ध्वंसात्य- 


न्तान्योन्याभावेषु व्यभिचार; .अधिकरणातिरेके तेषामपि निवत्येत्वाभ्युपगमात । नच 
अज्ञानस्य यावत्स्वविषयधीरूपसाक्षिसत्तमनुद॒त्तिनियमेन निहत्त्ययोग . इतिवाच्यम्‌ $ 
दुःखशुक्तिरूप्यादेः स्वभासके साक्षिणि सत्येव नित्रयभ्युपगमेन:साक्षिभास्याना यावत्‌ 


साक्षिसत्वमवस्थाननियमानभ्युपगमात्‌ । किच केवलचिन्मात्र न साक्षि किन्त्ववियार- 
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४२८ अद्वेतसिद्धि।।  [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


स्युपहितम्‌ | तथा चास्थिराबिद्याषृत्युपहितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्येन तत्सत्वपयेन्तमव- 
स्थाने5प्यविद्यादेनिष्टत्तिरुपपद्यते । नच इत््यनुपघानदशायामविद्यादेः शुक्तिरूप्यवदः 
सत्चापत्ति; सादिपदार्थं एवैताहङ्नियमात्‌ धारावाहिकाविद्याष्ृत्तिपरम्पराया अतिसू- 
क्ष्माया अभ्युपगमाचचेतिशिवम्‌ । ES 
और भी कहते हैं अपिचेति । अभावविलक्षणत्वसमानाधिकरण जो अनादित्व ताहडा 
अनादित्वरूपदेतुसे आत्मवत्‌ अविद्याका अनिवत्येत्व यदि आपसे सिद्ध किया जाता है तो 
भावविळक्षणत्वरूप. देतुसे प्रागभाववत्‌ निवत्यत्व ही क्यों .नहीं सिद्ध किया जाता है, 
ब्वंसमें तथा अन्योन्याभावमें एवं अत्यन्ताभावमें व्यभिचार हे=भावविळक्षणत्वरूपद्देतु तो इन 
तीनोंमें भी है परन्तु निवत्यत्वेरूप साध्य नहीं है अतः व्यभिचार है नच=व्यभिचार नहीं है, 
क्यों अधिकरणसे अतिरिक=मेद होनेपर तेषामपि=ध्वंसादिकेभी निवत्यैत्वका अभ्युगम होनेसे । 
शङ्कते नचेति | जबपर्यन्त स्व=्अज्ञानविषयक धीरूप साक्षीका सत्त्व दै तबपर्यन्त अज्ञानकी 
अनुद्रत्तिके नियमसे साक्षीके रहते: अज्ञानकी निद्वृत्तिका अयोग है, इति नच वाच्यम्‌, 
क्यों: ? स्वभासक साक्षीके रहते ही दुःखकी तथा शुक्तिरूप्यादिकी निव्वत्तिके अभ्युपगंमसे जब- 
पयेन्त साक्षीका सत्त्व दै तबपर्यन्त साक्षीसे भास्य पदार्थोके अवस्थानके नियमका अनभ्युपगम 
होनेसे=जबतक साक्षी है तबतक साक्षीभास्य पदार्थोंको रहना चाहिए ऐसा नियम नहीं 
किया ज्ञा सकता है सुखदुःखादिमें व्यभिचार होनेसे। किच्व केवळ चिन्मात्र साक्षी नहीं है 
किन्तु अविद्याका परिणामभूत जो वृत्ति तादृशब्वत्तिसे उपहित .चैतन्यका नाम साक्षी है, फलतः 
अस्थिर जो अविद्याकी वृत्ति ताहश-अविद्याबृत्ति-उपहित साक्षीकोभी अस्थिरत्व दोनेसे, 
तत्सत्वपयन्तमवस्थानेऽपिनसाक्षिसत््वके अवस्थानपर्यन्त अवस्थान होनेपरभी अविद्यादिकी 
निवृत्ति बन सकती दै । वृत्तिकी अनुपाधानदृशामेंजिसकालमें बृत्ति नहीं दै उसकालमें झुक्ति- 
रूप्यकी तरह साक्षीके असत्वकी आपत्ति है नच=्असत्त्वकी आपत्ति नहीं दै क्यों ? सादि 
पदार्थमेंदी एताश नियम होनेसे=मासकके असत्त्वसे जो भास्यके असत््वंका नियम है वह 
थुक्तिरूप्यादिरूप सादिपदाथामेही है अनादि पदार्थों नहीं। और अतिसूक्ष्मायाः-त्रहदरि- 
रूपोंसे ही ज्ञेय धारावाहिक अविद्यावृत्तिके परम्पराके अभ्युपगमसेभी उक्त दोष नहीं है इस 
रीतिसे प्रकृतविषयमें पूवा चायाँने जो कहा है वह निर्दोष है । | 
यद्वा अमोपादानत्वमञ्चानलक्षणम्‌ | इदञ्च लक्षणं विश्वश्रमोपादानमायाधिष्ठानं 
अह्मेति पक्षे, नतु ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षे, ्रझसहिताविद्योपादानत्वपक्षेवा, अतो ब्रह्मणि 
ज्य इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा श्रमोपादान विशेषणीयमिति न 
।ष; । नवा भावारोपनिवर्तकप्रमानिवर्त्येड्व्याप्ति! तस्यापि भ्रमोपादानत्वात। ननु-अ्रमे 
भावविलक्षणाज्ञानोपादानकत्वं न घटते आमस्य भावविलक्षणत्वे उपादेयत्वायोगात्‌ भाव- 
लवे चु भावोपादानलनिग्रमादिति-चेन्न, अज्ञानस्य मस्य च भावविलक्षणत्वेऽप्यु- 
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pin । नहि भावत्वयुपादानत्वे उपादेयत्वे वा प्रयोजकम्‌ आत्मनि 
र्‌ अन्वयिकारणत्वयुपादानत्वे तन्त्रम्‌ । सादित्वञ्चुपादेयत्वे, तदुभयं च 
न भावत्वानयतम्‌ । ह bo ms भावत्वनियतः। नचेवं ध्वंसस्या- 
५ इष्टापत्तः । न चव ज्ञानपागभावस्येव '्रमोपादानत्वमस्तु' किमभाव- 
बिलक्षणाज्ञानोपादनकरपनेनेति-वाच्यम्‌; प्रागभावस्य  प्रतियोगिमात्रजनकत्वनिय- 
मेन भ्रमं प्रति जनकत्वस्याप्यसिद्धे! तद्विशेषरूपोपादानत्वस्यैव दूरनिरस्तत्वात्‌ । अतः 
पद उपादानोपादेयमावः । भ्रमस्य च सद्विलक्षणलमुक्तम्‌ । 
अब अज्ञानका दूसरा लक्षण दिखाते हैं यद्वेति। मका उपादानत्व अज्ञानका लक्षण रहो। 

ओर यह जो अ्रमोपादानत्वरूप लक्षण है वह विश्वभ्रमका उपादान माया है, और तादृश मायाका 
अधिष्ठान त्रह्म है, इस पक्षमे है, ब्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षमे या व्रद्दासहित भविद्योपादानत्व पक्षमें नहीं 
इसलिए ब्रह्ममें अतिव्याप्ति नहीं इतरत्र-द्वितीय तथा तृतीय लक्षणमें परिणामित्वेन तथा अचेतन- 
त्वेन श्रमोपादानत्व विशेषणीय हैच्परिणामित्वे सति भ्रमोपादानत्वम्‌ अचेतनत्वे सति भ्रमोपादा- 
नत्वम्‌ इस रीतिसे ढक्षणका स्वरूप बना देनेपर ब्रह्ममें अतिव्याप्तिरूप दोष नहीं दै, अथोत्‌ अविः 
द्याका लक्षण ब्रह्मम नहीं जाता है, और अभावका जो आरोप उस आरोपकी निवर्तिका जो प्रमा 
उस प्रमासे निवर्त्य जो अज्ञान उस अज्ञानमें अव्याप्ति नहीं है, तस्यापि=उक्ताज्ञानकोमी 
श्रमका उपादानत्व होनेसे। शङ्कते नन्विति। श्रममें भावसे विलक्षण जो अज्ञानं तारशाज्ञानो- 
पादानकत्व नहीं बन सकता है, क्यों ? भ्रमको भावसे विलक्षणत्व होनेपर उपादेयत्वका अयोगे 
होनेसे, भावत्वेच=भावत्व होनेपर तो भावोपादानकत्वका नियम है, इति चेन्न, क्यों ? अज्ञा- 
नको ओर भ्रमको भावसे विळक्षणत्ब होनेपरभी 'उपादानोपादेयभावकी उपपत्तिसे, इसी अथेको 
स्पष्ट करते हैं। नहीति। भावत्व उपादानत्वमें या उपादेयत्तमें प्रयो जक नहीं है आत्मामें भावत्वके रहते 
हुएभी उपादानत्व और उपादेयत्वके अद्शीनसे=आरमशाब्दसे यहाँ शुद्ध आत्माका ग्रहण करना; 
क्योंकि विरिष्टमें उपादानता कोई कोई मानता है, यह अभी दिखला चुके हैं । किन्तु अन्वयिका- 
रणत्वम्‌--कायोत्मककारणत्व उपादानत्व में तन् है, और सादित्व उपादेयत्वमें तंत्र है तदुभयश्व र्‌ 
अन्वयिकारणत्व तथा सादित्व ये दोनों तो भावत्वके व्याप्य नहीं हे । अतः उपादानोपादेयभावमी 
भावत्वका व्याप्य नहीं। तैसा होनेपर तो ध्वंसकोभी उपादेयत्वकी आपत्ति दै=ध्बंसकोभी उपादान- 
कारणजन्यत्वकी आपत्ति दै, न्यायादि मतोंमें व्व॑स.केवळ निमित्तसे जन्यमाना जाता हे, इसलिए 
उपादानजन्यस्त्रकी वेदान्तीको आपत्ति दी जाती है, सिद्धान्तीसे इष्टापत्ति मानकर. निषेध 
किया जाता दै नच-ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों! इष्टापत्ते!र्‍हमळोग ध्वंसकोभी उपादानसे 
जन्य मानते हैं और खोपादानके साथ घ्वंसका तादात्म्य सम्बन्धमी मानते हैं, जैसे तार्किकलोग 
ध्वंसका किसीकेभी साथ समवाय सम्बन्ध माननेमें घबडाते हें तैसे हमळोग किसी अनात्म- 


पदार्थके मातनेमें या खण्डन करनेमें घबडाते नहीं हैं, शङ्कते नचेति | ऐसा होनेपर ज्ञानके 
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प्रागभावकोही अमका उपादानत्व रहो, अभावसे विलक्षण अज्ञानरूपोपादानकी कल्पनासे क्या 
प्रयोजन है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रागमावको प्रतियोगिमात्रके जनकत्वके नियमसे भ्रमके 
प्रति जनकत्वकीसी असिद्धिसे तद्विशेष=जनकत्वविशेषरूप उपादानत्वको तो दूरसेही निरस्त 
होनेसे । यतः गत्यन्तरका सम्भव नहीं दै, अतः सत्से विलक्षण जो अज्ञान और भ्रम इन 
दोतोका उपादानोपादेयभाव युक्तही दै; और श्रमका सतूसे विलक्षणत्व कहा है । और 
कहाभी जायगा । 

नच--एवमङ्ञानाचुविद्धतया भ्रमस्य प्रतीत्यापत्तिः, मृद्नुविद्धतया घरस्येवेति- 
वाच्यस्‌ यत्‌ यदूपादानकं तत्तदनुविद्धतयेव प्रतीयत इति व्याध्यसिद्धे! । नहि घटोपा- 
दानक रूपं घट इति प्रतीयते, पकृतिद्यणुकाद्यनुविद्धतया प्रतीतेः परैरप्यनभ्युपगमात्‌ , 
केनचिद्धर्मेण तदनुवेधस्तु प्रकृतेऽपीष्ठएव । नच . यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति 
पक्षे भ्रमापूवेकममानिवर्त्येऽज्ञानेऽव्याप्तिः । भ्रमोपादानतायोग्यत्वस्य ` विवक्षितत्वात्‌ 
सहकारिचेकल्यात्‌ कार्यानुदयेऽपि योग्यतानपायात्‌ , अथ योग्यतावच्छेदकरूपापरिचये 


कथम्‌ तद्वइणम्‌ ? प्रथमलक्षणस्येव योग्यतावच्छेदकत्वात्‌ एकमेवाज्ञानमिति पक्षे तु तत्र ` 


अमोपादानलमक्षतमेव । न चेवं शुक्तिज्ञानेनेवाज्ञाननाशे मोक्षापत्तिः तस्यावस्थाविरोष- 
नाशंकत्वाङ्गीकारात्‌ व्युत्पादितं चेतदस्माभि!ः सिद्धान्तबिन्दो, ज्ञानत्वेन रूपेण साक्षा- 
्ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा तल्लक्षणमिति च प्रागुक्तमेव; तस्मान्नाविद्यालक्षणासंभव इतिसवे 
मवदातम्‌ । . 
इत्यद्वैतसिद्धावविद्यालक्षणोपपत्तिः । 

शङ्कते नचेति । एवम्‌ भ्रमको अज्ञानोपादानकत्व होनेपर अज्ञानसे अनुविद्धतया भ्रमकी 
प्रतीतिकी आपत्ति हे जेसे सृद्नुविद्धतया घटकी प्रतीति होती दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? 
यतू=जो वस्तु यदुपादानक होती हे तत्वह वस्तु तद्नुविद्ध=स्वोपादानाचुविद्वतयैव प्रतीत 
होती है, इत्याकारक व्याप्तिकी असिद्धिसे; घट हे उपादान जिसका ऐसा जो रूप वह रूप 
( घट; रूपम्‌ ) इस रीतिसे घटसे अनुविद्ध होके प्रतीत नहीं होता दै । प्रकृतिसे तथा ठ्र्यणु- 
कादिसे अनुविद्धतया प्रतीतका अन्योंसेभी अनभ्युपगम होनेसे । ननु-( शुछ्ञो घटः ) ( मृद्धटः ) 
इत्यादिमिं शुङ्त्वेन ओर सृत्त्वेन रूपप्रकृत्यादिका तादात्म्यरूप अनुवेध प्रतीत होताही दै, तहाँ 
कहते हैं केनेति । किसी घर्मसे तो उपादानका अनुचेध प्रकृतमेंभी इष्टही है-जैसे झुछ्वादि रूपसे 
रूपप्रकृत्यादिका अनुवेध हे तैसे जडत्वादिरूपसे अज्ञानकाभी अनुवेध सवत्र है ही.। और अमका 
अमत्वेन ज्ञान न होनेसे अज्ञानका. अज्ञानत्वेन अनुवेध नहीं है | इसीलिए बाधकालमें ' नेदं 


रूप्यम्‌ रूप्यमित्याकारकं यद्‌ ज्ञानं जातं तत्त्वज्ञानम्‌, ऐसी प्रतीति होती है । ¦ जितने ज्ञान हैं 
उतने अज्ञान हैं ? इस पक्षमें भ्रम जिसके नहीं ऐसी जो प्रमा. ताहशप्रमासे निवत्ये जो 


` अहान उस अज्ञानमें अमोपादानत्वरूप लक्षणकी अव्याप्ति है, क्योकि वह अज्ञान श्रमका 
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उपादान नहीं. है, नच--अव्याप्ति नहीं है, क्यों ? भ्रमोपादानताकी योग्यताको विवक्षित 
होनेसे सहकारिके अभावसे कार्यका उदय न होनेपरभी योग्यताके अनपायसे । अथ-यदि ऐसा 
कहो कि-योग्यतावच्छेकरूपका परिचय न होनेपर केसे तद्ध इणम्‌=योग्यताका | ग्रहण होगा तो 
ऐसा नहीं कहना, क्यों ! प्रथमलक्षणकोही योग्यताका अवच्छेदक होनेसे; और एकही अज्ञान 
है इस पक्षमे तो तत्र--अमापृव्वप्रमानिवर्स्याज्ञानमें अमका उपादानत्व अखण्डितही है । ऐसा 
होनेपर धुक्तिज्ञानसेही अज्ञानका नाश होनेपर मोक्षकी आपत्ति है नच--नहीं दै, क्यों ? तस्य= 
शुक्तिज्ञानको अज्ञानकी अवस्था विशेषके. नाशकत्वका अङ्गीकार होनेसेऱ्युक्त्यादिज्ञानसे 
अज्ञानकी अवस्था विशेषका नाश होता है , अवस्थावदज्ञानका . नहीं; सिद्धान्तबिन्दुमे यह अर्थ 
हमसे व्युत्पादित हुआ दै, या ज्ञानलेन साक्षात्‌ ज्ञाननिवत्येत्व अज्ञानका लक्षण है यह तो 
प्रथम कहाही गया है। तस्मात्‌ अविद्याकें छक्षणका असम्भव 'नहीं, इति-इस रीतिसे इस 
विषयमें विवरणाचाये चित्सुखाचार्य प्रभृतिने जो कुछ कहा है वह सवे अवदातम-निर्दोष है, 


ट्रैतीने दोषोंका उद्भावन आन्तिसेही किया है। | 
इति सरलायामन्ञानवादेऽज्ञानलक्षणोपपत्तिः । 
अथ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणोपपत्तिः । 

तत्र-चाज्ञाने अहमज्ञो मामन्यं च न जानामीतिप्रसक्षं त्वदुक्तमर्थं न जानामीति 
विशेषतः प्रत्यक्ष, एतावन्तं काळं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति परामशेसिद्ध 
सोघुपपत्यक्षं च प्रमाणम्‌ । नच-अहमथेस्याज्ञानानाश्रयत्वेन कथमयं प्रत्ययो भावरूपाः 
ज्ञानपक्षे उपपद्यते इति-चाच्यम्‌ | अज्ञानाश्रयीभूतचेतन्ये अन्तःकरणतादात्म्याध्यासेन 
एकाश्रयत्वसस्वधेनोपपत्तेः । अत-एव-जडे आवरणकृत्याभावात्‌ घटं न जानामीत्यादि- 
्रतीतेज्ञानामावविषयत्वे प्रकृतेऽपि तथास्त्विति-निरस्तम्‌ । तत्तदवच्छिन्नचेतन्यस्यैवा- 
ज्ञानाश्रयत्वेन तत्रापि तब्यवहारोपपत्ते! | नच-साक्षिवेद्रे सुखदुखाज्ञानादो प्रातिभा- 
सिके च भावरूपाज्ञानाभावेन तत्र न जानामीतिग्रतीतिः कथयुपपद्यत इति-चाच्यम्‌ , 
स्वस्मिन्विद्यमाने साश्षिवेद्ये सुखादो स्वश्रमसिद्धे रूप्यादो च न जानामीतिव्यवहारा- 
संभवात्‌, परसुखादौ “न जानामीति व्यवहारस्य परोक्षञ्घाननिवर्त्येन ममातृगताज्ञाने- 
नेवोपपत्ते! । डी 
| अथ सरलाधामज्ञानवादेऽज्ञाने प्रतयक्षप्रमाणोपपत्तिः। `= 

चः=और तत्राब्गाने=उक्तलक्षणोंसे लक्षिताज्ञानमें ‹ अहमन्ञः =' मैं अज्ञानवाला हूं? मुझको 
और अन्यको नहीं जानता हूँ यह प्रत्यक्ष, और तुमसे कद्देगये अर्थको नहीं जानता हूँ 
इत्याकारक विशेष प्रत्यक्ष, और इतने काझपन्त सुखसे. में, सोया लचा. ओर. छुछमी न 
जाना, इत्याकारक जो जामत्काढीन, पराम | पृश्‌=स्मरण' ताइझपरामशेसे सिद्ध जो सोषुम- | 
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४३२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा ० ] 


सुषुप्तिमं होनेवाळा प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्षभी प्रमाण है, ये सवे प्रत्यक्ष अहंपदार्थविशेष्यक 
ओर अज्ञानप्रकारक होते हैं, अतः अहं पदार्थमें प्रकारविधया भासित होनेवाले-अज्ञानमें ये सबै 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। शङ्कते नचेति | अहमर्थको अज्ञानका आश्रय न होनेसे यह प्रत्यक्षात्मक प्रत्यय 
भावरूपाज्ञानपक्षमें कैसे उपपन्न होगा-आज्ञानका आश्रय शुद्ध चेतन माना जाता है, जहंपदार्थ 
नहीं, अतः अहंपदार्थमें अज्ञान प्रकार नहीं है तादश .अज्ञानको अहम्‌ पदार्थमें : प्रकारविधया 
म्हण करनेवाला प्रतयक्ष, प्रमाण कैसे हो सकता है, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अज्ञानका 
आअयीभूत जो चेतन्य है, उस चेतन्यमें अन्तःकरणका अभेदाष्यास होनेसे एकाअयत्वरूप 
सम्बन्धसे उपपत्ति दोनेसेनजिस चेतनमें अज्ञान अधिष्ठानता सम्बधसे रहता दै, उस चेतन्यमें 
अधिष्ठानता .सम्बन्धसे -अन्तःकरण भी. रहता दै, फलतः दोनोमें एकाथिकरणनिरूपित चृत्तिता 
है, अतः दोनों समानाधिकरण हैं । और समानाधिकरण होनेसे स्वाधिकरणनिरूपितबृत्तित्व सम्ब- 
'न्धसे अज्ञानका अहम्पदार्थैकदेश अन्तःकरणमें प्रकारविधया भान बन सकता है, खपदसे अज्ञान 
लिया तदधिकरण हुआ शुद्ध चैतन्य तन्निरूपितबवत्तित्व अन्तःकरणमें है ही । अतएबः=उक्त सम्ब- 
न्घसे अज्ञानका जडके ऊपरभी सद्भाव होनेसेही जड पदार्थमें आवरणके कृत्यका अभाव 
होनेसे=्असत्त्वका आपादन और अभानका आपादनरूप आवरणके कृत्यका अभाव होनेसे 
६ घटे न जानामि? इत्यादि प्रतीतिओको ` ज्ञानाभावविषयत्व होनेपर प्रकृतेऽपि=' अहमज्ञः ? 
इत्यादि स्थळोंमेंमी तथास्तु=ज्ञानाभावविषयकत्व रहो, यह निरस्त हुआ, अतएव शब्दुके अर्थको 
स्पष्ट करते हैं । तदिति | घटपंटादि-पदार्थांसे अवच्छिन्न चैतन्यकोही अज्ञानका आश्रय होनेसे 
तत्रापि=अज्ञानाअयतावच्छेदक घटपटादिमेंमी तद्चवहारोपपत्तेः=अज्ञानाश्रयत्वव्यवहारकी 
और तत्प्रयुक्त आदृतत्वव्यवहारकी उपपत्तिसे । शङ्कते नचेति | साक्षीसे वेद्य जो सुखदुःख 
अज्ञानादि हैं उन अज्ञानादिमें और प्रातिमासिक पदार्थॉमें भावरूप जो अज्ञान उस अज्ञानके 
अभावसे तत्र=उक्त पदाथाँमे “मैं नहीं जानता हूँ ? इत्याकारिका प्रतीति कैसे उपपन्न होगी, 
इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अपनेमें विद्यमान जो जो साक्षीसे वेद्य सुखादि हैं, उन सुखादि 
और स्वके अमसे सिद्ध जो झुक्तिरूप्यादि उन शुक्तिरुप्यादिमें ' नहीं जानता हूँ ? इत्याकारक 
व्यवहारके असंभवसे, ओर परकीय सुखादिमें : नहीं जानता हूँ ? इत्याकार व्यवहारको परोक्ष 
ज्ञानसे निवत्ये जो प्रमातृगताज्ञान उस अज्ञानसेहीँ उपपन्न होनेसे । | 
. अत एव--परोभ्षज्ञानेन . प्रमातृगताज्ञाने नाशितेशपि विषयगताज्ञानसर्वेन * न 
जानामीति ' व्यवहारापत्तिरिति--निरस्तम्‌ ; भरमातृगताज्ञानकायेस्य “न जानामीति? 
व्यवहारस्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमशक्यत्वात्‌ । ननु-भावरूपाज्ञानविषयत्वेनाभिम- 
तस्य.“ अइमन्ग / इति प्रत्ययस्य मयि ज्ञाने नास्तीति ज्ञानाभावविषयात्‌. प्रत्ययात्‌ 
' अघटं भूतळमितिप्रत्ययस्य घटो नास्तीतिप्रत्ययादिव' विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासं- 
बिना इच्छाद्वेषाभावज्ञानयोरिव विषयभेदाप्रतीतिरिति-चेत्‌ सत्यम्‌. :धमिंप्रतियो गिज्ञाना- 
ज्ञानाभ्यां ज्ञानसामान्याभावत्ञानस्य व्याहतत्वेन मयि ज्ञानं नास्तीत्यस्यापि भावरूपाज्ञान- 
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[ परिच्छेदः १] . . सरलासम्वढिता: | ४३३ 


विषयत्वेन विषयभेदाप्रतीतेयुक्तत्वात्‌ तथाहि-मयि ज्ञानं नास्तीतिप्रतीति; “ वायो. रूप 
न ती तिमती तिवद्यावदिशेपामावान्यसामान्याभावविषया, सामान्यावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताकयावद्विरेषाभावविषया वा अभ्युपेया । तथाच तत्कारणीभूतधर्गिप्रतियोगिज्ञाना- 

` ` अतएव-परोक्षज्ञानसे प्रमातृगत अज्ञानके नाशित- होनेपरभी बिषयगत अज्ञानके 
सत्त्वसे “ नहीं जानता हुँ ? इत्याकारक व्यवहारकी आपत्ति: है, यह कथन. निरस्त हुआ । 
अतएव शब्दका व्याख्यान करते हैं प्रेति | प्रमातृगत अज्ञानका कार्य जो ( न जानामि ) 
इत्याकारक व्यवहार उस 'व्यवहारको विषयगत -अज्ञानसे आपादन “करनेकेलिए अशक्य 
होनेसे । शङ्कते नन्विति । जैसे ` ( अघटं भूतलम्‌ ).इत्याकारक. प्रत्ययके ' घटो नास्ति. इस 
प्रत्ययसे विशेषणविशेष्यभावके व्यत्यासके विना इच्छाज्ञान और द्वेषाभावज्ञान इन दोनोंकी 
नाई विषयभेदकी अप्रतीति हैं-तैसे भावरूप जो अज्ञान ताइशमज्ञानविषयल्येन अभिमत जो 
( अहमज्ञः ) यह प्रत्यय है उस प्रत्ययके ( मयि ज्ञानं नास्ति) इत्याकारक जो ज्ञानाभावविषयक 
प्रत्यय दै, उस प्रत्ययसे. इच्छा और द्वेषाभावज्ञान इन दोनोंकी नाई विषयभेदकी अप्रतीति है- 
जैसे घटाभावको विषय करनेंबाली दो प्रकारकी प्रतीतियां होती हैं, एकतो, ( अघटं भूतळम्‌.) 
इत्याकारिका प्रतीति होती है इसका विषय घटाभाववद्धूतछ दै; दूसरी प्रतीति “ भूतले घटो 
नास्ति ? इत्याकारिका होती दै, इसका. अर्थ है, भूतछाधिकरणक घटनिष्ठप्रतियोगितानिरूपक 
अभाव, फलतः घटाभाव ओर भूतल ये. दोनो पदार्थ दोनों प्रतीतिओमें विषय हैं, प्रथम प्रतीति 
घटाभावप्रकारक और भूतलविशेष्यक दै; और दूसरी प्रतीति घटाभावविशेष्यक और भूत? 
प्रकारक दै, क्योंकि इसमें आधेयतासस्बन्धसे. भूतळ घटाभावमें प्रकार हो जाता है, फळतः 
इन दोनों प्रतीतिओमें विशेषण-विशेष्यभावका व्यत्यास-बैपरीत्य होता दै, प्रथम प्रतीतिमें जो 
भूतळरूप विशोष्य है, नह द्वितीयमें: विशेषण बनता दै, और प्रथम प्रतीतिमें विशेषणरूप जो 
घटाभाव दै, वह द्वितीयमें विशेष्य बनता दै, और द्वितीय प्रतीतिमें -विशेष्यरूप घटाभाव 
प्रथममें विशेषण बनता दै ओर द्वितीयमें विशेषणरूप भूतळ प्रथममें विशेष्य बनता दै, यह 
विशेषणविशेष्यभावका व्यत्यास. दै, इस व्यत्यासके विना इन दोनों. प्रतीतिओंमें विषयकृत 
भेद नहीं दै, जैसा कि इच्छाज्ञानका और द्वेषाभावज्ञानका होता हे-अथोत्‌ इच्छा अन्य पदार्थ 
दै और द्वेषाभाव अन्यपदार्थ है, इसलिए ' इच्छामि ? “न द्वेष्मि ? इन दोनों ज्ञानोंका भिन्न 
भिन्न बिषय दै, यह व्यतिरेक दृष्टान्त है, तैसे प्रकृतमें भी दो प्रकारकी प्रतीति होती है, 
“ अहमज्ञः २ एक यह्‌ द्दे और दूसरी “ मयिं ज्ञानं नास्ति ? प्रथम प्रतीति अज्ञानपदार्थप्रकारक 
ओर अंहम्पदार्थविशेष्यक है, दूसरी प्रतीति अहम्पदार्थप्रकारक और अज्ञानविशेष्यक हैं, तहाँ 
द्वितीय प्रतीतिमें जैसे अज्ञानपदार्थ ज्ञानाभावरूप पडता है, तैसे ही प्रथम प्रती ततिमें भी अज्ञानः 
पदार्थे ज्ञानाभावरूपही लेना चाहिए, जैसे इच्छाज्ञानका और द्वेषाभावज्ञानका विषय भिन्न 
भिन्न होता दै, तैसे प्रकृतमें विषयमेद माननेकी आवश्यकता नहीं केवळ विशेषणविशेष्यभावका 
व्यत्यास होता दै। यह अनात्ममेमि-द्रेतीका तासयै है इति. चेक्‌स्ऐेसा यदि कहते हो तो 
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४३४ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] । 


सत्यम्‌=एक प्रकारसे ठीकही कहते हो, जिस प्रकारसे वादी ठीक कहता है उस प्रकारसे 
दिखलाते हैं धर्मीति | धमिञअभावाधिकरण, प्रतियो गि=यन्निष्ठप्रतियो गितानिरूपक अभाव हो 
वह इन दोनोंका जो ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनों ज्ञानाज्ञानोंसे ज्ञानसामान्याभावविषयक 
ज्ञानको व्याहत होनेसे ( मयि ज्ञानं नास्ति ) इत्याकारक प्रत्ययकोभी भावरूपाज्ञानविषयकत्व 
होनेसे विषयभेदकी अप्रतीतिको युक्त होनेसे, तथाहि=इसी अथेको स्पष्टकर दिखलाते हैं; 
(मयि ज्ञानं नास्ति) इत्याकारिका जो प्रतीति है वह प्रतीति ( वायौ रूपं नास्ति ) इस प्रती- 
तिकी तरह यावद्विंशेष्याभावसे अन्य जो सामान्याभाव ताइशसामान्याभावविषया अङ्की- 
कार्य है, या सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिक जो यावद्विशषाभाव ताहशयावद्विशेषाभाव 
विषया अङ्गीकाय दै, तथा च तत्कारणीभूत=यावद्विशषाभावकूटव्याप्यसामान्याभाववि- 
षयक-सामान्यधमावच्छिन्नप्रतियोगिकयावद्विशेषाभावविषयक जो ( मयि ज्ञानं नास्ति ) इत्या- 
कारिका प्रतीति तादृश प्रतीतिका कारणीभूत जो धर्मि तथा प्रतियोगिका ज्ञान उस ज्ञानके होने 
या न होनेसे केसे व्याघात नहीं दवै=अभावज्ञानसे प्रथम प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रति- 
योगिज्ञान तथा घमिज्ञानकी आवश्यकता होती है, जैसे ( घटाभाववद्भूतळम्‌ ) इस ज्ञानसे 
पूवेमें घटत्वावच्छिन्न घटका और भूतळका ज्ञान आवश्यक होता है तथाच-(मयि ज्ञानं नास्ति) 
इत्याकारक ज्ञानके प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नज्ञानविषयक ज्ञानको और अस्मत्पदार्थके ज्ञानको 
कारणता होनेसे ज्ञानत्वावच्छिन्नज्ञानप्रतियोगिक-अभावविषयक ज्ञान अनुपपन्न है, अथात. 
यत्किव्वित्‌ `प्रतियोगीके रह जानेपर सामान्याभावविषयकज्ञान या सामन्यधर्मावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकयावद्विशेषाभावविषयकज्ञान नहीं बन सकता है, फलतः ज्ञानसामान्याभाव- 
विषयक ज्ञानस्थळमें यदि प्रतियो गिरूपज्ञानविषयक ज्ञान मानों तो यरिकिचित्‌ प्रतियोगिके रह 
जानेसे ज्ञानसामान्याभावविषयक ज्ञान नहीं बन सकता है, यदि प्रतियोगिरूपज्ञानविषयक ज्ञान 
न. मानों तो कारणाभावसे ज्ञानाभावका ज्ञान अनुपपन्न है, तथाच ' मयि ज्ञानं नास्ति ? यह 
प्रतीति ज्ञानाभावविषया नहीं है, किन्तु इमलोगोंका श्रुतिसिद्ध जो अज्ञान पदार्थ है 
तद्विषया है । | | | 
यक्किचिद्विशेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वाभावात्‌ । अभावज्ञाने 
प्रतियोग्यंशे प्रकारीभूतधमेस्येव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । अन्यथा. सामान्याभावसि- 
द्धिने स्यात्‌। यावद्रिशेषाभावान्यसामान्याभावानभ्युपगमे5प्ययं दोषः। यत्किचिद्रिशोषाभा- 
बस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वे घटव॒त्यपि भूतले “ निधेटे भूतलमिति प्रतीतिः 


स्यात्‌ वायोः रूपं नास्ति! पुरोदेशे रजतं नास्तीत्याद्याप्तवाक्यजन्यप्रतीत्यन्तरमपि तत्त- 


्संशयनिदवत्तिने स्यात्‌ एकविशेषाभावबोधनेडपि विशोषान्तरमादाय संशयोपपत्ते! । 

. ओर यत्किच्चित्‌ विशेषाभावको सामान्यधर्मावच्छिननप्रतियो गिताकत्वका अंभाव हैन्मयि 
ज्ञानं नास्ति, यहॉपर ्ञानत्वेन ज्ञानप्रतियोगिकअभाव प्रतीत होता हे और यत्किश्विद्रि- 
शेष=्यत्किचिषज्ञानप्रतियो गिकभभाव ज्ञानत्वावच्छिन्नसे निरूपित नहीं होसकता दै, क्यों ! 
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[ परिच्छेदः १] ` -  सरळासंम्बछिता । ४३५ 


अभावज्ञाने=अभावविषयकङ्ञानमे प्रतियोग्यशमे प्रकारीभूत जो धर्म है उस धर्मकोही अभावः 
प्रतियोगिताका. अवच्छेदकत्व होनेसे=घटो नास्ति यहाँ पर प्रतियोग्यंहामे प्रकारीभूत घटत्वही 
घटासावीयप्रतियोगिताका अवच्छेदक होता है और ' नीळघटो नास्ति यहाँपर नीलत्वविशिष्ट 
घटत्व प्रतियोगितावच्छेदक होता है अतः मयि ज्ञानं नास्ति : एततूप्रतीतिविषयी भूत अभाव 
यदि यत्किब्चितूज्ञानप्रतियोगिक मानोंगे तो सामान्यधमैसे प्रतियोगिका उल्लेख न होगा. 
अन्यथा=सामान्यधर्मोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन विशेषाभावकाभी भान मान लेनेपर सामा- 
न्याभावकी कहीं परभी सिद्धि न होगी=विशेषाभावही सामान्यघमीवच्छिन्प्रतियो गिताकस्वेनः 
अभावधीमात्रमे भासित हुआ करेगा, फिर सामान्याभावको अवकाशही न मिलेगा । याव- 
द्विशेषाभावसे अन्य सामान्याभावके अनभ्युपगमपक्षमेंभी अयमू-प्रतियोगीमें .अप्रकारको 
अवच्छेद्कत्वका असम्भवरूप दोष है=सामान्याभाव यावद्विशेषाभावकूटसे अतिरिक्त नहीं 
है, इस पक्षम ` पटज्ञानं नास्ति! ' घटज्ञानं नास्ति ! इत्याद्रिपसे विशेषाभावोंक्री प्रतीतिः 
होगी, उस प्रतीतिमें प्रतियोग्यंशमें घटज्ञानत्व पटज्ञानत्वका प्रकारविधया भान होगा, और 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वभी इन्हीं धर्मोंको होगा शुद्धज्ञानत्वको नहीं क्योंकि अभावावगाहिनी 
प्रतीतिमें प्रतियोग्यंशमं शुद्धज्ञानत्वका उल्लेख ही नहीं है। और यरिकिस्चिद्विशेषाभावको सामा- 
न्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके होनेपर घटवाले भूतळ्मंभी “ घटाभाववडूतलम्‌ ? इत्याकारिका 
प्रतीति होगी क्योंकि घटवत्‌ भूतळमेंभी यत्किच्विद्घटका असाव है ही और उसको आप 
सामान्यधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक बतढाते हैं तथाच उक्तविध प्रतीति .उक्तत्यढमे होनी 
चाहिए । और ' वायुमें रूप नहीं है  “ पुरो देशम रजत नहीं दै? इत्यादिरूप जो. आप्तवाक्य 
उस वाक्यसे जन्य अभावविषयक 'प्रतीतिके बादभी रूपविषयक तथा रजतादिविषयक संश- 
यकी निवृत्ति न होगी, क्योंकि एक विशेषके अभावके बोधन होनेपर विशेषान्तरको लेके 
संशयकी उपपत्तिसे=' वायौ रूपं नास्ति? इसका अर्थ यह हुआ- कि वायुमें किसी एक रूपका 
अभाव है, तब यह संशय सुतरां बन सकता है, कि दूसरा कोई रूप वायुमें है. या नहीं, 
इसी रीतिसे सबंत्र । 

. अथ--अभावबोधे प्रकारीभूतधमेस्यावच्छेदकत्वं पूर्वानुपस्थितमपि संसगेमर्या- 

दया शाब्दबोधे अन्यत्र च भासते नद्यवच्छेदकत्वस्य स्वरूपसम्बन्धविशेषस्य महे अन्या 
` सामग्री क्लप्ता, तथाच तत्तद्वशिषाभावानां तत्तद्रिशेषावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात्‌ 
सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं यावद्विरोषाभावङूटे वा व्यासज्यद्रत्ति तदतिरिक्तः 
सामान्याभावे वा प्रत्येकविश्रान्तमितितारगभाबपरतीतेर्यावद्विशेषप्रतीतिविरो धित्वात्‌ कुतो- 
विशेषसंशयादिरिति-चेत्‌ सत्यम्‌, प्रकृतेऽपि ज्ञानत्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
आवपतीतियावज्ज्ञानविशेषविरोधिनीति कथं तत्तत्कारणत्वाभिमतज्ञानविशेषे सति सा न 
व्याहन्यते । तथाच क्लाभावमतीतिवेलकषण्येऽवश्यकल्ये लाघवाद्विषयस्येवाभाववेलसषण्यं 
कल्पयितुमुचितम्‌ विषयाबैलकषण्ये परतीतिवैलक्षण्यायोगात। | 
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४३६ | अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेःज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


अथ-यदि ऐसा कहो कि-अभावविषयक बोधमें प्रकारीभूत जो धर्म ताहराधमेनिष्ठ 
अवच्छेदकत्व पूर्वेमे अनुपस्थित हुआ भी संसगेमर्यादया=आङ्काक्षासे भासित होता है शाब्द- 
बोधमें तथा दूसरे ज्ञानमें स्वरूपसम्बन्ध विशेषरूप जो अवच्छेदकत्व है उस अवच्छेदकत्वके 
अहमें अन्य सामग्री क्लप नहीं है, फळतः तत्तद्विशेषाभावोंका तत्तद्विशेषावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कत्व होनेसे सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व ` यावद्विशेषाभावकरूटमें व्यासज्यबृत्ति है, या 
तदतिरिक्त सामान्याभावके होनेपर प्रत्येकविशेषाभावमें विश्रान्त है, अतः ताहृगमावप्रतीतेः 
“वायो रूपं नास्ति ? इत्यादिरूप प्रतीतिको' यावद्विरेषकी प्रतीतिका विरोधित्व होनेसे विशेष- 
संशयादि किस हेतुसे होंगे, इति चेत्‌ सत्यम्‌, प्रकृतमेंभी ज्ञानस्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
अभावकी प्रतीति यावज्ज्ञानविशेषकी ' ` विरोधिनी दे, अतः ज्ञानप्रतियोगिकअभावज्ञानमें कारः 
णत्वेन अभिमत जो तत्तद्विशिषज्ञान=प्रतियोगिज्ञान धर्मिज्ञान उस ज्ञानविरेषके होते हुए सा= 
ज्ञानत्रसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावकी प्रतीति केसे व्याइत .न होगी, तथाच क्लप 
जो -अभावप्रतीति उस. प्रतीतिसे वैलक्षण्यके अवश्य कल्प्य होनेपर लाघवसे एतत्प्रतीतिविषय- 
निष्ठही अभावसे वैळक्षण्य कल्पना करनेके लिए उचित हे, विषयनिष्ठ पैळक्षण्यके न होनेपर 
प्रतीतिनिष्ठ वेलक्षण्यके अयोगसे=' मथि ज्ञानं नास्ति ? महं न जानामि, इन प्रतीतिओंका 
विषय यदि भावरुपाज्ञान न माना जायगा तो यत्किस्चिद्विरेषाधिकरणमें सामान्याभावकों 
अवगाहन करनेवाली इन प्रतीतिओमें अमत्व और दोषजन्यत्वकी कल्पना करनी पडेगी तथाच 
ताइशकल्पमाप्रयुक्त गौरव होगा । | | 

विषयाज्ञानमनुभूय च पुरुषस्तन्ितत्यर्थ विचारे प्रवत्तेते इति सर्वानुभवसिद्धम | 
तद्यदि ज्ञानविशेषाभावो न जानामीति ` प्रतीतेविषयः । तदाज्ञातेडपि तथाप्रतीत्या- 
पातः । तद्विचारार्थे च प्रहत्तिः स्यात्‌। सामान्याभावे च वाधकसुक्तमेव। तस्मादभाव- 
विलक्षणमेवाज्ञान “ मयि ज्ञानं नास्त्यहमज्ञ इत्यादिधीविषय इतिसिद्धम्‌ । 
` ` और विषयमें अज्ञानका अनुभव कर पुरुष उस अज्ञानकी निवृत्तिके लिए विचारमें 
परबृत्त होता हे-यह सर्वानुभवसिद्ध दै, सो यदि ज्ञानविशेषका अभाव “न जानामि ? इस प्रती- 
तिका “विषय है, तव तो विषयके ज्ञात दोनेपर “ न जानामि? इत्याकारिका प्रतीति होनी चाहिए 
आर उस विषयके विचारार्थ प्रबृत्तिभी होनी चाहिए; क्‍योंकि ज्ञानविशेषका अभाव तो है ही 


और सामान्याभाव तो इस प्रतीतिका विषय नहीं हो सकता दै, इसमें बाधक कहाही जा 


चुका है, इसलिए अभावसे विलक्षण जो अज्ञान है, वह अज्ञानही मथि ज्ञानं नास्ति? ' अहमज्ञः 
इत्यादि धिओंकां विषय है यह सिद्ध हुआ । Eo | 
_ _ नणु-अभावबिलक्षणमपयज्गानं न न जानामीतिज्ञानविरोधित्वेनेव भासते, मोहा- 
दिपदेउपि ्रळयादिपदवन्नमनुेखमात्रम्‌; उक्तं च विवरंणे-अज्ञानमितिद्ययसापेक्षज्ञान- 
पथुदासेनाभिधानादिति । अन्यथाःज्ञानस्यज्ञानविरोधित्वमम्रामाणिक स्यात्‌ । तथाच 
विरोधनिरूपकज्ञानस्य ज्ञानाज़ानाभ्यां तवापि कथं न व्याघातः १ एवं निर्विषयाङ्ञाना- 
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[ परिच्छेदः १] ` . सरलासम्वलिता । क 
भतीतेविषयज्ञानाज्ञानयोरपि व्याघात आपादनीयः तथाच “ यत्रोभयोः : 

| रास] मेक सक रवि ¦ तथाच “ यत्रोभयोः समो दोषः 
अ ता सम; । नकः व्य ॥ इति न्यायेनोभयपरिह- 
| अ कक छ हि एवापादनमनुचितमिति चेन्न; 
000211. आपको अभावविलक्षणत्रेन अभिमत जो अज्ञान 

न जानामि ! इस रीतिसे ज्ञानविरोधित्वेन ही भासित होता है,“ न 05 be 
ज्ञान दै और ननका अबे विरोधी है, तयाच ज्ञानविरोधिपदार्थाधिकरणमह्य़ ऐसा इसका अर्थ 
दै, और नवूका विरोधिरूप अर्थ ' अधर्मः? ' असुरः ? इत्यादिमिं प्रसिद्ध दै, अधर्म शब्दका अभे 
है,  अमेविरोधि ” और असुर शब्दका अर्थ है सुरविरोधि । ननु 4८5. शब्दका अ नि 
दिषयमी, ७. ९०३ र्‌ द सु -मुग्धोऽस्मि इस 

पयभी'अज्ञान दे, और यहाँपर नव्यूक्रा उल्लेख नहीं दै, ' ुग्धोऽस्मि ! का अर्थ हैं किमे 
अज्ञानवाळा हुँ? तथाच यहाँपर ज्ञानविरोधित्वेन अज्ञानका भान नहीं है, ताँ कहते हैं कि 
मोहादिपदे5पि-मोहा दिपदमेभी प्र्यादिवत्‌ नका अनुहेखमात्र है, परन्तु मोहका अर्थ नहा 
नही है,नजैसे प्र्यपंदमें नजूका उल्लेख नहीं है, फिरभी प्र्यपदसे '्वंसकी प्रतीति होती है,- 
नञुछिखितधीविषयोऽमावः , नम्‌ दै, उद्धिखित.जिसमें ऐसी जो धी उस धीका विषय अभाव 
है, यह जो अभावका लक्षण दै तद्नुसार व्यवस्थाकी जा रही दै। विवरणमेंभी कहा है, | 
द्र्‍यसापेक्ष=आअ्जयविषय एतहयंसापेक्ष जो ज्ञान उस ज्ञानके पय्युदासेन-विरोषसे ' अंज्ञानम्‌ ! 
` इत्याकारक अभिधानसे अथात्‌ उत्तद्वयसापेक्ष जो ज्ञान उस ज्ञानके विरोधीको अज्ञान कहा 
जाता है । अन्यथा=अज्ञानकी ज्ञानविरोधित्वेन ही प्रतीति न अङ्गीकार करनेपर-अज्ञानका 
ज्ञानविरोधित्व अप्रामाणिक होगा-अज्ञानके ज्ञानविरोधित्वमें उक्त प्रतीतिही प्रमाण है, यदि उस 
भ्रतीतिमें अज्ञानका ज्ञानविरोधित्वेन भान न मानों तो अज्ञानका ज्ञानविरोधित्व अप्रामाणिक 
होगा । तथाच=उतक्तप्रकारसे अज्ञानके ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयमानत्वके -सिद्ध होनेपर विरोध 
निरूपक जो ज्ञान उस ज्ञानके ज्ञानसे और उस ज्ञानके अज्ञानसे तुमकोभी क्यों व्याघात नहीं 
दवै=विरोधनिरूपक ज्ञानका यदि ज्ञान मानों तो अज्ञानकी प्रतीति न होगी क्योंकि ज्ञानाज्ञा- 
नका विरोध है, अतः साथमें इन दोनोंका अवस्थान या ज्ञान नहीं हो सकता है, और यदि 
विरोधनिरूपक ज्ञानका ज्ञान नहीं मानों तो भी अज्ञानका ज्ञान न होगा क्योकि अज्ञानका 
आन ज्ञानविरोधित्वेन ही होता दै । अथोत्‌ अज्ञानका ज्ञान ज्ञाननिरूपितविरोधप्रकारकाज्ञान- 
विशेष्यक होता दै, और अज्ञानमे प्रकारीभूत जो विरोध है उस विरोधका जो ज्ञान दै, वह 
विरोधमें निरूपितत्व सम्बन्धसे अवच्छेदकविधया प्रविष्ट जो विरोधनिरूपक ज्ञान उस ज्ञानके 
ज्ञानविना नहीं बन सकता दै, अतः विरोधनिरूपक ज्ञानके ज्ञानविना जज्ञानप्रतीति अनुपपन्न 
है, फळतः आपका कथन ज्ञानाज्ञान दोनों पक्षोमे हमारे पक्षको तरह दोषग्रस्त दै, एवमू> 
इसी रीतिसे निर्विषय अज्ञानकी प्रतीति न होनेसे अज्ञानके विषयका जो ज्ञान तथा अज्ञान 
इन दोनोमेंभी व्याघात आपादनीय है,/”विंषयका यदि ज्ञान होगा तो अज्ञानकी प्रतीति न 
होगी, क्योंकि ज्ञान तथा अज्ञानका परस्पर विरोध दै. और यदि विषयकी परीति न होगी तो 
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४३८ अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० | 


अज्ञानका ज्ञान न होगा, क्योंकि अज्ञानके ज्ञानमें विषयका ज्ञान आवश्यक होता है । फलत 
जिस अर्थम वाढी तथा प्रतिवादी इन दोनोंको दोष समान हो और समाधानभी समान हो 
ताइशार्थविचारमें एक दूसरेसे उपाळब्धव्य नहीं होता दै, इस न्यायसे उभयसे परिहरणीय 
जो व्याघात उस व्याघातका ज्ञानाभाव पक्षमेंही आपादन अनुचित दै, ननुसे लेकर यहाँतक 
द्वैतीकी शङ्काका अनुवाद हुआ अब सिद्धान्तीसे समाधान किया जाता है-इति चेन्न; क्‍यों ? 
प्रमाणऱरत्तिनिवत्येस्यापि भावरूपाज्ञानस्य साक्षिवेद्यस्य विरोधनिरूपकञ्ञानत- 
द्यावत्तेकविषयग्राहकेन साक्षिणा तत्साधकेन तदनाशाद्व्याइत्यालुपपत्तः । अज्ञानग्रहे 
विषयगोचरममापेक्षायां व्याहतिः स्यादेव | साच नास्ति तदुक्तं विवरणे-सर्वे वस्तु 
ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचेतन्यस्य विषय एवेति । न चेवं ज्ञानाभावपश्षेऽपि विष- 
यादिज्ञानं साक्षिरूपम्‌ “ न जानामीति धीस्तु प्रमाणद्ृत्यभावविषयेति न व्याहतिरिति 
वाच्यम्‌ ; भावरूपाञ्चानस्य साक्षात्साक्षिषेदयत्वेन तदवच्छेदकविषयादेः तद्वारा साश्षिवेद्यत्व- 
संभवेऽपि अभावस्यानुपलब्धिगम्यत्वेन साक्षात्साक्षिवेद्यत्वाभावात्‌ न तद्वारा तदवच्छे- 
दकविषयादेः साश्षिवेद्यत्वमितिवेषम्यात्‌ । यद्यपि ज्ञानं साक्षिवेद्यम्‌ तद्वारा तदवच्छेद- 
को विषयश्च साक्षिवेद्यः । तथापि ज्ञानाभावो न साक्षिवेद्य; तस्यानुपलव्धत्वात्‌ उत्पन्न 
च ज्ञानं साक्षात्‌ साश्षिवेद्यम्‌। तस्मिश्चोसन्ने तद्विषयोऽपि स्फुरतीति कुतो ज्ञानाभावोडपि-। 
अज्ञानविशेषणतया तु अनुत्पन्नमपि ज्ञानं साक्षिवेद्यमिति न दोषसास्यम्‌ । 

. भावरूप और साक्षिसे.वेद्य तथा प्रमाणवृत्तिसे निवत्ये ऐसा जो अज्ञान है, उस अज्ञा 
नका, विरोधका निरूपक जो ज्ञान तथा तद्यावत्तेकनअज्ञानव्यावर्तक=अज्ञानमें विशेषण ऐसा 
जो- विषय इन दोनोंको ग्रहण करनेवाला जो.अज्ञानका साधक साक्षी है उस साक्षीसे नाश न 
होनेसे=विरोध न होनेसे व्याहतिकी अनुपपत्तिसे । आपने विरोधनिरूपकज्ञानविषयक ज्ञानको 
लेके तथा अज्ञानविषयविषयक ज्ञानको लेके जो आपत्ति दी थी वह नहीं बन सकती है, क्योंकि 

ह साक्षीरूप हैं और साक्षीका अज्ञानसे विरोध नहीं है, प्रत्युत साक्षी अज्ञानका 
साधक है अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । अज्ञानग्रहे=अज्ञानको विषय करनेके लिए विषयगोचरः 
अज्ञानविषयगोचर प्रमाकी अपेक्षा होनेपर अवश्य व्याहति होती साच=अज्ञानविषयगोचर 
प्रमाकी अपेक्षा तो नहीं है । सो कहा है विवरणभें-सवेवस्तु ज्ञाततया या अज्ञाततया साक्षी 
चेतन्यका विषयही है, एवम्र-ऐसा होनेपर ज्ञानाभावपक्षमेंभी विषयादिका ज्ञान साक्षी रूप है, 
और “ न जानाभि? यह धी तो प्रमाणबृत्तिके अभावको विषयकरती है; अतः व्याघात नहीं है, 
इति न च वाच्यम्‌, क्यों आवरूपाज्ञानको साक्षात्साक्षिवेद्यत्व होनेसे तदवच्छेदक--अज्ञाना- 
वच्छेक विषयादिको तट्ठारा"”अज्ञानद्वारा साक्षिवेद्यत्वका सम्भव होनेपरभी अभावको अनुपळ- 
' व्थिगम्यत्व होनेसे साक्षात्साक्षिवेद्यत्वके अभावसे, तद्वारा--अभावद्वारा तदवच्छेदक=अमावा 
चच्छेदक विषयादिको साक्षिवेदत्व नहीं है, इस वेषम्यंसे । यद्यपि ज्ञान साक्षिवेय दै, तद्वारा>्‌ 
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परिच्छेद: १ ] सरलासम्बलिता | ४३९ 
ज्ञानद्वारा ज्ञानावच्छेदक विषयी साक्षिवेद्य दै, । तथापि ज्ञानाभाव साक्षिवेद् नहीं है, क्यों ? 
Fan घटादि अनुपलब्धिसेही गम्य होनेसे। अर्थात्‌ घटादिमें ज्ञानाभावको 
- गण्यत्वरूप अचुपलव्धत्व रहता हे, तेसेही आत्मबृत्तज्ञानाभआवमेंभी अनुपलब्धि- 
वळ रूप अएुपछव्धत्वही मानना चाहिए। और उत्पन्न हुआ ज्ञान साक्षात साक्षिसे वेद्य 
छ हे, और ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो तद्रिपयो३पिज्ञानका विषयभी स्फुरित ही होता है 
` ज्ञानका अभावभी कहाँसे साक्षात्‌ साक्षिवेद्य होगा, और अज्ञानविशेषणतया तो अनुत्पन्न 
ज्ञानभी साक्षिवेद्य है, अतः दोषका साम्य नहीं-अज्ञानविशेषणतया जैसे अनुत्पन्न=भविद्य- 
मानभी ज्ञान साक्षिवेद्य होता दै तैसे अभावविशेषणतया विष्यादि साक्षिवेद्य नहीं हो सकते हैं 
अभावको साक्षीसे अवेद्य होनेसे फलतः अभावज्ञानस्थलमें अभावविषयक ज्ञानसे अतिरिक्त 
विषयादिविषय स्वतत्र वृत्तिरूप ज्ञान मानना पडेगा और जब यों हुआ तव “मयि ज्ञानं नास्ति ? 
इत्यादिरिप प्रतीतियाँ ज्ञानसामान्याभावको विषयकरती हुई उपपन्न हो सकती हैं, अतः आपके 
मतमें और हमारे मतमें दोषका साम्य नहीं है, फलत: आपं पर्यनुयोक्तव्य हैं । 
नच--अवच्छेदकस्य विषयादे; प्रागज्ञाने कथं तद्विशिष्टाज्ञानज्ञानस ? विशेषणज्ञा- 
नाधीनत्वा द्रिशिष्टज्ञानस्येति-वाच्यमू विशेषणज्ञानस्य विशनष्टत्ञानजनकत्वे मानाभावात्‌, 
प्रतियोगित्वाभावत्वयोः पू्वानुपस्थितयोरपि तार्किकेरभाववोधे प्रकारीभूय भानाभ्युपग- 
मात्‌ तथापि-विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं विना कथं विशिष्टवेशिष्ट्यबुद्धिरिति-चेन्न; 
विशिएवेशिष्टयजुद्वित्वेन विशेषणतावच्छेद्कप्रकारकङ्ञानत्वेन च कार्यकारणभावे मानाभा- 
वात्‌ भत्यक्षत्वादिरूपेण पृथङ्पृथक्क्लसकायेकारणमावेनेवोपपत्तेः विशिष्टवेशिष्टयबुद्धि- 
तवस्यायेसमाजसिद्धत्वात्‌ , इह च सामग्रीतुल्यत्वेन विशेष्य विशेषणं तत्र च विशेषणान्तर- 
मिति न्यायेन विशिष्टवैसिष्ठयज्ञानसंभवात्‌। अन्यथा तार्किकाणामपीश्वरस्य ्ान्तिङचत्वं न 
स्यात्‌ । भ्रमविषयस्य स्वातन्त्रयेण ग्रहे भ्रान्तत्वापत्या भ्रमावच्छेदकतयेव तद्भहणं वाच्यम्‌ 
तथाच क प्राक्तदवच्छेदकग्रहनियमः ? ग्रहणसामग्रीतुल्यत्वश्च प्रकृतेऽपि समम्‌ । ` 
शङ्कते नचेति | अज्ञानके अवच्छेदक जो चिषयादि हैं ताइशविषयादिविषयक पूबेमें ज्ञान 
न होनेपर विषयादिसे विशिष्ट जो अज्ञान उस अज्ञानका ज्ञान फैसे होगा-विशिष्टज्ञानको 
विशेषणज्ञानके अधीन दोनेसे=विशिष्टज्ञानके प्रति विशेषणज्ञान देतु होता दै जब यों दै तब 
हेतुरूप विषयविषयक ज्ञानके न होनेपर विशिष्टज्ञानरुप काय्यं कैसे दोगा-इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ? विरेषणज्ञानको विदिष्टज्ञानके जनकत्वमें प्रमाणका अभाव होनेसे=विशेषणज्ञानत्वेन ` 
और विरिष्टज्ञानत्वेन देतुददेतुमड्राव नहीं मानते हैं, फळतः अवच्छेद्करूपविषयविषयक ज्ञानको 
अज्ञानज्ञानसे पूर्वमें अपेक्षा नहीं, तार्किकोंसे अभावज्ञानसे पूवेमें अनुपस्थित जो प्रतियोगित्व 
ओर.अभावत्ब इन दोनोंके अभावविषयकज्ञानमें प्रकारविधया भानका अभ्युपराम होनेसे=्अभाव- 
ज्ञानसे पूर्वमे अञ्घात=अस्सत प्रतियोगित्व अनुयोगित्वका अभावबोधमें प्रकारविधया भान होता 
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४४० अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽजञने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


` हवे, ऐसा तार्किक ढोग मानते हैं, तथापित््तो भी विशेषणतावच्छेदक है प्रकार जिसमें एवम्भूत 
जो ज्ञान उस ज्ञानके विना विशिष्टके वेशिष्टय=सम्वन्धको अवगाहन करनेवाली बुद्धि केसे 
होगी दण्डी पुरुषः ? यह बुद्धि विशिष्वैशिष्टयावगाहिनी दै, क्‍योंकि दण्डत्वसे विशिष्ट जो 
दण्ड ताइश द॒ण्डरूपविशिष्टके वैशिष्टयका पुरुषमें अवगाहन . करती दै, यहाँपर पुरुषमें विशेषण 
दण्ड है विरोषणता दण्डपर दै विशेषणतावच्छेदक दण्डत्व दै, विरेषणतावच्छेद्कप्रकारकज्ञान 
४ दण्डः ? यह. ज्ञान है-इस ज्ञानकें विना ' दुण्डी पुरुषः ? यह ज्ञान नहीं हो सकता दै, तैसेही 
प्रकृतमेंभी अज्ञानमें विरोषणीभूत जो विषयादि हैं. ताइंशविषयादि विशेष्यकस्ुत्तिधमैप्रकारक 
ज्ञानके विना विषयादिरूप विशिष्टके वैशिष्टयको अवगाहन करनेवाला ज्ञान नहीं हो सकता है, 
इति चेन्न, क्यों ? विशिष्टवेशिष्ट्यवुद्धित्विन और विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्वेन कार्य- 
कारणसावमें मानेका अभाव होनेसे, प्रत्यक्षत्वादिरूपसे पथक्‌ पथक क्लप्त जो कायकारणभाव है 
उससेही विशिष्टवैशिष्टयबुद्धित्वेन अभिमत प्रतीतिओंकी उपपत्ति होनेसे विशिष्टवेशिष्टयबुद्धि- 
खको अर्थतः सिद्ध . होनेसे=' दण्डी पुरुषः? इत्याकारक प्रत्यक्षके प्रति ' दण्डः ? इस्याकारक 
प्रत्यक्ष हेतु दै, नीलघंटवळूतळम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्षके प्रति ` नीलो घटः ! इत्याकारक प्रत्यक्ष 
हेतु है । “ गोनिष्ठकर्मतानिरूपकाऽऽनयनानुकूळक्कतिमान्‌ प्रेरणाविषयस्सवम्पदार्थः › इत्याकारक 
शाव्द्बोधके प्रति “ गामानयत्वम्‌? इत्याकारकवाक्यघटकपद्जन्यपदार्थापस्थिति कारण दै, इस 
रीतिसे प्रत्यक्षत्वादिरूपसे जो जगत्प्रसिद्ध कार्यकारणभाव है, उससेही व्यवहारकी उपपत्ति है, 
फिर खतन्न प्रथकू कार्यकारणभावके कल्पनाकी क्या आवश्यकता है । ओर यह कार्यकारणभाव 
जगतमें अननुगतरूपसेही प्रतीत होता है अतः इसके अनुगमकी आवश्यकता नहीं । ' दण्ड रक्त 
है यां नहीं? इत्याकारक संशयके बाद विशेष्यमें विशेषंणका भांन होता हैँ और विशेषणमें 


विशेषणान्तरका भान होता दै । इस विशुङ्कळितभानन्यायसे' जहाँपर ' रक्तदण्डवान्‌? इत्या- 


कारक ज्ञानः हुआ हैं, उस ज्ञानमें विशिष्टवेशिष्टयकी 'विषयताभी कही-जा सकती है तैसे 
विशेष्यं जो अन्वयि द्वै, उस अन्वयिसे जो अन्वितः है ताश  अन्वितविषयका घीकाही 
तदूविशिष्टवैशिष्टयधीत्वेन व्यवहार हो सकता हे, विशेषणतावच्छेदक़प्रकारकल्ञातत्वसेही उसे 
क्यों नियम्य मानेंगे यह समाजसिद्धंत्वका अथे है, विशेषणतावच्छेदकप्रकारक बुद्धिको 
विरिष्टवैरिष्टयबुद्धिके प्रति हेतुत्व. मानकर कहते दैं-इहचेति । इहच=विशेषणतावच्छेद्कप्रका- 
रक निश्चयके असम्भवस्थलमें तो सामग्रीतुर्यत्वेन, विशिष्टके वैशिष्टयबुद्धिमें जो सामग्री है, 
उस सामग्रीके तौल्यसे विशेषणका भान होता है; तत्र च=उस विशेषणमें विशेषणान्तरका 
भान होता दै, इसन्यायसे विरोधित्वादिविशिष्टके वैशिष्टयके ज्ञानके सम्भवसे । -अन्यथा= 
अभावका प्रत्यक्ष विशिष्टवेशिष्टयविषयक प्रत्यक्षकी रीतिसे ही होता है; ऐसा नियम करो तो 
न्यायमतमें ईश्वरको भ्रान्तिज्ञत्व न होगा, क्योकि भ्रमविषयस्य=भ्रमके विषय जो विशेषण 
तथा विशोष्य इन दोनोंका स्वातन्त्येण-विशिष्टके वैशिष्टयका भान होता दै, इसरीतिसे ग्रहे= 
* रजतेदज्ञानवान्‌ ? ऐसा मरह होनेपर आन्तत्वकी आपत्तिसे भ्रमावच्छेदकतयाही तद्धहण= 
बिशेषणविरोष्यका महण कहना चाहिए, तथाच=ससम्बन्धिकके प्रत्यक्षमं विशिष्टवेशिष्टयके 
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[ परिच्छेद; १]... . सरळासम्वलिता.। ४४१ 
ba शे प्राकू८ अज्ञानविषयक प्रत्यक्षकी उपपत्तिसे पूर्व अज्ञानविशेषणतया ` 
का भहका नियम कहा है, और अहणसामग्रीतुल्यत्व तो प्रकृतमेंभी सम है, में 
व. नजु--अवणादिंसाध्यमोक्षहेतुत्रह्मज्ञानपागभावस्य सत्वेन तज्ज्ञानं त्वयापि वा- 

3 तथाच तत्रापि व्याइतिस्तुस्येति-चेन्न, श्ववणादिसाध्यमोकषहेतुब्रहा्गानरूपस्य प्र- 
तियोगिनो ज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याहत्यभावात्‌ नहि भ्रवणादिसाध्यत्वमोश्षरेतुत्वादिमकारक- 
बरह्मज्ञानज्ञानं ब्रह्मज्ञानमपि सत्‌ भ्रवणादिसाध्यं मोक्षहेतुर्वा; येन तस्मिन्‌ सति ताहखान- 
भागभावो व्याइन्वेत । नन्धेवं-न जानामीतिधियो ज्ञानाभावविषयत्वेजपि न प्रतियोगि- 
ज्ञानादिना व्याहतिः; सामान्यतो विषयप्रतियोगिद्ञानेऽपि विशेषतस्तदभावसंभवात्‌ , 
अन्यथा प्रागभावधीने स्यात्‌ तत्मतियोगिविशेषस्य सामान्यधर्भ विना विशेषतो ज्ञातुम- 
शक्यत्वादितिचेन्न विशेषज्ञानाभावे हि विशेषज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रतियोगीति तस्य ज्ञाने 
सविशेषोऽपि ज्ञात एवेति विशेषज्ञानाभावव्याघातात्‌ । यत्कित्रिद्रिशेषाभावश्व न सामा- 
न्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक इच्युक्तम्‌ प्रतियोगितावच्छेदकमकारकज्ञानाभावेन भागभाव- 


भतीतिरसिद्धेव । a. 
शङ्कते नन्विति । श्रवण मननादिसे साध्य जो मोक्षका देतुमूत ब्रह्मज्ञान उस ब्रह्मज्ञानके 
प्रागभावका सत्त्व दोनेसे तज्ज्ञानमूऱउक्तविध ब्रह्मज्ञानके देतुभूत प्रागभावका ज्ञान तुमसेभी 
कहनां होगा फलतः उक्तप्रागभावके ज्ञानमेंभी व्याहति तुल्य है--प्रागभावका अथोत्‌ उत्तत्रह्म- 
ज्ञानके प्रागभावको माननाही पडेगा, और वह मानना प्रागंभावके ज्ञानविना वन नहीं सकता 
है, और प्रागभावत्वेन प्रागमावका ज्ञान किसी कामका नहीं दै, किन्तु अवणादिसाध्य मोक्ष- 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञानसे/ विशेषित प्रागभावका ज्ञान चाहिए .अर्थोत्‌' प्रागमावनिषयक जो ज्ञान. होगा 
वह श्रवणादिसाथ्यमोक्षददेतुभूतम्रह्मज्ञानप्रकारक प्रागभावविशेष्यक होगा जब याँ हुआ तव 
व्याघात है क्योंकि. प्रागमाव और प्रागभावका . प्रतियोगी ये दोनों एककाळमें रहभी नहीं 
सकते हैं और एकही ज्ञानमें साथही साथ प्रकारविधया तथा विशेष्यविधया इनका भानभी 
नहीं हो सकता दै । फलतः यदि आप उक्तप्रागभावके प्रतियोगिकाः ज्ञान कहो तोमी प्राग- 
भावकी प्रतीति नहीं बन सकती है और यदि आप उत्तप्रागभावके प्रतियोगिरूप उक्तविध 
ब्रह्मज्ञानका ज्ञान न मानों तो भी प्रकाराज्ञानसे उक्तप्रागभावका ज्ञान नहीँ बन सकता दै दोनों 
पक्षोमें व्याघात दै. इति चेन्न; क्यों १ अवणा दिसे. साध्य जो . मोक्षका _ हेतु'त्रह्मज्ञात्त दे तदूप 
प्रतियोगीके ज्ञानसे तथा अज्ञानसे व्याहतिके अभावसे; इसी अर्थको स्पष्ट करते हैँ. नहीति । 
अवणादिसाष्यत्व और मोक्षदेतुस्वादि प्रकारक जो त्रहाज्ञान दै, ताहशब्रह्मज्ञानका ज्ञान 
ब्रह्मज्ञान हुआभी अवणादिसे साध्य नहीं और मोक्षका हेतु नहीं दै, जिससे कि तस्मिन्‌ सति= 
उक्त ब्रह्मज्ञान ज्ञान होनेपर ताइ्वानमागभावः=अवणा दिसाब्यत्वमोकषदेतुत्वादिप्रकारक नह्मज्ञा- 
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४४२ अद्वेतसिद्धस्‍। [ अज्ञानवादेऽजञने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


` नका प्रागभाव व्याह् हो | शङ्कते नन्विति । एवभू=ऐसा होनेपर न जानामि? इत्याका- 
रिका जो भी है उस धीको ज्ञानाभावविषयत्व होनेपरभी प्रतियोगिज्ञानसे या अनुयोगिज्ञानसे 
व्याहति नहीं है, क्यों ? सामान्यत; विषय--अलुयोगिज्ञान ओर प्रतियोगिज्ञानके होनेपरभी 
विश्ेषरूपसेततब्यक्तित्वरूपसे तदभाव;--अनुयो गिज्ञानाभाव ओर प्रतियोगिज्ञानाभावके सम्भ- 
वसे, अन्यथासामान्यरूपसे ज्ञान और विशेषरूपसे ज्ञानाभावके न माननेपर प्रागभावकी थी 
न होगी क्योंकि उस प्रागभावके प्रतियोगी विशेषको सामान्यधर्मके विना विशेषरूपसे जाननेके 


लिए अशक्य होनेसे, इति चेन्न; क्‍यों ! विशेषज्ञानाभावमें विशेषज्ञानत्वावच्छिन्न प्रतियोगि दै, ` 


अतः तस्य ज्ञाने-विशेषज्ञानाभावका ज्ञान होनेपर स्वह प्रतियोगिरूप विशेषभी ज्ञातही दै 
अतः विशेषज्ञानाभाववत्वेन अभिमतस्थलमें विशेषज्ञानके रह जानेसे विशेषज्ञानाभाव व्याहत है, 
ओर यत्किब्विद्विशिषाभाव तो सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक नहीं है, यह कहा जा चुका 
है। और प्रतियोगितावच्छेदकर-तत्तव्यक्तित्वरूप जो प्रतियोगितावच्छेद्क ताहशप्रतियोगि- 
तावच्छेदकप्रकारक ज्ञानके अभावसे प्रागभावकी प्रतीति असिद्ध ही है । ' 


. ननु--प्रतियोगितावच्छेदकप्रकांरकज्ञान नाभावज्ञाने कारणम्‌ कित्वभावज्ञाने 
भासमानप्रतियोमिटत्तिधमप्रकारकं ज्ञानम्‌ । सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्त्यभ्युपगमे तु प्रति 


योगिविषयत्वमपि तस्याधिकम्‌ इतरथा तु तदेव इष्टटक्तिसामान्यधमप्रकारकज्ञानमिवासि- 


द्वव्यक्तिविषयेच्छाकृत्योः । नचप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मेण कथं प्रतियोगिता ग्रह्मता- 
मिति-वाच्यम्‌, विशेषावच्छिन्नाया व्याप्तेरिव सामान्येन ग्रहणसंभवात्‌ । तथाहि- 
इद्मभिधेयवत्‌ भ्रमेयादित्यनुमाने “ यत्र प्रमेये तत्राभिधेयमितिव्यासतिग्रहणसमये 
टत्तिममेयत्वावच्छेदेनेव सामानाधिकरण्यरूपण्याप्तिसत्वेऽपि तस्याः प्रमेयत्वरूपेणेव 
ग्रहणम्‌ नतु हृत्तिमत्ममेयत्वेन गोरवात्‌ इत्तिमत्वविशेषणस्य व्यभिचारावारकत्वेन वेय- 
थ्याच्च अहृत्तिषु साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याघ्यभावात्‌ साध्याभावसामानाधिकरण्य- 


रूपच्यभिचारस्याप्यभावात्‌ व्यथेविशेषणत्वरहितत्वे सति व्यभिचारिन्यादृत्तत्वमात्रेणैव 


व्याप्यतावच्छेदकसम्भवाच्च । 

` शङ्कते नन्विति । प्रतियोगितावच्छेदक है प्रकार जिसमें ऐसा जो ज्ञान वह ज्ञानं 
अभांवविषयकज्ञानमें कारण नहीं दै, किन्तु अभाव ज्ञानमें भासमान जो प्रतियोगिवंत्तिधमे 
ताइशधममंप्रकारक ज्ञान अमाव ज्ञानमें कारण दै, सामान्यलक्षणाप्त्यांसत्तिका अभ्युपंगम हो तो 
तस्य=उक्तधमप्रकारक ज्ञानमें प्रतियोगिविषयत्वमी अधिकम्र--अधिक रहंता दै, इसमें अधि- 
कता यह दै कि यह कारणकोटिमें प्रविष्ट नहीं अर्थात्‌ प्रतियोगिविषयत्वेन उसको कारणता 
नहीं किन्तु प्रतियोगिदृत्ति धमंप्रकारकत्वेन कारणता है, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे अनिर्वाच्य 
सङ्गत्या धमा श्रयरूप प्रतियोगिका भान हो जाता है, इत्रथा=सामान्यळक्षणाप्रत्यासत्तिके न 
भाननेपर तदे=अमावज्ञानमें भासमानप्रतियोगिवृत्तिधर्मप्रकारक ज्ञानही अभावज्ञानमें कारण 
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| परिच्छेद: १] सरढासम्वढिता । ४४३ 


है, ( अभावज्ञाने कारणम्‌ ) इतना अंश ( तदेव ) के अव्यवहित उत्तरमें अनुषक्त होता है उसीको 
मिलाकर नीचे अर्थ कियागया है, उक्तार्थमे दृष्टान्त दिखलाते हैं-इप्ेति | इव=्जैसे अनुसन्न 
व्यक्तिविषयक जो इच्छा और कृति होते हैं इन दोनोंका इष्टवृत्ति जो सामान्यधर्म 
तादृशसामान्यधमप्रकारक जो ज्ञान वह ज्ञान कारण होता दै, शङ्कते नचेति । प्रतियोगि- 
ताका अनवच्छेद्क जो सामान्यघमे दै, ताहशधमावच्छिन्नत्वेन प्रतियोगिता कैसे ग्रहीत 
होगी=्रागभावीय प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व नहीं दै किन्तु तत्तद्रथक्तित्व है ऐसी हाळतमें 
घटत्वरूपसामान्यधमांवच्छिन्नत्वेन प्रतियोगिताज्ञान केसे हो सकता दै, इति न च वाच्यम्‌, 
क्यों ? जेसे विशेषरूपावच्छिन्न व्याप्तिका सामान्यरूपसे महण होता है तैसे विशेषरूपावच्छिन्न 
प्रतियोगिताके सामान्यरूपसे ग्रहणका सम्भव. होनेसे, इसी अर्थको उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं- 
तथाहीति । इदम्पक्षक अभिधेयसाध्यक प्रमेयहेतुक जो इदम्‌ अभिधेयवत्‌ प्रमेयात्‌ इत्याकारक 
अनुमान दै उस अनुमानमें कारणीभूत जो ( चत्र प्रमेयं तत्राभिधेयम्‌) इत्याकारक व्याप्तिमहण 
है, उस व्याप्तिम्रदणसमयमें देतुतावच्छेदक जो प्रमेयत्व उस प्रमेयत्वका विशेष जो वृत्तिमत्प्रमे- 
यत्व तादृशब्वत्तिमत्रमेयत्वावच्छेद्नेन ही सामान्याधिकरण्यरूप व्याप्तिका सत्त्व होनेपरभी-वृत्ति- 
मतप्रमेयत्वावच्छिन्नाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगि अभिधेयं इत्याकारकसामानाधिकर- 
ण्यरूपव्याप्रिका सत्त्व होनेपरभी तस्या!=उक्तसामानाधिकरण्यरूप व्याप्तिका वृत्तिमत्प्रमे- 
यत्वका व्यापक जो प्रमेयत्व तादृश प्रमेयत्वरूपसेही ग्रहण होता है बृत्तिमत्प्रमेयत्वेन नहींच्च्या- 
प्यतावच्छेदक प्रमेयत्वही होता दै, दृत्तिमत्ममेयत्व नहीं सामान्य धमेको व्याप्यतावच्छेदकत्वका 
सम्भव होनेपर सामान्यधर्मसे घटित विशेषधमेको व्याप्यतावच्छेदकत्वमाननेमें गौरव होनेसे 
और ' बुत्तिमस्व ! विशेषणके व्यभिचारका अवारकत्व होनेसे वैयथ्येसेभी और जैसे अब्ृत्ति 
गगनादिरूप प्रमेयोमें अभिधेयरूप साध्यकी सामानाधिकरण्यरूप व्याप्ति नहीं दै, तेसे साध्या- 
भावके सामानाधिकरण्यरूप व्यभिचारकाभी अभाव दै,=देतुङुक्षिमें प्रविष्ट गगनादिरूप 
अवृत्तिप्रमेयोमें अद्ृत्तित्व होनेसे जैसे साध्यसामानाधिकरण्यरूप व्यापि नहीं है, तैसे अवृत्तित्व 
होनेसेही ' साष्याभावाधिकरणड्त्तित्वरूप व्यभिचारभी नहीं है, अतः दोष नहीं । और 
व्यर्थ विशेषणत्वरहितत्वे सति=व्य्थविशेषणत्वासमानाधिकरण होके व्यभिचारिमं अवृत्तित्व- 
मात्रसेही. प्रमेयत्वको व्याप्यतावच्छेदकत्वका सम्भव . होनेसेभी प्रमेयत्वावच्छेदेन व्याप्तिप्रहण 
बन सकता है । | | 
तथाच यथा दत्तिमलमेयगतापि व्याप्तिः प्रमेयत्वेनेव गते, तथा तत्तन्नीलादि- 
व्यक्तिगता प्रतियोगिता नीळत्वादिरूपेण ग्रह्मत इति न काचिदनुपपत्तिः | एवं च इहे 
दानी घो नास्तीतिप्रतीतिरिव घटोपादानगततत्यागमावविषया “ मयि ज्ञाननास्ति ' 
प्रतीतिरपि प्रमाव्रगततत्मागभावविषयेति न काप्यनुपपत्तिरिति-चेन्न, अभावज्ञाने 
हात ग्यंशे भासमानस्य घमेस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकतया 
परम्‌ भासम शर भूवलमिति | यत्करिचिद्विशेषाभावस्य घटानवत्यपि 
वितपते पपि भूतले “ हरि भानस 
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४४४ अद्वेतसिद्धि: । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा ० ] 


स्वस्मिन्मयि घट्ान॑ नास्ति इति च प्रतीतेरापत्ते; पूर्वोक्तदोषात्‌ यस्किश्चिद्‌ घटज्ञानं 
घटाभावज्ञाने भतिबन्धकमिति तु ज्ञानज्ञानेडपि तुल्यम्‌ उदाहतव्याप्तिमहणे तु बाधका- 
भावात ET न दोषः। ` | क्टर 
तथाच= से वृत्तिमत्ममेयंगताभी व्याप्ति प्रमेयत्वसेही गृहीत होती=प्रमेयत्वाव- 
च्छिन्न होकेही गृहीत होती है तैसे तत्तन्नीलादिगित प्रतियोगिता नीळत्वा दिरूपसेही गृहीत होती 
है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं, एवञ्च=एऐसा होनेपर जैसे । इह"इस कपालमें एतत्कालछाव- 
च्छेदेन घट नहीं है, यह प्रतीति जैसे घटोपादानकपाळगत. जो घटका प्रागभाव है, उस प्राग- 
भांवको विषय करनेवाली है, तैसे ' मयि ज्ञानं नास्ति यह प्रतीति भी प्रमातृगत जो तत्मागभाव- 
प्रमाका 2424 उस प्रागभावको विषय करती है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं; ननुसे लेकर 
यहाँतक शङ्का है, अब समाधान किया जाता है इति चेन्न, क्यों ?. अभावज्ञानमें प्रतियोग्यशमें 
भासमान जो घर्मे है उस घर्मकोही प्रतियोगितावच्छेदकता होनेसे यस्किच्चिद्विशेषाभावको 
सामान्यावच्छिननप्रतियोगिताकत्व होनेपर घटवड्रूतल्मेंभी 1 घटाभाववद्भूतळम्‌ ? इत्याकारक 
प्रंतीतिकी आपत्तिरूप और घरज्ञानवाळा जो ख उस स्वमेंभी “ मयि ज्ञानं नास्ति? इत्याकारक 
प्रतीतिकी आपत्तिरुप पूर्वोक्तोषसे, और जिस किस घटका ज्ञान. घटाभावज्ञानमें प्रतिबन्धक 
ह नो समान दै; Sb ज्ञानका ज्ञानभी ज्ञानसामान्याभाव- 
E सीत लक छम तो बाघकका अभाव होनेसे सामान्यधमावच्छे- 
` ` अथैवं प्ागभावप्रतीतिरेव न स्यात्‌ , न स्यादेव, घटो भविष्यती तिप्रतीतेः धात्वप- 
भविष्यत्ताविषयत्वेन मागमावाविषयत्वात्‌ अन्यथा दिनाम्तरोत्पत्स्यमानघरे एतदिनहत्ति- 
मागभावमतियोगित्वेन अद्य घरो भविष्यतीतिधीग्सङ्गः । भविष्यत्तं च प्रतियोगि- 
ह 3 केस म 80 त्वम्‌ । ध्वंसत्व॑ च प्रागभावानड्रीकतेमते कदाचित्काभावत्वमेव 
ङ्ीकपमतेऽपि ग्यजनक-कादाचित्काभावत्वम्‌ । जनकत्वं च स्वरूपसम्बन्ध 
विशेषः । न प्रागमावघरितः भागमावस्याजनकत्वापत्तेः अन्यथात्पाश्रयात्‌ । अतः प्राग- 
भावमज्लीङुवेतोऽपि तत्मत्यक्षत्व॑ दुलेभम्‌ , तमनज्लीकुवैतस्तु न कापि हानि; । इहेदानीं घरो 
र ता 0 त राति योगिताकतत्कालावच्छिन्नयावद्विशेषामाव- 
§ स्याप. च्छदकत्वात्‌ ।. | | 
ह ह क ल आने पय मीला 
` . शङ्कते अथेति । उक्त प्रकारके होनेपर प्रागभावकी प्रतीति न होगी गन 
एवऱ्ठीकही कहते हो नहीं ही होगी, प्रांगभावप्रतीतित्वेन अभिमत मोहो सक 
| इत्याकारिका प्रतीतिः है, उस प्रंतीतिको घात्वंथै जो भवन ताहशभवननिष्ठ भविष्यत्ता विषयकत्व 
होनेसे प्रागमावका अविषयत्व है, ` अर्थात्‌ यह प्रती ति. धात्वर्थमें भविष्यत्कालसम्बन्धित्व विषयं 
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[ परिच्छेदः १ ] ४४५ 
करती है, न कि प्रागभाव । और यदि उक्तप्रतीति मानों 
दिनमें उत्पन्न होनेवाढा जो र आत क ता 


घट. है उसघटमें इसदिनमें विद्यमान जो प्रागभाव न 
भावका प्रतियोगित्व होनेसे, आज घट होगा ऐसी प्रतीति होनी चाहिए 1. प्रतियोगि कर 
प्रतियोगिका. ध्वंस इन दोनोंका अनाधार जो काळ ताइशकाळका जो सम्वन्धित्व उसका नाम 
| भविष्यत्त | आर प्रागभावको नहीं अङ्गीकार करनेवालेके मतमें कादाचित्काभावत्वका नाम हदै 
ध्वेसत्व । और प्रागमावको अङ्गीकार करनेवालेके मतमेंभी प्रतियोगिका अजनक जो कादा- - 
चित्काभाव उसका नाम दै ध्वंस । और जनकत्वतो स्वरूपसम्बन्ध विशेष है, वह खरूपसम्बन्ध- 
विशेष प्रागभावसे घटित नहीं है, क्‍यों ? प्रागभावको अजनकत्वकी आपत्तिसेजप्रगभावसे 
घटित प्रागभाव नहीं है, अतः प्रागभावमें जनकत्व सिद्ध न होगा, अन्यया=जनकत्वको 
प्रागभावसे घटितही माननेपर आत्माश्रयात्‌=प्रतियोगिजनकत्वेन प्रागभावकी कल्पना होती 
है और जनकत्व प्रागभावकी कल्पनासे पूव जाननेको अशक्य है जनकत्वको प्रागमावसे घटित 
होनेसे, अतः प्रागभावका ज्ञान प्रागभावके अधीन दोनेसे ज्ञसिमें आत्माश्रय दै । अतः प्राग- 
भावको अङ्गीकार करनेवालेकोभी प्रागमावका प्रत्यक्ष दुळेभ है,. और प्रागभावको नहीं अङ्धी- 
कार कनेवालेकी तो कोई हानि नहीं | और ' इह्‌ इदानीं घटो नास्ति ? इत्याकारिका जो 
प्रतीति होती है, वह तो सामान्यधमाबच्छिननप्रतियोगिताकतत्कालावच्छिन्नयावद्विरोषा- 
भावविषया हे, समयविरोषकोभी अभावका अवच्छेदक होनेसे, अन्यथा=प्रतियोग्यधिकरणमे 

अत्यन्ताभावके न अङ्गीकार करनेपर आद्यक्षणमें ' घटो नीरूपः ? ऐसी प्रतीति न होगी क्योंकि 
घटमें प्रतियोगिकी अधिकरणता रहती है, ' घटो नीरूपः ? इस धीकी विषयताप्रागभावमेही 
माननेपर रूपवारे घटमेंभी भाविरूपके प्रागभावको लेकर “ घटो. नीरूप: ? ऐसी प्रतीति होनी 
चाहिए, इतना शेष समझना । 


 . अथ--अस्मिन्पक्षे सामान्याभावो न सिद्ध्येदिति चेत्‌ प्रागभावाश्युपगमे5पि 
तुल्यमेतत्‌., सामान्याभाव-प्रागमावयोः सुन्दोपसुन्दयोरिव परस्परपराइतत्वात्‌ | तथाहि- 
प्रागभावसिद्धो बिशेषाभावस्यापिः सामान्यावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वात्‌ न ताबन्मात्रममा- 
णकसामान्याभावसिद्धि!,. सामान्याभावसिद्धो च विशेषाभावस्य .सामान्यावस्छिन्नप्रति- 
प्रतियोगिताकत्वाभावात्‌ कादाचित्काभावस्य च सामान्याभावत्वायोगात्‌ न सामान्यधर्मा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकविशेषम्रतीतिमात्रशरणप्रागभावसिद्धिः इति न तदुभयपपि विप 
श्चितां चेतसि चमत्कारमावहति । ननु-यावद्विशेषाभावनिश्चयेऽपि रूपं वायुद्धत्ति वा 
वायू रूपवान्नवेति रूपामावसन्देहात्‌ निश्चिते च संशयायोगात्‌ यावदिशेषाभावान्यसामा- 
न्यामावसिद्धः अत एतावन्त्येव रूपाणि . इति निश्चयदक्यायामेताइशसंशयस्यानु ल 
भूयमानत्वेन तदनि्ययदसायामेवैताृशः संशयो. वाच्यः. तथाच रूपं पार्थिवाप्यतेज- 
सरूपत्रितयातिरिक्तट॒त्ति भविष्यतीति अधिकसंभावनया निशितेष्वेव संशय: उक्तसंभा- 


सरलासम्ब॒लिता .] 
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वनाविरहसहकृतनिश्रयस्यैव प्रतिबन्धकत्वात्‌ इति चेन्न; एवं प्रतिवन्धककल्पने माना- 
भावात उक्तसम्मावनाविरहदशायामपि ताहशसंशयदशेनाच । 


शङ्कते अथेति । इस पक्षमें सामान्याभाव नहीं सिद्ध होगा, इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो 
तो प्रागभावके अभ्युपगमपक्षमेंभी यह कथन हो सकता हवै,-प्रागभावाभ्युपगमपक्षमेंभी सामा 
त्याभाव सिद्ध न होगा, प्रागभावाभ्युपगमपक्षमें सामान्याभाव तथा प्रागभाव इन दोनाँको तो 
सुन्दोपसुन्दन्यायसे परस्पर पराहत दोनेसे-प्रागभावसे सामान्याभावका पराभव होता है, 
और सामान्याभावसे प्रागमावका । इसीको दिखाते हें तथाद्दीति। प्रागमावकी सिद्धि होने- 
पर विशेषाभावकोभी सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व होनेसे तावन्मात्रप्रमाणक=सामान्य- 
धर्मोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वधीमात्रप्रमाणक सामान्याभावकी सिद्धि न होगी-सामान्या- 
भावको सिद्धि करनेवाली जो उक्त धी है वह तो विशेषाभावमेंही सामान्यावच्चछिन्नप्रतियोगिता- 
कत्वको ग्रहणकर उपचरिताथे हो जायगी फिर सामान्याभाव कैसे सिद्ध होगा, सामान्याभावकी 
सिद्धि होनेपर विशेषाभावकोभी सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके अभावसे, और कादा- 
चिस्काभावको-काळावच्छिन्नतया भासमान अभावको सामान्यथमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके 
अयोगसे सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन जो विशेष-विशेषाभावकी प्रतीति ताहशा प्रती- 
तिमात्र हे शरण जिसकी ऐसा जो प्रागभाव उस प्रागमावकी असिद्धि है, इसरीतिसे ये दोनों 
विद्वानोंके चित्तमें कुछ विशेषताका आधान नहीं करते दैं-त्रह्मबादी विद्वान्‌ लोग इन प्रागभाव 
तथा सामान्याभाव वगेराको तुच्छ समझते हैं अतः इनकी सिद्धि हुई तो क्या और न हुई तो 
क्या इनकी सिद्धयसिद्धिसे ब्रह्मवादियोंके चित्तमें किसीभी प्रकारका चमत्कार विस्पय-आश्वये 
नहीं होता है, इनकीं सिद्धयसिद्धिसे चमत्कार तो केवळ आत्मसँस्कारशून्य अनातमाभिनिवेशी 
आधुनिक तार्किकम्मन्योंको होता है, तथा उन्होकी पूछपकड कर चळनेवाळे द्रेतिओंको होता 
हैं। शङ्कते नन्विति । यावद्विशेषाभावाका निश्चय होनेपरभी “रूप वायुमें है या नहीं? ' वायु- 


रूपवाळा है या नहीं ? इत्याद्रूप रूपाभावके संशयसे और निश्चितमें संशयके अयोगसे याव- . 


द्विशेषाभावसे भिन्न सामान्याभावकी सिद्धि है, अतः इतनेही रूप हैं इत्याकारक निश्चयद्शामें 
एतारशसंशयको अननुभूयमानत्व होनेसे तद्निश्चयद्शायां-रूपोंकी इयत्ताका जो अनिश्चय ताइश 
अनिश्रयाधिकरणीभूतकालमेंह्ी विशेषाभावकूटका निश्चय दोनेपरभी एतादृश संशय कहना 


उचित दै, फलतः रूपत्व पार्थिव जळीय तैजस जो रूपत्रितय उससे अतिरिक्त जो रूप उसमें 


वृत्ति होगा इत्याकारिका जो पार्थिवादिरूपत्रितयसे अतिरिक्त रुपकी सम्भावना है 
उस सम्भावनासे निञ्चितरूपोमेंही रूपं वायुद्वत्ति न वा इत्यादि संशय होता हे । उक्ताधिकसम्भा- 
वनाका जो विरह=अभाव ताइशविरहसे सहकृत-ताहशविरहविशिष्टनिश्वयकोही संशयका 


- प्रतिबन्धक होनेसे, ननुसे लेके' यहाँतक शङ्का दै । अब समाधान किया जाता हे । इति चेन्न; 


क्यों ? इसरीतिसे प्रतिबन्धककल्पनामें मानका अभाव दोनेसे और उक्त सम्भावनाके विरह 
दशामेभी एताइश संशयके द्ेखनेसेभी उक्त कथन युक्त नहीं दै । ः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR ला न ७ १ ७ 





[ परिच्छेदः १ ] सरळासस्वलिता| | ४४७ 


` मेघु--यथा यावद्विशेषाभावेभ्योतिरिक्तः सामान्याभावो रूपस्य संशयकोटि! 
पथा रूपसामान्यमपि यावद्रिशेषेभ्यो$तिरिक्तं संशयकोटिर्नाभ्युपगन्तु शक्यते | तथाच 
कथ रूपस्य संशयकोटित्वस्‌? सबेरूपाभावनिश्रयात्‌ । यदि तु नीलपीताद्यमावत्वेन 
निश्चयेडपि रूपभावत्वेनाऽनिश्चयात्‌ रूपसंशय इति ब्रषे, तदा कि सामान्याभावेन रूप- 
त्वावच्छिन्नमतियोगिताकाभावत्वेन संशयसम्भवात्‌ धगिकल्पनातो धपमैकल्पनाया लघु- 
त्वेन यावद्विशेषामावानामेव रूपत्तरावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वकर्पनात्‌ यतो न यस्कि- 
खिदभावमादाय घरो नीरूप इतिप्रतीतिप्रसज्ञ इति चेन्न, यावद्धिशेषाभावेष यद्रपत्वा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्बं तत्‌ परत्येकं विश्वान्ते व्यासज्यव्रत्ति वा । आये यत्किश्चिद्‌- 
भावमादाय घरो नीरूप इति अतीतिप्रसङ्गः द्वितीये तत्तद्रपावच्छिन्ञमतियोगिताकतव- 
स्याव्यासञ्यदृत्तिस्वभावत्वेन तद्मतिरिक्तं ख्पत्वावच्छिननग्रतियोगिताकत्वं व्यासज्यहृत्ति 
कल्पनीयं तदरं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकएक एवाभावः कर्प्यते, ममैकोऽभावः 
रुपत्वावच्छिन्नभतियोगिताकत्वं चेति वस्तुद्वयं करप्यस्‌ , तव तु रूपत्वाबच्छिन्न-मतियो- 
गिताकत्वं तस्य च व्यासज्यहत्तित्वेन बहुष्वभावेषु प्रत्येक सम्बन्धाः इति वहु कल्प्यम्‌ । 
शङ्कते नन्विति । जैसे यावद्विशेषाभावोंसे अतिरिक्त जो सामान्यामाव है वह सामा- 


. न्याभाव रूपकी संशय कोटि है: वायू रूपवाज्ञवा ? इत्याकारक रूपका संशय होता है, इस 


संशयमें एक कोटि रूप स्वयं है और द्वितीय कोटि रूपाभाव रूप है परन्तु वह रूपाभाव विशेष 
रूपाभावरूप नहीं दै, क्योंकि विशेषरूपाभावका वायुमें निश्चय है और जिस धर्मीमें जिस 
कोटिका निश्चय होता है, उस कोटिका संशय नहीं होता है, रूपसामान्याभाव एक कोटि है, 
८ एक धर्मीमें भासमान विरुद्ध धमाँका नाम कोटि है, जेसेकि प्रकतमें रूप तथा रूपसामान्या- 


आव ये दोनों विरुद्ध घर्म एक वायुरूप धमींमें भासमान हैं, तैसे यावद्विशेषरूपोंसे अतिरिक्त 


रूप सामान्यभी संशयकी कोटि अङ्गीकार करनेके लिए शक्य नहीं है, तथाच रूपको संशय“ 
कोटित्व कैसे होगा सथैरूपोंके अभावका निश्चय होनेसे विशेषरूपोंसे अतिरिक्त और कोई 
सामान्य रूप तो है ही नहीं और सवे विशेष रूपोंके अभावका निश्चय है, फिर रूपको संश- 
यकोटित्व कैसे होगा । नीळामावत्वेन पीताभावत्वेन रूपाभावका अनिञ्चय होनेसे रूपका 
संशय होता है, यदि ऐसा कहते हो तव सामान्याभावसे क्या=सामान्यासावको रूपसंशयको 
कोटि बनानेकी क्या जरूरत है, रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावत्वेन संशयका सम्भव 
होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हे-धमींकी कल्पनासे धमेकी कल्पनाको ळघुत्व होनेसे यावः 
द्विशेषाभावनिष्ठही रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके कल्पनसे अत$=क्ल्सयावद्विशेषासावनिष्ठ 
रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके कल्पनसे जिस किस रूपके अभावको छेके “ घटो नीरूपः ? 
इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति नहीं, नलुसे यहाँतक पूर्वपक्ष हुआ, अब निषेध करते हैं-इति चेन्न; 
यावद्विशेषाभावोंमें जो यदूपावच्छिन्तप्रतियोगिताकत्व दै, तृतृ्वह प्रत्येक विशेषाआवर्मे 
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विश्नान्त है, या व्यासज्यवृत्ति, हे, आद्येन्‍प्रथम . पक्ष होनेपर यत्किञ्चिदुभावको छेके ` घटो 
नीरूपः ? इत्याकारक प्रतीतिका प्रसङ्ग है, क्योंकि आपके कथनानुसार रूपत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकत्वविशिष्ट वह अभाव भी है ही । द्वितीयेनद्वितीय् पक्ष होनेपर यावद्विशेषाभाव- 
कूटघटकतत्तदभावनिष्ठतत्तदूपावच्छिननप्रतियोगिताकत्वको . अव्यासज्यवृत्ति - खभावत्व : होनेसे 
तृद्रयतिरिक्तमुज्तत्तदपावच्छिन्प्रति तिरित्त योगिताकत्वसे भिन्नरूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वव्यास- 
` जयवृत्ति कल्पनीय है, तिससे रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक एकही अभाव कल्पना किया ज्ञाता 
हे सो ठीक है, मुझको एक अभाव और रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व ये दो वस्तु कल्पनीय 
हैं; और तुमको तो खूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व' कल्पना करना पडता है, और तस्य= 
रूपत्वावच्छिन्नप्रतिथोगिताकत्वको व्यासज्यवृत्ति होनेसे बहुष्वाभावेषु प्रत्येकम्र--बंहुत अभा- 
बोंका' घटक जो प्रत्येक उस प्रत्येकके साथ भिन्न भिन्न सम्बन्ध कल्पना करने पडते हैं; यहाँपर 
सम्बन्धोमें जो बहुत्व बतळाया है उसका. अथे यह. हैकि जो पदाथ प्रत्येकमें नहीं रहता है 
उसका समुदायमें रहना असम्भव है, और. समवायवत्‌ बहुत पदार्थॉमें एकके सम्बन्धका असम्भव 
है, अतः पर्याप्रिओको नाना मानना, चाहिए; सम्बन्धिमेदसे समवायका भेद नवीन. . नैयायिक 
ढोग मानते हैं सो ठीक है, इस रीतिसे बहुत कल्पनीय है । ५० 1... 
धर्मिकल्पनातो धमेकल्पनाया लघुत्वमिति न्यायस्तु कल्पनीयाधिक्यापेक्षः। किञ्च 
घडये यावद्विशेषाभावसत्वेऽपि . रूपसामान्यामावबुद्ध्यजुदयात्‌ ऐकाथिकरण्यावच्छेदे- 
नाप्यभावा विरोषणीयाः, तथाचातिगौरवस्‌। अपि च व्यासज्यदत्तिघमेम्रहे यावदा- 
भ्यग्रइ्तदगेदग्रह हेतुः; अग्रहीतेषु भिन्नतया वाऽ्घ्हीतेषु -वस्नादिषु द्वित्वादिबुद्धघ- 
नुदयात्‌ ; तथाच यावद्भावतङ्गेदामहे प्रथमतः एव नीरूप इतिं घीने स्यात्‌, व्यासज्य 
दृत्तिरसामान्यभ्रतियोगिताकत्वस्याग्रहणात्‌ । अतः सामान्याभावस्य प्रामाणिकत्वात्‌ कथ 
ROR र त यम 
` °“ धमीकी कल्पनासे घमेकी कल्पनाका ढघुत्व है यह न्याय तो जहाँ कल्पनीयमें. आधिक्य 
हो वहाँ प्रवृत्त होता है, यहाँ तो कल्पनीयमे आधिक्य हमारे पक्षमे नहीं है, इसलिए यहा 
इसकी प्रवृत्ति नहीं, औरभी कहते हैं किञ्चेति । घटद्वयमें यावद्विशेषाभावोंका सत्त्व होनेपरभी . 
रूंपसामांन्याभावंकी घुद्धिके अनुद्यसे एंकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टल्वेन्‌ही अभाव 
विशेषणीय हें=एकाधिकरणबृत्तियावद्विशेषांभवोमें सामान्यधमावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व रहता 
है ऐसा कहना पडेगा, और ऐसा कहनेपर अति गौरव हैं, अपि चन्औरमी कहना दै.। 
व्यासज्यंबूत्तिधमेग्रहम व्यासंज्यवत्तिधम जिन आश्रयोमें रहता है उन सम्पूर्ण .आश्रयोंका ग्रह 
ज्ञाने औरं ' आश्रयांके भेदका ज्ञान हेतु हैं, क्यों ? अग्रहीत. और भिन्नरूपसे अग्रहीत जो 
वल्लादिंक हें उन वस्नादिकोंमे द्वित्वादिबुद्धिके अनुद्यसे फलतः यावदंभाव और यावदमार्वोका ` 
भेद इन 'दोनोंका ग्रह न होनेपर प्रथमसेही “ नीरूपः? ऐसी धी न होगी व्यांसज्येब्रत्ति जो - 
सामान्यधमोवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व उसके अम्रहणसे । अतः सामान्याभावको प्रामाणिकत्व 
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| परिच्छेद: १] कह सरकासस्बढिता, | 


` कहते हो तो । 


४४९. 
'होनेसे फपराहति)ऱसामात्यामाबचञा पराकरण केसे हो सकता हे इति-चेत्‌-ऐसा यदि 


_ भन दूमः¬एव तहि सामान्यमकारेण विशेषाभावमतीतेत्ञानविरेषभ्रागभावो 
न शानत्वावच्छिननतियोगिताको न विषय इति सिद्ध नः समी दितम्‌ । 
यर भागभावोञपि कचित्सामान्याभावो$स्ति येन तत्मतियोगिता सामान्यधर्मेणाव-. 
च्छिद्येत, विशेषाभावप्रतियोगिता तु तत्तडठटत्वादिना बिशेषेणावच्छिद्यते । नच तेन तेन 
रुपेण भविष्यद्वटादि ज्ञातु शक्यम्‌, तज्जन्मानन्तर तु तत्तद्रपेण तज्ज्ञानसंभवेडपि प्रागभा- 
वधी! प्रत्यक्षा न स्यात; तदानीं मागभावासत्त्वातू प्रत्यक्षस्य विषयजन्यत्वात । सामान्य- 


_-पकारकज्ञानं च न विशेषाभावज्ञाने हेतुरित्युक्तम्‌ , प्रतियोगितावच्छेदकप्रकार॒कप्रतियोगि- 


तानस्याभावत्वप्रकारकाभावज्ञने हेतुत्वात्‌, तस्यानुमानगम्यत्वेऽपि नजानामीति धियः 
अपरोक्षायास्तद्विषयत्वायोगात्‌ अव्यभिचारिलिज्ञद्यभावात्तदनुमानपपि दूरनिरस्तमेव । 
यहाँ कहते हैं, ऐसा होनेपर सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन विशेषाभावक्ी 


_ प्रतीतिके न दोनेसे=भवदुर्तपरकारसे विशेषाभाव सामान्याधमांवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन प्रतीत 
' नहीं हो सकता दै, अतः “न जानामि? इत्याकारिका जो घी है उस धीका विषय ज्ञानत्वावच्छिः 


ज्प्रतियो गिताक ज्ञानविशेष प्रागभाव नहीं हो सकता है इस रीतिसे सिद्ध हुआ हम छोगोंका' 
अभीए= न्‌ जानामि ? इत्याकारिका प्रतीतिः जद्दाँपर होतीहे वहांपर ज्ञानसामान्याभाव तो- ` 
हे ही नहीं और विशेषाभाव सामान्यबर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन प्रतीत नहीं हो सकता है यह 


' आपने सिद्धकर दिखळाया है, अतः इस प्रतीतिक्रा विषय-अस्मत्सिद्धान्ताभिप्रेत जज्ञानही हे यहः 


हम ठोर्गोका इष्ट सिद्ध हुआ । उक्तार्थका स्पष्टीकरण करते हैं-प्रभावभी कोई सामान्या भाव नहीं: 
जिससे कि प्रागभावकी प्रतियोगिता सामान्यधमंसे अवच्छिन्न हो और विशेषा भावकी प्रति... 
योगिता तो तत्तद्टत्वादिरूप विशेष मसे ही अवच्छिन्न होती है, और तत्तद्वटत्वादिरूपसे आगे. 


` होनेवाळे जो घटादि हैं वे जाननेके लिए शक्य नहीं; तज्जन्मानन्तरम्‌=षटादिके जन्मके वाद 


तत्तदूपसे घटादिके ज्ञानका संभव होनेपरभी प्रागभावकी घी प्रत्यक्षात्मक न होगी, क्यों ? 
तदानी म्रू--घटजन्मके बाद प्रागभावका असत्त्व दोनेसे, और प्रत्यक्षको विषयसे जन्य होनेसे । 
ओर सामान्यप्रकारकज्ञान विशेषाभावज्ञानमें हेतु नहीं है, यह कहा जा. चुका है । प्रतियो- 
गितावच्छेदकप्रकारक जो प्रतियोगिज्ञान उस ज्ञानको अभावत्वप्रकारक अभावज्ञानमें-अभाव- 


` विषयक प्रत्यक्षज्ञानमें हेतुत्व होनेसे, तस्य=प्रागमावक्तो अनुमानगम्यत्व होनेपरभी “न 


जानामि’ इत्याकारिका जो अपरोक्ष धी है उस धीके विषयत्वके अयोगसे | और अञ्यमिचारी 

जो छिल्लादि उन ढिङ्गादिके अभावते तदनुमानमूऱ्यागभावका अनुमानभी दूरनिरसही है । . 

ननु-इदं.मा. भूदितीच्छाविषयतया तत्सिद्धिः; न.प्रागमावस्य स्वरूपतो$पा- 

ध्यत्वेन प्रतियोगिजनकविघटनेन तत्सबन्धस्येवात्यन्तामावसम्बन्धप्यापि साध्यलात्ते- 
५७-९८ 
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४५० अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


नैवान्यथासिद्धे! । अथ-उत्पन्नस्य द्वितीयक्षणे पुनरत्पत्त्यभावात्तत्यूवेक्षणे सामग्यभावो 
वाच्यः; स च प्रागभावाभावादेव, अन्यहेतूनां सत्वादिति-चेन्न; सामयिकात्यन्ता- 
भावेनैवान्यथासिद्धे! उतपन्नस्यैव स्वोत्पत्तिविरोधित्वाच । अपि च सामग्री कायेसच्वे 
प्रयोजिका, नतु तंस्यायकालसम्बन्धरूपोत्पत्तावपि । आद्यकालसम्बधो हि स्वसमानका- 
ीनपदार्थध्वंसानाधारकालाधारत्वम्‌ । तत्र सामग्री कार्यस्य कालाधारत्वांशमात्रे प्रयो- 
जिका, न तु विशेषणांशेडपि तस्य ताहम्पदायेध्वंससामग्रीविरहादेव सिद्धे! । पाकजरू- 
पादिमेदोञ्प्यमिसंयोगमेदात्‌ पूवेरूपादिध्वसमेदाद्वा नतु भागभावमेदात्‌ प्रतियोगि- 
भेदे विना प्रागभावमेदायोगाच । नाप्युपादानत्वव्यवस्था तत्र मानम्‌, तन्तुत्वादिनेव 
तत्सिद्धेः । | | 
` इङ्कतें नन्विति । “यह मत हो? इत्याकारिका जो इच्छा हे ताध्शेच्छाविषयत्वेन 
तर्सिद्धिः=प्रागमावकी सिद्धि हे; न-नहीं है क्यों ? प्रागभावको स्वरूपतः साध्य न होनेसे- 
प्रागमाव अनादि माना जाता है, अतः स्वरूपतः साध्य न होनेसे, प्रतियोगिजनकका जो विघटन 
डस विघटनके साथ तत्सम्बन्धस्येवन्प्रागमावके सम्बन्धकी नाई अत्यन्ताभावके सम्बन्धकोभी 
साध्य होनेसे तेनेव=अत्यन्ताभावसेही उक्त प्रतीतिकी अन्यथा सिद्धि होनेसे प्रक़ारान्तरसे 
प्रागमावकी सिद्धि बतळाते हैं अथेति। उत्पन्न जो घट है उस घटकी पुनः द्वितीयक्षणमें उत्पत्ति 
न होनेसे द्वितीयक्षणसे पूव जो क्षण है उस क्षणमें सामग्रीका अभाव कहना चाहिए, सच= 
वह सामम्यभाव प्रागमावके अभावसेही हैःच्कारणकूटका नाम सामग्री हे कोश्मी कारण न 
हो तो सामम्यभाव कहा जाता है, सो यहाँपर पूवेक्षणर्मे प्रागमावके अभावसे सामभ्यभाव 
मानना चाहिए, क्यों ? अन्य हेतुओंका सत्त्व होनेसे-घटके जनक अन्यक्रारण तो पूरवेक्षणमें 
रहतेही हैं इति चेन्न, क्यों ? समयविरोषावच्छिन्न जो अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभावसेही 
अन्यथासिद्धि होनेसे=समयविशेषावच्छिन्न अत्यन्ताभावके न दोनेसेही द्वितीयक्षणमें उत्पत्तिकी 
आपत्ति नहीं दै फिर खतन्न प्रागभाव क्यों मानना | और उत्पन्न पदाथेकोही स्वोत्पत्तिका 
विरोधी दोनेसेभी । अपि च=ओरभी कहते हैं-सामग्री कार्यके संरमं प्रयोजिका है, कायेका 
आद्यकाळके साथ सम्बन्धरूप जो उत्पत्ति है उस उत्पत्तिमेंभी प्रयोजिका नहीं। स्वसमान- 
काढीन जो पदा ताइश पदार्थके ध्वंसका अनाबार जो काल ताहशकालाधारत्वका नाम दै 
आद्यसम्बन्ध, जिसकी उत्पत्ति विवक्षित दै, उसे खपदसे लेना चाहिए, वहाँ सामग्री का येके 
काळाधारत्व अंशमें प्रयोजिका दै, स्वसमानकालीनंपदाथथ्वंसानाधारत्वरूप विशेषणांशमेंभी नहीं 
तस्य=उक्त विशेषणो ताहकूपदाये-स्‍्वसमानकालीन पदार्थके ध्वंसकी जो सामप्री उस 
सामग्रीके विरहसेही सिद्ध होनेसे प्रथिवीम जो पाकज्ञ रूपरसादि हैं उनका परस्पर भेद 
प्रागमावके विना नहीं हो सकता है पाकादिरूपकारणोंको समान होनेसे..तहाँ कहते हैं पाकः 
जेति। पाक्रसे जायमान जो रूपादि उन रूपादिका मेद्भी अभिसंयोगके :मेदसे अथवा पूर्वे- 
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[ परिच्छेद: १ ] 


रूपादिका जो श्वस है, उस ब्वंसके सेदसे है, प्रागभावके भेदसे | 
) 9 वक भेद्से नहीं, क्यों ! प्रतियोगीके 
दा प्रागभावके भेदका अयोग होनेसे । जिसमें जिसका प्रागभाव होता है उससे वह उत्पन्न 
अल जो उपादानकी क्स है वह तत्रऱ्मागभावमे प्रमाण है न=नहीं है क्यों ! 
न रूपसेही कारणव्यवस्था सिद्धिसे-तन्तुत्वादिविशेषरूपोंसे : 
हो सकती है प्रागभाव माननेकी आवश्यकता नहीं । bees os 


: अन्यथा प्रागभावस्य सम्वृन्धविशेषोऽपि कुतः सिध्येत ? नच तदत्यन्ताभाववत; 
कथ तदुपादानत्वस्‌ ? सम्बन्धान्तरेण सयाप्यभ्युपगमात्समयावच्छेदतद्नवच्छेदाभ्यां 
वैलकषण्याभ्युपगमाचचेत्यलमतिविस्तरेण । एबं सामान्यामावोऽपि गोरवपराइत एब | 
तथाहि-सामान्यावच्छिन्नमतियोगिताकत्वं अभावः तस्य च तद्‌धिकरणसम्बन्धा इति त्रयं 
वा कल्प्यताम्‌ ? क्ल्सतत्तदधिकरणसम्बन्धानामेकाधिकरणगरत्तत्वाबच्छेदेन सिद्धा- 
नामभावानां सामान्यावच्छिन्नमतियोगिताकत्वम्‌ ,-तस्य चः व्यासज्यद्त्तित्वमिति द्य 
वा कल्प्यताम्‌ । तत्रोत्तर पक्ष एव भेक्षावद्धयो रोचते; आद्यक्षणे ' घरो नीरूप ! ड्ति 
प्रतीतेः सबसिद्धतात्‌, यावदाश्रयतद्धेदयहस्य द्वित्वादिग्रहे हेतुत्वेऽपि उक्तप्रतियोगिता- 
महे हेतुत्वानभ्युपगमात्‌ , कार्यान्नेयधर्माणां. यथाकायेसुन्नयनात । . 


अन्यथा प्रागभावका सम्बन्धी विशेषभी किससे सिद्ध होगा, घटात्यन्ताभाववाला - जो 
पदाथे दै. उसको घटका उपादानत्व कैसे है ? नच=एसी शङ्का. नहीं करना, सम्बन्धमेदसे- 
जिस सम्बन्धसे जिस अधिकरणमें जो प्रतियोगी रहता है उसी प्रतियोगीके उसी अधिकरणमें 
अन्य सम्बन्धसे अत्यन्ताभावका तुमसेभी अभ्युपगम होनेसे, -समयावच्छेइसे और समयानव- 
च्छेदसे वेलक्षण्यके अभ्युपगमसेभी, प्रागभावस्थानापन्न अत्यन्ताभाव समयविशेषावच्छिन्न है, 
ओर दूसरा घटात्यन्ताभाव समय विशेषसे अनवच्छिन्न है, इस रीतिसे अब प्रागभाव जैसे साधा- 
रण पदाथेके खण्डनमें अतिविस्तारकी जरूरत नहीं दै । इसी रीतिसे सामान्यभावभी गौरवसे. 
पराहतही दै, तथाहि-सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व. और अभाव तस्य च=ओऔर उस 
अभावका तिस तिस अधिकरणके साथ सम्बन्ध ये तीन कल्पनीय हैं, यहापर तत्तदधिकरण- 
सम्बन्धसमुदायत्वेन सम्बन्धोंका एकत्व है, ऐसा मान तीनकी कल्पना बतलाई गई है, या 
क्ल दै तिस तिस अधिकरणके साथ सम्बन्ध जिन्दोंका और एकाधिकरणदृत्तित्वावच्छेदेन 
सिद्ध. एवम्भूत जो अभाव हैं उन अभावोंका सामान्यधमावच्छिननप्रतियोगिताकत्व और 
तस्य-सामान्यधमीवच्छिन्नप्रतियोरिताकत्वको व्यासज्यवृत्तित्व. ये दो कल्पनीय हैं तत्र=इन 
दोनोंमें उत्तरपक्ष प्रेक्षावान छोगोंको रुचिकर माळूम देता दै=समवाय प्रत्यधिकरणमें विशिष्ट 
प्रमाका जनक दै अत; 'प्रत्यधिकरण भिन्न दै-अधिकरणमेद्से भिन्न दै और पर्यास" 
प्रत्यंधिकरणमें विरिष्टबुद्धिकी जनिका नहीं दै अतः प्रत्यधिकरण भिन्न नहीं हैं फछतः 
प्रत्येकसे अतिरिक्त जो समुदाय ताहश समुदायानुयोगिक पर्यापिको प्रत्येकानुयोगित्व होने- 


सरतासग्व लिता | ४५१ 
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४ जय अद्वैतसिंड्धि: । [ ञज्ञानवादेऽजञाने प्रत्यक्षप्रमा० } 


a मुदितत्वावच्छिन्न प्रतियो गिताकत्वकी सर्वविशेषाभावोमें एकही पयोप्ति है और सामा- 
अप रह वन लि अधिकरणमें विशेषणतायें भिन्न भिन्न कर्पनी पडंगी इस लिए उत्तर 
पक्षही प्रेक्षावखुरुषोको रुचिकर प्रतीत होता है । ओर प्रथम क्षणम * घटो नीरूपः इस प्रती - 
तिको. सर्वसिद्ध होनेसे यावदाअय और याबदाश्रयोंका भेद इन दोनोंके भ्रहको हित्वादिके 
्रहमें हेतुता होनेपरभी सामान्यावच्छिन्न प्रतियोगिताके ग्रहमं अनभ्युपगंम होनेसे; कायसे उन्नेय 
धर्मोंका यथाकार्य उन्नयन होनेसे। . E 

न चैं--अतिलाघवात्‌ क्लृप्तानामधिकरणानामेवाभावधीहेतुलमस्तु कि विशे- 
पाभावैरपी ति-वाच्यम्‌ , अस्माकमिष्टापत्तः घटाभावो नेत्यादावतिरिक्ताभावस्य त्वया- 
प्यनभ्युपगमेन. - मावस्याप्यमावत्वप्रकारकममाहेतुत्वस्योभयवादिसिद्धतवात्‌ । यदपि . 
कश्चिदाह परतियोगितावच्छेदकभेदस्याभाबभेद नियामकत्वाद्विशेषामावान्यसामान्या- 
भावसिद्धिः । अन्यथा अभावभेदासिद्धेः प्रतियोगिमेद्स्याभावमेदकत्वे एकघटमति- 
योगिकस्य प्रागमावादिचतुष्ठयस्याभेदभसङ्कात्‌ अवच्छेदकभेदाचु तद्भेदे न कोऽपिदोषः 
कचित्तादात्म्यस्य कचित्संसंगेस्य केचितूूर्वापरकालीनतद्वटत्वादे्च भेदात्‌-इति ` तन्न; 
संसपेप्रतियो गिविशेषणसाधारणस्यैकस्यावच्छेदकत्वस्य दुवेचत्वात्‌ , तादात्म्यादेश्च प्रति- 
योगितावच्छेदकत्वे मानाभावात्‌ भेदसिद्धिस्तु भाववदभावस्यापि विरुद्धधर्माध्यासादेव, 
अब्च्छेदकमेदस्यामावमेद नियामकत्वं लिङ्गविधया तज्ज्ञापकत्वमेव वाच्यम्‌} नतु तज्ज- 
नकत्वमतञ्च न बिपक्षबाधकतर्काभावेन सामान्याधिकरणतर्काभावेन च व्याप्तेरेवासिद्धे!। 


` एवम्र-ऐसा दै तो अतिळाघवसे क्लप जो अभावके अधिकरण हैं उन अधिकरणोंकोही 
अभावधीका देतुत्व रहो विशेषाभावोंसेभी क्या प्रयोजन दै=आप छाघवके बलले विशेषाभा- 
वकूटसे अतिरिक्त सामान्याभाव नहीं मानते हैं तव विशेषाभवोंकोभी अधिकरणरूपही मान लेना 
चाहिए तो औरभी बडा लाघव दै इति न च वाच्यम्‌=ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों? हम छोगों- 
को इष्टकी आपत्ति होनेसे-अभावोंका यदि अधिकरणात्मकत्व सिद्ध होता हो तो हमको इष्ट ही 
हे घटाभावो न=* घटाभावो नास्ति ? इत्या दिप्रतीतिस्थमें प्रथमाभावके प्रतियोगीसे अतिरिक्त 
अभावाभावका तुमसेभी अनभ्युपगम होनेसे; 'भावस्यापि=प्रथमाभावके प्रतियोगिस्वरूप भावको- 
भी अभावत्वंप्रकारक प्रंमाका देतुत्व उभयवादिसिड होनेसे=' घटाभावाभावः ? इत्याकारिका 
प्रतीति घटको विषय करती हुई अभावत्वप्रकारक है तथा च अभावत्वप्रकारप्रमाके प्रति भावरूप 
घट हेतु दै इसी रीतिसे सवेत्र अधिकरणोंकोभी अभावरवप्रकारकधी विषयत्व रह सकता द्दै अतः 
अधिकरणसे अतिरिक्त यदि अभावको न मानों तो कोई अनुपपत्ति नहीं । प्रतियोगितावच्छेद्कका 
जो भेद है.उस भेदको अभावके भेदका नियामकत्व होनेसे विशेषाभावसे भिन्न सामान्याभावको 
सिद्धि दै-विशेषाभावीयप्रतियो गितावंच्छेदक तद्वटत्वादि हैँ और सामांन्याभाचप्रतियोशिताव- 
 च्छेदक घटत्वादि हैं. अतः इन अंभावोंका मेद मानना चाहिए, अन्यथा=तियोगितावच्छेदकके 
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[ परिच्छेदः १]. . सरळासम्वलिता । me 0 9०३ 


मेदसे अभावका मेद न माननेपर अभावके भेदकी सिद्धि न होगी-अभावोंका परस्पर भेद सिद्ध न 
दोगा। प्रतियोगिमेदको अभावका मेदकत्व होनेपर एकघटप्रतियोगिक जो प्रागभावादिरूपा- 
आव चतुष्टय दै उसके अभेद्का प्रसङ्ग है अत: प्रतियोगीका भेद अभावका मेदक नहीं बन सकता 
हे और अवच्छेदकके भेदसे तद्भेदे-तेषां भेदः तद्भेदः तस्मिन्‌ तद्गेदे-अभावोँका भेद होनेपर कोई 
। दोष नहीं हैं क्यों ?. कचित्‌=अन्योन्यासावस्थलमे तादात्म्यका कृचित्‌=अत्यन्ताभावस्थलमे 
संयोगादिरूप संसगैका क्कचित्‌=प्रागमाव तथा प्रष्वंसस्थलमें पूर्वकालीन तद्धटत्व-तम्यक्तित्व, 
अपरकाळीन तव्यक्तित्वका भेद होनेसे, इति यदपि कश्चिदाइ-ऐसा जो कोई कहता है तन्न= 
चहू ठीक नहीं क्यों ? संयोगा दिरूपसंसरग, घटादिरूप प्रतियोगिमे घटस्वादिरूप विशेषण इन 
दोनोंमें साधारण एक अवच्छेद्कत्वको दुर्वच दोनेसे, न्यूनवृत्ति या अधिकवृत्ति विशेषणको 
अवच्छेदकत्व नहीं होता है और संसगंको तो न्यूना धिकद्रृत्ति होनेपरभी अवच्छेद्कंत्व होता है 
इस वैलक्ष्ण्यसे उभयनिष्ठ अवच्छेदकत्वांका भेद है यह भाव दै । और तादात्म्यादिके प्रति- 
योगितावच्छेदकत्वंमे मानके अभावसे, ओर जैसे भावपदार्थांके परस्पर भेद्की सिद्धि विरुद्ध 
खमेके संसगेसे दै तैसे अभावोंके भी भेदकी सिद्धि परस्पर “विरुद्ध. धमेके संसगेसे दै.। और 
अवच्छेदकभेदको जो अभावभेदका नियामकत्व दे वह ढिङ्गविधया. अभावके भेदका ज्ञापकत्व- 
रूपही होगा अवच्छेदकभेद अभावके भेदको लिझुविधया सिद्ध करेगा अभावमेद्का जनकत्व 
रूप नियामकत्वतो.अवच्छेदक भेदमे नहीं रह सकता है. अन्योन्याभावरूप भेदको उत्पत्ति 
चाला न होनेसे । तञ्च न=वह ज्ञापकत्वरूप नियामकत्वभी तो नहीं बन सकता हैं क्‍यों ! 
विपक्षमे बाधक जो तके उस तकेके अभावसे ओर सामानाधिकरण्यके अभावसे व्याप्तिकीदी 
असिद्धिसे=विपक्षमें बाधक तके और सामानाधिकरण्य इन दोनोंके न होनेसे अवच्छेदक मेदमें 
अभावभेदनिरूपित व्याप्तिही नहीं है फिर ज्ञापकत्व कैसे हो सकता दै । 


..... अतएव॒तदितिरधर्मावच्छिन्नपतियोगिताकर्त तदवच्छिन्नपतियोगिताकान्यत्व- 
व्याप्यमित्यपि-निरस्तम्‌.। एवश्वादत्तीनां गगनादीनां समनियतानां वाःन्येषां घर्माणामेक 
एवात्यन्ताभाव! युगपद्विनष्टानामुत्पन्ञानां वा समानदेशानामसति 'बाधके एक एव 
ध्वंसः प्रागभावो वा व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽपि चेदभाव; प्रामाणिकः 
तदा तस्यैकस्यैव प्रतियोगिता, स्वैरेव 'व्यधिकरणेः सबै समानाधिकरणे सम्व- 
नयैरेवाबच्छिद्यन्ताम्‌ आकाशामाव एव वा तथास्ताम्‌} एकेनेवोपपत्तावभावभेद्कस्यने 
मानाभावात्‌।नच एवमेकं एव जगतीतले भवत्वभावः स एव तत्तदवच्छेदकदेशकालादि 
भेदेन तत्तद्मवहारमेदं जनयिष्यतीति किमधिककल्पनयेति-वाच्यम्‌ उपपद्यते चेदस्तु 
` कृते तुन बाधकं किञ्चित्‌ अतएव वैशेषिकाणां स्वाभ्युपगतकालपदारयंस्पैन, सवेव्यवहा 
र्देतुत्वोपपत्तो न पदार्थान्वरसिद्धिरित्यद्वेतवादिनो वदन्ति । यो इति ज्ञानस्य 
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४५४ | अद्वैतसिद्धिः । | अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] | 


अत्तएव=व्याप्ति न होनेसेही तदितरधर्माच्छिन्नप्रतियो गिताकत्व=घरत्वसे इतर जो 
तब्यक्तित्वादिरूपधर्म ताटशधमीवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व तद्वच्छिन्न-घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकान्यत्वका व्याप्य है यह भी निरस्त हुआ=तदितरथमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व् विशेः 
बाभावोमें रहेगा और तद्‌वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व सामान्याभावमें रहेगा अतः व्याप्ति नहीं बन 
सकती दै, इस रीतिसे यहाँपर यह भी समझलेना चाहिए-अवृत्ति जो गगनादिक हैं उनका 
एकही अत्यन्ताभाव है और समनियत जो अन्य धर्म हैं उन्हाँका एकही अत्यन्ताभाव है, 
परस्पर व्याप्य होके जो परस्पर व्यापक हों उन्हें समनियत कहा जाता है, जैसे गन्ध ओर प्रथि- 
वीत्व ये दोनों समनियत हैं, जडत्व और स्नेह ये दोनों भी समनियत हैं ज्ञेयत्व अभिधेयत्वा दिभी 
समनियत हैं, इनके अभावको भिन्न भिन्न माननेकी आवश्यकता नहीं । असति वाधके=बाधकके 
न द्दोनेपर समान देशमें और एककाळमें साथ साथ उत्पन्न होनेवाळे पदार्थोंका एकही प्रागभाव है, 
और उक्तविध विनष्ट पदाथाँका घ्वंसभी एकही दै-समानदेशमें एककालमें साथ साथ विचष्ट 
होनेवाळे पदार्थोंका ध्वंसभी एकही है, ' असति बाधके ? कहनेका मतलब यह है कि एकही 
'काळमें और एकही वृक्षादिरूप - देशमें अग्रावच्छेदेन तथा मूलावच्छेदेन होनेवाळे नाइध्वंस 
तथा प्रागभाव भिन्न भिन्न हैं क्योंकि इन्होंका ज्ञान भिन्नावच्छेदेनही होता है । और व्यधि- 
.करणधघमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावभी यदि प्रामाणिक हो तो तिस एक अभावकोही 
प्रतियोगितामें सवे व्यधिकरण और सवे समानाधिकरण जो सम्बन्ध हे उन सम्बन्धोंसेही 
अवच्छिन्न हो अथवा एक आकाशात्यन्ताभावही उक्तप्रतियोगिताक. रहो, एक आकाइात्य- 
न्ताभावसेही सर्व अभावव्यवहारकी उपपत्ति होनेपर अभावके भेद कल्पनमें मानका अभाव दैन 
एक आकाशात्यन्ताभावमेंही तत्तद्धमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके ओर तत्तत्सम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकत्वके कल्पनसे सवै अभावीय व्यवहार बन सकता है अतः. बहुत अभावोंका 
मानना निरुपयोगी है अथोत्‌ एकही अधिकरणमें व्यथिकरणधमावच्छिन्नप्रतियोगिताक बहुत 
अभाव नहीं मानने चाहिए एवमू-ऐसा हो तो भूतळमें एकही अभाव रहो .वही एक तिस 
"तिस अभावके अवच्छेदक जो देशकालादि उन देशकालादिके भेदसे तिस तिस अभावसे 
युक्त व्यवहारविशेषको उत्पन्न करेगा अतः अधिकके कल्पनाका क्या प्रयोजन है इति न च 
वाच्यम्‌=पेसी शङ्का नहीं करना क्योंकि यदि एक अभावही युक्तियुक्त हो तो एकही रहो 
हम इस. विषयमें विरोध नहीं करते हैं प्रस्तुत विषयमै कोई बाधक नहीं - है । अतएव=एक 
पदार्थसे च्यवहारके उपपन्न होनेपर अधिकके माननेकी आवश्यकता न होनेसेही वैशेषिकाँसे 
अभ्युपगत जो काळपदार्थ हे उस काळ पदार्थकोही सवेव्यत्रहारकी देतुताकी उपपत्ति होनेपर 
वैशेषिकोके मतमें अन्य पदार्थाकी सिद्धि नहीं है-तात्विकत्व नहीं हैं-कालद्दी चिदूप रहो उससे 
अन्य सव पदाथाँको चिदूपकाळसे भास्यत्व होनेसे मिथ्यात्व है शुक्तिरूप्यकी नांई ऐसा वेदान्ती 
'लोग कहते हैं; सो इस रीतिसे “ अहमज्ञ: ? इत्याकारक जो ज्ञान है. उस ज्ञानको अभावज्ञानकी 
जो सामग्री उस सामग्रीसे विलक्षण जो सामग्री तादश सामग्रीसे जन्य होनेसे अभाषविल- 
क्षणविषयत्व सिद्ध हुआ । 
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[परिच्छेदः १ ] - सरलासस्वलिता । ४५५ 
बिर ` एवम्‌ › त्वदुक्तमर्थ न जानामीति प्रत्यक्षस्यापि । ननु-साक्षात्‌ ल्वुक्ताये- 
विषयं प्रमाणज्ञानं मयि नास्तीत्येतद्रिषयकयुदाहतज्ञानम, त्च न साक्षादर्यविषयं, 
ममाणज्ञानावच्छेदकतयार्यस्य भानात्‌, अतो न व्याघात इति-चेन्न; साक्षात्तदुक्तार्थम- 
वेत्य हि ण ग्राह्य! । तज्ज्ञानं च न साक्षिणा स्वस्मिस्ताहकप्रमाणज्ञानाभावात्‌ „ 
न्यनिष्ठ तु शब्दादिना ग्राहम्‌ । शब्दादिश्च त्वदुक्तार्थं वोधयन्नेव तद्विषयत्वं ज्ञाने 
बोधयेत्‌ । तथाच प्रथमतस्त्वदुक्ताथेविषयकं साक्षादेव ज्ञानमागतमिति, तन्निषेधे न कुतो 
व्याघातः? अत एव विशेषस्य स्वरूपतो ज्ञानेऽपि विशेषप्रकारकज्ञानाभाबो नं व्याहत- 
इत्यपास्तम्‌ , करतलामलकज्ञाने स्वविषयकण्यावत्तेकधमेविषयत्वम्‌ प्रसिद्धमिह निषिध्यते 
इत्यपि न त्वदुक्तत्वस्यापि मदुक्ताद्यावतंकत्वेन सामान्यतो व्यावत्तेकधमेविषयत्वस्य 
निषेद्धमशक्यत्वात्‌ । | 4 
'एवम-इसरीतिसे ' खदुक्तमर्थं न जानामि ' इस प्रत्यक्षकोभी अभावविल्क्षणविषयत्व 
हे । शङ्कते नन्विति ' त्वदुक्तमर्थं न जानामि › सिद्धान्तमें इसका अर्थ ऐसा होता दै त्वद्वाक्य- 
जन्यज्ञानविषयविषयक-अज्ञानवाला में हूं । और जो लोग अज्ञान नामक खतन्रपदार्थ नहीं 
मानते हैं उनकी रीतिसे यह अथ होता हैं कि त्वद्वाक्यजन्यज्ञानविषयविषयकज्ञानाभाववाला 
मैं हूं इस अथेमें व्याघात है क्योंकि जब त्वद्वाक्यजन्यज्ञानविषयत्व है तब तादृराविषयत्व- 
विशिष्टविषयविषयक ज्ञानका अभाव कैसे रहसकता दे, ऐसी स्थिति होनेपर द्वेती कहता है, 
साक्षात्‌ त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाणज्ञान मुझमें नहीं है एतादश अर्थको विषयकरनेवाळा उदाहृतजान 
होता हे और वह ज्ञान साक्षात्‌ अथेविषयक नहीं दै क्यों ? प्रमाणज्ञानमें अवच्छेदकविधया 
अर्भका भान होनेसे अतः न्याघात नहीं-न्यदि यह ज्ञान अर्थविषयक होता तो अवश्यदहदी व्याघात 
होता क्योंकि प्रमाणज्ञानप्रतियोगिक अभावको विषय करनेवाला यह ज्ञानभी प्रमाणत्वेन हदी 
अभिमत है यदि साक्षात्‌ सम्बन्धसे इस प्रमात्मक ज्ञानकी विषयता अथेम होगी तो अर्थमे 
प्रमाणज्ञानका अभाव रह न सकेगा अतः व्याघात होगा परन्तु ऐसा हदै ही नहीं अतः व्याघात 
नहीं इतिचेन्; क्योंकि साक्षात्‌ त्वदुक्तायेको ज्ञात करकेही-साक्षात्‌ त्वदुक्तार्थेविषयक प्रमाण 
ज्ञानके बादही तदभावः-- प्रमाणज्ञानाभाव माझ है, और वह ज्ञान साक्षीसे नहीं . होता दै, 
खमें ताद॒श प्रमाणज्ञानका अभाव होनेसे ओर अन्यनिष्ठ शब्दादिसे प्राह्य हे और शब्दादिक 
तो त्वदुक्तका बोधकरते हुएही ज्ञानमें त्वदुक्तविषयत्वको बोधन करेंगे; फछतः निषेधसे पूवी 
त्वदुक्ताथेविषयक साक्षातूदी ज्ञान आगया अतः उसके निषेधमें न्याघात क्या न दोगा=्त्वदुः 
कार्य न जानामि यह अभावज्ञान साक्षात्‌ त्वढुक्तार्थविषयक प्रमाण ज्ञानके अभावको विषय 
करता है अतः इसका प्रतियोगी दै साक्षात्‌ त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाणज्ञान, और प्रतियोगीके 
जानकी अभावज्ञानमें देतुता होती दै अतः उक्त निषेधज्ञानसे पूवे साक्षात्त्वदुक्ताथविषयक प्रमा 
गङ्ञानका ज्ञान चाहिए और खमें उक्तविध प्रतियोगी रूप ज्ञानके न रहनेसे विद्यमानावभांसक 
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४५६: अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


साक्षीरूप तो प्रतियोगीका ज्ञान हो नहीं सकता और अन्यनिष्ठ ताद॒श प्रतियोगीका ज्ञान 
शब्द्से समे उत्पन्न. होगा और शब्द अवान्तर-वाक्याथैबोधको उत्पन्न करता हुआही महा- 
वाक्यार्थ बोधको उत्पन्न करता है, तथा च ' साक्षादुक्ताथविषयं प्रमाणज्ञानं मयि नास्ति ? इस 
अभावज्ञानको अपेक्षित जो साक्षात्त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाण ज्ञान उसको उत्पन्न करने- 
वाळा शब्द “ अथ: त्वदुक्त: ! इत्याकारक अवान्तर वांक्याथेको उत्पन्न करकेही उत्तज्ञान 
उत्पन्न करेगा फलतः निषेधज्ञानसे पूर्व त्वदुक्तार्थविषयक साक्षात्‌ ज्ञान है ही फिर व्याघातः 
क्यों न होगा । अत एव=जिस रूपसे पदार्थका निषेध करना है उस रूपसे पदार्थज्ञानको 
आवश्यक होनेसे विशेषका स्वरूपसे ज्ञान होनेपरभी विरोषप्रकारकज्ञानका अभाव व्याहत 
नहीं दै यह भी खण्डित हुआ करतळमें रक्खा जो आमलक तारश-आमळकविषयज्ञानमें 
स्वाविषयसे स्वविषयके व्यावत्तेक जो पदार्थधर्म तादृराधर्मविषयकत्व प्रसिद्ध दै वह यहाँपर 
निषिद्ध होता है इत्यपि न्य भी कथन ठीक नहीं क्यों ? खटुक्तत्वकोभी मदुक्तसे व्याव- 
तंकत्व होनेसे सामान्यतः व्यावत्तंक् धमेविषयत्वको निषेध करनेके लिए अशक्य होनेसे । 

ननु--अवच्छेदकतया विशेषज्ञाने जातेऽपि न व्याहतिः तथाहि-विशेषज्ञाना- 
भावस्त्वदुक्तायेविषयकज्ञानांभावो वात्रन प्रतीयते, किन्तु त्वदुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रका- 
रकब्ञानाभावः,-तत्र च त्वदुक्ताथेविशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञाने$पि 
ताइक्मकारकतं्विशेष्यकज्ञानामावसंभवः अस्य ज्ञानस्य ज्ञाने विशेष्ये विशेषप्रकारकत्व- 
भकारकत्वात्‌ , यत्रापि त्वदुक्ताविशेषं न जानामीत्यभिलापः तत्राप्येवमेव व्याहत्यभावः 
कर्थेचिदुन्षेः । नच-यत्रोक्तप्रतियोग्यमसिद्धिः तत्र कथमभावप्रतीतिरिति-वाच्यम्‌ ; 
समवेतवाच्यत्वं नास्तीत्यत्रेव विशेष्ये विशेषणाभावविषयत्वेन व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावविषयत्वेन वोपपत्तिरिति-चेन्न अनुभवविरोधात्‌ , विशेषज्ञानाभावस्य 
्वदुक्ताथेङ्गानाभावस्य वाऽनभ्युपगमे तद्विषयज्ञानसचवेन तद्मवहारापत्तेश्च न चेवं इश्यते । 
प्रामाण्यमते तु प्रकारकत्वै तद्विशेष्यकत्वे च ग्रह्ममाणे तदवत्वग्रहणस्यावश्यावश्यकतया 
तदंशे तत्मरकारतद्विशेष्यकत्वस्य ताहृशप्रतियोगिज्ञाने संभवात्‌ स्पष्ट एव व्याघातः 
` भवरूपाज्ञानपक्षे तु सवस्यापि साक्षिवेद्यतया न व्याघात इत्युक्तम्‌ | तदेवं त्वदुक्तमर्थं 
न जानामीति प्रत्यक्षं भावरूपाङ्गानविषयमिति सिद्धम्‌ । 

. शङ्कते नन्विति | अवच्छेदकतया विशेषज्ञान दोनेपरमी व्याहति नहीं दै तथा हि-विशेष- 
ज्ञानाभाव या त्वदुक्तार्थेविषयक विशेषज्ञानाभाव यहॉपर नहीं प्रतीत होता है; | किन्तु त्वदुक्ताथे- 
विशेष्यकविशेषप्रकारक जो ज्ञान है उस ज्ञानका अभाव प्रतीत होता है, तत्र च- उक्त ज्ञाना- 
भावस्थळमें त्वढुक्ता थविशेष्यकविशेषप्रकारकञज्ञानलेन प्रतियोगीका ज्ञान होनेपरभी ताहशप्रका- 
रकतद्विरोष्यक=विशेषप्रकारक त्वदुक्ताथेविशेष्यक जो ज्ञान उस ज्ञानके अभावका सम्भव दै, 

-इसी अर्थको स्पष्टकरते हैं अस्य ज्ञानस्य-उक्त प्रतियोगिज्ञानको, ज्ञाने विशेष्येरज्ञानविशेष्यक 
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[ परिच्छेद: १] | सरलासम्वलिता.। हर ४५७ 


इ ह लिका अप्रकारत्व होनेसे, भावार्थ यह हैं कि त्वदुक्ताथ न्‌ जानामि इत्या- 
अन le ते होती है,.उस प्रतीतिका विषय त्वदुक्ताथविशेष्यकविशेषप्रका र॒कज्ञानका 

। ६, आर इस प्रतीतिको अपेक्षित जो प्रतियोगिज्ञान हैं बह त्वदुक्तार्थ विशेष्यकविरो- 
हक ज्ञानका ज्ञान रूप दै फळतः प्रतियो गिज्ञान त्वदुक्तार्थ विशेष्यक-विशेषप्रकारकज्ञान- 
विशेष्यकत्वदुक्तायेविशेष्यकविशेषप्रकारकञ्ञानत्वप्रकारक ज्ञान दै-तथाच इस ज्ञानको त्वदुक्तार्थ- 
विशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानत्वप्रकारक ज्ञान होनेसे बिशेषप्रकारकत्वाप्रकारकख दै: अर्थात्‌ 
प्रतियोगिज्ञानमें विशेषप्रकारकत्व नहीं है तथा च जहाँपर उक्तविध प्रतियोगिका ज्ञान 
है तहाँपरभी त्वदुक्तार्थेविशेष्यकविशेषप्रकारक ज्ञानका अभाव रह सकता है और 
उस अभावको विषय करती हुई “त्वदुक्तमर्थ न जानामि? इत्याकारिका प्रतीति भावरूप 
झज्ञानके माने विनाभी उपपन्न हो सकती है। और जहापर खदुक्त विशेषको नहीं जानता 
हूँ । ऐसा अभिलाप होता दै तहाँमी उक्त प्रकारसेही व्याहतिका अभाव उन्नेय द-वहाँपरभी 
जिस ज्ञानका अभाव उक्त प्रतीतिमें विषय होता है उस ज्ञानमें ओर अभावावगाहि ज्ञानको 
अपेक्षित जो ज्ञानरूप प्रतियोगिका ज्ञान जिसे कि ज्ञानज्ञान कह सकते हैं उस ज्ञानमें भिन्न 
प्रकारकत्व दै । यत्र--जहाँपर उक्त प्रतियोगीकी अप्रसिद्धि है तहाँपर. कैसे अभावकी प्रतीति 
होगी इति न च वाच्यम्‌ , क्यों! समवेतबाच्यत्वम्‌ नास्ति यहाँकी तरह विशेष्यमें विशेषणाभाव- 
विषयत्वेन उपपत्ति होनेसे, ष्टान्तमें जैसे ' वाच्यत्वस्य समवायो नास्ति? इसरीतिसे विशेष्यमें 
'विशेषणाभाव प्रतीत होता है तेसे प्रङ्कतमें भी त्वदुक्ताथेज्ञानमें विशेषप्रकारकस्वका अभाव विशेषप्र- 
कारक ज्ञानमें त्वदुक्तार्थविषयकत्वका अभाव प्रतीत होता है ताइशभावविषयत्वेन या व्यधिकरण- 
शर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो अभाव है ताहश-अभावविषयत्वेन उपपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्यों 
अनुभवविरोधात्‌=स्वदुःक्त जो अथेविशेष तादृश अथेविशेषसे विशेषित जो ज्ञान तादृश ज्ञानवि- 
रोधित्वका जो अनुभव होता है उसके अपलछापकी आपत्तिसे। ओर विशेषज्ञानाभावका या त्वदुक्तार्थे- 
ज्ञानाभावका ' त्वदुक्तार्थ न जानामि ? इत्याकारकज्ञानकाळमें अभ्युपगम न द्दोनेपर तद्विषयकज्ञा- 
नके सत्त्वसे उसके व्यवहारकी आपत्तिसेमी तुम्हारा कथन असङ्गत है । इसरीतिसे देखा तो नहीं 
जाता है अर्थात्‌ उक्त ज्ञानाभावको उक्तस्थलमें न माननेसे प्रतियोगिका ज्ञान होनेसेद्दी आपके 
मतमै उक्त अनुभव अनुपपन्न है और हमारे मतमें तो अज्ञानविषयकत्वेन सूपपन्न है । और 
स्वतः प्रामाण्य मतमै तो तत्प्रकारक और तद्विशेष्यकत्वके ग्रह्ममाण होनेपर तदंंशे=त्वदुक्ता थौशमें 
तद्वत्वग्रहणस्य-विशेषप्रकारकस्व महको आवश्यक होनेसे तत्मकारकरविशेषप्रकारकलदुक्ताथ- 
-विशेष्यकत्वका ताइश= अभावज्ञानकारणी भूत प्रतियो गिज्ञानमें संभव होनेसे स्पष्टही उ्याघात- 
है, और भावरूपाज्ञानपक्षमें तो सर्वकरो साक्षिवेध होनेसे व्याघातं नहीं है यह कहा दै । 
सो इसरीतिसे “ त्वदुक्तमर्थ न जानामि ? यह प्रत्यक्ष भावरूपाज्ञानविषयक है यह सिद्ध हुआ । 


एवमेतावन्त काले न किश्चिदवेदिषस्‌ इति परामशैसिद्ध सौषुप प्रत्यक्षमपि 
आवरूपाज्ञानविषयसेव । नजु-परामशेः किमतुमानं किवा स्मरणम्‌। आशे ज्ञनाभाव 
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४५८ अद्वेतसिद्धिः | [ अज्ञानवादेऽज्ञाने 'प्रत्यक्षप्रमा० - ] 


एवानुमीयात्‌ किभावरूपाज्ञानेन ? तथाहि संप्रतिपन्नोदयास्तमयकालव द्विवाद्पदयोरप्यु- 
दयास्तमयोरन्तरालकालमरनुमाय तत्काळमह ज्ञानाभाववान्‌ अवस्थाविशेषवत्तात ज्ञानसा- 
मग्रीविरहकत्वात्‌ तुल्ययोगक्षेम आत्मादो स्मयेमाणेऽपि तद्वत्तया नियमेनास्मग्रमाणत्वा- 
द्वेति भयोगसभ्मवात्‌ । द्वितीये तु नास्त्युपपत्तिः संस्कारासंभवात्‌ विनश्यदेव हि ज्ञानं 
संस्कारं जनयति विना व्यापारं व्यवहितकायेजननाक्षमत्वात , अविनश्यता तु तेन स्वय- 
मेव तत्कायेस्य जनयितुं शक्यत्वात्‌ किमिति संस्कारो जन्येत? नहि संस्कारोऽपि 
अत्यक्षः येन कार्यान्यथाच्ुपपत्तिमन्तरेणापि अभ्युपेयते । सोषुसं चानाद्यज्ञानोपरक्त 
' साक्षिचेतन्यरूप ज्ञानं स्वतो वा उपाधितो वा न विनश्यतीति संस्कारं कथं जनयेत्‌ 
अस्मयेमाणं वा कथं प्रमाणत्वेनोदाहियेतेति-चेन्न; ॒ 
एवंइसी: प्रकारसे ' इतने कालपरय्त मैने कुछ नहीं जाना ? इत्याकारक जो सुप्तोत्थित 
पुरुषका परामर्श है उस परामशसे सिद्ध जो सोघुप्त-सुषुध्यवस्थामें दोनेवाला प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्षी 
भावरूपाज्ञानविषयक ही है । शङ्कते नन्विति। आप जिसको परामश कहते हैं वह क्या अनुमा- 
नरूप है या स्मरणरूप दै, आधे=परामशी अनुमानरूप है इस पक्षमें ज्ञानाभावकीही अनुमिति 
रहो भावरूपाज्ञानसे क्या प्रयोजन दै ? तथाहि ज्ञानाभावके अनुमानका. प्रकार दिखळाया जाता 
है, सम्प्रपतिपन्न जो उद्यास्तमयकाल उन उद्यास्तमयकालोकी तरह विवादपद उद्यास्तमय- 
काळोमें भी अन्तराळकाळका अनुमानकरःन्तार्किकलोग सुषुसतिमें ज्ञानाभाव मानते हैं और उसकी 
सिद्धि अचुमानसे बतळाते हें इसमें दूसरे छोगोंकी ऐसी शङ्का है कि प्रथम तो सुषुप्तिकाळकाही 
ज्ञान नहीं दै ओर तत्काळावच्छेदेन आरमाकाभी ज्ञान नहीं है और यत्काढावच्छेदेन धर्मीमे 
“किसी अथकी अनुमिति की जाती हो तत्काळावच्छेदेन उस धमींका ज्ञान अवश्य चाहिए क्योंकि. 
जिस पुरुषको प्रातःकालावच्छेदेन गजझूत्यचत्वरका ज्ञान होता है वही पुरुष सायङ्कालमें गज- 
वत्‌ चत्वरको देखकर प्रातःकाळावच्छेदेन चत्वरमें गजाभावका अनुमान करता दै और जिसको | 
प्रातःकाळावच्छेदेन गजशून्य चत्वरका ज्ञान नहीं होता है वह सायंकालमें गजवचचत्वरकों . 
देखकर प्रात.काळावच्छेदेन गजाभावका अनुमान नहीं कर सकता दै यह अनुभव सिद्ध है 
अतः अब सुघु्िकाल ओर तदुवच्छिन्न आत्माका ज्ञान नहीं दै तब सुपुप्तिकालाबच्छेदेन आत्म- 
रूपधमीमें ज्ञानाभावका ज्ञान केसे होसकता दै यहाँ तार्किकछोग सुषुप्तिकाळकी और तत्का- 
लावच्छेदेन आत्माकी और तादृश आत्मामें ज्ञानाभावकी सिद्धि अनुमानोंसे करते हैं सो 
अनुमानोंका प्रकार दिखलाया जाता दै-जागरूक पुरुषको सम्प्रतिपन्न जो उद्यकाळ तथा 
अस्तमयकाळ इन दोनों का्डोमें अन्तराल-मध्यवर्तिकाळका अनुभव होनेसे विवादास्पदीभूत 
जो निद्राकालसे पूवे तथा उत्तर अस्तमयकाळ तथा उद्य॒काळ हे इन दोनोंमें अन्तराल कालका 
अनुमान होता दै अनुमानका आकार यों बनाना-निद्राकालात्पूवोत्तरबसिनौ अस्तमयोद्यकालै 
अन्तरालकालवन्ता अस्तमयोदृयकालत्वात्‌ सम्पतिपन्नवत्‌ इस अनुमानसे सुषुप्तिसे उत्तर और 
'जाअतसे पूववृत्ति अथात्‌ अन्तरालकालकी सिद्धि हुई; उसके बाद, भयमन्तराळकालः आत्मंयुक्तः 
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[ परिच्छेदः १] . ` _._.ळ सरलासम्बलिता। ४५९ 


काढत्वातू उद्यास्तमयकाळवतू इस रीतिसे सुदुप्तिकाळावच्छेदेन धमींका अनुमानकर तत्काल- 
महमू-्सुषुप्तिकालीन में ज्ञानाभाववाळा था, अवस्थाविशेषवाळा होनेसे, ज्ञानकी .सामग्रीसे शून्य 
होनेसे तुस्ययोगक्षेमे=समानवित्तिबे् आत्मादिके स्मयेमाण दोनेपरभी वद्धत्तया-ज्ञानवत्तया 
नियमेन=सबेदा स्मर्यमाण न होनेसे इति=इस.रीतिसे प्रयोगका सम्भव होनेसे । द्वितीय्‌= . 
परामश स्मरणरूप है इस पक्षमें तो उपपत्ति नहीं दै-साधक नहीं है क्यों ? स्मरणजनक संस्कारका 
असम्भव द्वोनेसे विनष्ट होता हुआही ज्ञान संस्कारको उत्पन्न करता है, व्यापारकेविना 
व्यवहित कार्यके जननमें असमर्थ होनेसे, और अविनइयदवस्थ जो ज्ञान हे उससे तो स्वयंही 
अपना कार्य करनेको शक्य होनेसे संस्कार क्यों उत्पन्न होगा संस्कारभी प्रत्यक्ष तो नहीं दै 
जिससे कार्यान्यथानुपपत्तिके विनाभी अङ्गीकृत हो । और सुषुप्तिमें होनेवाला जो अनादि- 
अज्ञानोपरक्त साक्षि चैतन्यरूप ज्ञान दै वह तो स्वतः अथवा उपाधितः विनष्ट नहीं होता है 
अत; संस्कारको कैसे उत्पन्न करेगा और तदभावात्‌-संस्कारके अभावसे अज्ञान कैसे स्मृत 
होगा, और स्सृत न होनेपर सौझुप प्रत्यक्षरूप प्रमाणवत्त्वेन कैसे उदाइत होगा, नलुसे लेकर 
यहातक शङ्का दै, अब समाधान करते हैं इतिचेन्न । | 


न तावदचुमानं तत्र संभत्रति । हेतोः पक्षविशेषणस्य चाह्ञानात्‌ । नहि ज्ञानाभा- 
बमन्तरेणाबस्थायां विशेषो वक्तुं शक्यः । ज्ञानसामग्री-विरहश्च ज्ञानाभावातुमेयत्वेना- 
्योन्याश्रयग्रस्तः । न चेदानीन्तनेनेन्द्रिययसादेन पूवेकालीन तदुपरममनुप्राय सामग्रीः 
विरहानुमानम्‌ इन्द्रियप्रसादस्य सुखानुभवहेतुकस्य तदुपरमहेतुकत्वासिद्धेः | नियमेना- 
स्मयेमाणत्व॑ च यथाश्रुतं वा सुषुप्तिकालावच्छेदेन वा । आये असिद्धिः, द्वितीये तृपे- 
क्षणीयज्ञानाभावो न सिध्येत्‌ । तत्रैव व्यभिचारश्च नच तहि प्रातरनुभूतचत्वरे गजज्ञाः 
नाभावज्ञानं कंथमिति-वाच्यम्‌ ; ज्ञानानुपलब्ध्येवेत्यवेहि । | 


क्योंकि तत्र--उत्तज्ञानाभावमें अनुमान तो सम्भवित नहीं है देतुके अज्ञानसे, ओर 
पक्षका विशेषण जो तत्काळ उस पक्षके विशेषणके अज्ञानसे । और ज्ञानाभावसे अतिरिक्त 
और कुछ अवस्थामे विशेष कहनेको शक्य नहीं है । ज्ञानाभावानुमेयत्व होनेसे ज्ञानसामग्रीका 
विरह अन्योन्याश्रयसे अस्त हैऱ्ज्ञानसामम्नीका विरद सिद्ध हो तब ज्ञानाभावका ज्ञान हो! 
और ज्ञानाभावसिद्ध हो तब ज्ञानकी सामग्रीका विरइ सिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय दै । 
इदानीन्तन्‌ः=जाम्रत्काळीन जो इन्द्रियॉका प्रसाद है उस प्रसादसे पूवेकालीन इन्द्रियोंके: 
उपरमका अनुमान कर सामग्रीके विरहका अनुमान. होता है, नच=नहीं-ऐसा अनुमान. नहीं 
हो सकता है क्यों ? इन्द्रियोंके प्रसादको सुखालुभवद्देतुक होनेसे इन्द्रियोंके उपरमकी 
असिद्धिसे, सुषुप्तिकालीनसुखाजुभवद्देतुक इन्द्रियप्रसादको : इन्द्रियोपरमहेतुक असिद्ध दै 
और नियमेनास्मयमाणत्व यथाञ्चत है या सुषुसिकालावच्छेदेन, आद्येजआदिम. पक्षमें. असिद्ध 
है-सुषुप्तिकालीन अहम्पदार्थको पक्ष होनेपरभी उसको .भ्रान्तिसे - स्मयमाणत्व दै ह्वी... अत; 
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४६० अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


-नियमेन अस्मर्यमाणत्वकी असिद्धि है । द्वितीय पक्षमें उपेक्षणीयविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका 

अभाव सिद्ध न होगा उपेक्षणीयज्ञानको संस्कारजनकत्व न होनेसे तद्वत्वेन स्मयेमाणत्व नहीं 
है अतः नियमेनास्मयमाणत्वभी अनुपपन्न है-सुषुप्तिकालम उपेक्षणीयज्ञानाभाव सिद्ध न होगा 
क्योंकि जहाँपर उपेक्षणीय ज्ञान होता है वहॉपरभी तद्वत्वेन आत्माका स्मरण नहीं होता है। 
तत्रैव-उपेक्षणीयज्ञानसे' घटित उपेक्षणीयज्ञानवत्‌मेंही व्यभिचारभी है=उपेक्षणीयज्ञानवत्त्वेन 
अस्मत्तीमें उपेक्षणीयज्ञानका सत्त्व होनेसे व्यभिचार है; तब प्रातःकालमें अनुभूत . चत्वरमें 
गजज्ञानाभावका ज्ञान कैसे होगा, इति न च वाच्यम=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? 
ज्ञानकी अनुपलब्धिसेही होगा ऐसा समझ । 


अनुपलब्धिज्ञान च भावरूपाज्ञानेन लिङ्गेन । तथाहि-पूवेकालेऽहस्‌ गजज्ञानाभा- 
चवान्‌ गजज्ञानवत्त्वात्‌ यमेवे तन्नेवं यथा गजज्ञानवानहमिति, एवं सवत्राज्ञानस्य ज्ञानाभाव- 
'व्याप्यत्वेन तदनुपापकत्वम्‌ । नचस्सुपुप्तिकाले ज्ञानाभावानुमानाथ भावरूपाज्ञानमिव- 
'रागाभावानुमानार्थ द्रेषो$पि स्वीकरणीयः, तद्विरोधिपदार्थानुभव विना तदभावानुमाना- 
योगात्‌ इति-वाच्यम्‌ । भावरूपाज्ञानेन ज्ञानाभावेन वा रागाभावानुमानसम्भवात्‌ , 
तस्यापि तद्विरोधित्वात्‌ । अथापरोक्षतो ज्ञातेःज्ञानाभावात्‌ कथं परोक्षज्ञानाभावानुमानम्‌ । 
सामग्रीविरहादिनेति. गृहाण नचात्राप्यन्योन्याश्रयः शब्दादीनां योग्यानां योग्यानु- 
पलब्ध्या-अभावनिश्रयेन परोक्षज्ञानविरहज्ञानं विनेव सामग्री विरहनिश्चयात्‌ „ सुषुप्तिकाले 
'चेन्द्रियादिघटितसामग्रीविहरस्य फलाभावं विना ज्ञातुमशक्यत्वेनान्योन्याश्रयोत्तः । 
_ ओर अनुपलब्धिका ज्ञान तो भावरूप जो अज्ञान तारशाज्ञानरूप लिङ्गसे होता है, 
तयाहि-पूर्वकालमे में गजविषयक ज्ञानके अभाववाला था, गजविषयक अज्ञानवाळा होनेसे 
यन्नेवे-जो गजविषयकज्ञानके अभाववाला नहीं होता है तन्नैवम्‌=चह गजविषयक अज्ञानचालाभी 
नहीं होता दै, जेसे गजविषयक्ञानवाळा में | इस रीतिसे सवेत्र अज्ञानको ज्ञानाभावका. 
च्याप्यत्व होनेसे तद्नुमापकत्वम्‌=्ज्ञानाभावका अनुमापकत्व है । शाङ्कते नचेति । सुषुप्तिकाले 
ज्ञानाभावानुमानके लिए जेसे भावरूपाज्ञान माना जाता दै, तैसे सुषुप्तिमें रागाभावानुमानके 
लिए द्रेषभी स्वीकरणीय दै क्‍यों ? तद्विरोधिपदार्थानुभवं विना=रागविरो धिद्वेषपदार्थके अनु- 
'भवदिना तदभावानुमानका=रागाभावानुमानका अयोग होनेसे इति न च वाच्यम्‌ क्यों? भावरू- 
पाज्ञानसे या ज्ञानाभावसे रागाभावके अनुमानका संभव होनेसे तस्यापि=भावरूपाज्ञानको या 
ज्ञानाभावकोभी रागका विरोधित्व होनेसे। वादी प्रश्न करता हे अथेति । अपरोक्षरूपसे ज्ञात 
अथैमें. अज्ञानका अभाव होनेसे परोक्षज्ञानके अभावका अनुमान अपरोक्षज्ञानस्थळमे 
“होगा ! साममीविरद्दादिसे ऐसा समझ । अत्रापिन्सामम्रीविरहसे परोक्षज्ञानाभावज्ञान- 
स्थल्मेंभी अन्योन्याश्रय हैन्परोक्षज्ञानके विरद्दसे सामम्रीविरहका ज्ञान और सामम्री- 
'विरहसे परोक्ष-ज्ञानाभावका ज्ञान अतः अन्योन्याश्रय दै नच=नहीं दै क्यों ? योग्य जो परोक्ष 
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[ परिच्छेदः १] . ` सरलासम्बलिता। | ४६१ 


ज्ञानके जनक . शब्दादिक हे. उन शब्दादिकोकी योग्यानुपळव्यिसे अभावका निश्चय होनेसे' 
परोक्षज्ञानका जो विरह उस . विरहके ज्ञान .विनाही सामग्रीविरहके निञ्चयसे-परोक्षज्ञानके: 
विरहज्ञानमें सामग्रीविरहके ज्ञानकी आवश्यकता है परंतु सामग्रीविरहनिश्चयक्रो उक्त प्रका- 1 
रसे अन्यथासिद्ध होनेसे उसको परोक्षज्ञानके विरहके निश्वयकी आवश्यकता. नहीं. अतः 
अन्योन्याश्रय नहीं, ओर सुषुप्तिकालमें तो इन्द्रियादिसे घटित जो ज्ञानकी सामग्री है उस 
सामग्रीके विरहको फलाभाचके विना जाननेके लिए अशक्य होनेसे अन्योन्याश्रयकी उक्ति है ।, 


नच--स्मरणपश्षे संस्कारानुपपत्ति;, अज्ञानस्याज्ञानदत्तिप्रतिविम्बितसाक्षिभा- 
स्यत्वेन उत्तिनाशादेव, संस्कारोपपत्तेः, अज्ञानद्त्तिप्रतिविम्वितचेतन्यस्येव सालिपदाथे- 
त्वात्‌ । नच जागरेऽप्यज्ञानस्य दत्तिवेद्यत्वे दृत््यमावदशायां संशयाद्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ | 
अज्ञानविषयज्ञानाभावेन तदयोगात्‌, संशयादेस्तत्कारणीभूताज्ञानसपान-विषयत्वनिय- 
मात्‌ । भावत्वादिना संशये त्विष्टापत्तिरेव; भावत्वादेः साक्षिवेद्वत्वाभावेनाज्ञानविषय- 
त्वात्‌, अज्ञानस्य स्वरूपेणेव साक्षिवेद्यत्वात्‌ । 


` स्मरणरूप परामश है इस पक्षमें स्मरणकारणीभूत संस्कारकी अनुपपति दै नच=अचुप- 
पत्ति नहीं दै, क्यों ? अज्ञानको अज्ञानका परिणामरूप जो वृत्ति ताहशवृत्तिमे प्रतिबिम्बित जो 
साक्षी तादश साक्षीसे भास्य होनेसे दृत्तिके नाशसेही संस्कारकी उपपत्तिसे, अज्ञानपरिणाम- 
भूतबृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यकोही साक्षीपदाथ होनेसे । जाअत्‌ अवस्थामेंमी अज्ञानको बृत्तिसेः 
वेद्यत्व होनेपर वृत्तिकी अमावदशामें=जिसक्रालमें वृत्ति नहीं है उस काळें संशयादिकी 


` आपत्ति है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? अज्ञानविषयक अज्ञानके अभावसे संशयादिके अयो- 


गसे । संशयादिको संशयादिकारणीभूत जो अज्ञान उस अज्ञानके समानविषयत्वका नियम. 
प और पनि os संशयमें तो इष्टापत्तिद्दी दै, भावचादिको साक्षिवेद्यत्वके अभावसे; 
अज्ञानविषयत्व होनेसे, अज्ञानको स्वरूपसेह्दी साक्षीवेद्यत्व होनेसे । | | 

` ननु--तदाज्ञानाभावोऽपि स्वरूपेणेब भासताम्‌ । सम्रतियोगिकत्वेनाभावज्ञान' 
एव प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वात्‌, अन्यथा प्रमेयमिति ज्ञानेऽप्यभावो न भासतेति-चेन्न, 
साक्षिणा तावन्न स्वरूपेणाभावावगाहनम्‌ , ` तस्य . साक्षात्साक्ष्यवेद्यत्वात, नापि शब्दा- 
दिना, तदानी तेषाममावात्‌ । नाप्यनुपलब्ध्या, तस्याः विरोध रा 0 
नकत्वात । नच-दृष्टाभावान्तरविलक्षणस्वभाव एवायमभाव इति स्वरूपेण साक्षिवेद्योऽः 
स्त्विति-वाच्यम्‌ । निरविकरपकबुद्िवेद्यत्वे भावत्वस्येवोचित्यात्‌ अन्यथा परिमाषामा- 
आफ्ने; । नलु ज्ञानविरोधित्वादेस्तदाननुभवेन नावेदिषमिति तेनाकारेण कथं परामशः १: 
न; द्रुतः करणतादात्म्येनाहयद्िखस्येव ज्ञानविरोषित्वादेरपि तदैवानुभूयमानत्वेन 


तदे परमंशत्वानग्युपगमात्‌ सुपुसिकालीनस्य द्रहरेब-पराशश्लाव | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४६२ अद्वेतसिद्धि 1 [ अन्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा ० ] 


शङ्कते नन्विति | तदाऱसुधुत्यवस्थामें ज्ञानाभावभी स्वरूपसेही भासित हो सप्रतियो- 
गिकत्वेन जो अभावका ज्ञान होता है उस अभावज्ञानमेंही प्रतियोगिज्ञानको हेतुत्व होनेसे 
अन्ययायदि सवे प्रकारसे अभावज्ञानमें प्रतियोगीके ज्ञानकी अपेक्षाही हो तो ' प्रमेयम्‌ 
` इत्याकारक ज्ञानमेंभी अभाव भासित न होगा इति चेन्न; क्योंकि-स्वरूपेण=अन्य निरपेक्ष 
साक्षीसे अभावका अवगाहन नहीं होता है तस्य=अभावको साक्षात्‌ साक्षीसे . अवेद्य होनेसे, 
और शन्द्रादिसेभी अभावका अवगाहन नहीं होता है, क्यों ? तदानीम्‌=सुषुपिक्रालमें शब्दा- 
दिका अभाव होनेसे। ओर अनुपलब्धिसेभी सुषुप्तिमें अभावका ज्ञान नहीं होवा है, क्यों ? 
प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्ष तस्या$=अनुपलब्धिको अजनकत्व होनेसे। दृष्ट जो अभावान्तर हे 
उन्होंसे विलक्षणही यह अभाव है अतः खरूपसेही साक्षिवे रहो इति न च वाच्यस्‌ $ क्यों ? 
.निविकल्पक बुद्धिसे वेद्यत्व होनेपर भावत्वकोही औचित्य होनेसे । अन्यथा परिभाषामात्रकी 
आपत्ति दै । शङ्कते नन्विति। ज्ञानविरोधित्वादिका तदा-सुषुप्तिकाहमें अनुभव न होनेसे 
“ नावेद्षिम्‌ ? इस रीतिसे ज्ञानविरोधित्वाकारसे कैसे परामर्श होता है न-ऐसी शङ्का नहीं 
करना, क्यों! दृष्टाका अन्तःकरणके साथ जो तादात्म्येन उल्लेख होता दै उस उल्लेखको . जैसे 
` अनुभूय तादात्म्य विषयकत्व दै तेसे ज्ञानविरोधिकालमेंदी अनुभूयमानत्व होनेसे तदंशमे 
परामशके अनभ्युपगमसे सुषुपतिकाळीन दृष्टाकोही परासृष्टत्व होनेसे । 


नन्वाज्ञानटत्तिमतिबिम्वितचेतन्यस्तस्याज्ञानानुभवस्य जाग्रत्यपि विद्यमानत्वात्‌ 
कथमज्ञानस्य स्मरणं ? नहि धारावाहिकेष्वनुभवेषु तुल्यसामग्रीकेषु स्मरणव्यवहारः, तथाच 
धारावाहिकोज्ञानानुभवइति वक्तव्यम्‌ न तुपरामर्शः इति सत्यम्‌ ; सुषुघ्यास्तामस्या 
अज्ञानृत्तेनांशे जाग्रति तद्विशिष्टाज्ञानस्य साक्षिणा अनुभूयमानत्वाभावेन-संस्कार- 
जन्याविद्याहत्येव सुषुत्तिविशिष्ठाज्ञानभानात परामर्शत्वोपपत्ते; केवलाज्ञानांशे तु तुल्यसा- 
हत ह धारित | अत एव कार्यापाधिविनाशसंस्कृतमज्ञानमात्रमेव प्रल- 
पपम्‌ सुषु त्य वाचिककारपादै; सोषुपाज्ञानस्मरणमपाकृतम्‌ । तयाचोक्तं-न 
-सुषुप्तिगविज्ञानं नाङ्ञासिषमिति स्मृति! । कालायव्यवधानत्वान्नश्ातमस्थमतीतभाक्‌ | 
'च अूतकाठस्पृक्भत्यक्‌ नचागामिसपृगीक्षते स्वाथेदेश्ः परायोंज्यों विकस्यस्तेन स स्मृतः 
ts । अज्ञानकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो चैतन्य है तादृश . चैतन्यरूप जो 
द उभव ३ उस अज्ञानानुभवको जाग्रतमेंभी विद्यमान होनेसे अज्ञानका स्मरण कैसे. 

| १० हि समानसामग्रीक जो धारावाहिक. अनुभव हैं उन अनुअर्वोमे स्मरण व्यवहार नहीं 
हता ३ । फढतः धारावाहिक अज्ञानका अनुभव कहना चाहिए स्मरण नहीं, समाधान करते हैं- 
सत्यमरू-ञपका कथन किसी अंसमें सत्य है, सुपुप्तिनामक जो अज्ञानकी तामसी वृत्ति है उस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १] . सरलासम्वलिता । ४६३ 


इत्तिके नाशसे जामतमें उस तामसी वृत्तिसे विशिष्ट अज्ञानका साक्षीसे अतुभूयमानत्व न 
होनेसे, संस्कारजन्य जो अविद्याकी वृत्ति है उस बृत्तिसेही सुघुप्तिनामक. तामसी बृत्तिसे 
विशिष्ट अज्ञानका भान होनेसे परामर्शखकी उपपत्ति दै । और केवळ अज्ञानांशमें तुल्यसाम- 
मीक होनेसे धारावाहिकत्वही दै । अतएव=केवलाज्ञानांशमें धारावाहिकत्व होनेसेही अन्तःक- 
रणादिरिप जो कार्योपाधियां उन्होंका जो विनाश उस विनाशसे संस्कृत प्रळापोपम अज्ञानमा- 


` त्रही सुषुप्ति दै । ऐसा अभिप्राय रख वार्तिककारपादोंसे सुषुप्तिमें होनेवाळा जो अज्ञान उस 


अज्ञानका स्मरण जाम्रतमें खण्डित किया गया है । अथात्‌ जाम्रतमें जो सुषुप्तिमें अनुभूत 
अज्ञानविषयक ज्ञान होता है उसे वार्तिककार सुरेश्वराचायेने स्मरणात्मक नहीं माना 
दै उन्होका लेख उद्धत करते हैं तथाचेति । ` नाज्ञाशिषम्‌ ! कुछनहीं जाना । इत्याकारक जो 
सुषुप्तिगत अज्ञानका विज्ञान होता दै वह स्मृति नहीं दै-सुषुध्या दिमें रहनेवाढी एकही अवि- 
द्याकी स्थायी वृत्ति दै केवल्मुपुप्तिमं होनेवाळी कोई असाधारणवृत्ति नहीं दे जिसके नाशसे 
स्मरण हो इस अर्थमें देतु दिखढाते हैं कालाद्यव्यवधानत्वात्-जाम्रत्काल और सुषुप्तिकाल इन 
दोनों कार्ोंको संस्कारकाढसै व्यवधानशुन्य होनेसे-उक्त दोनों काळांके मध्यमं कारणाभा- 
वसे संस्कारावच्छिन्नकालके न होनेसे । ननु-सौषुपब्ृत्तिका ना न होनेपर भी विषयके 
नाशसेही स्मृति होगी, तहाँ कहतेहे-तहि आत्मस्थमतीतभाक=आरमस्थम्‌=अङ्ञान अतीतभाक 
अतीत नहीं कहा जा सकता है-विषयका नाश अतुपपन्न दे अतःविषयके नाशको लेके जो 
स्मरणकी उपपत्ति बतढाई है वह ठीक नहीं । उक्ताथेकोही हेतुसे दृढ करते हैं न भूतेति । 
प्रत्यक्रअज्ञानोपद्चित चैतन्य भूतकालीन वस्तुको विषय नहीं करता है तेनर-उक्तदेतुसे स= 
८ नावेदिषम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यय विक॒र्प॥>विकल्प है नकि निर्विकल्पक स्सृतिरूप । यतः 
उक्तप्रत्ययका स्वार्थ देशरूप जो परार्थ वह परार्थ अथः-लिषय है, ( स्वाथेदेश ) इसका अथे. 
यह है कि स्वस्य अर्थः स्वार्थ: स्वाथैः देशो यस्य सः स्वाथेदेश!-स्वशब्दसे. ( नावेदिषम्‌ ) यह 
प्रत्यय लेना चाहिए उसका अथै-अज्ञान है वह अज्ञानरूप है देश दै जिसका ऐसा जो ज्ञान- 
विरोधित्वादि उसका नाम है ' स्वार्थदेशः ? परार्थैः का वह विशेषण है “पर ? शब्दका अथे 
है अज्ञानभिन्न, अर्थं शब्दका अथे दै ज्ञानविरोधित्वादि तथा च यह निष्कृष्टाथे हुआकि- 
८ नवेदिषम्‌ ? यह प्रत्यय अज्ञाननिष्ठ ज्ञानविरोधित्वादिको विषय करता है और स्म्रतिरूप नहीं। 
इत्यादि अव्याङृतप्रक्रियामें कहा गया दे। ` . करन 
विवरणकारेस्तु--अभावपत्ययालम्बना दत्तिनिद्रेति योगसूत्राचुसारेण तमोगुणा- 
सकावरणमात्रालम्बनाकाचिदृत्तिः सुपुसिरित्यभिमेत्य तदुपरक्तचेतन्यस्य तन्नाशेनेव 
१ | अत एवोक्तं. वातिककाररुषस्तित्राह्मणे-* नचेदचु 


` अबव्याप्तिः सुपुपस्याभ्युपेयते । नावेदिषं सुपुसतोःहरमितिषीः कि बलाइवेत्‌॥ इत्यादि ॥ 


अभिप्रायस्तु वणितः । एवञ्च साक्ष्यज्ञानसुखाकारा स्तिख्रो 5विद्याहत्तय/ सुषुष्यारव्येकेच 
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४६४ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्तिः ] 


वा इत्तिरित्न्यदेतत्‌ । निविकल्पकस्यापि स्मरणजनकत्वम्‌। अहकारोपरागकालीन 
त्वाभावेन तत्राइछेख इत्यादि सबशटुपपादितमस्माभिः सिद्धान्तविन्दौ । तस्मात्‌ सौपु- 
पानुभवो$पि भावरूपाज्ञानविषय इति सिद्धम्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धो अज्ञानप्रत्यक्षत्वोपपत्तिः । 

ओर विवरणकारोंसे तो अभाव--प्रमाणविपयेयविकल्पादि चृत्तिओंका जो अभाव उस 
अभावका प्रत्यय कारणीभूत जो विकसित-अवस्थाविशिष्ट तमोगुण वह तमोगुण है आलः 
म्वन=विषय जिसका ऐसी जो सात्विकवृत्ति उस वृत्तिका नाम दै निद्रा (यो०१।१०) इसयो- . 
गसूत्रानुसारसे तमोगुणात्मक ज्ञानविरोष्यावरणझो आलम्बन करनेवाली कोई वृत्ति सुषुप्ति है 
ऐसा अभिप्राय रख, तहुपरक्तचेतन्यस्य=उक्त विशिष्ट चैतन्यका तन्नाशेनेव-उत्त निद्रारूपवृ- 
त्तिके नाशसेद्दी नाश दोनेसे तत्कालीन-सुषृप्तिकालीन जो अज्ञानका अनुभव उस अनुभवसे 
जन्य जो संस्कार उस संसारके अधीन “ न किच्चिद्वेदिषम्‌ ” यह स्मरण अङ्गीकार किया 
गया दै । वातिकविवरणयोरप्यविरोधः=' सत्यम्‌? इत्यादिसे जो हमने अर्थ कहा है उसका 
जैसे विवरण तथा वातिके साथ विरोध नहीं दै तैसे विबरण और वासिका भी विरोध नहीं है, 
क्योंकि जो अर्थ विवरणमें अभिप्रेत है वह भी वातिके अभिप्रेत हे। अतएवः=विवरणोक्त अर्थ- 
कोभी विवक्षित होनेसेही वात्तिककारोंसे उप्रस्तित्राह्मणमे, सुखुप्तिके साथ यदि अचुभवच्याप्तिः= 
अनुभवका सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो “में सोया था कुछ भी न जानता था? इत्याकारिका 
जो स्टृत्यात्मक धी होती हे वह किम्प्रयुक्त होगी इत्यादि कहा गया है। अभिप्रायस्तुवणितः-- 
जो अभिप्राय विवरणका है वदी अभिप्राय इस वार्तिककाभी है यह तात्पय है। इस री तिसे सा- 
क्ष्याकार अज्ञानाकार सुखाकार ये तीन अविद्याकी वृत्तियों सुषुप्तिमें हें अथवा सुषुध्यारव्य एकही 
वृत्ति है इति अन्यत्‌ एतत्‌=परङमें यह निरूपण बहुत उपयुक्त नहीं । निर्विकल्पककोभी स्मरण- 
जनकत्व है । अहङ्कारका जो उपराग वह उपराग होता है जिस कालमें उस काळमें अज्ञानका 
अनुभव न होनेसे स्म्ृतिमेंभी तत्ताका अनुलेख है-सप्रकारक ज्ञानमें अहंकारको हेतुता है और 
सुबुप्तिमें अहंकार नहीं रहता दे इस लिए सुषुपिभव ज्ञानमें तद्देशकालका सम्बन्धरूप जो तत्ता है 
ताइश तत्ताप्रकारकत्वाभाव हे अतएव तज्जन्यध्पृतिमें भी तत्ताप्रकारकत्वका अभाव है यह भावं । 
इत्यादि सवे उपयादित किया गया है हमले _सिद्धान्तबिन्दुमे । यतः प्रकारान्तरका अभांव 
दिखळा दिया दै तत;सोषुमाचुभवभी भावरूपाज्ञानविषयक हे यह सिद्ध हुआ । 

इति सरलायामश्ञानप्रत्यक्षत्वोपपत्तिः । 
अथ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति; । 


अनुमानमपि तत्र विवरणोक्त प्रमाणम्‌। विवादपदं. प्रमाणज्ञानं स्वभागमावव्य- ˆ 


_  तिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवत्यस्वदेशगतवस्तवन्तरपूवकम , अप्रक्ाशितार्थप्रकाशकत्वात , 
अन्धकारे प्रथमोत्पन्नमदीपमभावत्‌ इति । अत्र प्रमाणपदं प्रमाणटृत्तेरेव पक्षत्वेन सुखा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TT DI “>... >... *। -« * 


rt आ ळा >...“ कळ ee = ® नह 
=-= ns Ms“ os ee आ 
० | 5 = क 
ड = 5 
rs या ® 
» < 
ति 


[ परिच्छेदः १] : सरलासम्वलिता | ४६५ 


त गता साक्षिचेतन्यरूपायामञ्गानानिवतैकायाँ बाधवारणाय । धम्मैशममाणडत्तेरिद- 
तयाकाराया अज्ञाननिवतिकाया; पक्षवहिर्भावाय विवादपदमिति विशेषणम्‌ । विशेषा- 
कारप्रमाणदत्तिरिति फलितोऽर्थः । परोक्षप्रमाया अप्यसत्त्वावरणरूपप्रमातृगताज्ञाननिव- 
सेकत्बात्‌ न तदंशेऽपि वाधः | | 
| अथ सरलायामज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति! | 
तत्र--उक्त छक्षणकजज्ञानमें विवरणोक्त अनुमान भी प्रमाण है।इस अनुमानमें 
“ विवादपदं प्रमाणज्ञानं ? यह पक्षका निर्देश है, स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वचिषयावरणस्वः 
निवत्येस्रदेशगतवस्चन्तरपूषेम्‌ । यहाँ तक साध्यका निर्देश है । अप्रका शिता्थप्रका कत्वात्‌ 
यह्‌ हेतुका निर्देश दै, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावत्‌ । ` यह दृष्टान्तका निर्देश है 
यहाँपर पक्षका अथे है विशेषाक्रार प्रमाबृति.। साष्यवाक्यघटक स्वशब्दसे इसी : विशेषाकार 
प्रमाणबृत्तिरूप. पक्षका प्रण है । साध्यघटक विशेषणोंकी . सामान्यतः व्यावृत्ति यों है-यहाँ 
यदि स्वविषयावरण इत्यादिही कहें और प्रागभावव्यतिरिक्त न कहें. तो .स्वदेशगत वस्त्वन्तररूप 
प्रागमावको लेकर अर्थान्तर हो जायगा, क्योंकि प्रागभावमें. स्वसत्तादशामें का्यौनुत्पादकत्वरूप 
विषयावरणत्व रहता है, और स्वनिवत्यंभी है क्योंकि प्रतियोगीसे प्रागभावकी 'निवृत्ति प्रसिद्ध 
है ओर स्वदेशगतभी है क्योकि जहां उक्त विशेषाकारजत्ति...उत्पन्न होती है वहा ही उसका 
प्रागभावभी रहता है, यहाँपर कोई शङ्का करता है कि-प्रागभावमें स्वनिवत्येत्व केसे होगा 





क्योंकि “ स्वजन्यध्वंसप्रतियोगित्वका नाम हे-स्वनिवत्येत्व, ओर ' अभावका अभाव क | 


होता दै, इस मतसे प्रागभावका ध्वंस ही तो उक्त बृत्तिरूप पडेगा और इत्तिस तो दसि जन्य 
नहीं होसकती दै, अतः स्वजन्यष्वंसप्रतियो गित्वरूप, स्वनिवत्यंत्व प्रागमें कहाँ है । इस शङ्काका 
समाधान यह दैकि “अभावका अभाव भावसे अतिरिक्त होता दै? इस मतसे यह विशेषण दिया 
गया है । ' यदि स्थविषयावरण ? यह विशेषण न दें तो उक्त विशेषाकार वृत्तिका उत्पादक जो 
अदृष्ट है उसको छेके अथोन्तर है-क्योंकि उक्तव्रत्तिका जनुक अदृष्ट प्रागभावसे अतिरिक्तमी 
हे और स्वनिवत्येभी-अदृष्टका फढसे नाश होता है इसलिए उत्तबृत्तिका कारण जो अदृष्ट है 
उसका नाश उतक्तवृत्तिसे होता है ओर जहाँ ज्ञान रहताहे वहाँ ही अदृष्टभी रहताहै इसलिए 
स्वदेशगतभी है फलतः एवम्भूत अदृष्टके व्युदासके लिए “ स्वविषयावरण ? कहागया है । क्‍यों 
कि अदृष्ट कार्यानुकूछ है इसलिए उसमें खसत्तादशामें कार्यानुत्पादप्रयोजकत्वरूप स्वविषयाव- 
रणत्व नहीं रहता है । यदि “ स्वनिवत्ये ? न कहें तो उक्त वृत्तिरूप ज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिब- 
न्धक जो अदृष्ट है उसको लेके अर्थाम्तर हो जायगा, क्योंकि उक्त अदृष्ट प्रागभावसे व्यति- 
रिक्तमी है और कायानुत्पादप्रयोजकत्वरूप स्वविषयावरणत्वभी उसमें है और स्वदेशगत 


वस्त्वन्तर भी है फळतः एवम्भूत अदृष्टको लेके अर्थान्तर-वारणके लिए स्वनिवत्ये कहा है-कार्य 
` जो उत्पन्न होता है वह प्रतिबन्धककी निवृत्तिके बाद होताह यह छोकमें प्रसिद्ध है, इसलिए 


विशेषाकार प्रमाणबृत्तिका प्रतिबन्धक जो अदृष्ट है वहं-विशेषाकार प्रमाणद्वत्तिसे निवर्त्य नहीं 
अर्थात्‌ विशेषाकार श्रमाणवृत्ति पश्चात्‌ होनेवाढी है और प्रतिबन्धककी निदृत्ति पूवेमें होने- 
९९-६० 
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४६६ अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


वाळी है इस. लिए इनका निवरत्येनिवत्तेकभाव नहीं, यदि “ स्वदेशगत ' न दें तो विषयमें जेसे 
ज्ञातता रहती दै तैसे अज्ञातताभी रहती है उस विषयनिष्ठ अज्ञातताको छेके अथोन्तर हो 
जायगा क्योंकि यह अज्ञातता प्रागभावसे अतिरिक्त भी है ओर विषयावरणभी हे और स्वनि- 
वर्त्भभी है, और जब स्वदेशगत कहा तब इसको लेके अर्थान्तर नहीं क्योंकि यह विषयदेशमे 
रहती है-विषयमें रहती है; जहाँ ज्ञान रताद, -समवायसे या तादात्न्यसे वहाँ नहीं । यदि 
८ वस्त्वन्तर ? न दे तो मिथ्याज्ञानको लेके अर्थान्तर है,-मिथ्याज्ञानम उक्तचारो विशेषण हैं, 
वस्त्वन्तर कह्‌ देनेसे मिथ्या ज्ञानकी व्याडत्ति हो गई क्योंकि वह ज्ञान वस्तु नहीं । हेतुमे यदि 
“अर्थप्रकाशकत्वात्‌? इतनाही कहें और अर्थाशमें अप्रकाशित विशेषण न दें तो धारावाहिकद्विती- 
यादिज्ञानमें व्यभिचार है-क्ष्योंकि अथेप्रकाशकत्वतो उसमें रह गया है परन्तु स्वनिवत्येवस्त्व- 
न्तरपूवेकत्वरूप साध्य वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँपर प्रथमज्ञानसेही अज्ञानका नाश हो चुका 
है, अप्रकाशित विशेषणको अर्थाशमें लगा देनेसे द्वितीयादि ज्ञानोंकी व्याद्वृत्ति है । दृष्टान्तमें 
यदि ¦ अन्धकारे? यह न दें तो सौरादिविमळालोकाऽऽछोकित प्रदेशमें प्रथमोत्पन्नप्रदीप- 
प्रभाभी ली जासकती है और उसमें साध्य साधन इन दोनोंका अभावहै, अतः इस प्रभाकी 
व्याव्वत्तिके लिए अन्धकारे कहा । यदि प्रथम न दें तो अन्धकारमै उत्पन्न होनेवाढी द्वितीयादि- 
प्रभायेंसी ढी जा सकती हैं और उनमें साध्य तथा साधन इन दोनोंका-अभाव है। अतः “प्रथम? 
कहा । यहाँपर दृष्टान्तमें अन्धकारको लेके साध्यका पयेवसान हे । ओर पक्षमें अज्ञानको छेके । 
आगेका विषय समझनेके लिए यह सङ्घपसे विचार किया । अब इसका सविस्तर विवेचन 
मूलकार स्वयं करते हैं अत्रेति । अन्न-इस विवरणीय प्रयोगमें प्रमाणबत्तिकोद्दी प्रत्यक्षत्व होनेसे 
` अज्ञानकी अनिवर्तिका ऐसी जो साक्षीचेतन्यरूपा सुखादिप्रमा है उस प्रमामें बाधवारणके- 
लिए प्रमाणपद्‌ विशेषण है और धर्म्येशको विषयकरनेवाळी अज्ञानकी अनिवत्तिका जो “इदम्‌ ? 
इत्याकारिका प्रमाणडृत्ति है उस चृत्तिको पक्षसे निकालनेके लिए विवादपद यह विशेषण है । 
विशेषाकार प्रमाण वृत्ति पक्षत्वेन अभिमत है यह फलिताथ है; और परोक्षप्रमाकोभी असत्वा- 
वरणरूप जो प्रमातृगताज्ञान उस अज्ञानका निवतेकत्व होनेसे तदंशे-परोक्षप्रमारूप अंशमेंभी 
बाभ नहीं हेञ्साध्यके रहजानेसे साध्याभावरूप बाध नहीं है । 
नन्विदमिति प्रमाणहत्तरज्ञाननिवत्तकत्वे अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रमात्वेन व्यवहारों न 
स्यात्‌ न; इृदमाकारश्रमसंशयादशने न तदोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन तत्र सुखादिज्ञा- 
नवद्‌ यथार्थत्वमात्रेण प्रमात्वव्यवहारोपपत्ते! | यदाहुः धर्म्येशे सवेमभ्रान्त प्रकारे तु वि- 
पयेयः । इति । यदि तु भ्रमसंश्याजनकमपि तदाकारमज्ञानमनुभवबळादास्थीयेत तहि 
सापि पक्षेऽन्तभेबतु; प्रमाणहृत्तित्वावच्छेदेनेवाज्ञाननिवत्तेकत्वानपायात्‌ , तदा च विवा- 
द्पदमितिविशेषणमनादेयम्‌ ।-एतस्मिन्पक्षे भ्रमोपादानत्वयोग्यत्वांविद्यालक्षणं द्रव्यम्‌+ « 
भ्रमोपादानत्वस्य धम्येशज्ञाननिवरत्यज्ञानेज्व्याप्रेरित्यवधेयम । धारावाहिकबुद्धीनां चं त- _ 
_ त्तत्काळावच्छिन्नाथेविषयत्वेनाज्ञातज्ञापकत्वमस्त्येव । काळस्य सवेप्रमाणवेद्यत्वाभ्युपगमात्‌। 
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{ परिच्छेदः १] . सरलासम्वलिता । ४६७ 
शङ्कते नन्विति । ' इदम्‌? इत्याकारिका जो प्रमाणबृत्ति है उस प्रमाणवृत्तिको . अज्ञा- 
नका अनिवत्तेकत्व होनेपर अज्ञातज्ञापकत्वरूप जो प्रमात्व दै उस प्रमात्वसे व्यवहार न होगा, 
न=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? इद्माकारमें अम तथा संशय इन दोनोंके न देखनेसे तहो- 
चराज्ञानकत्पने--झुमाकारगोचर अज्ञानके कल्पनमें प्रमाणके अभावसे, तत्र--इद्माकारवृत्तिमें 
सुखादिज्ञानकी तरह यथार्थत्वमात्रसे प्रमात्वव्यवहारकी उपपत्तिसे | इन्द्रियादिसे जन्य जो वृत्ति 
ताइशवृत्तिनिष्ठ जातिविशेषका नाम है प्रमात्व और व्यवहारकाछावाध्यविषयकत्वका नाम 
यथाथेत्व है, सुखादिका ज्ञान साक्षिस्वरूप हैं, और सुखादिका व्यवदारकालमें बाध नहीं होता 
है इस लिए सुखादिविषयक साक्षीने व्यवहारकाढाबाध्यविषयत्वरुप यथाथेत्व है इसी लिए 
उसे प्रमाभी कहते हैं परन्तु प्रमाशब्द्का साक्षी शक्याथ नहीं । यदाहु+-जैसा कि कहते हैं- 
धम्येशे=इदंत्वांसमं सर्वज्ञान सञ्रान्त हैं और प्रकारे--इंंत्वांशसे अन्यांशमें भ्रम हैं।-अमत्वेन 
जो ज्ञान अभिमत हैं वे ज्ञान भी धर्म्येशमें भ्रम नहीं हैं किन्तु प्रकारांशमात्रमें । और यदि 
अम तथा संशयका अजनक भी तदाकारजइदमाकार अज्ञान अनुभवके बळसे अट्टीकार 
किया जाता है तहि=तव सापिरइदमाकारवत्तिभी पक्षे अन्तभूत हो, प्रमाणवृत्तित्वावच्छेदे- 
नेव अज्ञाननिवत्तेकत्वका अनपाय होनेसे, और तव * विवादपदम्‌ ? यह विशेषण पक्षमें अदेय है, 
ओर इस पक्षमें ¦ भ्रमोपादानत्वयोग्यत्व अविद्याका लक्षण समझना, अ्रमोपादानत्वरूप लक्षणकी 
धर्म्यशका जो ज्ञान उस ज्ञानसे निवत्ये जो अज्ञान उस जज्ञानमें अव्याप्ति होनेसे । और 
घारावाहिक बुद्धियॉका तत्तस्काळावच्छिन्न जो अथे ताइश-अ्थेविषयत्व होनेसे अज्ञातज्ञापकत्व 
है ही=पूवेपूवेबुद्धयविषय जो तत्तत्क्षण ताहृशक्षणविरिष्टविषयकत्वेन धारावाहिकबुद्धिमँको 
अज्ञातज्ञापकत्व है ही काळके सवेप्रमाणवेद्यख्रका अभ्युपगम होनेसे । 


` अनात्माकारममाणट्त्तीनां च तत्तदवच्चिन्नचैतन्यविषयत्वेन स्त्रविषयांवरणनिव- 
तकत्वमस्त्येव चित्तेनैव प्रकाशप्रसक्ते! नतु अवच्छिन्नचित्वेन गोरवात्‌, एतावन्तं काळं 
मया न ज्ञातोऽ्यमिदानीं ज्ञात इत्यनुभवाच । रूपादिहीनस्यापि तत्तदवच्छिन्नचेतन्यस्य 
प्रत्यक्षादिविषयत्वमुक्त प्राक्‌ । प्रतिकमे-व्यवस्थां चाभ्युपगम्येदमनुमानम्‌ न तु दृष्टि 
सृष्टिपक्ष शतिध्येयस्‌. | | जक 

` आर घटपटादिरूप जो अनात्मा तादशानात्माकार जो प्रमाणवृत्तियाँ उन प्रमाणवृत्तिर्याका 
तत्तदवच्छिन्न्घटपटाद्यवच्छिन जो चैतन्य ताइशचैतन्यविषयत्व होनेसे स्वविषयावरण- 
निवर्त्तकत्व है ही चित्त्वेन ही घटादिके प्रकाशकी प्रसक्ति है निरबच्छिन्नचित्ततेन नहीं 
गौरव होनेसे; इतने काळपयेन्त मुझसे ज्ञात न था अब यह ज्ञात हुआ है इत्याकारक अनुभवसे 
भी । और रूपादिसे हीन जो तत्तद्वच्छिन्न चैतन्य है उस चेतन्यकोभी प्रत्यक्षादिविषयत्व 
पूर्वमे कहा है-परिच्छिन्नलद्देतुनिरुक्तिस्थछोंमें कहा है । और प्रतिकमेन्यवस्थाको मानकर 
यह अनुमान है दृष्टिसष्टिपक्षम नहीं यह ध्यानमे रखना । | 
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४६८ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


. साध्ये चाद्यं विशेषणं प्रतियोग्यतिरिक्ता प्रागभावनिष्ृत्तिरितिमते प्रागभावेनाथा- 
न्तरवारणाय । तदुदीच्यध्वंसादिकमादाय भार्थान्तरमसक्तिः किन्तु पूषेहत््यभावमादायेति 
बस्तुगतिमतुरुध्य प्राक्पदम्‌ । अवेयथ्य च, प्रतियोगिविशेषणत्वेनाखण्डाभावसंपादकतया । 
एतेन यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवत्तकमिति नियमस्तस्मात्‌-स्वनिवत्यपदेनैव प्रागभावव्यु- 
दासे किमाद्यबिशेषणेनेति निरस्तम्‌ प्रमात्वैन ज्ञाननिवत्येत्वमन्येषां नेत्यत्र तात्पर्यात्‌ । न 
च स्वविषयाबरणपदेनेव तद्र्युदास!; “ अस्ति प्रकाशते ' इति व्यवहारविरोधित्वरूपस्या- 
वरणत्वस्य भावाभावसाधारणत्वात्‌ हत्तिजनकाहरेनार्थान्तरवारणाय तु विशेषणमिदम्‌ 
न चावरणपदेनेव तद्यदासे स्वविषयेति व्यर्थम्‌} यददृष्टं स्वाविषयज्ञानजनकं विषयान्त- 
ज्ञानप्रतिबन्धकतया तदावारकं ताह्यादृष्टपूवकत्वेनार्थान्तरवारकत्वात्‌ । 

और साथ्यमें ' स्वप्रागभावातिरिक्त रूप जो आद्य विशेषण है वह प्रागमावकी निवृत्ति 
प्रतियोगीसे अतिरिक्त हे इस मतमें प्रागभावसे होनेवाळा जो अर्थान्तर उस अर्थान्तरके 
: वारणके लिए है । ज्ञानसे उत्तरमें होनेवाळे श्वंसादिको लेके अथोन्तरकी प्रसक्ति नहीं है; 
किन्तु पूवेद्रत्ति अभावको छेके अथोन्तर है इस वस्तुगतिका अनुरोधकर प्राक पद है । और 
प्रतियो ग्िविशेषणतया अखण्डाभावसम्पादकत्वेन अवेवथ्ये है=्प्रतियोगीमें विशेषणरूप प्राग- 
भावत्व नामक एक अखण्डोपाधि है जैसे घटमें घटत्वरूप अखण्डघर्म रहता दै; तेसे अभा 
वत्वरूप नहीं । एतेन=वक्ष्यमाण हेतुसे यतः. ज्ञान अज्ञानकाही निवत्तेक है इत्याकारक नियम 
है ततः स्वनिवत्येपदसेही प्रागभावकी व्याब्रत्ति हो जानेपर आद्यविशेषणसे क्या प्रयोजन दै= 
प्रागभाव यदि ज्ञानसे निवत्ये होता तो स्वनिवर्त्य विशेषणसे उसकी व्याबत्ति न होती और 
तद्वारकत्वेन आद्यविशेषणका चारिताथ्य भी होता परन्तु ज्ञान अज्ञानकाही निवत्तेक है ऐसा 
नियम होनेसे प्रागभाव तो ज्ञानसे निवर्त्य हो ही नहीं सकता, अतः स्वनिवत्ये विशेषणसेही 
प्रागमावकी निदृत्ति-व्यावृत्ति हे इसलिए आद्य विशेषण व्यर्थ दै यह कथन खण्डित हुआ; 
एतेन शब्दका अर्थ करते हैं, प्रमात्वेति । प्रमात्वेन ज्ञानसे निवर्त्यत्व अज्ञानसे अतिरिक्त पदा- 
थाँको नहीं दै, इत्यत्र=इस अर्थमें उक्त नियमका तात्पय होनेसे=ज्ञाननिवर्त्यत्व केवळ अज्ञानमें 
ही है ऐसा नियम है और प्रागभावमेंभी ज्ञाननिवर्त्यत्व है परन्तु प्रतियोगित्वेन, तैसे स्वपूवेः 
त्ति गुणोंके प्रतिभी निवत्तेकत्व है परन्तु उदीच्ययोग्यविभुविशेषगुणत्वेन है । अतः वैयथ्ये नहीं, 
स्वविषयावरणपद्सेददी तद्वचुदास;=प्रागभावका व्युदास हे नच=नहीं है, क्यों ? अस्ति प्रका- 
शते । इत्याकारक जो व्यवहार इस व्यवहारका विरोधित्वरूप जो आवरणत्व उस आवरण- 
त्वको आवाभावसाघारण होनेसे । उकतबरत्तिजनक जो अहृष्ट है उस अदृष्टसे होनेवाळे अर्था- 
न्तरके वारणके लिए यह विशेषण हे । आवरण पदसेही तदवचुदासे=उक्त अदृष्टका निरास 
दोनेपर “ स्वविषयक ? इतना अंश व्यर्थे है न च=ञ्यथ नहीं है, क्‍यों? जो अदृष्ट स्वविषयक 
ज्ञानका जनक है वह विषयान्तरका जो ज्ञान उस ज्ञानका प्रतिबन्धक होनेसे तदावारकम्र= 
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मुक सरकासन्वछिता । | ४६९ 


विषयान्तरका आवरण है ताहश टक क | , 
न्तरवारकत्व होनेसे । ड छा जो अथॉन्तर ताइश-मर्था 


नच--जडे अञ्गानस्यानङ्गीकारात्‌ चितश्राज्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात्‌. 
कावरणमिति-वाच्यम्‌ ; अन्ञानादिसाक्षितया चितः प्रकाशमानत्वेषपि अस्ति प्रकाशते 
इतिव्यवहाराभावेन तदेशेञ्चानावरणस्यावश्यकत्वात्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌ । स्वनिवर्त्येति च 
विशेषणं इत्तिप्रतिवन्धका्छरनार्थान्तरवारणाय । नच-घरमसाक्षात्कारोसत्तिप्रतिवन्ध- 
कादृष्टस्य तदनिवत्येत्वे मिथ्यात्वासिद्धितश्निवत्यैत्वेतद्वुदसनम्ञक्यमिति-वाच्यम्‌ ; 
मतिवन्धकाइष्टे विद्यमाने न ज्ञानोत्पत्तिरिति प्रथमं तन्निष्ृत्तेः कारणात्मना स्थितस्य, 
ज्ञाननिवत्येत्वाच यिध्यात्वम्‌ । न चैवमपि स्वनिवत्येत्वमव्याइतम । स्वनिवत्येत्वस्वरूपत्वे 
तात्पर्यात्‌ । अन्धकारेणार्थान्तरवारणाथैमिदमिति-केचित्‌, तन्नः स्वदेशगतेत्यनेनेव 
तद्व्युदासात्‌ तथाच टृत्तिप्रतिविम्वितचेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचेतन्येन सहेकलोलीभा- 
वादज्ञाननिवतेकत्वं तथोक्तं पराक्‌ । | 

शङ्कते नन्विति | जडमें अज्ञानका अङ्गीकार न होनेसे और चितको अज्ञानादिसाक्षि- 
तया भासमान होनेसे आवरण कहाँ हे इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? जज्ञानादिसाक्षित्वेन चितको 
प्रकाशमानता होनेपरभी अस्ति प्रकाशते इत्याकारक व्यवहारके न होनेसे तदंशेरजडांशमें 
अज्ञानावरणको आवश्यक होनेसे"”जडांशमें उक्त व्यवहारके न होनेसे जडावच्छेदेन 'चेतन्यमें 
आवरणका आवश्यकत्व दै । च=और यह अथे कहा जायगा | और “ स्वनिवत्ये ! यह्‌ विशे- 
षण उत्तवृत्तिका प्रतिबन्धक जो अदृष्ट उस अदृष्टसे होनेवाला जो अर्थान्तर उस अथोन्तरके 
चारणके लिए है । शङ्कते नचेति | चरमसाक्षात्कारकी जो उत्पत्ति उस उत्पत्तिका प्रतिबन्धक 
जो अदृष्ट उस अदृष्टको तद्‌ निवर्त्यत्वे=चरमसाक्षात्कारसे अनिवत्यत्व होनेपर उसके मिथ्या- 
त्वकी असिद्धि दै, तन्निवत्येत्वे=उक्त साक्षात्कारसे निवत्यैत्व होनेपर उसका परासन अशक्य 
है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? प्रतिधन्धक अदृष्टके विद्यमान होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
होती दै अतः प्रथम प्रतिबन्धककी निद्वृत्ति होनेसे, और कारणात्मना स्थितको ज्ञाननिवत्येत्व 
होनेसे; भिथ्यात्व दै एवमपि-ऐसा होनेपरभी स्वनिवत्येत्वस्उक्तव्रत्तिनिवत्येत्व अव्याहत है 
नच अव्याहत नहीं है, क्यों ? स्वनिवर्त्यस्वरूपत्वमे तात्पये दोनेसे=स्वरूपेण स्वनिवत्येत्व हमको 
विशेषण विधया अपेक्षित दै, और उक्त. बृत्तिसे जो उक्त अदष्टकी निवृत्ति हुई दै वह स्वरूपेण 
नहीं किन्तु कारणात्मना है । अन्धकारसे होनेवाढा जो अर्थान्तर है उस अयान्तरके वारणके 


निकाय 1 team 
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लिए यह विशेषण है ऐसा कोई छोग कहते हैं तत्ञ--वह कथन ठीक नहीं क्यों ! खदेशगत इस 
विशेषणसेही अन्धकारका व्युदास होनेसे । और जैसे य कलको त 
च्छिन्न चैतन्युके साथ एकलोलीभावसे जज्ञानका निवंत्तकत्वडे पहिळे कहा ज्ञा चुका हे । 
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४७० जद्वेतसिद्धिस्‍। ` [ अज्ञानवादे अनुमानोर्पपत्ति; ] 


स्वदेशगतेति च विशेषणं विषयगतज्ञाततवेनार्थान्तरवारणाय । यद्यप्यविद्याविष॑- 
यत्वरूपमज्ञातत्वमसिद्धम्‌ , ज्ञातत्वाभावरूपं तु प्रथमविशेषणेनेव परास्तं तथापि प्रथमेन 
प्रागभावव्युदासादत्यन्ताभावव्युदासाय चतुर्थमिति द्रष्ठच्यम्‌ । 

स्वदेशयत यह विशेषण विषयगत जो अज्ञातता उस अज्ञातताको लेके होनेवाला जो 
अथोन्तर इस .अथोन्तरके वारणके लिए हे । यद्यपि अविद्याविषयत्वरूप अज्ञातत्व विषयमें 
असिद्ध है, और ज्ञातत्वाभावरूप अज्ञातत्व प्रथम विशेषणसेही निरस्त हे तथापि प्रथमसे प्राग- 
भावका. व्युदास होनेसे अत्यन्ताभावके व्युदासके लिए चतुर्थे हे, ऐसा समझना चाहिए 1.. . 

ननु कर्थ ज्ञानाश्रयगतत्वमङ्ञानस्य ? दृत्त्यादिरूपस्य ज्ञानास्याज्ञनाश्रयचिद्ना- 
श्रितत्वादिति-चेन्न; अन्तःकरणस्य चिदश्रितत्वेन ततृ्तस्ततत्षिफलितचेतन्यस्य वाज्ञा- 
नस्य चिदाश्रितत्वसंभवात्‌। किचिदवच्छिन्नतदाश्रितस्यापि तदाश्रितत्वानपायात्‌ कणे 
शष्कुल्यवच्छिन्नाकाशाश्रितस्य शब्दस्याकाशाश्रितत्वयत्‌ । एवश्च भावाभावसाधारण- 
मावरणमितिमतेन साध्यग्रपपादितम्‌ । अभावो नावरक इति सिद्धान्ते तु साध्यद्वये ता- 
सयेस्‌। स्वपागभावातिरिक्तस्वनिवत्यैस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूेकमित्येकस्‌ स्वविषयांबरण 
* स्वनिवत्येस्वदेशगतवस्त्वन्तर ' पूवेकमित्यपरमिति न किचिद्समञ्जसम्‌ । 

. शङ्कते नन्विति । अज्ञानस्य=अज्ञानको ज्ञानाश्रयगतत्व कैसे है=जिस अधिकरणमें 
ज्ञान रहता है उस अधिकरणमें अज्ञान केसे दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं वृत्त्येति । वृत्त्या- 
दिरूप जो ज्ञान है उस ज्ञानको अज्ञानका आश्रय जो चित्‌ उसके अनाश्रित होनेसे इति चेन्न, 

ग १ अन्तःकरणको चित्के आश्रित होनेसे तदृत्तेः=अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानको या 
तत्फलित=अन्तःकरणकी बुत्तिमे प्रतिफलित चैतन्यरूप ज्ञानको चिद्ाञ्रितत्वका सम्भव होनेसे 
जैसे कणेशाष्कुल्यवच्छिन्न ओ आकाश तादृशाकाशाश्रित शब्दको आकाशाश्रितत्त्वहे, तैसे 
अन्तःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य ताइशचेतन्याश्रिककोभी चेतन्याश्रितत्व है । इस रीतिसे 
सावाभआवसाधारण आवरण है इस मतसे साथ्यव्युत्पादित हुआ। और अभाव आवरक नहीं है । 
इस अस्मदीय सिद्धान्तमं तो साध्यद्वयर्में तात्पय है ' स्वप्रागभावातिरिक्तस्वनिवत्यस्वदेशगतव-. 
त्वन्तरपूवेकत्व ' यह एक साध्य है “ स्वविषयावरणस्वनिवत्येस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वेकर यह. 
दसरा साध्य हे? इस रीतिसे कुछभी अनुपपन्न नहीं है । 

हेतो च प्रकाशकत्वं प्रकाशकपदवाच्यस्वम्‌ अप्रकाशविरोधित्व॑ वा ज्ञानालोकयो 
साधारणम्‌ । यद्यपि प्रकाशकपद्वाच्यत्वम्‌ नामकरणवशात्‌ कस्मिंश्चित्‌ पुरुषेऽप्यस्ति 
तयापि प्रकाशशंब्देन शास्त्रे सबेदेशकालयोर्वा व्यवहियमाणतवं तद्विवक्षितम । अथंत्रा 
अस्तु साधारणम्‌. । अप्रकाशिताथेगोचरेति विशेषणात्‌ व्यभिचारव्युदासः। अप्रका- 
शितत्व॑ च न प्रकाशत इतिव्यवहारगोचरत्वस्‌ तच्च-स्वप्रक्ाशचेतन्येप्यस्तीत्युपपादितम्‌।. 
एवे निरुक्ताप्रकाशविरोधित्वमपि ज्ञानालोकयोः प्रत्यक्षसिद्धम्‌.। उक्तं च विवरणे- 
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क 

शानप्रकाश्यत्वादज्ञानविरोधित्वादन्यदेव ' आलोकप्रकाश्यत्व॑तमोविरोधित्व॑ नामेति । 
अत उभयोरेव साक्षादप्रकाशविरोधित्वसम्भवा्नेन्द्रियस निकर्षादी व्यभिचार! | एवञ्चाम- 
काशितार्थगोचरत्वे सति प्रकाशशब्दवाच्यत्वात, अप्रकाशविरोधित्वाद्ा हेतु; पयेवसितः। 
ओर हेतुमें प्रकाशकत्व--प्रकाशपद्वाच्यत्वरूप दै या अंप्रकाशविरोधित्वरूप दै ये दोनों 
ज्ञान तथा आलोक इन दोनोंमें साधारण हैं । यद्यपि नामप्रकरणप्रयुक्त प्रकाशपदवाच्यत्व किसी 
पुरुषमेंभी दै तथापि प्रकाशक शब्दसे शास्त्रमें या सबैदेश सबैकालमें व्यवहियमाणत्व, विव- 
क्षित है । अथवा प्रकाशशब्दवाच्यत्व रहो पुरुषसाधारण, अप्रकाशितार्थगोचर इस विशे- 
घणसे व्यभिचारका व्युदास है । और “न प्रकाशते ? इत्याकारक जो व्यवहार ताहश व्यव- 
हारगोचरत्वका नाम दै अप्रकाशितत्व, तन्च-उत्त स्वरूप अप्रकाशितत्व स्वप्रकाश चैतन्यमें 
भी दै यह उपपादित होचुका है इस प्रकारसे निरुक्त जो अप्रकाश. ताश अप्रकाशका 
विरोधित्व भी ज्ञान तथा आलोक इन दोनोंमें प्रत्यक्षसे सिद्ध है । कहा भी दै विवरणमें, ज्ञान- 
प्रकाश्यत्वसे और अज्ञानविरोधित्वसे अन्यही तमोविरोधित्व नाम आलोकप्रकाश्यत्व है । 
अत; ज्ञान तथा आलोक इन दोनोंकोही साक्षात अप्रकाशके विरोधित्वका संभव होनेसे 
इन्द्रियसन्निकर्षोंदिमं व्यभिचार नहीं दै क्योंकि इन्द्रियसन्निकषोदि परम्परासे अप्रकाशके 
विरोधी हें । ऐसा होनेपर अप्रकाशिताथगोचरत्वे सति प्रकाशशब्दवाच्यत्व या अप्रकाश- 
विरोधिप्रकाशत्वरूप देतु पर्यवसित हुआ । | 
विषयेयविषयस्तु नाज्ञातः, विपयेयान्यकालासत्तेन तस्यानिवेचनीयस्य मानगोच- 
रत्वाभावेन प्रकाशप्राकालसच्चघटिताप्रकाशितत्वासंभवात्‌, अतएव स नाप्रकाशविरोधी, 
स्वविषये अप्रकाशाभावात्‌ , अधिष्ठानाप्रकाशस्तु तस्य जनक एव । स्मरणे च 
च्यभिचाराभावः स्पष्ट) । अनुकूलतकेश्र त्वदुक्तमर्थ न जानामीति प्रतीत्यन्ययाचुपपत्या- 
दिरूपः प्रागुक्त एव । एतेन गोशब्दवाच्यत्वेन पृथिव्या अपि शुङ्कित्वालुमानापातोऽपा- 
स्तः । तत्रानुकूलतर्कांभावात्‌ , अङ्ञानस्य स्वरूपेणाज्ञानाविषयत्वेऽपि तद्भावत्वादिकमङ्गा 

नविषयो भवत्येव तस्याज्ञानमाहकसाक्ष्यग्राह्वात्‌ । अन्यथा तत्र विवादो न स्यात्‌ । . 
. अप्रकाशिनाथेगोचरत्वेसति, इस विशेषणका a. ह लि 1302 

मथ्याज्ञानका विषयतो अज्ञात , विपयेयका अधिकर उस काळसे अन्य का 

टि होनेसे, उस अनिर्वेचनीयको यी कळे अभाव दे और मानगोचरत्वके अभावसे प्रका- 
शसे जो प्राक्ताळ उस प्राकाळमें जो सत्त्व ताइश सत्त्वसे घटित जो अप्रकाशितत्व उस अप्रका-' 
'शितत्त्वके असम्मवसे, अत 'एवरअप्रकाशितत्त्वके अभापसेंदी स=विपयय अप्रकाशका विरोधी 
नहीं दै, खविषयमें अप्रकांशका अभाव दोनेसे। ओर अधिष्ठानका अप्रकाशतो तस्य-विपत्रे 
यका जनकही दै विपर्ययका नाइय नहीं, और झप्रकाशविरोधिपकाशत्वात( इस द्वितीय दुका 

स्मरणमें.तो व्यमिचाराभाव सपष्टदी है, तथा इस अचुमानमें “ त्वदुक्तमर्थ न. जानामि ? इत्या- 
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४७२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


कारिका जो प्रतीति तादश प्रतीत्यन्यथानुपपत्यादिरूप अनुकूलतके पहिलेही कहागया है, 
एतेनच्वक्ष्यमाण देतुसे गोशब्दवाच्यत्वेन एथिवीकेभी श्वश्चित्वानुमानका आपात अपास्त हुआ 
एतेन शब्दका अर्थ करते हैं-तत्रेति । तत्र=उक्ताइमानमें अनुकूलतकंका अभाव होनेसे । और 
अज्ञानको स्वरूपसे अज्ञानका अविषयत्व होनेपरभी अज्ञानका धर्म भाववत्वादिकतो अज्ञानका 
विषय होताही है, अन्यथाःच्यदि भावत्त्वादिकभी अज्ञानका विषय न होतो तत्र=्मावत्वादिमे 
विवाद न होगा । 

एवं ्माया$=स्वविषयावरणभावपूवेकत्वमपि न प्रमास्वरूपग्राहकसाक्षिग्राह्मम्‌ । 
तथा च तद्भाहिकाया एतस्या अनुमितेः साध्यसाधनोभयाधिकरणत्वात्‌ न कोऽपि दोषः 
दृष्टान्ते चान्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकत्बं विशेषणम्‌ तेन न प्रथमपदवेयथ्य नवा द्वितीया- 
दिम्रभायां साध्यसाधनवेकल्यस्‌ । विस्तरेण चान्यत्र व्युत्पादितमस्माभिः । 

एवं प्रमानि्ठ जो स्वविषयावरणपूर्वकत्व है वहभी प्रमाके स्वरूपका ग्राहक जो साक्षि दै 
उस साक्षीसे ग्राह्य नहीं दै । फलतः तद्भाहिकाया$=प्रमानिष्ठ स्वविषयावरणपूर्वकत्वकी 
महिका जो अजमिति दै उस अनुमितिको साध्यसाधन-उभयाधिकरणत्व होनेसे असिद्धि या 
बाध कोई दोषनहीं । और दृ्टान्तमें अन्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकस्व विशेषण दै, इसलिए प्रथम 
पद्का वैयथ्ये नहीं और द्वितीयादिप्रमामें साध्यका तथा साधनका वैकस्य नहीं | विस्तरसे 
अन्यत्र व्युत्पादित है यह अथे हमसे । | 

ननु---अनादित्वे सति भावत्वमभावविङक्षणत्वं वा, न निवत्यैनिष्ठस्‌ अनादि- 
भावमात्रहत्तिधमेत्वात्‌, अनाद्यभावमात्रहत्तित्वाद्वा, आत्मवत्‌ । निवत्येत्वे वा नानादि- 
भावनिष्ठम्‌ अनाद्यमावविङक्षणनि्ठं नेति वा, निवत्पेमात्रह॒तित्वात्‌ ्रागभाववत्‌ , प्रमा- 
णज्ञानं वा अनाद्यमावान्यावादयनिवत्तेकम्‌ ज्ञानत्वात्‌ भ्रमवदित्यादिना सत्मतिपक्षता; 
कृत्यभावमात्रेणाकृतस्य कृतिवत्‌ पूथेप्रकाशाभावमात्रेणाप्रकाशितस्य प्रकाशोपपत्तेरपयोज- 
कत्वं चेति चेन्न, अनुङूलतर्कामावेना्रयोजत्वात्‌ सिद्धान्तिहेतोश्रानुकूलतकेसद्भावेन 
साध्यव्याप्यत्वे निश्चिते सत्मतिपक्षाप्रयोजकत्वादीनामनवकाशात्‌ । अनादिभावत्वस्य 
निवर्त्याहत्तित्वेञप्यविद्याया भावविछक्षणाया निवत्यैत्वोपपत्तेरायानुमानेनाविरोधश्च । 

अब ट्रेती सत्प्रतिपक्षका उद्भावन करता दै न चेति। अनादित्वसे विशिष्ट भावत्व पक्ष है, 
या अनादित्वसे विशिष्ट अभावविलक्षणत्व पक्ष दै, वेशिक्ल सामानाधिकरण्यरूप दै, निवर्त्यनिष्ठत्वा- 
मावसाथ्य दै, अनादिभावमात्रत्रत्तिधमेत्व या अनादि-अभावविलक्षणमात्रबचित्व हेतु दै, आत्मत्व 
दृष्टान्त दै आत्मत्वमें साध्य तथा हेतु दोनों हैं। या निवर्त्यत्व यह.पक्ष है, और अनादिभावनिष्ठ- 
त्वाभाव या अनादित्वविशिष्ट जो अभावविछक्षण तन्निष्ठत्वाभाव साध्य है निवर्त्यमात्रमें बति 
होनेसे प्रागभावत्ववत, प्रागभावत्वमें अनादिमावनिष्ठत्वाभाव भी है और अनाद्रभावविलक्षणनि- 
उत्वाभाव भी दै, और निवत्येमात्र वृत्तित्व भी दै, या अनादित्व आवरणनिष्ठ नहीं दै अनादिमा- 
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जम बृत्ति होनेसे, प्रागभावत्ववत्‌ | प्रागभावमें साथ्य हेतु दोनों दैं। या प्रमाणज्ञान पक्ष है, और 
अनादि जो अभाव उससे अन्य जो अनादि ताहश अनादिका निवत्तकत्वाभाव साध्य है, 
ज्ञानत्व हेतु दे और भ्रमवत्‌ यह दृष्टान्तका निदेश है-भ्रममें अनादिभूत खप्रागमावका निवते- 
कत्व है उससे अतिरिक्त अनादिका निवत्तेकत्व नहीं है और ज्ञानत्व हेतु भी है इत्यादिसे 
आपके अनुमानमें सत्प्रतिपक्षता है । और जैसे ऋतिके अभावमात्रसे अकृत जो घट हैं उस 
घटक्री कति पूवम घटाविषयककृत्यभावसेही उपपन्न होती दे कृतिके उपपन्न करनेके लिए 
कतिविषयमें ऋतिसे पूर्व भावरूपा कृति नहीं मानी जाती है, तेसेही, पूवेमें प्रकाशाभावमात्रसे 
अप्रकाशित जो वस्तु है उसके प्रकाशकी उपपत्ति हो सकती है भावरूपाप्रकाशके माननेकी 
आवश्यकता नहीं, अतः भवदीय अज्ञानसाधकानुमानमें अप्रयोजकल्व है । इति चेन्न; क्यों ? 
आपके अनुमानोंमें अनुकूल तर्कके न होनेसे अप्रयोजकत्व हे । और अनुकूलतर्कके सद्भावसे 
सिद्धान्तिद्देतुनिष्ठसाध्यव्याप्यत्वके निश्चित होनेपर सत्प्रतिपक्ष तथा अप्रयोजकर्वा दिकोंको 
अवकाश न होनेसे । और अनादि भावत्वको निवरत्यमे वृत्ति न होनेपरभी भावसे विळक्षण 
जो अविद्या है उस अविद्याके निवर्त्यकी उपपत्तिसे प्रथम अनुमानके साथ अविरोधभी दै । 


द्वितीये त्वनाश्रितमात्रत्रत्तित्वमुपाधिः । तृतीयचतुथेयोः सकलनिवर्त्यादत्तित्वगु- 


'पाधि! । पश्चमे सकलानादिदृत्तित्वञ्चपाधिः । पष्ठे प्रतियोग्यप्रसिद्धयासाध्याप्रसिद्धिरिति 


च दूषणानि । तच्तप्रदीपिकोक्तं च-चैत्रप्रमा, चेत्रगतप्रमाप्रागभावारिक्तानादिनिव- 
चिका, प्रमात्वात्‌ मेत्रप्रमावत्‌; विगीतो विश्रमः एतज्जनकाबाध्यातिरिक्तोपादानकः 


'विश्वमत्वात्‌ सभ्मतवदिति । अत्राद्ये-सुखादिज्ञानेषु न वाधः अन्तःकरणहत्तेरेव 


प्रमापदेनोक्ते? । चेत्रगतत्वं च नानादेविशेषणम्‌, मैत्रममायाशैत्रनिष्ठानादिनिवत्तकत्वा- 
भावेन इष्टान्ते साध्यवैकर्यापातात्‌+ किन्तु ्रमातदमावयोरन्यतरस्य, प्रमायाश्चात्मगतत्व 
प्राग्व्याख्यातं साध्ये तु प्रमापदसुपरञ्जकमेव । यदि त्वमावे ` प्रागितिविशेषणं नास्ति 


तदाभावरूपाज्ञानस्यापि स्वाभावामावस्वेन ' तदतिरिक्तानादिनिवत्तकत्वे बाधवारणाय | 


द्वितीयेतु=अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वम्‌ न निवत्यैनिष्ठम्‌, अनाद्यभावविलक्षण- 
मात्रव्रृत्तित्वात, ओत्मत्ववत्‌ इस द्वितीयानुमानमें जनाश्रितमात्रवृत्तित्व उपाधि है । आत्मत्वे 
'निवर्त्यनिष्ठत्वाभावरूपसाध्य दै, और अनाश्रितमात्रदृत्तित्वभी दै अतः उपाधि साध्यकी व्यापक दै 
और साधन अनादित्वे सति अभावविळक्षणत्वमें दै परन्तु वहाँ अनाञ्रितमात्रद्वतित्व नहीं अतः 
साधनकी . अव्याप्रक दै तृतीयचतुयेयो?=निवर्त्यत्वं वा नानादिआवनिष्ठ अनाद्यभावबिलक्षण- 
-िष्ठं नेति वा निवत्येमात्रवरत्तित्वात. प्रागमावत्ववत्‌ ये जो दो अनुमान हैं “यद्यपि निवर्त्यमात्र= 
वृत्तित्वरूप देतुके एक दोनेसे यहापर- अुमानमें द्वित्व अनुपपन्न सा है फिर भी हेतुकी आवृ- 
'त्तिसे द्वित्व संम्पादंनीय दे इन दोनॉमें सकळनिवत्यांवत्तित्व . साति दवैनप्रोगमावत्वको प्राग- 
भावमात्रमें वृत्ति दोनेसे उसमें सकळनिवृत्या5वत्तित्व दै अतः उपाधि साष्यकी व्यापक है 
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४७४ अद्वेतसिद्धि; । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति ] 


और निवर्त्यमात्रवृत्तित्वरूप हेतु निवत्यत्वके ऊपर रह गया है और वहाँ सकलनिवर्त्यावृत्ति- 
त्वरूप उपाधि नहीं क्योंकि निवत्येत्वमें सकळनिवर्त्यबत्तित्वही दे अतः साधनकी अव्यापक है । 
पश्चसेच्ञनादित्वं वा नावरणनिष्ठं, अनादिमात्रवृत्तित्वात्‌ प्रागभावत्ववत्‌, इस पश्चमानुमा- 
नमें सकलानाद्यवृत्तित्व उपाधि दै=प्रागभावत्वमें सकलानादिमें अवृत्तित्व है अतः साध्यकी 
व्यापक है, और अनादिमात्रवृत्तित्व तो अनादित्वके ऊपरभी रहता है, परन्तु वहाँ सकलाना- 
दिमें अब्त्तिरूप उपाधि नहीं है, क्योंकि अनादित्व तो सकलानादियें वृत्ति है, अतः उपाधि- 
साधनकी अव्यापक है । पृष्ठे-प्रमाणज्ञानं वा, अनाद्यभावान्यानाद्यनिवत्तेकम्‌ ज्ञानत्वात्‌ भ्रमवत्‌ 
इस छठे अनुमानमें अनादिरूप जो अभाव तादहश अभावसे भिन्न जो अनादि ताद्टश अना- 
दिका निवत्तेकरूप जो प्रतियोगी उस प्रतियोगीकी अप्रसिद्विसे फछतः अनुकूलतर्काभावके 
साथ आपके अनुमानोंमें ये उपाधिरूप दूषण हैं । ततत्वप्रदीपिकामें उक्तानुमानभी अज्ञानके 
सद्भावमें प्रमाण दै चेत्र=चेत्रीयप्रमा, चैत्रगत जो प्रमाका प्रागमाव उस प्रागभावसे अतिरिक्त 
जो अनादि तादश अनादिकी निवत्तिका है, प्रमा होनेसे मेत्रप्रमावतूर-मैत्रप्रमामें प्रमात्वरूप 
हेतु दै, और चैत्रप्रमाके प्रागभावसे अतिरिक्त जो अनादि मैत्रप्रमाका प्रागभाव उसकी निव- 
त्तिका हे फळतः मैत्रीयप्रमाके प्रागभावको छेके दृष्टान्तमें साष्यप्रसिद्धि है और अज्ञानको 
लेके पक्षमें साध्यका पर्यवसान हे । विगीतो विश्रमः=* इदं रजतम्‌ ? इत्यादिरूप विभ्रम, 
एतञ्ज्ञानजनक=एतद्ञमजनक जो अबाध्य उस अबाघ्यसे अतिरिक्तोपादानक है-उत्तरूप 
अमजनंक जो अबाध्य हो उस अबाध्यसे भिन्न जो कोई भी पदार्थे विशेष दै. तदुपानकत्व इसमें. 
दै, विश्रम दोनेसे संम्मतवत्‌=अन्यदीय मवत्‌, दृष्टान्तमें एतज्ज्ञानजनकाबा्या तिरिक्तरूप 
पुरुषान्तररूप पदार्थं और तदुपादानकत्व वादीकोभी इष्ट है यद्यपि पुरुषान्तर अबाध्यातिरिक्त 
नहीं है, तथापि एतद्अमजनक जो अवाष्य उस अबाध्यसे अतिरिक्त तो दै ही । अत्र=इन 
दोनों अनुमानोंमें आद्यनिमित्तक सुखदुःखादिके ज्ञानोमें व्यभिचार नहीं हे क्यों ? अन्तः- 
करणकी वृत्तिकीही प्रमापद्से उक्ति होनेसे-साक्षिसाधारण उक्ति होती तो व्यभिचार होता । 
आर चेत्रगतत्व अनादिका विशेषण नहीं दै, क्यों ? भेत्रप्रमाको चैत्रनिष्ठ जो अनादि ताइश 
अनादिके निवत्तेकत्वके .अभावसे दृष्टान्तमें साथ्याभावका आपात होनेसे । किन्तु प्रमा तथा 
प्रमाका प्रागभाव इन दोनॉमें अन्यतरका विशेषण है । और प्रमाका आत्मगतत्व पूर्वमे 
व्याख्यात है-इसी प्रकरणमें स्वदेशगतविशेषणनिरूपणावसरमें व्याख्यात हे। और साथ्यमें. 
प्रमापद उपरञ्वक=स्वरूपमात्रबोधक अव्यावत्तंक विशेषणही है । और यदि अभावमें ' प्राक्‌ ? 
यह विशेषण नहीं है तब तो भावरूप अज्ञानकोभी खाभावाभावत्व होनेसे तदतिरिक्तस्अमा-. 
वरूप-अज्ञानातिरिक्तका निवत्तेकत्व होनेपर बाधवारणके लिए प्रमा पद है । . Pe 
_. चेत्रासमवेतत्वं चेत्रान्यसमवेतत्तं च . नोपाधिः;. यैत्रसुखादौन्यभिचारेण 
साध्या्यापकत्वात्‌ । नच चेत्रगतस्याभावातिरिक्तस्यानादेनिवत्तिका न प्रमात्वात्‌ 
बत्रममादिवत्‌ इति सत्मतिपक्षः प्रतियोगिप्रसिद्धयमसिद्धिभ्यां व्याहतेः । चेत्रगतमः 
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[. परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ती 
पाभावातिरिक्ताभावनिवत्तेकर्त तु नोपाधिः, चेत्रगतममाभावातिरिक्तस्य स्वजन्यव्य- 
वहारमागभावस्य निवतेकतया पक्षे साधनव्यापकत्वात्‌ । विपक्षसाधकसत्वाच नाभा- 
ससाम्यस्‌ । अत एव ट्रितीयानुमानमपि सम्यक्‌ । नच विगीतो विश्रम!, एतज्ज्ञानजन- 
कबाध्यातिरिक्तोपादानकः विश्वमत्वात्‌ सम्यतवदिति सत्मतिपक्ष इति-वाच्यम : 
वाध्यस्य त्वन्मते अजनकत्वात्‌ , साध्याप्रसिद्धे! ब्रह्माविद्योमयोपादानकत्वेनाविरोधान । 
हे उक्त चित्सुखाचार्यीय अनुमानमें, चैत्रासमवेतत्वः तथा चैत्रान्यसमवेतत्व उपाधियाँ नहीं 
हैं क्यों ? चेन्नसुखादिमें व्यभिचारसे .साध्यका अव्यापकत्व होनेसे--चेन्नीयसुखा दिमें चेन्नप्रमा- 
प्रागभावा तिरिक्त-अनादिभूतस्वप्रागभावनिवतेकत्वरूप साध्य दै परन्तु चैत्रासमवेतत्व तथा चैत्रा- 
न्यसमवेतत्वरूप उपाधियाँ नहीं हैँ अतः उपाधियोंको साध्याव्यापकत्व है । सत्प्रतिपक्षकी शङ्का 
करतें हैं नचेति । चैत्रीय प्रमा, अमावसे अतिरिक्त जो चैत्रगत अनादि ताइश अनादिकी निव- 
त्तिका नहीं है, प्रमा होनेसे मैत्रसमवेत प्रमाकी नाई यह सत्मतिपक्ष है नच-नहीं है, क्‍यों ? प्रति- 
योगीकी प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि इन दोनोंसे व्याघात होनेसे=अभावातिरिक्तानादिनिवत- 
कत्व यदि प्रसिद्ध है तो हमारे इष्टकी सिद्धि है यदि अप्रसिद्ध हे तो उसका निषेध अनुपपन्न 
है । चैत्रात जो प्रमासाव उस प्रमाभावसे अतिरिक्त जो अभाव ताहझअभावनिवत्तेकत्व 
उपाधि नहीं है, क्यों ? चेत्रप्रमारूप पक्षमें चेत्रप्रमाभावसे अतिरिक्त जो स्वजन्य व्यवहारका ' 
प्रागभाव हे तारा प्रागभावका निवत्तेकत्व होनेसे पक्षमें साधनका व्यापकत्व होनेसे-स्वशब्दसे 
चेत्नप्रमाका ग्रहण है । और प्रमापक्षक उक्तानुमानमें विपक्षमें बाधकका सत्त्व होनेसे आभास- 
साम्यभी नहीं है='न जानामि ? इत्यादिरूप अनुभव ज्ञानाभावविषयक नहीं दै, यह कह चुके 
हैं, और शुक्त्यादिमें प्रतीयमान जो रूप्यादि हैं उन्होका परिणामि उपादान छाघवसे झुक्त्या- 
दिनिष्ठ ढे । और अभावसे अतिरिक्त अनादिका ज्ञानसे नाश्यत्व-ज्ञानेन अज्ञानं नष्टम्‌ ? इस 
अनुभवसे सिद्ध है, इत्यादिरूप-अनुकूल तकॉसे हमारा अनुमान युक्त है और तुम्हारे अनुमानमें 
कोईभी अनुकूळ तके नहीं है यह भाव है । अतएव=किसी भी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसेही 
द्वितीयालुमान=चित्सुखाचार्यीय द्वितीयानुमान भी सम्यक्‌ दै । सत्मतिपक्षं शङ्कते नचेति। 
विगीतविश्रम, एतद्श्रमजनक जो बाध्य उस बाध्यसे अतिरिक्तोपादानक दै, विश्रम दोनेसे, 
परुषान्तरीयविश्रमवत्‌ यह सत्मतिपक्ष दै इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! बाध्यको तुम्हारे मतमें 
अजनकत्व होनेसे साध्यकी अप्रसिद्िसे, और ब्रह्म तथा अविद्या एतदुभयोपादानकत्व होनेसे 
नविरो भी है-बाष्यरूपाविद्यातिरित्ततक्षोपादानकत्व होनेसे सविरोधमी हे) _.. 
..: नव्यास्तु विमता-ग्रमा, प्रमामावातिरिक्तस्यानादेनिवत्तिका कायेत्वात्‌ घत्‌: 
रातु, साभावातिरिक्तखबिरोधिनिवशिका माता, अमोत्तरमगावत्‌, जा" 
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४७६ अद्वेतसिद्धि: [ अज्ञानचादे श्रुत्युपपत्तिः ] 


सत्यनित्यत्वात्‌ अनित्येच्छावत्‌; सा हि ताहगद्रेषसमानाधिकरणा । न चैतेषु-अप्रयो- 
जकत्वशङ्का विपक्षबाघकतकेस्योक्तत्वात्‌ । एवमन्यदप्यूहनीयम्‌ । ज्ञानविरोधित्वं, अना- 
दिभावसमानाधिकरणम्‌ , सकलङ्ञानविरोधिदृत्तित्वात्‌, दृश्यत्ववत्‌ | यद्वा-अनाद्यभाव- 
विलक्षणत्वं ज्ञानविरोषिष्टत्ति-अनाद्यमावविलक्षणमात्दृत्तित्वात्‌ अभिधेयत्ववत्‌-इति 
एवमभावविलक्षणाज्ञाने अनुमानान्यूहनीयानि ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धौ अविद्यानुमानोपपत्तिः॥ म 
नवीनलोग तो इस रोतिसे अज्ञानसाधक प्रयोग दिखलाते हैं,-विमता प्रमा, प्रागभावसे 
अतिरिक्त जो अनादि उख अनाढिकी निवत्तिका है, काये होनेसे घटवत्‌ । दृष्टान्तमे घटके 
प्रागभावको छेके लक्षण समन्वय है, और पक्षमें अज्ञानको लेके । रमसे अनुत्तर जो प्रमा है 
वह प्रमा, खाभावसे अतिरिक्त जो खविरोधि उस स्वविरोधिकी निवसिका है, प्रमा होनेसे 
` अमसे उत्तरमें जायमान प्रमावत्‌; अमोत्तर प्रमारूप इष्टान्तमें साध्यसमन्वय अमको लेकर है 
और पक्षमे अज्ञानको लेकर, ज्ञानत्व स्वविषयका जो आवरण ताइश आवरणका जो निवर्तक 
ताहश निवत्तेकनिष्ठ है, अप्रकाशित जो अर्थ उस अर्थका जो प्रकाश उस प्रकाशमें बृत्ति होनेसे 
आलळोकत्वकी तरह, अन्धकारको लेके दृष्टान्तमे साध्यसिद्धि है और अज्ञानको लेकर पक्षमें । 
अनित्यज्ञान, अभावत्वानधिकरण जो स्वविरोधि उस स्वविरोधिके समान्मधिकरण है, प्रयत्नसे 
भिन्न होके सविषयत्वविशिष्ट अनित्यत्व होनेसे, अनित्य इच्छावत्‌ ; साहिःच्वह अनित्येच्छा 
'ताहशद्वेषसमानाधिकरणा है अर्थात्‌ दृष्टान्तमें साध्य-प्रसिद्धि द्वेषको लेके है और पक्षमें अज्ञा- 
नको लेके इन अनुमानोंमें अप्रयोजकत्वकी शङ्का नहीं है क्यों ! विपक्षमें बाधक तर्कको उक्त 
होनेसे । इस रीतिसे अन्यभी कल्पनीय है ज्ञानविरोधित्व, अनादि जो भाव तदूत्तिजो 
अनादिभावत्व उस अनादिभावत्वके समानाधिकरण है सकळ जो ज्ञानके विरोधि उनमें 
` चृत्ति होनेसे इश्यत्ववत्‌ । यद्वा-अनाद्यभावविलक्षणत्व ज्ञानके विरोधिमें बृत्ति है, अनादि होके 
जो अभाव बिढक्षणमात्र उसमें वृत्ति होनेसे अभिधेयत्ववत्‌ । इस रीतिसे अभावसे विलक्षण 
जो अज्ञान उस अज्ञानमें अनुमान कल्पनीय हैं । 
इति सरछायामविद्यानुमानोपपत्तिः। 
` अथाज्ञानवादे श्रुत्युपपत्तिः । 
एव थुतयश् । तत्र छान्दोग्ये अष्टमाध्याये-तद्यथापि हिरण्यंनिधिनिहतमश्षेत्रज्ञ 
उपथुपरि संचरन्तो न विन्देयुरेबमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
बिन्दन्त्यन्नतेन म्त्यूढा इति आंतित्रह्ज्ञानप्रतिबनन्धकत्वेनाइतं ब्रुवाणा ताहगङ्गने प्रमा- 
"णम्‌ । नच-ऋतशब्दस्य, “ ऋतंपिबन्ता ” बित्यत्र सत्कमेणि प्रयोगदशनाव- “कत 
मय 002 ` ै ७४ CE CRs र 
सत्य तयाधमे ”. इति स्मृतेश ऋतशब्दस्य सत्कमेपरत्वात अनृतशब्द्स्य दष्कमीपरस्व- 
'मिति-वाच्यम्‌ , उत्तरत्र * य आत्मापहतपाप्मेत्यादिना आत्मनो5पहतपाप्मत्वप्रतिपाद- 
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[ परिच्छेद: १ ] सरढासस्वढिता । . ४७७ 


र 
नेन दुष्कमेमत्यूढत्वविरोधात ! सुपुमो करमेमात्रनाशे. दुष्कर्मणोऽप्यभावात्‌ कारणात्मना- 
वस्थाने कमण आवरणत्वानुपपत्तेश्व । ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकतया 


धनादिश्नह्मावार॒क कर] वाच्यम्‌ । तथा कमेव प्रधानमपि `नाऱतफ्दाभिधेयम्‌ 
तयोञानानिवर्येत्वात 22 


अथ सरलायामज्ञानवादे श्रुत्युपपत्ति; । 

एवं झुतियाभी अज्ञानके सद्भावमें प्रमाण हैं, तत्र=उन प्रमाणीभूत अतियोंमें छान्दो- 
ग्यके अष्टमाध्यायमें यह श्रुति है,-जैसे क्षेत्रके ममक्ो न समझनेवाळे ढोग निधिनिहित हिरण्यके 
ऊपर चलते हुए भी हिरण्यको प्राप्त नहीं होते हैं तैसे अनृतेन-अज्ञानसे प्रत्यूढा/--अन्घी भूत- 
अस्छुरद्रह्मखरूपक यह सम्पूणे प्रजा रोज रोज ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होती हुई भी त्रह्मको नहीं 
प्राप्त होती दै-ब्रह्मको नहीं जानती है (छां० ८श२ ) यह श्रुति त्ह्नज्ञानप्रतिबन्धकत्वेन 
अनुतपदाथेको कहती हुई ताहगज्ञाने-अनादिभावरूपाज्ञानमें प्रमाण दै । द्वैती शङ्गते नचेति । 
बरतशब्द्का “ ऋतंपिबन्तो सुक्रतस्यलो के ? (कुठ० ३।१) इस श्रुतिमें सत्कर्ममें प्रयोगके देखनेसे 
और “ ऋतं सत्यं तथा धर्म: ? (म० भा० शां०) इस स्मृतिसेभी ऋतशब्दको सत्कर्मपरत्व होनेसे 
अनृतशब्दको दुष्कमेपरत्व है । इति न च वाच्यम्‌; क्यों? उत्तरत्र--इस वाक्यसे उत्तरमें जो 
आत्मा है वह अपहत पाप्मा है ( छां ८७५१ ) इत्यादिसे आतमाके अपहतपाप्मत्व= 
पापशून्यस्वभावत्वके प्रतिपादनसे दुष्कमंप्रयुक्त प्रत्यूढत्वके विरोधसे; और सुषुस्तिमें सवे 
कर्मका नाश होनेपर दुष्कमेकेभी अभावसे और कारणात्मना कायॉका अवस्थान होनेपर 
तो अज्ञानका आवश्यकत्व दै, ओर कमॉसे आवरणकी अनुपपत्तिसे भी आपका समझा 
हुआ अर्थ असङ्गतही दै, ब्रह्मविषयक जो वेद्न=ज्ञान तादृशज्ञानप्रतिबन्धकतया ही अनादिं 
त्रह्मावारक ज्ञाननिवत्ये पदार्थ वाच्य है फलतः कर्मकी नाई प्रधानमी अनृतपदका अभिधेय 
नहीं दै तयोः=प्रधान तथा कमै इन दोनोंको ज्ञानसे अनिवत्ये होनेसे । | 


ज्ञाननिवर्त्यत्वे च ‹ भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्रच्तिरित्यादिश्रुतिर्मानम्‌ , न चात्र 
निट्ृत्तिस्तरणमात्रम्‌ , ‹ मायामेतां तरन्ति ते ' इति स्मृतेरिति-वाच्यम्‌' ज्ञानहेतुकतरः 
णस्य निव्ृत्यतिरिक्तस्यासम्भवेन उभयोर्नाशमात्रायैत्वात्‌. । नच-तम आसीदित्यस्य 
सत्वप्रतिपादकस्य बाधकं बिना पारमाथिकसत्वपरत्वेन कथमावरणस्याऱृतत्वमिति- 
वाच्यम्‌ “ नासदासीन्नोसदांसीदित्यनेन पारमार्थिकलतुच्छत्वयोनिषेधेन व्यावहारि- 
कसत्त्वुपरत्वात्‌ । नचानेन माया प्रतिपाद्यते, मायाशब्दायेश्र नाज्ञानम्‌ , मायिनो ब्रह्मः 
णो$ज्ञानित्वे सर्वज्ञवनिरवद्यल्वादिश्रुतिविरोधादिति-वाच्यम्‌-उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपा- 
तिल्वेनेश्वरासावैस्याद्यापादनायोगात्‌ , सावेज्ञायैश्वयेस्थ मायानिवन्धनत्वाच । नच- 
“पय ज्ञान? इति धातर्थाठसारात मायाकथमज्ञानमिति-वाच्यम्‌ एवमेवेषा माया स्वाव्य- 
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१७८ न अद्वैत सिद्धिः । [ अज्ञानवादे अत्युपपत्तिः ] 


तिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दशेयित्वा जीवेशावाभासीकरोति माया चाविद्या च 
स्वयमेवभवतीतिश्चत्या माया विद्यययो रेक्यप्रतिपादानान्मायाअन्ञानमेव घट्चेष्टायामिति 
'घातुजस्यापि घटशब्दस्य चेष्ठावाचकत्वाभावादत्रापि ज्ञानवाचकत्वाभावात्‌। ` 

और मायाके ज्ञानसे निवत्येत्वमें तो पुन अन्तमें सवेमायाकी निवृत्ति होती हैं? 
( श्वेव० ११० ) यह अति प्रमाण है । यहां निवृत्तिनाम तरणमात्रका है ' वे इस मायाको 
तरते हें ? (गी० ७१४) इस स्एतिसे इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? निवृतिसे अतिरिक्त ज्ञान- 
हेतुक तरणके असम्भवसे उभयो!=श्रुतिस्छति इन दोनोंको नाशमात्रार्थत्व होनेसे । ' तम था? 
( ऋ०सं०मण्ढत१० सूक्त १२९। मं०३ ) इस सत्त्वप्रतिपाद्क वाक्यको वाधकके विना पारमा: 
थिंकसत्त्वपरत्त होनेसे आवरणका अनृतत्व कैसे दै इति न च वाच्यस्‌ क्यों? ' असत्‌ न था 
और सत्‌ न था ? ( ऋ० मं० १० सू० १२९ मन्त्र १) इस श्रुति वाक्यसे पारमार्थिक और 
'तुच्छत्व इन दोनोंके निषेधसे ' तम था? इसवाक्यको व्यावहारिकसत्त्वपरत्त्व होनेसे । 
इस वाक्यसे माया प्रतिपादन की जाती हे और माया शब्दका अथे अज्ञान नहीं है मायिक 
त्रह्मकोभी अज्ञानित्व होनेपर सवेज्ञत्व निर्दोषत्वादि श्रुतिओके साथमै विरोध होनेसे इति 
न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? उपाधिको प्रतिबिम्वपक्षपातित्व होनेसे ईश्वरमे असावंज्यादिके आपादनके 
अयोगसे; सवेज्ञत्वादिरूप ऐश्वयंको मायानिबन्धनत्व होनेसेभी-मायाशब्दका :अथ अज्ञान 
'नहीं होसकता है. क्यों कि | मायिनं तु मद्देश्वरम्‌ ' ( खेत० ४।१०) इत्यादि श्रुतिमें ईश्वरको 
मायी कहा है जिसमें माया रहती है उसे मायी कहा: जाता है यदि माया शब्दका अर्थ 
अज्ञान होगा तबतो मायी शब्दका अथे “ अज्ञानी ? मानना पडेगा और इस विषयमै आप 
इष्टापत्ति कर नहीं सकते हैं क्योंकि अज्ञानित्व होनेपर सबेज्ञत्वादिका अभाव ईश्वरमें सिद्ध 
होगा और अुतिसे इंश्वरमें सर्वेज्ञतयादि सिद्ध होते हैं फलतः इष्टापत्तिकरनेमें अतिके 
साथ विरोध है यंह शङ्का है; इसका उत्तर दिया गया कि ईश्वरको मायी या. मायीकी 
जगहपर अज्ञानी कहनेमें कोई हजे नहीं परन्तु उपाधिको प्रतिबिम्बका पक्षपातित्व होनेसे 
“ जोकि वक्ष्यमाण है ? अज्ञानप्रयुक्त अल्पज्ञत्वकी इश्वरमें .प्रसक्ति नहीं और ईश्वरम जो 
सवेज्ञत्वादि धमे हैं वे सबके सब अज्ञानरूप मायासेही प्रतीत होते हैं, अर्थात्‌ अज्ञानस्थित्यघी- 
नस्थितिक हैं अतः इंधरमें अज्ञान तो माननाही पडेगा, विशेषता इतनी ही हैकि शुद्धस- 
त्वप्रधानका ज्ञानकायसरवेक्ञत्वादिकाही ईश्वरमें भान होता है मलिनसच्त्वप्रधानका ज्ञानकार्यका 
नहीं । ' मय ज्ञाने ? ? ( भ्वा० आ० से० ) इस धात्त्वर्थानुसारसे माया अज्ञान कैसे है इति न च 
वाच्यम्‌ क्‍यों ? इसी का यहद माया स्वसे अव्यतिरिक्त परिपूर्ण क्षेत्रोंको दिखलाकर जीव 
तथा इंश इन दोनोंको आभाससे करती हैं । और माया तथा अविद्या स्वयं ही होती है, 
(३० उ० ता० ९) इस श्रुतिसे माया तथा अविद्या इनदोनोंके अमेदके प्रतिपादनसे माया 
09 अज्ञानही है-* घट चेष्टायाम्‌ ? ( भ्वा० आ० से० ) इस धातुसे उत्पन्न होनेवालेभी घटशब्दको 

जैसे चेष्टावाचकत्वका अभाव है तैसे मायाशब्दको ज्ञानवाचकत्वके अभावसे। | 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासम्वलिता । 


४७९ 


मायामज्ञाययुनमिति ज्ञानपर्याये निघण्दुकारवचनं च ज्ञानाकारपरिणामित्वाद- 


ज्ञानस्योपपन्नम्‌ । हत्तिज्ञानस्याज्ञानाभिन्ञत्वात , अज्ञानस्येवानिपेचनीयविचित्रशक्तियो- 


गात्‌ न विचित्रशक्तिमति मायाशब्दप्रयोगालुपपत्तिः कचिन्मणिमन्त्रादो तत्मयोगस्तूप- 


चारात्‌, नच-शुक्तिरूप्यादो मायाशब्दप्रयोगात्‌ न स्रवार्थोः्यमिति-वाच्यम्‌ , बज्ा- 


पृथिवीत्वादिव्यवहाराभावेडपि पृथिवीत्ववत्‌ व्यवहाराभावेऽपि म्रायात्वानपायात्‌ 
ier 
ऐन्द्रजालिकादौ बहुशो मायाशब्दमयोगद्ेनाच्च, मायाया अज्ञानान्यत्वे ज्ञाननिवल- 


त्वविरोधाच । नीहारतमःशब्दावप्यस्मिन्मते अज्ञानस्यावरकत्वाद्युज्यते नान्यमते । अन्र- 


तनीहारादि शब्दानां दुष्कमपरते्तयन्तरोक्तजीवेशञमेदकत्वोपादानत्वादि विरोधश्च । 
तस्मादउतेनपत्यूढानीहारेणप्राहत्ताः तम आसीत्‌ “ मायां तु प्रङ्कतिविधात्‌ ? “ अजामेकां 
लोहितशुक्ककृष्णाम्‌ ? “ अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः ' भूयशरान्तेविश्वमाया निदवत्तिरित्या- 
दिश्रुतयो वणिता अज्ञाने प्रमाणमितिस्थितस्‌॥ , | 


इत्यद्वेतसिद्धावविद्याप्रतिपादकश्चत्युपपत्तिः । 


माया, प्रज्ञा, वयुन (नि० ३।९) यह जो ज्ञानपयोयमें निषण्डुक्रारका वचन है वह अज्ञानको 
ज्ञानाकार परिणामित्व होनेसे उपपन्न है वृत्तिज्ञानको अज्ञानके साथ अभिन्न होनेसे अज्ञानकोही 
अनिर्वेचनीयविचित्रोपादानकखकी शक्तिके योगसे विचित्रशक्तिमतूमे मायाशब्दके प्रयोगकी 
अनुपपत्ति. नहीं; और कहींपर मणिमन्त्रादिमै मायाशव्दका प्रयोग तो गौणी वृत्तिसे है। 
शुक्तिरूप्यमें मिथ्याशव्दका प्रयोग न होनेसे यह शब्द सृषार्थक नहीं हे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? 
जैसे वज्ञादिमें एथिवीखादिका व्यवहार न होनेपरभी प्रथिवीत्व है तेसे शुक्तिरूप्यादिमं माया- 


'त्वका व्यवहार न होनेपरभी मायात्वका अपाय नं होनेसे, ओर ऐन्द्रजालिकादि पदा्थामें बहुशः 


मायाशब्दके प्रयोगके देखनेसेभी । और मायाको अज्ञानसे भिन्न होनेपर ज्ञाननिवत्येत्वकी भी 
मायामे अनुपत्ति होगी । अस्मिन्मते=अनादिभावरूपाज्ञानपक्षमें अज्ञानको आवरक होनेसे 
नीहार तथा तम ये दोनों शब्दभी युक्त होते हैं । अन्यमतमें नहीं । अनृत तथा नीहारादि 
शब्दाँको दुष्कर्मपरत्व होनेपर अन्य अ्रतिओंमें उक्त जो अज्ञानमें जीवेशमेदकत्व और उपा- 
दानत्वादि उसके साथ विरोध होगा । फळतः अनृतेन प्रत्यूढा इत्यादि जो वर्णित श्रुतियाँ हे 


वे अज्ञानमें प्रमाण हैं यह सिद्ध हुआ । 


इति सरलायामज्ञानवादे थुत्युपपत्तिः । 
अथ अज्ञानवादे अथापत्त्युपपत्तिः | _ 
( १) जीवस्यानवच्छिन्नत्रह्मानन्दाभकाशान्यथानुपपत्तिश्र तत्र मानम्‌ नच जी- 
वस्य ब्रह्ममेदेनेव ताइगप्रकाशोपपच्ति/; जीवत्नह्ममेदस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌ | नचान- 
वच्छिन्ानन्द्स्यापि प्रकाशमानपत्यड्मात्रत्वेनापकाशमानत्वानुपपत्ति!; शरीरपतियो- 
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४८० | अद्वतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अथापत्त्युपपत्तिः ] 


गिकस्यात्मनि-स्वरूपभेदस्यात्माकारेण प्रकाशमानत्वेषपि भेदाकारेणाप्रकाशमानत्वव- 
दूपान्तरेण .ब्रह्मणः भरकाशमानत्वेऽपि उक्ताकारेणाविद्यावशादप्रकाशमानत्वोपपत्तेरुक्त- 
त्वात्‌ । (२) भ्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरपि अविद्यायां प्रमाणम्‌ । ने चान्तःक- 
रणग्नुपादानम्‌ ; अन्तःकरणस्यज्ञानजनने प्रमाणव्यापारसापेक्षत्वेन प्रमाणाविषये शुक्ति- 
रूप्यादो ज्ञानाजनकत्वात्‌ , सादित्वेनानादिश्रमपरम्परानुपादानत्वाच्च । 
` अथ सरलायामज्ञानवादे अथोपत्त्युपपत्तिः । 

जीवको अनवच्चछिन्नन्रह्मानन्द्का अप्रकाश है उस अप्रकाशकी अन्यथानुपपत्तिभी त॒त्र 
अज्ञानमें. प्रमाण हैः=्यदि अज्ञानरूप आवरण न होता तो अवश्यही जीवको निरवच्छिन्नत्रह्मा- 
नन्दकाभान होता फलतः उक्तानन्दाभानान्यथानुपपत्त्या अज्ञान कल्पनीय है । जीवका ब्रह्मसे 
भेद होनेसेही. उक्त आनन्द्के अप्रकाशकी उपपत्ति है तथा च अन्यथोपपत्ति होनेसे अज्ञानकी 
कल्पना नहीं की जा सकती है नच=एऐसा नहीं हे क्‍यों ? जीवब्रह्मके भेदको अग्रेसद्वितीय 
परिच्छेद्में खण्डित किया जानेवाला होनेसे । अनवच्छिन्न जो आनन्द है उस आनन्दकोभी 
प्रकाशमान जो प्रत्यक=जीवसाक्षि तन्मात्रत्व होनेसे अध्रकाशमानत्वकी अनुपपत्ति है =निरव- 
च्छिन्न आनन्द तथा प्रत्यकूको एक होनेसे प्रत्यकूका प्रकाशही निरवच्छिन्न आनन्दका प्रकाश 
है. फछतः अप्रकाशकी अनुपपत्ति है नच=अप्रकाशमानत्वकी अनुपपत्ति नहीं है क्यों ? जैसे. 
शरीरप्रतियोगिक जो आतमामें स्वरूपंमेद है उस खरूपभेद्को आत्माकारेण=आत्मल्ैन प्रकाश 
मानत्वं होनेपरमी भेदाकारेण=मेदत्वेन अप्रकाशमानख है तैसे प्रत्यक्त्वेन ब्रह्मको प्रकाश- 
मानंत्व होनेपरभी उक्ताकारेण=अनवच्छिन्नानन्दत्वेन अविद्यावशतः अप्रकाशमानत्वकी उपप- 
त्तिको उक्त होनेसे=एकरूपसे पदार्थका प्रकाश होनेपरभी रूपान्तरसे उसीका अप्रकाश अनु- 
भव सिद्ध है, तद्वत प्रकृतमेंभी समझना चाहिए और इन प्रकाशमान अप्रकाशमानरूपोका मेद 
तो .आविद्यक है ही अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । और भ्रमका जो सोपादानत्व उस सोपा- 
दानत्वकी अन्यथानुपपत्तिभी अज्ञानमें प्रमाण दै । अन्तःकरण अमका उपादान है नच=नहीं 
है क्यों ? अन्तःकरणको ज्ञानोत्पादनमें प्रमाणव्यापारसापेक्ष्व. होनेसे-प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका 
जो स्वस्वविषयोंके साथ यथायोग्य सम्बन्धरूपन्यापार ताइशव्यापारकी अपेश्षासे युक्त होनेसे 
प्रमाणके अविषय जो शुक्तिरूप्यादिरिप विषय ताहृशविषयविषयकज्ञानका अजनकत्व होनेसे । 
ओर अन्तःकरणके सादिता दोनेसे अनादि जो अमकी परम्परा उसका अनुपादानत्व होनेसे 
भी अन्तःकरण अमका उपादान नहीं होसकता है। | 


नच अह्मेवोपादानमू; तस्यापरिणामित्वात्‌ । नच विवर्त िष्ठानत्वेन शुक्त्यादे- 
रिवोपादानत्वम्‌ ; - अविद्यमन्तरेणाताच्तिकान्यथा भावहक्षणस्य विवतेस्यैवासम्भवात , 
शुक्यादेरथिष्ठानावच्छेद्कतया विवर्ताधिष्ठानत्वाभावात्‌। नच-उपादानापेक्षस्य विव- 
तेस्य तालिकातिरिक्तोपादानकद्पनवदविद्यादेराश्रयसापेक्षस्य ` त्रझातिरिक्तमताखि- 
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। परिच्छदः १] | सरढासस्वढिता । ४८१ 


कमविकरणं करे स्यादितिवाच्यम्‌ , ब्रह्मण एव विकारित्वे अनित्यत्वादिम्सक्तिवत्‌ 
रमण एवाधिष्ठानत्वे बाधकाभावेन द्विती यस्याधिकरणस्याकर्पनात्‌ । नच-असत्यस्य 
ससरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणाम्यनपेक्षत्वेन परिणामित्वेनापि नाविद्याकल्पनमिति-बा- 
च्यम्‌; परिणामिसत्तासमानसत्ताकत्वनियमेनासत्यत्वस्येवाभावात । 

रह्म ही श्रमका उपादान हैं, नच=नहीं दै, क्यों ? ब्रह्मको परिणामिता न होनेसे । 
उक््यादिको जैसे विवर्त्ताधिष्ठानत्वेन उपादानता है तैसे त्रह्मको भी विवत्तोधिष्ठानत्वेन उपा- 
दानता रहो नंच=ऐसा नहीं होसकता है, क्यों ? अविद्याके विना अतात्विक अन्यथाभाव- 
रूप जो विवत्ते उसका ही असम्भव होनेसे । और शुक्तयादिको अधिष्ठानताका अवच्छेदक 
होनेसे अधिष्ठानत्वका अमाव है । शङ्कते नृचेति। उपादानकी . अपेक्षा रखनेवाला जो चिवत्त 
हें उस विवत्तेका जैसे तात्त्विकसे अतिरिक्त उपादान कल्पन किया जाता है तैसे आश्रयकी 
अपेक्षा रखनेवाले जो अविद्यादि हैं उन अविद्यादिकोंका ब्रह्मसे अतिरिक्त अतास्विक अधि- 
करण कल्पना करना चाहिए इति नच वाच्यम्‌ क्यों? जैसे त्रह्मकोही विकारित्व. होनेपर 
अनित्यत्वकी प्रसक्ति है तैसे त्रह्मकोही अधिष्ठानत्व होनेमें वाधकके अभावसे द्वितीय-अक्षाति- 
रिक्त अधिकरणके अकल्पनसे । असत्यको सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणामिकी अपेक्षा न 
होनेसे परिणामित्वेन भी अविद्याका कल्पन नहीं बन सकता दै=सत्यरूपेत्यादिका विग्रह ऐसा 
करना-सत्यस्य रूपान्तरापत्तिः इति सत्यरूपान्तरापत्तिः सेव लक्षणं कोऽथः स्वरूपं यस्य सः 
सत्यरूपान्तरापत्तिक्षणः स चासौ परिणामः इति सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणामः सोऽस्ति 
अस्य इति सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणामि तदनपेक्षत्वेन इति। इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! 
श्रमको परिणामिको जों सत्ता उस सत्ताके समानसत्ताकत्वका नियम होनेसे असत्यत्व- 
केही अभावसे । | 

नच--घटादौ स्त्रसमानसत्ताकोपादानकत्वदशेनेन प्रपश्चेषपि ताहशोपादानक- 
ल्पने घटादे? स्वाधिकसत्ताकोपादानानपेक्षत्ववत्‌ वियदादेरपि ब्रह्मानुपादानकत्वं स्यादि 
ति-वाच्यस्‌} * तदमिध्यानादेव तु तलिझात्स इत्यनेन न्यायेन घटादेरपि मृदवस्यचे- 
तन्योपादानकतया तादृश्ञोपादानानपेक्षत्वासिद्धेः । अत एव-रूप्येपि स्वसमानसत्ताकस्य 
निमित्तस्यापि कल्पनापत्तिरिति-निरस्तम्‌} निमित्त मात्रे वा इयं कल्पना विशेषे वा | 
नाथः} अधिष्ठानरूपनिमित्तस्य सवेत्राधिकसत्ताकत्वात्‌ । द्वितीये तूत्तरोत्तरभ्रमे पूने- 
पूर्वेश्रमस्य निमित्तत्वेनेष्टापत्तेः । नच-न्रिगुणात्मकं प्रधानमुुपादानमिति-वाच्यस्‌ ; ` 
तस्यासत्यत्वे अविद्यानतिरेकात्‌ । सत्यत्वेऽपि सावयवं निरवयवं वा । आथे अनादि- 
त्वभडठः । द्वितीये परिणामित्वायोगो ब्रह्मवत्‌ | न चाविद्यापक्षेपि समः पयेनुयोग!; 
तस्याः काल्पनिकत्वेन पर्यदुयोगायोगात्‌। तस्मादर्थापत्तिरविद्यायां भाणम्‌ । 

इत्यद्वैतसिद्धावविद्यायामर्थापात्तिः । 


६१-६२ 
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४८२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे तत्प्रतीत्त्युपपत्ति: ] 


शङ्कते नन्विति | घटादिमिं स्वसमानसत्ताक जो उपादान तादृश उपादानत्वके देखनेसे 
प्रपश्चमेंभी तादश उपादानके कल्पनसे जैसे घटादिको स्वसे अधिकसत्ताक उपादानकी अपेक्षा ' 
नहीं दै तैसे वियदादिकोभी स्वसे अधिकसत्ताक जो ब्रह्म ताहशत्रह्मोपादानकत्व न होगा इति न 
च वाच्यम्‌ क्यों ? तद्मिध्यानादेबतु तल्लिङ्गात्सः ( त्र० सू० अ० ९ पा० ३ सू० १३ ) इस 
न्यायसे घटादिकोभी मद्वच्छिन्नचेतन्योपादानक होनेसे स्वाधिकसत्ताक जो उपादान ताइक्‌ उपा- 
दानानपेक्षत्वकी असिद्धिसे । अतएव=उक्तस्थलमें उक्तविध उपादानानपेक्षत्वकी -असिद्धिसेही 
रूप्यमेंभी स्वसमानसत्ताक निमित्तकेभी कल्पनाकी आपत्ति है यह कथन भी खण्डित हुआ= 
शुक्तिरूप्य भी स्वसे -अधिकसत्ताक शुकत्तयवच्छिन्नचेतन्यकी उपादानविधया अपेक्षा करता है 
ओर समानसत्ताक नियम तो उक्त न्यायसे खण्डितही हो चुका दै। और निमित्तमात्रमें स्वस- 
मानसत्ताकके कल्पनाकी आपत्ति दै या निमित्तविशेषमें आद्यपक्ष ठीक नहीं क्यों? अधि- 
छानरूपनिमित्तको सवैत्र अधिकसत्ताकस्व होनेसे, और द्वितीयपक्षमें तो. उत्तर उत्तर भ्रममें 
पूवेपूवेञ्रमको निमित्त होनेसे समानसत्ताकत्वकी इष्टापत्तिसे; -त्रिगुणात्मक जो प्रधान दै. वह 
श्रमका उपादान दै इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? तस्य-प्रधानका असत्यत्व होनेपर अविद्यासे 
अनतिरेक=अमेद होनेसे । और सत्यत्व होनेपरभी प्रधान सावयव दै या निरवयव दै। यदि 
प्रथम पक्ष हो तो अनादित्वका भङ्ग होगा । द्वितीय पक्ष हो तो परिणामित्वका अयोग है 
ब्रह्मवत्‌ । अविद्यापक्षमें भी यह्‌ प्रधानसम्बन्धी पर्यनुयोग तुल्य दै नचस्तुल्य नहीं दै, क्यों ? 
तस्याः=अविद्याको काल्पनिकत्व होनेसे पर्यनुयोगके अयोगसे । फळ्तः अन्यथोपपत्ति न होनेसे 
अथोपत्तिभी अविद्यामें प्रमाण दै । | | 
| . इति खसरलायामविद्यायामर्थापत्तिः। | 
| अथाज्ञानचादे तत्प्रतीत्युपपत्तिः । टर 
सा चाविद्या साक्षि-वेद्या नतु शुद्धचित्मकाइया । साक्षीचाविद्यादत्तिमतिवि- 
स्वितचेतन्यस्‌ । तेन-निदोषचित्मकाशत्वेनाज्ञानस्य पारमार्थिकत्वापत्तिः, मोक्षेऽपि 
तस्रकाशापत्तिः । नच तदानीमविद्याया निदवत्तत्वात्‌ प्रकाशाभावः प्रती तिमात्रशरीरस्य 
प्रतीत्यनुट्टत्तो निहत््ययोगादित्यादिदोषानवकाश! ॥ अत एवोच्यते राहुवत्‌ स्वाहत- 
चेतन्यप्रकाश्याउविद्येति नचेव॑ कदाचिदविद्याया अप्रतीत्यापत्तिः इष्टापत्तेः समाधी 
तथाभ्युपगमात्‌ । नचाविद्याइत्तेदोषजन्यत्वादत्र कथमविद्यादत्तिः १ अविद्याया. एव 
दोषत्वाद्‌ । नच इृत्तेरपि दृत्यन्तरप्रतिविम्बितचिद्भास्यत्वे अनवस्था} स्वस्या एव स्वभा- 
नोपाधित्वात्‌ | ननु-्रमाणागम्यायामविद्यायां प्रमाणोपन्यासवैयथ्यैम्‌, नच-भ्रमाणे- 
रसद्याइत्तिमात्रे बोध्यत इति-बाच्यम्‌; अज्ञानमग्रहृतां तत्रासद्रचादृत्तिवोधेऽप्यसाम- 
थ्यादिति-चेन्न, भमाणोपनीतासद्र्यादत्तिविशिष्टाज्ञाने हि साक्षिणा-गरह्मते | तथाचा- 
सद्रथाहत्तयुपनयने प्रमाणानां चरिताथेत्वात न काप्यनुपत्ति! ॥ | 
इत्यद्वेतलिद्धावविद्याप्रतीत्युपपत्ति: । 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्बलिता । | ४८३ 


अथ सरलायामज्ञानवादे अज्ञानप्रतीत्युपपत्तिः ॥ 

_ वह्‌ अविद्या साक्षीसे वेद्य दै, शुद्धचित्से प्रकाय नहीं और साक्षी तो अविद्या 
इतिमें प्रतिविम्बितचैतन्यरूप है । तेन-तैसा दोनेसे=निदोंष चितसे प्रकाश्य होनेसे अंज्ञानके 
पारमाथिकत्वकी आपत्ति है, और मोक्षमंभी अज्ञानके प्रकाशकी आपत्ति है, यदि यों कहो 
कि तदानीमू-मोक्षकालूमें अविद्याको निवृत्त होनेसे प्रकाशका अभाव है तो ऐसा नहीं कहना 
क्योंकि प्रतीतिमात्रशरीररूप अज्ञानकी प्रतीतिकी अनुबृत्ति होनेपर निवृत्तिके अयोगसे 
इत्यादि दोषोंका अनवकाश . दै=निदोंषचित्से प्रकाश्य न होनेसे पारमार्थिकत्वकी आपत्ति 
नहीं, ओर मोक्षमेंभी प्रकाशकी आपत्ति नहीं । और अविद्यावृत्तिने प्रतिविस्वितचैतन्यकोही 
साक्षित्व होनेसे प्रतीतिकी अनुबृत्तिसेभी अज्ञानके अनुवतैनका सम्भव नहीं । अतएव=्दोषा- 
भावसेही जैसे राहु स्वसे आच्छादित जो चन्द्रादि हैं उन्होंसे प्रकाश्य होता है, तैसे अविद्यासे 
आवुत जो चैतन्य उस चैतन्यसे अविद्या प्रकाइय है ऐसा कहा जाता दै एवम्‌--अविद्या वृत्ति- 
प्रतिबिम्बितचेतन्यसे प्रकाश्य होनेसे कभी अविद्याकी अप्रतीतिकी आपत्ति दै, नच-ऐसी शङ्का 
नहीं करना क्यों! इष्टापत्ति होनेसे समाधिमें अविद्याकी अप्रतीतिका अभ्युपगम .होनेसे । 
अवि्याट्रत्तेः=शुक्तिरूप्यादिविषयक अविद्यावृत्तिको दोषजन्यत्व होनेसे अत्र=अविद्यानिषयक 
अविद्याकी वृत्ति केसे है नच=ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों १ अविद्याविषयकवृत्तिमें अविद्या- 
कोही दोष होनेसे वृत्तिकोभी वृत्यन्तरमे प्रतिबिम्बित जो चैतन्य उस चेतन्यसे भास्यत्व होनेपर 
अनवस्था दै नचस्अनवस्था नहीं है क्यों ! स्वकोही स्वभानमें उपाधिता होनेसे । शङ्कते 
नन्विति । प्रमाणसे अगम्य जो अविद्या है उस अविद्यामें प्रमाणके उपन्यासका वैयथ्ये है, प्रमा- 
णोंसे अविद्यामें असतकी व्याद्वृतिमात्र बोधन की जाती है, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों! 
अज्ञानको नहीं म्रहणकरते हुए जो प्रमाणदै उन प्रमाणोंका तत्र तत्र=अज्ञानमें असतूकी व्यावृत्ति- 
बोधमेंभी असामर्थ्य होनेसे इतिचेन्न; क्योकि प्रमाणोंसे प्रापित जो असतूकी व्यावृत्ति ताइश- 
व्यावृत्तिविशिष्ट अज्ञान साक्षीसे शृदीत होताहे । फढतः असतकी व्यावृत्तिप्रापणमें प्रमाणको 
चरिताथे होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं । | 

इति सरलायामविद्याप्रतीत्युपपत्तिः 
अथाज्ञानवादेऽविद्यायाश्रिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः । 

. अविद्याया आश्रयस्तु शुद्ध ब्रह्मेव । तदुक्तं -आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निविमा- 
गचितिरेव केवला । पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्नयो भवति नापि गोचर स 
दपेणस्प गुखमात्रसम्बन्धेशपि प्रतिमुखे मालिन्यवत्‌ प्रतिबिम्बे जीवे संसार: न पवी 
ब्रह्मणि, उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपातित्वात्‌ नलु-कर्य चेतन्यमह्ञानाभ्रयः । पय रोध क 
शस्तरूपत्वात्‌ तयोश्वतमःमकाशवद्रिर्दरखभावत्वादिति-चेन्, sn 
न चैतन्यमात्रम्‌ किन्तु टृत्तिप्तिविम्बितम्‌ तच नाविद्याश्रयः यचाविध्ाश्रपः तच 
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४८४ ४ अद्वेतसिद्धि ।  [अज्ञानवादे5विद्यायाश्विन्मात्राश्रय०] 


नविरोधि। न च तहिं शुद्धचितः अज्ञानविरोधित्वाभावे घटादिवदप्रकाशत्वापत्ति! हृत्त्य- 

वच्छेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात्‌ स्वतस्तृणतूलादिभासस्य सोरालोकस्य सूयेका- 

न्तावच्छेदेन स्वभास्यतृणतुलादिदाहकत्ववत्‌ स्वतोऽविद्यातत्कायेभासकस्य चैतन्यस्य 
दत्यवस्छेदेन तदाहकत्वात्‌ । 

| अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्यायाश्चिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः । 


अविद्याका आश्रयतो शुद्ध त्रह्मही है । सो कहाभी दै-आश्रयत्वेत्यादि इसका अर्थ 
होचुका है। दुपणका झुखमात्रके साथ सम्बन्ध होनेपरभी प्रतिमुखेस्दर्पणस्थत्वेन ज्ञातसुखें. 
` जैसे मालिन्य होताद तैसे प्रतिबिम्बरूप जीवमें संसार दै। बिम्बभूत ब्रह्ममें नहीं उपाधिको प्रति- 
बिम्बका. पक्षपाती होनेसे । शङ्कते नन्विति । चैतन्य अज्ञानका आश्रय कैसे दै तस्य-चेत- 
नयको प्रकाशसारूप्य होनेसे, और तयोः=ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंको तमः प्रकाशकी तरह 
परस्परविरुद्धस्वभावत्व होनेसे इतिचेन्न, क्योंकि अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान है वह ज्ञान 
चेतन्यमात्नस्वरूप नहीं है, किन्तु वेदान्तविचारजन्यन्रह्मात्मैक्यविषयक वृत्तिमें प्रतिबिम्बित 
चैतन्य है तत्च-उत्तवृत्तिमें प्रतिबिम्बित चित्तो अविद्याका आश्रय नहीं है और जो चैतन्य- 
मात्र अविद्याका आश्रय है वह तो अज्ञानका विरोधि नहीं हे । तर्हिन्तत्र शुद्धचितको 
अज्ञानका विरोधित्व न होनेसे घटादिवत्‌ अप्रकाशत्वकी आपत्ति हैन्‍्जजैसे घटादि अज्ञानके 
विरोधि नहीं हैं अतः इनमें अप्रकाशत्व है तैसे अज्ञानका विरोधित्व न होनेसे ब्रह्ममें अप्रकाश- 
त्वकी आपत्ति है, नच-अप्रकाशत्वकी आपत्ति नहीं दै क्‍यों ? हृक््यवच्छेदेन-उत्तवृत्त्यव- 
च्छिन्न होके तस्या:-उक्तचित्‌कोही अज्ञानका विरोधित्व होनेसे, जैसे स्वतः-स्वरूपसे तृणतुळा- 
दिकाभासक जो सोरालोक-सूयंप्रकाश है उस - सौराळोकको सूर्यकान्तमण्यवच्छिन्न होके 
| स्वसे आस्य जो तृणतूछादि उनका दाहकत्व हे तेसे स्वरूपसे अविद्यातत्कार्यका प्रकाशक जो 
चैतन्य है उस चैतन्यको दृत्त्यवच्छेदेन अविद्यातत्कार्यका दाहकत्व होनेसे । 


ननु--अहमज्ञ* इति धर्मिग्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराश्रिततेनाज्ञानस्य ग्रहणात्‌ 
बाधः, नच-स्थोल्याश्रयदेदेक्याध्यासादहं स्थूल इतिवदद्वानाश्रयचिदैक्याध्यासात्‌ 
दग्ध्त्वायसोरेका भिसम्वन्धादयों दहतीति वदज्ञानाहक्कारयोरेकचिदेकयाध्यासाद्रा अहमज्ञ 
इतिधीभ्रान्तेतिवाच्यम॒ चितोःज्ञानाश्रयत्वासिद्धया अन्योन्याश्रयादिति चेन्न अह- 
ज्ञारस्याविद्याधीनत्वेन तदनाश्रयतया चितएवाज्ञानाश्रयत्वे सिद्धे, अहमज्ञ इति प्रती- 
डी ताध्यासत्किलरतेनाहाकत्यात . नच-अविद्याश्रयत्वादेबाहङ्कारोऽकसिमितोस्तु, 
कलि एव वा तदाश्रयत्वमस्तु । अविद्यायामबुपपत्तेरलङ्कारत्वादिति-वाच्यम्‌ अह- 

डा च्यम्‌ अ 

र त्वेन इृदयत्वेनाकल्पितत्वायोगात । चिन्मात्राश्रितत्वं विना तहोच- 


रचरमहत्त्यनिवत्येत्वापातात | ८ 
_ रेथरपटत्त्यानिवत्येत्वापातात!, स्वकल्पितस्य,खाश्रितत्वेन स्वाश्रयत्वायोगात । नचावि- 
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| परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ४८५ 


यायामनुपपत्तिरलङ्वार; किन्तु सच्चादिमापकयुक्तावनुपपत्ति; अन्यथा वादिवचसो5- 
नवकाशापत्ते | ` 


सम नन्विति | ' अइमज्ञः? इस रौतिसे धर्मिप्राहक जो साक्षी है उस साक्षीसे अह- 
सन अज्ञानका ग्रहण होनेसे शुद्धाश्रितस्रका वाघ है, द्वेती सिद्धान्तीकी तरफसे उक्त 
शङ्काके समाधानका अनुवाद कर प्रतिसमाधान करता हे न चेति | स्थौल्यका आश्रय जो 
देह हवे उस देहके साथ जो अभेदाध्यास उत्त अभेदाष्यासपे जेसे ' अहं स्थूड: ? इत्याकारिका 
भ्रान्तिरूप घी होती दै या जैसे दग्धुत्त और लोहपिण्ड इन दोनोंका जो अभिके साथ 
सम्बन्ध है उस सम्बन्धसे “ अयो दृहति ? इत्याकारिका भ्रान्तिरूप धी होती दै तैसे अज्ञान 
और अहङ्कार इन दोनोंका जो चितूके साथ अभेदाष्यास हैं उस अमेदाध्याससे 
४ अहमज्ञः ? यह आन्त्यात्मक थी होती द्वै इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? चित्को अज्ञाः 
चाश्रयत्वक्री असिद्धिसे अन्योन्याश्रय होनेसे=्उक्तधीसे अज्ञानको चिदाश्रितत्व सिद्ध होता दै 
और चिदाश्रिताज्ञानसेही उक्त धी सिद्ध होती है अतः अन्योन्याश्रय है अब सिद्धान्तीसे 
उक्त शाङ्काका समाधान किया जाता है इति चेन्न, क्‍यों ? अहङ्कारको अविद्याके अधीन होनेसे 
तद्नाश्रयतया=अविद्यानाश्रयत्वसे चित्कोही अज्ञानाश्रयत्व सिद्ध होनेपर ' अहमज्ञः ? इस 
प्रतीतिको ऐक्याध्यासनिबन्धनत्व होनेसे बाधकत्वके अभावसे=अहङ्कार अविद्याका काये तथा 
अविद्याके आश्रित दै । अंतः अविद्याका आश्रय नहीं बन सकता है और जबकि अहङ्कार 
अविद्याका आश्रय नहीं है तब दूसरे अविद्याके कायेभी अविद्याके आश्रय नहीं बन सकते हैं 
और अविद्यास्थित्यथीनस्थितिक जीवादिभी अविद्याके आश्रय नहीं बन सकते हैं तब शुद्ध 
चितकोही अविद्याका आश्रय मानना चाहिए, ओर जब इस अर्थका निश्चय हो गया तब 
( अहमज्ञः ) यह प्रतीति अहङ्कारचिदैक्याध्याससे उपपन्न करनी चाहिये ओर ऐसा होनेपर 
अन्योन्याअ्रयकोभी अवकाश नहीं । और “ अहमज्ञः ? इस श्रान्त्यातमकप्रतीतिको बाघकत्वमी _ 
नहीं महङ्कारको अविद्याका आश्रयत्व होनेसेद्दी अहङ्कार अकल्पित रहो अथवा कल्पितमेंदी 
अज्ञानाश्रयत्व रहो, अविद्यामें अनुपपत्तिको अङङ्कारत्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! अह- 
मर्थको ज्ञानसे निवत्यत्व होनेसे दृश्यत्व है और दृश्यस्ब होनेसे अकहिपतरबके अयोगसे। और 


` अज्ञानको चिन्मात्राश्रितत्वके विना. चिन्मात्रगोचर जो चरमवृत्ति उस चरमव्रृत्तिसे अनिव- 


त्यत्वके आपातसे और स्त्रकल्पितको स्वाश्रितत्व होनेसे स्वा श्रयत्वके अयोगसेनअज्ञानकल्पित 
अङङ्कार अज्ञानके आश्रित हे अतः अज्ञानका आश्रय नहीं हो सकता है । अविद्यामे अनुप- 
पत्ति अढङ्कार है नच=नहीं है अथांत्‌ अनुपपत्तिमात्र अढङ्कार नहीं है किन्तु सत्तादिकी 
प्रापक जो युक्तियाँ है उनमें अनुपपत्ति अलङ्कार है । अन्यथा=सवथा अलुपपत्तिको अढङ्कार 
होनेपर वादीके वचनकोमी अनवकाशकी आपच्तिसेन्जबकि सम्पूणे अनुपपत्तियाँ अविद्यामे 
अङङ्कारढी हैं. तब वादी जिस जिस दोषका उद्भावन करेगा वही अविद्यामें अझर समझा 
जायगा और ऐसा होनेपर हरएक हाळतमें अविदयावाद सुस्थिरही रहेगा। 
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४८६ अद्वैतसिद्धिः । [अज्ञानवादेऽविद्यायाञ्चिन्मात्राअ्रय०] 


ननु-निरनिष्टो निरवद्यः शोकंमोहमत्येति नित्यमुक्त इति श्रति-बिरोधात्‌ न 
ुद्धचितोऽविद्याश्रयत्वम्‌ नहि मोढ्यं न दोषः नापि बन्धकाज्ञानाश्रयो युक्तः न च 
तात्तिकाविद्यादेरेव निषेधः त्वन्मते तस्याग्रसक्तेः जीवेऽपि तदभावेन जीवन्रह्मणोः साव- 

इति चेन्न; अवद्यस्य चिति कायेकारित्वाभावेन का- 
यकरत्वाकार्यकररवाभ्यामेव सावद्यात्वनिरवद्यत्वव्यवस्थोपपत्तेः उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपा- 
तित्वात्‌ । नच-चिन्मात्रस्याविद्ययाश्रत्वे प्रमाणाभावः जीवाश्रितत्वे च प्रमाणमस्तीति- 
चाच्यं, मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । नच 
४ ज्ञाज्ञावीशानीशाविति जीवाज्ञानप्रतिपाद्कश्रृतिविरोधः । तदाश्रयत्वाभावेऽपि तत्काये- 
योगितया अइत्वव्यपदेशोपपत्तः नच ब्रह्मणोऽपि जीवाश्रिताज्ञानविषयत्वेन मायित्वोः 
पपत्तिरिति-चाच्यम्‌ जीवत्वस्याश्रयतावच्छेदकत्वे परस्पराश्रयपरसङ्गात्‌ । 


झाङ्कते नन्विति । निरनिष्ट दै, निरवद्य है शोक मोहसे रहित नित्य सुक्त दै इस श्रुतिके 
साथ विरोध होनेसे । शुद्धचित॒को अविधाका आश्रयत्व नहीं दै, मोढ्यम्र=मूढता दोष नहीं दै 
यह बात नहीं है और बन्धक जो अज्ञान उस अज्ञानका आश्रय मुक्त नहीं हे; यदि कहोकि 
श्रुतिमें तात्त्विक अविद्यादिकाही निषेध है तो ऐसा नहीं कहना तुम्हारे मतमें तात्विक अवि- 
द्यादिकी प्रसक्ति न होनेसे और जीवमेंभी तात्विक अविद्यादिके अभावसे जीव तथा ब्रह्म 
इन्होके क्रमशः सावद्यत्व ओर निरवद्यत्वके व्यवस्थाकी जो श्रुति उस श्रुतिके साथ विरोध है, 
इति चेन्न, अवद्यस्य-दोषको चिति=जीवसे भिन्न चितमें कार्येकारित्वाभावेन=अहङ्कार 
ओर अहङ्कारका काये रागादिरूप जो काये ताहृशकार्यकारित्वके अभावसे कार्यकरत्व और 
काथेकरत्वाभाव इन दोनोंसेही क्रमशः सावद्यत्व निरवद्यत्वकी व्यवस्थाकी भी उपपत्तिसे; जिसमें 
दोष अपना कार्य करे उसमें सावयवत्व मानना चाहिए और जिसमें दोष अपना कार्य न करे 
उसमें निरवद्यत्त्र मानना चाहिए दोषका कार्य अहंकार तथा रागादिरूप दै, उपाधिको प्रति- 
विम्बका पक्षपातित्व होनेसे । चिन्मात्रको अविद्याश्रयत्व है इसमें प्रमाणका अभाव है और 
अज्ञानमें जीवाश्रितत्व हे इसमें प्रमाण दै इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? मायाको प्रकृति समझे 
और सायावालेको महेश्वर ( श्वे० ४।१० ) इस ञ्तिकोद्दी -प्रमाणत्व होनेसे । ज्ञ तथा अज्ञ | 
ये दोनों क्रमशः ईशन्देश्वर और अनीश-जीव हैं, ( श्वेत० १।९ ) यह जो जीवमें अज्ञानको 
प्रतिपादन करनेवाले श्रुति है उसके साथ विरोध दै, नच=नहीं है, क्यों ! जीवको अज्ञाना- 
अयत्वका अमाव होनेपरभी तत्कार्ययोगितया=अज्ञानकार्याईकारादिके योगसे अज्ञत्वके 
व्यपदेशकी उपपत्तिसे | जीवाश्रित जो अज्ञान तादृश अज्ञानविषयत्वेन भी ब्रह्मको मायित्वकी 
उपपत्ति है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? जीवत्वको अज्ञानकी आश्रयतावच्छेदकत्व होनेपर 
अन्योन्याश्रयके प्रसङ्कसे=जीवत्व अज्ञानकी स्थितिके अधीन दै और अज्ञान जीवत्वकी स्थितिके 
अधीन दै अतः अन्योन्याअय है | 
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( परिच्छेदः १ ] | सरळासम्वलिता । 53 
` नउ शत्त्यायन्ञानवत्‌ ज्ञातुरथथाप्रकाशरूपमिदमप्यज्ञानं सकार्येण भ्रान्त्यादिना 
आत क स्वसमानयोगक्षेमेण ज्ञानप्रागभावेन च सामानाधिकर- 
रधामकाशरूपलस्य २ य कक सितल न 5 तेन ज्ञातु 
न चेव त सम्यग्‌-ज्ञानाश्रयत्वस्य भ्रान्त्यादिस चोपपत्ते! । 
kb ्ाए्त्वन सत्यविद्याश्रयत्वस्‌, अविद्यायां ज्ञातत्वमित्यन्योन्याश्रय इति-चाच्यम्‌। 

द्याया ज्ञातृत्वानपेक्षत्वेनान्योन्याश्रयाभावात्‌ नहि सामानाधिकरण्यमस्तीत्येतावतैव 
तदपेक्षया अनया-भवितव्यस्‌ । नच शरीरेऽपि ज्ञातृत्वाध्याससंभवेन तत्राप्यज्ञानाश्र- 
यत्वापत्तिरिति-वाच्यम्‌ › नहि ज्ञातृत्वाध्यासोःज्ञानाश्रयत्वे प्रयोजकः येन तन्मात्रेण 
तयपधेत किन्तु प्रसक्तमकाशत्वं अङ्ञानानाश्रितत्वं च । नचेवमविद्याश्रयस्यज्ञातृत्वभोक्त- 
त्वादिमत्त्वे जीवाश्रिताज्ञानपक्षप्रवेश इति-वाच्यस्‌, अविद्यावच्छिन्नस्य हि तत्वम्‌ 
अविद्याच नाविद्यावच्छेदेन, सामानाधिकरण्यं चाबच्छेद्यांशेक्यपादाय । यथोपाधिस- 
स्वन्धो युखमात्र एव ओपाधिकमाछिन्यसम्बन्धस्तु-उपाध्यवच्छिन्ने विम्वप्रतिविस्बयो 
रेक्यात्‌, तथा सामानाधिकरण्यमपि । यथा प्रतिबिम्बो न वस्त्वन्तरं तथा वक्ष्यते । . . 
शङ्कते नन्विति । शुत्तयादिके अज्ञानकी नांई ज्ञाताके अथेका अप्रकाशरूप जो यह प्रकत 
अज्ञान है वह भी स्वकाये जो श्रान्त्यादि हें, उनके साथ और स्वनिवत्तेक जो तत्त्वज्ञान दै 
उसके साथ और स्वसमानयोगश्षेम जो ज्ञानका प्रागभाव है उसके साथ सामानाधिकरण्य 
के लिए ज्ञाता जो आत्मा है उसके आश्रित है और चेतन्यरूप जो ज्ञान दै उसके आश्रित नहीं 
इति चेन्न, क्यों ? चेतन्यकोही ज्ञातृत्व होनेसे ज्ञाताके अर्थके अप्रकाशत्वरूपकी सम्यङ्ज्ञानाअ- 
यत्वकी और भ्रान्त्यादिके साथ सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति दोनेसेन्ज्ञातृत्व चैतन्यमें है ओर 
अज्ञानमी चैतन्यमें हैं इसलिए ज्ञाताके अर्थको अप्रकाशत्व अज्ञानमें बन सकता दै, और सम्यक्‌ 
ज्ञानाअयत्वकी चैतन्यमें उपपत्ति होनेसे ताद्ृशज्ञानका सामानाधिकरण्यभी अज्ञानमें उपपन्न 
है, और श्रान्त्यादिभी चैतन्यमही हैं इसलिए उनके साथभी सामानाधिकरण्य बन गया, वस्तुतः 
चैतन्यातिरिक्त निखिल अनातमाको चैतन्यम कल्पित दोनेसे किसी भी अनात्मपदाथेका किसी- 
भी अनास्मपदार्थके साथ सामानाधिकरण्य होनेमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं एवसू= 
यदि ऐसा है तब तो ज्ञातृत्व होंनेपर अविद्याअयत्व है अविद्याके दोनेपर ज्ञातृत्व दै अतः 
अन्योन्याश्रय है, इति न च वाच्यम्‌, क्यों १ अविद्याको ज्ञातृत्वकी अपेक्षा न होनेसे अन्यो- 
न्याश्रयके अभावसे। इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं नदीति । अविद्या तथा ज्ञातृत्वका सामानावि- 
करण्य है इतनेसे ही तदपेक्षया--ज्ञातृत्वापेक्ष अविद्यासे होना चाहिए ऐसा नहीं है। शरीरमेंभी 
ज्ञातत्वके अध्यासका सम्भव होनेसे तत्रापिन्दारीरमेंभी अज्ञानाश्रयत्वकी आपत्ति दै इति.न च 


वाच्यम्‌ क्‍योंकि ज्ञातृत्वका अध्यास अज्ञानाअयत्वमें प्रयोजक नहीं है जिससे कि तन्मात्रेण5 . 


ज्ञातृत्वाध्यासमात्रसे तदाप्येत=मञ्ञानाश्रयतव आपन्न हो, किन्तु प्रसक्ताकाराल ओर अज्ञाना- 
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४८८ अद्वतसिद्धिस्‍। [अज्ञानवादेऽविद्यायाश्चिन्मात्राश्रय०] 


श्रितख अविद्याश्रयत्वमें प्रयोजक हे शरीरमें अज्ञाना श्रितत्वहे अज्ञानाना त्रितत्व नहीं और प्रसक्त- 
प्रकाशत्वभी नहीं, अनाद्वृत चैतन्यके साथ तादात्म्यसे प्रसक्तप्रकाशत्व अहङ्कारमें है इस लिए 
` अज्ञानाभ्रितत्व कहा है अहङ्कार अज्ञानके आश्रित होनेसे उसमें अज्ञानाश्रयत्व नहीं दै एवम्‌= 
उक्त प्रकारसे अविद्याअयको ज्ञातृत्वभोक्तत्वादिमत्त्व होनेपर “ जीवके आश्रित अज्ञान दै ? इस 
पक्षमे प्रवेश दै=विवरणकारके मतका वाचस्पतिके मतमें पर्यवसान है इति न च वाच्यम्‌ 
क्योंकि अविद्यावच्छिन्नको ज्ञातृत्व है ओर अविद्या तो अविद्याचच्छेदेन नहीं दै और सापा- 
नाधिरण्यश्च=अन्ञ हूँ, ज्ञाता हूँ इत्याकारक. अभेदोक्तिरूप सामानाधिकरण्य तो अवच्छेयांशे- 
क्यमादाय=अविद्यावच्छिन्न शुद्धके साथ तादात्म्यको लेके है जेसे उपाधिका सम्बन्ध मुख- 
मात्रमेभी दै ओर उपाधिसम्बन्धि जो माळिन्य उस मालिन्यका सम्बन्ध तो उपाध्यवच्चछिन्नमें 
होता है बिम्बप्रतिबिम्बका तादात्म्य होनेसे,तथाऱ्तेसे सामानाधिकरण्यमपिः=बिम्बी भूतम्रीवा- 
स्थमुख मळीन है, इत्याकारिका अभेदोक्तिभी-बिम्त्प्रतिबिम्बके तादात्म्यसे है और जिस 
प्रकारसे प्रतिविम्ब बिम्बसे वस्त्वन्तर नहीं है, उस प्रकारसे कहा जायगा । 
ननु--शुक्त्यज्ञानमपि शुत्यवच्छिन्नचेतन्यगतं वाच्यम्‌ तथा चाहं जानामीच्छामी- 
तिवत्‌ “ अहं न जानामीति ज्ञातृस्थत्वानुभवविरोध इति-चेन्न, अज्ञान्द्रेविध्यात्‌ । एकं हि 
शुत्यवच्छिन्नचेतन्याश्रितं तद्गतापरोक्षभ्रमजनकं तद्विषया-परोक्षप्रमानाश्यं, अपरं च 
` परोक्षञ्रमजनकं तद्विषयकमरमामात्रनाइ्यम्‌ , प्रमाठृप्रयोजकोपाध्यवच्छिन्नचैतन्याश्रि- 
तमित्युक्तं च प्राक्‌ तत्र ्रामातृत्वप्रयोजकोपाध्यवाच्छिन्नचेतन्यगताज्ञानविषयकोऽयमलु- 
भवः । तेन प्रमातनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते | अतएव विषयगताज्ज्ञाने विद्यमा- 
नेऽपि प्रमातृगताज्ञान-नाशेन न जानामीतिव्यवहाराभावः । | 
शङ्कते नन्विति । थुक्त्यज्ञानभी शुत्तयवच्छिन्न चैतन्यमें कहना चाहिए तथा च (अहं 
जानामि ( अहं इच्छामि ) इन स्थलोंमें जैसे ज्ञान तथा इच्छांका भान ज्ञातृस्थत्वेन होता है 
तैसे ( अहं न जानामि ) यह जो अज्ञानका ज्ञातृस्थत्वेन अनुभव होता दै उसके साथ विरोध 
होगा इति चेन्न, क्यों १ अज्ञानका द्वैविध्य होनेसे, द्वेविध्यको दिखळाते हैं एकमिति | 
एकजज्ञान शुत्तयवच्छिन्न चैतन्यके आश्रित है, यह अज्ञान शुक्तिगत अपरोक्ष भ्रमका जनक है 
और शुक्तिविषयक जो अपरोक्ष प्रमा उस प्रमासे नाश्यदै और दूसरा अज्ञान परोक्ष अमका 
जनक हे और शुक्तिविषयकप्रमामात्रसे नाश्य है और वह प्रमातृत्वप्रयोजक जो उपाधि ताइदा 
उपाधिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य तादश चैतन्यके आश्रित है यह कहा है पहिले । तत्र=उक्त 
दोनों अज्ञानोमें प्रमातुप्रयोजक जो उपाधि तादृश उपाधिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य ताइृश 
चतन्य गत जो अज्ञान है तादृश अज्ञानविषयक ( अहं न जानामि ) यह अनुभव है, 
तेन-उक्ताज्ञानको उक्त अनुभवका विषयत्व होनेसे अस्य-उक्ताज्ञाननिष्ठ प्रमातनिष्ठत्वावच्छिन्न 
विषयता विरुद्ध नहीं होतीदैन्प्रमातृनिष्ठत्वेन अज्ञाना भान सूपपन्न हे । अतएव=भअन्ञानका 
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दूविध्य होनेसेदी विषयगत अज्ञानके विद्यमान होनेपरभी प्रमातृगत अज्ञानके नाशसे ( न 

जानामि ) इत्याकारक व्यवहारका अभाव होता है । 

र i प्रतिविम्वपक्षपातित्वात्‌ न ब्रह्मणः संसारित्वमित्युक्तं तद्युक्तम्‌ 
ति विस्बभावस्थवासम्भवात्‌ तथाहि-अचाक्षुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्‌ 

प्रति-विम्वानहेत्वात्‌, प्रतिविभ्वस्वे जीवस्य सादित्वापाताच । सस्य सरिज्जलइव . 


_मरीचिकाजलेष्वप्रतिफलनेन चिदसमानसत्ताकस्याज्ञानस्य चितं प्रत्युपाधित्वायोगात-अ- 


स्वच्छस्याज्ञानस्य प्रतिविस्वितोपाधित्वायोगाच । अविद्यायाश्रिस्मात्रा भिमुरव्यासंभवाच्च । 
अज्ञानस्याकाशाद्यात्मना परिणामे प्रतिविम्वापायापाताबेति-चेल्न, रूपवत एव प्रतिविम्ब 
इत्यस्याव्यामेः रूपादौ व्यभिचारात्‌ यथाभङ्गः एवमाकाशादौ व्यभिचाराचक्षुषस्येव 
प्रतिबिम्ब इत्यस्या अपि व्याप्रेमेड्र) । . | 
शङ्कते नन्विति । उपाधिको प्रतिबिम्बका पक्षपातित्व होनेसे त्रह्मको संसारित्व नहीं है, 
ऐसा जो कहा गया है वह अयुक्त है क्यों ! बिम्बभाव प्रतिबिम्बभावका ही असंभव होनेसे 
तथाहि=असम्भवको दिखलातें है-जैसे गन्धरसादिको प्रतिबिस्बता नहीं है तैसे अचाश्लुष चेत- 
न्यको प्रतिबिम्बताके अनहै होनेसे=्जैसे गन्धादि गुणॉकां प्रतिबिम्ब नहीं होता है तैसे 
अचाक्षुष चेतन्यका प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता दै, और जीवको प्रतिविम्बत्व होनेपर सादि- 
त्वकाभी आपात है, और सूर्यका नदीजळकी तरह रविकिरणकल्पितजलमें प्रतिफलन- 
प्रतिबिम्ब न होनेसे चित्के असमानसत्ताक जो अज्ञान ताइशाज्ञानकों चेतन्यके प्रति उपा- 
धित्वके अयोगसे=सू्यीयप्रतिबिम्वस्थलमें जैसे उपाधिमें सूयेसमानसत्ताकत्व है, तैसे प्रकृतमें भी 
चैतन्यके प्रतिबिम्बके लिए चैतन्यके समान-सत्ताक उपाधि चाहिए और अज्ञान तो समानस- 
ताक नहीं हे अतः प्रतिबिम्वके प्रति इसे उपाधिता नहीं बन सकती है और अस्वच्छ जो अज्ञान 
है उस अज्ञानको प्रतिविभ्वताके उपाधित्वके अयोगसेभी यह पक्ष ठीक नहीं, और अविद्याके 
चिन्मात्रके प्रति आभिमुख्यके असम्भवसेभी यह पक्ष ठीक नहीं; आर अज्ञानका आकाशादि- 
रूपसे परिणाम होनेपर प्रतिबिम्बताके नाशके आपातसेभी यह पक्ष ठीक नहीं । नबुसे लेकर 
यहाँतक द्वैतीकी शङ्का है, अब समाधान किया जाता है इति चेन्न, क्योंकि रूपवालेकाही 
प्रतिबिम्ब होता है । इस नियमका रूपादिमें व्यभिचार होनेसे जसे भङ्ग हे, तेसे आकाशा" 
दिमें व्यभिचार होनेसे चाक्षुषकाही प्रतिविम्ब होता दै इस नियमकाभी अङ्ग दै । 

वस्तुतस्तु श्रतिबलात्‌ चितः प्रतिविम्बे सिद्धे तत्रैव व्यभिचारान्नेय व्यास; तथा 
च रसादिव्याहचं फैकोक्नेयं भतिबिम्बप्रयोजकम्‌ नापि जीवस्य सादित्वापत्तिः क | 
उपाधिविम्बसंवन्धानादित्वेमानादित्वोपपत्तेः विस्तरस्तु सिद्धान्त-बिन्दी । यदुक्त 


परीचिकाजले स्‌यैप्रतिबिम्वादशनात्‌ बिम्बसमानसत्ताकत्व प्रतिबिम्बोद्राहिले प्रयोज- 
कमिति, तन्न, अध्यस्तस्य स्फटिकलो हित्यस्य दर्पणे-प्रतिबिम्बदर्शनात्‌ । तस्मान्म- 
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रीचिकाजलव्याइत्ते स्वच्छत्वं फलेकोन्नेयं अनलुगतमेव प्रतिबिम्बोद्वाहित्वे प्रयोज- 
कमु-तच प्कृते$प्यस्ति । अतएवाज्ञानस्याच्छत्वान्न मतिबिम्बोपाधित्वमिति निरस्तम्‌ । 
यच्चोक्त-चिन्मात्राभिग्नुख्याभावादिति तत्कि सर्वात्मना चिदाभिस्ुख्याभावाद्वा, आभि- 
मुरूयमात्राभावाद्रा नाचः;-चेतन्यवद्विभृत्वपक्षे सर्वात्मनापि संभवात्‌ । न्युनपरिणाम- 
त्वे पि न दोषः न्यूनपरिमाणस्यापि अधिकपरिणामाकाशा दिमतिबिम्बोद्धा हित्वदशनात्‌। 

` वस्तुतः तो मायाभासेन जीवेशो करोति, इस श्रुतिके वळसे चित्‌का प्रतिबिम्ब सिद्ध 
होनेपर तत्र=चित्के प्रतिबिम्बमेंही व्यभिचार होनेसे यहद व्याप्ति नहीं है फछूतः-गन्धरसा- 
दिसे व्यावृत्त फलसे ज्ञेय प्रतिबिम्बका प्रयोजक दै और प्रतिबिम्बबादमें वादिगदित जीवके 
सादित्वकी भी आपत्ति नहीं, क्‍यों? उपाधि और बिम्ब तथा इन दोनोंका सम्बन्ध इन 
तीनोंको अनादित्व होनेसे अनादित्वकी उपपत्तिसे । विस्तर सिद्धान्तबिन्दूमें द्रष्टव्य है। 
मरीचिका जलम सूयेके प्रतिबिम्बके न देखनेसे बिम्बके समानसत्ताकत्व प्रतिबिम्बके उद्गा हित्वमे 
प्रयोजक दै इति यत्‌ उक्तम्‌=ऐसा जो कहा है तन्नच्वहं ठीक नहीं क्यों ? अध्यस्त जो स्फटि- 
कमें छोहित्य दे उस लोहित्यका दरर्पणमें प्रतिबिम्ब देखनेसे । ततः मरीचिंका जलसे व्यावृत्त 
फढैकोज्ेय और अननुगतस्वच्छत्वही प्रतिबिम्बके उद्ढाहित्वमें प्रयोजक है और वह प्रयोजक तो 
प्रकृतमंभी है। अतएव अननुगतप्रतिबिम्बोपाधितायोग्यत्वकोही स्वच्छत्वरूपता  होनेसे 
अज्ञानको अस्वच्छत्व होनेसे प्रतिबिम्बोपाधित्व नहीं दै यह कंथनभी निरस्त हुआ । और 
चिन्मात्रके प्रति आभिमुख्यके अभावसे प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता है इति यत्‌ उक्तम्‌=ऐसा 
जो कहा दै तत्किमू-सो क्या सवोत्मना चितूके प्रति अभिमुख्यके अभावसे नही बन सकता है 
या आअिमुख्यमात्रके अभावसेही नहीं. बन सकता दै । नाद्य;-प्रथम पक्ष नहीं कह सकते हो 
. क्यों ? चेतन्यवत्‌ अज्ञानके विभुत्वपक्षमें सर्वात्मना भी साम्मुख्यका सम्भव होनेसे | और 
अज्ञानको चैतन्यमात्रकी अपेक्षासे न्यूनपरिमाणत्व होनेपरभी दोष नहीं, क्यों ? न्यूनपरि- 
माणस्यापिज्न्यूनपरिमाणवाले जलादिकोंमेंभी अधिकपरिमाणवाले जो आकाशादि ताइश 
आकाशादिका जो प्रतिबिम्ब तादृश प्रतिबिम्बके उद्गा हित्वको देखनेसे । 

न द्वितीयः. चेतन्यस्य सवेतोऽपि प्रखरतत्वेन व्यवधानाभावेन च आमिग्नु- 
ख्यस्य सद्भावात्‌ । नचाकाशाद्यात्मना परिणामे प्रतिविम्वापायापत्तिः; प्रतिविम्बप्र- 
योजकरूपाविरोधिपरिणामस्य - प्रतिविम्बाबिरोधित्वेन प्रतिविम्वानपायात्‌ | नच-झुख- 
प्रतियुखाबुगतमुखत्वा तिरिक्तमुखमात्ररूपव्यक्त यन्तरस्येव जीचन्रह्मानुगतचित्वातिरिक्त- 
चिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रयत्वयोग्यव्यक्त्यन्तरस्याभावान्युखमात्रसम्बन्ध्याद शव चिन्मात्रस- 
म्वन्धज्ञानमिति कथमिति-वाच्यम्‌, अपरामृष्टभेदस्य मुखादेमांत्राभत्वेनानुगतधम्ये- 
तिरेकसंभवात्‌ । ङ क | 
` न द्वितीयः=द्वितीय पक्षभी ठीक नहीं क्यों ? चैतन्यको सर्वके प्रति व्यापक होनेसे और 
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च्यवधानके अभावसे आसिमुख्यके सद्भावसे । अज्ञानका आकाशादिरूपसे परिणाम होनेपर 
प्रतिबिम्बके थ्वंसकी आपत्ति हे नच-नहीं दै क्यों ? प्रतित्रिम्बका प्रयोजक जो रूप उस 
रूपका अविरोधि जो परिणाम उस परिणामको प्रतिबिम्बका विरोधी न होनेसे प्रतिविम्बके 
अध्वंससे शङ्कते नचेति | मुख तथा प्रतिसुख इन दोनोंमें अनुगत जो मुखत्व उस मुखत्वसे 
भिन्न झुखमात्ररूप जो व्यक्त्यन्तर दै उस व्यक्त्यन्तरकी तरह जीव तथा ब्रह्म इन दोनोंमें अनुगत 
जो चित्त्व उस चित्त्वसे भिन्न चिन्मात्ररूप अज्ञानाश्रयत्वके योग्य जो व्यत्तयन्तर उस व्यक्त्य- 
न्तरके अभावसे । मुखमात्रसम्बन्धि जैसे आदर्श है तैसे चिन्मात्रसम्बन्धि अज्ञान है, इतिः 
यह्‌ कैसे ! इति न च वाच्यम्‌, क्यों अपरामृष्टमेद्स्यन्प्रतिविम्बत्वोपहितसुखप्रतियोगिक भेद दै 
परासृष्ट-ज्ञात जिसमें ऐसा जो बिम्बत्वोपहित सुख उस सुखका नाम दै परामृष्टभेद उससे 
भिन्नका नाम है अपरामृष्टमेद उस अपरासृष्टभेद युखादिको मात्राथेत्व होनेसे धर्मीके अति- 
रेकका सम्भव होनेसे=उपाधिभेदसे जैसे -बिम्बप्रतिबिम्वका भेद है तेसे केवळ ओर उपहित- 
काभी भेद है अतः बिम्बप्रतिविम्बसे केवळ मुखको अवश्यही एथक्‌ कहना चाहिए और वह 
केवळ मुख बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंमें अवश्यही अनुगत है क्योंकि उपहित तथा केवल 
इन दोनोंका तादात्म्य होता दै, इसी रीतिसे प्रकृतमेंभी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नोंसे अतिरिक्त 
चैन्यमाच सिद्ध है तत्सम्बन्धि अज्ञान ह| | सकि 

ननु-उपाधिः प्रतिविम्बपक्षपातीति सामान्यव्याप्ेरज्ञाने स्वाश्रय एव श्रान्त्या 
दिहेतुरिति बिशेषव्याध्या वाध इति-चेन्न विशेषव्यापिग्राहकसहचारदशनस्य विवाद- 
विषयातिरिक्तेज्संभवेन विशेषव्याध्यसंभवात्‌ । नच बन्धस्य चिन्मात्राभ्रितमोक्षसामाना- 
थिकरण्यानुपपत्तिः; अवच्छेद्यांशमादाय सामानाधिकरण्यस्योक्तत्वात्‌ । 

उपाधि प्रतिबिम्बकी पक्षपाती है इत्याकारिका जो सामान्यव्याप्ति है उस सामान्य- 
व्याप्तिका अज्ञान स्वाश्रयमेंही भ्रान्त्यादिको उत्पन्न करता हे इस “विशेष यापे बाघ दै 
इति-चेन्न, क्यों ? विशेषव्याप्तिका माहक जो सहचारद्शन दै उस सहचारदशनका विवाद- 
विषयसे अतिरिक्तमें असंभव होनेले विशेषव्याप्तिके असंभवसे । बन्धको चिन्मात्राश्चित जो 
मोक्ष है उस मोक्षके साथ सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति है नच=अनुपपत्ति नहीं है, क्यों ९ 
अब॒च्छेद्याशंमादाय-अविद्याजन्यबन्धावच्छिन्नका झुद्धके साथ जो तादात्म्य हे उस तादा- 
त्म्यको ठेके सामानाधिकरण्यको उक्त होनेसे । 

नतु-उपाधे! भ्रतिविम्वपक्षपातित्वे तत्र स्वधमेप्रतिभासकर्व॑ वा सा 
भासकल्ब वा, स्वकायेनिष्ठधमप्रतिमासकर्ल po ue सनिषया 
नाद्यः; सुपुध्यादि-अनुहत्तस्याविद्यारूपस हा hon. 


hg बानक्रियासंसकारादीनां त्वन्मतें अज्ञाननिष्ठत्वेडपि नित्यातीन्द्रियाणा तेषामान्मरि 
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४९२ अद्वतसिद्धि! । . [अज्ञानवादे5विद्यायाश्रिन्मात्रा श्रय०] 
कदाप्यप्रतीतेः | अविद्यास्तमयो मोक्षः साच वन्ध उदाहृतः । इति त्वन्मतेऽपि अविद्या | 
बन्धिका बन्धो वा, नतु वद्धा येन स्वनिष्टवन्धरूपधर्मसंक्रामकत्वं स्यात्‌ । न द्वितीयः. 
विच्छेदादेरुपाधिकार्यस्य विम्वे महाकाशे च दर्शनात्‌, सुखस्य विम्मत्वादेशरेह्मस्थसा।. | 
इयादेश्रानोपाधिकत्वापाताच्च । नापि तृतीयचतुथौ, दर्पणघटादाबष्ष्टेः । एवं बुद्धिरुपो- 

'प्राधिरपि न प्रतिबिम्वपक्षपातीति-चेन्न; अतिभय कायेकरत्वमेव कसा 

शङ्कते नन्विति | उपाधे१=उपाधिनिष्ठ जो प्रतिबिम्बपक्षपातिस्व हे वह क्या तत्र-प्रति. 
विम्बमें खघमंप्रतिभासकत्वरूप है, या स्वकार्यप्रतिभासकत्वरूप है, अथवा स्वकार्यनिष्ठ जो घई 
तादशधर्मका प्रतिभासकत्वरूप है या प्रतिबिम्बके प्रति स्वविषयका आच्छादेकत्वरूप हे, स्वशब्दे 
चारों स्थळोंमें उपाधिका महण है। नाद्य;-खधमप्रतिमासकत्वरूप प्रथम पक्ष नहीं हों सकता 
है, क्यों ? सुषुस्यादिमिं अनुव्वत्त जो अविद्यारूप संसार हैं उस संसारमें अज्ञान निष्ठत्वके अभावसे 
एवं सुषुध्यादिमें अनुवृत्त जो अविद्यावच्छिन्नत्वरूप संसार है उस संसारमें अज्ञाननिष्ठत्वके 

'अभावसे, एवं सुषुस्या दिमे.अनुद्बत्त अविद्याप्रतिबिम्बितत्वरूप जो संसार है उस संसारमें अज्ञान- 
'निष्ठत्वके अभावले तैसे सुषुस्यादिमिं अननुदृत्त जो कत्तृत्वप्रमातृत्वादिरूप संसार है, उस संसारमै 
अज्ञाननिष्ठत्वके अमावसे फलतः उपाधि प्रतिबिम्बकी पक्षपाती है, यहापर प्रतिबिम्बपक्षपाति- 
स्वका यदि प्रथम अर्थ मानों तो संसार ओपाधिक सिद्ध न होगा “ऐसे २ स्थलोंमें हिन्दी भाषामें 
षष्ठीके स्थानमें सप्तमी बहुत सरळार्थक मालम देती दै अतः संसारोत्तर षष्ठीके स्थानपर सरळामें 
सप्तमी लिखी राई है इसी रीतिसे अतीत तथा अनागत मरन्थमेंभी ज्ञातव्य है ' ज्ञानक्रियासंस्का- 
राणाम्‌ ज्ञानः्च किया च इति ज्ञानक्रिये तयोः संस्काराः तेषाम्‌=्ज्ञान और क्रिया इन दोनोके 
संस्कारोको तुम्हारे मतमें अज्ञाननिष्ठत्व होनेपरभी नित्य अतीन्द्रिय जो वे संस्कार हैं उन्होकी 
कभी भी आत्मामें प्रतीति न होनेसे अविद्याक्रा अस्तमय मोक्ष है, और वह अविद्या बन्ध है 
इस तुम्हारे मतमेंभी अविद्या बन्धिका=बन्धकरनेवाळी दै या बन्ध है, किन्तु वद्धा=बन्धवती 
नहीं हे जिससे कि स्त्रवृत्ति जो बन्धरूप उस बन्धरूपधर्मका प्रतिमिम्बमें संक्रामकत्व हो। 
न द्वितीय$=स्वकायंप्रतिभासकत्वरूप द्वितीयपक्षभी नहीं बन सकता दे, क्यों ? उपाधिका स्य 
घटादिरिपोपाधिका कायं जो विच्छेदादि=विभागादि उस विच्छेदादिरूप कार्यको बिम्बरूप 
सहाकाशमे भी देखनेसे-महाकाशसे घटाकाशको विभक्तकर दिखढानेवाढी उपाधि घट हे उस 
घटरूप उपाधिका कार्ये हे महाकाश और घटाकाशका विभाग वह उपाधिकार्थरूप विभाग जैसे 
प्रतिबिस्बस्थानीय घटाकाशमें रहता है तैसे बिम्बस्थानीय महाकाशमेंभी रहता हे विभागको निय- 
मत: द्विष्ठ होनेसे फत: बिम्बभूत ईश्वर चेतनमेभी औषाधिक्रकायकी प्रसक्ति है। और सुखनि- 
छबिम्बत्वादिके ओर ब्रह्मस्थ सवेज्ञताके अनोपाधित्वके आपातसेभी द्वितीयपक्ष नहीं मान सकते 

| हो=उपाधि स्वकायेको प्रतिबिस्बमेही अवभासित करती है ऐसा माना जाय तो मुखनिष्ठ प्रति- 
बिम्बत्वको ओपाधिकत्व न सिद्ध होगा क्योंकि मुख प्रतिबिम्ब नहीं दै तैसे ब्रह्मस्थ सर्वज्ञत्वभी 
ओपाधिक न सिद्ध होगा क्योंकि ब्रह्मभी प्रतिबिम्ब नहीं हैं । नापि तृतीयचतुर्थो-स्वकायेनिष्ठ 
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[. परिच्छेद; १ ] सरलासम्चलिता । ४९३ 
धर्मप्रतिभासकत्व प्रतिबिम्बके प्रति स्वविषयाच्छादकत्वरूप तृतीय तथा चतुर्थ पक्षमी ठीक नहीं; 
क्यों ! दर्पण घटादिरूप उपाधिरूप उपाधिओंमें इन्होंको न देखनेसे इसी रीतिसे बुद्धिरुपोपा- 
थिभी प्रतिबिम्बपक्षपाती नहीं है ननुसे लेकर यहांतक शङ्कापक्ष है अब समाधान किया जाता 
FN अतिशयसे कार्यकरत्वही प्रतिचिम्बपक्षपातित्व दैजजैसे सके अभिमतको 
[ पुरसुन्द्री भक्तोंको अतिशयेन अनुगृहीत करती है अतः भक्तपक्षपातिनी 
कही जाती दै, तैसे सिस्व तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंके कार्य करनेवाळीभी उपाधि अत्तिशय 
कर प्रतिविम्बमेंही कार्यकर होनेसे प्रतिविम्बकी पक्षपाती कही जाती है । | 
तथाच विच्छेदादिरूपकार्यकरत्वसाम्ये$पि स्थोल्याद्यवभासरूपकायेकरत्वेन 
दपेणादेः प्रतिविस्बपक्षपात्त्ववत-कच्ेत्वभोक्तत्वादिसंसाररूपकार्यकरत्वेनाविद्यायामपि 
मतिविस्बपश्षपातित्वोपपते यत्तृक्तं युखादिगतं विश्व ब्रह्मगतं सावेज्यादिकं चानोपा- 
घिकं स्यादिति। तन्न, उपाधो विम्वकायैकरत्वमेव नेति न बूमः. किन्तु प्रतिबिम्बेञतिशये- 
नेति । यदपि बुद्धिरूपोपाधेरपि न प्रतिविम्बपश्षपातित्वं, तस्य प्रतिविम्वापक्षपातिजपा- 
कुसुम-स्थानीयत्वेन तत्पक्षपात्यादशेस्थानीयत्वामाबादिति तन्न स्वनिष्ठस्थोल्यावभासक- 
त्वेनादशंस्येवास्यापि स्निष्ठधर्मविमासकत्वेन तद्वत पक्षपातित्वसंभवात्‌ । तस्मादवि- 
द्याकृतविच्छेदेन ब्रह्मण्येव नित्यश्च्तत्वसंसारित्वकिचिञ्जञत्वादिव्यवस्थोपपत्तिः । 
फलतः जैसे विच्छेदा दिरूप कार्यकरत्वका साम्य होनेपरभी स्थोल्यादिका अवभासरूप जो 
काये ताइशकाथेकरत्व होनेसे दपेणादिको प्रतिबिम्बपक्षपातित्व हे तैसे कतृत्वभोक्तत्वादिरूप 
जो संसार ताइृश संसाररूप जो काये ताहशकायेकरत्व होनेसे अविद्यामेंभी प्रतिबिम्बके पक्ष- 
पातित्वकी उपपत्ति=सम्भव दै। मखादिगतबिस्बत्व तथा ब्रह्मगत सवेज्ञत्वादि अनोपाधिक 
होंगे इति यत्‌ उक्तम्‌ तन्न=ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, क्योंकि उपाधिमें बिम्बकाये- 
करत्वही नहीं दवै ऐसा हम ढोग नहीं कहते. हैं । बुद्धिरूप उपाधिकोमी प्रतिविम्बपक्षपातित्व 
नहीं है तस्य=उक्त चुद्धिरूप उपाधिको प्रतिबिम्बका अपक्षपाति जो जपाकुसुम उस जपाङुछु- 
मके स्थानीय होनेसे प्रतिबिम्बपक्षपाति जो आदर्श उस आदशके स्थानीयत्वके अभावसे इति 
यदपि तदपि नःऐसा जो कहा. दै वह भी ठीक नहीं दै क्यों ? स्वनिष्ठ जो स्थौल्य तादश 
स्थौल्यावभासकत्वेन जैसे आदर्शको प्रतिबिम्बपक्षपातित्व दै पैसे स्वनिष्ठधमोवभासकत्वेन बुद्धि- 
ङूपोपाधिकोमी प्रतिविम्बपक्षपातित्वका संभव होनेसे। ततः अविद्याकृत जो विच्छेद्‌=मेद दै 
उस मेदसे ब्रह्ममेंही नित्यमुक्तत्वन्अद्धान्यत्व, संसारित्व सवेज्ञत्व किच्चिज्ञत्वादिकी व्यवस्थाको 
उपपत्ति द्वै=्सत्यस्वेन ज्ञायमान जो दृश्यका सम्बन्ध है उसका नाम है बन्ध ओर वह सत्यत्वेन 
ज्ञायमान दृश्यका सम्बन्ध जिसमें रहता हो उसका नाम है बद्ध उससे अन्यका नाम है युक्त । 


पतेन--असवतवादिनाचुमवसिद्धाज्जीवादन्यस्य चेतनस्याभावेन साव्यादिशु- 
तिनिविषया स्यात्‌, एकजीववादे संसायसंसारिव्य्रस्थाञ्योगात . द्रासुपर्णा ' ( ऋ० . 
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४९४ अद्वेतसिद्धिः । ` [अज्ञानवादेडविद्याया श्रिन्मात्राश्रय ०] 


सं० मण्ड० १ | सूर १६४। मं० ८; खेत० ४६; यु० ३० १११), ' यआत्मनि- 
तिष्ठन? ( शतपथ कां० १४ प्रपाठक ५ ब्राह्मण ५ कण्डिका ३० ) इत्यादिश्वुतिभि; 
¦ अन्यश्च परमो राजन्‌ तथान्यः पञ्चविंशकः ' ( म० भा० शां० पव्‌) । तान्यहं वेदसर्वाणि 
न त्वं वेत्थ परंतप (गी० ४1५ ) इत्यादिस्सृतिभि! झारीरश्चोभयेऽपि _हि-भेदेनेनमधी- 
यते, ( ब्र० १।२।२० ) भेद्व्यपदेशाच्च ( त्र० १।१।१७ ) इत्यादिसत्रेः तस्माच्छारी- 
रादन्य एवेश्वरः । आत्मानो तावेतो चेतनो एककर्ता भोक्ता अन्यस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्म- 
त्वादिगुण इत्यादिभाष्यैः “ ततवज्ञानसंसरणे चावदातत्वश्यामत्वादिवत्‌ नेतरेत्रावतिष्ठेत 
इत्यादिविबरणमन्यैश्च विरोध इतिनिरस्तम्‌ । नतु-चिन्मात्रस्याज्ञानं स्वामाविकमोपाधिकं 
वा नायः आत्मवदनिदृत्तिप्रसङ्गात्‌ । नान्त्यः स्वस्यैवोपाधित्वे आत्माश्रयात्‌ एतदपेक्षा- 
न्यापेक्षत्वे अन्योन्याश्रयात्‌ तदन्यान्यापेक्षत्वे चानवस्थानादिति-चेन्न; स्वस्येवाश्रयत्वो- 
पाघित्वात्‌ । न चात्माश्रयः भेदस्य स्वमेदकत्ववदुपपत्तेः स्वाभाविकस्यापि घटरूपस्य 
तत्मागभावस्य च निदत्तिदशनात्‌ । प चाची 
_ इत्यद्वैतसिद्धो अज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्त्वोपपत्तिः ॥ 


एतेन=उक्त व्यवस्थापनसे . असवेज्ञत्वादिप्रकारक अनुभवसे सिद्ध जो जीव दै उस 
जीवसे अन्य चेतनके अभावसे सार्वज्ञादिबोधकश्नति निर्विषया होगी, एक जीववादमें संसारि- 
असँसारिकी व्यवस्थाके अयोगसे निम्नलिखित श्रतिस्सृतिसूत्रभाष्यविवरणके साथ विरोध होगा; 
यह कथन खण्डित हुम=आविद्यकमेदसे सर्वव्यवस्थाओंको उपपन्न होनेसे किसीके साथ विरोध 
नहीं 1 विवरणवाक्यका अर्थ यह है कि जैसे बिम्त्प्रतिबिम्बका अभेद होनेपर भी अवदातल 
प्रतिमुखमें है और इयामत्वमुखमें है इस रीतिसे परस्पर अवस्थान नहीं करते है=अवदातत्व ओर 
च्यामत्व परस्पर व्यत्ययरूपसे अवस्थान. नहीं करते हैं किन्तु अवदातत्व बिम्बमेंही रहता है आर 
उयामत्व प्रतिबिम्बमेंही रहता है इसी रीतिसे नियत हैं तैसे तच्वज्ञान=भनावरण और संसरण= 
आवरण ये दोनों भी नियत हैं अर्थात. विम्बमूतेश्वरमें अनावरण है और प्रतिबिम्बभूत जीवमे 
आवरण है । शङ्कते नन्विति । चिन्मात्रनिष्ठ अज्ञान क्या स्वाभाविक है या औपाधिक है, नायः 
प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है क्यों आस्माकी तरह अनिद्वत्तिके प्रसङ्गसे-स्वाभानिक आस्माकी 
जैसे निवृत्ति नहीं होती है, तैसेही स्वाभाविक अज्ञानकीमी निवृत्ति न होगी, नान्त्यः=भन्तिम 
पक्षभी नहीं बन सकता है क्यों ? अपनी स्थितिमें अपनेकोही उपाधिता होनेपर आत्माश्रय 
होनेसे, और एतदज्ञानकी अपेक्षा रखनेवाला जो दूसरा अज्ञान उस अज्ञानकी इसको 
अपेक्षा होनेपर अन्योन्याश्रय है तदन्योन्यापेक्षत्वेप्रथमको अपेक्षित जो द्वितीय उस द्विती- 
यको तृतीयादिकी अपेक्षा दोनेपर अनवस्था दै, इति चेन्न, क्‍यों ! स्वकोही आश्रयत्वकी 
उपाधि होनेसे=स््रोपददितमेंदी खके वृत्तित्वसे, ऐसा होनेपर आत्माश्रय है नच=आतमाश्रय 
नहीं है क्यों ? भेदको खमेदकत्वकी नाई उपपत्ति होनेसे=जैसे मेद स्वोपहितमें रहता दै. तैसे । 
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( परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । ४९५ 
अन्यथा सेदस्थळमें भी अनवस्थापर्यन्त दोषोंकी प्रसक्ति है ओर स्वाभाविक घटरूपकी और 
चट्मागभावको निवृत्ति देखनेसे स्वाभाविककी भी निवृत्ति अनुपपन्न नहीं है । 
इति सरळायामन्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्बोपपत्तिः 
अथाज्ञानवादेऽविद्यायाः सवेज्ञाश्रयत्वोपपत्तिः । ` 
„ गजु शुद्धब्रह्मणः चिन्मात्रस्याज्ञानाश्रयत्वे सावेज्यविरोधः | नच विशिष्ट एव 
सावेश्यमू, तुरीयं सवेइ्क्सदा › इति शुद्धस्यैव सबेहत्वोक्तिरितिं-चेन्न, सेहक्पदेन 
सर्वेषां हम्भूत चेतन्यमित्युच्यते | नतु सेई तुरीयम्‌, तस्माद्विशिष्ट एव सार्वदयम्‌ । तचा- 
विद्यां विना न संभवतीत्यविद्यासिद्धि! | तथाहि-सर्वज्ञो हि प्रमाणतः स्वरूपज्ञत्या वा । 
तत्र प्रमाणस्य श्रान्तेश्राविधयामूलत्वात्‌ , असद्भस्वरूपज्ञप्ेश्वाविद्यां विना विषयासङ्गतेः । 
तदुक्तम्‌ ,-स्वरूपत; पमाणे सर्वत्वं. द्रिधास्थितम्‌ ।: तञ्चोभय विनाऽविध्यासम्बन्धं नेव 
सिध्यति । इति ॥ | य | | 
अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्यायाः सबवज्ञाश्रयत्बोपपत्तिः । ` 
ननु-चिन्मात्रशुद्धव्रह्मको अज्ञानका आश्रयत्व होनेपर ब्रह्ममें रहनेवाठे सावेड्यके साथ- 
विरोध होगा विशिष्टमेंही सबैज्ञता है शुद्धमे नहीं नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों ! तुरीयम्‌= 
प्रपश्चशून्य शुद्धत्रह्म सवैकालमें सर्वदृक्‌ है, (गौ०.का०१।१२) इस .रीतिसे. गुद्धकोही सर्वज्ञत्वकी 
उक्ति होनेसे, इतिचेन्न, क्योंकि सर्वदकूपदसे सबेका प्रकाशभूत चैतन्य दै यह अर्थ कहा जाता है 
न कि “तुरीय सवेज्ञ' दै यह अर्थ तस्मात्‌ विशिष्टमँही सार्वश्य दै तनच्च-चह विशिष्टव्त्ति सावैज्ञय 
अविद्याके सम्बन्ध विना नहीं सिद्ध होता है अतः अविद्याकी सिद्धि है । तथाहि सर्वज्ञ क्या 
प्रमाणसे है या स्वरूपरूपज्ञप्रिसे । तत्र=उक्त दोनो पक्षांमें प्रमाणको तथा भ्रान्विको अविद्यामू- 
लकत्व होनेसे अविद्याक्री सिद्धि दै, ओर असङ्घखरूपज्ञप्तिका अविद्याके विना विषयके साथ 
सङ्ग न होनेसेभी अविद्याकी सिद्धि दै दोनों पक्षमें अविद्याकी सिद्धि है तटुक्तम्‌=सो कहा दै 
सर्वज्ञत्व दोप्रकारसे स्थित दै स्वरूपसे या प्रमाणोंसे तच्चोभयमू-न्वह दोनों प्रकारका सावेश्य 
अविद्याके सम्बन्धविना नहीं सिद्ध होता है ( तत्त्वप्रदीपिका ४।४ )। ` | 
'. नच--स्वरूपशसेः स्वतः-काला्यसम्बन्धेऽसच्तापातेन स्वतः सम्बन्धाभावेऽसवे- 
गतत्वापातेन चाविद्ययेव स्वत एवान्येन सम्बन्धो वक्तव्य-इति वाच्यम्‌, अविद्यासम्ब- 
न्थस्याप्याविद्यकत्वेनाविद्ययेवेतिदृष्टान्ताचुपपत्तेः । स्वतः परतो वा कालादिसम्बन्धेन 
सपैसम्बन्धेन चासट्वैल्षण्यसवेगतत्वयोरुपपत्तने तयोर्ये स्वतः काङसम्बन्धसबेसम्बन्धा- 
पेक्षा । असङ्गलशुतिरपि स्वतः सङ्गाभाबविषयत्वेनोपपद्यते अतएव-अइताखिहः . 
संवेचुधटते न कुतश्रनेति-निरस्तम्‌ तस्माच्चिन्मात्राश्रितवाविद्या ॥ | 


इत्यज्ञानवादे सवेक्षस्याविद्याश्रयत्वोपपत्ति; । 
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४९६ अद्वैतसिंद्धिः । [अञ्ञानवादेऽज्ञाने जीवाश्रयत्वो०] 


शङ्कते नचेति। खरूपभूतज्ञप्तिका स्वतः काळादिके साथ सम्बन्ध न होनेपर असत्त्वा- 


पातसे और स्वतः सर्वके साथ सम्बन्ध न होनेपर असवेगतत्वापातसे अविद्याकी नांई स्वतः ही. 


अन्यके साथ सम्बन्ध कहना चाहिए=चेतन्यके सम्बन्धके छिए बीचमें अविद्याके माननेकी 
आवश्यकता नहीं जैसे चेतन तथा अविद्याको परस्पर सम्बद्ध बनानेके लिए और कोई बीचभें 
तीसरा पदार्थ नहीं माना जाता दै, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ! अविद्याके सम्बन्धकोभी आवि 
दयक होनेसे “ अविद्याकी नाई? इस इष्टान्तकी अनुपपत्तिसे । आर परतः काछादिके साथ 


सम्बन्धसे और सेके साथ सम्बन्धसे असद्वेलक्षण्य और सवगतत्व इन दोनोंकी उपपत्तिसे.तयो- | 
रर्थे=असद्वैलक्षण्य और सर्वगतत्व इन दोनोंके लिए स्वतः काळसम्बन्धकी तथा खतःसवेसम्ब 
न्घकी अपेक्षा नहीं । और असङड्त्व्रश्रुतिमी खत: सङ्जाभावविषयरवेन उपपन्न होती दै अतएव 


कोईभी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसे ही अखिलके संवेदिताको किसीभी रीतिसे अज्ञता संघ- 
टित नहीं है, (न्यायासूत) यह कथन भी खण्डित हुआ, क्योंकि उक्तविध अज्ञाना श्रयतारूप 
अज्ञताके माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है प्रत्युत अविद्याश्रयतारूप अज्ञता विना अखिलका 
संवेदितृत्वही अनुपपन्न दै । तस्मात्‌ अविद्या चिन्मात्रकेही आश्रित है । 
` इति सरलायामज्ञानवादेऽविद्यायाः सर्वज्ञाश्चयत्वोपपत्तिः । 
अथाज्ञानवादेऽविद्यायाः वाचस्पतिसम्मतजीवाश्रयत्वोपपत्तिः । 


_बाचस्पतिमिश्रैस्तु जीवाश्रितेवाऽविद्या निगद्यते । ननु-जीवाश्रिताविद्या तत्म- 


तिविम्बितचेतन्यं वा तदवच्चछिन्नचेतन्यं वा, तत्‌ कर्पितभेद्‌ वा जीवः; तथाचान्योन्या- 
श्रय इति-चेन्न, किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तो ज्ञप्तो स्थितो वा । नाद्यः अनादित्वादुभयोः 
न द्वितीयः, अज्ञानस्य चिद्भास्यत्वेऽपि चितेः स्वप्रकाशत्वेन तदभास्यत्वात्‌ । न तृतीयः 
स कि परस्पराश्रितत्वेन वा परस्परसापेक्षस्थितिकत्वेन वा स्यात्‌ तन्न उभयस्याप्यसिद्ध 
अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिदधीनस्थितिकत्वेऽपि चिति अविद्याश्रितत्वतदधी नस्थितिक 


त्वयोरभावात्‌ । न चेवमन्योन्याधीनताक्षतिः । समानकालीनयोरपि अवच्छेद्यावच्छेद्‌- 
कभाबमात्रेण तदुपपत्तेः, घटतद्वच्छिन्नाकाशयोरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तम्‌- 


सवेनेव कल्पिते देशे व्योत्नि यद्वत्‌ घटादिकम्‌ । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानको 
बिदा; । इति । 


अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्याया वाचस्पतिसम्मतजीचाश्रयत्वोपपत्तिः। . 
ओर टीकाकार वाचस्पतिमिश्रसे तो जीवके आश्रितही अविद्या कही जाती है=भाप-. 
तीकार वाचस्पतिमिश्र अविद्याको ज्ञीवाश्रित मानते हैं। शङ्कते नन्विति | जीवके आश्रित । 
अविद्या हे ओर जीव तो अविद्यामें प्रतिबिम्बित चेतन्यरूप या अविद्यावच्छिन्न चैतन्यरूप 
या तत्कल्पितभेदं+तिस अविद्यासे कल्पित है. इंश्वरका भेद ` जिसमें एवम्भूत जो चेतन्य 


ताइर चेतन्यरुप मानना होगा, तथा च=फळतः अन्योन्याश्रय. है--अविद्याको जीवकी 
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( परिच्छेद i ] सरलासम्वंलिताः। ४९५७ 


क व्य | और जीवको अविद्याकी अपेक्षा है ऐसा. समझकर द्वेतीकी शङ्का है इति 
” विकल्पकर निराकरण करते हैं, किमिति | क्या यह अन्योन्याश्रय उत्पत्तिमें 
दै=अविद्याकी उत्पत्ति जीवसे होती है और जीवकी . उत्पत्ति अविद्यासे होती है, 
अतः उत्पत्तिमे ` अन्योन्याश्रय है, या ज्ञप्तिमें है=जीवका ज्ञांन अविद्याज्ञानके अधीन 
है ओर अविद्याका ज्ञान जीवज्ञानके अधीन है अतः अन्योन्याअय दै । या स्थितौ 
स्थितिमें अन्योन्याअय दै=अविद्याकी स्थिति जीवके अधीन है ओर जीवकी स्थिति अंविद्याके 
अधीन हे अतः अन्योन्याश्रय है । नाद्यः=मा दिम पक्ष नहीं बन सकता हे क्यों? उभयोः=जीव 
तथा अविद्या इन दोनोंको अनादि होनेसे । न द्वितीयःनद्वितीय पक्षमी ठीक नहीं. क्यों ? 
अज्ञानको चित्से भास्यत्व होनेपरभी चित्तूको स्वप्रकाशत्व होनेसे अज्ञानसे अभास्यत्व होनेसे; 
अज्ञातचितूसे प्रकांश्य है. परन्तु स्वप्रकाश होनेसे चित्‌ अज्ञानसे प्रकाइय नहीं अतः ज्ञप्तिमें 
अन्योन्याश्रय नंहीं । न तृतीय!-स्थितिमें अन्योन्याअयरूप तृतीयपक्षभी नहीं कह सकते हो; 
--स्थितिमें अन्योन्याश्रय क्या परस्पराश्रितत्वेन है=जीव अज्ञानके आश्रित है और 
अज्ञान जीवके आश्रित है इस लिए अन्योन्याअय है या परस्परसापेक्षस्थितिकत्वेन हे; जीवको 
अपनी स्थितिमें अज्ञानकी अपेक्षा है और अज्ञानको अपनी स्थितिमें जीवकी अपेक्षा है अतः- 
स्थितिमें अन्योन्याश्रय है तन्न--उक्त कथन नहीं बन सकता हे, क्यों ? उभयस्यापि"उत्त 
दोनों प्रकारोंकी असिद्धि होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं अज्ञानस्येति | अज्ञानको चिदा- 
अयत्व और चिद॒धीनस्थितिकत्व होनेपरभी चिंति-चैतन्यमें अविद्याश्रितत्व और अविद्याधीन- 
स्थितिकत्व-इन दोनोंके अभावसे | एवम ऐसा होनेपर परस्पर अधीनताकी हानि है नच= 
हानि . नहीं हे. क्‍यों ?. समानकालीन दो पदाथाँकोमी अवच्छेद्य--अवच्छेदकभावमात्रसे 
तदुपपत्तेः=परस्पर अधीनताकी उपपत्तिसे जैसे घट तथा घटावच्छिन्नाकारमें परस्पर आअयता 
हे और प्रमाणप्रमेयकी जैसे परस्पराश्रयता है, . तेसे । तदुक्तम-सो .कदा दै-यद्वत्‌=जिस 
रीतिसे व्योन्नि=आाकाझें स्वेनैव कल्पिते देशे--घटादिसेद्दी कल्पित जो प्रदेश दै उस प्रदेशमे 
घटादि रहते हैं । तैसे जीवाश्रयाविद्याको उत्कृष्टज्ञानी लोग मानते हैं । 


एतेन--यद्युत्पत्तिज्ञप्रिमात्रप्तिवन्थकत्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोषत्वं, तदा चेत्र 
-निरस्तम्‌ परस्परमाश्रयाश्रयिमावस्यानङ्गीकारात्‌ । 


मेः 
नचेश्वरजीवंयोरीश्वरजीवकल्पितत्वे आत्माश्रयः; जीवेशकब्पितत्वे चान्योन्याश्रयः 


शुद्धा चित्‌ कल्पिका तस्य अङ्ञानाभावादिति-चाच्यम्‌ ; जीवाश्रिताया अविद्याया एव 
जीवेश्ञकल्पकलेतैतद्विकस्पानवंकाञ्चात्‌ तस्माज्जीवाश्रयत्वेप्यदोष! ॥ 
इत्यद्वैतलिद्धो अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः .  - . 
एतेन-इस हेतुसे-यदि उत्पत्तिमात्र और ज्ञप्तिमात्रमें प्रतिबन्धकत्वेन अन्योन्यापेक्षताको 
अदोष॑त्व है तब-चैत्रमेत्रादिकेंभी परस्पर आरोहणांदिकी आपति है. यह कथन: निरस्त हुआ; 
६३-६४ 
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४९८ 'अद्वेतसिद्धिः।  [. अज्ञानवादे5ज्ञानविषयनिरूपणंम्‌ ] 


एतेनकां अर्थ करते हैँ परस्परमिति । परस्पर आअयाअयिभावके अनज्ञीकारसे । शङ्कते नचेति। 
ईश्वर तथा जीव इन दोनोंको ईश्वरजीवकल्पितत्व होनेपर आत्माअय है औरं जीवेशकल्पितत्व 
होनेपर अन्योन्याश्रय दै. और शुद्धचित्‌ तो अज्ञानकी कल्पिका नहीं है उसको अज्ञानका 
अभाव होनेसे, इति. नच वाच्यम्‌, क्यों ? जीवाश्रित अविद्याकोही जीवेशका कल्पकत्व होनेसे 
विकल्पके. अनवकाशसे । तस्मात्‌ अविद्याके जीवाश्रितत्वमेंभी दोष नहीं दै । . . 
क? . इति खरलायामशानवादेऽशानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः । ` | 
ह:  अथाज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ । TY 
` ` ` अविद्याया विषयोऽपि सुवचः ।तथाहि-चिन्मात्रमेवाविद्याविषयः तस्याक- 
ब्पितत्वेनान्योन्याश्चयादिदो षाप्रसक्ते; स्वप्रकाशत्वेन प्रसक्तमकाशे तस्मिन्‌ आवरणकू- 
त्यसभवाच । नान्यत्‌ , तस्याञ्चानकब्पितत्वात्‌ अप्रसक्तम्रकाशंत्वेनावरणकृत्याभावाद्च । 
ननु=किमावरणहत्यम्‌ । (१) सिद्धष्रकाशलोपो वा (२) असिद्धमकाशानुतपच्तिर्वा (३) 
सतः न मकाशस्य विंषयासम्बन्धो वा (४) प्राकट्यारव्यकायेमंतिवन्थो वा, (५) नास्ति न 
मकाशते Fa व्यवहारो वा (६) अस्ति प्रकाशते इति व्यवहाराभावो वा (७) नास्तीस्या- 
य॒वेहारयोग्यत्वंवा ( अस्तीत्यादिव्यवहार योग्यत्वंवा । नाथ द्वितीयौ स्वरूपपकाशस्य 
नित्यसिद्धत्वेन तज्लोपानुत्पत्त्योरसंभवात्‌ तदन्यस्य च स्वप्रकाशे तस्मिन्ननपेक्षितत्वात्‌ । 
न तृतीयः ज्ञानस्य विषयसम्बन्धेकस्वभावत्वात्‌ , स्वयंज्ञानख्पत्वेन त्वन्मते सम्बन्धानपेक्ष- 
त्वाच्च । नापि चतुथः त्वन्मते चेतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात्‌ । नापि पञ्चमः सुधुप्षौ 
व्यवृहारामावेनानावरणापातात्‌ । नापिषष्ठः व्यवहारस्य-अभिज्ञात्वे स्वरूपाभिज्ञाया 
इदानीमपि स्चात्‌ दत्तेश्र. मोक्षेप्यसत्त्वात , अभिळपनरूपत्वे मोक्षे$प्यावरणप्रसज्ञात । 
नापिसप्तमाष्टमो तयोरप्यारोपित्तेनावरणं विनायोगादिति चेन्न; पय 
| ` . अथ सरलायासज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌। . .... 
अविद्याका विषयभी सुवच हे । तथाहि-चिन्मात्रह्मी अविद्याका विषय दै, तस्य=चिन्मा- 
अको कल्पित न दोनेसे अन्योन्याश्यादिरूप दोषोंकी.अप्रसक्तिसे, और सवप्रकाशत्व होनेसे प्रसक्त 
है प्रकाश जिसमें एवम्भूत उक्तचिन्मात्रमें आवरणके इत्यके. सम्भवसेभी चिन्मात्रद्दी अवि- 
यांका विषय दै, नान्यतू=चिन्मात्रसे. अतिरिक्त. कोइभी पदायै अविद्याका विषय नहीं क्यों ? 
तस्य-चिन्मात्रसे अतिरिक्तको अविद्यासे कल्पित होनेसे और उसमें अप्रसक्तप्रकाशत्वैन आव- 
_ रणके इत्यके अभावसेभी । शङ्कते नन्विति । आवरणका कृत्य क्या सिद्ध प्रकाशका लोपरूप है 
या असिद्ध जो प्रकाश तादश प्रकाशकी अंनुत्पंत्तिरूप है अथवा स्वत: प्रकाशका जो विषयके साथ 
असम्बन्ध हे तद्रूप है, अथंवा प्राकटय नामक जो कार्य उसका प्रतिबन्धरूप हे । या नास्ति न 


° श्र 
७ 


रकाशते, इत्याकारक व्यवहार रूप हू, वा 'अस्ति प्रकाशते इत्याकारक व्यवहारका जो अभाव | 


रूप है अथवा, नांत्ति-इत्यादिव्यवहारंकां योस्य रूपं है या अस्ति (इत्यादि व्यवहारायोग्य- 


५ 
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[ परिच्छेद: १] . ... उरस हत । ट 
सप 1 नाचती और द्वितीयपक्ष नहीं कह सकते हो क्यों :? स्वरूपभूतप्रका- 
सेका नित्यसिद्ध होनेसे उसका लोप तथा उसकी उत्पत्ति इन.दोनोंका.असम्भव होनेसे, तदन्यः 
स्य च=खरूपभूतं प्रकाशसे अतिरिक्त प्रकाशकों उस. खप्रकाशमे अनपेक्षित होनेसे । न तृतीय: 
तृतीय पक्षभी नहीं कह सकते हो क्यों ? ज्ञानको विषयसम्बन्धैकस्यस्वभावत्व होनेसे=ज्ञान; 
विषयके साथ सम्बन्ध छोडकर रहताही नहीं है, अतः उसका विषयके साथ असम्बन्ध नहीं 
हो कता है; और स्वयं ज्ञानरूप होनेसे त्वन्मतेन्त्वदडीकत शुद्ध चैतन्यमें सम्बन्धका अपेक्षण 
न होनेसेभी तृतीयपक्ष ठीक नहीं । नापि चतुथेः-चतुथेपक्षभी अच्छा नहीं क्यो ? तुम्हारे. मतमें 
चैतन्यसे अतिरिक्त प्राकटयका अभाव होनेसे । नापि पञ्चम्‌ः=पश्चम पक्षभी युक्त नहीं क्यों ! 
सुषुस्तिमे व्यवद्दारके अभावसे अनावरणके आपातसे-नास्ति न प्रकाशते, यहुः व्यंबहार आवरणका 
कत्य है सो उक्त व्यवहाररूप कृत्य सुघुप्तिमे नहीं है अतः अनावरणका आपात है। नापि पठ! 
छठा पक्षभी भव्य. नहीं क्‍यों ! व्यवहारको अभिज्ञात्व होनेपर स्वरूपभूताभिज्ञाको इस कालमें= 
आवरणकाळमेंभी सत्त्व होनेसे, और बृत्तिरूप अभिज्ञाका तो मोक्षमेभी असत्त्व होनेसे अथोत्‌ 
वृत्तिरूप अभिज्ञाके विवक्षित होनेपर मोक्षमेभी आवरणकी सिद्धि होगी और व्यवहारको 
अभिलपनरूपत्व होनेपर मोक्षमेंमीं आवरणके प्रसङ्गसे । सप्तम तथा अष्टमं ये दोनों पक्षमी रस: 
णीय नहीं क्यों? इन दोनोंको आरोपितत्व होनेसे आवरणके विना अयोगसे इति चेन्न क्याँकि- . 
नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार एवाभिज्ञादिसाघारणः अस्ति प्रकाशत इत्येतः 
दुधवहाराभावो वा आवरणकृत्यम्‌। आवरणश्च तद्योग्यता अज्ञानसम्वन्धरूपा सुषु्या- 
दिसाधारणी आन्रहमज्ञानमवतिष्ठते तेन सुषुप्तिकाले नानावरणम्‌ मोक्षकाले च नावरणम्‌ । 
यदुक्तमस्याप्यारोपितत्वेनावरणसापेश्षत्वमितिं । तन्न । अङ्गानसम्बन्धरूपस्यावरणस्याना- 
दित्वेन चित्मकाश्यत्वेन च उत्पत्तौ इतो स्थितो वां स्वानपेक्षणात्‌। | 
नास्ति न प्रकाशते । इत्याकारक जो अभिनज्ञादिसाधारण व्यवहार दे वही आवरणका 
कृत्य दै, या ( अस्ति प्रकाराते ) इत्याकारक जो व्यवहार उस व्यवहारका अभाव आवरणका 
कृत्य दै ।. और आवरण तो अज्ञानसम्बन्धरूप उंक्तकृंत्यकी योग्यता दै जोकि सुघुष्या दिसाधा- 
रणी है और ब्रह्मज्ञाने अव्यवहित पूर्वकाठवक रहती दै । तिससे सुषुप्तिकालमें अनावरण 
नहीं दै और मोक्षमे आवरण नहीं है । अस्यापि=उक्तरूप आवरणकोभी आरोपितत्व होनेसे 
आवरणसापेक्षत्व दै इति यत्‌ उक्तम्‌ तन्न=ऐसा जो कहा है वह टीक नहीं क्‍यों ? अज्ञानस- 
म्बन्धरूप जो आवरण है उस आवरणको अनादित्व होनेसे ओर चित्प्रकाश्यत्व तथा चिन्निः 
उत्व होनेसे उत्पत्तिमें जप्तिमें स्थितिमें स्वकी अपेक्षा न होनेसे । । 
..  ननु--अद्वितीयलांदिविशिष्टे तथा व्यवहारेऽपि | 
स्तत्वेन प्रकाशमानात्मरूपे अध्यासाघिष्ठाने-सुखादिज्ञानरूपे चिन्मात्रे तदभावेन तत्कः - 
ज्ययोयोग्यत्वायोग्यलयोरभाव इति-चेख; शुदर्पायाश्रितेः प्रकाशमानत्वेपि तस्या एव 
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५०५ ` 4 अद्वैतसिद्धि ऱ्य [ अज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ | | 


परिपूर्णाद्याकारेणाप्रकाशमानत्वात्‌ „ तदर्थ तस्या एवावरणकल्पनातू , परिपूर्णाद्याका- 
` र्स्य मोक्षदशाजुटत्तत्वेन . शुद्धचिन्मात्रत्वात्‌ । नच . निर्विभागचितः कथमेवं. घटत 
` इत्ति-वाच्यम्‌} आवरणमहिस्नेव परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार; अस्ति 
प्रकाशत इति व्यवहारप्रतिवन्धश्च अध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानता चाविरुद्धा-इति। 
“ शङ्कते नन्विति अद्वितीयत्वादिविशिष्ट जो चैतन्य है उस चेतन्यमें तथा व्यवहारेऽपिः= 
अद्वितीयं नास्ति न प्रकाशते इत्यादिरूप व्यवहारके . होनेपरभी अवस्थात्रयेऽपि=जामदा दिरूप 
अवस्थात्रयमेंभी असंदिग्धत्वेन अविपर्यस्तत्वेन भासमान जो , अध्यासका . अधिष्ठानरूप .और, 
सुखादिकिाज्ञानरूपचिन्मात्र आत्मा दै.उस आत्मांमें तदभावेनस्नास्ति न प्रकाशते इत्याकारक 
जो व्यवहार उसके अभावसे . और अस्ति प्रकाशते" इत्याकारक व्यवहारका जो अभाव उस 
झभावके अभावसे तत्कहंप्ययो$=ना स्ति न प्रकाशते इस व्यवहारसे कल्पनीय खयोग्यत्व, (अस्ति 
प्रकाशते ) इत्याकारक जो व्यवहार उस व्यवहारके-अभावसे कल्प्य स्वयोग्यत्व इन ,दोनोका 
अभाव है इति चेन्न, क्यों ? शुद्धरूप जो चित्‌ है उसको प्रकाशमानत्व होनेपरभी तस्या एव= 
उस चितकोही परिपूर्णोद्याकारसे अप्रकाशमानत्व होनेसे तदथेम्‌-परिपूणोद्याकारसे अप्रकाश- 
मानत्वके छिए तस्या एव=्उक्तचिभ्निष्ठ आवरणके कल्पनसे, परिपूर्णाद्याकारको मोक्षदशामे ` 
अनुतरततत्व होनेसे थुद्धचिन्सांत्रत्व दै निविभागचितः-पूर्णापूर्णमेदंसे शून्य जो चित्‌ है उसको 
किसी. रूपसे. प्रकाशमान होना - ओर किसी.. रूपसे प्रकाशमान न होना: यह केसे . घटता है 
इति. नच वाच्यम्‌ क्योंकि, . आवरण-विषयक जो. अनुभव उस अनुअत्रके बळसेही परिपूर्ण ब्रह्म 
नहीं है ओर प्रकाशमान नहीं है, यह व्यवहार और अस्ति प्रकाशते 'इत्याकारक व्यवहारका 
प्रतिबन्ध और अधिष्ठानत्वादि रूपसे प्रकाशमानता उपपन्न होती है। .. | 
अत--एव अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वमकाशत्वविरुद्धे योग्यत्वा- 
योग्यत्वे कथम्िदानीमपि . ब्रह्मणि स्याताम्‌ ? नच-अज्ञानादिमत्तेनापरोक्षव्यवहारयो- 
त्वं स्वरूपेण च तद्योग्यत्वमित्यनिरोध इति-वाच्यम्‌; स्वरूपस्याम्रकाशत्वादिति नि- 
` स्स्तम्‌ परिपूर्णा्याकारेण इदानीं व्यवहाराभावे$पि. अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वानपायात । 
नचेबं लार -सुखादेरज्ञानावच्छिन्नचित्मकाश्यत्वे सुखादिकं .न प्रकाशते इत्यनुभवापातेन 
सुखादिक प्रकाशत इत्यजुभवार्थं चितोऽज्ञानानवच्छेदेन प्रकाशोऽज्गीकरणीय इति 
वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः अनुक्तोपालम्भनत्वात्‌ नद्यज्ञानांवच्छेदेन .चित्प्रंकाशत इति बूम! । 
अत एव अवेद्यत्वेसति  अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूप जो स्वप्रकात्व हे उशससे . विरुद्ध 

जो योग्यत्व तथा अयोग्यत्व वे दोनों इस काळ्मेंभी ब्रहममें कैसे होंगे ? यदि “यों 
कहेकि अज्ञानादिमत्वेन.. अपरोक्षव्यवद्दारयोग्यत्व दै. और .स्वरूपसे तदयोग्यत्व है तो नहीं 
` कहना चाहिए क्‍्यों.! स्वरुपको अप्रकाशत्य होनेंसे, यह कथन. निरस्त, हुआ, अतएव शब्दके | | 
अको दिखछाते हे, परीति । परिपूर्णाद्याकारसे इस काढमेंव्यवद्वारका अभाव होनेपरभी अफ, | 
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(परिच्छवा १] 000 सरंळासम्वलिता । ५०१: 


ला योग्यत्वके अनपायसे । एवम्‌=ऐसा ` होनेपर सुखादिको अज्ञानावंच्छिन्न जो 
र चितसे प्रकाशयस्व होनेपर; सुखादिक नहीँ प्रकाशित हैं इत्याकारक अनुभवके 
पातसे सुखा दिक प्रकाशित होते हें इस अनुभवके लिए चितूंका अज्ञानावच्छेदेन प्रकाश 
अज्ञीकरणीय, इति नच-चाच्यम्‌ क्‍यों ? इष्टापत्ति होनेसे और अनुक्तोपालम्भन होनेसे, 
अतुक्तोपाढम्भनको दिखडाते हैं नहीति । अज्ञांनावच्छेदेन चित्‌ प्रकाशित होता है ऐसा 
हम नहीं कहते हैं। : . ५52 0 548: 
. अतएव च--नित्यातीनिदियेज्प्यज्ञानावच्छेदकतया अपरोश्षव्यवहारेंण ` तत्रापि 
रिति निरस्तम्‌ ; अज्ञानावच्छेदेन तादृशस्य व्यवहारस्योक्ते; । ननु-प्रदी- 
पावारकधटादिवचेतन्यावारकाविद्या प चेतन्यस्य . अन्यसम्वन्थं प्रतिवध्नातु-अन्यं. प्रति 
चेतन्यमाच्छादंयतु नतु चैतन्य पत्येव चैतन्ये उक्तयोग्यत्वरुपप्रकांशविरोधिनी सा 
नहि दीपो घराटतोऽपि स्वये न प्रकाशते तमःसम्बन्धापातात्‌ नच-कहिपतभेदजीवचै 
तन्यं Rs शुद्धचेतन्यमाच्छादयतीति-वाच्यम्‌ , आवरणं विना भेदकल्पनस्यैवायोगात्‌ । 
यो मोक्षे मावी चिन्मात्रस्यैव चिन्मात्रं प्रति प्रकाश; तदभावस्येदानीमङ्ञानेन साधनी- 
यत्वात्‌ चेति चेन्न; कर्पितमेदजीव प्रति शद्धचेतन्यस्याष्टतत्वात्‌ । नच भेदकल्पनस्या- 
वरणोत्तरकालीनत्वादिदमयुक्तमिति वाच्यम्‌ , मेदावरणयोरुभयोरप्यनादित्वेन परस्परः 
मानन्तर्याभावात्‌। ॒ | 
: अतएव च, नित्य अतीन्द्रिय जो पदाथे है उसमेंभी अज्ञानावच्छेरकतया अपरोक्षव्य- 
वहारके दोनेसे तत्रापि=नित्य अतीन्द्रियमेंभी स्वप्रकाशकी आपत्ति है यह कथन परास्त हुआ, 
अतएव का अर्थ दिखलाते हैं-अज्ञानेति । अज्ञानानवच्छेदेन अपरोक्षंव्यवद्दारकी उक्ति 
होनेसे । शङ्कते नन्विति | जैसे प्रदीपके आवारक जो घटादि है वे अन्यके प्रति प्रदीपके 
सम्बन्धका प्रतिबन्ध करते हैं, अथात्‌ अन्यके प्रति प्रदीपका आच्छादन करते हैं, तैसे चेत- 
न्यकी आवारिका अविद्याभी अन्यके प्रति चैतन्यका आच्छादन करो, नकि चेतन्यके प्रति ही 
चैतन्यमे उक्तयोग्यतारूप प्रकाशकी विरोधी वह दे। घटसे -आवृत हुआभी दीप स्वयं नहीं 
प्रकाशित होता है यह बात नहीं है क्‍यों ! दीपमें तमके सम्बन्धके आपातसे=्यदि किसीभी 
अवस्थामे दीप स्वयंप्रकाश न होगा तो तमका दीपके साथ सम्बन्ध हो जायगा, घटादिवत्‌ 
कल्पित है शुद्ध चैतन्यका भेद जिसमें ऐसा जो जीव चैतन्य है उस जीव _चेतन्यके प्रति. 
अविद्या शुद्ध चैतत्यको आच्छादित करती दै इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! आवरणके विना भेदक- 
ल्पनकेही अयोगसे=आवरणके विना मेदकी कल्पना ही नहीं बनती है । और जो मोक्षम 
होनेवाळा चिन्मात्रका ही चिन्मात्रके प्रति प्रकाश है. उसके अभावकोही ह काळमें अज्ञानसे 
साधनीयत्व होंनेसे इति चेन्न, क्यों ! le कल्पित दै मेद जिसमें ऐसा क न्य टत जीव 
देतन्यके प्रति शुद्धचैतन्यको आइत होनेसे | मेदकी कल्पनाको आवर उत्तरकालीनल होनेसे 
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यह कथन अयुक्त दै इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? भेद तथा आवरण इन दोनोंकोभी अनादिता 
होनेसे परस्पर आनन्तर्य्यके अभावसे । 
यञ्चोक्ते---यो मोक्षे भावी चेतन्यं प्रति प्रकाश; तदभाव इदानीमज्ञानसाध्य इति । 
तन्न; मोक्षे जन्यस्य चैतन्य-प्रकाशस्याभावात्‌, कंद्पितमेदापगमे शुद्धचैतन्यं प्रत्येव 
प्रकाशस्य जीवं प्रत्यपि संभवात्‌ । यच्चोक्तं-भ्रकाशस्वरूपे चेतन्ये कथमज्ञानम्‌ ? नह्या- 
लोके तमज्डति । तन्न; अज्ञानतमसोविरोधितायामनुभवसिद्धविशेषात्‌ ! त्वदुक्तमर्थं न 
जानामि इति प्रकाशमाने वस्तुनि अज्ञानस्यानुभवात्‌ स्वरूपचेतन्यं साक्षि वा नाज्ञाना- 
विरोधि, तमसस्तु आलोके सत्यननुभवात्‌ आळोकमात्रं तद्विरोधि । नच त्वदुक्तार्था न 
प्रकाशत इत्यनुभवाद्स्तु तत्र भासमानेऽज्ञानम्‌ सुखादिस्फुरणे भासमाने न प्रकाशत 
इत्यननुभवात्‌ कथं तत्राज्ञानमिति-वाच्यस्‌ सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यचुभवाभा- 
वेऽपि अनवच्छिन्नाकारेण न प्रकाशत इत्यचुभवात्‌ आवारकाज्ञानस्य तत्राप्यावश्यकत्वात्‌। 
मौर जो कहा है कि. जो. मोक्षमें भावी=होनेवाळा चेतन्यके प्रति प्रकाश है उसका 
अभाव इस कालमें .अज्ञानसे साध्य है सो ठीक नहीं क्यों ? मोक्षमें जन्य चेतन्यके अभावसे । 
ओर कल्पित भेदका अपगस-निवृत्ति होनेपर शुद्ध चेतन्यके प्रति जो प्रकाश है उस प्रकाशको 
ज्ीवके प्रतिभी सम्भव होनेसे। ओर जो कहा. कि-प्रकाशस्वरूपचेतन्यमें अज्ञान केसे है, 
आलोकमें तो तम नहीं देखा जाता हे वह ठीक नहीं क्यों? अज्ञानकी और तमकी जो 
विरोधिता है उस विरोधितामें अनुभवसिद्ध विशेष होनेसे । तथाहि=अनुभवसिद्ध विशेषको 
दिखळाते है तुमने कहा जो अर्थ उस अर्थको में नहीं जानताहुँ इस रीतिसे प्रकाशमान वस्तुमे 
ज्ञानका अनुभव होनेसे स्वरूपचेतन्य या साक्षिस्वरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं है 
और आठोकके होनेपर तमका अनुभव न होनेसे आळोकमात्र तद्विरोधि=तमका विरोधी है । 
और वस्तुतः तो अवतमसे=क्षीणान्धकारमें विषयका प्रकाश तथा आलोक इन दोनोंका सहभावः 
देखनेसे=अन्धकार विषयप्रकाश आलोक इन तीनोंको साथ २ देखनेसे, तममेंभी आळोकमात्र- 
विरोधित्व नहीं हे शङ्कते नचेति। त्वदुक्ताथों न प्रकाशते ऐसा अनुभव होनेसे तत्रः=उक्तस्थलमें 
भासमान अर्थमें अज्ञान रहो परन्तु सुखांदिके स्फुरणके भासमान होते हुए सुखा दिस्फुरणं. न 
प्रकाशते ऐसा अनुभव न होनेसे तत्रनसुखादिस्फुरणमें अज्ञान केसे हे इति न च वाच्यम्‌, 
क्यों ! ( सुखादिस्फुरणं न प्रकाशते ) इत्याकारक अनुभवके न दोनेपरभी अनवच्छिन्ना- 
कारेण=सुखा दिसे अनवच्छिन्न जो आकार उस आकारसे सुखादिका स्फुरण. प्रकाशित नहीं 
` होता है, आवारक=्आवरंणक्ता अज्ञानको तत्र-प्रकाशमान सुखा दिस्फुरणमेंभी आव- 
व्यक होनेसे। ` | >> 
 ” यदापि--त्वदुक्तमर्थे न जानामीत्यत्र भासमाने नाज्ञानम्‌, किन्तु गुहास्थै तम- 
_>छत्नमितिवत्‌ त्वदुक्तं न जानामीत्यानादवतसामान्यावच्छेदेनेव विशेषाज्ञानमनुभूयते नहि 
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[ परिच्छेद; १ ] सास वि क 


सा मातिस्विकरूपेणानदयते एवञ्च तद्विशिपसंशयं प्रति तत्सामान्यनिश्चय इव 
पावर ज ्ञानश्चान प्रति तत्सामान्याज्ञानमेव हेतुः तथादशनात्‌ » नहि विशेषे ज्ञाते 
न च्छेदकज्ञानस्य हवच्छिन्नज्ञानहेतुतापि दशनादेव करुपया न चातिप्र- 
¦ सामान्यविशेषभावस्येव नियामकत्वात्‌ इति। .£ कई 
पोरे ( खढुक्त अर्थको मै नहीं जानता हूँ, यहॉपर भासमानमें अज्ञान नहीं है, किन्तु जैसे 
( गहास्थं तमइछन्न॑ ) यहाँपर अनावृत जो गुहास्थरूपसामान्य है तदवच्छेदेन विशेषमें तमइछ- 
चत्व प्रतीत. होता है तैसे ( त्वदुक्तमर्थ न जानामि, यहाँपर अनाबृत जो .अथेत्वरूप सामान्य है 
तद्वच्छेदेन.ही विशेषमें अज्ञान अनुभूत होता है. । और परचित्तस्थ जो अन्ञानम-अज्ञानाव- 
च्छेदकी भूत वस्तु है वह प्रातिरिचकरूपेण=विशेषरूपसे . अनुवादित नहीं होती हे और ऐसा 
दोनेपर जैसे तद्विरोषसंशयके प्रति तत्सामान्यनिश्वयको, देतुता है तैसे तद्विशेषावच्छिन्नाज्ञानका 
जो ज्ञान हे उस ज्ञानके प्रति तस्सामान्यज्ञानको हेतुता है तैसा देखनेसे विशेषके ज्ञान 
होनेपर सामान्यके अज्ञानकी धी दृष्ट नहीं दै । नतु विशेषज्ञानका अवच्छेदक विशेष दै उस 
अवच्छेद्करूप विशेषके ज्ञान विना अवच्छिन्नरूप विशेषाज्ञानका ज्ञान कैसे होगा दण्डज्ञानके 
चिना तो ( दण्डी ) इस्याकारक अवच्छिन्न ज्ञान नहीं होता है ऐसी आशङ्का कर ट्रेती समा- 
धान करता है कि-अवच्छेदक ज्ञानको अवच्छिन्न ज्ञानमें देतुताभी दर्शनबलसेद्दी कल्प्य है, 
फलतः सामान्य ज्ञानसे विशेषविषयक संशयादिके देखनेसे सामान्यज्ञानकोभी विरेषावच्छि- 
न्नज्ञानंज्ञानमें देतुता दर्शनसेही कल्पना करते हैं । नचातिप्रसङ्ग:-कोईभी सामान्यज्ञान 
किसीभी विशेषावच्छिननाज्ञानाज्ञानमें देतु हो जायगा नंच--यह अतिप्रसङ्ग नहीं है; क्यों ! 
सामान्यविशेषाभावकोही नियामकत्व होनेसे, इति-यदपि=्ऐसाभी जो कहा है- , 
तन्न । अज्ञानं हि विशेषावच्छिन्नतया भासते सामान्यावच्छिन्नतया वा, । आद्ये 
विशेषे भासमानत्वमागतमेव नहि-विशेषमभासयन विशेषाज्ञानमित्यवभासयति तथा च 
सामान्यनिश्रयजनितोऽपि संशयो विशेषमवगाहते यथा तथा सामान्यज्ञानजनितोऽप्यज्ञा- 
नप्रत्ययो विशेषं विषयीकरिष्यतीति कुतो भासमाने नाङ्ञानमिति। न द्वितीयः सामान्य- 
ञानेन तद्वच्छिन्नतयैव ग्रहीतस्याज्ञानस्य विशेषसम्बन्धित्वे मानाभावेन भासमाने 
सामान्य एवाज्ञानपवगतमू । वस्तुनः प्रतीतिग्रमाणकस्वात्‌ । तथाच परचित्तस्थ यथा 
अनूचते, तथा ज्ञानं तथैवाङ्ञानं चेति सिद्धम्‌ । : 
` ` _ वह ठीक नहीं, विकल्पकर दोष देते है“ अज्ञान विशेषावच्छिन्नतया भासित होता हैया 
सामान्यांवच्छिननतया, आदिम पक्ष हो तब तो विशेषमें भासमानत्व आही गया, क्योंकि विशे- 
बाज्ञानज्ञान विशेषको न प्रकाशित करता हुआ तो विशषाज्ञानको प्रकाशित नही करता है, 
फलतः जैसे सामान्यनिश्चयसे जनितभी संशय विशेषका अवगाहन, करता. है तैसे ब 
ज्ञानसे जनितभी अज्ञानप्रत्यय विशेषकों विषय करता देस रो विसेामात हल 
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५०४ अद्दैतसिद्धि:। [ अज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ } 


नहीं है । न ॒द्वितीय/-सामान्यावच्छिन्नतया अज्ञानका भान होता है यह . द्वितीयपक्षभी 
आपके इष्टकी सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि सामान्यज्ञानसे सामान्यावच्छिन्नत्वागृहीत जो 
अज्ञान हे उस भज्ञानके विशेषसस्बन्थित्वमे मानके अभावसे भासमान जो सामान्य उसमेंही 
अज्ञान अवगत हुआ है । वस्तुको प्रतीतिप्रमाणक होनेसे | तथाच परचित्तस्थ जैसे अनूदित 
होता है पैसे ज्ञान और अज्ञानभी परचित्तस्थ होके अनूदित हो सकते हैं, यह सिद्ध हुआ । 
ननु--यथा द्वेषस्येष्ठत्वेऽपि द्रिष्टस्य नेष्टत्वम्‌ । ईश्वरस्य अआ्रान्तिज्ञल्वेषपि ने भ्रम- 
बिषयशञत्वम्‌; अस्मदादीनामीश्वरसावेश्यज्ञानेऽपि न सवेज्ञत्वम , एवमञ्चातज्ञानाभावेऽपि 
अज्ञानज्ञानमिति चेन्न; इष्टान्तासंप्रतिपत्तेः । तथाहि-इच्छा तावद्‌ ज्ञानसमानविषया, 
्ञानश्चावच्छेदकतया द्विष्ठमपि विषयीकरोतीति इच्छाया अपि अवच्छेदकतया तद्विषय- 
त्वात्‌ । नहीच्छा इष्ठतावच्छेद्काविषया भवतीति । एतावानेव विशेषः । किञ्चित्सा 
ध्यतया विषयीकरोति किञ्चितदवच्छेदकतया ईश्वरोऽपि भ्रमविषयमग्रहीत्वा रमं न 
गृह्णाति भ्रमो हि भ्रमत्वेन ग्राह्य! । भ्रमत्वश्व रजताभाववति रजतख्यातित्वं वा, असत्‌ 
ख्यातित्वं वा अनिवचनीयख्यातित्वं वा तस्मिन ग्रद्ममाणे सथा विषयग्रहः । 
शङ्कते नन्विति । जेसे द्रेषको इष्टता होनेपरमी द्वेषविष्यीमूत द्विष्टको इष्टता नहीं है, 
ओर जैसे हमछोगोको ईश्वरीय सार्वह्यका ज्ञान होनेपरभी सर्वज्ञत्व नहीं है तैसे अज्ञानाव- 
च्छेदक जो अज्ञातपदार्थ हे उसके ज्ञान विनाभी अज्ञानका ज्ञान रहो, इति चेन्न; क्यों ! दृष्टा- 
न्तोंकी सम्प्रतिपत्ति न दोनेसे=ृष्टान्तकी वस्तुस्थितिको द्वैती ठीक नहीं समझ सका है इस लिए 
सिद्धान्तीने कहा दै, दृष्टान्वकी असम्प्रतिपत्तिसे, इसी अर्थको विब्रूत करते हैं तथाहि इच्छा 
जो होती है वह ज्ञानसमानविषया होती हे=जिस ज्ञानसे जो इच्छा होती है वह उस ज्ञानके 
विषयको विषयकरती हुई होती है । और ज्ञानको अवच्छेदकतया द्वेषके विषय द्विष्टकोभी 
विषय करता है अतः इच्छाकोभी अंवच्छेदकतया तद्विषयत्व-द्विष्टविषयत्व है, इच्छा इष्टताव- 
च्छेदकको विषय न करती हुईं नहीं होती है, इतनाही विशेष दै-किसीको साध्यतया विषय 
करती दै, और किसीको अवच्छेदकतया और ईश्वरभी भ्रमके विषयको न ग्रहणकर भ्रमको 
म्ण नहीं करता है, क्योंकि अम अमत्वेन ग्राह्य हे । और अमत्वतो रजताभाववतमें रज- 
तकी प्रतीतिरूप है अथवा असत्की प्रतीतिरूप दै, या अनिर्वचनीयकी ख्याति रूप है । 
तस्मिन=उक्तं भ्रमत्वके गृह्यमाण होनेपर सवथा विषयका ग्रह है । | 
इयांस्तु विशेषः । यद्वान्तः स्वातन्त्र्येण ग्रह्माति; ईश्वरस्तु तज्ज्ञानावच्छेकतयेति 
शवरसावेड्यज्ञानमस्माकन्तु सवेज्ञपदेन .। तत्र सबेपद्प्रतिपाद्य जानननेवास्मदादिस्तत्र 
हानसम्बन्धं ग्रहाति इति ईदृशं सावेक्यमिष्ठमेव | विशेषस्त्वीश्वरस्य न कुत्राप्यज्ञानं 
अस्मादृशां तु -विरोष्याङ्ञानमिति कृत्वा । एवञ्च ज्ञात एव विशेषे, अज्ञानज्ञानम्‌ । नच 


____ घंदादेरज्ञानावच्छेकतया भानेऽपि घटाद्यज्ञाननिष्टसि विना तदवच्छिन्नसंयोगादिज्ञाना- 
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[ परिच्छेदः १ ] सर्छ प 
sans न. विषयावच्छिन्ञाज्ञानज्ञानाथ तदवच्छेदकविषयाङ्ञाननिह्रतेरपि वक्त- 
बा रोविज्ञानवत्‌ अज्ञानाविरोधिनी अज्ञाननिहृत्तिरपि स्वीकार्या स्यादिति- 
वाच्यम्‌ , संयोगादिसत्तस्यावच्छेदकघटादिसत्तसापेक्षत्वेपे यथा अभावे न स्वाधि- 
करणीयप्रतियोगिख्पावच्छेदकसत्तवापे्ष विरोधात्‌ । तथा अज्ञानज्ञानस्यापि न विष- 
याज्ञाननिद्रस्यपेक्षा विरोधात । | 

परन्तु इतना विशेष है-भ्रान्त स्वातन्त्र्यसे विषयको ग्रहण करता है और ईश्वर अमज्ञा- 
नावच्छेदकतया ग्रहण करता है फढतः साक्षात्‌ म्राहक जो ज्ञान है कक नाम हे है, और 
तादश अमके अधिकरणको आन्त कहा जाता है और अमज्ञानावच्छेदकंतया विषयको अहण 
करनेवाळा शि म नहीं कहा जाता है, अतः ईश्वरका ज्ञान तथा भ्रमस्थळीय अनुब्यवसाय 
अम नहीं हे ओर उक्तज्ञानाधिकरण भ्रान्त नहीं है और ईश्वरीय सार्वह्यका - ज्ञान तो 
हमछोगोंको सवेज्ञपद्से है तत्र-उत्त स्थळ्में सर्वपदसे प्रतिपाद्य जो अर्थ उस अथैको 
जानते हुए ही हमढोग तत्र=सवपदप्रतिपाद्यमें ज्ञानके सम्बन्धको ग्रहण करते हैं और ऐसा 
सावेज्य तो इष्टी है। ओर विशेषतो ईश्वरको कहींमी अज्ञान नहीं है और अपने जैसोंको 
विशेषोंमें अज्ञान है इस निमित्तको लेके हे । इस रीतिसे ज्ञातविशेषमेंही अज्ञानका ज्ञान है । 
शङ्कते नचेति । घटादिका अज्ञानावच्छेदकतया भान होनेपरभी घटादिके अज्ञानकी निवृत्तिके 
बिना-तदवच्छिन्न-घटाद्यवच्छिन्न जो संयोगादि उन संयोगादिके ज्ञानके न देखनेसे प्रकृ- 
तमेंभी विषयावच्छिन्न जो अज्ञान उस अज्ञानके ज्ञानके लिए तदवच्छेदक--अज्ञानावच्छेदक 
जो विषय उस विषयके अज्ञानकी निवृत्तिकोभी वक्तव्यत्व होनेसे अज्ञानका अविरोधी जैसे 
ज्ञान दै तैसे अज्ञानकी अविरोधिनी अज्ञानकी निवृत्तिभी खीकाय होगी, इति न च वाच्यम्‌ ? 
क्यों ! संयोगादिके सत्त्वके अवच्छेदक जो घटादि उन घटादिका जो सत्त्व उस सत्त्वका 
सापेक्षत्व होनेपरभी जैसे अभावमें स्वाधिकरणनिरूपित-चृतित्वविशिष्ट जो प्रतियोगिरूप अव- 
च्छेदक ताह॒श .अवच्छेदकनिष्ठ जो सत्त्व उस . सत्त्वकी अपेक्षा नहीं हे विरोध होनेसे तैसे 
अज्ञानज्ञानकोभी स्वविषयके अज्ञानके निवृत्तिकी अपेक्षा नहीं है, विरोध होनेसे । 

नचेवं--तद्रिषयकज्ञानापेक्षापि मास्तु; विरोधस्य समानत्वात्‌ अविरोधकल्पना- 
वीजस्य ज्ञान: इवाज्ञाननिहत्तावषि समानत्वात्‌ । तथाच विषये अज्ञात एवाज्ञानं ज्ञायते, 
विषयवि्ोषावच्छिन्नबुद्धिस्तु तमसीव विशेषज्ञानानन्तरं एतावतकालमसुमर्थ नाज्ञासिष- 
मित्येवरूपा जायत इति-वाच्यम्‌ , हन्तेवमभावस्वभावविरोधिप्रतियोगिज्ञाननिरपेक्ष- 
जञानविषयत्वमभाववैलक्षण्यसाधकमज्ञाने उपपादितमायुष्मता । किच यदज्ञानं स्वकाले 
विषयाबच्छिन्नतया न भासयेत्‌, तदा ठु खदुक्तमयै न जानामीति विषयावच्छिन्नाशा- 
नस्य वर्षमानायप्रत्ययो विरुध्यते । तस्मात्‌ विषयाज्ञानसाधकत्वात्‌ साक्षिरूपविषय- 
प्रकाशो5पि नाङ्ञानविरोधि किन्तु प्रमाणट॒त्ति! । एकविषयत्वेऽपि प्रमाणहत्तितद्तिरि- 
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५०६ अद्वैतसिद्धि' । [ अज्ञानवादे5ज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


क्तहस्योरज्ञानविरोधित्वाविरोधित्वे. घटविषयकयो! सोरालोकाज्ञानयोः सोरचाक्षुषप्रका- 


शयोवा तोबिरोवित्वविोश्रितववदपपयेते । 


. . एवंम्र-ऐसा होनेपर तद्विषयकज्ञानापेक्षाअज्ञानज्ञानको अज्ञानके विषयके ज्ञानकी 
अपेक्षामी मत रहो, विरोधको समान होनेसे, अविरोधकल्पनाके बीजको ज्ञानकी नांई 
अज्ञानकी निवृत्तिमेंभी समान होनेसे | फळतः अज्ञातविषयमें ही अज्ञान जाना जाता दै, और 
अज्ञानमें विषयविशेषावच्छिन्न जो बुद्धि होती है, वह तो तमसीवनतमके नष्ट होनेपर जैसे 
एतावत्‌ काळपयेन्त घटका तम स्थित था यह बुद्धि होती है तेसे विशेष ज्ञानके पश्चात्‌ इतने- 
काळतक अमुक अर्थको मैंने नहीं जाना दै इत्याकारिका उत्पन्न होती दै, इति नच वाच्यस्‌; 
एवम्‌ इस कथनसे अभावस्वभावका विरोधि जो प्रतियोगिज्ञान उस प्रतियोगिज्ञानसे निरपेक्ष 
जो ज्ञान तांदृशज्ञानविषयत्व अज्ञानमें उपपादित किया है आयुष्मानने, जोकि अज्ञानमें 
अभावसे वेळक्षण्यका साधक है । किच्च यदि ज्ञान स्वकाळमें अज्ञानम्‌=अज्ञानको. विषयाव- 
च्छिन्नतया न भासित करे तब तो “ त्वदुक्तमथ न जानामि ? इस रीतिसे विषयावच्छिन्न 
अज्ञाननिष्ठ वत्तेमानाथेक प्रत्यय विरुद्ध होगा । तस्मात्‌ विषयनिष्ठ अज्ञानका साधकत्व होनेसे 
साक्षिरूप: विषयका प्रकाश अज्ञानका विरोधि नहीं है=विषयका प्रकाश होते हुएभी अज्ञानका 
विरोधी नहीं दै, किन्तु प्रमाणञन्यब्ृत्तिन््रमारूप बृत्ति अज्ञानी विरोधिनी है। और जैसे 
घटरूपविषयविषयक सौरालोक और -घटज्ञान ये दोनों हैं परन्तु सौरालोकको घटाकच्छेदेन 
तमका विरोधित्व दै घटज्ञानको नहीं, 'अथवा-जेसे . एकघटरूपविषयविषयक सौरप्रकाश और 
चाक्षुषप्रकाश ये दोनों है परन्तु. सौरप्रकाशको विरोधिरव . हे चाझ्चुषप्रकाशको . नहीं. तैसे 
ृत्तिरूप ज्ञानको और साक्षिरूपज्ञानको एकविषयत्व होनेपरभी वृत्तिरूप ज्ञान -अज्ञानका 
विरोधी है साक्षिरुप ज्ञान नहीं । नि | 

नच--इततिशचैतन्यस्य विषयोपरागार्थेति मते अस्या अञ्ञाननिवत्तेकत्वाभावात्‌ 

इदपयुक्तमिति वाच्यम्‌; अज्ञाननिवत्तकत्वेन निट्दत्तिम्रयोजकत्वस्येव उक्तत्वात्‌ तश्च स- 
स्बन्धसम्पादनद्वाराअस्मिपरेक्षेशपि अस्त्येव । नच-अज्ञानस्य स्वविरोधिज्ञानाभावव्याप- 
कत्वेन मोक्े$प्यज्ञानापात इति-वाच्यम्‌ ; मोक्षदशायामज्ञाननिदत्तिश्रवणेन स्वविरोधिज्ञा- 


चपागभावमात्रव्यापकत्वात्‌ . 1. नच-कथं प्रमाणहत्तिमात्रविरोधित्वे. अज्ञानस्य ज्ञान- 


मात्रविरोधित्वेनेब न. जानामीत्याकारेण.. प्रत्ययः.? इति-वाच्यम्‌; . घटादिमात्र- 
विरोधिनो घटाभावादेः- भावसामान्यविरोधित्वेनाभावत्वेन प्रतीतिवत्‌ ज्ञानविशेषविरो- 
घिनोड्प्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिसंभवात्‌ नद्यभावपदादिनाभावप्रतीतौ. 
घटाभावो न भासते । - ... . ७ कक 15 कक 


*- शङ्कते नचेति | दृत्ति जो है वह चेतन्यका जो . विषयके साथ उपराग उस उपरागके 
लिए है, इस मतमें अस्याः-इस दृत्तिको, जज्ञाननिवर्तकत्वाभाव होनेसे, वृत्तिमें अज्ञानविरोधि- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासम्वलिता । | ५०७ 


वका कथन अयुक्त है इति नच वाच्यम्‌ | क्यों ? अज्ञाननिवसकत्वेन अज्ञांननिवत्तिप्रयोजक- 
“वकोही उक्त होनेसे । तन्च=उक्त प्रयोजकत्वतो सम्बन्धसम्पाद्नद्वारा इस पश्षमेंभी हेही । 
अज्ञानको खविरोधी जो ज्ञान उस ज्ञानका जो.अभाव उस अभावका व्यापकत्व होनेसे मोक्ष 
मंभी अज्ञानकी आपत्ति है-मोक्षमें ज्ञान नहीं, अतः अज्ञानकी आपत्ति है, इति न च वाच्यम्‌; 
क्यों ? मोक्षद्शामें अज्ञानकी निद्वत्तिके अवणसे खविरोधि जो ज्ञान उस ज्ञानके पारामा” 
जका व्यापकत्व होनेसे=ज्ञानप्रागभावका व्यापक अज्ञान है ज्ञानाभावका सामान्यतः नहीं । 
प्रमाणबृत्तिमात्रका विरोधित्व होनेपर अज्ञानका ¦ न जानामि ? इत्याकारक ज्ञानमात्रविरोधि- 
त्वेन ही कसे प्रत्यय होता है इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? जैसे घटादिमात्रके विरोधि जो घटा- 
भावादि हैं उन घटाभावादिकी भावसामान्यविरोधितावच्छेदक जो अभावत्व ताइ अभावत्वेन 
प्रतीति होती है, तैसे ज्ञानविशेषविरोधि जो अज्ञान उस अज्ञानकी भी ज्ञानसामान्यविरोधि- 
त्वेन प्रतीतिका सम्भव होनेसे। अभावपदादिसे अभावकी प्रतीति होनेपर घटाभाव नहीं भासि- 
ह वा) SP पक 
अथ सा विरोधिता तत्र विशेषमात्रपयेवसन्ना समं प्रकृतेडपि अन्यत्राभिनिवेशात । 
नेच-न जानामीतिज्ञपरिविरोधित्वस्येवानुभवात कथं टत्तिविरोधित्वम । त्वन्मते चैतन्य 
स्येव sn चेतन्याज्ञानयोरविरोधे ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगात---इतिवाच्यम-मन्मते 
टत्तिप्रतिविभ्वितचेतन्य॑ जानामीतिव्यवहारविषय; । तथाच न जानामीति-अनेन 
त्तिचितोरुमयोरप्यज्चानविरोधित्वं विषयी क्रियते । एवश्च न चेतन्येः्ञानविरोधित्वय ; 
नापि हत्ती हत्युपारूढचित एवाथैप्रकाशकतेन तथात्वात्‌ । 
यदि ऐसा कहोकि सा विरोपिता=अभावस्थळीय उक्त विरोधिता उक्तस्थलमें विशेषमा- 
त्रमँ पयेवसाना है तो प्रकृतमेंभी समान हे, अभिनिवेशको छोड़कर । “ नहीं जानताइँ ! 
इस रीतिसे ज्ञप्रिविरोधित्वकेही अनुभवसे ब्रत्तिविरोधित्व कैसे हे और तुम्हारे मतमें 
चतन्यको ही ज्ञप्तित्त होनेसे चेतना और अज्ञानका अविरोधित्व होनेपर चैतन्य तथा 
अज्ञानको ज्ञानत्व तथा अज्ञानत्वका क्रमसे अयोग है इति नच वाच्यम्‌ क्यों कि मन्मतमें “ न 
जानामि ? इत्याकारक व्यवहारका विषय वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य है; फळतः ` न जानाभि? इस 
अनुभवसे बृत्ति तथा चित्‌ इन दोनोंका अज्ञानविरोधित्व किया जाता है। एवञ्च=दो्नोको मि- 
ळकर अज्ञानका विरोधित्व होनेपर केवळचैतन्यमें अज्ञानविरोधित्व नहीं है, और केवलवृत्तिमेंभी 
नहीं; बृत्युपारूढ चेतन्यकोही अर्थप्रकाशकत्व होनेसे तथात्वात्‌=अज्ञानविरोधित्व होनेसे । 
 ननु-जवत्तेरप्यथप्रकाशकत्वं विना जातिविशेषेणेवाज्ञानतत्कायेनिवत्तकते इच्छा 
दिनिवस्येद्रेषादिवत्‌ सत्त्वापस्या शुक्त्यादिङ्ञानवत्‌ अ्ेप्रकाशकत्वेन तन्निवचेकत्वे 
वक्तव्ये चेतन्यस्यापि तत्सर्वेन तन्निवतेकत्वावश्यम्भावेन तन्निहृत््यापात:, नित्यातीन्द्रिये 
परोक्षद्त्तो सत्यामपि अज्ञानानिह॒त्त्या -सुखादावपरोक्षदृत्यभावेऽपि - -स्फुरणमात्रेणा- 
ज्ञानादशेनेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां स्फुरणस्यैवाङ्ञानविरोधित्वात्‌=इतिचेन्न; प्रमाण- 
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हद ' अद्वेतसिद्धिः। ` [ अज्ञानवादेऽज्ञानविषयेनिरूपणम्‌ ] 
दच्युपाख्ठमकाशत्वेन निवत्तकत्वं ब्रमः नतु जातिविशेषेण प्रकाशत्वमात्रेण वा । अतो 
नेच्छादिनिवत्येद्रेषादिवदेतज्निवर्त्यानां सत्तापत्तिः, नवां चेतन्यमात्रस्य निवतेकत्वा- 
पत्तिः | अत एव शाब्दादि त्तो सत्यामपि अज्ञाननिटच्या सुखादो प्रमाणदृत्याभावे 
स्फरणमात्रेणाज्ञानादनेनान्वयन्यतिरेकाभ्यां स्फुरणस्यैवाज्ञानादो विरोधित्वमिति-- 
निरस्तम्‌ परोक्षष्त्तेविषयपर्यन्ताभावेन न विषयगताज्ञाननिवत्ेकत्वम्‌ , सुखादौ च 
ब्ातेकसत्तादज्ञाननिटत्ति विनेवाज्ञानादशनम्‌ अतोऽन्बयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धया स्फु- 
रणमात्र नाज्ञानविरोधि | ह 

शङ्कते नन्विति। इत्तिकोभी अथप्रकाशकत्रके विना जातिविशेषसेही अज्ञान तथा अज्ञा- 
नकाये इन दोनोंका विवत्तेकत्व होनेपर जैसे इच्छादिसे निवत्ये जो द्वेषादिं हैं उनका सत्त्व है तैसे 
बंत्तिनिवृत्याज्ञान तत्कायेके सत्त्वकी आपत्तिसे; जैसे शुत्तयादिके ज्ञानको अर्थप्रकाशकत्वेन रज- 
तादिनिवत्तकत्व दै तैसे वृत्तिकोभी अर्थप्रकाशकत्वेन अज्ञानतत्कार्यकें निवसेकत्त्वको वक्तव्य 
होनेपर-जातिविशेषवत्त्वेन यदि बत्तिको अज्ञानादिका निवत्तेकत्व होगा तो इच्छादिसि निवत्ये 
द्वेषादिवत्‌ वृत्तिनिवत्यके सत्यत्त्वकी आपत्ति हैं, इस लिए वृत्तिको अर्थप्रकाशकत्वेन निवर्चकत् 
कहना चाहिए ओर अथेप्रकाशकत्वेन निवत्तेकत्व शुक्त्यादिज्ञानोमें देखा भी गया है फलतः 
अथेप्रकाशकत्वेन निवत्तेकत्तके सिद्ध होनेपर. चेतन्यांस्यापि-चैतन्यकोभी अर्थप्रकाशकत्व 
होनेसे अज्ञान तत्कायेके निवत्तकत्वके अवश्यम्भावसे अज्ञान तत्कायैकी निवृत्तिका आपात है; 
ओर नित्य अती न्द्रियविषयक परोक्षद्वत्तिके होनेपरभी अज्ञानकी अनिवृत्तिसे और सुखादि- 
विषयक अपरोक्षवृत्तिका अभाव होनेपरभी स्फुरणमात्रसे अज्ञानके न देखनेसे फलतः अन्वंय- 
व्यतिरेकसे स्फुरणको ही अज्ञानका विरोधित्व होनेसे, इति चेन्न, क्योंकि प्रमाणबृत्त्युपारूढ्‌- 
प्रकारत्वेन निवत्तेकत्व हमछोग कहते हैं, नकि जातिविरोषेण या प्रकाशत्वमात्रसे अतः इच्छा- 
निवत्ये हेषादिकी नाई उक्तविध प्रकाशनिवत्याँके सत्यत्वकी आपत्ति नहीं और चेतन्यमात्रको 
निवतकत्वकी आपत्ति नहीं । अत एव शाब्दादि वृत्तिओंके होनेपरभी अज्ञानकी निवृत्तिसे 


सुखादिमं अपरोक्षव्वत्तिका अभाव होनेपरभी स्फुरणमात्रसे अज्ञानके न देखनेसे अन्वयव्यतिरे- | 


कसे स्फुरणकोह्दी अज्ञानादिमें विरोधित्व है, यह निरस्त हुआ, अत एवका अर्थ दिखलाते हैं 
परोक्षब्रत्तिको विषयपय्यन्तत्वके अभावसे विषयगताज्ञाननिवत्तकत्व नहीं है, और सुखादियें 


तो ज्ञातेकसत्त्वहोनेसे, अज्ञानकी निवृत्ति विना ही अज्ञानका अद्शेन है, अतः अन्वयव्यति- 


रेकको अन्यथासिद्ध होनेसे स्फुरणमात्र अज्ञानका विरोधी नहीं है । . 


,_ न चालनोज्ञानाभ्रयविषयत्वे स्वसत्तायामप्रकाशविधुरत्वेनस्वप्रकाशत्वसाथ 
क दाला आव 98130 22000 3:08 
योगः; परिपूर्णत्वादिना मकाञविधुरत्वाभावेऽप्यध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमा- 


नतया अकाशविधुरत्वसंभवात्‌ । नच हत्तिचितोवैंपम्योक्तिरयुक्ता, हतिबतसाक्षिणोंअपि 
> अङ्गानविरोधित्वानुभवात्‌ be अन्यथा साशिवेचे चेत्रेच्छासुखादो मैत्रस्येव 
यराप्यज्ञानं स्यात्‌ नो चेत मेत्रस्थाप्यज्ञान न स्यादिति--वाच्यम्‌ साक्षिणि यदज्ञा- 


 समानविषयतया ३ 
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मा ससाना) i. 


नविरोधित्वमनुभूयते तज्ञाज्ञाननिवत्तेकत्वनिबन्थनमू , किन्तु स्वविषय इच्छादो यावत्सत्व 
काला › ! त्ते स्वविषये-पसक्ताज्ञाननिददत्तिनिवन्धनंगेवेत्यु- 
का कक । लाक चेत्रेच्छादौ चैत्रस्य नाज्ञानव्यवद्दार! मैत्रस्य 
| तब्यवहार! । नच तर्ह्यात्मन्यापि नि 
परतत: ... . 7 7 7077 
. आत्माको. अज्ञानका आश्रयत्व और विषयत्व हं 
हेतुसे स्वप्रकाशत्वके साधनका अयोग है--आत्मरूप म न अत 
कार होनेसे खसत्तामेंभी अप्रकाशका सम्भव .होनेसे,... अप्रकाशविधुरत्वरूप हेतुकी असिद्धिसे 
स्वप्रकाशत्वके . साधनका अयोग है नच=अयोग नहीं है क्यों ! परिपृर्णत्वादिनारपरिपूर्ण- 
त्वादि स्वरूपसे अप्रकाशविधुरत्वका अभाव होनेपरभी अध्यासाघिष्ठानत्वादिरूपसे म प्रकाश- 
मानत्व होनेसे अप्रकाशविधुरत्वके सम्भवसे। शङ्कते नचेति । वृत्ति ओर चित्‌ इन दोनोंमें 
वेषम्यकी उक्ति अयुक्त है, वृत्तिवत्‌ . साक्षीकोभी : समानविषयत्वेन अज्ञानविरोधित्वका 
अनुभव दोनेसे=त्ृत्ति जैसे . खविषयमें अज्ञानकी: विरोधिनी है तैसे साक्षीभी खवि- 
षयम अज्ञानका विरोधी है, . अन्यथा-साक्षीको खविषयमें अज्ञानका .विरोधित्व न्‌ होनेपर 
साक्षीसे वेद्य जो चैत्रके इच्छासुखादिक हैं उन इच्छा सुखादिकोंमें मैत्रकी नाई: चेत्रकोभी 
अज्ञान होगा, अन्यथा भैत्रकोभी अज्ञान न होगा=जबकि सवेथा साक्षीके विषयमें अज्ञान हे 
ही नहीं तब सैत्रकोभी अज्ञान क्यों होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि-साक्षीमें जो अज्ञानका 
विरोधित्व अनुभूत होता है वह अज्ञाननिवत्तेकत्वके अधीन नहीं है=साक्षी अज्ञानका निवत्तेक 
है इस लिए साक्षीमें अज्ञानविरोधित्वका भान होता है यह बात नहीं है किन्तु स्व”्साक्षि- 
विषय .जो इच्छादि हैं उन इच्छा दिमें यावत्सत्त्वप्रकाश होनेसे- जब पय्येन्त इच्छादि .रहते हैं 
तब पय्येन्त उन्होंका प्रकाश. रहता हे अतः .जज्ञानाप्रसक्तिनिबन्धन है और वृत्तिनिष्ठ जो 
अज्ञानविरोधित्व हे वह तो खविषयमें प्रसक्त जो अज्ञान ताइश अज्ञानी जो निवृत्त 
ताइशनिवृत्तिनिबन्धन है, अतः चित्‌ और वृत्तिके वैषम्यकी उक्ति युक्तही हे । और अज्ञानकी 
प्रसक्ति न होनेसेही, चेत्रकी इच्छादिमें चैत्रका अज्ञानव्यवहार नहीं होता है और भैत्रंका तो 
प्रमाताके अज्ञानसेही चेत्रीयइच्छादिविषयक अज्ञानव्यवंहार दोता है, तब आंत्मामेंभी तत 
एव-न्सदा प्रकाश होनेसेही 'तद्भ्रसक्तिः=अन्ञानकी अप्रसक्ति है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? 
दत्तोत्तरत्वात्‌-परिपूर्णत्वादिरूपसे अप्रकाशमानत्व होनेसे, इत्यादिरूप दत्तोत्तरत्व होनेसे 
` किञ्च साक्षवेधत्वं तदभसक्तौ तन्त्रम्‌ आत्मा तु न त्रय;  चिद्रपत्वांत प्रकाश 
एवेति । नंच--तर्हि सुतरांमज्ञानानुपपत्तिः तेजसीव तमस; अन्यथा घटादिरालोक 
मिवात्मापि स्वव्यंवहारे ज्ञानान्तरमपेक्षेतेति--वाच्यम॒ अश्ञानाहंतत्वांत-घटवदज्ञाननि- 
वर्तेकान्तरापेक्षा चेच इष्टापत्तिः हततेरेवापेक्षणात्‌ , प्रकाशान्तरापेक्षायां . जढत्वस्योपा- 
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५१० अद्वेतसिद्धिः । ` [ अज्ञानवा देऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


घित्वात्‌ । प्रकाशत्ेऽप्यत्ञानाविरोवित्वस्योपपादितत्वात्‌। अत एव सबै वस्तु -ज्ञाततया 
अज्ञाततया च सा्षिचैतन्यस्य विषयः ब्ञानाज्ञानयोः' स्वविषयावच्छिन्नयोरेव - भानात्‌ । 
एतेन--अन्धकाराष्रतवत्‌ ` ज्ञानाभावावच्छेदकविषयवच्चाज्ञानादृतस्याप्यमकाशेन साक्षि- 
ेद्यत्वायोग इति--निरस्तम्‌ विषयावच्छेदेनाचुभवविरोधात्‌ । Us 
किञ्चेति । साक्षिवेयत्व तदप्रसक्तो-अज्ञानकी अप्रसक्तिमें तत्र दै और आत्मा तो 
साक्चिवेद्य नहीं है. किन्तु चिदूप होनेसे प्रकाशस्वरूपही दे । शङ्कते नचेति । तब तो सुतराम्‌ 
आत्मामें अज्ञानकी अनुपपत्ति दै, जेसेकि :तेजमें अन्धकारकी अनुपपत्ति होती दै, .अन्यथा 
घटादिकि जैसे खब्यवद्दारमें आलोककी अपेक्षा. करते हें तैसेही आत्माभी स्वव्यवहारमें ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा करेगा, इतिः न च वाच्यम्‌-क्योंकि. अज्ञानसे आवृत्त होनेसे घटकी तरह 
आत्माको खसे अतिरिक्त जो अज्ञानका निवत्तक ताइशनिवत्तेककी अपेक्षा होगी ऐसा यदि 
कहो तब तो इष्टापत्ति दै, अज्ञाननिवृत्तिके लिए वृत्तिकी ही अपेक्षा होनेसे, और. यदि प्रका- 
झान्तरकी अपेक्षा कहो तो जडत्व उपाधि दै,=घटमें प्रकाशान्तरकी अपेक्षा ह्वै और वहाँ जड- 
त्वमी दै, और. अज्ञानाडुतत्वरूपसाघन. आतमामें दै, परन्तु वहाँ जडत्व नहीं। और आत्मामें 
प्रकाशत्व होनेपरभी अज्ञानके अविरोधित्वका प्रतिपादन. हो. चुका. दै, अतः विरोध नहीं । 
अत-एव=आत्मप्रकाह ओर अज्ञानका विरोध न होनेसेही सबै वस्तु ज्ञाततया. तथा अज्ञातत- 
या: साक्षिचेतन्यका विषय दै, स्वविषयसे अवच्छिन्न होकेही ज्ञान तथा अज्ञानका भान. होनेसे । 
एतेन=इस: कथनसे-अन्धकारसे आद्वतका जैसे प्रकाश. नहीं होताहै, और “ घटज्ञानं नास्ति ? 
यहप्रर जैसे ज्ञानाभावका . अवच्छेदक जो: विषय उसका. प्रकाश नहीं होता है तैसे अज्ञानसे 


आवृतकाभी प्रकाश न होनेसे प्रकाशितम्ज्ञातविषयमें झज्ञानके. स्ाक्षिवेद्यत्वका अयोग दै, यह 


कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दका अथे. लिखते दे-विषयावच्छेदेन अज्ञानके अनुसवका विरोध 
होनेसे=जबकि ज्ञातविषयमें अज्ञान अनुभवसिद्ध है तब इसका अपळाप नहीं हो सकता दै । 
नजु-जत्तेरज्ञानविरोधित्वेऽप्यात्मविषया - चिरिदानीमप्यस्त्येवेति कथं तत्रा- 
ज्ञानम्‌ ? किञ्च न्मते घटादयपरोक्षहत्तेरपि घटाधयवच्छिन्नचिद्विषयत्वेन सुतरां चित्यज्ञा- 
नासंभवः , nds विशिष्टचेतन्यरूपजीवविषया वा घटावच्छिन्नचेतन्यविषया वा दंत्तिर- 
नविषयीभूतकेवलचिदविषयत्वात्‌ अज्ञानविरोधिनी न स्यात इति-वाच्यम्‌-दण्डी 
चत्र इति हत्या चैत्राज्ञानानभिभवापातात्‌ । घटाकाशाज्ञाने मद्दाकाशाज्ञानस्य महत्वा- 
ज्ञाने पयेवसानम्‌ अत एवाकाशो ज्ञात इति प्रतीतिः । नच श्रवणादिजन्येव एत्तिरक्षान- 
विरोधिनी;. भ्रमकालीनापरोक्षज्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणान्तरजन्येनापि अज्ञाना- 
निहचावतिपसङ्गात्‌; अनधिकविषयत्वे भ्रवणादिवेयर्थ्यात्सत्यत्वापाताचेति चेन; . 
` ` शङ्कते नन्विति | वृंत्तिको अज्ञानविरोधित्व होनेपरभी ' अहम्‌ ? इत्याकारिका आत्म- 
विषया वृत्ति इसंकालमेंभी है ही; अत: तत्र-आत्मामें अज्ञान कैसे है ? किच्च तुम्हारे मतमें घटा- 
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[ परिच्छेदः १] , ` सरलासम्वलिता । ५११ 


च ns घटाद्यवच्छिन्नचेतन्यविषयत्व 'होनेसे सुतराम्‌ चैतन्यमें अज्ञानका 
” ब्‌ या. कहोकि-विशिष्टचैतन्यरूप जो. जीव ताहद्वाजीवविषया जो “ अहम ? 
इत्याकारिका वृत्ति है वह या. घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यविषया जो. घट; ! इत्यादिरूपा वृत्ति दद 
कलह वाव जो केवल चैतन्य तारशचेतन्यविषयंक. न होनेसे अज्ञानकी विरो- 
ठ्य 1 नहीं कहना, क्यों ! “ दण्डी चैत्र: ? इत्याकारंकबृत्तिसे चैत्रके अज्ञा- 
अनसिभवकी आपत्तिसे- दृण्डी चैत्र: ? यह वृत्ति केवलचैत्रविषयक नहीं है किन्तु 
विशिष्टचेत्रविषयक है अतः चैत्राज्ञानका इससे अभिभव न होगा यदि यों कहोकि घटाकाशका 
ज्ञान दोनेपरभी महाकाशका अज्ञान है तैसे विशिष्ट आत्माका ज्ञान होनेपरभी केवल आत्मामें 
अज्ञान हे तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि घटाकाशका ज्ञान . होनेपर जो महाकाइमें अज्ञान 
प्रतीत होता है उस अज्ञानका पंयेवसान आकाशीयमहत्वाज्ञानमें है, अत एव=घटाकाशका 
ज्ञान दोनेपर महाकाशर्म अज्ञानके न होनेसेही ' आकाशो ज्ञात: ? इत्याकारिका प्रतीति होती हे 
अवणमननादिसि जन्य वृत्तिही अज्ञानकी विरोधिनी होती है नच-ऐसा नहीं होसकता है 
क्यों? अमकाळीन जो अपरोक्षज्ञान उस अपरोक्ष ज्ञानके विषयंसे अधिकविषय नहीं है 
जिसका ऐसा जो कारणान्तरसे जन्यज्ञान उस ज्ञानसे अज्ञानकी निद्वृत्ति न होनेपर अतिप्रसङ्ग 
होनेसे=शुक्तिमें रजत नहीं है इत्याकारक बाधकालळमेंभी अमं अनुंवृत्त होगा, क्योकि श्रवणों- 
nade बाध उससेही भ्रमकी : निवृत्ति होंगी और. अनधिकविष- 
यत्व श्र यथ्येसेभी, ओर अघिष्टानसामान्यसे न निव सत्यत्वके 
भ न ल कलल 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते अज्ञान॑विशेषः, एकाज्ञानपत्ने अवस्थावि- 
शेषः शक्तिविशेषो वा अविद्यागतो नापो पि विशिष्टगोचरंहत््या निवत्तेत एवं प्रपञ्चनिदानभूरत 
तच्तमस्यादिवाक्यजन्याखण्डाथेगो चरटृत्तिनिवत्यमञ्ञनं परमवशिष्यंते,  भेदभ्रमस्या 
सुभूयमानत्वात्‌ यथा अयमिति ज्ञानात्तत्रांज्ञाने नितरत्तेपि सोडमित्यमेदगोचरंह्रत्तिनिव 
त्याज्ञानमवशिष्यते । तथाच विषयक्रतविशेषामावेशपि कारणविशेषजन्यत्वेन विशेषेण 
निवत्तेकत्वे श्रवणवैयर्थ्य सत्यतापत्तिश्च निरस्ता अन्यथा सोऽयमित्यत्राप्यगतेः | किञ्च 
जीवविषया दृत्तिरविद्याहत्तिः नतु प्रमाणहत्तिः तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात । तदुक्तं वि- 
वरणे-जीवाकाराऽइंषृत्तिपरिणतान्तःकरणेन जीवोऽभिव्यज्यत इति । अस्यार्थः जीवा- 
काराइँत्वप्रकारिकाविदयाद्ृत्तिः तया परिणतान्तःकरणेनान्तःकरणपरिणामभूतत्ञानरूप- 
हचतिसँसर्गेण जीवोऽभिव्यज्यत इति। ` टू क 
बम जितने ज्ञान द उतने अज्ञान हैं इस भतमें अज्ञानविशेष, एकाज्ञानपकषमें अविद्यागत अव- 
स्थाविशेष या अविद्यागतशक्तिविशेष, विशिष्टयोचरवत्तिसे निवृत्त होता ही हे । और प्रपच्चका 
उपादानभूत, तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य जो अखण्डाथेगोचरब्ृत्ति उस वृत्तिते निवत्ये एवम्भूत 
जो अज्ञान दै वह बाँकी रहता हे मेदभमको अनुभूयमान.होनेसे । जैसे * अयम्‌ ? इस ज्ञानसे 
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५१२ अद्वैतसिद्धि: । ` | अज्ञानवादे5ज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 
तत्र-पुरोज्वस्थित व्यक्तिमें अज्ञानके निवृत्त होनेपरभी “ सोऽयम्‌ ?. इत्याकारिका जो अभेद- 
गोचर वृत्तिददे, उस बृत्तिसे निवत्येअज्ञान बांकीअवशिष्ट रहता दै । फळतः. विषयकृत विशे- 
बका अभाव होनेपरभी कारणविशेषजन्यत्वरूप जो विशेष दै उसविशेषसे. अनिवत्तंकत्व होनेपर 
अवणका वैयथ्यै ओर सत्यतापत्ति निरस्त हुई | और उक्तव्यवस्थाके न माननेपर “सोज्यम्‌ ? 
यहाँपरभी व्यवस्था न.बनेगी । किंच्च जीवविषया जो वृत्ति है वह अविद्यावृत्ति है. प्रमाणबृत्ति 
नहीं, तस्या एवरप्रमाणवृत्तिकोही अज्ञानविरोधित्व होनेसे; सो विवरणमें कहा दै-जीवा- 
कार जो. अहंबृत्ति तादश अहंदृत्तिसे परिणत जो अन्तःकरण उस अन्तःकरणसे भी अभिव्यक्त 
होता है अस्यार्थः=विवरणवाक्यका अर्थ-जीवाकाराऽहंस्वप्रकारिका अविद्यावृत्ति है उससे 
परिणत जो अन्तःकरण उस अन्त;करणसे अर्थात्‌ अन्तःकरणका : परिणामभूत जो वृत्तिरूप 
ज्ञान उसके संसगेसे जीव अभिव्यक्त होता दै । ` FM 

` नच घरोयमितिश्चानेन चरमहृत्तिनिवर््याज्ञानमपि निवत्तेतामिति-वाच्यस्‌ तदव- 
ौिछन्नाज्ञातत्वप्रयोजकाज्ञानविशेषादेव तदवच्छिन्नज्ञाननिवत्येत्वस्य फलबलेन स्वीका- 
रात्‌ । अवतमस इव विषयमकाशकालोकस्य सवेतमोऽनिवत्तकत्वेऽपि किश्चित्तमोनवर्त- 
कत्वम्‌ । तस्मात्सिद्वमाश्रयत्वबिषयत्वभागिनी शुद्धचिदिति ।. क आह 
, शङ्कते नचेति । ` घटोऽयम्‌. , इत्याकारक जो ज्ञान है, उस ज्ञानसे चरमदुत्तिसे निव- 
त्ये अज्ञानी निवृत्त हो इति नच वाच्यम्‌ क्यो ? तदवच्छिन्न=घटावच्छिन्न जो अज्ञातत्व 
तारश-अन्ञातत्वका प्रयोजक जो अज्ञानचिशेषादि ताश अज्ञान-विशेषादिनिष्ठ ही घटाद्य- 
वच्छिज्ञज्ञाननिवत्येत्वका फलबलसे स्वीकार होनेसे । जैसेकि मन्दान्धकारम विषयका प्रकाशक 
जो आढोक उस आढोकको सर्वतमका अनिवतेकत्व होनेपरभी किञ्चित्तमका नवत्तेकत्व है 
तस्मात यह सिद्ध हुआकि आश्रयत्वविषयत्वभागिनी शुद्धचित्‌ है । 05 अक 

. एतेन--देहादिमेदो वा अभोक्तृत्वायभेदो वा ब्रझामेदो वा, अद्वितीयमात्राभे- 
दो वा तद्विशिष्टात्मा वा न तद्विषयः तेषामात्ममात्रत्वे उक्तदोषात्‌ भिन्नत्वे अद्दैतक्षतेः 
आंविद्यकत्वे अन्योन्याश्रयात्‌ इति अनुक्तोपालम्भनम्‌-अपास्तम्‌ । ब्रह्मांभेदादेरात्म- 
मात्रत्वपक्षे तस्याज्ञानविषयत्वमेव, दोषस्य परिहृतत्वात्‌ । यच्नु प्रसद्वादुक्तम द्वितीयाभा- 
वोपलक्षितात्मनोञ्जञानविषयत्वे ताइदास्येव चरमष्टत्तिविषयत्वं वाच्यस्‌ । तथाच वेदा- 
न्तानामपि उपङक्षणरूपमकारयुक्तोक्तात्मपरत्वे अखण्डाथेताहानि!, अकाके काकव- 
. दिति अस्यामामाण्यापत्तिः उपलक्षणस्य मिथ्यात्वात्‌ इति । तत्राखण्डाभैवादे वक्ष्यामः । 
नच-ज्यूनापयङ्किरधिकमाच्छादयति, अविषयसम्बन्धित्वात्‌ इयं हि विषयंसं्बन्धिनी 


कपका दोला तसाद्वियाससपत आभो विः | 


a ° रज % टर = ४7७७० 9 ss विषयोपपत्ति pb हे ०० ४ ४ hd 
४ ४.०, `. . . . इत्यद्वैतसिद्धावविद्याया विषयोपपत्ति |. '  -- ... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fp PSE MNS 
४ "णा Te 








[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वल्ता । ५१३ 


4 आ उक्तव्यवस्थापनसे तद्विषयः=मूळाज्ञानका विषय देहादिका भेद या अभोक्तत्वा- 
नहीं हो सक थवा मह्ामेद या अद्वितीयमात्राभेद या तद्विशिष्ट-देहादिसेदविशिष्ट जात 
Re a ड क्योंकि उक्त पदार्थॉको आत्ममात्रता होनेपर उक्तदोष=धटाद्यवच्छिन्न 
रो नकी नाशापत्त्यादिरिपदोषसे,-यदि उक्तार्थोका आत्मासे भिन्नत्व होगा 
ना र क्ष म आर आविद्यकत्व होनेसे अन्योन्याश्य है । यह अनुक्तोपालस्भन भी 
क दर र र सा नातिको जत्ममात्रतापक्षमे त्रह्मामेदादिका अज्ञानविषयत्व है ही । 

व i | या जो मसङ्गसे कहा कि द्वितीयाभावसे उपळक्षित जो आत्मा 

सः सह ह्‌ नेपर ताइशस्यव=द्वितीयाभावोपछक्षितआत्माको ही चरम- 
वत्तिविष च्य है, फलतः वेदान्तोंकोभी उपलक्षणरूप जो प्रकार: तादश प्रकारसे युक्त जो 
चा आत्मा तादशात्मपरत्व होनेपर अखण्डार्थताकी हानि है, और अको कार 

काकवतू ? यह वाक्य जेसे अप्रमाण होता है तैसे वेदान्तोंकेभी अप्रामाण्यकी आपत्ति दे 
उपलक्षणको मिथ्यात्व होनेसे । पत्र=उक्तविषयको लेकर अखण्डार्थवादमें कहेंगे । न्यून होने- 
परभी अङ्कलि अधिकको आच्छादित करती है विषयके साथ सम्बधि न होनेसे परन्तु यह 
अविद्या विषयके साथ सम्वन्धको रखती हुई कैसे अधिकको आच्छादित करेगी इति नच वा- 
च्यम्‌ , क्यों ? दृत्तोत्तरत्वात्‌=इस कथनको दत्तोत्तरत्व होनेसे=' जैसे आत्मा विभ दै तैसे 
अविद्याभी विभु दै, इस पक्षमें अविद्यामें न्यूनत्वह्दी नहीं हे। और अविद्या अवि है इस पक्ष- 
मेंभी अनुभवबलसे आच्छादकत्व उपपन्न होता है, और जैसा वसना दिमे आच्छादकत्व रहता दै 
वेसा तो अविद्यामें नहीं हे जिससे कि ब्रह्मके आच्छादनमें अविद्या छोटी पडे किन्तु “ नास्ति ? 
इ्यादिव्यवहारहेतुत्वही तो आच्छादकत्व है, उसमें परिमितिके विचारकी आवइयकता नहीं, 
रत्यादरूष उत्तर अविद्याके विभुत्वादिके कथनसे दिया दै । यत: दवैत-दन्ति-दन्तम्ञाचुकूळ 
वा विकास दी हूँ ततः अविद्या स्वरूपसे और आश्रयसे तथा विषयसे सुनिरूपा-शोभन- 
| इति सरछायामन्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ । 

अथाहमथस्यानात्मत्वोपपत्तिः । 
ततथाहङ्कारा दिस्रष्टि; । ननु-अहमथेआत्मेव, तस्य कथमविद्यातः ष्टिः ; नच- 

सुघुसी स्वयंमकाशमानस्यात्मनः-सम्भवेऽपयनेवंविधस्याहमथस्याभावः यदि च सुपपा- 
वहमथे! प्रकाशेत तहि स्मर्येत ह्यस्तन इवाहङ्कारः अनुभूते स्मरणनियमाभाषेऽपि स्मपैमा- 
णात्ममात्रत्वादिति-चाच्यम्‌ , हेतोरसिद्धे तके इष्टापत्तेः न यद्यापि स्वप्रकाशात्मान्यलमह- 
मर्थ सिद्धमस्ति | आत्मान्यत्वेनामकाशत्वसाधने तेन च तदन्यत्वसाधने अन्योन्याश्रयः | 
न चाहमर्थस्यापरामशे; १ सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति तस्यैव परामर्शादिति- 

चेन्नः अहङ्कारस्तावदिच्छादिशुणविशिष्ट एव ग्रह्मत हत्यावयो समम । सुपुप्ती च नेच्छा- 

दय इति कथं तदाऽहमर्थातुभवः ? | 

६९-६६ 
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५१४ ` अद्वैतसिद्धि:1 [ अथाहमर्थेस्यानात्मत्वोपपत्तिः । ] 
अथ सरलायामहमर्थस्यानात्मत्वम्‌ । 

और ततः=उक्तविध अविद्यासे अहङ्कारादिकी सरष्टि=उत्पत्ति होती हे । शङ्कते नन्विति। 

अहमका अर्थ आत्माही है तस्य=उस आत्माकी कैसे सृष्टि होगी; यदि यों कहो कि-सुषु प्रिमें 

खयं प्रकाशमान आत्माका सम्भव होनेपरभी अनेवंविधऱस्वयंप्रकारमान नहीं जो अहमर्थ 


उसका अभाव दै, यदि सुघुप्तिमें अहमर्थ प्रकाशित हो तो सुषुप्तिके बाद स्त होना चाहिए 


जैसे कि कल होनेवाला अहङ्कार आज स्मृत होता हे, अनुभूतमें स्मरणके नियमका अभाव 
होनेपरभी स्मयेमाण जो आत्मा तादश आत्ममात्र होनेसे अहमथैका तो स्मरण होना ही चाहिए 
तो ऐसा नहीं कहना क्यों ? हेतोरसिद्धेः=अहङ्कारोऽनात्मा आत्मप्रकाशेऽपि अप्रकाशात्‌ , 
ऐसा अनुमान यदि आपको अभिप्रेत है तो हेतुकी असिद्धि होनेसे=अहमर्थको आत्मा मानने- 
चाळेके मतमें आत्माको प्रकाशही अहमर्थका प्रकाश है अतः देतुकी असिद्धि ह । ओर हमारे 
मतमें सुषुप्तिमें अहमथेका प्रकाशभी होता है ओर सुषुप्तिके वाद उसका स्मरणी होता है अतः 
तकेमें इष्टापत्ति हे, उक्ता्थकोही स्पष्टकरते दैँ=आज भी स्त्रप्रकाश जो आत्मा उस आस्माका सेद्‌ 
अहमथेम सिद्ध नहीं है । आतस्मान्यत्वेन=आत्मभेदविशिष्टखेन अप्रकाशत्वसाधनमें तेन= 
अप्रकाशत्वेन तद्न्यत्वसाधने=आरमभेदविशिष्ट्वसाधनमें अन्योन्या श्रय हे । सुषुप्तिके बाद अह- 
मर्थका अपरामशे है नच=नहीं है क्यों ? सुखपूधेक में सोया कुछभी न जाना इस रीतिसे 
तस्येव=अददमर्थकाही परामर्श होनेसे; ननुसे लेकर यहाँतक द्वैतीकी शङ्का है । अब समाधान 
करते हैं इति चेन्न; क्योंकि अहङ्कार इच्छादिसे विशिष्टही गृहीत होता दै, यह हम तुम दोनों 


जनोंको समान दै, और सुषु्तिमें तो इच्छादिक नहीं हैं इसलिए तदा-एुषुप्तिमें अहमर्थका . 


अनुभव केसे दै? _ | 

 नच-इच्छादिगुणविशिष्ट एवाहमथों ग्रह्मत इत्यत्र न नः संप्रतिपत्तिरिति- 
वाच्यम्‌ गुणिग्रहणस्य गुणग्रहणव्याप्तत्वात्‌ अन्यथा ख्पादिहीनोडपि घट; प्रथेत | 
नचरूपादिरहितानां तेषामसत्वं तत्र बीजमिति-वाच्यम्‌ । पूर्वेरूपनाशाग्रिमरूपानुत्प- 
क्तिक्षणाद्यक्षणादो तद्विनापि सत्वात्‌ । एवञ्च गुणाग्रहणे कथं गुणिग्रहणम्‌ ? तथाच 
निगुण एवात्मा ग्रह्मत इति स्वीकत्तेव्यम्‌ । अनुभवाभावे च न तस्य जागरे परामश । 
तथाचाज्ञानाश्रयत्वेन सुधुप्तावनुभूयपानादात्मनो ऋड्ढारो भिन्नः । एवमेवात्मान्यत्वे सिद्ध 
अस्वप्रकाशत्वसाधने नान्योन्याश्रयः नच तहि अहमस्वाप्समित्यहम्थस्य परामर्शानुप्रवे- 
शालुपपत्तिः तदंशे. परामशेत्वासिद्धे! एवं सत्यपि यथाज्ञानांशे तस्य परामशैत्व॑ तथोप- 
पादितमधस्तात्‌ । | 

इच्छाद्रिप जो गुण तादशगुणवििष्टदी अहमर्थ गृहीत होता है, इत्यत्र=इसः अथेमे 
न!ऱहम छोगोंको सम्मति नहीं दै इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? शुणिके ग्रहणको शुणग्रहणसे 
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[ परिच्छेदः १] ` सरहासम्बढिता॥ ५१५ 


व्याप्त होनेसे-गुणमहणविना गुणिप्रहण नहीं होता है ऐसा नियम होनेसे=अन्यथा=यदि ऐसा 
नियम न मानों तो रूपादिसे रहितभी घट कभी ज्ञात होगा, रूपादिसे रहित घटादिका 
असत्त्व है वह टी पक असत्त्व तत्र=्शुणम्रहणके विना गुणिके अग्रहणमें वीज है इति नच 
वाच्यम्‌ , क्यों ? पूवेरूपका नाश और ,अभ्िमरूपकी अनुत्पत्ति है जिस क्षणमें उस क्षणमें और 
आयक्षणपें तद्विनापि-गुणके विनाभी घटादिका सत्त्र होनेसे, शङ्का, उक्त रीतिसे आद्यक्षणा- 
दम गुणका अभाव i परन्तु यह जो कहा कि रूपादिसे हीनभी घट ज्ञात होगा सो कैसे 

हो सकता है, कि आदक्षणमें तो निर्गुण होनेसे घटके साथ चक्षुका संयोगभी न होगा | 
क्योंकि संयोग हो जानेसे ही निगुणताका अङ्ग हो जायगा, ओर द्वितीय क्षणमें तो घम 
रूपादि माने ही जाते हैं अतः रूपविशिष्टकाही प्रत्यक्ष होगा इस शङ्काका समाधान यह है 

रूपादिसे हीनभी घट ज्ञात होगा, इसका अथ यह है कि रूपादिको न विषय करता चत 
ज्ञान घटको विषय करेगा, सो यह आपत्ति बन सकती है क्योंकि आयक्षणमें घटे साथ 
चक्षुका संयोगसम्बन्ध न होनेपरभी खसंयुक्तसमवायसम्बन्ध दै इस सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला 
जो द्वितीयक्षणमें ज्ञान है उस ज्ञानमें रूपादिविषयकत्व न होके घटमात्रविर्षयकत्वका सम्भव है 

यद्यपि द्वितीय क्षणमें रूपादि हैं परन्तु ज्ञानजनक जो आद्यक्षणमें होनेवाढा सम्बन्ध द्दै नह 
रूपादिके साथ नहीं है, अतः रूपाद्यविषयकत्वविशिष्ट घटविषयकत्वका ज्ञानमें सम्भव है । 
एवश्च=जव गुणम्हणसे व्याप्त गुणिप्रहृण हे तब शुणके अग्रहण होनेपर गुणिप्रहण कैसे 
होगा, फलतः निर्गुण जो आत्मा है वही सुघुपतिमें ग्रहीत होता है यह खीकचब्य ठै । 
अनुभवाभावेच=सुषुप्तिमें अहङ्गारका अनुभव न होनेपर तस्य=अहङ्कारका जागरमें परामर्श 
नहीं है फलतः अज्ञाना्रयत्वेन सुपुप्तिमे अनुभूयमान जो आत्मा है उस आत्मासे अहङ्कार 
भिन्न है । एवमेवइस रीतिसे अहङ्कारमें आत्मान्यत्व-आत्ममेदके सिद्ध होनेपर अहङ्कारमें 
अस्वप्रकाशत्व साधनमें अन्योन्याअय नहीं है । तब “में सोया ! इस रीतिसे. अहमथेके परा- 
मरम प्रवेशकी अनुपपत्ति है नच=नदीं दै, क्यों ? तदंशे-अहमंशमें परामर्त्वकी असिद्धिसे । 
एवं सत्यपि=अहदमंशमें उक्त ज्ञानको . परामशेत्व न होनेपरभी जैसे अज्ञानांशमे उक्तानुभवको 
परामरत्व है तैसे प्रथम उपपादित हो चुका है । | 

| .यद्यप्यहमस्वाप्समित्यादिज्ञानाज्ञान्य आत्मपरामशे-तथाप्यहमथस्य स॒बुपतिका- 
लानजुयूतत्वेन तत्काले अज्ञानाश्रयत्वेन चाचुभूतात्मन्येव परामशेत्वपयेवसानम । अत- 
` एव चिदस्वपीत्‌ स्वयमस्वपीदि. तिपरामर्शाकारतापत्तिनिरस्ता , तत्कालानुभूतान्त/करण- 
संसर्गे अहमित्याकारोपपत्ते; यत्तक्त॑ विवरणे-अन्तःकरणविशिष्ट एवात्मनि प्रत्यमिज्ञानं- 
बूमः न निष्कलङ्कचेतन्ये, तस्य मोक्षावस्थायिनः शास्रेकसमधिगम्यत्वात्‌ इति । तदत्र 
न विरोधाय मोक्षावस्थायिनः समधिगम्यत्वादिति हेतूक्तया म निष्कलङ्क इति उपा- 
घिमात्रविरहिणि प्रत्यभिज्ञाननिषेधेन चान्तःकरणपदस्य. उपाधिमात्रपरत्वात तयाच 
` सुधुप्तावप्यज्ञानोपहित एवात्मा गृह्यते । कु | 
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५१६ अद्वैतसिद्धिः । [ अथाहमथैस्यानात्मत्वोपपत्ति:। ] 


यद्यपि * अहमस्वाप्सम्‌ ' इत्यादिरूप ओो ज्ञान है उस ज्ञानसे अन्य आत्माका परामर्श 
नहीं है तथापि अहमथेको सुषुप्तिकालम अनुभूत न होनेसे तत्काले=सुषुप्तिकाळमे  अज्ञानाअ- 
यत्वेन अनुभूत जो आत्मा है उस आत्मामें ही परामशेत्वका पयेवसान है । अतएव 
चिद्स्वपीत्‌=चित्‌ सोई स्वयं सोया, एवम्भूतपरामशांकारताकी आपत्ति निरस्त हुई अत एव 
शब्दका अर्थे करते हैं तत्काल=जाम्रत्कालमें अनुभूत जो अन्तःकरण उस अन्तःकरणके साथ 
संसगै होनेपर ( अहम्‌ ) इस आकारकी उपपत्तिसे अतः अन्तःकरणविशिष्टआत्मामे ही हम 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं निष्कलङ्क चैतन्यमें नहीं मोक्षावस्थामे अवस्थान करनेवाले उस निष्कलङ्क 
चैतन्यको एक शासे ही समधिगम्य होनेसे=्शाख्नमात्रप्रमाणक होनेसे इस रीतिसे यत्‌=जो 
विवरणमें कहा है वह यहाँपर विरोधके लिए नहीं दै, क्यों? मोक्षावस्थामें रहनेवालेको शाख्रैक- 
समधिगम्यत्व होनेसे इस हेतुकी उक्तिसे; और निष्कलड्कमें नहीं इस रीतिसे उपाधिमात्रसे 
रहितमें प्रत्यभिज्ञानके निषेधसे अन्तःकरणपदको उपाधिमान्रपरत्व होनेसे, तथाच सुषुप्तिमेंभी 
अज्ञानोपहित ही आत्मा गृहीत होता है । | 

किञ्चान्तःकरणविशिष्ठे परत्यभिङ्ञाननिषेधो नाभिञ्चानिषेधोऽपीति न विरोध); 
सुषुप्तावभिज्ञाया एवोक्तत्वात्‌ । नच यद्यहमथो न परामृश्येत ताहि एतावन्तं कालं सुप्तो5- 
हमन्यो वेति संशयःस्यात्‌ , नन्बहमेवेतिनिश्चय इति-वाच्यम्‌ । सुबुसतिकालानुभूतात्मेक्या- 
ध्यासादिति ग्रहण यथा पूर्वेदिनानुभूतदेवद्त्तादभिन्नतयानुथूते चेत्रे सोऽयं नवेति न 
संशयः किन्तु स एवेति निश्चयः, किञ्च निश्चये सति संशयाभावनियमः नतु-निश्चया- 
भाषे संशयनियमः , तदुक्तं आरोपे सति निमित्तानुसरणं नतु निमित्तमस्तीत्यारोप इति। 

किञ्चेति । विवरणमें अन्तःकरणविशिष्टमें प्रत्यभिज्ञानका निषेध दवै अभिज्ञाकाभी 
निषेध नहीं अतः विरोध नहीं सुपुपतिमें अभिज्ञाकोही उक्त होनेसे। यदि अहमर्थ परामृष्ठ= 
स्पत न हो तव इतने काळतक में सोया या अन्य सोया, इत्याकारक संशय होना चाहिए । 
में ही सोया ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? सुषुप्तिकालमें अनुभूत 
जो आत्मा उस आत्माके साथ अहङ्कारके ऐक्याष्याससे ऐसा संशय नहीं होता है ऐसा समझ; 
जैसे पूवेदिनमें अनुभूत जो देवदत्त उस देवदत्तसे अभिन्नत्तया अनुभूत जो चैत्र उस चैत्रमें 
' (सोऽयं नवा ) ऐसा संशय नहीं होता है, किन्तु ( स एव ) ऐसा निश्चय ही होता है । 
` किञ्च, निश्चयके होनेपर संशयाभआवका नियम दै, निञ्चयका अभाव होनेपर संशयका नियम 
नहीं दै सो कहाभी दै, आरोप दोनेपर निमित्तका अनुसरण किया जाता हे ओर निमित्त है 
अतः आरोप होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है । | 
क नच--एतावन्तं काहमह स्वम पश्यज्नासं जाग्रदासमित्यत्रेवाहमस्वाप्समित्यत्रापि 
. अहमंशे परामशत्वानुभवात्‌ कथं तत्रापरामशेत्नभिति-वाच्यम्‌, परामृ्यमानात्म्येक्या- 
` रोपात्तद्वानांशे परामशेत्वाभिमानात्‌ । नच-अपरामर्शे परामशैत्वारोपो न्‌ दृष्ट इति- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्व्रढिता । ५१७ 


वाच्यम्‌, तद्भिन्न तत्वेनानुभूयमाने परामशेत्वारोपदशनात्‌ अतएव अदमर्थस्यात्मान्यले 
यः पूर्व दुःखी सोऽधुना सुखी जात इतिवत यः पूर्व मदन्यः सुषुप्तः सोऽधुनाऽहं जात इति ` 
धीः स्यादिति-निरस्तम्‌ , यथादु;खित्वेन पाक्‌ तथा मदन्यत्वेन पाक्‌ ज्ञानाभावात्‌ सुपु- 
सावहमर्थाप्रकाशवत्‌ तदन्यत्वस्याप्यभकाश एव । एवञ्च प्रागसत्वागरहणात पू्यकालग्रही- 
तेनाभिन्नतया ग्रह्ममाणत्वाच नाइङ्कारे जन्मप्रत्ययः । विवेकिनां चेताहखुद्धाविष्टापत्तेः । 

शङ्कते न चेति | इतने काळतक में खप्तको देखता हुआ स्थित था इतने काळतक में 
जाग्रत हुआ स्थित था इत्यत्रेव=इन स्थळोमें जेसे अहमंशमें परामझीत्वका अनुभव होता है तेसे में 
सोया था यहाँपरभी अहमंशमें परामर्शका अनुभव होनेसे तत्र--अहमर्थमें इस ज्ञानको अपरा- 
मर्शत्व कैसे दै इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? परामृइयमान-स्मयमाण जो आत्मा उस आत्माके 
साथ अहमथेके ऐक्यके आरोपसे तद्भानांशे-अहमर्थके भानांशमें परामशत्वके अभिमानसे । 
अपरामशैमें परामशेत्वका आरोप दृष्ट नहीं दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? तद्धिन्ने-स्मयमाणसे 
भिन्नको तत्वेन=स्म्यमाणके साथ अभिन्नत्वेन अनुभूयमान होनेपर अनुभवमें परामशैत्वके 
आरोपके देखनेसे=स्मर्यमाणसे भिन्नका स्मर्यमाणाभिन्नत्वेन जिस अनुभवमें भान होता है, उस 
मनुभवमें परामशेत्वका अनुभव होता दै, अतएव=अहमर्थको पूवेमें अज्ञात होनेसेही अहमर्थको 
आत्मासे अन्यत्व होनेपर जो पूवेम दुःखी था वह इसकाळमें सुखी हुआ दै, इसकी नाई जो 
यूदेमें सुझसे अन्य सोयाथा सो इस कालमें में हुआ हूं, इत्याकारिका धी होनी चाहिए यह 
निरस्त हुआ, जैसे दुःखित्वेन पूवमं ज्ञान दै, तैसे मदन्यत्वेन पूवमें ज्ञानके अमावसे । सुषुप्तिमें 
जेसे अहमर्थका प्रकाश नहीं होता है तैसे मद्न्यस्वकाभी प्रकाश नहीं ही होता है, एवच्वर< 
इस रीतिसे प्रागसच्ताग्रहणात्‌=पूमें उत्पत्तिका ग्रहण न्‌ होनेसे और पूर्वेकालमें गृहीतके 
साथ अभिन्नतया शृह्यमाण होनेसे अहङ्कारमें जन्मका ज्ञान नहीं होता है, और विवेकियोंको तो 
एताद्खुद्धो यः पूर्व मदन्य?इत्यादिरूप उत्तबुद्धिमें इष्टापत्ति हैं अर्थात्‌ विवेकीको यदि ऐसी 
बुद्धि होती हो तो बन सकती है अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । 

नच--सिद्धे अहमर्थस्यात्मान्यत्वे परामृस्यमानात्मैक्यारोपः सिद्धे च तस्मिन्‌ 
सुप्ावप्रकाशेनाहमर्थस्यात्मान्यत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्चय इति-वाच्यम्‌ आत्मान्यत्वसिद्धेः 
प्रागेवाहमर्थापरामशेस्य साधनात्‌-अहमस्वाप्समित्यस्यैवात्मपरामशेत्वाङ्ीकारेण न दृष्टहा- 
नादृष्टकल्पनापत्तिः अतएव च सुषुप्तावहमथेप्रकाशे ह्यस्तन इव स्मर्येतेत्यत्र नेष्ठापत््यवका- 
झाः किञ्च एतावन्तं कालमहमित्यभिमन्यमान आसमिति परामशे; स्यात्‌ । नच-अहमर्थ 
प्रकाशे तदभिमानापाद्नं कणेस्पर्श कटिचाळनमितिवाच्यम्‌ तवेव हि तत्‌ । अहमर्थमात्र- 
. सापेक्षतया तदभिमानप्रकाशयोरुमयोः समव्याप्ततया परस्परप्रकाशेन परस्परपरामशा- 
यादनस्याव्यविकरणत्वात्‌ । 

शङ्कते न चेति । अहमथेस्प-अहमर्थनिष्ठ आत्मान्यत्व=आत्मभेदके सिद्ध होनेपर 
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५१८ अद्वैतसिद्धिः । [ अथाहमर्थस्यानात्मतंवोपपत्तिः। ] 


परासृझ्यमान आत्माके साथ अहमथेके ऐक्यका आरोप वनता दै, और . उक्त आरोपके सिद्ध 


. होनेपर सुषुप्तिमें प्रकाश न होनेसे अहमर्थनिष्ठ आत्मान्यत्वकी सिद्धि दै इस रीतिसे अन्योन्या- 


अय है इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? अददमर्थेनिष्ठ आत्मभेदकी सिद्धिसे पूवेही अहमथैके अप- 
रामशेके साधनसे, अहमस्वाप्सम्‌ इसकोही आत्मपरामशेल्वके अङ्जीकारसे दृष्टहान और 
अद्ृष्टकी कल्पनाकी आपत्ति नहीं दै=भहमस्वाप्सम्‌ इस परामशेसे अतिरिक्त यदि आत्म- 
विषयक परामश मान ळें तो दृष्टहान और अदृष्टकी कल्पनाकी आपत्ति हो सकती है परन्तु 
वैसा तो विवक्षित नहीं दै। और अतएव=उक्त दोषॉके अभावसेही सुषुप्तिमें अहमर्थका प्रकाश 


होनेपर ह्यस्तन अहङ्कारकी तरह स्मृत होना चाहिए यहाँपर इष्टापत्तिका अवकाश नहीं दै । . 
किञ्च यदि सुषुप्तिमें अहमथेका भान हो तो, इतने काळतक “ अहम्‌ ? इत्याकारक अभिमान- . 


वाळा था, इत्याकारक परामश होना चाहिए । अहमथैका सुषुत्तिमें प्रकाश होनेपर अहङ्कारके 
अभिमानके परामशका आपादान कर्णस्पशं होनेपर कटिचाळनकी नाई उपहासास्पद है । इति 
न च वाच्यम्‌ क्योंकि यह न्याय तुमकोही आश्रय करता है, क्यों ? अहमर्थमात्रसाक्षेप जो 
अहमर्थभिमान तथा अहमर्थप्रकाश दै उन दोनोंका समव्याप्तत्वेन परस्पर प्रकाश होनेसे; 
परस्पर परामशेके आपादुनको अव्यधिकरण होनेसे फळतः अव्यधिकरण आपाद्नको व्यथि- 
करण समझकर आपने जो न्याय कहा हैं वह आपमेंही घटता है । 


नच तवापि आत्मेत्यमिमन्यमान आसमिति परामर्शापत्तिः अहङ्कारस्य तत्र 
तन्त्रतया तदभावे तत्रापादयितुमशक्यत्वात्‌ । यतत सुषुप्तावहमयों भासत एव । न किञ्चि- 
दहमवेदिषमिति अत्ञानपरामर्थस्यात्माच्ञानादन्यदिवाहमर्थाङ्गानादन्यदेवाज्ञानविषयः 
अन्यथा विरोधात्‌ इति तदज्ञानविज्ञम्भितम्‌ नहि साक्षिवेदनमज्ञानविरोधि । सुषुप्ौ च 
यथाहमर्थानवभासः तथोक्तम्‌ । न विजानात्यहमस्मीति सुषुप्तिविषया श्रुतिरपि तदानीं- 
तनाहमर्थाज्ञाने प्रमाणम्‌। नचेयं श्रुतिर्नात्मानं न परांधेतिसुघुपतात्वात्माज्ञानश्रतिवद्रिगेषा- 
ज्ञानपरा, अइरइन्रझ गच्छन्ति सति संपद्य न बिदुरित्यात्मवेदनवोधकश्चृतिविरोघेन वि- 
शेषाज्ञानपरत्वं युक्तम्‌ । नच प्रकृते तथा विरोधाभावात्‌ „ 

i तवापिऱ्छुम्हारे मतमेंभी “आत्मा: इस रीतिसे मानता हुआ मैं था इत्याकारक परा- 
सशको आपत्ति दै, नच नहीं है क्यों ? अहङ्कारको तत्र--उत्तविधपरामर्समें कारणत्व होनेसे 
अहङ्कारका अभाव होनेपर उक्तपरामशेके आपादनको हमारे मतमै आपादन करनेके लिए 
अशक्य दोनेसे । सुपुप्तिमँ अहमर्थ भासताही दै । मेने कुछभी न जाना इत्याकारक जो अज्ञा- 
नका परामश है उस परामर्शका विषयीभूत अज्ञान जैसे आत्माय्ज्ञानसे भिन्न है तेसे अह- 
मर्थका जो अज्ञान उस अज्ञानसेभी वह अज्ञानभिन्न है-जैसे तुम्हारे मतमें चिन्मात्रांशमें 
अज्ञान नहीं है किन्तु पूर्णानन्दांशमें है तैसे मेरे मतमेंभी अहमर्थाशमें . अज्ञान नहीं दै यह 

_ तासय्य है, नचुनदैस परामशंका विषय आत्माज्ञानही है हम ढोग प्रकाशमान आत्मामेंहीः 
अज्ञान मानते हैं तहाँ द्वेती कहता है. अन्यंथेति । उत्तपरामशके विषयीभताज्ञानको उक्तविध न 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ५१९ 


माननेपर अज्ञान और आत्मरूप प्रकाशका विरोध. होनेसे इति यत्-इत्याकारक जो कथन हे 
वह अज्ञानका विस्तार दे=अद्वेतवादिके सिद्धान्तके ज्ञानाभावसे द्वेतीने ऐसा कहा दै क्योंकि 
साक्षिरूपवेदन--ज्ञान अज्ञानका विरोधी नहीं है । ओर सुपुप्तिमे जेसे अहमर्थका अवभास 
नहीं है तैसे कहा हे । सुपुप्तिमें “ यह में हूँ? इस रीतिसे नहीं जानता हैं, (छां० ८११॥१ ) 
इत्यथेक जो सुपुप्तिविषया श्रुति है वहभी सुघुपतिकाळमे अहमर्थके अज्ञानमें प्रमाण है, इयं 
श्रुति-उक्तार्थक श्रुति “ नात्मानं न परांश्च? (गौ० का० ११२) इस श्रुतिकी नाई विशेषा- 
ज्ञानपरा है=नात्मानमित्यादि श्रुति जैसे आत्मनिष्ठविशेषाज्ञानपरा हे, तेसे उक्तार्थक श्रतिमी 
. अहमर्थेनिष्ठविशेषाज्ञानपर है नच=नहीं है, क्‍योंकि अहरइब्र्मेत्यादि ( छां० ८।३ २) जो 
आत्मवेदनवोधक श्रुति है उस श्रुतिके साथ विरोध होनेसे नात्मानमित्यादिश्वुतिको विशेषा- 
ज्ञानपरत्वयुक्त है । परन्तु प्रकृतमें विशेषाज्ञानपरत्व युक्त नहीं दै, विरोधका- अभाव होनेसे । 
चज अहमथेस्तावत्‌ स्मर्ता । स चाविद्यावच्छिन्नचैतम्यं वा, अन्त;करणावच्छिन्न- 
चैतन्यं वा । आये योऽहमकार्ष सोऽहं सोषुसतिकाज्ञानादि स्मरामीत्मनुभवविरोघः। 
अन्त्ये त्वहमथेस्येव तदलुभवितृत्व वाच्यम्‌ स्मृतिसंस्कारानुभवानामेकाश्रयाणामेव काथै- 
कारणभावात्‌ । थोहमन्वभूवे सोऽहं स्मरामीतिप्रत्यभिज्ञानाच्-इति । तन्न दत्तोत्त- 
रत्वात्‌ उक्तं ह्यविद्यावच्छिन्नचेतन्यमतुभवित्‌ । तदेव चान्तःकरणावच्छेद्नानुभूयमानं 
स्मत्रिति न तयो वैरूप्यम्‌ । नचाविद्यावच्छिन्नचितोपि नेक्यमस्ति, अन्तःकरणरूपो- 
धिमेदेन भेदादिति-वाच्यम्‌, अविद्यावच्छिन्न एवान्तःकरणावच्छेदात्‌ । ` 
अहमर्थ स्मत्ता=स्मरण करनेवाला तो हैही । स्ह अहमर्थरूप स्मत्ता अविद्यावच्छिन्न 
चैतन्य हे, या अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्य, आदिम पक्ष यदि हो तो जो में करनेवाछा था सो 
मैं अज्ञानादिका स्मरण करता हुँ, इस अनुभवका विरोध दै=अज्ञानका अनुभव करनेवाला अवि- 
सावच्छिन्नचेतन्य हे और स्मरण करनेवाला जो अहमर्थ है वह अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य है, 
और उक्तानुभवसे अनुभविता तथा स्मत्ता एक प्रतीत होता है अतः इस पक्षमें अनुभवविरोध है, 
अन्त्ये=अन्तिमपक्ष यदि कहो=अन्तःकरणावच्चछिन्नचैतन्यको यदि स्मत्तो कहो, जोकि अहमर्थः 
तेन अनुभवसिद्ध दै तो अहमर्थकोही अज्ञानका अनुभवितृत्व वाच्य दै, क्योंकि एकाधिकरणब्त्ति 
स्मृतिसंस्कारअनुभर्वोकाही कार्यकारणभाव होनेसे । और जिस मैंने अनुभव किया है वह में 
स्मरण करता हूँ; इत्याकारक प्रत्यभिज्ञानसेभी अनुभविता ओर स्मत्ता एक मालम देता दै, इति 
यत्‌=ऐसा जो कथन दे तन्न--वह ठीक नहीं क्‍यों ! दत्तोत्तर होनेसे, दत्तोत्तरका अनुवाद करते 
हैं, कहा दै कि अविद्यावच्छिन्नचैतन्य अनुभव करनेवाला है और वही अन्त:करणावच्छेदेन अनु- 
भूयमान हुआ स्मरण करनेवाला है अतः तयो!=अनुभविता और स्मत्ता इन दोनोंका वैरूप्य नहीं 
` है । अविद्यावच्छिन्न चैतन्यकाभी ऐक्य नहीं है अन्तःकरणरूपोपाधिके भेदसे भेद होनेसे 
इति. नच :वाच्यम्‌ „ क्यों.? . अब्रिद्यावच्छिन्नमेंही अन्तःकरणका अवच्छेद होनेसेच्अविद्याव- 
च्छिन्नकोही अन्तःकरणावच्छिन्न होनेसे ।. | पि | 
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५२० अद्वैतसिद्धिः । [ अथाहमथेस्यानात्मत्वोपपत्ति: | ] 


नच--तथाप्यविद्यान्तःकरणरूपोपाधिभेदेन महाकाशतद्‌न्तस्थघटाकाशयो रिव 
उपहितमेद/ स्यादिति वाच्यम्‌ दृष्टान्तासंभतिपत्तेः तयोरेवोपाध्योः परस्परयुपहितभेद- 
कत्वम्‌ यो परस्पराजुपहितमुपधत्तः कम्ब्यच्छिन्नग्रीवावच्छिन्नाकाशादन्य एव घटाकाशः 
स्यात्‌ न चेवं सुघुमावहमर्थामावे अहं निदुःखः स्यामिति इच्छया सुपु्यर्थ भक्त 
योगः; इश्ोऽहं स्थूलो भवामीतिवत्‌ परृस्युपपत्त । नच तत्र काइ्यादि निष्कृष्ठस्य 
शरीरस्यैव 35% स्थोल्याधिकरणतया विवेकिनामुद्देश्यत्वभिति-वाच्यम । प्रकृतेप्यन्तःकर- 
स्येव तदुद्देशविषयत्वात । 
शङ्कते नचेति तथापि अविद्या और अन्तःकरणरूप जो उपाधियाँ उन उपाधियोंके भेदसे 
महाकाश और महाकाशान्तर्गेतघटाकाश इन दोनोंका जैसे भेद है पेसे प्रकृतमेंभी उपहितोंका 
भेद होगा इति न च वाच्यम्‌ ! क्यों ! दृष्टान्त सम्मति न होनेसे उक्तार्थको विशद करते 
इैं-तिन दो उपाधियोंको ही परस्पर उपहितका भेद्कत्व होता है, जो परस्पर अनुपहितका 
उपधान करती दैं=वे ही दो पदार्थ उपद्दितका भेद करते हैं जो कि परस्पर अनुपहितके उपाधि 
चुनते दे । अन्यथा कस्व्वच्छिन्न ओर ग्रीवावच्छिन्नसे अतिरिक्त ही घटाकाश सिद्ध होगा । 
सुषुप्तं अहमथंका अमाव होनेपर में दुःख रहित होऊं 7 इस इच्छासे सुषुप्तिके लिए प्रवृत्तिका 
'अयोग है, न चन्स्रवृत्तिका अयोग नहीं है क्यों कि ? हैं कुश=दुवळा हूँ स्थूळ बनूँ इस इच्छासे 
जैसे प्रवृत्ति होती है तैसे उक्त प्रवृत्तिकी उपपत्तिसे=क्रशोऽहं स्थूलो भवानि यहाँ जैसे स्थोल्य- 
कालावच्छेदेन काये नहीं रहता है अथच ताइरा इच्छासे रत्ति होती दै तेसे उक्तस्थलमभी 
सुम अह्मयेके न रहनेपरभी, अहसर्थोद्देश्यक इच्छासे प्रबृत्ति बन सकती है, तत्रे-क्रशोऽहं 
स्थूळ भवानि । यहाँपर करता दिसे निष्कृष्ठ-अवधी रित जो शरीर ताइश शरीरको ही स्थोल्या- 
बिकरणत्व होनेसे विवेकिओंको उद्देश्यत्व है इति न च वाच्यम्‌=ऐसा यदि कहो तो कोई 
अजुपपत्ति नहीं दै क्‍यों ! प्रकृतमेंभी अन्त:करणादिसे निष्कृष्टको ही निहुं:खोद्देशविषयत्व होनेसे । 


नञु--योऽह सुपतः सोऽहं जागर्मि, योऽहं पूर्वद्युरकाष सोहमद्य करोमीति प्रत्य- 
न र अहमस्य भेदात्‌, ङतहानाकृताभ्यागमभरसङ्गश्च; कत्तेभोक्तु्चाहमथैस्य 
२:३४ अभिन्ने चेतन्ये कठेत्वाद्यभावात्‌ » तदारोपस्याप्यभावात्‌ । देहादावतिप्रसङ्गा- 
न, एइ कारणात्मना स्थितस्यैव उत्पत्यज्ञीकारेण सवोपपत्ते; | नच-अथ 
हेतत्युरुष; स्वपितीत्यारभ्यग्हीत चक्षशहीतं शत्र ग्रहीतं मन इत्यादिश्रतो मनआदीनामे- 
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[ परिच्छेदः १] सरळासम्वलिता । ५२१ 


जो में सोया था सो में जागता हुँ । इस प्रत्यभिज्ञाकी अनुपपत्ति है, अहमथेका भेद 
होनेसे । तैसे कृतनाश और अकृताभ्यागम इन दोनोंका प्रसङ्गभी है क्योंकि कर्त्ता तथा भोक्ता 
जो अहमर्थ उसको भिन्न होनेसे अभिन्न चैतन्यपें कटरेत्वादिके अभावसे, ओर कर्तंत्वादिके 
आरोपकेभी अभावसे, और कत्तृत्वादिके आरोपका देहादिमेंभी सम्भव होनेसे अतिप्रसङ्गसेमी 
इति चेन, क्‍यों ? सुषुप्तिमें कारणरूपसे स्थित जो अहमर्थ है उसकी ही उत्पत्तिके अङ्गीकारसे 
सवका सम्भव होनेसे; शङ्कते नचेति । अथ है तत्पुरुष: स्वपिति (छां० २।३।१७ ) यहाँसे 
आरस्मकर गृहीत॑ चक्षु: इत्यादि ( छां० २।३।१७) श्ुतिमें मन आदिकोंके ही उपरमकी 
उक्तिसे-सुपुमिमें अहङ्कारका उपरम नहीं हे इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? मनका उपरम होनेपर 
'तेनव-मनके उपरमसेही अहझारकेभी उपरमकी प्रापिसे । अहङ्कार, अनुभवामि इत्याकारक जो 
आत्मसम्बन्धि अनुभव हे उस अनुभवका और अहङ्कती-यह जो अचित्सम्बन्धिकतृत्वादि है 
उस कतृत्वादिका आश्रय है । चित्‌ तथा अचित्‌ एतदुभयसंवळनात्मक होनेसे अध्यस्त है । 
शीर पक अचिदूप च उपरम होनेपर उपरति है । अथातोऽहङ्कारादेशः ( छां० 
७।२५।१ ) अथात आत्मादेशः ( छां० .७ श्रुति आट 
Ro ।२५।२ ) । यह श्रुतिमी एथक्‌ उपदेशसे आत्मा और 


ननु--आत्मनस्त्वन्मते स॒एवाधस्तादिति उपदिष्ठेन सून्नेवाहँकारेणैकयेस्येऽपि 

पृथगुपदेशो युक्तः । नच भूमात्मनोभिन्नत्वेन परत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेश ऐक्यार्यः, द्योः 
सार्वातम्यायोगात्‌ , अहंकारस्य तु-भात्मैकत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्य इति- 
वाच्यस्‌, अहमर्थादन्यस्यात्मनो भूमाख्यन्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षासिद्धत्वाचयोरप्युपदेशो भे- 
दाथः, अहमस्य तु ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ तयोरुपदेश ऐक्यार्थं एव कि न 
स्यात्‌-इति चेन; अहङ्कारात्‌ भिन्नात्मनो भूमरूपब्रह्मभिन्नवस्य परतयक्तासिद्धत्वेऽपि 
तदभिन्नत्वस्यापि तदसिद्धतया उभयोः सार्वात्म्योपदेश्ञानुपपत्तिसहकारेणास्याः श्रते- 
स्तयोरभेद्परत्वञ्चितम्‌ प्रकृते चाभेदपरत्वे विरोधः; जडाजडयोरैक्यायोगात्‌ । 

शङ्कते नन्विति | आस्माका तुम्हारे मतें, स एव अधस्तात्‌ (छां० ७२५।१) इस अुतिसे 
उपदिष्ट भूमाके साथ जैसे ऐक्य है तैसे अहङ्कारके साथ ऐक्य होनेपरमी प्रथक्‌ उपदेश युक्त 
दै=आत्मासे एथरुपदिष्ट होनेपर जैसे भूमा आत्मासे भिन्न नहीं दै तैसे अहमर्थका आत्मासे अभेद 
होनेपरमी एथक्‌ उपदेश बन सकता है, यदि यो कहो कि भिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्ध जो भूमा तथा 
आत्मा इन दोनोंका प्रथक्‌ उपदेश ऐक्यके लिए दै दो पदार्थोका सार्वात्म्यका अयोग होनेसे । 
ओर आत्माके साथ एकत्वेन प्रत्यक्षसिद्ध जो अहङ्कार दै उस अहङ्कारका उपदेश अहङ्कार आत्मासे 
भिन्न दै एतदर्थ हैं तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि अहमर्थसे भिन्न जो आत्मा उस आत्माको 
भूमाख्य जो ब्रह्म ताइय्‌ त्रह्मभिननत्वेन प्रत्यक्षतः असिद्ध होनेसे आत्मा और न्रह्मका उपदेशभी 
भेदाथे दै, और अहमर्थको ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्ष होनेसे तयोः=्भहङ्कार तथा ब्रह्मका उपदेश 
इनके ऐक्यार्थ क्यों न हो । ननुसेलेकर यहाँतक शङ्का, है अब सिद्धान्त दिखलाया जाता है 
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५२२ अद्वैतसिद्धिः । . [ अथाह्मर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः। ] 


इति चेन्न, क्योंकि अहङ्कारसे भिन्न जो आत्मा ताशात्मनिष्ठ भूमरूपन्रह्मभिन्नत्वको प्रत्य= 
क्षसे असिद्ध दोनेपरभी' भूमरूप्रह्मामिभ्नत्वकोभी प्रत्यक्षसे असिद्ध होनेसे उभयोः=अह- 
क्वारसे भिन्न आत्मा और भूमरूपत्रह्म इन दोनोंमें जो सावोत्म्यका उपदेश उस उपदेशकी 
अनुपपत्तिरूप जो सहकार उस सहकारसे इस अतिको उभयअमेद्परत्वही' उचित है । प्रकते 
च अहमर्थ तथा आत्मा इन दोनोंके अमेदैपरत्व होनेमें विरोध है, क्यों ? जड तथा अजड 
इन दोनोंमें ऐक्यका अयोग होनेसे । 

. नच--ल्न्मते भूमाहङ्कारात्मनां विम्बम्रतिविम्ब्ुखस्थानीयाविद्योपाधिकब्रहम- 
जीवजिन्मत्रत्वसंभवेनाइकारस्य जीवात्‌ पाथेक्यासिद्धिरिति-वाच्यस्‌} यत्रनान्यत्‌ 
परयति स एवाधस्तादित्यादिना अूमस्वरूपोक्यनन्तरं यत्रेरयधिकरणाधिकतेव्यनिदे - 
शात्‌ स इति पारोष्ष्यनिर्देशाच्च द्रष्ठजीवादन्यत्वप्रसक्तो तद्वारणार्थ अथातोऽहङ्कारादेश 


त्यहङ्कारेण भून्निनिर्दिष्टे अहङ्कारस्य देहादिसंघाते अविवेकिप्रयोगद्शनात तदभेद्म- . 


सक्तो निष्कृष्टाहडुगरकेवलात्मस्वरूपमादाय अथात आत्मादेश इति द्रष्ठमेद उच्यत इत्ये- 
ताशाथेपरत्वेन बिस्वप्रतिविम्बकल्पनाया अत्रासंभवात्‌ सम्भवे वा अविद्योपाधिकजीव- 
' स्याइङ्कारत्वोक्ति स्थूलारुन्धतीन्यायेन | अतएव-स एवेदं सबेस आत्मैवेदं सवेमित्या- 


यपसंहाराणां स॒ एवाधस्तादहमेवाधस्तादासैवाधस्तादित्युपक्रमेः “ सर्व समाझोषि 


ततोऽसि सबै › इत्यादिस्मृतिभिश्च सषेगतत्वपरत्वेन न सार्वात्म्यपरत्वम्‌ , येनाहंपदस्य 
निष्कृष्टाहङ्कारचेतन्यपरत्व स्यात्‌ । स्वेगतत्वं चानेकेष्वपि संभवत्येव । भूमात्मोपदेश्ञा- 
भ्यामेव ब्रह्मात्म्यैक्यसिद्ध्या मध्ये अइड्ारोपदेशवैयर्थ्यचेति-निरस्तम्‌ । 


शङ्कते नेचेति। तुम्हारे मतमें शुत्युक्त जो भूमा .अहङ्कार और आत्मा इन तीनोंको 


बिम्बप्रतिबिस्बसुखस्थानीय, अविद्योपाधिकव्रह्जीवचिन्मात्रत्वका सम्भव होनेसे,. जीवसे 
अहङ्कारके पार्थक्यकी असिद्धि द्वे-्प्रकृतमें शुतिमें तीन पदार्थोका निरूपण है, भूमाका और 
अहङ्कारका तथा आत्माका ओर विवरणकारके मतसे ये तीनों पदार्थ क्रमशः बिम्बस्थानीय 
्रतिविम्वस्थानीय और मुखस्थानीय हो सकते हैं-यहाँ मूल्मन्थमें अविद्याशन्द्से मायाकाभी 
महण दै-फळतः मायोपाधिक व्रह्म बिम्बस्थानीय दे और अविद्योपाधिकजीव प्रतिबिम्बस्थानीय 
दै और चिन्मात्रोभयानुस्यूत आत्मा झुखस्थानीय हैं फलतः श्र॒तिमें अहङ्कारसे अविद्योपाधिक 
प्रतिविम्बभूत जीवका प्रतिपादन माननेसेही आपकीभी व्यवस्था होती है अतः जीवसे अह- 
झ्ञारके पार्थेक्यकी असिद्धि है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? यत्रःनत्रह्ममे अन्यत्‌-हृश्यको 
अन्य-दृष्टा पश्यति-देखता दै न-नहीं अर्थात्‌ जिस अहयमें हदय. दृष्टा, दर्शन इन तीनोंका 
अभाव हे वही अधस्तात्‌ है, ( छां० ७1२३1१) इत्यादिसे भमस्वरूपकी उक्तिके.. बाद ( यत्र ) 
इससे अधिकरण तथा अधिकत्तव्यके निर्देशसे ओर. (स) इस. रीतिसे परोक्षरूपतः निदेशसे. 
रमम दशा और जीव उससे अन्यत्रकी प्रसक्ति होनेपर तद्वारणाय--अन्यत्वके .वारणके लिए 
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[ परिच्छेदः १.] . सरलासम्बलिता । ` ५२३ 


अथातोऽदङ्कारादेरा ( छां० ७२५१) इस रीतिसे अहङ्काररूपसे : भूमाको निर्दिष्ट होनेपर 
अहङ्कारका देदादि संघातमें अविवेकियाँका प्रयोग देखनेसे तदभेदप्रसक्तै-दैद्वादि संघातके 
साथ भूमाके अभेद॒की प्रसक्ति होनेपर निकाल दिया दै अदङ्कार जिसमेंसे ऐसा जो केवळ 
आत्मस्वरूप उस आस्मस्वरूपको लेके, अथोत आत्मादेश: ( छां० ७२५२ ) यह अहड्जारसे 
द्रष्टाका भेद कहा . जाता है तथाच एताइशार्थपरल्व होनेसे विस्बप्रतिविम्व करपनाका. यहापर 
असंभव होनेसे-इसका व्यवहित वचनोंके साथ सम्बन्ध है । सम्भवे वा=विम्ब्प्रतिबिम्बकी 
करपनाका सम्भव होनेपर तो अविद्योपाथिक जो जीव है उसको अहङ्कारत्वकी उक्ति 
स्थूळारुन्धतीन्यायसे है-जेसे अरुन्घतीके पासमें रहनेवाळी स्थूळताराको यह अरुन्धती हैं ऐसा 
कह्‌ दिखलाते हैं सूक्ष्म होनेको वजह प्रथमतः अरुन्धतीका दिखळाना सहज नहीं है, इसलिए । 
पश्चात्‌ यह अरुन्धती नहीं हे किन्तु इसके निकटमें स्थित सूक्ष्मतारा अरुन्धती दै इस रीतिसे 
दिखलाते हे । पूर्वे वाक्यका अरुन्धतीके ज्ञानमें तासपर्य दै ऐसा निश्चयकर दिखलाई हुई 
दोनों ताराओंके भेदमें वाक्यका पर्यवसान है ऐसा जान लेता हैं तैसे अहङ्कार शब्दसे 
अविद्यामे प्रतिविम्व और अहङ्कारका आयं चैतन्य कहा जा सकता दै पश्चात्‌ आत्मादेश 
वाक्यसे अहङ्कार वाक्यका शुद्ध सार्वोत्म्यमें तात्पय्यंका निश्चय हो सकता दै और अहङ्कारपदुसे 
लक्षित जो अविद्यामें प्रतिबिम्ब है उसका शुद्धासमामें मेद है इस अथेमे पय्येवसानभी हो 
सकता हे । अतएव=स एवाधस्तात्‌ इत्यादिवाक्यको भूमात्मैक्यपरत्व होनेसेही वही यह सवे 
दै, (छां० ७२५१) में ही यह सबै हूँ, (छां० ७२५१) आताही यह सर्व है, 
( छां०७।२५।२ ) इत्यादिरुूप जो उपसंहार है उन उपसंहारोंको स॒ एंवांधस्तात्‌ 
( छां० ७।२५।१ ) इत्यादि उपक्रमासे और सव समाप्नोषि ततोऽसि सवे ( गी० अ०.११ ) 
इत्यादि स्सृतिओसे सवंगतत्वपरत्व होनेसे सावात्म्यपरत्व नहीं हे जिससे कि . अहम्पदको 
निष्क्ष्टाहङ्कारचेतन्यपरत्व हो । ओर सवेंगतत्व तो अनेकमेंभी सम्भवित होता है और 
भूमोपदेश तथा आत्मोपदेश इन दोनों उपदेशोंसेही ब्रह्मात्मेक्यकी सिद्धिसे मध्यमे अहङ्कारो- 
पदेशका वैयथ्येभी हे यह निरस्त हुआ । | 

स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति प्रश्नानन्तरं कि कृचिदधिष्ठानत्वमात्रे पृष्ठं, पर- 
मार्थतः कचिदधिष्ठितत्वं वा । आद्ये स्वे महिन्नीत्युक्ता द्वितीये भूमातिरिक्तमेव नास्तीत्ये- 
तद्थेपर-* अन्योह्यन्यस्मिन्‌, प्रतिष्ठित इति पूवेवाक्यानुसारेण सएवाधस्तादित्यादेरपि 
सार्वात्म्यपरत्वे निश्चिते एकत्रेव वाक्ये .उपक्रमादिकल्पनेनार्थान्तराकल्पनात्‌ , कल्प्यमा- 
नस्य च प्रकृतार्थानुपपादकत्वात्‌ । सर्वगता जातिरितिपक्षे व्यापकजातेरिव भूत्रोऽपि 
अन्याधिष्ठितत्वसंभवात्‌ सर्व समाझोषीत्यादिस्मृतेः सार्वात्म्यपरत्वस्य उपपादितत्वात्‌ । 
नापि मध्ये अहङ्कारोपदेशवैयथ्यम्‌; ्रह्मणः आपरोक्ष्याय अहँकारेक्योक्तेः नच-त्वन्मते 
प्रत्यगर्थरूपस्यात्मन एवापरोलैकरसत्वेन तदेक्योक्त्यैवापरोक्ष्यसिद्धया अहङ्कारे अविद्य- 
मानसार्वात्म्योक्त्ययोगं इति-वाच्यम्‌$ आत्मसम्बन्धेचवाहङ्कारोऽप्यपरोक्ष इत्यात्मेक्या- 
देवापरोक्ष्य यद्यपि सिद्धं तथाप्यहङ्कारे आपरोक्ष्यस्य सुमसिद्धत्वादइंकारो क्तिर्नायुक्ता । 
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५२४ अट्रेतसिद्धः । [ अथाहमथेस्यानात्मत्वोपपत्तिः । ] 
भगवः=भगवन्‌ वह किसमें प्रतिष्ठित है, ( छां० ७२४१ ) इस प्रश्नके बाद क्या 
'कहींपर अधिष्ठानत्वमात्र पूछा है या वस्तुतः कहींपर अधिष्ठितत्व । आद्यविकल्पमें अपनी 
महिमामे ( छां ७२४।१ ) यह कहकर द्वितीयविकल्पमें भूमासे अतिरिक्त पदाथ ही नहीं 
है, एतदर्थपर अन्य अन्यमें प्रतिष्ठित होता है ( छां० ७२४।२ ) यह कहा है इति-फलतः 
इस पूव वाक्यानुसारसे स एवाधस्तात्‌ इत्यादिकाभी सावोत्स्यपरत्व निश्चित होनेपर एकही 
वाक्यमें उपक्रमादि कल्पनसे अर्थान्तरकी कल्पना न होनेसे=सवेगतत्वमात्रखूप अर्थकी 
कल्पनाका असम्भव होनेसे ओर कल्पमानको प्रकृत-अथेका अनुपपादकख होनेसे- जाति 
सर्वगत है इस पक्षमें व्यापक जातिकी नाई भूमाकोभी अन्याधिष्ठितत्वका सम्भव 
होनेसे=उक्त पक्ष्में जेसे व्यापक जाति अन्यमें रहती दै तैसे ब्रह्ममी अन्यमें रह सकता 
है, सव समाप्नोषि, इत्यादि स्म्रतिके सावात्म्यपरत्वको उपपादित हो चुकनेसे=सवमः=सवेकेप्रति 
सम्‌=सम्यक-तादात्म्येन=आप्नोषि=सम्बध्बसे ततः सवोंऽसि-सवका आपमें कल्पिततादात्स्य 
होनेसे आप सवे कहे जाते हैं यह अर्थ कहा जा चुक्रा है । और मध्यम अहङ्कारके उपदेशका 
त्रेयथ्येभी नहीं है क्यों ? ब्रह्मके आपरोक्ष्यके लिए-अहङ्कारके साथ ऐक्यकी उक्तिसे। शङ्कते 
नचेति । तुम्हारे मतमें प्रत्यगथेरूप जो आत्मा है उस आत्माको ही आपरोक्ष्यैकरसत्व दोनेसे 
तदैक्योकत्येव=उक्तविधआत्माके साथ भूमाके ऐक्यकी उक्तिसे ही आपरोक्ष्यसिद्धया=भूमाके 
आपरोक्ष्यकी सिद्धिसे तदथे अहङ्कारमें अविद्यमान सवात्मताकी उक्तिक्का अयोग दै इति न च 
वाच्यमूऱ्क्योंकि आत्मसम्बन्धसेही अहङ्कारभी अपरोक्ष है अतः आत्मैक्यकथनसेही यद्यापि 
भूमाका आपरोक्ष्यसिद्ध होता दै तथापि अहङ्कारमें आपरोक्ष्यको सुप्रसिद्ध 'होनेसे अहङ्कारकी 
उक्ति अयुक्त नहीं है । 


यत्तु-- भूमानारायणारव्यः स्यात्‌ स एवाइंकृतिः स्मृतः । जीवस्थस्त्वनिरुद्धो 
यः सोऽहङ्कार इतीरितः ॥ अणुरूपोपि भगवान्‌ वासुदेव; परो विश्व) । आत्मेत्युक्तः स च 
व्यापीत्यादिस्मत्या श्रतेः सार्वात्म्यं नार्थ: किन्तु सर्वगतत्वम-इति । श्रतिविरोधेन स्मृतेरेव 
सावात्म्यपरत्वम्‌ , नतु स्मृत्या श्रुतेरन्ययानयनम्‌ । नच-मोक्षघर्मे-अनिरुदो हि लोकेषु 
महानात्मा परात्पर: | योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥ सो5हंकार इति 
क्तः सवेतेजोमयो हिसः । इत्यनेन सेवहिसत्यादय इतिसृत्रेण चाहङ्कारस्यात्मत्व, 
अन्यथा व्याश्युक्तरयुक्ता स्यादिति-वाच्यम्‌ , अंहङ्काराशराइङकतेव्यश्चतिश्तेः महाभूता- 
न्यहडूनर इति स्मृतेः अहङ्कारस्य व्यापकत्वासभवात्‌ अहमनुरभवमित्यादाविवाहस्पद्स्य 
निष्कृष्टाहंकारचेतन्यपरत्वात्‌ । 3 
„ भूमा नारायण दै उसीको अहङ्कतिमी कहते हें । अविद्यामे प्रतिबिम्बरूप 
उसमें रहनेवाला अनिरुद्ध दै वह अइङ्गार है ऐसा कहा गया है । bp 1 42 
` परिच्छिन्न सवभूर्तोमै रहनेवाळा विसु वासुदेव.हे वही, आत्मा है और व्यापी दै, इत्यादि 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५२५. 


स्मृतियोंसे श्रुतिका सावोत्म्य अर्थ नहीं है किन्तु सवेगतत्व है इति यत्‌ ऐसा जो कहा है तन्न- 
वह ठीक नहीं क्यों ? अतिविरोधेन=मूमात्मैक्यश्रुतिके साथ विरोध होनेसे स्टृतिकोही 
सावोत्म्यपरत्व है स्वृतिसे श्रतिका अन्यथा नयन नहीं हो सकता है । शङ्कते नचेति । मोक्ष- 
धमेमें लोकम अनिरुद्ध परात्पर महानात्मा है जो कि व्यक्तत्वको प्राप्त हुआ और जिसने 
ब्रह्मको बनाया । वह अहङ्कार कहा गया हे और वह सवे तेजोमय है इससे और सैवहि 
सत्याद्य; (वे० अ०३ पा० ३ सू० ३८) इस सूत्रसे अहङ्कारका सात्मत्व है अन्यथा व्याप्तिकी= 
अपरिच्छिन्नत्वकी उक्ति अयुक्त हो जायगी इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? अहङ्कारश्च (प्रश्न 81८ ) 
इत्यादि अतिसे ओर महाभूतान्यहङ्कारः ( गी० १३।५) इस स्थृतिसे अहङ्कारके व्यापकत्वका 
असम्भव होनेसे अहंमनुरभवम्‌ ( वृ० १।४।८) यहाँपर जैसे अहम्पदको निष्कृाहझारचे- 
तन्यपरत्व है तैसे प्रकृत वाक्यांकोमी अहड्लारनिष्कृष्टचेतन्यमात्रपरत्व होनेसे । 

नतु-अनयोः श्रतिस्मृत्योमेहत्तत्वकाय मनआदीनां कारणम्‌ वेकारिकादिभे- 
देन त्रिविधमहडुगरादिपदवाच्यं विषयः नत्वहमथेः तथाच स्मृतिः-महत्तत्वाद्विकुर्वाणाद्ध- 
गवद्वीयेचोदितात्‌ । क्रियाशक्तिरहंकारखिविध! समपद्यत ॥ इत्यादेरविरुद्धाथेमादायोप- 
पत्तेः । विरुद्धाथेत्वकल्पनायां बुद्धिरव्यक्तमेव चेत्यत्र भेत्रे बुद्धिशब्देन संविद्उक्तो 
संविदोऽपि क्षेत्रत्वापत्तिः । नच बुद्धिशब्दस्य नानाथेत्वम्‌ नत्वहङ्कारस्यात्मातिरिक्ताथै- 
कत्वमिति-वाच्यस्‌; दस्भाहंकारसंयुक्ता इत्यादो देहे अहंबुद्धो गर्वेच प्रयोगेण “ गर्वो- 
भिमानोऽहंकार इत्यभिधानेन चाहमथेवाचित्वनियमाभावात्‌ , तथा चात्मवाच्यहंशब्दो- 
ऽस्मच्छन्दसिद्धः । अहंकारशब्दोऽनात्मवाची । तप्पर्यायस्त्वहंशब्दो मान्ताव्ययमिति- 
चेन्न; मान्तदान्तत्वभेदेनाथेभेदकल्पनमयुक्तम्‌ सवेषामेव तेषां अहमिति प्रतीयमाना- 
हँकारविषयत्वमेव पर्यायतयैव प्रयोगदशेनात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । अनयोः=अहङ्कारश्राहङ्कार कत्तेव्यञ्च ( प्र० ४1८ ) यह श्रुति महासू- 
तान्यहङ्कारः ( गी० १३।५) यह स्म्रुति इन दोनोंका महत्तत्वका कार्यं ओर मन आदिका 
कारण और वैकारिका दिमेदसे त्रिविध ऐसा जो अहङ्कारपदका वाच्य है वह विषय दै, अहमर्थ 
इन दोनोंका विषय नहीं दै इस अर्थमे स्पृति प्रमाण है-भागवतसंकल्पविशिष्ट अत एव विकुर्वाण 
जो महत्तत्त्व उस महत्तत्त्वसे क्रियाशक्तियुक्त अहङ्कार उत्पन्न होता हे और वह अहार सा- 
त्विक राजस तामस भेदसे तीन प्रकारका होता है-इत्यादिसे अविरुद्धाथेको लेके उदाह्नत 
श्रुतिस्पृतिओंके व्यवस्थाकी उपपत्ति है । विरुद्धार्थत्वकी कल्पना होनेपर बुद्धिरव्यक्तमेव ( गी० 
१३।५ ) यहाँपर क्षेत्रमे प्रयुक्त बुद्धिशब्द्स कल्पितकी उक्ति होनेपर सम्वित्‌ कोभी क्षेत्रत्वकी 
आपत्ति है यदि यों कहो कि-बुद्धिशच्दको नानाथत्व हे, और अहङ्कारको आत्मातिरिक्ताथे- 
कत्व नहीं है तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि ? दस्माहझारसंयुक्ताः (गी० १७५) इत्यादि- 
स्थळं देहमें होनेबाळीभी जो अहम्बुद्धि है उस अहस्बुद्धिमें तथा गरम प्रयोगसे और गर्वो- 
भिमानोऽहङ्कारः ( अ० कां० १। ना० व० ९२ ) इस कोशसे अहमथेवाचित्वके नियमके अभा- 
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५२६ अद्रेतसिद्धि 1 [ अथाहमथेस्यानात्मस्वोपपत्ति; । ] 


वसे । तथाच ऐसा मानना चाहिए कि-आत्मवाचि अहंशब्द अस्मत्‌ शब्दसे सिद्ध हे । और 
अहङ्कार शब्द अनात्मवाचि है । और अहङ्कारका पय्याय अहंशब्द मान्त अव्यय है इति चेन्न; 
क्‍योंकि मान्त और दान्तके भेदसे अर्थमेदकल्पन अयुक्त है । उन सर्वशब्दाँको ( अहम्‌ ) इस 
रीतिसे प्रतीयमान जो चिद्चिद्वन्थिरूप अहङ्कार ताहशअहझ्ञारविषयत्वही है । पर्यायरूपसे 
ही सवेका प्रयोग देखनेसे । 

अहङ्कारातिरिक्तात्मनि प्रयोगस्तु लक्षणया मान्तदान्तत्वेदानिर्धारिताहंशब्द- 
स्याहज्ञारे प्योगदशनस्य नियामकत्वात्‌ । यथा ' अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मा परा- 
त्परः योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पित्रामहम्‌ ॥ इति । सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः 
सपेतेजोमयो हि सः । इत्यत्र लक्षणयाहङ्कारशब्द्‌ःआत्मनीति । यत्त॒ अहमर्थ आत्मा- 
नात्मधमेद्षनमसिद्धम्‌; कञ्चतादेरात्मधर्मखात्‌-इति तत्र कत्नत्वादेरनात्मधमेत्वं यथा 
तथा वक्ष्यामः । ननु-अनात्मधमेत्वेषपि कत्नत्वादेस्तदाश्रयस्याभानेऽपि कतेत्वादिकमा- 
त्मनि भासताम्‌, गोरोऽहृमित्यत्रश्रीरगतगोरत्वमिवेतिचेन्न; इष्टान्तासम्परतिपत्तेः तत्रापि 
देहत्वेनाभानेऽपि गोरत्वमनुष्यत्वादिना तत्मतीते; । 

अहङ्कारसे अतिरिक्त जो आत्मा उस आत्ममं अहंशब्द्का प्रयोग छक्षणासे होता है 
क्यों ? ह आते एवं दान्तत्वेन अनिधोरित जो अहंशव्द हे उस अहंशब्दके अहङ्कारमे 
प्रयोगदशनका नियामकत्व होनेसे; उदाहरण दिखाते हैं यथेति। जैसे अनिरुद्धोहि लोकेषु 
इत्या द्स्थिळोमें लक्षणासे अहङ्कार शब्दका प्रयोग आत्मामें दै । अहमर्थमें आत्मा तथा अनात्मा 
इन दोनोके धर्मोका दशन असिद्ध है, कत्तत्वादिको आत्माका घमं होनेसे इति यत्‌=ऐसा जो 
कथन है तत्र-उसको निमित्तकर कर्ततृत्वादिनिष्ठ जैसे अनात्मधमेत्व हे. तैसे कहेंगे । शङ्कते 
नन्विति । कतृत्वाद्को अनात्मधर्मत्व होनेपरभी कत्तेत्वादिका जो आश्रय उस आश्रयके भान 
विनाभी-आअयका भान न होनेपरभी कतृत्वादिक आत्मामें प्रतीत हो जायें, जैसे “ गौरोञ्हम्‌ ? 
यहापर गारत्वका आश्रय जो शरीर उस शरीरका आन न होनेपरभी गौरत्वका भान होता 
है इति चेन्न; क्या ! दृष्टान्तमें सम्प्रति न होनेसे, तत्रापि=ष्टान्तमेभी देहत्वेन गोरत्वाश्रयका 
भान न होनेपरभी गोरत्वेन मनुष्यत्वादिना आश्रयकी प्रतीति होनेसे । 
a _ अनुमानश्व--अहमथेः अनात्मा, अहंप्त्ययविषयत्वात्‌ शरीरवत्‌ ।. न चाइम- 
ऽपि तत्मत्ययविषयत्वात्‌ तत्र व्यभिचारः ; येन रूपेणाइम्मत्य- 
याविषयता तेन रूपेण तस्याप्यनात्मत्वात्‌ स्वरूपेणाहम्मत्ययविषयत्वाभावान्न; व्यभि- 
चारः । अहमथेः आत्मान्यः अहंशब्दाभिधयेत्वात्‌ अहंकारशब्दाभिधेयेवत्‌ , नचात्रा- 
सिद्विः पर्यायताया दित्वात्‌ । नच-तवाप्यात्मनो गोरोइमित्यनात्मारोपाधिष्ठा- 
नत्वं मानशुवं भूयासमित्यादिना पंरममेमास्पदत्वमहममैस्य | 
क तरस हा य स्वसत्तायां - प्रकाशाव्यभि- 
| ° “पकाशल चाक्तम्‌ तत्सवपहमथस्यानात्मत्वे न युक्तं स्यादिति वाच्यम्‌ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । ५२७ 


इद्म्‌ इवाधिष्ठानावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वोक्तेः । परपेमास्पदत्वमहमर्थे आत्मक्यारोपात्‌ । 
नचेवमन्योन्याश्रय:; सुपुसिकालीनमकाशाप्रकाशाभ्याँ वैधम्येण भेदसाधनात्‌ । नचाइ- 
मर्थमेस्णोऽन्यस्य मरेम्णोऽनतुभवः परामशेसिद्धसुषुप्तिकालीनताहशपेमानुभवस्य सत्त्वात्‌ । 

अनुमान च-अहमथे अनात्मा है, इस अर्थम अनुमानभी प्रमाण हे, अहमर्थ, अनात्मा 
है, “ अहम्‌? इत्याकारक जो प्रत्यय उस प्रतययका विषयत्व होनेसे जहाँ २:' अहम्‌? इत्या- 
कारक प्रत्ययका विषयत्व रहता है तहाँ २ अनात्मत्व रहता है, शरीरवत्‌=अहं मनुष्यः अह 
ब्राह्मण: इस रोतिसे अहंप्रत्ययविषयत्व शरीरम हे और अनात्मत्व भी है । अहमथ=चिद- 
चित्त्संबळनात्मक जो अहमर्थे उस अहमर्थके अन्तर्गत जो अधिष्ठानभूत चित्‌ है उसकोभी 
झहम्प्रत्ययविषयत्व होनेसे तत्र=उक्त चितूमें व्यभिचार दै=अनात्मत्वरूपसाष्य नहीं है और 
आहस्प्रस्ययविषयत्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है नच=च्यभिचार नहीं है क्यों ? जिस रूपसे 
अहम्प्रत्ययकी विषयता चितमें हे तिस रूपसे तस्या अपिञउक्त चित्कोभी अनात्मत्व होनेसे 
और स्वरूपसे चितूमें अहम्प्रत्ययके विषयत्वके अभावसे व्यभिचार नहीं दै; विरिष्टबुद्धिको 
शुद्धविशेष्यकस्वके नियमका स्वीकार द्दोनेपरभी विषयत्व यर्किच्चिद्धमांवच्छिन्न होकेही 
निवेश्य है और वह धर्मे तो शुद्ध चितमें नहीं है यह भाव दै । अहमथे आत्मासे भिन्न है, अहं 
शब्दका अभिधेय द्दोनेसे अहङ्कार शब्दके अभिधेयक़ी नाई; अत्रासिद्धिः=इस अतुमानमें 
स्वरूपा सिद्धि दोष है=अहमर्थमें अहङ्कारशव्दाभिधेयत्वरूप हेतु नहीं है अतः स्वरूपासिद्धि है, 
नच=स्वरूपासिद्धि नहीं हे क्‍यों? अहम्‌ और अहङ्कार इन दोनोंकी पयोयताको दिखला 
दिया होनेसे । शङ्कते नचेति । त्वयापि=्तुमनेमी आत्मनः=आत्माको .' गौरोऽहम्‌? इत्यादि 
प्रतीतिसे अनास्माके आरोपका अधिष्ठानत्व, में न होझ ऐसा नहीं किन्तु में सवेदा होऊँ, 
इत्यादि प्रतीतिसे परग्रेमास्पद्त्व कहा है और अहमर्थके स्वसत्तामें प्रकाशके अव्यभिचारसे 
आमाका स्वप्रकाशत्व कहा है तत्सवेम्‌=वह सवे तुम्हारा कथन अहमर्थको अनात्मत्व होनेपर 
युक्त न दोगा, इतिं नच वाच्यम्‌ क्यों ? इदमकी नाई अधिष्ठानतावच्छेदकत्वेन अधिष्ठानत्वकी 
उक्ति होनेसे=* इदं रजतम्‌? इत्याकारक भ्रमस्थलमें शुक्त्यवच्छिन्नचेतन्यनिष्ठाविद्याका परिः 
णामभूत जो रजत है उसका अधिष्ठान झुक््यवच्छिन्नचेतन्य है और अधिष्ठानतावच्छेदक शुक्ति 
है, और अधिष्ठानतावच्छेदकस्वेन शुक्तिमेंमी अधिष्ठानत्वका व्यवहार होता है, और रजताकार 
बृत्तिस्भ्रमज्ञान शुक्तिसामान्यस्वरूपावगा हि-अन्तःकरणपरिणामभूतेदमाकारबृत्त्यवच्छिज्ञचेतन्य- 
निष्ठसत्तगुणप्रधानाविद्याका परिणाम है, उसका अधिष्ठान उक्त इद्माकारबृत्त्यवच्छिन्नचेतन्य 
हे ओर अधिष्ठानतावच्छेदक उक्त इदमाकारवृत्ति है अधिष्ठानतावच्छेदक होनेसे इद्माकार 
वृत्तिको अधिष्ठानत्वेनभी व्यवहृत कर ठेते हे, तैसे प्रकममेंभी गोरत्वादिप्रकारक अध्यासका 
मुख्य अधिष्ठान चैतन्य है परन्तु अधिष्ठानता=उक्त विध अघ्यासकी अधिष्ठानता अहमथाव- 
च्छेदेन चैतन्यमें है अतः अधिष्ठानतावच्छेइक अहमर्थ दै, और अधिष्ठानतावच्छेदक होनेसे 
अधिष्ठानत्वेनभी व्यवहृत होता है । और अहमर्थमें जो परमप्रेमाऽऽसवत्व है वह तो आत्माके 
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५२८ अद्वेतसिद्धिः। [ अथाहमथैस्यानास्मत्वोपपत्तिः । ] 


साथ ऐक्यके आरोपसे है । एवमू=ऐसा होनेपर अन्योन्याअय दै=्आत्माका परमप्रेमाऽऽस्पद्त्वः 
सिद्ध होनेपर आत्माके साथ ऐक्यारोपसे अहमर्थमें परमप्रेमा55स्पदत्वकी सिद्धि है और अहम- 
शमे परमम्रेमास्पदत्वके आरोपकी सिद्धिसे आत्मामें परमप्रेमा55स्पदत्वकी सिद्धि है इस रीतिसे 
अन्योन्याअयः है, नच=अन्योन्याश्रय नहीं है क्यों ? सुषुप्तिकालीन जो प्रकाश तथा अप्र- 
काश-आत्माका प्रकाश अहङ्कारका अप्रकाश एतदुभयकृत जो वेध्यं उस वेधम्येसे आत्मा तथा 
अहङ्कार इन दोनोंके भेदके साधनसे | अहमर्थविषयक जो प्रेम है उस प्रेमसे भिन्न अन्य किसी 
प्रेमका तो अनुभव नहीं है नच-ऐसा नहीं कहना क्यों ? परामशसिद्ध सुषुसिकाढीन ताइश- 
प्रेमानुभवका सत्त्व होनेसे-सुषुप्तिमें निर्विकल्प सुखज्ञानही प्रेमका उत्पादक है और प्रेम नाम 
इच्छाका नहीं है जिससे सिद्ध सुखमें इच्छा न हो किन्तु स्नेहरूपवृत्तिविशेषका नाम प्रेम है । 
नच--अहिते हितबुद्ध्या प्रेमोत्पततिदर्शनेऽपि अभरेमाऽऽस्पदे मेमास्पदतारोपो न 
इष्ठ इति-वाच्यम्‌ , अहमर्थे आत्मेक्यारोपनिबन्धनं प्रेमास्पदत्वं नतु स्वाभाविकमिति 
रूपः नतु मेमास्पदत्वारोपस्‌ । अहमर्थात्मनोभेदेऽपि अहमर्थस्य प्रकाशाव्यभिचार! स्वप्र- 
काशात्मसस्बन्धं विना न घरत इति सोऽपि तत्र प्रमाणमिति नायुक्तिलेशोऽपि नच 
समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य तु रूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ ॥ 
इति वाचस्पत्युक्तेरन्तःकरणगताम्ेमार्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीत्यापत्तिरिति-वाच्यस्‌ ; 
किमधिष्ठानगतधर्मस्यारोप्येऽभानमापाद्यते आरोप्यगतध्मस्याधिष्ठाने भानं वा । नाच; 
यद्धमेवत्तया ज्ञायमाने अधिष्ठाने आरोप्यनिष्ृत्तिस्तस्यैवारोप्येऽभाननियमेन प्रकृते तद- 
भावात्‌ । न द्वितीयः} अधिष्ठानगतधर्म्रतीत्यविरोषिनः आरोप्यगतस्याधिष्ठानेमानेऽपि 
रक्ृतेऽविरोधात्‌ । 
शङ्कते नचेति। अहदितमें हितबुद्धिसे प्रेमकी उत्पत्ति देखने परभी अप्रेमास्पदमे 
्रेमास्पदुताका आरोप दष्ट नहीं है इति न च वाच्यम्‌ क्याँकि-अहमथैमे आखैक्यारोपप्रयुक्त 
्रेमास्पदत्व हे-स्वाभाविक नहीं यह हम कहते हैं, अहमर्थमें प्रेमास्पदत्वका आरोप नहीं कहते 
हैं। अहमर्थ तथा आत्मा इन दोनोंका भेद होनेपरभी अहमर्थके प्रकाशक़ा अव्यभिचार 
प्रकाश जो आत्मा तादश आत्माके सम्बन्धविना नहीं बन सकता है अतः सोऽपि 
ग्रकाशाच्यभिचारभी तत्र--अहमर्थ और आत्मा इन दोनोंके भेदमें प्रमाण है अतः कुछभी 
अनुपपन्न नहीं । शङ्कते नचेति समारोप्यस्य=रञ्ञुसपोद्रिप आरोप्यके रूपेण=भीषणत्वादि- 
बमसे विषयः=अधिष्ठान रूपचान्‌भीषणत्वादिधमेवाळा होता है । परन्तु अधिष्ठानके घमेसे 
आरोप्य धर्मवान्‌ नहीं होता है, इस वाचस्पतिकी उक्तिसे अन्तःकरणमें रहनेवाला जो अप्रे- 
मास्पदत्व उसकेही प्रतीति की आत्मामें आपत्ति है इति नचवाच्यम्‌ , विकल्पकर दोष देते है- 
i क्या-अधिष्ठानगतधर्मका आरोप्यमें अभान तुमसे आपादन किया जाता है, या आरोप्यगत 
असमका अधिषठानमें भान आपादन किया जाता दै, नादः प्रथमपक्ष नहीं बन सकता है, क्यों ? 
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यद्धमावच्छिन्नत्वेन अधिष्ठानके ज्ञायमान होनेपर आरोप्यकी निवृत्ति होती है उसी धके 
आरोप्यमें अभानका नियम होनेसे प्रकृतमें तिसका अभाव होनेसे, अन्तःकरणमें उक्तविधधमैका 
भान तो हम नहीं मानते हैं । न द्वितीय:-द्वितीय पक्षमी सम्यक्‌ नहीं क्यों ? अधिष्ठानगतधमेकी 
जो प्रतीति तादश प्रतीतिका अविरोधि एवम्भूत जो आरोप्यगतधर्म उस धर्मका अघिष्टा- 
नमे भान होनेपरभी प्रकृतम विरोध न होनेसे । ह ॒ 
Fs आतमक्याध्यासकाळ एव पमेमास्पदत्वसंभवेनारोप्येपि अभेमाऽऽस्पदत्वाप्र- 
१ कुतो विषये तत्मतीतिः यथा इदमितिरजताध्यासकाळ एव रजते अनिदन्त्वा- 
प्रतीतिः । यत्तु-केश्ित्‌ परिड्डियते-घुखाबुभवरूपस्यात्मनो अहमर्थात्‌ भेदेनैब सुखमनु- 
भवामीत्यादो प्रतीतिः-इति तन्न; वेषयिकसुखानुभवस्यात्मान्यत्वात । नच-मोक्षे अह- 
मर्थामावेनात्मनाशो मोक्ष इति बाह्यमतापत्तिः} प्रेमास्पदस्याहमभैस्य त्वन्मतेऽपि 
नाशात्‌, तदन्यस्य शून्यस्य तन्मतेऽप्यनाशादिति=्वाच्यम्‌ ओपाथिकमेमास्पदनाशेन 
वाह्ममतप्रवेशापत्तो शरीरनाशेऽपि तदापत्तेः एतावताहमथेस्य भुकत्यनन्वयेऽपि माममृतं 
कृधि ज्योतिरहं बिरजा विपाप्मा भूयासमिति श्रुतिरपि चेतन्यगतमेवासूतत्वं विषयी- 
करोति अह पुष्टः स्यामिति इच्छेव स्वसमयविद्यमानशरीरदत्तिपुष्टिम । 
आत्मैक्याथ्यासकालमें ही प्रेमास्पद्त्वके सम्भवसे आरोप्यमेंभी अप्रेमास्पद्त्वकी अप्रती- 
तिसे विषयमै अप्रेमास्पदृत्वकी प्रतीति केसे होगी ? जैसे : इदम्‌ ? इत्याकारक रजताष्यास- 
कालमें ही रञतमें अनिदन्ताकी अप्रतीति है । सुखका जो अनुभव ताइश अनुभवरूप जो 
आत्मा ताइश आत्माकी अहदमर्थसे भेदपूवे ही “ सुखमनुभवामि ? इत्यादिमें प्रतीति होती है- 
फलतः अहङ्कारका आतमामें ऐक्यारोप नहीं है इसलिए अहङ्कारको परप्रेमास्पदत्वका असम्भव 
है, इति यत्‌=ऐसा जो परमतानुयायि कीन्ही ढोगाँसे परिहार किया जाता है तन्नच्वह ठीक 
नहीं है, क्यों ! विषयजन्य जो सुख उस सुखका जो अनुभव उस अनुभवको आत्मासे अन्य 
होनेसे। शङ्कते नचेति | मोक्षमें अहमर्थका अभाव होनेसे आत्माका नाश मोक्ष है इस बाह्य - 
मतकी आपत्ति है; प्रेमास्पद जो अहमर्थ उसका तुझारे मतमेंभी नाश होनेसे ओर आत्मासे 
अन्य शून्यका बाह्यमतमें भी नाश न होनेसे, इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? ओपाधिक प्रेमास्पद्के 
नाशसे बाह्यमतमें प्रवेशकी आपत्ति होनेपर शरीरका नाश होनेपरभी बाह्यमतमें प्रवेशकी 
आपत्ति होनेसे । एतावता अहमथेका सुक्तिमें अन्वय न होनेपरभी भासृतं कथि, (नारा० उ०) 
इत्यादि श्रुतिभी चेतन्यगतही असृतत्वको विषयकरती है जैसे “ अहं पुष्टः स्याम्‌ ? यह्‌ इच्छा | 
स्वसमयमें विद्यमान जो शरीर ताइश शरीरवृत्ति पुष्टिको विषयकरती है । सादिती ८ 
नच-शरीर पुष्ट स्यादिति शरीरमात्रे पुष्टीच्छावत्‌ आत्मपाजं मुक्त स्यादिती- 
च्छाया अदशेनेन मुक्तेरनिष्टत्वापत्तिरिति-वाच्यम्‌ इच्छासमये अन्तःकरणाध्याससंभ- 
वेन यद्यपि नात्मपात्रगतमुक्तीच्छा तथापि विशिष्टगतमुक्तीच्छाया एव विवक्षितविवे- : 
केन विशेष्यपात्रगतमक्तिविषयत्वपयेवसानात्‌ तस्यामिष्टलोपपतते; । नचाहमथेस्यान्त:कर- 
६७-६८ 
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५३० अद्वेतसिद्धि:। . [ अथाहमर्थेस्यानात्मत्वोपपत्तिः। ] . 
ग्रन्थित्वे मम मन इति धीने स्यात्‌ चिदचिद्वन्यिरहंकारः, अचिन्मात्रमन्तःकरणम्‌ इति 
भेदेन पहचपपत्ते!। नचैवं मनः स्फुरति मनोःस्तीत्यादिज्ञनादहमिति ज्ञानस्य वेषम्यानु- 
भवो न स्यात्‌, चिदचित्संवलनविषयत्वाविशेषादिति-वाच्यम्‌ । संवलनं हि न 
सम्बन्धमात्रं किन्तु तादात्म्येन प्रतिभासः स च तत्र नास्तीति विशेषात्‌ । 
शङ्कते नचेति.। शरीर पुष्ट हो, इस रीतिसे शरीरमात्रमें जेसे पुष्टिकी इच्छा होती है 
तैसे आत्ममात्र मुक्त हो ऐसी इच्छाके न देखनेसे मुक्तिको अनिष्टत्वकी आपत्ति दै, इति नच 
वाच्यम्‌ क्योंकि इच्छाके समयमै अन्तःकरणके अध्यासका सम्भव होनेसे, यद्यपि आत्मात्र 
गत मुक्तिकी इच्छा नहीं है तथापि विशिष्टगत जो सुक्तिक्री इच्छा उस सुक्तीच्छाकाही विव- 
क्षितविवेकसे विशोष्यमात्रगत.जो मुक्ति तादश मुक्तिविषयत्वमें पयेवसान होनेसे, तस्यास्‌= 
मुक्तिम इष्टत्वकी उपपत्तिसे | अहमर्थको अन्तःकरणकी प्रन्थित्व होनेपर “मेरा मन दै , ऐसी 
भेदी न होगी ? नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? चित्‌ तथा अचित्‌ इन दोनोंकी 
ग्रन्थिका नाम हे अहङ्कार, और अन्तःकरण अचिन्मात्र है इस भेदसे षष्ठीकी उपपत्तिसे।. 
शङ्कते नचेति । ऐसा होनेपर मनः स्फुरति। मनोऽस्ति इत्यादिज्ञानसे ` अहम्‌ ? इत्याकारक 
ज्ञाननिष्ठ वैषम्यका अनुभव न होगा, उक्त ज्ञानोंको चिदचित्संवलनविषयत्वका अविशेष 
होनेसे=मनः स्फुरति यहांपर स्फुरणरूप चित्के साथ मनका सम्बत विषय होता है, 
* मनोऽस्ति ? यहॉपर सदूपचित्के साथ मनका सम्बल विषय होता दै और ' अहम्‌ ? सम्व- 
छनविषय होताही दै फळतः संवळनविषयत्वाविरेष है, इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि संवळन नाम 
सम्बन्धमात्रका नहीं है किन्तु अभेदरूपसे प्रतिभाका नाम संवळन है | स चस्तादास्येन 
प्रतिभास तो “ मनः स्फुरति ' इत्या दिमिं नहीं हे यह विशेष होनेसे । se 
`. . नतु-सर्वापि श्रान्तिदर्थशविषया, अन्यथा निरधिष्ठानकश्रमापत्तिः नच अह- 
मिति बुद्धे दृथंशत्वमनुभूयते करप्यते चेत्‌, आत्मेतिबुद्धेरपि दशत्वं कल्प्यतामिति 
चेन्न; किमिदै दर्यशविषयत्वम्‌ ? अधिष्ठानारोप्यविषयत्व चेत्तहीष्टापत्तिः अहमर्थमिथ्या- 
त्वस्यव द्वितीयांशञविषयत्वे प्रमाणत्वात्‌ । आत्मेत्यत्र तु द्रथंशविषयत्वे नेव प्रमाणमस्ति 
येन तथा करप्यते | नचट्यंशविषयत्व. भिन्नभिन्नप्रकाराबच्छिन्नाधिष्ठानारोप्यविषय- 
समू रजतत्वसंसर्गारोपनिबन्थनेदे रजतमिति प्रतीतो व्यभिचारात्‌ नहि रजतत्वेडपि तत्र 
कश्चन भकारो भासते रजतादेस्तत्र भकारत्वकरपने मानाभावात्‌ तत्कल्यना बिनैचोपपते; । 
तथा कल्पनायामतिमंसज्ञांदमयोजकतवाच । | | 
. शङ्कते नन्विति । कोईसी आन्ति हो वह व्यंशविषया होती है यदि किसीभी भ्रान्तिको 
व्यंशविषयत्व न माना जाय तो चिरधिष्ठानक अमकी आपत्ति है, अत: भ्रास्तिमें उ्यंशविषयत्व 
मानना ही चाहिए “ अहम्‌? इस बुद्धिनिष्ठव्यंशल्व तो अनुभूत न कहो कि 
“ अहम्‌ ! इत्याकारक-चुद्धिनिषठब्यं शत्वविषयत्व व Fas 
ः शत्वाबषयत्व करपना . किया जाता हे तो. “आत्मा ? इत्या- 
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` [ परिच्छेदः १] . Fo सरलासम्वलिता । ५३१ 


शा जो दड उस डि व्यंशविषयत्व कल्पन करना चाहिए इति चेन्न, यह व्यंश 
वेषयत्व क्या है ! अधिष्ठान आरोप्य एतदुभयविषयत्वरूप यदि है तब तो “ अहम्‌ ? इस 
बुद्धिके व्यूशविषयत्वमें इष्टापत्ति हृ “ अहम्‌ ? इस बुद्धिमे अधिष्ठान आरोप्य एतदुभयविषयकत्व 
हे ही अतः इष्टकी आपत्ति है, अहमर्थके मिथ्यात्वकोही द्वितीयांशविषयत्वमें प्रमाणत्व होनेसे, 
“ अहम्‌ ? इत्याकारिका धी: अधिष्ठानारोप्यैतटुभयविषया, मिथ्यार्थविषयत्वात्‌ अमस्थलीयद 
रजतमिति धीवत्‌ इसको प्रमाणत्र होनेसे “आत्मा? इत्याकारिका घीके तो व्येशविषयत्वमें 
उक्तरीतिसे कोई प्रमाण नहीं हे जिससे तिस प्रकारसे व्यंशविषयत्व कल्पन किया जाय । 
भिन्नभिन्नप्रकारावच्छिन्न जो अधिष्ठान तथा आरोप्य ताइश अधिष्ठानारोप्यविषयत्वका नाम है- 
व्येशविषयत्व, नच ऐसा ऱ्यंशविषयत्व नहीं हो सकता दै, क्यों ? रञतत्वसंसगौरोपघटित जो 
“इदं रजतम्‌ ? इत्याकारिका प्रतीति है उस प्रतीतिमें व्यभिचार होनेसे-यहाँपर आरोप्य जो 
रज़्तत्व, है. वह किसीभी प्रकारसे अवच्छिन्न नहीं है फछतः इस वुद्धिमे आगन्तित्वरूप हेतु तो 
है परन्तु त्वदुक्तव्यंशविषयत्व नहीं है अतः व्यभिचार है, इसी अथको स्पष्ट करते हैं नहीति= 
इदं रजतम्‌ इस ्रममें रजतत्वांशमेंभी कोई प्रकार भासित नहीं होता हे, तत्र-रजतत्वमें 
रजतादिके प्रकारत्व कर्पनामें मानका अभाव होनेसे तत्कल्पनां विनैव--रजतखमे प्रकारविधया 
रजताद्की कस्पनाके विनाही प्रतीतिकी उपपत्ति होनेसे, और आधेयत्वादि सम्बन्धसे रजताः 
दिकी रजतत्वादिमिं कल्पना करनेमें अतिप्रसङ्ग दै=ह्रएक पदार्थ हरएक जगइमें किसी न किसी . 
सम्वन्धसे कल्पित/किया जा सकता है एसी हाळतमें कौन कहाँ प्रकार दै इसका जाननाही 
कठिन हो पडेगा । और अप्रयोजकत्वसेभी तथा कल्पना नहीं की जा सकती है, आधेयत्वादि 
सम्वन्धसे रजतादिको रजतत्वके ऊपर पहुँचनेपरभी उसके प्रकारत्वमें कोई प्रयोजक नहीं है । 


यद्वा-अत्राप्यहं स्फुरामि अहमस्मीति दर्यंशता भात्येव रूप्यं स्फुरति रूप्यमस्ती- 
त्यत्रेव । इयांस्तु विशेषः-यत्तत्र इदन्त्वावच्छिन्नस्फुरणमघिष्ठानमिति इदं रूप्यमितिधी!; 
इह तु स्फुरणमात्रमधिष्ठानमिति स्फुरामीत्येव बुद्धिः । नच-भ्रमस्याप्यध्यस्तत्वेना धिष्ठा- 
-नत्वायोगः श्रान्तोऽसि । स्फुरणं चेतन्यं ब्रूमः नत्वविदयाषटत््यादिकम्‌ एवञ्च न प्रत्यक्ष- 
महमर्थस्यात्मत्वे प्रमाणम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ तथाहि-अहमयों मोक्षान्बयी तत्साधनकृत्याश्र- 
यत्वात्‌ सम्मतवत्‌ इत्यत्र विशेषव्याप्तो दृष्टान्ताभावः । नहि ङृत्याश्रये मोक्षान्वयित्वं 
कचित्‌ 'संप्रतिपन्नमस्ति, सामान्यव्यापेः स्वगेसाधनकृत्याश्रये ऋत्विजि स्वर्गानन्वयेन 
व्यभिचारात्‌ ।` अहमथः अनथेनिदृत्त्याश्रयः अनर्थाश्रयत्वात्‌ सम्म्रतबदित्यत्र शरीरे 
व्यभिचारः । नच तत्रानर्थाश्रयत्वमसिद्धम्‌ , अहमज्ञ इतिप्रतीत्या अहमीव स्थूलोऽहमङ्ञ 
इति प्रतीत्या शरीरेऽपि तत्सचात्‌ अन्यथा असिद्विप्रसङ्गात्‌। ` | 
अथवा अनुमानरूप कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं अत्रापिन( अहम्‌) इस 
प्रत्ययमेंभी ( अहं स्फुरामि ) ( अहमस्मि ) इस रीतिसे द्वबंशता प्रत्यक्षही. हैं जेसे ( रूप्यं 
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५३२ अद्वेतसिद्धि । [ अथाहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः.। ] 
सफुरति ) ( रूप्यमत्ति यहाँपर द्वःयंशता प्रत्यक्ष दवै )। इतना विशेष है कि तत्र=( इदं रूप्यम्‌ ) 
( रूप्यं स्फुरति 9 यहापर इदन्त्वावच्छिन्न जो स्फुरण वह स्फुरण अधिष्ठान है, ( अतः इद्‌ 
रूप्यं ) ऐसी धी होती है और ( अहं स्फुरामि ) यहाँपरतो स्फुरणमात्र अधिष्ठान है, इसलिए 
स्फुरामि ऐसीही धी होती है । भ्रमस्य=स्फुरणरूप अमको अध्यस्तत्व होनेसे अधिष्ठानत्वका 
अयोग है, नचर्अयोग नहीं है, क्योंकि तुम आन्त हो । चैतन्यको हम स्फुरण कहते हैं नकि 
अविद्यावृत्यादिकको । इस रीतिसे यहसिद्ध हुआकि; प्रत्यक्ष अहमथके आत्मत्वे प्रमाण नहीं 
है। अनुमानभी अहमथेके आत्मत्में प्रमाण नहीं दै तथाहि-अहमथे मोक्षान्वयी है मोक्षका 
साधन जो कति उस कृतिका आश्रय॒त्व होनेसे सम्मतवत्‌ इत्यत्र=यह जो द्वतीका अनुमान है 
इसमें विशेषव्यातिमें ृष्टान्तका अभाव है क्योंकि कृत्याश्रयमें कहींपरभी मोक्षान्वयित्व द्वेती 
तथा जट्वैती इन दोनोंको सम्मत नहीं दै, सामान्यव्यापेः=्यत्र यत्साधनङ्कस्याश्जयस्वं तत्र 
तदाञ्रयत्वम्‌ , इत्याकारिका जो सामान्यव्याप्ति है उसव्याप्तिका तो स्वर्गसाधन जो कृति | 
तादशङ्रत्याश्रय जो ऋर्विजू उस करत्विजूमे स्वर्गका अन्वय न होनेसे व्यभिचार है । अहमर्थे 
अनथेनिवृत्तिका आश्रय है, अनर्थका आश्रय होनेसे सम्मतवत्‌ । ऐसा अनुमान होनेपर शरी- 
रमें व्यभिचार है तत्रन्शरीरमें अनर्थका आश्रय असिद्ध है नच=असिद्ध नहीं है, क्यो ? 
(अहमज्ञः ) इस प्रती तिसे जैसे अहमर्थे में अनथ है तैसे स्थूळ सें अज्ञ हूँ इस प्रतीतिसे शरीरमेंमी 
अनर्थेका सत्त्व ेनते-अडानके नान र है वह सम्बन्ध जैसे अहमर्थे साथ 
है तैसे शरीरके साथ भी है । अन्यथा=्उक्त प्रतीतिके होतेहुएभी यदि शरीरमें अज्ञानसम्ब- 
न्धरूप अनथे न मानों तो अहमथेरूप पक्षमेंभी हेतुक असिद्धिका प्रसङ्ग है । अतः इस इेतुसे 
अहमथेमे आत्मत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । | 

 अनासत्वं नाइमथेषृत्ति, अनात्ममात्रह त्तित्वात घटत्ववदित्यत्र कृत्याश्रयाहृत्तित्व- 
मुपाधिः । नापि कस्मिचहसुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्बा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्या- 
मि। (प्रश्० ६।३) स प्राणमस्रजत (प्रश्न? ६।४) हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता (छां० ६।३।२) 
इत्यादी जगत्कारणे सति प्राणमनःसष्टे! पूरवमहन्त्वोक्तेः । तदात्मानमेवावेत्‌ अहंब्रह्मा- 
स्मीति अवधारणेन शुद्वात्मनो अहन्त्वोक्तेः अनवद्यस्य ञह्मणो5हयुद्ठेखोक्ते; ‹ अहमि- 
त्येव यो वेद्यः स जीव; इति कीतितः। स दुःखी स सुखी चैव स पात्रं बन्धमोक्षयोः 
इत्यादी मोक्षान्वयोक्तेवेताः श्रुतयः प्रमाणम्‌ । विदिष्टवाचकस्येवाहंपद्स्य लक्षणया 
निष्कृष्टाहंकारचेतन्ये भयोगात्‌। लक्षणावीजभूतानुपपत्तिरुक्ता । एतेन मामेव ये प्रपचन्ते” 
इत्यादिस्मृतयो5पि व्याख्याता; । अतएव * तद्योऽहं सोऽसाविद्यादाबपि लक्षणाऽऽश्र- 
यणीया; विशिष्टवाचकत्वेन कलस्य विशेष्ये लक्षणाया आवश्यकत्वात्‌ । ` -. `. 
७ IR 72 इत्यद्वेतसिद्गाचहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः ॥ 12. RoR 
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[ परिच्छेदः १ ] .. सरठासस्वढिता । | ५३३ 


अनात्मत्वः अहुमर्थमे वृत्ति नहीं है, अनात्ममात्रवरत्ति होनेसे घटत्ववत्‌ । इत्यत्र-इस द्वैदीके 
अनुमानमें ऋत्याअयमें अवृत्तित्व उपाधि हैे-घटत्वमें साध्य उपाधि दोनोंके रहनेसे उपाधिमें सा- 
ध्यव्यापकत्व दै और अनांत्मबृत्तिरूप हेतु अनात्मत्वमें हे परन्तु वहाँ कृत्याश्रयाव्रत्तित्व नहीं है 
किन्तु झत्याश्रयवृत्तित्वही है, अतः उपाधिमें साधनाव्यापकत्वभी दै । कस्मिन्नहमुतक्रान्ते, इत्या- 
दिमें जगतूका कारण जो सत्‌ उस सतमें प्राण ओर मनकी सृष्टिसे पहिले अहन्त्वकी उक्ति हो- 
नेसे; तदात्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मास्मि (वृ०१।४।१०) इस अवधारणसे शुद्ध ब्रह्मको अहन्त्वकी 
उक्तिसे अनवद्य ब्रह्मको अहमुल्लेखकी उक्तिसे और €अहमें? इस रीतिसे जो.बेद्य है. वह. (जीव 
कहा गया है, वह दुःखी तथा सुखी है ओर बन्धमोश्ष॒का पात्र दै इत्या दिमें मोक्षान्वयकी उक्तिसे 
ये श्रुतियाँ अहमर्थके आत्मत्वमे प्रमाण हैं नापि-ये श्रतियाँझी उक्ताथमें प्रमाण नहीं हैं क्यों ! 
विशिष्ट वाचक जो अहम्पद है उसकाही ढक्षणासे निष्डरष्टाहङ्कार चेतन्यमें प्रयोग होनेसे । 
लक्षणामें वीजभूतसुषुत्यभानान्यथानुपपत्ति कही है, एतेन=वाच्यार्थके अन्वयके असम्भवसे 
लक्षणाके आवश्यकत्वसे मामेवन्मुझ चिन्मात्रकोही ये प्रप्यन्ते-तत्त्वमस्यादि शुतिओंसे साक्षा- 
रकार करते दैं, (गी० ७१४) इत्याद्यर्थकलेन इत्यादि स्मृतियांभी व्याख्यात हुई अतएव तद्योब्हम 
सोऽसौ इत्यादिमिंभी लक्षणा आश्रयणीय है, अतएव शब्दका अर्थ करते हैं-विशिष्टवाचकत्वेन 
क्लप्रपद्की विशेष्यमें छक्षणाका आवश्यकत्व होनेसे । | 


इति सरलायामहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः । 


अथ क्तेत्वाध्यासोपपत्तिः । 
ननु--कदत्वे यद्यनात्मधर्मः स्यात्‌, कथमात्मनि भासते ? नच-जपाङुसुमस्थं 
लोहित्यं स्फटिक इवान्तःकरणगतं कतृत्वमात्मन्यध्यस्यते नतु तात्विकम्‌ , निर्विकार- 
त्वश्चतिविरोधात्‌ , सुषुप्तो बुद्ध्यभावेऽकर्त्वदशेनाचचेति-वाच्यम्‌} एवं हि रक्तं कुसुममि- 
तिवत्‌ कदाचित्‌ मनः कत्रितिं प्रत्यक्षप्रमा “ लोहितः स्फटिक ” इतिवत्‌ चेतन्यं कत्रि- 
तिश्रमश्च स्यादिति-चेन्न; कतृत्वविशिष्टान्तःकरणस्य . चेतन्यात्मनाध्यासेन न तथा 
ग्रतीतिः कुसुमस्य तु स्फटिकात्मना नाध्यास इतिवेषम्यात्‌ । 


अथ सरलायां कतेत्वाध्यासोपपत्तिः | 
नन्विति-कतेत्व यदि अनात्माका भर्म होगा तो आस्मामें कैसे भासित, होगा,= 


कुत्व यदि अनात्माका धमे है तो आत्मामे कैसे प्रतीत होता दै ? यदि यों कहो कि जैसे 
जपापुष्पम रहनेवाळा छोहित्य स्फटिकमे कल्पित प्रतीत होता है तैसे अन्तःकरणमे रहनेवाका 





कत्व आत्मामे अध्यस्त होता है तात्विक कठेत्व आत्माम नहीं दै जत्माम ताक कतेत्व 
आमे निर्विकार भुतिका विरोध होनेसे और सुबु बुद्धिका अभाव होनेपर कलक न 
देखनेसे तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ऐसा होनेपर जेसे कदाचित्‌ रकम सुमम्‌? ऐसी 
अत्यक्ष प्रसा होती है तैसे कदाचित्‌ “ मनः कते ? इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रमाभी होनी चाहिए, 






(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . र TA 
५ रा 


शः 


दइ ` अहरेतसिद्धिः। ` [ क्ृं्वाध्यासोपपत्तिः । ] 


और जैसे 'ळोहितः स्फटिकः › इत्याकारक भ्रम होता दै a चित्‌ ' चेतन्यं कत १ इत्या 

कारक अमभी होना चाहिए । ननुसे लेकर यहाँतक द्वेतीकी / शङ्का है) अब समाधान करते हैं 

२२ अर न srs, innit 1 सकर हर 

इति चेन्न; क्योंकि कतेत्वविशिष्ट जो अन्तःकरण हे. उस अन्त:करणका चेतन्यात्मरूपसे अध्यास 

होनेसे तथा-उक्तविध प्रतीति नहीं होती है और कुसुमका तो स्फटिकरुपसे अध्यास नहीं है 

इस वैषस्यसे उक्तविध प्रतीतिका होना न होता उपपन्न होता है । "क्र 
नच--अधिष्ठानात्मनाअनध्यस्तजपाकुछुमस्थानी यमुपाधि विना. भीषणत्वादियुक्त- 


- सपस्य रज्ज्वात्मने कतेत्वादियुक्तबुद्धेश्रिदात्मनाध्यासे रज्जो भीषणत्वान्तरस्येवात्मनि 


कतृत्वान्तरस्यानध्यासेन सोपाधिकत्वं न स्यादिति-वाच्यम्‌ आत्मनि कदुत्वान्तरस्यै- 
वाध्यासात्‌ । नच तहि कतेत्वद्वयस्य विविच्यप्रतीतिः स्यात्‌, आत्मान्तःकरणयोरैक्या- 
ध्यांसात्‌ प रज्जुसर्पादी अध्यस्यमानकूरत्वादिविशिष्टसर्पापेक्षया अधिकसत्ताकस्य सर्पा- 
न्तरस्य संभवेन नायमुपाधिः अतो निरुपाधिकत्वम्‌। अत्र त्वध्यस्यपानान्तःकरणा- 
पेक्षया कतृत्वादिधमेचिशिष्टमन्यदधिकसत्ताकं नास्त्येवेति अन्तःकरणमात्रोपाधिरिति 
न सोपाधिकत्वानुपपत्ति; । | | 


शङ्कते नचेति | अधिष्ठानात्मना अनध्यस्त जो जपाकुसुम ताइ जपाकुसुमस्थानीय 


: उपाधिके विना भीषणत्वादिसे युक्त सर्पका जैसे रज्ज्वात्मना अध्यास होता है तैसे क्त्वा दिसे 


प्र 


युक्त बुद्धिका चिदात्मना अध्यास होनेपर रञ्जुमँ भीषणत्वान्तरकी नाई आत्मामें कतेत्वान्तरका 
अध्यास न होनेसे, कतृत्वश्रमंको सोपाधिकत्व न होगा जैसे कि रञ्जुसर्पभ्रमको सोपाधिकत्व 
नहीं होता दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? आत्मामें कतृत्वान्तरकाही अध्यास होनेसे, तब 
कतृत्वद्दयकी भिन्नरूपसे प्रतीति होगी-नच=नहीं होगी, क्यों? आत्मा तथा अन्तःकरण इनः 
दोनोंके ऐक्याष्याससे । रज्जुसर्पादिमें अध्यस्यमान जो कूरत्वादिविशिष्ट सर्प, उस स्की 
अपेक्षासे अधिकसत्ताक सर्पान्तरका सम्भव होनेसे यह सपे उपाधि नहीं हे अतः रञ्जुमें सर्प 


निरूपाधिकत्व ५७० ७०७ 
. अमको निरूपाधिकत्व हे । और यहाँ प्रकृतमें तो अध्यस्यमान जो अन्तःकरण उस अन्तःकर- 


णकी अपेक्षासे कठेत्वादिधमेविशिष्ट अधिकसत्ताक भिन्न अन्तःकरण नहीं ही है, अतः 
अन्तःकरण प्रकृतर्म उपाधि दै, इस रीतिसे कतेत्वाध्यासको सोपाधिकत्वकी अनुपपत्ति नहीं है। 
। नच--एवमपि मनो न स्फुरणम्‌; स्फुरतीति तयोभेंद्धीदशायां प्रत्येकं रक्तं 
कुसुम स्फटिको रक्तः इतिवत्‌ * मनः कै चेतन्यं कत्रि ? ति भतीत्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ ; 
का पार मर] तादात्म्यांरोपविरोधिभेदग्रहस्येव तत्मयोजकत्वात्‌; प्रकृते च तद्भावात्‌ । यत्वभेदग्रह- 
दशायामाप अयं भीषण; सपों भीषण; अहं गोरः शरीरं गोरमितिवत “ मनः क? 
चैतन्य कत्रितिमतीतिः स्यादिति तन्न तादास्म्यप्रहस्पेष प्रतिबन्धकस्य सेन दृष्टान्त- 
स्पेवासंप्रतिपत्ते: । यदपि सोपाधिकत्वेन तन्ज्रत्वेनाधिष्ठानसमसत्ताकत्वमपाथे: तद्धमेस्य 
वा अध्यस्यमानापेक्षयाधिकसत्ताकत्वं वा तयोरिति पक्षट्रयमुद्धाव्य प्रकृते तद्र्यं न सम्भ- 
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| परिच्छेद; १] . | सरळासम्वलिता । | ५३५ 


बाति इतिदूषणाभिधानम्‌ तदखुक्तोपालम्भनम्‌; यदन्वंयव्यतिरेकानुविधायितया. यत्म- 
तीयते तदपेक्षया अधिकसत्ताकतदर्माश्रयान्तराभावस्येव सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वात्‌ । 
नचेवं क्षीरसंपृक्तनीरैक्याध्यासनिवन्धनक्षीरधमेप्रतीतिः सोपाधिकी स्यात तस्याः सोपा- 
धिकत्वे इष्टापत्तेः । १ | 
मरी, शङ्कते नचेति । ऐसा होनेपरभी मन स्फुरण नहीं है, किन्तु मन स्फुरित होता हे इस 
रीतिसे तयोः=मन तथा स्फुरण इन, दोनोंका मेद जिस दशामेँ होता है उस दशामें ' रक्त कुसु- 
मम्‌ ? स्फटिको रक्तः इस रीतिसे प्रत्येककी भिन्न प्रतीति जैसे होती है तेले मन कर्ता: है 
चैतन्य कत्ता है, इस रीतिसे प्रत्येकके प्रतीतिकी आपत्ति है इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? तादा- 
त्म्यारोपका विरोधि जो भेद्ग्रह है उस मेदग्रहको ही उक्तविध प्रतीतिमें प्रयोजकल्व : होनेसे 
प्रकृतमें तो भेद्महका अभाव है, अतः उक्तविघ प्रतीतिकी आपत्ति अनुपपन्न है, और जो कहा है प्री? 
कि अमेदुग्रहृदशामें भी यह भीषण हे सपे भीषण है में गोरहूँ शरीर गौर है ये प्रतीतिया 
जैसे होती हैं तेसे मन कर्ता है चैतन्य कर्ता है ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, तन्न, वह ठीक नहीं 
क्यों ? भेदम्रहमें प्रतिबन्धक जो तादात्म्यम्रह है उस तादात्म्यम्रहके ही सस्त्वसे दृष्टान्तमे ही 
सम्भवित न होनेसे=जिसरूपसे जिसकालमें तादात्म्यम्रह जिसका जिसके साथ होता है 
. उसकालमें उसी रूपसे उसका उसके साथ भेदग्रह नहीं होता है मतः दष्टान्तकी असम्प्रतिपत्ति 
है । यदपि-ओर भी जो उपाधिका या उपाधिधर्मका अधिष्ठानसमसत्ताकत्व, या तयो!= | 
उपाधिका या उपाबिधमेका अध्यस्यमानकी अपेक्षा अधिक-सत्ताकत्व इस पक्षृद्वयको सोपा- 
धिकत्वमें तत्रत्वेन उद्भावनकर प्रकृतमें उक्तदोनोंका सम्भव नहीं है यह जो दूषणका अभिधान 
है वह अनुक्तोपाळम्भन है । यदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया=जिस उपाधिरूप धर्मिके 
सन्निधिम ही यस्रतीयते=जो धमे प्रतीत होता है तदपेक्षयाञ्तद्धमापेक्षया अधिकसत्ताक जो 
तद्धमेका आश्रयान्तर उस आश्रयान्तरके अभावकोही सोपाथिकत्व है ऐसा होनेपर क्षीरसे. 
संप्क्त जो नीर उस नीरे कषीरेक्याध्यासनिबन्धन क्षीरधमेकी प्रतीति सोपाधिकी होगी, 
नचर-ऐसी शङ्का मत करो क्यों तस्या$=उक्त प्रती तिके सोपाधिकत्वमें इष्टापत्ति होनेसे । | 
ननु--बुद्धिगतं कतेत्वे किमहमर्थे, अहमथेगतं वात्मनि अध्यस्यते आद्ये आरोपि- 
तस्याप्यन्थस्यात्मान्यभावे तस्य बन्धमोक्षानधिकरणत्वापत्तिः द्वितीये अनध्यासेनेब अहं 
कतेति प्रतीत्युपपत्तो किमध्यासेनेति चेन्न; अहंकारस्तु चिदचिद्भन्थिरूपतया द्रंश; । 
तत्राचिदेशे बुद्धो कदत्वसत्वेऽपि तद्विदिष्ठाया बुद्धेश्रित्येक्याध्यासं विना “ अहंकर्तेति ' 
्रतीतेरयोगेनाध्यासस्यावश्यकस्वात्‌ । एतेन-आरोपितकतृत्बस्याप्यभावे आत्मनो वन्ध- 
. मोक्षानधिकरणत्वं स्यादिति निरस्तम्‌ । नच कर्ता शासखत्रार्थवत्वादित्यधिकरणे त्वयापि 
सांख्यरीत्या बुद्धेः कतेत्वे प्रासे जीवस्यैवेति सिद्धान्तितत्वेन बिरोध; ? नचाविवेक- 
निबन्धनं जीवनिष्ठत्वम; अविषेकस्य सांख्यमतेऽपि संत्वादिति-वाच्यम्‌, बुद्धेरेव कते- 
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५३६ अद्वैतसिद्धिः । [ कतृत्वाध्यासोपपत्ति: | ] 
तमू भोक्तृ चैतन्यस्पेति पूवेपक्ष॑ कृत्वा कपत्वभोकत्वयोरैका धिकरण्यनियमेन भो- 
पक ) नतु बुद्धेः अकतृत्वं आत्मनो वा स्वाभाविकं 
मिति । | | 
गङ्कते नन्विति बुद्धिगत जो कतृत्व हे वह अहमथेमें अध्यस्त किया जाता है या अह- 
मर्थगतकतृत्व आत्मामें अध्यस्त किया जाता है यदि आद्य पक्ष होतो आरोपित अनर्थकाभी 
आत्मामें अभाव होनेपर तस्य=आत्माको-वन्धमोक्षके अनधिकरणत्वकी आपत्ति है, द्वितीय 
पक्ष हो तो अध्यासके विनाही “अहङ्कता? इत्याकारक प्रतीतिके उपपन्न होनेपर अध्याससे क्या 
प्रयोजन है, इति चेन्न, क्योंकि-अहङ्कारं चिदचिहून्थिरूप दुयंश है तत्रन्डन दो अंझोभें अ- 
चिदुंश जो बुद्धि उस वुद्धिमें कतृत्वका सत्त्व होनेपरभी तद्विशिष्ठाया)-कर्तृत्वविशिष्ट जो बुद्धि 
उस बुद्धिका चितूके साथ जो ऐक्याध्यास उस ऐक्याध्यासके विना “ अहं कर्ता ? इस प्रती तिके 
अयोगसे अध्यासका आवश्यकत्व होनेसे | एतेन=उक्तरीतिसे आत्मामे आध्यासिक कतृत्वक मान 
लेनेसे, आरोपित कतत्वकाभी अभाव होनेपर आत्माको वन्धमोक्षका अनधिकरणत्व होगा, यह 
कथन निरस्त हुआ । शते नचेति | जीव कर्ता है शाखको अर्थवत्ता होनेसे (वे०२।३।३३) | 
इस अधिकरणमें तुमनेभी साङ्खयकी रीतिसे बुद्धिको कतृत्वप्राप्त होनेपर जीवको ही कर्त्व है 
ऐसा सिद्धान्त किया है, अतः अब जीवको कर्ता न मानोंगे तो उसके साथ विरोध है, यदि यों 
कहोकि अविवेकाधीन कतृत्वमें जीवनिष्ठत्व है तो ऐसा नहीं कहना, अविवेकका साङ्कय मतमंभी 
सत्त्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि बुद्धिको ही क्त्व हे और भोक्तत्व चैतन्यको है, ऐसा 
पूवपक्षकरके कत्व और ओक्ूत्व इन दोनोंको ऐक्याधिकरण्यका नियम दोनेसे भोक्तत्ववत्‌ 
कणखसी आतमामें अङ्गीकार करना चाहिए. यह कहा है परन्तु यह नहीं कहा दै कि बुद्धिको 
अकतृत्व ह ओर आत्माको स्वाभाविक क्त्व है । 
£ - उक तक्षोभयथा ' इत्युत्तराधिकरणे पूर्वाधिकरणोक्तस्यात्मकर्तत्वस्य स्वाभा- 
कत्वपूवपक्ष ऑपाधिकत्वस्य . स्थापितत्वात्‌ अतो न तदधिकरणविरोधः । यदपि 
बुद्धेः कतेत्वे. करणत्व॑ कथमिति ? तदप्ययुक्तम्‌; अन्यत्र क्या एव बुद्धेरपलब्धि 
प्रति करणत्वोपपत्ते! । नच-कर्तत्वाद्यनरूपबन्धर्य बुद्धिगतत्वेन मोक्षस्यापि तद- 
न्वयापत्ति!, अनथेतन्निष्त्योरैकाधिकरण यनियमादिति-वाच्यम्‌; कतृत्वादेश्चेतनगततयै- 
As इंदेरनर्थानाभयत्वात्‌ । नच-चेतन्यगतस्यानर्थत्वे चेतन्यस्याप्यनधैकोटो 
पाच, आत्मसम्बन्धित्वेनवानर्थस्य हेयत्वेनात्मनोऽपि हेयत्वं समतेऽपि 
आरोपितत्वपुरस्कारेणानर्थत्वाभावात्‌ शुद्धात्मन र 
४ भावात्‌ नान्योन्याश्रय; | नच १ कदापि नान- 
थश्रियत्वेन प्रतीति;; भ्रमकाठे अहं भोक्ता प्रंमाकाठे बुद्धिभोकत्री ति 
वाच्यम्‌; शुद्धस्य भोक्तत्रा्नथानाश्रयत्वेऽपि : | i 
बन्धमो्षसाप्रानाभ्रिकरण्योपपत्तः । .. त ताया सीन 
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[ परिच्छेदः १ ] ._ सरळासम्वळिता। ५३७ 


जसे तक्षा उभयथा व्यवहृत होता दै(वे०२।३।४०)इस उत्तराधिकरणमें पूर्वो घिकरणमें उक्त 
जो आत्माका कतृंत्व उसके स्वाभाविकत्वका पूवपक्ष होनेपर औपाधिकत्वको स्थापितत्व होनेसे । 
अतः प्रथम उपन्यस्त अधिकरणके साथ विरोध नहीं । और जो कथन है कि बुद्धिको कर्तृत्व 
होनेपर करणत्व कैसे है वहभी अयुक्त दै, क्यों ? अन्यत्र कर्ता बुद्धिको प्रमाके प्रति करणत्वकी 
उपपत्ति होनेसे; (कैतेत्वाद्यनयरूप जो बन्ध हैस बन्धको बुद्धिगतत्व होनेपर -मोक्षकेभी 
घुद्धिके साथ अन्वयकी आपत्ति हैं अनथे और अनर्थक्ी निबत्ति इन दोनोंको ऐकाधिकरण्यका 
नियम होनेसे, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! क्तृत्वादिको चेतनगतत्वेनही अन्ता होनेसे 
बुद्धिको अनर्थका आश्रयत्व न होनेसे; चैतन्यगतका अनर्थत्व होनेपर चैतन्यकेभी अनभैकोटीमें 
निवेशकी आपत्ति है, नच=ऐसी. आपत्ति नहीं है क्योंकि ऐसा-होनेपर आत्मसम्बन्धित्वेनही 
अनथको हेयता होनेसे आत्माकाभी हेयत्व सबमतोंमें होगा | ननु-कतृत्वादिक रूप बन्ध आत्मामें 
आरोपित दै यह्‌ कल्पना मिथ्यात्वसिद्धिके अधीन और मिथ्यात्वसिद्धि उक्त कल्पनाके अधीन 
हे अतः अन्योन्या श्रय दै तहां कहते हैं आरोपितेति । आरोपितत्वपुरस्कारसे अनर्थत्वका अभाव 
होनेसे अन्योन्याअय नहीं है । शुद्धात्माकी कभीभी अनर्था श्रयत्वेन प्रतीति नहीं हे भ्रमकाङमें 


So "१७ 


STR ह ५ वन प्रतीति नहीं ह भ्रमकाल 
मे ओक्ता-हूँ ओर प्रमाकालमें बुद्धिभोक्त्री दै ऐसी प्रतीति होनेसे इति नच-वाच्यम्‌ क्यों ! 


कसा 


छुद्धको भोक्तृत्वादिरूप अनथेका आश्रयत्व न होनेपरभी उपहितका शुद्धसे स्वाभाविक मेद न 
डोनेसे बन्धमोक्षके सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति होनेसि। ||. 
एतेन बुद्धि! श्रवणादिकत्रींति तस्या एव फलं मोक्षोऽपि स्यादिति-वाच्यम्‌ + 
शास्नफछं प्रयोक्तरीति न्यायात्‌ अन्यथा अतिप्रसङ्घादिति-निरस्तम्‌; जातेष्टिपितयज्ञ- 
योव्येभिचारात्‌ । नच पूतपुत्रकत्वं स्वर्ग भागिपितृकत्वं वा कर्तगतमेवफळं तस्य फलत्वेना- 
श्रवणात्‌ । नच ताहङ्पुत्रकत्वं फलेन सम्वन्धः नतु फलमिति-वाच्यम्‌ एवं हि संयुक्तः 
समवायादिना पित्रन्यस्यापि तत्फछं स्यात्‌ अशास्रीयत्वाविशेषात्‌ । न च पित्रथेपुत्रगतं 
पूतत्व॥देक तदचुष्ठातुः पितुरेव फलम्‌, तेन तदुद्देशात्‌, नचेहात्मा अन्तःकरणाथे येन 
आत्मतो मोक्षः तस्योदेश्यः स्यादिति-वाच्यम्‌ आत्मा यद्यपि नान्तःकरणार्थः अहमये- 
गततया तथापि फलस्योदेश्यत्वानुभवात्‌ अहमर्थस्य चात्मानात्मरूपत्वेनात्मन्यपि फले 
उद्देश्यगतत्वानपायात्‌ । यद्वारोपितानारोपितसाधारणम्‌-कर्तृत्वमेच फलभाक्त्वे प्रयोज- 
कम्‌, तच्चातमन्यस्त्येव । नच-शरीरेऽप्यारोपितकवेत्वेन फलभाक्त्वापत्तिः, फलपर्यन्त- 
मसत्त्वेन फलभाक्त्वासंभवात्‌ । नहि कत्तेः फलमाक्त्वनियमं ब्रूमः किन्तु फलभाजः 
कर्तृत्वनियमम्‌ , अजनितफलकमेकतेरि व्यभिचारात्‌ अभ्रयोजकत्वाच । Se 
-एतेन बुद्धि अवणादिकी कत्री दै अतः रोप जकमी उसको ही कना बहिर फलभी उसको ही कहना चाहिए । शाख- 
ग्रतिपाद्यफळ प्रयोक्तामे होता दै, (पू्मीमांसा) इस न्यायसे त अतिप्रसङ्ग होगा, 
खण्डितं हुआ, एतेन शब्दके अर्थको दिखाते हैं, जातेष्टि ओर (पितृयज्ञमोव्यसिचार 


बाला पिता है ओर कूल पुमे उत्पन्न दता ह, पुत्रमे उत्पन्न होता ` और पितृयज्ञे करनेवाला 
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५३८ अद्वैतासिद्धिः । [ कतृत्वाध्यासोपपत्ति:। ] 


पुत्र हे और फळ पितामें उत्पन्न होता है. अतः कमेसे कत्तामेंही फळ होता दै यह नियम नहीं । 
पूतपुत्रकत्व और खर्गभागिपितृकत्वरुप फळ कर्तृगतही दै नच=नहीं दै क्यों? उसका 
फळत्वेन अवण न होनेसे । ताहकपुत्रकत्वन्पूतपुत्रकत्व फंछके साथ सम्बन्ध . है यह. फल 
नहीं दै इति नच वाच्यम क्योंकि ऐसा होनेपर तो संयुक्तसमवायादि सम्बन्धोंसे पितासे 
भिन्नकोभी वह फळ प्राप्त होगा, अशास्रीयत्रको तुल्य होनेसे । पित्रर्थपुत्रगत=्पिताके लिए 
जो पुत्र उस पुन्रमें होनेवाळा जो पूतत्वादिरूप फळ वह फल तदनुष्ठातु;- पत्रेक्लादिका 


उद्देश हो इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? आत्मा यद्यपि अन्तःकरणके लिए नहीं है तथापि अहमर्थ- 
गतत्वेन फळनिष्ठ उद्देश्यत्वके अनुभवसे और अहमथेको आत्मानात्मएतदुभयरूप होनेसे आतमामें 
फळके रहूनेपरभी फलनिष्ठ उद्देश्यत्वके अनपायसे | अथवा आरोपित तथा अनारोपित एतदु 
भयसाधारण जो कतृत्व हे वही कतेत्व फलभागित्वमें प्रयोजक है और तादश कतेत्व तो 


आत्मामें है ही । आरोपित कतृत्व होनेसे शरीरमेंमी फळ्मागित्वकी आपत्ति हे नच=नहीं है, 


छै“ क्ले ied Se to) 
रके: ज्र रहने छु 


क्यो ? फलूपयेन्त शरीरके ने रहनेसे फ़छभागित्वके असम्भवसे । कत्तीको फलभागित्व है 
ऐसा नियम हम नहीं कहते हें किन्तु फळभाळूको कतेत्वका नियम हे ऐसा हम कहते हैं, 
कर्मकर्ताकों अवश्य फळ होता है ऐसा नियम नहीं होसकता है नहीं उत्पन्न किया हे फळ 
जिसने ऐसा जो कमे तादृश कर्मके कत्तामें उक्तनियमका व्यभिचार होनेसे । और अप्रयो- 
जकत्वसेभी यह नियम नहीं बन सकता है । 

ननु--मनसः कर्त्वं न घटते कृतिकमेत्वस्य करणत्वस्य च तद्विरोधिनः श्रुत्या- 
दिसिद्धत्वात , बुद्धथभावेधपि कर्दत्वस्य श्रूयमाणत्वाच्च तथाहि तन्मनोष्कुरुतेत्यादौ 


मनसः कृतिकर्मत्वम्‌, शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसेत्यादिश्रुतो शरीरवाड्यनोभियेत . 


कमे प्रारभतेनर इत्यादि स्मृतौ च करणत्वम्‌ , मन उत्क्रामन्मीलित इवाश्चन्‌ पिबन्नास्ते- 
वेत्यादिश्रुती मन उ्रमणेऽप्यात्मनः कृत्वम्‌ , तथा परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 


भिनिष्पद्यते, स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण ( छां० ८।१२।३ ) इत्यादौ स्वरूपा- _ 
विर्भावरूपपरमयुक्तावपि कतेत्व कर्ता विज्ञानात्मा, यो वेदेदं. जिघाणीति स आत्मा, 


आनन्द्शुक्तया प्राज्ञ ( गो? १३ ) इत्यादिश्रुतितश्च कतेत्वम्‌ , तथाच बुद्धिने कत्रीति- 
चेन्न; बिज्ञान यज्ञ तनुते इत्यादिश्रुत्या मनसः कतेत्वेन स्वक्ृतिकर्मत्वविरोधे5पि . तत्रे- 
खुरकुतिकमेत्वस्य उपलब्धिप्रतिकरणत्वस्थ चाविरोधात {धरे अविद्याहत्तिरुपज्ञानेच्छा- 
वत्‌ तद्रूपकृतिसम्भवातू । क ° 
|... शङ्कते नन्विति | मनको कर्तृत्व नहीं वन सकता है, क्यों ! तद्वरोधिन;-कर्तृत्व- 
बिरोप्रि इतिकर्मत्वको और करणत्वको थ्रुत्यादितः सिद्ध होनेसे, और बुद्धिरूप मनका अभाव 
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[ परिच्छेदः १] ` सरळासम्बळिता । ५३९ 


20. 52725 होनेसे । तथाहि-इसी अथेको स्पष्ट 2० दिखलाते हैं-तृत्‌= 
करत सि १ a इत्यादिमें मनका ऊतिकमत्वसिद्ध दै, ओर ` श्रवण 
न सुनते. दै (.बू०६।१।८ ) इत्यादि श्रुतिमें और झरीरसे 
वाणिसे मनसे जिस कर्मका आरम्भ करता है मनुष्य (.गी०१८।१५ ) इत्यादि स्मृतिओंमें 
मनका करणत्व सिद्ध दै । वैसा “ मन उदक्रामत्‌ इत्यादि थुतिमे मनका उत्क्रमण होनेपरभी 
आतमाका कतृत्व बतळाया है, तेसे ' पुरंज्योतिरुपसम्पद्य ! (ड) ८।३।४ ) इत्यादि अ्रतिमें 
स्वरूपाविभोवरूप जो परमयुक्ति उस परममुक्तिमेंभी कतृत्व बतळाया हे तेस कत्ता विज्ञानात्मा, 
स आत्मा ( छ०८।१२।४ ) इत्यादि शुतिओसेभी आत्माको कतृत्वसिद्ध है, फलतः वुद्धि 
कत्ता नही है, इति चेन्न; क्यों ? विज्ञानम्‌=बुद्धि यज्ञको करती है -( तै०२।५१ ) इत्यादि 
शुतिसे मनका कठ होनेसे, स्वकुतिकपेत्वविरोधे5पिरमनोजन्य जो ति ताइशकूति- 
कमेत्वका सनमें विरोध होनेपरभी तत्रस्मनमें इंश्वरीयक्तिकमैत्वका और उपलब्धिके प्रति > 
करणत्वका अविरोध होनेसे; और इश्वरमें जैसे अविद्याकी द्वत्तिरुप ज्ञान तथा इच्छा है तेसे । न 
अविद्याकी वृत्तिरूप ऋतिकाभी सम्भव है अतः कोई दोष नहीं । 
नच--विज्ञानपद्‌ं ब्रह्मपरम्‌ । विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे 
पाप्मनो हित्वा। सर्वान्‌ कामान्‌ समछ्नुते, ( तै० २।५।१ ) इत्यादि वाक्यशेषादिति- 
वाच्यम्‌; वाक्यशेषोक्तमुसुश्षुज्ञेयशुद्धत्रह्मणो यज्ञकतेत्वासम्भवेन कतेत्वेन प्रतिपाद्यमाने 
विज्ञाने ततोऽर्थान्तरत्वनिश्चयात्‌ , अन्नं ब्रह्मेत्युपास्त ( ते०२।२।८ ) इत्येतद्वाक्यसमानयो- 
गश्षेमत्वाच्च । तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केबलं तु यः । पश्यत्यक्ृतबुद्धिलात्‌ न स पश्यती- 
त्यादिस्मृते! प्रकृते क्रियमाणानीत्यादिस्भृतेश्च । न चात्मनि स्वातन्त्र्येण कतृत्वनिषेध- . 
वोधकत्वमनयोः सामान्यतो निषेधे वाधंकाभावात्‌ अतएव ध्यायतीव लेलायतीवेत्यादा- 
विवशब्द! । नचेवशब्दः परतन्त्रप्रभो प्रथुरिवेतिवत जीवकर्तत्वे परतन्त्रतामात्रपरः, तद्व- 
दत्र बाधकाभावात्‌ । नच बुद्धयमावेऽपि आत्मनः कवृत्वश्रवणात्‌ बुद्धेः कतेत्वासम्मव 
इति-चाच्यम्‌ , बुद्धेः कतेत्वे जनकत्वमात्रे वा सवेथा तस्या जीवनिष्ठ्ेनाभिमतायां कृताव- 
पे्षणीयत्वेन तदभावे कतेत्ववोधकस्य ,तवापि मते उपचरिताथैत्वात्‌ , नि्ेमेकत्वनिवि- 
कारत्वनिष्क्रियत्वादिवोधकश्रतिविरोधाचच । “Re 
“शङ्कते नचेति । विज्ञानपद ब्रह्मपर है विज्ञान ब्रह्म चंद्रेद इत्यादि वाक्यशेषसे, इति नच 
बाच्यम्‌ं , क्यों ! वाक्यशेषोक्त जो सुसुक्षुओंसे ज्ञेय जुद्ध ब्रह्म दै उस शुद्ध जरह्मको यज्ञकते- 
त्वका असम्भव होनेसे कतृत्वेन प्रतिपायमान जो विज्ञान उस विज्ञानमें तत;-उक्त ब्रह्मसे 
भिन्नत्वका निश्चय होनेसे अन्नं ब्रह्म, A इस वाक्यके समान योगक्षेमत्व होनेसेभी=अन्न त्रह्म 
यहाँपर जैसे अन्नपद ब्रह्मर्‍रक नहीं है किन्तु तदपसे रकी उपासना बतळाई है तैसेही (विज्ञान. 
ब्रह्म? यहाँपर विज्ञानकी ब्रॅहरूपसे(उपासना) बतळानेके लिए तथाविध निर्देश है । तैसे तत्रैवं 
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इत्यादि स्मृविसेमी _आत्मामे कतृत्वका निषेध किया है न 


आात्मामें खातन्त्यसे कतृत्वनिषेधबोधनपरत्व दै=इन स्सृतिओका यह अथ हे कि आत्मा 
खंतत्र-केवल आमां कत्ता नहीं है, किन्तु इतरोंके साथ मिलकर कत्ता दे, नच-ऐसा अथे 
नहीं हो सकता है, क्यों ? आत्मामें सामान्यतः कर्तृत्व निषेधमें बाधकका अभाव होनेसे। | 
अतएव=्वस्तुतः कतृत्व न होनेसेही आत्माको उद्देश्यकर ध्यायतीव लेळायतीव, ( बृ०४।३।७ ) 
इत्यादिमिं इव शब्दका प्रयोग है । ' इव? शब्द यहॉपर . परतत्रप्रभुमें जेस * प्रभुरिव ? घटक 
इव शब्द परतत्जतामात्रपर होता हैं जसे जीवके कतृत्वमें परतत्रतामात्रपर है, नच=परतत्र- 
तामात्रपर नहीं दै, क्यों ? तद्रदत्र=उक्त स्थळकी नाई यहाँ. बाधककां अमाव होनेसे=( प्रभु- 
रिव ) यहाँ जैसा प्रकृतमें कोई बाधक नहीं हे । बुद्धिका अभाव होनेपरभी कतृत्वका श्रवण 
होनेसे बुद्धेः=बुद्धिमं कतृत्वका असम्भव है, . इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? बुद्धिको कुत्व हो 
अथवा जनकत्वमात्रत्व हो सवथा जीवनिष्ठस्वेन अभिमत जो कृति उसक्ृतिमें अपेक्षणीयत्व 
होनेसे तदभावे=्चुद्धिका अभाव इोनेपर कतृत्वबोधकवाक्यको तुझारे मतमेंभी उपचरिताथत्व 
होनेसे । और आत्मामें निर्थेमेकत्व निर्विकारत्व निष्क्रियत्वादिबोधक जो श्रुतियाँ उन 


अतिओंके साथ विरोधसेभी आत्मामें कत नहीं बन सकता हे । 


नच--निषेमेकत्वरूपधमेभावाभावाभ्यां व्याघातात्‌ ज्ञानत्वसाक्षित्वादिवत सत्य- 
स्यासत्यस्य वा ज्ञातृत्वादेरप्यात्मन्येव संभवाच्च निर्धमेकत्वश्चतिन श्रयमाणार्थपरेति- ` 
वाच्यस्‌; नि्धेमेकत्वस्य धर्माभावरूपस्य त्रह्मस्वरूपानतिरेकेण धमैत्वाभावेन व्याहत्य- 
भावात्‌ । यत्सत्यस्य सत्यस्य वा ज्ञातृत्वस्यात्मन्यपि संभव इत्युक्तम्‌ । तदिष्ठमेव, 
नह्यारोपितमपि कतृत्वमात्मनि प्रतिषेधामः। नच-निर्विकारत्व द्रव्यान्तररूपतया परि 
णामाभावपरम्‌ , नतु विशेषाकाराभावपरम्‌ , तच्चात्मन; कतेत्वादिसन्तेऽप्यविरुद्धमिति- 
वाच्यम्‌, , द्रव्यान्तररूपंतया 'परिणामनिषेधकमपीदं वाक्यं निर्धमेकश्रुत्यनुसारेण विशेषा- 
कारमात्रस्येव निषेधपरम्‌ सामान्यनिषेधेनैव विशेष निषेधपापेः 
शङ्कते नचेति । निधेमेकत्वरुप जो धरम है उसके भावसे तथा अभावसे व्याघात 
होनेसे=निधर्मकत्वरूप घमे ब्रह्ममें यदि है तो निर्धमैकंत्वकां वाध बाध है यदि नहीं है तो भी निधे- 
भकत्वका वाध है फऊतः उभयतः च्याघात होनेसे 'ज्ञानत्व तथा साक्षित्वकी नाई सत्य या 
असत्य ज्ञातृत्वादिकाभी आस्मामें ही सम्भव होनेसेभी निर्धमेकत्वश्चति-अ्यमाणार्थपरा नहीं 
इ, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? घमीभावरूप जो निर्धमेकत्व है उस सिधेमकत्वका ब्रह्मखरूपसे 
अतिरेक न होनेसे धमेत्वाभवसे व्याइतिकां अभाव होनेसे । और जो कहा है कि: सत्य यां | 
__ असत्य ज्ञातृत्वादिका आत्मामेंभी सम्भव है, सो तो इष्ट ही है क्योंकि आरोपित कर्ेल्वकाभी 
क 'दम आत्मामें निषेध नहीं करते हैं.। शङ्कते नचेति । निर्विकारत्व द्रव्यान्तररूपसे परिणामा- 


र. सति कतारम्‌ ( गी०१८1१६ ). इत्यादि स्ृतिसे ओर प्रकृते: क्रियमाणानि ( गी? ३२७) ) 
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भावपर हे विशेषाकार जो अभाव तादृश अभावपर नहीं और वह तो आत्मामें कर्तृत्वादिका 
सि डर ie नच वाच्यम्‌ क्योंकि दरव्यान्तररूपसे . परिणामका निषेधक. 
वाक्य हं वह वाक्यभी निधेमेक श्रुतिके अनुसार विरोषाकारमात्रके 
न्यनिषेधसे ही विशेषनिषेधकी प्राप्तिसे । ह हे Rs ल 
नापि निष्क्रियत्वे क्रिया परिस्पन्दो वा घात्वर्था. वा आचे इष्टापत्तिः द्वितीये 
आत्मन्यपि अस्त्यादिधात्वर्थरूपसचादेः सत्वेनासिद्धिरिति-वाच्यम ब्रह्मण एब सद्रुप- 
त्वेन तत्र सत्तादेर॒प्यभावात्‌ क्रियापद्स्य कृतिपरत्वाच | अतएव मनसोऽभावे सुषुप्त 
कतृत्वाद्यदशनम्‌। नच तदापि शवासादिकतृत्वं दृश्यत एव सुषुप्तौ भूभूरित्येव प्र्चसितीति | 
शृतेरिति-वाच्यम्‌ ; नतु तद्‌द्वितीयमस्तीत्यादिश्वत्या ते प्रति श्वासस्येवाभावेन तत्कतेत्वस्य | 
सुतरामसम्भवात्‌। यद्वा-क्रियाशत्तिम्राधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि सत्तेन 
तटुपाधिककतृत्वस्य तदापि सत्त्वात्‌ । तथाच श्रृतिरन्यपरा । दर्शन च द्रष्टविद्याकल्पित- 
श्वासादिविषयम्‌ । इदञ्च दृष्टिसृष्टिवाद एव समर्थितम्‌ कामः संकल्पः इत्यारभ्य हीधी- 
भीरित्येतत्सर्षे मन एवेत्न्ता श्रुतिरपि मनसः कतेत्वपरा नतु मनसो निमित्तत्वपरा । 
नच-मनसा वा अभे संकल्पयतीत्यादिश्रत्या ' आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिण › 
इत्यादिश्रुत्या च मनसः करणत्वमिति-बाच्यम्‌} मनोव्यतिरिक्तस्य संकस्पानाश्रयत्वेन 
मनसा वा इति श्रृतेरुपचरिताथेत्वात्‌ । 
शङ्कते नापीति | आत्मामं निष्कियत्व माननेपर यह बताना चाहिएकि निष्कियत्वकी'. 
घटक क्रिया क्या पदाये है, क्या परिसपन्दुका नाम क्रिया है या घात्वथेका । आदिम पक्ष हो तो 
हमको इष्टकी आपत्ति हे क्योंकि विभुत्रह्मस्वरूप आत्मामें सपन्द्रूप क्रिया हमभी नहीं मानते 
हैं द्वितीयपक्ष हो तो आत्मामे भी अस्त्यादिधांत्वंथरूप जो -सत्तादि ताइश सत्तादिका सत्त्व 
होनेसे असिद्धि है-निष्क्रियत्वकी असिद्धि हे आत्मामें। इति नापि वाच्यम्‌ ऐसाभी नहीं 
कहना, क्यों ? ब्रह्मको ही सद्रूपता होनेसे त॒त्र्ग्रहममें सत्तादिकेभी अभावसे, क्रियापदको 
कृतिपरत्व होनेपरभी यह दोष नहीं आ सकता है-क्रियापद्से कृतिका ग्रहण होनेपर कृतिशल्यत्व 
निष्क्रियत्वका अर्थ होगा तब. अस्त्यादि धात्वरथका समन्वय सुतरां हो सकेगा । अतएव 
आत्मामें कृति न होनेसे ही-सुषुप्तिमें मनका अभाव होनेपर कतेत्वादिका अदृशेन है । तदापि=. 
सुषुस्तिमेंमी इवासादिके प्रति कतृत्व देखा ही जाता है, सुषुपिको उददेश्यकर मूभूरित इयकर भूभूरित्येव प्रश्वसिति 
इस श्रुतिके होनेसे नेसे इति नच वाच्यम्‌ (नतु द्वितीयमस्ति) (बु०४।३। २३) इत्यादि श्रुतिसे सुषुपतिमे 
सोतेहुए पुरुषके प्रति श्वासके ही अभावसे श्वासकतृत्वके सुतराम. असम्भवसे=जबकि सुप्तकेप्रति 
श्वासही नहीं है तब श्वासकतृत्वका सुतराम्‌ सुप्तमें असम्भव है । अथवा क्रियाँशंक्तिका प्राधान्य 
_ होनेसे प्राणात्मक अन्तःकरणका सुषुप्तिमेंभी सत्त्व होनेसे-उक्तविधान्तः:करणोपाधिक कतृत्वका 
तदापि-सुषुप्तिमंसी सत्त्व होनेसे । फळतः थुति अन्यपरा हैरदेवा: परमात्मानं भूरिति उपा- 
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५४२ अद्वेतसिद्धिः । | [ कतृरवाथ्यासोपपत्तिः । ] 


साच्चक्रः तस्माडैवैतर्हि सुप्तपुरुषो भूर्भूरित्येव प्रश्वसिति इस श्रुतिमे उक्त जो उपासना ताइ | 
उपासनार्प अन्यार्थ परा. है । और दशैन जो होता है वह तो द्रष्टाकी अविद्यासे कल्पित जो 
सादि ताइश श्रासादिविषयक है! यह तो(दृष्टिसष्टिवादर्मे ही समर्थित . हो चुका हे । और 
कामः संकरपः यहासे आरम्भकर ह्वीधीमीरित्येतत्सवे , मन एव ( वृ०१।५।३ ) यहाँ पय्यैन्त 
जो शति है .वह श्रुतिभी मनको कतेख है एतदुर्थपरा है; कुत्वं मन निमित्त हे एतद- . 
थेपरा नहीं-क्रियाके प्रति मनको निमित्ततामात्र है मुख्यकत्तों आत्मा है एतदर्थपरा नहीं है। 
मनसा.बा.-अभ्रे- संकल्पयति ( गम्‌ ० १ ) इत्यादि श्रतिसे तथा आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुम 
निः ( कठ० ३2) शादि शुतिसे मनका करणस है नकि कतृत्व इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ! मनसे व्यतिरिक्तो संकल्पका आश्रय न होनेसे मनसा वा इत्यादि श्रुतिको उपच- 
रिताथत्व होनेसे=मनपद्‌ यहाँपर बा _जो संकल्पादिकी सामग्री है तत्पर है, तथाच 
'फलिताथ यह हुआकि, मन मनोगत, संकल्पादिकी साममीसे/संकरपादिको उत्पन्न करता है 
अथात्‌ मनमें संकल्पादिके प्रति कतृत्वहे नकिकरणत्व। . | | 
नापि-(१) आत्मा, मोक्षसाधनविषयकृतिमान्‌ , तत्फलान्वयित्वात्‌ , सम्मत- | 
चत्‌, (२) अज्ञानं, ज्ञानसमानाधिकरणम्‌ , ज्ञाननिवत्येस्वात्‌ , ज्ञानमागभाववत्‌ , (३) | 
' दुःखादिभोगः मोक्षसमानाधिकरणः, बन्धत्वात्‌ सम्मतवदित्यायजुमानेरात्मनः कतेत्व- | 
सिद्विरिति-वाच्यम्‌ , आद्यानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणकृतिम्वं वा साध्य 
अनारोपितकृतिमत्त्व वा । आये इष्टापत्तिः द्वितीये जातेष्रिपितृयज्ञजन्यफलान्वयिनि व्य- 
' भिचारः। द्वितीयाबुमानेशपि आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणदृत्तित्वे वा अना- 
रोपितज्ञानाधिकरणदत्तित्वं वा । अत्राप्य थे इष्टापत्तिः, द्वितीये अनादिभावभिन्नत्वस्यो- 
'पाघित्वम्‌ । तृतीयानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणसम्बन्धेन मोक्षसामानाधिकरण्ये 
इष्टापत्तिः अनारोमितसम्बन्धेनसामानाधिकरण्ये साध्याप्रसिद्धिः | तस्मात्सिद्धं मनसः 
कतेत्वमात्मन्यारोप्यत इति ॥ ` 


॥ इत्यद्वेतसिदो कतेत्वाध्यासोपपत्तिः 54) २. 

शङ्कते नापीति | आत्मा मोक्षके साधन जो श्रवणादि. ताहश अवणादिविषयक जो 

कृति तादश कृतिमान्‌ ` दै, साधनजन्यफलान्वयी होनेसे जो साधनजन्यफलान्वयी होता है वह 

फळजनकसाधनविषयक कृतिमान्‌. होता हे, सम्मतवत्‌न्साधारणार्थवाळे कर्ताकी तरह । 

अज्ञान, ज्ञानाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविशिष्ट ` है, ज्ञानसे .निवर्त्य होनेसे ज्ञानप्रागमाववत्‌ । 

. दुःखादिका भोग, मोक्षके समानाधिकरण है-जहाँ मोक्ष रहता है तहा. रहनेवाला है, बन्ध 

' होनेसे जो जो बन्ध होता है वह वह मोक्षके सामानाधिकरण होता है सम्पतवत्‌त्मैसे 
हल छः वपके लिए जेल प कवची लिए जेळमें ठेळ दिया गया कोई स्वदेशाभिमानी.. भारतीय । इत्यादि अनुमानोंसे ० 
आत्मासं कतृत्वकी सिद्धि दै, इत्यपि न वाच्यम्‌; क्योंकि आद्याचुमानमं आरोपितानारोंपित- 
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साधारणक्कतिमत्त्व साध्य है वा अनारोपित कृतिमस्त्र । आद्यपक्षमे इष्टापत्ति हे-उक्तविधकतृत्व 
आत्मामें हुम मान चुके हैं अतः इष्टापत्ति है । द्वितीयमे जातेष्टिजन्य जो फळ तादृश फला- 
न्व्यीमें ओर पितृयज्ञजन्य जो फळ तार फढान्वयीमे व्यभिचार है-जहॉपर फलान्वयित्व . 
है, वहॉपर साधनविषयकक्कतिमत्वरूपसाथ्य नहीं है अतः - व्यभिचार है । द्वितीयानुमानमेंभी 
आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणबृत्तित्व साध्य है या अनारोपितज्ञानाधिकरण- 
वृत्तिर । यहाँभी आदिममें इष्टापत्ति है, और द्वितीयमें अनादिभावभिन्नत्वको उपाधित्व है-- 
ज्ञानप्रागभावमें ज्ञानसामानाधिकरणत्व है और वहॉपर अनादिभावसिन्नवभी हे अतः उपाधियें 
निश्चितसाध्यव्यापकत्व दै और ज्ञाननिवत्येत्वरूप साधन जज्ञानमें है परन्तु मनादिभाव- 
भिन्नत्व अज्ञानमें नहीं है, अतः उपाधिमे साधनाव्यापकत्व हे । तृतीयानुमानमें आरोपिता- 
नारोपित साधारण सम्बन्धसे मोक्षसामानाधिकरण्य होनेपर इष्टापत्ति है, ओर अनारोपित 
सम्बन्धसे सामानाधिकरण्य होनेपर साध्यकी अप्रसिद्धि है । ततः यह सिद्ध हुआ कि मनका 
धर्म कतेत्व आत्मामें आरोपित किया जाता है । खु 

इति सरलायां कतृत्वाध्यासोपपत्तिः। 

अथ देहात्मेव्त्याध्यासोपपत्तिः । 


नलु---अहम्थस्यानात्मत्वे ्राझणोऽहं काण इत्यादि परत्यक्षं देहेन्द्रियादों आत्मै- 
क्याध्यासे प्रमाणं न स्यात्‌ । ऐक्यबुद्धावात्मनो5विषयत्वादिति-चेन्न; अहमित्यस्य 
द्रथंशत्वेन चिदंशे कर्तृत्वादिविशिष्टान्तःकरणेक्याध्यासवत ब्राह्मणत्वकाणत्वादिविशिष्ट- 
देहेनद्रियाचेक्याध्यासेनात्मेक्यविषयत्वसम्भवात्‌ । तथा चात्मनि देहेन्द्रियाबैक्याध्यासो 
युज्यत एव, नचेनं देहात्म्यैक्यस्य प्रलक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानागमयोरमामाण्यमसङ्गः वहि- 
शेत्यानुमानवत्‌ , श्रयमाणार्थं यजमानः प्रस्तरः इत्यागमवच्च । तथाच न देहात्मनोभेद- 
सिद्धि; स्यादिति=्वाच्यम्‌ चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षविरोध्यनुमानागमादिदृष्ठान्तेन प्रत्यक्षः . 
विरोधिनः परीक्षितागमानुमानादेः प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि तयोमेंदः 
सिद्धिसंभवात्‌ । | क आ 
5 १: अथ हरेक बन सन पर नए सिर है. रहात्मक्याध्यासोपपत्तिः। 
` ` शङ्कते नन्विति | अहमथेका अनात्मत्व होनेपर म: मॅ * इत्यादि प्रत्यक्ष 
देहेन्द्रियादिम जो ऐक्याष्यास उस ऐक्याध्यासमें प्रमाण न होगा, क्‍यों ? ऐक्यबुद्धिमे 
आत्माको विषयत्व न होनेसे, इति चेन्न, क्यों ! ( अहम्‌) इसको व्यंशत्व होनेसे चिदेंशे= 
अज्ञानोपहित चितमें जेसे कतृत्वादिविशिष्ट अन्तःकरणका ऐक्याध्यास होता दै तसे 
त्राह्मणत्वकाणसादिविशिष्ट जो देदेन्द्रियादि उनके एऐक्याध्याससे आस्मेक्यविषयत्वका 
सम्भव होनेसे=्त्राह्मणत्वकाणत्वादिविरिष्ट जो देहेन्द्रियादि उन देहंन्द्रियादिका आत्माके 
साथ ऐक्याष्यास है, . उस अष्याससे उक्त प्रत्यक्षको आसमैक्यमें प्रमाणता वन सकती दै । 
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५४४ अद्दैतसिद्धि । . [ देदासैक्याष्यासोपपत्तिः। ] 


फलतः देहेन्द्रियादिका... ऐक्याश्यास युक्त ही है । एवम्‌ देहात्मैक्यका प्रत्यक्षत्व होनेपर 


= 


विरोधि जो अनुमान तथा आगम उन अनुमानागमादिफे दृष्टान्तसे प्रत्यक्षसे विरोधि जो 
अनुमान तथा आगमादि उन अनुमानागमादिके प्रामाण्यको व्यवस्थापितत्व होनेसे ऐक्याध्यास 
होनेपरभी उन दोनोंके भेदसिद्धिका सम्भव होनेसे । | 

नच--परस्परभिन्नत्वेन निश्चितानां. देहेन्द्रियादीनां युगपदैक्याध्यासायोगः । 
नहि भिन्नत्वेन निश्चितयो रजतरङ्गयोरेकदेकशुक्तिकायामेक्याध्यास इति-वाच्यम्‌-देहा- 


. दिन्द्रियमन्यत्‌, इन्द्रियादेहोऽन्य इति भेदबुद्ध्या देहोऽहमिन्द्रिय मित्येक्याध्यासासंभवेऽपि 


ब्राह्मणाद्न्यः काणः काणादन्यः ब्राह्मणः इति भेदबुद्धयभावेन ब्राह्मणोऽहं काण 
इत्येकदा ऐक्याध्याससंभवात्‌ समानप्रकारकभेद्धिय एव विरोधित्वात्‌ । 

शङ्कते नचेति । परस्पर भिन्नत्वेन निश्चित जो देहेन्द्रियादिक हैं उन देहे न्ट्रियादिकोंका 
एककाळावच्छेदेन आस्मामें ऐक्याध्यासका अयोग दै, क्योंकि भिन्नत्वेन निश्चित जो रजत 
तथा रङ्ग दै उन दोनोंका एककाळावच्छेदेन एक शुक्तिकामें ऐक्याध्यास नहीं होता है इति 
नच वाच्यम्‌, क्योंकि देहसे इन्द्रिय भिन्न हे ओर इन्द्रियसे देह भिन्न दे इत्याकारक भेदबुद्धिसे 
(.देहोञ्हमिन्द्रियम्‌ ) इत्याकारक बुद्धिके असम्भव होनेपरभी ब्राह्मणसे भिन्न काणा है काणेसे 
भिन्न ब्राह्मण है इत्याकारक भेदबुद्धिके न होनेसे ( ब्राह्मणोऽहं काणः ) इस रीतिसे एककालमें 
ऐक्याश्यासका सम्भव होनेसे समानप्रकारक घीकोही अध्यांसविरोधित्वहोनेसे । 

ननु-भेदमात्रस्याप्यध्यस्तत्ववादिनस्तव देदहात्मनोमेंदस्याप्यध्यस्तत्वेन जीव- 
ब्रह्मणोरिव तदभेदस्तात्त्विकः स्यात्‌ मिथ्यात्वं हि अधिष्ठानङ्ञानाबाध्यात्यन्ताभावपरति- 
योगित्वम्‌ । तद्वाध्यात्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्य सर्वेऽपि असम्भंवात्‌। अभेद भेदात्य- 
न्ताभाव इति कथं भेदमिथ्यात्वे अभेद्‌ः सत्यो न स्यात्‌? नच-देहस्याप्यध्यस्तत्वेन 
तेन सहात्मनो न भेदौ नाप्यभेद्‌ इति-वाच्यम्‌$ अध्यस्तादपि रूप्याच्छुक्तेः. स्वज्ञाना- 
बाध्यभेदद्शेनादिति-चेन्न; भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि अभेदो न ताखिक;, भावाभावयोरु- 
भयोरपि मिथ्यात्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात्‌ः। ` ५ 

शङ्कते नन्विति । मेदमात्रकोमी अध्यस्तत्व बतढानेवाले तुम्हारे मतमै देह और आत्माके 
मेदकोभी अध्यस्तत्व होनेसे जीवन्नद्यका अभेद जैसे तात्त्विक हे तेसे देह और आत्माकाभी 


FS, अभेद तात्विक होगा, क्योकि भेदका अध्यस्तत्व उभयत्र तुल्य है । और अश्चिष्ठानज्ञानसे 
 अबाध्यजो अत्यन्ताभाव ताइृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वका नाम हे मिथ्या्वऱ्शुक्तिरूप 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । न ५४५ 


अधिष्ठानके ज्ञानसे रजतका बाध होता दै रजतके अत्यन्ताभावका नहीं तथाच-अधिष्ठान- 
ज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्व रजतमे है । मिथ्यात्वलक्षणघटक अत्यन्ताभावमें अधिष्ठान- 
ज्ञानाबाध्यत्वरूप विशेषण आवश्यक दै यह वतलाते हैं तदिति । तद्वाध्य-अधिष्ठानज्ञानसे 
बाध्य अत्यन्ताभावनिरूपित प्रतियोगित्वकां अत्यन्ताभावप्रतियोगीमें सत्त्व होनेपरभीः 
मिथ्यात्वके असम्भवसे-रूपवत्‌ घटमें अधिष्ठानज्ञानसे बाध्य रूपात्यन्ताभावके होनेपरभीः 
तत्मतियोगिरूपका सत्यत्व देखनेसे प्रपश्चमें अधिष्ठानज्ञानसे अवाध्य जो अत्यन्ताभाव तादृ 
अत्यन्ता भावप्रतियो गित्वरूपही मिथ्यात्व कहना चाहिए । और अभेद तो भेदुके अत्यन्ता- 
भावका. नाम है अतः भेदके मिथ्या होनेपर अभेद. सत्य क्यों न होगा यदि यों कहोकि 
देहकोभी अध्यस्तत्व होनेसे देहके साथ आस्माका न भेद हे और न अभेद दै तो ऐसा नही. 
कहना, क्‍यों ? अध्यस्त जो शुक्तिरूप्य उस शुक्तिूप्यसेमी शुक्तिचिष्ठ खञज्ञानाबाध्यमेदेके: 
देखनेसे-स्वशव्दसे रूप्यका ग्रहण दै, इति चेन्न, क्यों ? भेइको मिथ्यात्व होनेपर्मी अभेदः 
तात्त्विक नहीं है भाव तथा अभाव इन दोनोंकेभी मिथ्यात्वको प्रथम ही उपपादित हो चुकनेसे । 


इयांस्तु विशेषः--यदत्राभेदो व्यवहारकालीनेन परीक्षितमरमाणभावेनानुमाना- 

दिना वाध्यते, भेदस्तु देहात्मनोने तेन, किन्तु चरमदृत्येति । नचैबे गेहीतिवत देहीति- 
प्रतीतिन स्यात्‌ किन्तु देहोऽददमिति-वाच्यम्‌, देइत्वेन भेदअहात्‌ , ्राह्मणत्वादिना भेदाः 
ग्रहाच ब्राह्मणोऽहं देह्यहमित्युभयथा प्रतीत्युपपत्तेः। देवदत्तादज्ञदत्तोऽन्य इति भेदबुद्धावषि 
तच्वेनोपस्थितादेवदत्तायज्ञदत्ते सोयमित्यभेद ञ्रमदशेनात्‌ । ननु-ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहः 
मिति कथमध्यासरूपस्‌ ? मनुष्यत्वब्राह्मणत्वादेः शरीरविशिष्टांत्महत्तित्वेन परमात्वस्यैवः 
सम्भवात्‌ तदुक्तम्‌-ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिस्तु प्रमेब नः । देहभेदयुतो यस्मात्‌; 
बाह्मणादिपदोदितः ॥ इति-चेन्न; मनुष्यत्वादेदेहविशिष्टात्मटत्तित्वे चक्षुरादिगम्यत्व 
न स्यात्‌, देहविशिष्टात्मनश्चक्ुरगम्यत्वात्‌ । न चेकदेशस्य चक्षुगम्यत्वात्‌ विशिष्टगत- 
जातिः श्नुषा ग्रह्मत इति-चाच्यस्‌; व्यासज्यष्ृत्तेर्भययोग्यतायामेव योग्यत्वनियमात्‌ |. 
इतना विशेष है कि प्रकृत स्थलमें अभेद, परीक्षित दै प्रमाणभाव--प्रमाणत्व जिसकाः 
एवम्भूत जो व्यवहारकाळीन अनुमानादि उस अनुमानाद्सि बाधित होता इै=आत्मदेहा दिका 
परस्पर अभेद उक्तविघ प्रमाणसे बाधित होता है । और देह तथा आत्माका जो परस्पर भेद है. 
वह तो उक्तविध-व्यावहारिक प्रमाणसे बाधित नहीं होता है, किन्तु वेदान्तबिचारजन्य: 
चरमद्रत्तिसे बाधित होता दै । एवम्‌=यदि देहादिके साथ आत्माका ऐक्याष्यास हो तो गोही । गेही? 
यह प्रतीति जैसे भेद्घटित होती दे तैसे “ देही? इत्याकारक भेदघटित . प्रतीति न होगी. 
किन्तु “ देह्ोऽहम्‌? ऐसी प्रवीति होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! देहत्वेन देहके साथः 
आत्माका भेदप्रह होनेसे और ब्राह्मणत्वादिसे भेदका मह न होनेसे में बराह्मण हूँ में देही हूँ इस- 
रीतिसे उमयविध प्रतीतिकी उपपत्तिसे । देवदत्तसे यज्ञदत्त अन्य दै इत्याकारक भेदबुद्धिके. 

६९-७० 
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५४६ अद्वैतसिद्धिः । [ देदातमक्याध्यासोपपत्तिः । ] 


होनेपरभी तत्वेनोपस्थितातं्यज्ञदत्तरवेच उपस्थित देवदत्तसे यज्ञदत्तमं ' सोऽयम्‌ ? इत्याकारक 
सेदञ्जमके देखनेसे | शङ्कते नन्विति । में ब्राह्मण हँ में मनुष्य हैं ये ज्ञान कैसे अध्यासरूप हैं १ 
संजुष्यत्व त्राह्मणत्वादिको शरीरविरिष्टआत्मब्वृत्तित्व होनेसे उक्तज्ञानोंमें प्रमात्वकाही सम्भव 
. इोनेसे सो कहा है-में ब्राह्मण हूँ मै मनुष्य हूँ इत्यादि प्रतीतियां तो हमारे मतमें प्रमाही ह 
यतः देहभेद्‌=देहविशेषविरिष्टात्मा ब्राह्मणा दिपदोसे कथित दै, इति चेन्न; क्यों ? मनुष्यत्वा- . 
दिको देहविशिष्टात्मवृत्तित्व होनेपर चक्षुरादिगम्यत्व न होगा, देहविशिष्ट आत्माको चह्लुसे 
अगस्यत्व होनेसे । एकदेशको चक्षुसे गम्यत्व होनेसे विशिष्ठगत-शरीरविशिष्टात्मगत जाति 
चक्षुसे गृहीत होती हे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? उभयमें योग्यता होनेपर ही व्यासज्यनिष्ठ 
योग्यत्वके नियमसे व्यासज्यबत्तियावदाश्योंमें योग्यता होनेपर ही व्यासज्यवृत्तिमें 
योग्यता होती है । | | 
अन्यथा ऐन्द्रियकानेन्द्रियकटधत्तिसंयोगद्वित्वादे! प्रत्यक्षता स्यात्‌ । व्यासज्यदृत्ति- 
स्वस्थ जातावदृष्ठचरत्वात्‌ पृथिवीत्वादिना संकरापत्तेः, तब मते आत्मनोऽणुत्वेन तद्वत्ति- 
त्वे$तीन्ट्रियत्वप्नसद्वात्‌ । नचेव देहो ब्राह्मणो मनुष्य इत्यादि प्रतीत्यापत्तिः, अहन्त्व- 
सामानाधिकरण्यभ्रमजनकदोषस्येव ताहक्मतीतिप्रतिबन्धकत्वात्‌ उक्तवाधकैदे ष्ृत्तित्व 
अनन्यगतिकत्वेन तथा कल्पनात्‌ कृ्ञोऽहं स्थूलोऽहमित्यादो कार्या दिविरिष्ठेक्याध्या- 
सस्यावश्यकत्वाच्च । नच-अयमोपचारिकप्रयोगः पुत्रे कृशे अहंकृश इतिवत्‌ तदुक्तम्‌- 
कृश्षोऽहं इष्ण इत्यादो का््यादिदेइसं स्थितः । पुत्रादि स्थितका््या दिवदात्मन्युपचरतते 
इति वाच्यम्‌ , एवं सति देहादिभिन्नात्मास्तित्वतिपादिकाया अस्तीस्येवोपलब्धन्य 
इति अतेरचुवादकतापत्तेः मम देह इत्यनोपचारिकः अहे. गोर इत्याद्योपचारिक इत्यत्र 
बिनिगमकामावाच्च । 
._ अन्यया ऐन्द्रियक-इन्द्रियजन्यज्ञानविषय और . इन्द्रियजन्यज्ञानाविषय, एवम्भूतपदा्- 
रत्ति संयोगकी तथा द्वित्वादि संख्याकी प्रत्यक्षता हो जायगी । और व्यासज्यवृत्तित्व जातिमें 
अनुभूत न होनेसे प्रथिवीत्वादिको ढेकर संकरकी आपत्ति है-मनुष्यत्वको छोडकर प्रथिवीत्व 
बरमें हे और प्रथिवीत्वको छोडकर मनुष्यत्व आत्मामें है दोनोंका समावेश मनुष्यशरीरमें है 
अतः सङ्कर हे इसरीतिसे ब्राह्मणत्वादिको लेकेभी समझना चाहिए। और तुम्हारे मतभें 
आत्माका अणुत्व होनेसे अणुभूत आत्मामें मनुष्यत्वादिकी वृत्तिता होनेपर मनुष्यत्वादिके - 
हि प्रसङ्ग हे तथाच मनुष्यत्वादिको उभयदृत्ति नहीं माना जा सकता हे । एवम्‌= 
| _देहमात्रमेंही त्राह्मणत्व मुनु्यत्वादि धम रह ब्यत्वादि धे रहते हैं तो देह ।ज्ञाह्य णेह “देह मनुष्यो है इत्या- 
कारिका 'प्रतीतिकी आपत्ति है न र क्यो कक 
: स्वादिका अहन्ववसमानाधिकरण जो भ्रम ताहृशभ्रमजनक जों दोष उस दोषकोही उक्तविध 
प्रत्ीतिमें प्रतिबन्धकत्व होनेसे उक्त बाधकोंसे ब्राह्मणत्वादिके देहमात्रव्नत्तित्वका निश्चय होनेपर 
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र [ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता | | ५४७ 


` गत्यन्तरके अभावसे तथाविध दोषकी कल्पना की जाती है । छृशोऽहम्‌ ` सा १ इत्यादि 
प्रतीतिस्थलमें ऋृशतादिविशिष्टके साथमे आत्माके ऐक्याध्यासको आवश्यक 


“ अहं कृशः ? इत्यादिक औपचारिक प्रयोग हैं, पुत्रके कृश होनेपर “भै कृश हूँ ? इस प्रयोगकी 
तरह, तदुक्तम्‌=सो कहा है-में इश हूँ में कष्ण हूँ इत्यादि स्थल वमे स्थित काइयादि 
- गोणतया आत्मामें व्यवहृत होते हैं, इति नच चाच्यम्‌ क्यों ? ऐसा होनेपर देहादिसे भिन्न 
आत्माके अस्तित्वको प्रतिपादन करनेवाळी जो अस्तीत्येवोपलब्धब्यः (कठ० ६1१३ ) इत्याकारिका 
श्रुति है उसको अनुवादकत्वकी आपत्तिसे क्योंकि आपकी रीतिसे उक्तविध आत्मा प्रत्यक्षसेही 
सिद्ध हैन्मत्यक्षसिद्धअथंबोधकत्वेन उक्त श्रुतिको अनुवादकत्वकी आपत्ति हे “मम देहः? इत्यादि 
अनौपचारिक है और “अहं गौरः ? यह ओपचारिक-आत्मामें गौरा दिदेहस्वामित्वविषयक है 
इस अर्थमें विनिगमकके अमावसेभी ' अहं कुशः ? इत्यादिमिं औपचारिकत नहीं है किन्तु ये 
प्रतीतियाँ आध्यासिक हें । | Re £ 

नतु--इदं विनिगमकस्‌ , जातमात्रस्य पश्वादेः प्रहत्त्यादिहेतोरिष्टसाधनताद्यनु- 
मितेहतुर्यतस्तन्यपानं, तदिष्ठसाधनम्‌ , यथा पूतरदेहीयं स्तन्यपानमित्या दिव्यापिस्पृति- 
स्तावन्न देहान्तरस्मृतो युक्ता नच मम प्राकर देहान्तरमभूदिति स्मरतस्तस्यैकधीः सम्भवति 
किन्त्वनेकमण्यनुस्यूतसूत्रमिवानेकदेहेष्वचुस्यूतमात्मानं पश्यतः स्वतो भेदधीरत्रेति-चेन्न; 
पूवेदेहस्सृति विनापि अनुमितिहेतुव्यासिस्मते; संभवात्‌ । नहि व्याघ्यनुभव इव व्याप्ति- 
स्मरणसमयेऽपि इष्टान्तज्ञानापेक्षा । येन तदर्थ तदेहस्सृतिरपेक्ष्येत । नच-तथापि “योऽहं 
बाल्ये ” पितरावन्वभूबं सोऽयं स्थाविरे प्रणप्तननुभवामि योऽहं स्वमे व्याघ्रदेहः सोहमि- 
दानीं मनुष्यदेह इति देहभेदधीपूषेक स्वस्येक्यमनुसन्द्धानः कथं ततो भेदं न जानीया- 
दिति-वाच्यम्‌ ; विरुद्धघमैरूपलिङ्गधीजन्यभेदधीसंमवेऽपि अपरोक्षामेद भ्रमे अविरोघात्‌। 

शङ्कते नन्विति | यह विनिगमक दै-सद्योजात पश्चादिकी प्रबृत्यादिकी हेतुभूंत जो 
इष्टसांधनतादिकी अनुमिति हे उस अनुमितिका हेतुभूत जो स्तन्यपान है वह इष्टका साधन 
है । जैसे पूर्वदेहमें होनेवाला स्तन्यपान-इत्यादि रूप व्यापतिस्सति दै, वह 'व्याप्रिस्सृति देहा- | | 
न्तरकी स्मृति न होनेपर तो युक्त नहीं है, इसविषयका हिन्दी-भाषाम स्पष्टीकरण * आत्स- | 
निरूपण ? नामक अन्थमे कर चुके हैं उसे वही देखना चाहिए । मेरा प्रथम देहान्तरथा इस है॥ 
रीतिसे स्मरण करनेवाले पश्चादिकको खकीय देहादिकके साथ ऐक्यघी नहीं हो सकती हे; 
किन्तु अनेक मणिओंमें अनुस्यूत सूत्रकी नाई अनुस्यूत आत्माको देखनेवालेको ततःन्देहसे 
भेदधी यहापर है इति चेन्न; क्यों? पूर्वदेहकी स्सृतिके विनाभी अनुमितिदेतुभूत व्याप्तिको 
स्मतिके सम्भवसे । क्योंकि व्याप्तिके अनुभव कालमें जैसे दृष्टान्तके ज्ञानकी अपेक्षा है तैस 
' व्यासिके स्मरण कालमें नहीं जिससे कि तद्थम्‌=व्याप्तिस्मरणके लिए पूबेदेहकी स्मृति 
अपेक्षित हो । शङ्कते नचेति । तथापि जिस मैंने बाल्यकाळ्में मातापिताका अनुभव किया हूं 
'बह में वार्धक्यकालमें प्रणपुओंका अनुभव करता हूँ, जो में खप्नमें च्याघदेइवालाथा वह 
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५४८ | अद्वेतसिद्धि: । [ देहात्मेक्याध्यासोपपत्ति: | ] 


म इस कालमें मनुष्य देइवाळा हुँ इस रीतिसे देहभेदज्ञानपूर्वक खके ऐक्यका अनुसन्धान 
करता हुआ पुरुष कस ततः>-देहसे भेदको न जानेगा इति नच-वाच्यम्‌ ; क्यों ? विरुद्धधमे 
रूप जो ढिङ्ग उस ढिङ्गका जो ज्ञान उस ज्ञानसे जन्य भेदज्ञानका सम्भव होनेपरभी 
अपरोक्षभेदअममें विरोध होनेसेनलिङ्गजन्य परोक्षभेदज्ञानका सम्भव होनेपरभी अपरोक्षा- 
भेदअम बन सकता है । 

नच---पत्यक्षे धर्मिणि भेदकसाक्षात्क्रारो भेदसाक्षात्कारव्याप्तः इह च व्याऱत्त- 
तेन बुद्िस्थदेहादितो भेद्कस्यानुदृत्त्वस्यात्मनि प्रत्यभिज्ञामत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , व्यावर्से- 
कसाक्षात्कारस्येवेक्यापरोक्ष ्रमविरो धित्वात्‌ , निरूपाधिकत्वेन विशेषद्शनाप्रतिवध्यत्वस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ कथमेक्यश्रम इति-वाच्यम्‌ भेदकसाक्षात्कारस्य भेदसाक्षात्कारेण 

७९. करे) 

व्याप्तेरक्यारोपेण सह विरोधस्य चासिद्धे! । नीला बलाकेत्यत्र नीलाद्‌ भेदकस्य- 
बलाकात्वस्य ग्रहेषपि नीलमेदसाक्षात्काराभावस्य तदभेदसाक्षात्कारस्य च दशनात्‌ । 
नच तत्र दोषप्रावल्यात्‌ तथा; भकृतेअपि दोषप्राबरयान्नेति ` केन तुभ्यमभिधायि ? एवं 
ब्राह्मणों यजेतेत्यादिश्रुतिरपि ब्राह्मणत्वाश्रयशरीरस्प जडत्वेनानियोज्यतया तदैक्या- 
ध्यासापन्नमात्मानं नियुञ्जाना तत्र प्रमाणम्‌ । 

प्रत्यक्ष धर्मीमें व्यावत्तकका साक्षात्कार भेदसाक्षात्कारसे व्याप्त दै, और प्रकृतमें व्यावृ- 
त्तत्वेन बुद्धिमें स्थित जो देहादि उन देहादिसे आत्माका भेदक जो अनुद्धत्तत्व उस अनुवृत्त- 
त्वको आत्मामें प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षसिद्ध होनेसे व्यावत्तेकसाक्षात्कारको ही ऐक्यअपरोक्षश्रमका 
विरोधित्व होनेसे, और इस भ्रमको निरूपाधिक होनेसे इसमें विशेषदशेनसे अप्रतिबष्यत्वको 
कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे=सोपाधिक भ्रम विशेषज्ञानसे अप्रतिवध्य होता है जैसे 
* छोहित: स्फटिकः ? इत्यादि निरुपाधिक नहीं ऐक्यभ्रम कैसे होगा ?, इति नच-वाच्यम्‌ , 
क्यों ! भेदकसाक्षात्कारनिष्ठ भेदसाक्षात्कारनिरूपित व्याप्तिकी और ऐक्यारोपके साथ विरो- 
धको असिद्धिसे । इसी अर्थको स्पष्ट करते हे-' नीळा बलाका? यहाँपर नील्से भेदक जो 
बळाकात्व उसका ग्रह होनेपरभी नीलभेद्साक्षात्काराभावको और नील-अभेदसाक्षास्कारको 
देखनेसे । यदि यों कहोकि, नीळाबळाकास्थळपरतो दोषके प्राबल्यसे तथाभूत प्रतीति नहीं 
` होती है तो प्रकृतमेंभी दोषके प्राबल्यसे तथापूत प्रतीति नहीं होती है ऐसा किसने तुमको कहा 
है १ । इसी रीतिसे ब्राह्मणो यजेत यह श्रुतिभी त्राह्मणत्वात्रयशरीरको जडत्वप्रयुक्त अनियो- 
ज्ञ होनेसे तदेक्याध्यासापन्न=आहणत्वाश्रयश्रीरके साथ अभेदाध्यासापन्न आत्माको 
नियुक्त करती हुई तत्र-उक्त ऐक्याध्यासमें प्रमाण है । 


नच ब्राह्मणत्वाश्रयदेहेन सम्बन्धान्तरमादायैव नियोज्यत्वोपपत्तिः | तस्यानति- 
मसक्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ | तथाहि--न तावत्‌ संयोगः, आत्मनो विश्वुत्वेन सर्वदेह- 
साधारण्यात्‌ । नापि स्वस्वामिभावः सम्बन्धः, पइवादिसाधारणत्वात्‌ । नापि साक्षात्‌ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ५४९ 
स्वस्वामिभावसम्वन्ध;; पश्चादिव्याहत्तस्य देहादिगतस्वस्वामिभावे साक्षात्तस्य वक्तु- 
मशक्यत्वात्‌ । नापीच्छानुविधायित्वस्‌, आमवातजडीकृते तदभावात्‌ | नापि तदिन्दि- 
याश्रयत्वस्‌ । तद्ध तत्सम्बद्धन्द्ियाश्रयत्वं वा तञ्ज्ञानजनकेन्द्रियाश्रयत्वं वा । नाद्यः 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः ज्ञानपदेन स्वरुपचैतन्योक्तावसंभवः, अन्तःकरणदृत्युक्तो 
वेनापि सम्बन्धाथेमध्यासस्यावश्यकत्वात्‌ । तइ देइस्यैवाध्यासिकः सम्बन्ध; इत्युच्य- | 
ताम्‌ । अतएव साक्षात्‌ प्रयत्नजन्यक्रियाश्रयत्वे वा तद्धोगायतनत्वं वा तत्कर्माजितत्वं वा 
सम्बन्ध इति-निरस्तम्‌, तत्कर्माजितत्वस्य पुत्रादिसाधारणत्वाच्च । 
न्राझणत्वका आश्रय जो शरीर उसके साथ आध्यासिक सम्बन्धसे अतिरिक्त सम्बन्धको 
छेकेही नियोज्यत्वकी उपपत्ति है नच=उपपत्ति नहीं दै, क्यों ? अनतिप्रसक्त ताहश सम्बन्धको 
कदनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । तथाहि-नियोज्यत्वका नियामक संयोग सम्बन्ध तो नहीं 
बन सकता है, क्यों ! आत्माको विसु होनेसे सवे देहोंके साथ साधारण्यसे । खस्वामिभाव व 
सम्बन्धभी तादृश नहीं हो सकता दै, क्यों १ पश्चादिसाधारण्य होनेसे । साक्षात्‌ स्वस्वासि- 
भाव सम्बन्धभी उक्तविध नहीं हो सकता दै, क्‍यों ? पश्चादिसे व्याइत्त देहादिगत स्वस्वासि- 
भावम साक्षात्त्वको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । इच्छानुविधायित्वरूप सम्बन्धी नहीं 
बन सकता है क्यों? आमवातसे जडीऋृतमें इच्छानुविधायित्वरूप सम्बन्धके अभावसे । 
तदिन्द्रियाश्रयत्वरूप सम्बन्धमी नहीं बन सकता दै, विकल्पकर दोष देते हैं-तद्धि- 
वह उक्तविध इन्द्रियाश्रयत्व क्या है ? तत्सम्बद्ध जो इन्द्रिय ताह॒श-इन्द्रियाश्रयत्वरूप है या त- 
ज्ज्ञानजनक जो इन्द्रिय ताइश इन्द्रियाअ्रयत्वरूप है, नाय;-आद्यपक्ष नहीं बन सकता है, 
क्यों ! अतिप्रसङ्ग होनेसे=आत्मासे सम्बन्ध सर्वेन्द्रियोंका है अतः सर्वेन्द्रिय आत्मसम्बद्ध है तादश 
इन्द्रियाश्रयत्व सर्वशरीरमें हैं अत;-अतिप्रसङ्ग है; न द्वितीयः-द्वितीयपक्षमी नहीं बन सकता 
है ज्ञानपदसे स्वरूपभूतचेतन्यकी उक्ति होनेपर असम्भव दैन्स्वरूपभूत चैतन्य नित्य है अतः 
इन्द्रियोमें तञ्जनकत्वका असम्भव है, और ज्ञानपद्से अन्तःकरणकी इृत्तिकी उक्ति होनेपर 
तो उस अन्तःकरणकी ब्रुत्तिरूप ज्ञानके साथ आत्माके सम्बन्धके लिए आध्यासिक सम्बन्धको 
आवश्यकत्व होनेसे । तस्मात्‌ देहकाही...आत्माके साथ आध्यासिक सम्बन्ध दै यह कहनाही 
ठीक है । अतएव=आध्यासिक सम्बन्धसेही सवे व्यवस्थाओंको उपपन्न होनेसेही साक्षात्प्रयत्न- ' 
जन्य जो तादश क्रियाश्रयत्व या तद्वोगायतनत्व, अथवा तत्कमाजितत्वरूप सम्बन्ध है यह्‌ 
कथन खण्डित हुआ । और ततकर्मा जिंतत्वको पुत्रादिमेंभी विद्यमान होनेसे। | 
नच तत्रादष्टेन स्वत्वमेवोत्पाद्यते नतु पुत्रादिरिति-वाच्यम्‌, आमादिवत्‌ 
त्रस्य सिद्धत्वाभावेन स्वत्वोत्पादनाथेमपि तदुत्पादनस्यावश्यकत्वात्‌ । अन्यथा स्वदेइ- 
सुखादिष्वप्यस्याइष्टेन स्वत्वमेबोत्पाद्यते । नतु स्वदेहादिरित्यपि स्यात्‌ । तथाच पूर्वानु- 
त्पक्षमद्छ्रेन स्वत्वसहितमेवोत्पायते पूर्वोत्पन्ने तु स्वत्वमात्रमिति विभागः । एतेन-अतिस्थे 
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लक अद्वैतसिद्धिः । [ देहात्मेक्याध्यासोपपत्ति: | ] 
ब्राह्मणपदं किलक्षणया देहविशेषेक्याध्यासवत्परम्‌, देहविशेषसम्बन्धपरं वा, सम्बन्धस्तु 
अन्यस्याभावादैक्याध्यास एव । यद्रा-देहविशेषपरम्‌ आत्मा तदेक्याध्यासात्मबतेत 
इति | नाद्यः विधो लक्षणया अयोगात्‌, पुत्रमित्रादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव 
विकल! सकलो वेति अध्यासस्वीकारेण ब्राह्मणमित्रस्य शूद्रस्याधिकारजसङ्गात्‌-शद्र- ` 
मित्रस्य ब्राह्मणस्यानधिकारभसक्ञाच । न-द्वितीयः, तदिन्द्रियाश्रयत्वादेः सम्वन्धान्तरस्य 
संभवात्‌ । न-वृतीय; तस्य जडत्तेन नियोञ्यत्वासंभवादिति-निरस्तम्‌ ; चरमपश्षे 
दूषणमनुक्तोपाळम्भनम्‌, प्रथमद्वितीयपक्षयोरेव क्षोदसहत्वेनाङ्गीकारविषयत्वात्‌ विधो 
छक्षणायाः गोभिःश्रीणीत मत्सरमित्यादो दशनात्‌ स्वीयत्वाद्यप्रतिसन्धाननिवन्धनस्य 
पुत्रमित्रादिव्याहत्तस्येव सर्वानुभवसाक्षिकस्याध्यासस्य प्रयोजकतया नोक्तस्थले 
अतिप्रसङ्गापसङ्को । 
शङ्कते नचेति । तत्र=पुत्रादिस्थलमें अदृष्टसे खत्वही उत्पन्नकिया जाता है पुत्रादि नहीं 
इति नच वाच्यम्‌ „ खत्वोत्पादनसे पूव जेसे ग्रामादिमें सत्त्व रहता है तैसे स्वत्वोत्पादनसे पूव 
पुत्रके सिद्धत्वके अभावसे स्वत्त्वोत्पादनके लिए भी पुत्रोत्पादनको आवइयकत्व होनेसे । 
अन्यथा स्वदेहमें ओर खसुखादिमेंभी इसके अदृष्टसे खत्त्वही उत्पन्न किया जाता दै स्वदेहा- 
दिक नहीं ऐसाभी होगा । फलत; पूवेमें अनुत्पन्न जो पदार्थ हे वह तो अदृष्टसे खत्वके सहि- 
तही उत्पन्न होता है, ओर पूर्वेमे उत्पन्न जो पदार्थ दै उसमें अदृष्टसे स्वत्वमात्र उत्पन्न होता है 
यह विभाग है । एतेन श्रुतिस्थ ब्राह्मणपद क्या देहविशेषका जो ऐक्याध्यास तादृश ऐक्याव्यास- 
वाळा जो पदार्थे है तत्पर है या देहविशेषका जो सम्बन्ध ताइश सम्वन्धपर है और सम्बन्ध तो 
अन्यसम्बन्धके अभावसे ऐक्याध्यास ही है । अथवा देहविशेषपर दै, आत्मा उस देहविशेषके 
साथ पक्याथ्याससे प्रवृत्त होता है । नाद्य!-््रथम पक्ष नहीं बन सकता है क्यों ? विधिमें 
लक्षणाके अयोगसे, दूषणान्तर देते दै-पुत्रमित्रादिकोंके असम्पूण या सम्पूर्ण होनेपर भै ही 
असम्पूर्ण या सम्पूंणे हुँ इत्याकारकं अध्यासके स्वीकारसे ब्राह्मणका मित्र जो शूद्र उसके 
अधिकारके प्रसङ्गसे ओर शूद्रके मित्र त्राझणके अनधिकारके प्रसङ्गसे । न ट्वितीयः=द्वितीय 
पक्षभी नहीं कहा जा सकता है, क्यों ? तदी येन्द्रियाअयत्वरूप सम्बन्धान्तरके ही सस्भवसे= 
द्वितीयपक्ष्में आध्यासिक सम्वन्धके माननेकी आवश्यकता नहीं । न तृतीयः=तृतीय पक्षभी 
ठीक नहीं क्यों ? देहविशेषके जडत्वसे नियोज्यत्वके असम्भवसे यह कथन निरस्त हुआ, एतेन 
शब्दुका विवरण करते दैं-चरमपक्ष इति | चरमपक्षमें जो दूषणका कथन है वह तो झनुक्तो- 
पाळम्भन ही है; प्रथम द्वितीयपक्षांकोही विचारसहत्व होनेसे अद्भीकारविषयत्व होनेसे, 
विधिवाक्यमें लक्षणाको गोभि!-गोविकार दुग्धोंसे मत्सरमू=सोमको अयण करे इत्या दिसे 
देखनेसे-आदिपद्से उच्चै ऋचा क्रियते इत्यादिका महण है यहाँपर ऋगा दिपदोमें ऋग्वेदादि 
निरूपित लक्षणा है और आत्मीयत्वादिका जो अप्रतिसन्धान ताइशाप्रतिसन्धानाधीन जो 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वित । ५५१ 


पुत्रमित्रादिसे व्याव्ृत्त सर्वानुभवसाक्षिक अध्यास उस अध्यासकोही प्रयोजकतया-खक्त 
सुतिविषयत्वेन नियोज्यका प्रयोजकत्व होनेसे उत्तस्यळ्में अतिप्रसङ्घाप्रसङ्घौ-ज्राद्ाणमित्र शके 
अधिकारका ओर शूदमित्र त्राह्मणके अनधिकारका प्रसङ्ग नहीं दै । 

कादाचित्कस्य ताह्याध्यासस्येव ब्राह्मणपदप्रयोगनिमित्तत्वेन ब्राह्मणो न हन्तच्य 
त्यादेः सुषुप्तविषयत्वादिकमपि संगच्छते तथा जीवन्युक्तविषयत्वमपि; तस्यावरणशक्ति- 
निवन्धनाध्यासाभावेऽपि विश्षेपशक्तिनिवन्धनाध्याससंभवात्‌ । नचैवे कदाचिदध्यासस्य 
प्रयोजकत्वे महापातकेन नष्टब्राहमण्यसत्याप्यधिकारपसद्धः, तत्र महापातकस्येवानधिकार- 
प्रयोजकत्वम्‌ , नतु ब्राह्मण्याभावस्य, पतितो ब्राह्मण इतिव्यवहारेण तदभावस्येवाभा- 
वातू । तथा चोक्तं भाष्ये-सर्वाणि विधिनिषेषशास्राणि अध्यासमूलानीति । प्रमातत्वा- 
दन्यथाजुपपत्तिरप्यध्यासे मानम्‌ । एतेन कादाचिदध्यासस्यैब प्रयोजकत्वेन सुषु 
तद्भावेऽपि ज्ञातृत्वस्य घटादिप्रमाकाले तदभावेऽपि प्रमातृत्वस्य दशैनात्‌ कथमैकयाध्यासः 
तत्र ्रयोजकः इति-निरस्तम्‌ तदुक्तम्‌ भाष्ये-भ्रमातृत्वादिकमध्यासमूलमिति । 

किसी काळम होनेवाळा जो ताइृशाध्यास है उस अध्यासकोही त्राह्मणपदप्रयोगमे 
निमित्तत्व होनेसे ब्राह्मण हन्तव्य नहीं है इत्यादिको सुषुप्तिविषयत्वादिकभी सडत होता है. 
तेसेही जीवन्सुक्तपुरुषविषयत्वभी बन सकता है तस्य=जीवन्सुक्तको आवरणशक्तिनिबन्धन 
अष्यासके न होनेपरभी विश्लेपशक्तिनिबन्धन अध्यासका सम्भव होनेसे । किसी कालमें होने- 
वाला जो अध्यास उस अध्यासकोही अधिकारे प्रति प्रयोजकत्व होनेपर महापातकसे नष्ट 
है ब्राह्मण्य जिसका ऐसेकेभी अधिकारका प्रसङ्ग हे नच-प्रसड़ नहीं हे, क्योंकि वहाँपर 
महापातककोही अनधिकारका प्रयोजकत्व हे, ब्राह्मण्याभावको नहीं ' पतित ब्राह्मण है? 
इत्याकारक व्यवहारसे ब्राह्मण्याभावकेही अभावसे=मह्दापातकसे युक्त ब्राह्मणमें ब्राह्मण्याभाव 
नहीं रहता है किन्तु ब्राह्मण्यामावाभाव-त्राह्मण्यही रहता है अन्यथा ताइश व्राह्मणमें पतित 4 ४ 
ब्राह्मण ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए । उक्तार्थमें भाष्यकारकी..सम्सति दिखलाते हैं सदे | का ४ 
विधिनिषेधशास्न अध्यास मूलक दै। और प्रमातृत्वादिकी अन्यथानुपपत्तिमी अध्यासमें प्रमाण | ० 
है । एतेन=इस कथनसे कदाचित्‌ अध्यासकोही प्रयोजकत्व होनेसे, सुषुप्तिमें अध्यासका अभाव 
होनेपरभी ज्ञातृत्वके देखनेसे और घटादिप्रमाकालमें तदभावेडपि-अध्यासका अभाव होने- 
परभी प्रमातृत्वके देखनेसे ऐक्याध्यास तत्रऱ्ज्ञातृत्व और प्रमातृत्व इन दोनोंमें केसे प्रयोजक 
है यह निरस्त हुआ, सो कहाभी है भाष्यमें । प्रमातृत्वादिक अध्यासमूलक हें । 

अतएव चार्वाकादीनामनभिसंहितप्रबलागमानुमानादीनां देह एवात्मेतिप्रवाद; ! 
अन्यथा प्रत्यक्षमामाण्यवादिनस्तस्य ताह्शव्यवहारानुपपत्ते;; नच-चार्वाकादेरनुमाना- 
भासाज्ञाते देहात्म्येक्यश्रमे प्रत्यक्षत्वाभिमान इति-वाच्यम्‌, मत्यक्षेण भेदे ग्रहीते 
अनुमानाभासादिनाऽमेदस्य बोधयितुमशक्यत्वात्‌ । तयाच प्रत्यक्ष एवायमेक्यश्चमः | 
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स अह्वैतसिद्धिः । [ अनिवांच्यत्वलक्षणोपपत्तिः । ] 
अत एवाड्ुल्या देह प्रदर्शय वदत्ययमहमिति । अतएव देहात्म्यैक्यनिषेधकश्रतिरप्युपपद्य 
अन्यथा तस्यामसक्तमतिषेधकतापत्ते; | नच कुसमयप्राप्तनिषेधिका सा, प्रत्यक्षविरुद्ध- ˆ 
कुसमयस्याप्यनवकाशात्‌ । तस्मादाभीरसाधारणात्‌ “ अहंगोर ' इत्यादिभत्ययादात्म- ` 
न्यन्तःकरणेक्याध्यासादेहतद्व्माध्यासोऽपीति सिद्धम्‌ । 

इत्यद्वेतसिद्वो देहात्म्यैक्याघ्यासोपपत्तिः। 
अतएव=देददातम्यैक्याष्यासफे दोनेसेही प्रत्यक्षसे प्रबळ जो अनुमानागमादिक ताइशा- 
जुमानागमादिक Se सम्यक्तया विचारित नहीं हैं जिन्होके ऐसे जो चार्वाका दिक हैं. उन चार्वाका- 

| दिकोका देही) आत्मा है ऐसा प्रवाद है । अन्यथा=्यदि उक्त तादात्स्याध्यास न हो -किन्तु 

ओर आत्माके भेदका प्रत्यक्षही हो तब तो प्रत्यक्षप्रामाण्यवादी चावाकादिके तादश 
व्यवद्दारकी अनुपपत्ति है; चावोकादिको अनुमानाभांससे उत्पन्न जो देहात्मैक्यअ्रम उस अममें 
भ्रत्यक्षत्वका अभिमान है-अनुमाना55भाससे जायमान देहात्म्यैक्यभ्रमम प्रत्यक्षत्वका अभिमान 
डे । किन्तु देहात्मेक्यका प्रत्यक्ष नहीं है, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? प्रत्यक्षप्रमाणसे देह और 
आत्माके परस्पर भेदके ग्रहीत होनेपर अनुमाना55भासादिसे अभेद्को बोध करनेके लिए 
अशक्यत्व होनेसे । यह ऐक्यभ्रमप्रत्यक्षात्मकही है । अतएव--उक्त भ्रमको प्रत्यक्षात्मक होनेसेही 
अडुल्ीसे...देहको-.-दिखछाकर_ कहता है कि-यह में.हूँ.। अतएब-ऐक्याध्यासकों सुप्रसिद्ध 
डोनेसेद्दी देहात्म्येक्यका निषेध करनेवाळी श्रुतिभी उपपन्न होती हे । अन्यथा-उक्ताध्यासके 
न होनेपर तस्या;-ऐक्यनिषेधक शतिको अप्रसक्तनिषेधकताकी आपत्ति है । कुसमय- 
देहात्म्येक्यको बोधन करनेवाळा जो कुत्सितशासत्र उससे प्राप्त जो ऐक्य उस ऐक्यकी ` 
निषेधिका वह श्रुति है, नच=ऐसा नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षसे विरद्धार्थमे कुसमयकेभी 
अनवकाशसे--श्रुतिस्मृतिके विना प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थमें आस्तिकोंको अशिश्वास होनेसे तत्प्राप्ता- 
| थका निषेधकत्व शुतिको युक्त नहीं है यहभाव है । तस्मात्‌ गोपाळसाधारण जो. अहं गोरः ? 





इत्याकारक प्रत्यय है उस मत्ययसे आत्मामें _अन्त:करणके...ऐक्याष्याससे ` देह और देहके घ्म 
इन दोनोंका अध्यासभी आत्मामें है यह सिद्ध हुआ । 


इति सरळायां देहात्म्यैक्याध्यासोपपत्तिः । 
अथ-अनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्तिः । 
04 प तन्निवन्धनाध्यासे च सिद्धेऽपि न तस्यामनिँचनीयत्व- 
४ खक्षणपरमाणयोरभावात्‌। तथाहि-किमिदमनिर्वाच्यत्वम्‌ , न तावन्निरुक्तिविरहः 
(१), तन्निभित्तज्ञानविरहो वा (२), तन्चिमिचाथेविरहो वा रे ४ ग जल 
विरहो वा (४) । आथे अनिर्वाच्य इत्यनेनेव निरुक्या * इदं रूप्यमिति’ निरुक्तया च 
« ऽ्याघातः, द्वितीये निरुक्तिर्पफलसस्वेन तत्निमित्तविरहस्य वक्तुमशक्यत्वम्‌ , अतएव 
न ततीयः, अथेस्य निरुक्तावनिमित्तत्त्वाच | फलसत्त्वादेव न चतु; | 
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[परिच्छेदः १ ] सरळासम्वङिता । ५५३ 


अथ सरलायामनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति; । 

शङ्कते नन्विति । एवम्‌=उक्तप्रकारसे अविद्या और अविद्याधीन अध्यास इन दोनोंके 
सिद्ध होनेपरभी तस्याम्‌=अविद्यामें अनिवेचनीयत्वकी सिद्धि नहीं दै लक्षण तथा प्रमाण इन 
दोनोंका अभाव होनेसे । तथाहि-छक्षणाभाव और प्रमाणाभाव दिखलाया जाता है, इदम्‌= 
यह आपके मतमें पदे पदे उद्घोष्यमाण अनिर्वेचनीयत्व क्या है, निरुक्तिका विरह था निरु- 
क्तिका निमित्त जो ज्ञान उस ज्ञानका विरह, अथवा निरुक्तिका निमित्त जो अथे कस अथेका 
विरह, या निरुक्तिके निमित्तसामान्यका विरह तो अनिर्वाच्यत्व नहीं हो सकता है। 
आदिमपक्षमें ' अनिवोच्य हे ? इस वाक्यसेह्वी निरुक्ति होनेसे और इद रूप्यम्‌ ? इस निरक्तिसे 
व्याघात है, द्वितीयपक्षमें निरुक्तिरूप फळका सत्त्व होनेसे निरुक्तिका निमित्त जो ज्ञान उसके 
विरदको कहनेके लिए अशक्यत्व है, अतएव-निरुक्तिरूप फलके सत्त्वसे निरुक्तिनिमित्तके 
विर्‌हको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसेही तृतीय पक्षभी नहीं माना जा सकता है और 
अर्थको निरुक्तिम अनिमित्तत्व होनेसेभी तृतीय पक्ष नहीं बन. सकता है। और निरुक्तिरूप 
फळका सत्त्व होनेसेही निरुक्तिनिमित्तसामान्यका विरहरूप चतुर्थ पक्षभी नहीं बन सकता दै । 

नापि सद्विलक्षणत्वे सति असद्विलक्षणत्वम्‌ ; सदसद्रपत्वे$प्युपपत्ते; । अतएव न 
सत्वराहित्ये सत्यसत््वविरहः तथाच लक्षणासंभव इति--चेन्न; सट्रिलक्षणत्वे सत्यसद्वि- 
लक्षणत्वे सति सदसद्रिलक्षणत्वम्‌, सर््ासस्ताभ्यां विचारासहत्वे सति सदसत्वेन 
विचारासहत्व वा, प्रतिपन्नोपाधो वाध्यत्वं वा, इत्यादिलक्षणे निरवद्यत्वसंभवात । 
नच-आद्ये सतोऽपि सदन्तरविलक्षणत्वात्‌ सिद्धसाधनमिति-वाच्यम्‌; सत्वावच्छिन्न- 
भेदस्य सन्नेति प्रतीतिप्रयोजकस्य सद्देलक्षण्यपदायतात्‌ । नहि सति सदन्तरभेदेऽपि 
सन्नेति प्रतीतिः । अतो न सिद्धसाधनम्‌ । एवश्च सत्वरहितत्वे सति असत्त्वरहितत्वे 
सति सदसचरहितत्वमपि साधु । ` | 

सद्विलक्षणत्वसमानाधिकरण जो असद्विल्क्षणत्व तद्रूपमी अनिर्वाच्यत्व नहीं बन सकता 
है, क्यों ! सदूपत्वमे और असद्रूपत्वमें भी उपपत्तिसे=सद्रूपर तथा असदरूपत्वको परस्पर विरह- 
रूपत्व होनेसे सह्विलक्षणत्वके कहनेपर असत्वकी प्रसक्ति है और असद्विल्क्षणत्व कहनेपर 
सत्वरी प्रसक्ति दै, फलतः प्रपथ्चमें सद्रपता या असद्रूपता सिद्ध होगी, इसीको यदि आप 
अनिवोच्यत्व कहते हो तो सिद्धसाधन है। अतएव=उक्तरीतिसे सिद्धसाधनके विद्यमान 
होनेसेही सत्त्वराहित्यविशिष्ट जो असत्वविरह तद्रपभी अनिवांच्यत्व नहीं कह सकते हो। 
फलत: अनिवांच्यत्वके लक्षणका असम्भव दै; इति चेन्न; क्यों ? सद्विलक्षणत्वविशिष्ट जो अस- 
ह्विळक्षणत्व ताहश-असद्विळक्षणत्वसे विशिष्ट जो सदसद्विलक्षणत्व ताह्श सदसद्विलक्षणत्ब, या 
सत्त्व असत्त्व इन दोनों रूपोंसे विचारासहत्वविशिष्ट जो सदसत्त्वेन विचारासहत्व ताइश- 
विचारासहत्वरूप या प्रतिपन्नोपाधिमें बाध्यत्वरूप इत्यादि छक्षणोंमें निर्दोष्लके सम्भवसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५४ अद्वेतसिद्धिः। [ अनिवाच्यत्वलक्षणोपपत्ति: । ] 


आद्ये-उक्त तीन छक्षणोंमें जो प्रथम लक्षण है उस प्रथम छक्षणमें सत्‌कोभी अन्यसत्‌से 
विलक्षण होनेसे सिद्धसाधन दै इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? “ सन्न? इत्याकारिका जो प्रतीति 
ताइशप्रतीतिप्रयोजक जो सत्त्वावच्छिन्नप्तियोगिताक भेद ताद॒श भेदको असद्वैलक्षण्यपदा- 
त्व होनेसे । सत्‌में सद्न्तरका भेद रहनेपरभी “ सन्न ? इत्याकारिका प्रतीति सतूमें नहीं होती 


हे । अतः सिद्धसाधन नहीं । एवश्चस्सद्वैढक्षण्य पदार्थको उक्तविध होनेसेही सत्वरहितत्वे 


सति इत्यादिभी निर्दोष दै । 

स्यादेतत--सत्तव तावत्‌ सत्ताजातिर्वा (१), अथक्रियाकारित्वं वा (२), अबा- 
ध्यत्वं वा (३), प्रामाणिकत्वं वा (४), अञ्न्यत्वं वा (५), ब्रह्मत्वं वा (६), पराङ्गी- 
कृतं वा (७) नाद्यद्रितीयो शुद्धात्मनि सद्वैलक्षण्यस्य प्रपञ्चे सद्वेलक्षण्याभावस्य चापातात्‌ 
न तृतीयः; त्वन्मते तुच्छस्याप्यबाध्यत्वेन तत्र सद्वेलक्षण्यस्यानिर्वाच्यस्य बाध्यत्वेना- 
सद्वेलक्षण्यास्य चायोगात्‌ । न चतुः प्रमाह्मन्तःकरणद्ृत्तिः तद्विषयत्वस्य प्रपञ्चेऽपि 
सत्वेन सद्रेलक्षण्यस्य तत्रा सत्वप्रसङ्घात्‌। न पञ्चमः तस्य प्रपञ्चेऽपि विद्यमानत्वेन संद्रेल- 
क्षण्याञ्भावभसङ्घात्‌ । न षष्ठः तद्वेलक्षण्यस्य जगति सच्चेनेष्टापते! न सप्तम) पराभ्युपग- 
तसत्वस्यासत्वविरहरूपत्वेन उभयवैलक्षण्योक्तययोगात्‌ । 

रहो यह जिस सत्त्वका अभाव प्रपच्चमें बतळाते हो वह सत्त्व किंरूप है, क्या सत्ताजा« 
तिरूप है या अर्थेक्रिया=्कारयेका रित्वरूप दै, या अबाध्यत्वरूप है अथवा प्रामाणिकत्वरूप है या 
अझात्यत्वरूप दै किम्वा ब्रहमत्वरूप है या पराद्धीकृतरूप है। नायद्वितीयो-सत्ताजातिरूप और 
अर्थेकियाकारित्वरूप प्रथम तथा द्वितीय ये दोनों पक्ष नहीं कहे जा सकते हैं क्यों? झुद्धात्मामें 
सद्वैलक्षण्यके आपातसे और प्रपञ्चमें क्रियाकारित्व रहता है अतः प्रपश्चमें सद्दैलक्षण्याभावके 
आपातसे=्झुद्धात्मामें सत्ता जाति या अर्थक्रियाकारित्व नहीं रहता है अतः आत्मामें सद्वैलक्ष- 
ण्यका आपात है ओर प्रपच्चमें सत्ताजाति तथा अर्थक्रियाका रित्व रहता है अतः प्रपश्चमें सद्वै- 
ठक्षण्याभावका आपात दै; न तृतीयः=अबाध्यत्वरूप तृतीय पक्षभी नहीं बन सकता है क्यों ? 
त्वन्मते=तुम्दारे मतमें तुच्छकोभी अबाध्यत्व होनेसे तत्र-तुच्छमें संद्वेळक्षण्यके अयोगसे, एवं 
बाध्यत्वही असत्व है ऐसा अङ्गीकार करो तो.अनिर्वाच्यस्यऱ्छुक्तिरूप्या दिरूपानिवेचनीयपदा- 
थाँको भी बाघ्यत्व होनेसे शुक्तिरूप्या दिमें असत्वकीही प्रा प्तिसे-भवद भिमतासङ्वैलक्षण्यके अयोगसे । 


न्‌ चतुथे$=्रामाणिकत्वरूप चतुर्थपक्षभमी नहीं बन सकता है क्यों? प्रमानाम अन्तःकरणकी 


दत्तिकादै उसबृत्तिके विषयत्वका नाम दै-प्रामाणिकत्व, और उस प्रमाणवृत्तिविषयत्वरूप प्रामा- 
णिकत्वका प्रप*्वमे भी सत्त्व होनेसे सट्वेलक्षण्यस्यःप्रामाणिकत्वरूप सट्वैलक्षण्यफे तत्र प्रपन्वमे 
असत्वके प्रसङ्गसे । न पञ्चम;--अशून्यत्वरूपपश्वमें पक्षभी नहीं बनसकता है क्यो? तस्य-अशू- 
न्यत्वको प्रपश्वमेमी विद्यमानत्व होनेसे प्रपच्चमें सद्वैलक्षण्यामावके प्रसङ्गसे; न पष्ठ;--छठा पक्षमी 
अच्छा नहीं क्यों ! तद्वेलक्षण्यका जगतमें सत्त्व होनेसे इष्टापत्तिसे; सप्तमपक्षभी नहीं बन सकता, 
क्यों १ पराभ्युपगत सत्त्वको असद्विरहरूपत्व होनेसे प्रपथ्वमे उभयबैलक्षण्यकी उक्तिके अयोगसे | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्व॒ल्ता । ५५५ 


अतएव--एतेषां विरहस्यासत्तवरूपत्व-निरस्तम; अथासर्वं निर्पाख्यत्व॑ र:- 
स्वरूपत्व वा, । नाद्यः असदादिपदेनेव ख्यायमानत्वात्‌ , न द्वितीयः; स्वरूपेण निषेध- 
पक्षे शुक्तिरूप्यादेरपि निःस्वरूपत्वेनासद्रेटक्षण्योक्ताविष्टापत्तिरिति चेन्न, पराभिमतस- 
त्वासत्वे एव विवक्षते, नतु पारिभाषिके, अतो न ताइक्सदरद्वैलक्षण्योक्ताविष्टापत्तिः | 
नापि तयोः परस्परविरुद्धत्वेन एकनिषेधस्यापरविधिपयेवसन्नतया एकत्रोभयवेटक्षण्यं 
व्याहतमिति-वाच्यम्‌ ; निषेधसमुचयस्याता खिकत्वाङ्गीकारात्‌ _न व्याहति; । नद्यता- 
स्विकरजतेन थुक्तेविरोधः । नच तहि सदादिवैलक्षण्योक्तिः कथम्‌ ? तत्तत्मतियोगि- 
दुनिरूपतामात्रप्रकटनाय । नहि स्वरूपतो दुनिरूपस्य किञ्चिदपि रूप वास्तवं संभवति। 


प अतएव=उक्तविध सत्वोंको भवदभिमतानिवेचनीयत्वके अनुकूल न होनेसेही उक्तविध- 
सत्वोके विरहका असत्त्वरूपत्वभी निरस्त हुआ; असत्त्व किरूप दै ? क्या निरुपाख्यत्वका नाम 
असन्त दै या निःस्वरूपत्वका, नाद्य॒१=प्रथम पक्ष नहीं बन सकता दै क्यों ? असदादि पदोसेही 
ख्यायमान-कथ्यमान होनेसे, न द्वितीयः=द्वितीय पक्षभी दीक नहीं क्यों ? स्वरूपसे निषेध- 
पक्षमें शुक्तिरूप्यादिकोभी निःस्वरूपता होनेसे, शुक्तिरूप्यादिमें असद्वैलक्षण्यकी अनुपपत्तिसे, 
स्यादेतत्‌. यहाँसे लेकर यहाँतक शङ्कापक्ष दै अब समाधान किया जाता है-इति चेन्न; क्योंकि 
प्रक्तमें पराभिमत सत्त्व तथा असत्त्व ही विवक्षित हैं, पारिभाषिक सत्त्वासत्त्व विवक्षित 
नहीं, अतः ताइशञ्उक्तविध सत्त्वासत्त्तसे विशिष्ट जो सदसत्‌ ताहृशसद्सद्वैलकषण्यो क्तिमें 
इष्टापत्ति नहीं हो सकती .हे । शङ्कते नापीति। तयो१=पराभिमत सत्त्व तथा असत्त्व इन 
दोनोंको परस्पर विरुद्धता होनेसे एकके निषेधको अपरकी विधिमें पय्येवसन्नता होनेसे 
एकाधिकरणमें उभयका वैलक्षण्य व्याहत हे, इत्यपि न वाच्यम्‌ , क्योंकि निषेधसमुच्चयके, 
अतात्त्विकत्वका अङ्गीकार होनेसे व्याघात नहीं है=्परस्परविरुद्ध सत्त्वासत्त्के निषेधोंका 
समुच्चय तात्विक नहीं बन सकता है परन्तु अतात्त्विक बन सकता हे, अतः व्याघात नहीं, 
क्योंकि अतात्तिक रजतके साथ झुक्तिका विरोध नहीं-जहाँ शुक्तितादात्म्यसे प्रतीत होती है 
वहाँही रजतभी प्रतीत होता है शुक्ति व्यावहारिक हे रजत प्रातिभासिक है, इन्होंका समुचय 
अतात्त्विक है । तहि-जब कि निषेधके समुच्चयका अतास्विकत्व हे तब सदादिसे वैक्षण्यकी उक्ति 
कैसे दै=सदादि-वैलक्षण्यकी उक्ति निष्फल है, नच-निष्फल नहीं है; क्योंकि वह उक्ति तिस 
तिस निषेंधके प्रतियोगिओंकी दुर्निरूपतामात्र प्रकट करनेके लिए हे=्प्रपञ्चमें सत्त्वाभावका 
प्रतियोगि जो सत्त्व वह दुर्निरूप हे और असत्वाभावका प्रतियोगि असत्त्व दुनिरूप है इस 
अर्थके प्रकट करनेके लिए सदादिवैळक्षण्यकी उक्ति हे । ननु-तुम्हारे मतमें प्रपश्चमें सत्त्वादिके 
तात्त्विक अभावको तात्त्विकत्वही युक्त है अन्यथा प्रपश्चमें सत्त्वादिके तात्त्विकत्व 
कीही आपत्ति है तहाँ कहते. दै-स्वरूपतः दुनिरूपस्य=स्वरूपसे भिथ्याभूतका किञ्चिदापि= 
अधिष्ठानसे अन्य सत्त्वादिरूप वास्तविक नहीं हो सकता है। 


«7 
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५५६ | अद्वैतसिद्धिः [ अनिवाच्यत्वळक्षणोपपत्तिः । ] 


नवु--सत्वादिराहित्यस्यातात्विकत्वे$पि सत्वादेदुनिरूपत्वमात्रेण अनिर्वाच्यसे 
पश्चपप्रकाराविद्यानिष्टतो “ नानिर्वाच्योऽपि तत्क्षय” इति अनिर्वाच्यत्वनिषेधायोगः 
सच्चादिवतद्राहिस्यस्याप्यतात्तिकत्वे सत्वादो प्रमाणनिरासेने तद्राहित्ये तदुक्त्ययोगः 
अविरोधाय विधिसस्ुचयस्यैवातास्विकत्वस्वीकारथ्ेति-चेन्न, पश्वमप्रकाराविद्यानिद्र- 
चिपक्षे नेतत्रितयबिलक्षणत्वमात्रमनिर्वाच्यत्वम्‌ , किन्तु सुक्तिकालानवस्थायित्वस हितम्‌ । 
तथाच सुक्तिकालावस्थायिन्यामविद्यानि्टत्तो अनिर्वाच्यत्वनिषेधो युज्यते । सच्चादि- 
राहित्ये तु अवाधितायेविषयकममाणोक्तिर्नास्त्येव । ज्ञापकमात्रो क्तिस्तदंशेऽसाधारणी 
अतो वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्था । अतात्तिकविधिसञ्चु्चयापत्तिस्त्वष्टैव । नह्यतास्ति- 
कसत्त्वासत्त्वे निषेधसञ्चुञ्चयेऽपि विरुध्येते । 

शङ्कते नन्विति । सत्त्वादिके राहित्यका अतात्विकत्व होनेपरभी सत्वादिकोंको दुर्निरू- 

पत्वमात्र होनेसे अनिवांच्यत्व होनेपर पश्चमप्रकाराअविद्याकी निवृत्तिमें ततूक्षयः=अविद्याकी 
निवृत्तिभी अनिर्वाच्य नहीं है इस रीतिसे अनिवोच्यत्वके निषेधका अयोग है=रूप्यादिकी नाई 
अविद्याको निवृत्तिमेंभी सत्त्वादिके दुनिरूपत्वमात्रसे सदसद्वैलक्षण्यरूप अनिवाच्यत्वकोही कहने- 
केलिए शक्य होनेसे अनिवोच्यत्वके निषेधका अयोग दै, ओर प्रपश्चसत्त्वादिवत्‌ सत्वादिके राहि- 
त्यकोभी अतात्विकत्व होनेपर सत्वा दिमें प्रमाणके निराससे सत्वादिके राहित्यमें प्रमाणकी उक्ति- 
का अयोग है, और अविरोघके लिए, विधिसमुच्चयकेही अतास्विकत्वके स्वीकारकी आपत्ति है- 
अतात्विक विधिसमुच्चयकीभी आपके मतमें आपत्ति है इति चेन्न, क्योंकि पश्चमप्रकाराविद्या- 
निदृत्तिपक्षमं सत्‌-असत्‌-सदसत्‌ एतत्रितयविलक्षणमात्र अनिवोच्यत्व नहीं दै, किन्तु सुक्तिका- 
छानवस्थायित्वसहित एतभितयविळक्षणत्वका नाम अनिवीच्यत्व है जब यों हे तब तो युक्तिकाळमे 
अवस्थान करनेवाली जो अविद्याकी निद्वत्ति उस अदिद्याक्ी निवृत्तिमें अनिर्वाच्यत्वका निषेध 
युक्त है । सत्वादिके राहित्यमें तो अबाधितार्थेविषयक जो प्रमाण तारश प्रमाणकी उक्ति नहीं 
दै । ज्ञापकमात्रोक्तिः=व्यावहारिक सत्त्वादिके अभावका साधक जो अनुमानादि उस अनु- 
मानादिकी उक्ति तदंशे-व्यावहारिक सत्त्वायंशमें असाधारणी दै, अतः वादियोंकी विप्रतिप- 
ति-सत्‌ ही दै असत्‌. ही दै इत्यादिरूप विप्रतिपत्तिओंके निरासाथै उक्तार्थविषयक प्रमाणकी उक्ति 
है । ओर अतात्विक विधियोंके समुच्चयकी या अताच्त्विका भिन्न विधिसमुच्चयकी आपत्ति तो 
हमको इष्टी दै । निषेधोंका समुच्चय होनेपरभी अतात्विक सत्वासत्त्व विरुद्ध नहीं हे । 

यत्तु विधिसगरुचयतात्विकत्वपक्षे भ्रान्तिबाधव्यवस्था न स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ , तन्न; 
अतास्विकत्बादेव भ्नान्तेबांधस्य सच्चमतिषेधस्यामतिक्षेपात्‌ . सत्वस्यातात्विकत्वाच 
तदुपपत्तेः | अ 

` `- विधिसमुच्चयके अतात्त्विकत्वपक्षमें भ्रान्तिबाधकी व्यवस्था होगी-सत्वादिको औ 

सत्वा दिके अभावको अतात्विकत्व होनेपर सत्त्वादिकी धी भन्ति है, ओर क हित 
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[ परिच्छेदः १] | सरलासम्वलिता । LS 
वकी धी बाघ है, यह व्यवस्था न होगी क्योंकि अतारि क. 
है ऐसा द्वेतीका तात्पय्य हे, इति दे ह ताकाला होता 
शत यत्‌ उक्तम्‌ तत्‌ न=ऐसा जो कहा हे वह ठोक नहीं, क्‍यों? 
अतात्विकत्वादेव-सत्त्वादिका अतात्विकत्व होनेसेही ताहशसत्त्वादिविषयकत्वेन सत्त्वादि- 
ल णा तयात डोर तादश भ्रान्तित्वविशिष्ट भ्रान्तिसे सत्त्वादि- 
पब व त्वादिके अतात्विकत्वसेही तदुपपत्तेः-सत्त्वादिके 
कका किसुभयातास्विकत्वाद्वा, एकेकातात्विक- 
त्वाद्वा, । नाद्यः उभयताखिकत्ववदुभयाताखिकस्यापि विरुद्धत्वात्‌ विधिसगुच्चयस्य 
यस्य 
तात्तिकत्वापाताच्च, एकेकमतियोगितात्विकत्त्वापत्तेरेव न द्वितीयोऽपि; तात्विकात्यन्ता- 
भावप्रतियोगिन एव अतात्विकत्वादिति-चेन्नः उभयातास्तिकत्वादेव निषेधसमुच्चय- 
स्यातात्विकत्वस्‌ । नचोभयतात्विकवत्‌ उभयातास्तिकत्वमप्यत्र विरुद्धम्‌ ; वल्मीकादावे- 
कत्र+ स्थाणुत्वुरुषत्वयोरतात्त्विकत्वदशेनात्‌ । नच परस्परविरहरूपयोरेकत्रोभयोरता- 
त्विकत्वं विरुद्धम्‌, एकत्र तन्त्वादो घटतत्मागभावयोरुभयोरपि अताखिकतदशैनात्‌ । 
नच प्रतियोगितदत्यन्तामात्रयोरेवायं नियमः, नियामकाभावादस्माकमसम्मतिपत्तेः | 
शङ्कते नन्विति । निषेधोंके समुच्चयका जो अताक्त्कित्व दै वह क्या उभय=निषेधद्वयके 
अतात्त्विकत्वसे दै=्दोनों निषेध अतात्विक हैं इसलिए उन्होके समुच्चयमें अता स्तरिकत्व है, या 
एक एक निषेधके अतात्विकत्वसे समुचयमें अतात्त्विकत्व है । नाद्य;--प्रथमपक्ष नहीं बन सकता 
है, क्यों ? उभयतात्त्विकत्ववतू-निषेधद्वयका जैसे एकघमींमें तात्विकत्व विरुद्ध दै तैसे निषेधः 
दयके अतात्त्विकत्वकोभी एकधमीमें विरुद्धतव होनेसे और विधिसमुच्चयके तात्त्विकत्वके आपा- 
तसेभी-निषेधसमुच्चय जब अतात्त्विक है तब तत्पतियोगिविधिसमुच्चय अतात्विक हो जायगा । 
ओर एक एक प्रतियोगीके तात्त्विकत्वकी आपत्तिसेही द्वितीय पक्षमी नहीं कहा जा सकता 
है, तात्विक अत्यन्तासावके प्रतियोगिकोही अतात्त्विकत्वर होनेसे इति चेञ; क्योंकि निषेधद्वयके 
अतात्त्विकत्वसेही निषेधसमुचयको अतात्विकत्व है । उभयता त्त्विकत्ववत्‌. उभयाता त्त्विकत्वभी 
एकाधिकरणम विरुद्ध दै, नच=विरुद्ध नहीं दै, क्‍यों ! वस्मीकादिरूप एकाधिकरणमें स्थाणुत्व 
पुरुषत्व इन दोनोंके अतात्त्विकत्वके देखनेसे | परस्पर विरहरूप जो दो पदार्थ उन दो पदार्थांका 
एकाधिकरणमें अतात्त्विकत्व विरुद्ध दै नच=एऐसा नहीं दै, क्यों! तन्त्वादिरूपएकाधिकरणमें 
घट और घटका प्रागभाव इनदोनोंके अतात्विकत्वके देखनेसे । प्रतियोगी ओर प्रतियोगिका 
अत्यन्ताभाव इन दोनोंमेंही ऐसा नियम है । नच--यहमभी नहीं हो सकता है, क्‍यों ! निया- 
प्रका भावात्‌=ऽक्तनियममाहृक तर्कके अभावसे हमछोगोंको ऐसे नियमकी सम्प्रतिपत्ति न होनेसे। 


वस्तुतस्तु--सत्त्वासत्वयोन परस्परविरहरूपत्वं किन्तु परस्परविरहव्याप्यता- 
रात्रम्‌ । नच ताढशपारिभाषिकसदसद्वेळक्षण्योक्तो ननास्माकमनिष्ठमिति-वाच्यम्‌ , 
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५५६ ` अद्वेतसिद्धिः। [ अनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति: । ] ` 
सत्तमबाध्यत्वम्‌+ असर्च सत्तेन प्रतीत्यनईस्वम्‌, तदुभयवेलक्षण्यं च तव जगत्यसंप्र- 
तिपन्नम्रिति कथमिष्टापस्यवकाशः ? इष्टापत्तो च कथं न मतक्षतिः ! अतछव ध्वंसानु- 
पक्षिततदुपलक्षितसत्तायोगित्वरूपनित्यत्वानित्यत्वयोः सत्ताहीने सामान्यादावभाव- 
दु्तरावघिराहित्यं नित्यत्वम्‌, भावान्यनिष्टत्तिमत्वे चानित्यत्वम्‌ , तदुभयाभावः प्राग- 
भाव इव शुक्तिरूप्यादी मिथ्याभूते सत्वासस्वयोरभावः स्यादित्याहुः; उक्तसच्चास- 
त्वयो; परस्परविरहव्याप्यत्वेषपि परस्परविरहानात्मकत्वात्‌ । उक्तनित्यत्वानित्यत्ववत्‌ । 
वस्तुतः तो सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरह रूपता नहीं है, किन्तु गोत्व 
अश्वत्वकी तरह परस्परविरहव्याप्यत्वमात्र है । तादृश पारिभाषिक जो सदसत ताइश 
सदसत्‌-बेलक्षण्यकी उक्ति होनेपर हम लोगोंको अनिष्ट नहीं है; इति नच वाच्यम्‌, क्योकि 
सत्त्वनाम दै अबाध्यत्वका और असत्त्व नाम दै.सत्त्वेन प्रतीत्यनहेत्वका तदुभयवेलक्षण्य तो 
.जगतमें तुमको सम्प्रतिपन्न नहीं दै, अतः इष्टापत्तिका अवकाश तुमको केसे है ? ओर इष्टापत्ति 
होनेपर तुम्हारे मतकी हानि क्यों नहीं । अतएव=किसीभी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसेही 
ध्वंसालुपलक्षितर-ध्वंसाप्रतियोगित्वत्तित्वविशिष्ट जो सत्ता तादृश सत्तायोगित्वरूप नित्यत्व और 
तदुपछक्षित=ध्वंसोपलक्षित=व्वंसप्रतियोगिब्ृत्तित्वविशिष्ट जो सत्ता तादृशसत्तायोगित्व अनि- 
त्यत्व इन दोनोंका जैसे सत्तासे हीन सामान्यादिमें अभाव है, और उत्तरावधिराहित्य= 
वंसाप्रतियो गित्वरूप नित्यत्व भावान्यनित्ृत्तिपरत्त=भावसे भिन्न जो निवृत्ति ताइश्निटृत्ति- 
मत्त-उभयविधा निवृत्तिप्रतियो गित्वरूप अनित्यत्व इन दोनोंका जैसे प्रागमावमें अभाव है तैसे 
मिथ्याभूत शुक्तिरूप्यमें सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंका अभाव होगा इत्याहुः=एऐसा कहते हैं 
हमारे आचाय्यं; उक्तविध सत्त्वासत्त्वको परस्परविरइव्याप्यत्र होनेपरभी परस्परविरह- 
अनात्मक होनेसे अनुपदनिर्दिष्ट नित्यत्व अनित्यत्वकी नाई । 
ननु--इदं नित्यत्वानित्यत्वयोमिलितयोव्येतिरेकः सामान्ये प्रागभावे चास्ती- 
त्युक्तमयुक्तम्‌; नित्यत्वस्य सामान्यानुगतध्वंसाप्रतियो गित्वरूपत्वात्‌ , अनित्यत्वस्य च 
* प्रागभावानुगतध्बेसप्रतियोगिलवरूपत्वात्‌ ? प्रागभावस्यापि प्रतियोग्येव ध्वंसः भावस्यै- . 
वाभावो निटृत्तिः, अभावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात्‌ । ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितस- 
चाराहित्यरूपपारिभाषिकनित्यत्वानित्यत्वयोरेकत्र सामान्यादो भाववदेकत्र सक्वासस्वे 
स्याताम्रित्यपि स्यादितिचेन्न; नहि वयं दृष्टान्तमात्रेण सत्वासस््व्यतिरेकयोरेकत्र 
स्थिति ब्रूमः, येन धतसोपलस्षिताचुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपपारिमधिक नित्यत्वा नित्यत्वयो 
रेकत्र सामान्यादो सद्भावनिदशनेन सक्तासत्तयोरेकत्र सत्त्ममुच्येत । किन्तु प्रमाणे; 
सिद्धे निषेधसमुच्चये सामान्यादिव्याहत्तनित्यत्वानित्यत्वयोनिषेधसमुच्चयं दृष्टान्तयामः । 
` शङ्कते नन्विति | मिलित जो नित्यत्व तथा अनित्यत्व . इन दोनोंका व्यतिरेक 
सामान्यमं तथा प्रागभावमें दै, यह कथन अयुक्त है, नित्यत्वको सामान्यानुगत ध्वंसाप्र- 
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[ परिच्छेदः १]. सरळासम्वळिता | ५५९ 


तियोगित्वरूपत्व होनेसेन्खंसाप्रतियोगिस्वरूपनित्यत्व है यह नित्यत्व सामान्यमेभी हे अतः 
सामान्यम उभयका व्यतिरेक नहीं हे । और अनिलत्वको प्रागभावानुगत ध्वंसप्रतियो गित्व= 
रूपत्व होनेसे प्रागभावमें उभयाभाव नहीं प्रागभावकाभी ध्वंस प्रतियोगी रूप ही है, क्योंकि 
सावकादी अभाव निवृत्ति है और अभावका अभाव तो भावही है ऐसा स्वीकार होनेसे । 
थ्वसोपलक्षितसत्ताराहित्यरूप जो नित्यत्व और ध्वंसानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूप जो अनित्यत्व 
इन दोनोंका जैसे सामान्यादिरूप एकाधिकरणमें अभाव है, तैसे एकाधिकरणमें सत्वासत्त्व ये 
दोनोंभी होंगे इति चेन्न, क्योंकि हम केवल दृष्टान्तसे सत्त्व तथा असत्व इन दोनोंके व्यतिरे- 
काकी स्थितिको एकत्र नहीं कहते हैं जिससेकि ध्वेसोपलक्षितसत्ताराहित्यरूप पारिभाविक 
नित्यत्व ध्वंसानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूप पारिभाषिक अनित्यत्व इन दोनोंके सामान्यादिरूप 
एकाधिकरणमें सद्भावके दृष्टान्तसे सत्व तथा असत्व इन दोनोंका एकाधिकरणमें सत्त्व कहा 
जाय, किन्तु प्रमाणोंसे निषेधसमुचयके सिद्ध होनेपर सामान्यादिसे व्यावृत्त जो नित्यत्व तथा 
अनित्यत्व इन दोनोंके निषेधसमुच्चयको इष्टान्तत्वेन उपन्यस्त करते हैं । 

एवश्च सामान्याधनुगततवदुक्तनित्यत्वा नित्यत्वयोनिषेधसञ्चुचयस्याइष्टान्तत्वेऽपि 
न क्षतिः । अत एवोक्तमध्यस्ते नित्यस्वानित्यत्वयोरिव सत्वासत्तयोरप्यभावौ न 
विरुद्धो धर्मिण एव कहिपितत्वेन विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावात्‌ इति, न चेवं कल्पितस्या- 
नित्यत्वाभ्युपगमविरोधः; तास्विकानित्यात्वाभावेऽपि धर्मिसमसत्ताकनित्यत्वसत्तेना- 
भ्युपगमे विरोधाभावात्‌ नच कस्पितहेतो विरूद्धधर्माभावरूपसाध्यस्य च भावामावाभ्यां 
व्याघात इति-वाच्यम्‌; अतात्विकहेतुसद्धावेन तास्विकधर्माभावस्य साधनेन व्याघा- 
ताभावात्‌ । अतएव स्वरूपतो दुनिरूपस्य न किञ्चिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति प्राचा- 
बुक्तिरपि सङ्गच्छते व्यावहारिकेणेव दुनिरूपत्वेन देतुना व्यावहारिकवास्तवरूपाभा- 
वस्य साधनात्‌ । पव ॥ 

ऐसा होनेपर सामान्यादि-अनुगत जो त्वदुः'क्त नित्यत्व तथा अनित्यत्व ताइशनित्यत्वा- 
_ नित्यत्वके निषेधसमुच्चयको दृष्टान्तत्व न होनेपरभी हानि नहीं । अतएव कहा है कि-अध्यस्त 
पदाथमे जेसे नित्यत्वानित्यत्व इन दोनोंके अभाव विरुद्ध नहीं दै तैसे सत्त्व तथा असत्व 
इन दोनोके अभावभी विरुद्ध नहीं है, धर्मीकोही कल्पितत्व होनेसे विरुद्ध धमाकेभी अभावसे | 
ऐसा होनेपर कल्पितके अनित्यत्वके अभ्युपगमका विरोध दै, नच=विरोध नहीं है, क्यों ! 
तात्त्विक अनित्यत्वका अभाव होनेपरभी धर्मिसमसत्ताक अनित्यत्वका सत्त्व होनेसे अभ्युपगममें 
विरोधके अभावसे । शङ्कते नचेति । कल्पितत्वरूपहेतुके भावाभावसे व्याघात है । ओर विरुद्ध 
घमौभावरुप साध्यके भाव तथा अभावसे व्याघात है--शुक्तिरूप्यम्‌, वास्तविकसत्त्वासत्त्व- 
शून्यम्‌, कल्पितत्वात्‌; ऐसा सिद्धान्तीका अनुमान मानकर द्वैती दोष देता दै, यदि पक्षे 
कल्पितख हेतु द्दै तो तारशद्देतुमत्त्वेन उसका निरवंचन हो सकता द्व अतः अनिवेचनीयत्व 
कैसे; यदि नहीं है तब तो खरूपासिद्धि दोष दै, साध्य यदि पमं दै तो तदत्त्वेन ही निवेचन 
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५६० अद्वैतसिद्धिः । [ अनिवांच्यत्वलक्षणोपपत्ति: । ] 


हो सकता है ढुर्निख्पत्व कैसे यदि नहीं दै तो अनुमानमें बाध दोष है, इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों ? अतात्विकहेतुके सद्भावसे तात्त्विकधमोभावका साधन होनेसे व्याघातके अभावसे= 
अता त्त्विकद्देतु पक्षमें दे और तादृश हेतुमत्त्वेन निवंचन होनेपरभी हमारी कोई क्षति नहीं क्योकि 
यह निर्वचन मिथ्यात्वका विरोधी नहीं दै, सत्त्वेन या असत्त्वेन या सत्त्वासत्त्वेन निवेचन नहीं 
होना चाहिए । तैसे साध्यमी है ओर ताइरासाध्यवत्वेन पक्षका निवेचनभी हो सकता है, 
परन्तु ऐसे निर्वचनसे हमारे सिद्धान्वकी हानि नहीं और द्वेतीको कुछ छाभ नहीं, इसी 
अर्थको आगे स्पष्ट करते है-अतएव=उक्तविध हेतुसाध्यके सद्भावके विवक्षित होनेसेही खरूपत; 
दुर्निरूपका कुछभी वास्तविक रूप सम्भवित नहीं दै यह प्राचीनोंकी' उक्तिभी सङ्गत होती है 
व्यावहारिक दुनिरूपत्व हेतुसेही व्यावहारिक जो वास्तवरूपाभाव उसका साधन होनेसे । 


अतएव--दुनिरूपत्वरूपहेतोवास्तवरूपाभावसाध्यस्यचातात्विकत्वेइसिद्धिबाधो 
तात्तविकत्वे व्याघात इति-निरस्तम्‌, धर्मिसमसत्ताकहेतुसाध्यादिसत्वेनासिद्ध्या्- 
भावात. ताल्विकहेत्वाद्यभावाच्र । न व्याघातः; स्वरूपतो दुनिरूपत्वश्व॒ कस्पिततमेव । 
एतेन-किमिदं स्वरूपतो दुनिरूपत्वं केनापि प्रकारेण वा, केनापि दुनिरूपत्वमित्येतद- 
न्यप्रकारेण वा, सत्वासत्वाभ्यां वा। नायः; केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वमित्यनेन प्रका- 
रेण दुनिरूपत्वादुनिरूपत्वाभ्यां व्याघातात्‌, अतएव न द्वितीयः केनापि प्रकारेण दुनि- 
रूपत्वमित्येतदन्यग्रकारेण दुनिरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वान्यस्वात्‌ , मिथ्या- 
त्वादिना कट्पितस्य सुनिरूपत्वाच्च । न तृतीयः तस्य सदसद्वैलक्षण्यावास्तवत्वाहेतुत्वात्‌ ` 
इति-निरस्तम्‌ तृतीयपक्षस्य क्षोद्सहत्वाच । RS 

अतएव=्दुनिरूपत्वरूप जो देतु दै उस हेतुका और वास्तवरूपाभावरूपसाध्यका अता- 
त्त्विकस्र होनेपर असिद्धि तथा बाघ दै और उक्त हेतु तथा साध्यका तास्विकत्व होनेपर व्याघात 
इैन्हासे अतिरिक्तमें तास्विकत्वके मानलेनेपर ब्रह्मवादीको व्याघात दै-यह खण्डित हुआ, 
अतएव शब्दका अर्थ करतेहें-धर्मिसमसत्ताक हेतुके सत्तसे और धर्मिसमसत्ताक साध्यादिके 
सत्त्वसे असिद्धयादिका अभाव होनेसे, और हेतुसाध्यादिका तात्त्विकत्व न होनेसे व्याघातभी 
नहीं दे । ओर स्वरूपतः दु्निरूपत्व तो करिपतत्व ही दै । एतेन=किपतत्वको ही स्वरूपतः दुर्नि- 
रूपत्व होनेसे, यह स्वरूपसे दुनिरूपत्व क्या दै, केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्व या केनापि प्रकारेण 
दुनिरूपत्वसे अन्य जो प्रकार उस प्रकारसे दुनिरूपत्व या सत्वासत्वसे दुर्निरूपत्व; नाय: 
प्रथमपक्ष नहीं बन सकता दै, क्‍यों ? किसीभी प्रकारसे दुर्निरूपत्व, इस प्रकारसे दुर्निरूपत्व. 
' तथा अदुनिरूपत्व इन दोनोंसे व्याघात होनेसे=उक्तप्रकारसे यदि दुर्निरूपत्व है तो सुनिरूपत्व 
आया-केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वसे यदि दुनिरूपत्व नहीं है तो सुनिरूपत्व है अतः व्याघात 
है यदि केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वसे अदुनिरूपत्व हे तब तो केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वसे 
निरूपत्व आया तबभी व्याघात है; अत एव न द्वितीय$=मत एव द्वितीय पक्षभी नहीं 
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[ परिच्छेदः १] . सरलासम्वढिता । ५६१ 


वन सकता दै अतएवका अथे स्पष्ट करते हैं केनापीति दुर्निरूपत्व 
इस प्रकारसे अन्य जो प्रकार उस प्रकारसे जो निस elas प्रकारेण 
दुनिरूपत्वसे अन्यत्व होनेसे फलतः इस प्रकारसे सुनिरूपत्व होनेपर व्याघात है और म 
स्वादिना कल्पितको सुनिरूपत्व होनेसे भी यह पक्ष नहीं वन सकता दै । न तृतीयः=तृतीय 
पक्षभी ठीक नहीं क्यों? तस्यः=सत्त्वासत्त्वोंसे दुनिरूपत्वको सदसद्वैल्षण्यका जो अवास्तवत्व 
उस अवास्तवत्वमें अद्देतुत्व दोनेसे=सत्त्वासत्त्वोसे जो दुर्निरूपत्वको सदसद्वेळक्षण्यका जो अवा- 
स्तवत्व उस अवास्तवत्वमें अहेतुत्व होनेसे=सत्त्वासत्त्वोंसे जो दुर्निरूपत्व है वह स्वाधिकरणके. 
अवास्तवत्वका साधक है किन्तु स्वसमानाधिकरण जो सद्सद्विलक्षणत्वादिरूपघ्मं ताद्टशघमै-- 
निष्ठ अवास्तवत्वका साधक नहीं ऐसा द्वैतीका अभिमान है । यह कथन निरस्त हुआ, और 
तृतीय पक्षको विचारसहत्व होनेसेभी यह कथन ठीक नहीं । 
तथाहि-सत्वसत्ताभ्यां दुनिरूपत्वं हि व्याधिततद्व्यकत्वम्‌ 2 
थम्येतार्विता्तििकत्वे हेतुः | तथाच सदसद्वेलक्षण्यमपि सल्या का सपने 
स्यात्‌। नच-एवं कल्पितस्य हश्यादृश्यवाध्यावाध्यदुनिरूपसुनिरूपत्वादिवहिर्भावोऽपि 
स्यादिति वाच्यम्‌} तात्विकहश्यत्वादयशेषधमेवहिर्मावस्य कल्पिते इष्टत्वात्‌ अताक्ति- 
कस्य इस्यत्वादेव्यांबहारिकममाणेयेथायथमङ्गीकृतस्यैवमप्यविरोधात्‌ । अहव्यत्वादिकं 
तु व्यावहारिक नास्त्येव । मातिभासिकं चेतदप्यन्गीङुमे एव । एवश्च तार्किकमते संयोगः 
तदभावयोरिव भट्टमते भेदाभेद्योरिव सत्त्वासत््ताभावयोरप्यविरोध एव | नच-एवं 
` सत्तासत्तयोरपि तद्वदेवाविरोधः स्यादिति-वाच्यम्‌+ अतात्विकयोरविरोधे इष्टापत्तेः > 
निषेधसमुच्चयस्यापि तात्त्विकस्यानङ्गीकारेण तत्साम्येन विधिसमुचयस्य तात्विकस्या- 
पाद्यितुमशक्यत्वात नच तात्तिकसंयोगतदभावनिदशेनवलात्तदापाद्नीयम्‌ दृष्टान्तेडपि 
. ताचिकत्वासंप्रतिपत्ते! । 8 
तथाहि---तृतीयपक्षका विचारसहत्व दिखलाते हें सत्त्वसे तथा असत्त्वसे दुनिरूपत्व क्या है 
बाधिततद्वयकत्वस्बाधित है सत्त्वासत्त्वरूप द्वय जहाँ उसका नाम है बाधिततद्द्वयक तञ्च= 
वह बाधित तहूयकत्वरूप दुर्निरूपत्वषमेविशिष्ट जो धर्मी उस धर्मीके अतात्त्विकत्वमे हेतु है, 
फळतः सदसद्वैलक्षण्यभी उक्तविध धर्मीमें रद्दनेवाळा धर्म हे अतः तदतात्त्विकत्वे-सदसदेलद्व- 
ण्यके अतात्त्विकत्वमें उक्तविधदुनिरूपत्व हेतु क्यों न होगा । शङ्कते न चेति । एवमू=उक्तप्रका- 
रसे जेसे कल्पितका सद्दसत्‌से बहिभांव है तैसे दरश्य-अद्टश्य बाष्य-अबाध्य दुर्निरूपत्व सुनिरू- 
पत्वसेभी बहिभोव होगा इति नच वांच्यम्‌, कयां? तात्त्विक जो इश्यत्वादिरूप अशेष ध्म 
ताह धर्मोंसे बहिभावको कल्पितमें इष्टत्व होनेसे, व्यावहारिक प्रमाणोसे. यथायोग्य अद्जीकृत 
जो अतात्त्विक दृश्यत्वादिक हैं उनका ऐसा होनेपरभी विरोध नहीं है=्कल्पितमें तात्त्विक: 
इञ्यत्वादिका निषेध हैं और अतात्त्विकदृश्यत्वादिक रह सकते हैं। और अदृश्यत्यृदिक तो 


७१-७२ 
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५६२ मट्वेतसिद्धिः | [ अनिवाच्यत्वळक्षणोपपत्तिः. ] 
व्यावहारिक नहीं ही हैं और प्रातिभासिक अदृश्यत्वादिकोंको तो हम अङ्गीकार करते ही हैं । 
इस रीतिसे तार्किक मतमें जैसे संयोग तथा संयोगाभाव ये दोनों एकाधिकरणमें एककाला- 
वच्छेदेन रहते हैं अर्थात्‌ इनका विरोध नहीं दै और भट्टमतमें भेदामेदोका जैसे विरोध नहीं है 
देसे सस्वासत्त्व और सत्त्वासत्त्व्का अभाव इनकाभी विरोध नहीं दै किन्तु अविरोध ही है, 
एवम्र-इस रीतिसे सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंकाभी अविरोध न होगा, जैसे कि इन दोनोंके 
साथ इन्होंके अभावका नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यो ? अतात्त्विकयोः=अतात्त्विक जो सत्त्व 
तथा असत्त्व इन दोनोंके अविरोधमें इष्टापत्ति होनेसे, और तात्त्विक निषेधसमुञ्चयकाभी अङ्गी- 
कार न दोनेसे तत्साम्येन=निषेधसमुचयके साम्यसे तात्त्विकविधिसमुचयको आपादन करनेके 
लिए अशक्यत्व होनेसे तात्त्विक संयोग और तात्त्विकसंयोगाभाव इनके समुचयको निदर्शन 
बनाकर उसके बळसे तात्त्विकविधिसमुचय आपादनीय हे नच=आपादनीय नहीं दै, क्‍यों? 
इष्टान्तमेंभी तात्त्विकत्वकी असस्प्रतिपत्तिसे । निदशेन नाम दृष्टान्तका है यह प्रथमभी 
आ चुका है । Se A 
ननु-अनिर्वाच्यत्वं सत्तासत्वादिना विचारासहत्वं । तच्च न तावत्‌ सच्चाद्य- 
नधिकरणत्वम्‌, असतो ब्रह्मणश्च निर्धमेकत्वेन तत्रातिव्याप्तेः । नच-कल्पितसत्त्वाधिक- 
रणत्वं ब्रह्मण्यपीति-वाच्यम्‌ तस्य जगत्यपि विद्यमानत्वेन तत्राव्यासेः । नापि सत्त्वाच- 
त्यन्ताभावाधिकरणं नि्धमेकन्र्मणः सत्त्ववत्तद्त्यन्ताभावस्याप्यभावेन तुच्छेप्यसत्त्वव- 
त्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन कर्थचिदतिव्यासिनिरासेऽपि तुच्छब्रह्मणो निधेमेकत्वेन धमे 


वत्तादेरेवानिर्वाच्यत्वछक्षणत्वापातात्‌, निविशेषश्रुत्यापि व्याघातेन धमेमात्रनिषेधायोगेन . 


ब्रह्मणि सच्चराहित्ये तदत्यन्ताभावस्य दुर्वारत्वात्‌ । नापि सद्रूपत्वाद्य॒भावः ब्रह्मणः 
सत्वाभावे सद्ूपत्वाभावेन तत्रातिव्याप्तेः । नापि सत्तादेरित्थम्‌ इति निषेकुमशक्यत्वस्‌ ; 


ब्रह्मण्यपि सन्तस्येत्यमिति निबेक्तुमशक्यत्वात्‌ । नापि सत्त्वादिना प्रमाणागोचरत्वस्‌ , 


अखण्डाथैनिष्वेदान्तेकवेद्यत्रह्मणोऽपि सत्तादिप्रकारकम्रमाणागोचरत्वादिति-चेन्न; 
शङ्कते नन्विति । सत्त्वासत्त्वादिसे विचारासहत्वका नाम दै अनिवांच्यत्व। तञ्च- 
ओर वह सत्त्वासत्त्वादिसे विचारासहत्व सत्त्वादिका अनधिकरणत्वरूप तो नहीं बन सकता है 
क्यों १ असतूको तथा ब्रह्मको निर्धमेकत्व होनेसे तत्र=असततमें और ब्रह्ममें अतिव्याप्ति होनेसे । 
यदि यो कहो कि कल्पित जो सत्त्व उस सत्त्वका अधिकरणत्व ब्रह्ममेंभी है अतः वहाँ अति- 
च्याप्ति नहीं है तो ऐसा नहीं कहना क्यों ? तस्य-कल्पित सत्त्वको जगतमेंभी विद्यमानत्व 
होनेसे तत्र=जगतमें अव्याप्तिसे; सत्वादिका जो अत्यन्ताभाव ताइृश अत्यन्ताभावका अधिः 
करणत्व सत्त्वादिना विचारासहत्व दै, नापि-वहभी नहीं हो सकता है, क्यों ? निधेमेक- 
ब्रह्मणः=ध्मात्य त्रह्ममं सत्तको तरह-सत्त्वात्यन्ताभावकेभी अभावसे, और तुच्छमें. असत्वकी 
नाई असत्वात्यन्तामावकेभी अभावसे कर्थचित्‌ अतिन्याप्तिका निरास . होनेपरभी तुच्छ ब्रह्मको 
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Basis ~ ७० कौ NARS १ 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । | १६३ | 


निषेमेकत्व होनेसे धमेवत्त्वादिकोही अनिर्वाच्यस्वफे लक्षणत्वका आपात होनेसे, कथंचित शब्दसे 
सूचित अतिव्यासिको ब्रह्ममें दिखळाते हैं निर्विशेप्रेति । निर्विशेष श्रुतिसेभी व्याघातप्रयुक्त घमे- 
मात्रके निषेधके अयोगसे सत्त्वरा हित्यक्रो ब्रहममें बोधनीयत्व होनेपर सत्त्वात्यन्ताभावको दुवोरत्व 
होनेसे-अह्मको निर्विशेष बतलानेवाळी जो श्रुति है वहभी घर्मसामान्यका तो ब्रह्ममें निषेध 
नहीं कर सकती हे क्योंकि धर्मसामान्यान्तरगत-नि्िशेषत्वभी दै और उसको वोधन करनेके 
लिए प्रवृत्त हुई उसका निषेध कैसे करेगी अतः ऐसा मानना चाहिए कि भावभूतधमाँका 
िर्विशेषश्चति रहममें निषेध करती है, और जब ऐसा मान छिया तव सत्त्वात्यन्ताभाव 
त्रझ्ममें सिद्ध हुआ, सदृपत्वादिका अभावभी नहीं कहा जा सकता है क्यों ? ब्रह्मणः= 
ब्रह्ममें सत्तके अभावसे सदूपत्वाभाव है और सद्रपत्वाभावसे तत्रनत्रह्ममें अतिव्याप्ति होनेसे । 
सत्त्वादिनिष्ठ जो | इत्थम्‌ ? इत्याकारक निवेचनाशक्यत्व वहभी सत्त्वादिना विचारासहत्व नहीं 
हो सकता हे, क्यों ? ब्रह्ममेंभी सत्त्वको ' इत्थम्‌ ! इस रीतिसे निर्वचन करनेके ढिए अशक्यत 
होनेसे । सत्वादिना प्रमाणागोचरत्व रूपभी नहीं हो सकता है क्यों ? अखण्डार्थनिष्ठ जो 
वेदान्त ताइश वेदान्तैकवेद्य ब्रह्मकोभी सत्त्वा दिप्रकारकप्रमाणागोचरत्व होनेसे; ननुप्ते लेकर 
यहाँतक पूवेपक्ष है अब उत्तर पक्ष दिखळाते हैं इति-चेन्न; क्याँकि-- 

सत्त्वादिना विचारासहत्वं सच्तादयत्यन्तामावाधिकरणत्वम्‌ । नचातिव्याप्तिः; 
ब्रह्मणि सत्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावात्‌ , अन्यथा निविशषत्वादिश्रुतिविरोधापत्तेः । 
नच निविशेषत्वरूपविशेषसत्त्तासत्वाभ्याम्‌ व्याघातेन श्रृतिरन्यपरा विशेषस्य- कल्पि- 
तत्वेन तदभावासत्त्वेन तत्सत्वाभावेन व्याघाताभावात्‌ स्वमगजतदभाववत्‌ । अतएव 


सत्वराहित्येऽपि तदत्यन्ताभाव आवश्यक इत्यपास्तम्‌ | 

सत्त्वादिना विचारासहत्व सत्त्वाद्यत्यन्ताभावाधिकरणत्वरूप है । अतिव्यापिः-त्रह्ममं अति- 
व्याप्ति दै, नच--अतिव्याप्ति नहीं दै क्यों ! ब्रह्ममें सत्वकी तरह सत्त्वके अत्यन्ता भावकेमी 
अभावसे अन्यथा=अभावकाभी अभाव होनेपर निर्विशेषत्वादिवोधक श्रुतिके साथ विरोधकी 
आपत्तिसे । निर्विरेषत्वरूप जो विशेष है उस विशेषके सत्त्वसे तथा असत्त्वसे व्याघात होनेसे 
निर्विशेषत्वबोधिका श्रुति अन्याथेपरा हेरनिर्विशेषत्वरूप विशेष ब्रह्मं है या नहीं दे? यदि दै 
तो निर्विशेषत्व नहीं रहा-विशेषसामान्याभावत्वरूप निर्विशेषत्व न रहा यदि नहीं है तोभी 
बाधिताथेबोधकत्व श्रुतिको होगा, तथाच उभयतः व्याघात दै, नच-व्याघात नहीं दै क्‍यों ! 
विशेषको कल्पितत्व होनेसे, तदभावासच्वेन-जद्ममें उसके अभावका अभाव होनेसे=कर्पितही 
सही परन्तु दे तो अतः उसके अभावका अभाव है अतः, और तत्सत्वाभावके-्रह्ममे विशे- 
पक्के सत्त्वके अभावसे-कल्पित होनेसेही विशेषका तात्त्विक सत्त्व नहीं है अतः व्याघातके 
अभावसे जैसे खप्रका गज और उसका अभाव । अतएवनप्रहमें विद्यमान सत्त्वामावादिकेभी 
अंभावसेही-“विद्यमान? सत्त्वाभावका विशेषण दै, सत्त्वका राहित्य होनेपरभी सत्वात्यन्ताभाव 


` आवश्यक है यह अपास्त हुआ । 
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५६४ अद्वेतसिद्धि 1  . |. अनिवाच्यत्वरक्षणोपपत्ति: ] 


नतु--एवं विशेषवत्तत धर्मवत्वं वा, अनिर्वाच्यत्वमस्त्विति-चेन्न; आस्तां ताव- 
दयं सुहृदुपदेशः । उपलक्षणस्य निष्पन्नत्वात्‌ | यद्वा-सत्ादिना विचारासहत्वं सद्रप- 
त्वाद्यमावः | सच्वरूपधर्माभावेजपिं यथा ब्रह्मणः सदूपत्वं तथोपपादितमधस्तात्‌ अतो न 
तत्रातिव्यासिः । नच-एवं सदात्मके ब्रह्मणि श्रौतसत्यपदादो लाक्षणिकत्वं न स्या- 
दिति-वाच्यस्‌; सत्वधमे-विशिष्टवाचकस्य तस्य निर्धर्मके लक्षणाया आवश्यकत्वात्‌ । | 
नहि निर्धमेकस्वरूपवाचकत्वं कस्यचिदपि पदस्यास्ति। ननु-सत्ादिरा हित्यमतात्ति- 
कमपि न तावत्‌ प्रातिमासिकस्‌ ; रूप्यभपश्चयोत्रेझवत्‌ पारमार्थिकत्वापत्तेः नापि धर्मि- 
समसत्तार्के, वाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगात्‌ नापि व्यावहारिकं, जगति 
व्यावहारिकत्वे रूप्ये प्रातिभासिकत्वे चोक्तदोषात्‌ रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति पार 
मार्थिकत्वापातेनाद्रेतहानिरिति.चेन्ञ; धर्मिसमसत्ताकस्यैव सत्त्वादिविरहस्येष्टत्वात । 
` शङ्कते नन्विति । ऐसा दै तो विशेषवत्त्व या धर्मवत्त अनिवौच्यत्व रहो इति चेन्नः 
अङ्गीकार किया जाता हे आपका यह सुहृदुपदेश=आप जैसा कहते हैं वैसाही रहो जः 
हमको ठीकही स्मरण करादिया । उक्त लक्षणको. निष्पन्न होनेसे=विशेषवत््र या धर्मवत्व अनि- 
वोच्यत्वका लक्षण निष्पन्न हुआ है । अथवा सत्त्वादिना विचारासहत्व सद्रूपत्वादिका अभावरूप 
हे । सत्त्वरूपधमेका अभाव होनेपरभी जैसे ब्रह्मको सद्रूपत्व है तैसे उपपादन कर दिया है 
अघर्तात्‌=मिथ्यात्वानुमानमें अत: ब्रह्मे अतिव्यांप्ति नहीं । ऐसा होनेपर सदात्मक ब्रह्म निरू- 
. पित औतसत्यादि पदोंमें लाक्षणिकत्व न होगा इत्ति नच वाच्यम्‌ सत्त्वघमैविशिष्टवाचक औत 
सत्मादिपदोंमें निधमक श्रह्मनिरूपित लक्षणाको आवश्यकत्व होनेसे, क्योंकि निर्धमेकस्वरूप- 
वाचकत्व किसीभी पदको नहीं है । शङ्कते नन्विति | अतात्विकभी सत्त्वादिराहित्य प्राति- 
भासिक तो नहीं दै रूप्य तथा प्रपच्च इन दोनोंको त्रह्मवत्‌ पारमार्थिकत्वकी आपत्तिसे। तैसे 
सत्त्वाद्राहित्य धर्मिसमसत्ताकभी नहीं है-बाधसे बोध्यका आन्तिसिद्धके साथ साम्यका 
अयोग होनेसे-सत्त्वराहित्य बाध्यबोध्य है और घमीं भ्रान्तिसिद्ध है.। तैसे सत्त्वादिराहित्य 
व्यावहारिकभी नहीं है जगति-जगतमें रहनेबाळे सत्वादिराहिलमें प्रातिभासिकत्व होनेपर 
उक्त दोषसे--बाघवोध्यके साथ आन्तिसिद्धके साम्यका अयोगरूप जो दोष उस दोषसे= 
व्यावहारिक प्रपंश्वमे व्यावहारिक सत्त्वराहित्य नहीं बन सकता है, और प्रातिभासिकमें प्राति- 
भासिक सत्वादिराहित्य नहीं बन सकता है, अन्यथा धर्मीकी नाई सत्त्वादिराहित्यकोभी 
म न्‌ होगा, ओर रूप्यमें रहनेवाले सत्त्वराहित्यमें यदि व्यावहारिकत्व होगा, तो 
Se ततताचे सत्तादिराहित्यमें पारमार्थिकत्व होगा, तथा च ब्रह्मातिरित्तमें 
सकी अद्वेतकी . हानि दै, इति चेन्न; क्यों ? धर्मिसमसत्ताक सत्त्वादिविरह- 
त्या नच--बाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगः । बाधस्याधिष्ठानमात्रगोचर- 
रूप्यवत्तत्स्नविरहस्यापि साक्षिसिद्धतया वाध्यबोध्यत्वाभावात्‌ नचैवं सच्तप्रती- 
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ahs आ कत तस्याप्यज्ञीकारात्‌ । न चैवे ताखिकसत्वबिरहस्मैव लक्षण- 
ग पानस्‌ तास्वकत्व चावाध्यत्वस्‌ तथाच वाध्यत्वमेव . लक्षणमस्त्विति- 
वाध्यत्वस्यान्यविशषेणत्वेनी त्वमेव  लक्षणमस्चिति-वाच्यम्‌ 
-यतवस्यान्यविशपेणत्वेनोपात्तस्य ढक्ष्ये धमिण्यनन्वयेन तन्मात्रमुपादाये तरवेयर्थ्यस्य 

वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नच भ्रुत्या युक्त्या च भेद निराकुवेता कथं 1 तदचाईं 
वाडनिर्वाच्यत्वय - श्त द निराकुवेता कथ सदसद्भिन्नत्वरूपं तदयाईं 

चयत्म्‌ समथ्येत इति-वाच्यम्‌ , मा विषीद अतात्विकस्येव तस्य समथेनात्‌ 
बाध्यत् तु मिथ्यात्वनिरूपणसमय एवं निरूपितम्‌ । तस्मात्‌ न शुक्तिरूप्यप्रपञ्चसा- 
धारणानिवांच्यत्वलक्षणानुपपत्ति; । 

इत्यद्वैतसिद्धौ अनिर्वाच्यत्वलक्षणम्‌ । 

बाध्यवोध्यका भ्रांतिसिद्धके साथ साम्यका अयोग है नच्यह दोष नहीं दै, क्‍यों ? 
वाधको अधिष्ठानमात्र का गोचरत्व होनेसे रूप्यकी तरह रूप्यीयसत्तविरहकोभी साक्षिसिद्धत्व 
दोनेसे, बाधवोध्यत्वके अभावसे-सत्त्वविरह साक्षिसिद्ध दै नकि वाधबोध्य | ऐसा होनेपर 
सत्त्वकी प्रतीतिका विरोध है नच-विरोध नहीं है क्यों? अतात्त्विक सत्त्वकाभी अङ्गीकार 
होनेसे । ऐसा होनेपर तात्त्विकसत्त्वके विरहकाही लक्षणत्वेन पर्यवसान हुआ, ओर ताक्त्विकत्व 
अबाध्यत्वरूप दै तथाच बाध्यत्व अनिवाच्यत्वका लक्षण रहो इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अन्य- 
विशेषणत्वेनोपात्तस्य-अभावविशेषणत्वेन उपात्त बाघका ढक्ष्यभूत धर्मीमें अन्वय न होनेसे, 
तन्मात्रको लेकर इतरके वेयथ्येको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे | थुतिसे और युक्तिसे भेदको 
खण्डित करनेवाले तुमसे सद्सञ्चिन्नत्वरूप या सदसद्धिन्नत्वका व्याप्तरूप अनिवाच्यत्व कैसे 
समर्थित किया जाता है, इति नच वाच्यम्‌; मा विषीद्‌=घबडा मत, क्यों! अतात्त्विकमेद- 
घटित अनिवोच्यत्वके समर्थनसे | और बाध्य तो मिथ्यात्वके निरूपण समयमेंही निरूपित हो 
चुका दै । यतः द्वैतीकी शङ्काओका सवेथा परासन हो चुका दै, तस्मात झुक्तिरूप्यप्रपश्चसा- 
धारण अनिवाच्यत्वके ढक्षणकी अनुपपत्ति नहीं । | 

इति सरलायामनिवाच्यत्वळक्षणोपपत्तिः । 
अथाविद्यानिवोच्यत्वे प्रयक्षानुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ । 

प्रमाणञ्च प्रत्यक्षानुमानागमार्थापत्तय; । प्रत्यक्षं तावन्मिथ्येव रजतमभादिस्यादि । 
नच मिथ्याशब्दोऽसत्पर्यायः, वक्ष्यमाणयुक््या रृभज्ञादिसाधारणासत्तस्य ख्यायमानरूः 
प्यादौ वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न चैतावन्तं काळमसदेव रजतमभादित्यनुभवविरोधः अनि- 
वाँच्यलैकदेशसच्तव्यतिरेकविषयत्वेनेवोपपत्तेः । न चेवे सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रहलेत्यत्रापि 

४; ब्रह्मणि सद्रूपतायाः प्रागुपपादितत्वेन 


तस्यासत्वन्यतिरेकविषयत्वकर्पनाया अनुचितत्वात तथाच ब्रह्मणि सत्मत्ययस्य रूप्ये 


असत्मत्यंयस्य च सत्त्वासस्वयोबांधकासत्तवतत्सत्त्वाभ्यां विशेषेण न प्रसङ्गसाम्यस्‌ । 


५६५ 
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अद्वेतसिद्धिः । [ अविद्यानि® प्रत्यक्षानुमानप्र ० ] 


अथ सरलायामविद्यानिवोच्यत्वे प्रत्यक्षानुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ । 
अनिर्वाच्यत्वमें प्रमाण तो प्रत्यक्ष-अनुमान-आगम-अथापत्ति है । मुझको मिथ्याही: 
रजत प्रतीत हुआ, इत्यादि प्रत्यक्ष अनिवोच्यत्वमें प्रमाण है । मिथ्याशब्द असत्‌ शब्दका 
पर्याय--असत्‌ शब्दका जो अथे है, उसी अथेवाढा मिथ्याशब्द हे नच=ऐसा नहीं है, क्यों ? 
वक्ष्यमाण=आगे कही जानेवाली युक्तिसे नरश्वङ्गादिसाधारण असत्त्वको ख्यायमान प्रत्यक्षरूप्या- 
दिमें कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे | इतने काळतक असतूही रजत प्रतीत हुआ, इत्याकारक 
अनुभवके साथ विरोध है नच-विरोध नहीं है, क्यों? अनिवाच्यत्वका एकदेश जो सच्त्वव्यतिरिक 
ताद्टशसत्वव्यतिरेकविषयत्वेन ही उक्त अनुभवकी उपपत्तिसे । ऐसा है तब तो “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म १(ते०२।१।१)यहाँपरभी सत्यम्‌ इस अंशकी असत्वव्यतिरिकविषयतयाही उपपत्ति है नच 
नहीं है, क्यों ? ब्रह्ममें सदूपताको पूषेमें उपपादित हो चुकनेसे तस्य-्डक्त श्रुतिघटक सत्यपद- 
जन्यज्ञानमें असत्त्वन्यतिरेकविषयत्वकी कल्पनाको अनुचितत्व होनेसे। तथाच ब्रह्ममें जो 
सत्रत्यय होता है उसको अबाध्यत्वरूपसत्त्वंविषयकत्व होनेमें कोई बाधक नहीं है, ओर रूप्यमें 
जो असत्‌ प्रत्यय होता है उसमें असत्त्वविषयकत्व माननेमें तो प्रत्यक्षी बाधक दै, फढतः 
बाघकासत्त्व ओर बाधकसत्त्व एतदुभयकृत विशेष होनेसे उभयत्र प्रसङ्गका साम्य नहीं हे । 
अनुमानञ्च “ विपत सत्वरहितत्वे सति असत्वरहितत्वे सति सत्त्वासत्वरहितग्र , 
वाध्यत्वादोषप्रयुक्तभानत्वाद्रा, चन्ने तन्नेवं यथा ब्रह्म । नचाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ , सक्ता- 
सत्वे, समानाधिकरणात्यन्ताभावमरतियोगिनी, धमेत्वाद्रपरसब्त्‌ सक्तमसक्चानधिकरणा- 
निष्ठम्‌ असत्व वा, सत्चानधिकरणानिष्ठम्‌ , धमेत्वाट्रपवदिति सामान्यतस्तस्सिद्धेः । नच 
साध्येकदेशसिद्धया अंशतः सिद्धसाधनम्‌ शुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नम्‌ समा- 
नाधिकृतत्वादित्यत्रेव सिषाधयिषाबलेन सिद्धसाधनविरहस्योपपादितत्वात्‌। 
अनिवोच्यत्वमें अनुमान दिखलाते हैं अनुमानभ्वेति । विमत, सत्त्वरहितत्वचिरिष्ठ 
असत्वरहितत्वविशिष्ट होकर सत्त्वासत्त्वोसे रहित है, बाध्यत्व होनेसे, या दोषप्रयुक्तभानत्व 
होनेसे' यन्षेवम्‌्जो उक्त साध्याभववाढा है, तन्नेब-वह उक्त देत्वभाववाला है, जैसे शुद्ध 
ब्रह्म । इस अनुमानमें अप्रसिद्धविशेषणत्व है नंच-अप्रसिद्धविशेषणत्व नहीं है, क्‍यों ? सत्त्व . 
तथा असत्त्व ये दोनों एकाधिकरणवृत्ति-अत्यन्ताभावके प्रतियोगी हैं, धर्मत्व.होनेसे रूपरसकी 
तरहर-रूपरसमें धर्मत्वरूप हेतुभी है, और पवनादिरूप-एकाधिकरणबृत्ति-अत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वभी है, सत्त्व असत्त्तानधिकरणमें अब्वत्ति है, अथवा असत्त्व सत्त्वानधिकरणमें अवृत्ति 
है धमेत्व होनेसे, रूपवत्ररूपमें धमेत्वरूप हेतु है, और साव्यभी है, इति--इस -अनुमानद्वयसे 
सामान्यत; साव्यकी सिद्धिसे । साध्येकदेशसिद्धयाअसत्वरहितत्वरूप साध्यैकदेशकी सिद्धिसे 
| सिद्धसाघन ह्‌ नच-सिद्धसाधन नहीं है, क्यों ! गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्ने समा- 
नाधिकृतत्वात्‌ यहाँकी नाई सिषाधयिषाके र सिद्धसाधनके विरहको उपपादित हो चुकनेसे= 


५६६ 


यह विषय प्रथम मिथ्वात्वनिरुक्तिमे द्रष्टव्य है | 
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नच--सत्वासलयोः परस्परविरहरूपतया साध्यव्याहतमिति वाच्यम्‌} अता- 
त्विकत्वेन च परस्परविरहानात्मकत्वेन च समाहितत्वात्‌ । भेदस्य ताखिकस्यैव निर- 
सिष्यमाणत्वेन न तेन विरोधः । नच ब्रह्मवत्‌ सच्चराहित्पेजपि सद्रपत्वेनानिर्वांच्यत्वा- 
भावोपपत्त्य अर्थान्तरम्‌; सत्वरहितस्य अपश्चस्य सद्रपत्वेन मानाभावेन वाधात्‌ । ब्रह्म- 
णि च शून्यतापत्तिरेव सदूपत्वे माणम्‌ । नच-विमतं सदसदात्मकम्‌, वाध्यत्वात व्य- 
तिरेकेण अहवत्‌ इत्याभाससाम्यं, विमतमसत्‌ , सत्तानधिकरणत्वात्‌ नृ्ङ्गवत्‌ इति 
सत्मतिपक्षश्चेति-वाच्यस्‌ । ख्यातिवाधान्यथाजुपपत्तिलक्षणंबिपक्षवाधकतर्कस्य वक्षयमा- 
णत्वेनाभाससाम्यसत्मतिपक्षयोरभावात्‌ । नचासदेव रजतमभादिति प्रत्यक्षवाधः अस- 
दित्यस्य सत्वाभावविषयकत्वस्योक्तत्वात्‌ अन्यथाख्यांत्यनुपपत्तेः | अतएव मिथ्याशब्दो- 
ऽसत्पर्योय इति निरस्तम्‌ । 
शङ्कते नचेति | सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्पर अभावरूपता होनेसे साध्य- 
व्याहत है=एकाधिकरणमें दोनोंका विरह नहीं मिळ सकता है, अतः व्याहृत है इति न वाच्यम्‌ 
क्यों ? विरहोंको अतात्त्विकत्वेन और सत्त्वसत्त्वांको परस्परविरहानात्मकत्वेन समाहित हो चुक- 
नेसे । ओर तात्त्विक भेद्कोही खण्डित किया जानेवाला दोनेसे भेदखण्डनसे विरोध नहीं दै= 
यथा कथच्चित्‌ भेदको मानकर साध्यादिकी व्यवस्था हो सकती है । ब्रह्मवत्‌-जैसे ब्रह्ममें 
सत्त्वराहित्य होनेपरभी सद्र्पता है तेसे पक्षमें सत्त्वका राहित्य दोनेपरभी सद्ूपत्व होनेसे 
अनिवोच्यतवाभावकी उपपत्तिसे अर्थान्तर हे नच=भथीन्तर नहीं है, क्यों? सत्त्वसे रहित 
प्रपश्चके सदूपत्वमे प्रमाणके अभावसे सद्ूपत्वके बाघसे। और ब्रह्ममें तो शात्यापत्तिह्ी सदूपत्वमं 
` प्रमाण है । विमत, सदसदात्मक है, वाध्यत्वात्‌ जो सदसदात्मक नहीं होता है वह बाध्यभी 
नहीं होता है जैसे शुद्ब्र्म इत्याकारक जो आभास उस आभासका सास्य है आपके अनुमा- 
नमे, और विमत असत्‌ है, सत्त्वका अनधिकरण होनेसे नशृङ्गवत्‌ यह सत्मतिपक्षभी है, 
इति नच वाच्यम्‌ क्यों? ख्यातिः=प्रत्यक्ष और बाध इन दोनोंकी अन्यथालुपपत्तिरूप जो 
विपक्षमें बाधक तके है, उस तर्कको कहा जानेवाला होनेसे, आभाससाम्य और सत्प्रतिपक्ष 
इन दोनोंका अभाव होनेसे “ असत्‌ ही रजत प्रतीत हुआ? इत्याकारक प्रत्यक्षसे बाध है, 
नच--बाध नहीं है, क्यों ! असत्‌ इसमें सत्त्वाभावविषयकत्वको अनुपद्मेही उक्त होनेसे, 
अन्यथा=ऐसा न माननेपर प्रत्यक्षकी अनुपपत्ति है, अतः जेसा कहा गया है वैसाही ठीक है। 
अतएव=प्रत्यक्षालुपपत्तिसेही मिथ्याशब्दभी असतका पर्याय है यह व्युद्स्त हुआ । 
नचैवं ब्रह्मण्यपि सत्त्वामावेनासदिति बुद्धिः स्यात्‌; निर्धमके सत्त्वरूपधर्माभा- 
वविषयकप्रतीतेरिष्टत्वात्‌ । तुच्छत्वविषयकमरतीतेरापाद्काभावात्‌ । hi ननैवमसत्वाभावेन 
जगति सदिति प्रतीत्यापत्तिः इष्टापत्तेः | नच उशुज्ञासत्तबुद्धितो नास्यावेङण्यमड भूः 
यत इति-वाच्यम्‌; एतावता तस्या अपि सत्त्वराहित्यविषयकत्वमस्तु नहु तदचुरोधेन 
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एतस्यास्तुच्छत्वबिषयकत्वम्‌; तुच्छत्वे .अत्र बाधकसच्चात्‌ समानाकारप्रतीत्योरपि 
विचित्रविषयकत्वस्य प्रागेवदर्शितत्वाच । यत्तु सत्त्वासत््वविकरपेषु आयद्वितीययोजेग- 
तीति सत्त्वराहित्यांशे रूप्यादावसत्त्वराहित्यांशे तृतीयचतुथयोः उभयत्राप्यसचराहि- 
त्यांशे पञ्चमे तूभयत्र सच्चराहित्यांशे सप्तमे$प्युक्तन्यायेन उभयत्राप्यसच्चराहित्यांगे 
एवमेवाबाध्यत्वशान्यत्वे प्रामाणिकत्वशून्यत्वे च पक्षे वाधः । षष्ठे चबाध्यत्वरूपसत्ते- 
नाप्युपपत्त्या अर्थान्तरम्‌-इति तन्न; एूर्वोक्तासस्वमादायांशतो बाधसिद्धसाधनादेः 
परिहृतत्वात्‌ । | | | | 


. ऐसा होनेपर ब्रह्ममेंभी सत्त्वाभाव दोनेसे.' असत्‌ ? इत्याकारक बुद्धि होगी नच- 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? निर्धर्मकब्रह्ममें स्वरूप जो धर्म तादृश सत्त्वरूपधर्मा- 
भावविषयक प्रतीतिको इष्टत्व होनेसे, ब्रह्ममें तुच्छत्वविषयक प्रतीतिके आपादकके अभावसे । 
एवम्‌ असत्त्वाभावसे जगतूसें “ सत्‌? इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति है। नच=ऐसी शङ्कामी 
नहीं करना, क्‍यों ? इष्टापत्तिसे । नृशङ्गम रहनेवाळा जो असत्त्व ताहश-असरस्वविषयक जो 
बुद्धि उस बुद्धिसे अस्या;-असत्‌ रजतमभात्‌, इसका वेलक्षण्य अनुभूतः नहीं होता है. 
इति नच वाच्यम्‌ , इतनेसे तस्या अपि-नशुङ्खासत्त्रविषयक बुद्धिकोभी सत्त्वराह्दित्यविषय- 
कत्व रहो, तदनुरोधसे=उशृङ्गासत्त्वविषयकबुद्धिके अनुरोधसे प्रक्रत बुद्धिको तुच्छविषयकत्व 
नहीं माना जा सकता दै यहाँ तुच्छत्वमें बाधका सत्त्व होनेसे और समानाकार प्रतीतिओंकेभी 
विचित्रविषयकत्वको प्रथम ही दिखला दिया होनेसेभी । सत्त्वासत््वविकर्पेषु=इस प्रमाण 
निरूपण प्रकरणसे पूव अनिर्वाच्यत्व लक्षणप्रकरणमें प्रकृतोपयोगि सत्त्वासत्त्व कि रूप है 
एतदृ्थक विकल्प किये गये हैं सत्ताजातिरूप सत्त्व है या अर्थक्रियाका रित्वरूप सत्त्व है 
अथवा अबाघ्यत्वरूप सत्त है या प्रामाणिकत्वरूप सत्त्व है या अशून्यत्वरूप सत्त्व है, अथवा 
अह्यत्वख्प सत्त्व द या पराद्वीकृतरूप सत्त्व दै, इन पक्षोंका निषेधकर अन्तमें बतलाया है कि 
जब ये सत्त्वल्क्षण प्रकृतोपयोगी नहीं हो सकते हैं तब इन्होंके विरहको असत्त्वरूपताभी नहीं 
बन सकती है, सो इसी वृत्ताथेका यहांपर अनुवाद कर समाधान दिखळाते हैं आयेति। 
आय्वितीययोः=सत्ताजातिरूपसत्व है इस प्रथममें और अर्थक्रियाकारित्वरूप सर्व है इस 
द्वितीयपक्षमें bs sh जगतूमं सत्त्वराहित्यांशमें बाघ द्वै=उक्तविध सत्त्व जगतूमें रहता है, अतः 
त्यांशमें बाध है, और शुक्तिरूप्यादियें असत्त्वराहित्यांशमें बाध प 
अत्तामानरूप असत्त्व शुक्तिरूप्याद्मिं रहता हे, अतः असत्त्वराहित्यांशमे बाघ है । वृतीय- 
चतुथेयोः=अवाध्यरूप सत्त्व है इस तृतीयपक्षमें और प्रामाणिकत्वरूप सत्त्व है इस चतुथै पश्षमें 
न जगत्‌ शुक्तिरूप्य इन दोनोंमें असच्तराहित्यांझमें बाघ है-वाध्यत्व और अप्रा- 
| र जह कक उभयत्र सन दोनेसे गो अक बाघ है । पश्चमे तुऱअशून्यत्व- 
पक्षमें सत्त्वराहित्यांशमें बाध है-अशूत्यत्वरूप सत्त्वके रह जानेसे शून्यत्व- 
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रूप सत्त्वराहित्यांशमें बाध दै । सप्तमेशपि उक्तन्यायेन=असत्वाभावरूप सच्च है इस पराड़ी- 
कतरूप सप्तम पक्षमेंभी उक्तन्यायेन=सत्त्वका निषेध होनेपर सत्त्वाभावरूप ..असत्त्वको 
आवश्यक होनेसे असत्त्वराहित्यांशमे बाघ : है, इसी रीतिसे अवाध्यत्वशून्यत्वे्ठृतीयः 
पक्षरूप सत्त्वके अभावांशमें और प्रामाणिकत्वशून्यत्वेन्चतु्े पक्षरूप सर्वके गमा मेरे 
मतमें जगतिस्पक्षम बाघ है और षष्ठ पक्ष्म तो अवाध्यत्वरुप सत्त्वसेभी अत्रह्मत्वकी क्षमे 
उपपत्ति होनेसे अथान्तर है । इति यत्‌ तत्‌ तु न=ऐसा जो कथन है वहभी ठीक नहीं क्यों ! 
पूवाक्तासच्चमादाय-पराङ्वीकृत असत्त्वको लेकर या सत्त्वेनप्रतीत्यनहेत्वरूप असर्वको लेकर | 
बाधसिद्धसाघनादिको परिहृत हो चुकनेसे । | | 


एवं सामान्यतो अनिवांच्यत्वसाधकमप्येतदथपरतया नेयम्‌ व्याघातादिपरिहा- 
रोऽप्येबमेव । ननु-साध्यप्रसिद्धचर्थाचुमाने सत्तासत्त्वे समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो 
गिनी न भवतः परस्परात्यन्तामावस्वात्‌ घटत्वाघरत्ववत्‌ असनं सल्वानधिकरणानिएं 
न तरप्रतिषेधरूपत्वात्‌ यथा अनित्यत्वं नित्यत्वानधिकरणानिष्ठ न, एवं सत्त्वमपि पक्षी- 
कृत्य प्रयोक्तव्यमिति सत्प्रतिपक्षता परस्परविरहानात्मकत्वं चोपाधिरिति-चेन्नः सत्त्वा-. 
सत्त्वयोः परस्परविरहानात्मकत्वस्योक्तत्वेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ उपाधेः साधनव्यापकत्वाच, 
ख्यातिबाधान्यथानुपपत््या विपक्षवाधकतर्कण उपाधिसत्मतिपक्षयोरनवकाशात्‌ । 


इस रीतिसे सामान्यतः अनिवोच्यत्वसाधक अनुमानभी एतद्‌र्थपरतया नेय है। और 
व्याघातादिका परिहारभी इसी प्रकारसे है, शङ्कते नन्विति | साध्यकी प्रसिद्धिके लिये किये गये 
अनुमानमें सत्त्व तथा असत्त्व ये दोनों समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव ताश अत्यन्ताभावके 
प्रतियोगी नहीं है परस्परात्यन्ताभावरूपत्व होनेसे, घटत्वाघटत्ववत्‌, असत्त्व सत्त्वानधिकरणमें 
अनिष्ठ नहीं दै, सत्त्वका प्रतिषेधरूपत्व होनेसे, जेसे अनित्यत्वं नित्यत्वानथिकरणमें अनिष्ठ 
नहीं है, इसी रीतिसे सत्त्वकोभी पक्षकर प्रयोग करणीय है इस रीतिसे सत्प्रतिपक्षताहै, और 
परस्परविरहानातमकत्व उपाधिभी उक्त सिद्धान्तीके अनुमानमें द=रूपरसमें परस्परविरहा- 
नात्मकत्व है अतः साघ्यव्यापकत्व दै, ओर धमेत्वरूपहेतु तो सत्त्वासत्त्वमे है परन्तु वहाँ परस्पर- 
विरहात्मकत्व है न कि परस्पर विरहानात्मकत्व अतः-उपाधिमें साधनाव्यापकत्व है, इति चेन्न 
क्यों ? सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्परविरहानात्मकत्व होनेसे हेतुको असिद्धत्व 
होनेसे, परस्पर विरहात्मकत्व न होनेसेही उपाधिको साधनन्यापकत्वमी है, अतः और ख्याति- 
बाधान्यथानुपपत्तिरूप विपक्षमें बाधक जो तक हैं उससे उपाधि तथा सत्प्रतिपक्ष इन दोनोंको 
अवकाश न होनेसे । | 


यत्त नित्यानित्यत्वदृष्टान्ते साधनंवैकल्यमुक्त तदयुक्तम्‌. परेण ध्वंसामतियोगित्वत 
त्मतियोगित्वयो; परस्परविरहरूपयोः नित्यत्वानित्यत्वयोः सविध एवोक्तेः। यत्त-घटत्वा- 
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६७० अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्याचि० प्रत्यक्षानुमानप्र० ] 


घरत्वे समानाविकरणात्यन्ताभावग्रतियोगिनी, धमेत्वात्‌ रूपरसवत्‌ , कल्पितत्वमकल्यपि- 
तत्वानधिकरणानिष्ठम्‌ , धपेत्वाद्रपवदिति चाभाससाम्यस्‌ सद्विलक्षणत्वासद्विङक्षणत्व- 
कल्पितत्वाकरिपितत्वहर्यत्वाहञ्यत्वदुनिरूपत्वादुनिरूपत्वादो प्रथमस्य द्वितीयतृत्तीययोभै- 
याक्रममसद्वेलक्षण्ये संद्रेलक्षण्ये च त्रिष्वपि ज्ञेयत्वव्यवहायेत्वादौ व्यभिचारश्च-इति तन्न; 
क्षितिः सकतेंका कार्यत्वात्‌ घटवदित्यनुमाने अङ्करः सकतेकः कार्यत्वादित्याभाससा- 
म्यम्‌ अङ्करादो व्यभिचारो वा यथा न दोषः तथा धमेत्वेन हेतुना समानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वं साधयतो मम घटत्वाघटत्वादो साध्यसत्वेन व्यभिचाराऽभावात्‌ हेतोश्चा- 
नाभासत्वात्‌ । 
द्वतीके सत्प्रतिपक्षानुमानमें किसीने परिहारान्तर किया दै, उसका शिष्यकी व्युत्पत्तिके 
लिए उपन्यास कर वारण करते हैं, यत्तिति | नित्यत्वा नित्यत्तदृ्टान्तमें जो किसीने साधन- 
वैकल्य कहा है वह अयुक्त दै, क्‍यों ? परेणऱ्द्वैतीसे परस्पर विरहरूप जो ध्वंसाप्रतियोगित्व और 
ध्वेसप्रतियोगित्व ताहश घ्वंसाप्रतियोगित्व व्वंसप्रतियो गित्व जो नित्यत्व अनित्यत्व तारशनित्यत्व 
अनित्यत्वको सविधे=पासमेंही उक्त होनेसे-द्वेतीने जैसे नित्यत्व अनित्यत्व माने हैं तैसे नित्यत्व 
अनित्यत्वे परस्पर विरहरूपता है अतः हेतुकी असिद्धि नहीं कही जा सकती है; अनिवा- 
च्यत्वरूप साध्यकी प्रसिद्धिके लिए इसी प्रकरणके आरम्भमें जो तीन अनुमान किये हैं उनमें 
द्वेतिदत्त दोषोंका अनुवादकर समाधान करते हैं यत्त्विति। घटत्व तथा अघटत्व ये दोनों समा- 
` नाधिकरण-अत्यन्ताभावके प्रतियोगी हैं धर्मत्व होनेसे रूपरसवत्‌ , कल्पितत्व अकल्पितत्वके 
अनधिकरणमें अनिष्ठ है धर्मत्व होनेसे रूपवत्‌ , इस रीतिसे आपके अनुमानमें आभाससाम्य 
दै, सद्विलक्षणत्व असद्विलक्षणत्व, कल्पितत्व अकल्पितत्व॒दृश्यत्व जदृश्यत्व दुर्निरूपत्व अदुर्नि- 
रूपत्व इत्या दिमें प्रथमस्य-प्रथम हेतुका व्यभिचार दैउक्त धर्मोमै धमेत्वरूप हेतु तो रहता है 
परन्तु समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व नहीं रहता है। अतः व्यभिचार है, द्वितीय- 
वृतीययो;-सस्तपक्षक तथा असत्त्वपक्षक जो द्वितीय तथा तृतीय अनुमान हैं, उन्होंका क्रमश: 
असद्वेळक्षण्यमें और संदरेढक्ण्यमें व्यभिचार है-असद्वैलक्षण्यमें घमैत्वरूप हेतु रहता है, परन्तु 
वहापर असत्त्वानधिकरणमें अनिष्ठत्व नहीं है किन्तु निष्ठत्व है। अतः द्वितीयमें व्यभिचार दै. 
तैसे सद्रेलक्षण्यमेंभी घमेत्वरूप देतं परन्तु सत्त्तानधिकरणमें नि्ठत्व नहीं है किन्तु निष्ठत्व है 
अतः तृतीयमें व्यभिचार है । और तीनोंमें ज्ञेयत्व व्यवहार्यत्वादिको लेकर व्यभिचार हे-ज्ञेयत्व 
व्यवहाय्येत्वादिकोंको केवलान्वयित्व होनेसे यत्किब्चिन्निरूपितभी अनिष्ठत्व=अब्रृत्तित्व नहीं 
दै, ओर घमत्वरूप हेतु हे अतः व्यभिचार दै, इति यत्‌ तन्न-ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं 
| क्यों ? क्षिति सकतेका दै, का्य्यत्व होनेसे घटवत्‌ इस अनुमानमें जैसे अकुर सकतृंक है कार्यत्व 
होनेसे इत्याकारक आभासका साम्य और अहुरादिमें व्यभिचार ये दोनों नहीं हैं, तैसे धर्मत्व- 
। “ रुप हेतुसे समानाधिकरणाभावप्रतियोगित्व साधन करनेवाले मुझको घटत्वाधटत्वादिमे 
__ साध्यका सत्त्व होनेसे व्यभिचारके अभावसे और हेतुके अनाभासत्से।. 
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[ परिच्छेदः १ ] _ स्रलासस्वढिता । ५७१ 


नह्मविरूद्धधमेत्वादिकं ताहक्साध्यसत्ते प्रयोजकम्‌ किन्तु धमेत्वमात्रम्‌ । नहि 
दश्यत्वादिधर्माणा कुत्राप्यमावसंभवः, तदुक्तं नहि स्वरूपतो दुनिरूपस्य किश्चिदपिरूपं 
वास्तवं संभवतीति रिच अतएवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेडपि न व्यभिचारः । नचात्मनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियो » आत्मनो निषेमेकत्वेनात्यन्ताभावस्याप्यभावात 
अनात्मनिष्ठत्वेन विशेषणाद्वा । नचे कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानात्मनिष्टात्यन्ता- 
भावप्रतियोगि,-अनात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात अकल्पिततववदिस्यभाससाम्यम्‌ ; 
अस्या; प्रसक्तेरिष्टत्वात्‌ । मिथ्यात्वे यथा मिथ्यात्वसाधकदृश्यत्वादेपैच्यभिचारः तथा- 
स्यापि वादिविशेषं प्रति एकदेशसाधने न साध्याप्रसिद्धिङ्कापि। ` 

अविरुद्ध घमत्वादिक ताइश साध्यसत्वमें प्रयोजक नहीं दै किन्तु घमेत्वमात्र प्रयोजक है 
क्योंकि दृश्यत्वादिक धोके कहीं परभी अभावका असम्भव नहीं दै, सो कहा हे कि खरूपतः. 
दुनिरूपका कोईभी वास्तचिकरूप नहीं बन सकता है । अत एव-्खरूपतः दुनिरूपका कोई 
वास्ताविक रूप नहीं हो सकता है इसलिए ही अत्यन्तामावप्रतियोगित्वमेंसी व्यभिचार 
नहीं हे । आत्मनिष्ठ जो सत्त्वासत्त्व-अत्यन्ताभाव उसको लेकर अर्थान्तर है नच=नहीँ है, 
क्यों ? आत्माको निधेमेकत्व होनेसे अत्यन्ताभावका भी वहाँ अभाव होनेसे, अथवा अभावको 
अनात्मनिष्ठत्वेन विशेषित करनेसेभी । इस रीतिसे कह्पितत् अकल्पितत्वानधिकरणअनात्म- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, अनात्मनिष्ठात्यन्ताभावत्वका प्रतियोगित्व होनेसे अकहिपितत्ववत्‌' 
इस अनुमानाभासके साथ साम्य है नच्‌=ऐसी शङ्का नहीं करनी क्यों ? इस प्रसक्तिको इष्टत्व. 
होनेसे मिथ्यात्वमें जैसे मिथ्यात्वसाधक दृश्यत्वादिका व्यभिचार नहीं है तथास्तैसे अस्यापि= 
अनात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप देतुकामी वस्तुतः वादिविशेषके प्रति एकदेशके .साधनमें 
साध्याप्रसिद्धिकी शङ्कामी नहीं है । | 

तथाहि सत्ख्यातिवादिनं प्रति असद्विलक्षण विमतं, सद्विलक्षणम्‌ , बाध्यत्वात्‌ १ 
शुक्तिरजतसंसगेवत्‌ , असत्ल्यातिवादिंप्रति सद्विलक्षणम्‌ विमतं, असद्विलक्षणम्‌ 
अप्रोक्षधी विषयत्वात्‌ घटवत्‌ । पक्षधमेताबळादनिवेचनीयत्वसिद्धिः | ययाच न सिद्ध- 
साधनव्याघातादिकं तथोक्तमधस्तात्‌। एवं प्रपञ्चनिष्ठच्यतिरेकमतियोगित्वं सत्त्वास- 
त्योभयव्रत्ति भरपश्वनिष्ठव्यतिरेकभतियोगिमात्रदत्तित्वात्‌ व्यवहाय्येवत्‌ । सदसदुभयहे- 
तिल, प्रपश्चनिष्ठव्यतिरेकमतियोगित्वदत्ति, सत्वासत्वोमयवद्हृत्यशेषरत्तित्वात भेदः 
तियोगित्ववत्‌ । अप्रयोजकत्वमनुकूलतकॉक्त्या निरसिष्यते । तस्मादजुमानमन्रमानस्‌ । 

इत्यद्वैतलिद्धो अनिवाच्यत्वे प्रत्यक्षानुमाने । 

तथाहि--सत्ल्यातिवादिनं प्रति=रपः्चमे सत्त हदै ऐसा कहनेवालेके प्रति अस्से 

विलक्षण विमत, सतसे विलक्षण दै बाब्यत्व दोनेसे शुक्तिरजतसंसर्गवत्‌; असत्ल्यातिवादिनं- 
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थ्‌छर ' अद्वैतसिद्धिः । ` [ अविद्यानिर्वचनीयत्वेऽर्थापत्तिप्रb ] 


प्रतिस्मपश्वमे असत्व रहता है ऐसा कहने वाळेके प्रति सत्से विलक्षण विमत, असतूसे बिल- 
क्षण, है, अपरोक्षधीका विषयत्व होनेसे घटवत्‌ यहाँ पक्षधर्मताके बळसे अनिर्वचनीयत्वकी 
सिद्धि है, और जैसे सिद्धसाधन व्याघातादिक नहीं हैं तैसे कहा है प्रथम । इस रीतिसे 
प्रपव्वनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगित्व सत्त्वासत्त्वोभयवृत्ति है प्रपच्चनिष्ठव्यतिरेकमात्रप्रतियोगित्व 
होनेसे व्यवहाय्येवत्‌ ; सदसदुभयवृत्तित्व, प्रपच्वनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगित्ववृत्ति, सत्त्वासत्त्वो भ- 
यदृत्त्यशेषव्रत्तित्वात्‌ भेदप्रतियोगित्ववत्‌ , इन अनुमानोंमे अप्रयोजकत्वकी शङ्का अनुकूलतर्ककी 
उक्तिसे निरस्त की जायगी अतः अनुमान अत्र=अनिर्वाच्यत्वमें प्रमाण है । | 
| इतिसरलायामनिर्वाच्यत्वे ग्रत्यक्षानुमाननिरूपणम्‌ । 


अथाचिद्यानिवेचनीयत्वेऽर्थापत्तिप्रमाणनिरूपणम्‌ । ` 
अर्थापत्तिरपि ` ख्यातिबाधान्यथाजुपपत््वादिरूपा तत्र प्रमाणम्‌ तथाहि-विमतं 
रुप्यादि सच्चेन्न वाध्येत असचेन्न प्रतीयेत, वाध्यते प्रतीयतेषपि तस्मात्‌ सदसद्विलक्षण- 
त्वादनिवेचनीयम्‌ , ननु-सत्ताजात्यर्क्रियाकारित्वादिकमनङ्गीकारपराइतं त्वन्मते व्य- 
भिचारिच, नच व्यवहारदशाबाध्यत्वमापाथ्म्‌, तथासति नेहनानेति श्रोतनिषेथेन 
व्यवहारदशायामबाध्यस्य जगतो5निवेचनीयत्वासिद्धिप्रसज्वात्‌ यौक्तिकवाधस्य व्यवहार- 
दृशञायामपि दशनाच । अवाध्यत्वरूप सत्तमापाद्याविशिष्टम्‌ , प्रामाणिकर्त त ब्रह्मनिष्ठ 
निविशेषत्वादो तत्वावदेकश्चतिवेद्ये ब्रह्मभिन्नतया वाध्ये व्यभिचारीति सत्वानिरुक्तिः 
इति मेस्‌ । | | | 
_ अधथसरलायामविद्यानिवचनीयत्वेऽर्थोपत्तिप्रमाणनिरूपणम्‌ । 
ख्यात्यन्यथाचुपपत्तिरुप तथा बाधान्यथाचुपपत्त्यादिरूप अथीपत्तिभी तत्र=अवि 
अनिवेचनीयत्मे प्रमाण है इसी अर्थको स्पष्ट करते हें, - तथा हि-विवादास्पदी भूत sds 
यदि सत्‌ है तो बाधित न होना चाहिए, और यदि असत्‌ है तो प्रतीत न होना चाहिए= 
सूप ब्रह्म है वह बाधित नहीं होता है और असदूप शराशशव्ञादि है वह प्रतीत नहीं होता है 
णी kr $ तो वह बाधित तथा प्रतीत न होगा, परन्तु बाधितमी 
ता है ओर प्र ता हैं तस्मातृज्बाधसे तथा प्रतीतिसे सदसद्विलक्षणता होनेसे 
अनिवेचनीयत्व हे्झुक्तिरूप्यादि अनिवेचनीय हैं । शङ्कते नन्विति । सत्ताजातिरूप व 
क्रियाकारित्वादिरूपं दिरूपं सत्त्व तो हमारे मतमें शुक्तिरूप्यादिमें अनङ्गीकारसे पराहत हे अतः उत्तरू- 
पसत्त्को आप आपादक नहीं बना सकते हो, ओर तुझारे मतमें शुक्तिरूप्या दिमें तथा प्रपथ्वमें 
व्यमिचारिभी है-्शुक्तिरुप्या दिमें तथा प्रपश्चमें तुझारे मतमें उक्तरूप सत्त्व है परन्तु बाध्यत्वा- 
वत हे किन्तु बाध्यत्वही है अतः व्यभिचारि है । प्रपः्चमें व्यभिचाराभावकी शङ्का करते 
क । व्यवहारदुशामे अबाध्यत्व आपाद्य है और तादृश अवाध्यत्वको प्रपञ्चे रहजानेसे 
"अचार नहीं है नच=च्यवदवारवशामें अवाध्यत्व आपाद्य नहीं बन सकता है, क्यों ? तैसा हो. 
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[ परिच्छेदः १ ] ` सरलासम्वळिता । 


नेपर “ नेह नाना ( बृ० ४।४।१२, क० ४।११ ) 
मनि 9 ? इस श्रौतनिषेधसे व्यवहारदश्रामे 
जगत्‌ उस जगत्तके चनीयत्वकी असिद्धिके प्रसङ्घसे, ककार का 


यौक्तिक मिथ्यात्वको ब्यवहारदशामेभी देखनेसे और अवाष्यत्वरूप सत्त्वतो आपाद्यसे अविशिष्ट 
कृ आपाद्यसे अ 
हे । और प्रामाणिकत्वरूप सत्त्व तो तत्त्वावेदक श्रतिसे होनेस | 


भुतिसे वे ई 
भूत जो ब्रह्निष्ठनिविरेषत्वादि उस निविशेषत्वा दिमें क 1 
तत्तवावेदकथुतिवेद्वत्वरूप प्रामाणिकत्व है, परन्तु ब्रह्मभिन्नत्तव होनेसे अबाध्यत्व नहीं है अत: 
व्यभिचारी है इस रीतिसे सत्त्वकी अनिरुक्त है, निषेध करते हैं मवमू=ऐसा नहीं है, क्योकि 

सर्वं त्र प्रामाणिकत्वम्‌, प्रमाणत्वञ्च तत्तवावेदकत्वे तच लक्षणया = 
वोधकवेदान्तवाक्ये, नतु निविशेषत्वादिधमैप्रतिपादके अतो न दया 
स्वतः प्रकाशमाने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्थ्येन. प्रमाणाप्रहत््या प्रामाणिकत्वावाध्यलयो- 
व्याप्तिग्रहो न स्यात्‌, प्रत्युत ब्रह्मभिन्न एवं प्रामाणिकत्वसत्वेन तस्य वाध्यत्वेनेव सह 
व्यासतः स्यादिति वाच्यम्‌, ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेडपि व्यवहारभ्तिवन्धकाज्ञाननिरृत्त्यम 
प्रमाणप्रहत्ते! सफत्वात्‌ । अतएव न बाध्यत्वेन सह ्रामाणिकत्वस्य व्यासः, ब्रह्मणि 
च्यभिचाराद्विरोधाच्च । न हि तस्वमावेदयता वेद्यमतत्त॑ नाम । 


सत्त्व यहाँपर प्रामाणिकत्वरूप है, और प्रमाणत्व तत्वावेद्कत्वरूप है, तच्च=वह प्रमाणः 
त्वतो लक्षणासे शुद्धन्रह्मयोधक वेदान्तवाक्यभे दे, निर्विशेषत्वादिधर्मप्रतिपादक वाक्यमें नहीं 
अतः तृत्र्‌=ग्रह्मनिष्ठनिविशेषत्वादिमें व्यभिचार नहीं है । शङ्कते नचेति। स्वतः प्रकाशमान 
चिन्मात्र जो ब्रह्म है उस ब्रह्ममें वेयथ्येन-फलाभावप्रयुक्तप्रमाणकी प्रबृत्ति न होनेसे ब्रह्ममें 
प्रामाणिकत्व ओर अबाध्यत्व इन दोनोंकी व्याप्तिका ज्ञान न होगा, उल्टा ब्रह्मभिन्नमेंही प्रामा- 
णिकत्वके सत्त्वसे, तस्यन्प्रामाणिकत्वकी बाथ्यत्वके साथ ही व्याप्ति होगी, इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ? ब्रह्मको स्वप्रकाश होनेपरभी व्यवहारका प्रतिबन्धक जो अज्ञान ताइश अज्ञानकी 
निवृत्तिके लिए ब्रह्ममें प्रमाणकी प्रवृत्तिको सफळत्व होनेसे । अतएव=उक्त प्रकारसे ब्रह्ममें 
प्रमाणप्रबृत्तिको उपपन्न होनेसेही बाध्यत्वके साथ प्रामाणिकत्वकी व्याप्ति नहीं है, ब्रहममें व्यभि- 
चार होनेसे और विरोध होनेसेभी-विरोधको स्पष्ट करते हैं नहीति । तत्त्वको आवेदन करने- 
वाळा जो प्रमाण उस प्रमाणसे वेद्य अतत्त्व नहीं हो सकता है । 


ननु-रूप्यादिबाधकस्य तत्त्वावेदकत्वे अद्वैतहानिः अतत्वावेदकत्वे तन्निबन्धनं 
ङूप्यादेरमामाणिकत्वं न स्यादिति-चेन्न;ः वाधकस्यातत्वावेदकत्वेऽपि रूप्याद्यमामा- 
णिकत्वे प्रयोजकतेव बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तन्त्रत्वात्‌, अतएव अतत्ता- 
बेदकव्यावहारिकम्रमाणाबाधितस्यापि . रूप्यादेरदवेतवत्‌ स्वतः प्रामाप्यप्रयुक्तपारमा- 
थिकत्वमस्तु । नचास्य तत्वावेदकादैतश्चतिबाधः .तस्याः भेदश्चातिवत्‌+ प्रलक्षमात्त- 


५७३ 


> 
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७३ अद्वैतसिद्धिः [ अविद्यानिवेचनीयत्वेऽर्थापत्तिप्र० ] 
व्यावहारिकरूप्यनिषेधानुवादितयोपपत्तेरिति निरस्तम्‌, अधिकरणानात्मकतपक्षे द्रैत- 
निषेघस्यापि व्यावहारिकत्वोपपादनाच । 
शङ्कते नन्विति | थुक्तिरूप्यादिका जो बाधक है उस बाधकको तत्त्वावेदकत्व होनेपर 
अट्रेतकी हानि है । अतत्त्वावेदकत्वेस्युक्तिरूप्यादिके बाधकको अतत्त्वावेदकत्व होनेपर तन्नि- 
बन्धनसू--बाधकाधीन शुक्तिरूप्यादिका अप्रमाणिकत्व न होगा इति चेन्न, क्याँकि--बाघकको 
अतत्त्वावेदकत्व होनेपरभी रूप्यादिके अप्रामाणिकत्वमें प्रयोजकताही है बाध्यसे अन्यूनसत्ता- 
कत्वकोही बाधकत्वमें तक्रत्व होनेसे, अतएवस्बाध्यसे अन्यूनसत्ताकत्वको बाधकत्वमें तत्त्व 
होनेसेही अतत्त्वावेदक जो व्यावहारिक प्रमाण उस प्रमाणसे बाधित जो रुप्यादि ताहशरूप्या- 
दिकाभी अट्वेतवत्‌=द्वैतनिषेधवत्‌ स्वतः प्रामाण्यप्रयुक्त पारमार्थिकत्व रहो; अस्य-शुक्तिरूप्यादिका 
तत्त्वावेदक जो श्रुति ताइश श्रुतिसे बाघ है, नच-श्रुतिसि बाघ नहीं है, क्‍यों ? तस्या१= 
तत्त्वावेदक अद्वैतश्ुतिको भेद्प्रतिपादक श्रुतिकी नाई प्रत्यक्षसे प्राप्त जो व्यावहारिक रूप्यका 
निषेध ताइशनिषेधाचुवादित्वेनापि उपपन्न होनेसे यह निरस्त हुआ, और अभाव अधिकरणात्मक 
नहीं है इस पक्षमें द्वेतनिषेधकेभी व्यावहारिकत्वके उपपादनसेभी । | 
केचित्त सदित्यसत एवं विलक्षणमिह विवक्षित, नच-असत एवेत्यवधारणस्य 
सदसद्विलक्षणं न चेदित्यथेपय्येवसानेन प्रतियोग्यप्रसिद्धधा आपांदकाप्रसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ प्रतियोगिप्रसिद्धेरबुमानेन प्रागेव साधितत्वात्‌ । नच सदसद्विलक्षणं नचे दित्यत्र 
सत्‌ किमिति पूर्वविकल्पप्रसरः; प्रामाणिकत्वरूपसत्वे दोषानवकाशात्‌ । नच वाघेने- 
वानिर्वाच्यत्वसिद्धया ख्यात्युक्त्ययोगः; तस्या अर्थापस्यन्तरत्वात्‌ आकरे एकत्वोक्तिस्तु 
प्रयोजनेक्यादिति कण्ठतः तात्पयेतश्रेति-आहु; । 
केचिच्ु=भस्मदीय कोई ढोग तो “सत्‌? यहाँपर असत्सेही विलक्षण विवक्षित है, 
“ असत्‌ एव? इत्याकारक अवधारणको सद्सत्से विलक्षण यदि न हो इत्याकारक अर्थमें पय्वे- 
वसान होनेसे प्रतियोगीकी अप्रसिद्धिसे आपादककी अप्रसिद्धि है, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? 
प्रतियोगीकी प्रसिद्धिको अनुमानसे प्रथमही साधित हो चुकनेसे । सद्सद्विलक्षणं न चेत्‌ 
यहॉपर सत्‌ क्या है इत्यादि पूवविकल्पॉंका प्रसर:-्प्रसक्ति दै नच=प्रसर नहीं है, क्यों ? 
प्रामाणिकत्वरूप सत्त्वमें दोषका अवकाश न होनेसे । बाधसेही अनिर्वाच्यत्वकी सिद्धिसे 
ख्यातिकी उक्तिका अयोग दै, नच=अयोग नहीं है, क्यों? तस्या:-ख्यातिकी उक्तिको अर्था- | 
पत्त्यन्तर होनेसे ओर आकरमन्थमें एकत्वकी उक्ति तो सदसदन्यत्वसिद्धिरूप प्रयोजमैक्यसे दद 
इस रीतिसे कण्ठतः और तात्पर्यतः ऐसा कहते हैं। 
` यद्वा-अवाध्यत्वमेव सम्‌ नच तहापाद्यावेशिष्टयम् अबाध्यत्वं-हि नैकालिक- 
निषेधाप्रतियोगित्वमू । तैन च विपरीतप्रमाविषयत्वाभाव आपाद्यत इति नापाथवैशि- 
श्यम्‌ । नच वाध्यत्वेनेवासऱ्याएत्तेरपि सिद्धया अनिवेचनीयत्वसिद्धिपयेवसानेन शेष- 
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[.परिच्छेः १]  . सरलासम्वलिता । ५७५ 


वैयथ्यस्‌, न मतीयेतेत्यत्र विपयेये दद्यत्वेनेव सद्वैलक्षण्यसिद्धया न वाध्येतेत्युक्तिरप्य- 
क्तेति वाच्यम्‌ वाध्यस्वदश्यत्वयोरेकैकस्य सदसग्याह्युभयसाधकत्व त्यपि 
तथाप्येकेकस्य एकेकदेशब्याप्यतवग्रहदशायाघ्॒भयोः hen 
याप्यत्वग्रहदशायाग्नुभयो; साफस्यात्‌ , उभयव्याप्यमप्येकैक- 
मेकदेशसाधकत्वेनोपन्यस्यतः भरति एकैकसाधकत्वरय दोषावहत्वाभावात्‌ । अर्थापत्तिद्रय 
वेतत्‌ एकत्वोक्तिस्तु असतो बाध्यत्व सतो की = 
त्व सतोऽप्यात्मनो इश्यत्वमङ्गीङुरषतः परस्य मते एके- 
केन उभयसाधनासम्भ्वनिवन्धना | 
अथवा अबाध्यत्वरूपही सत्त्व है, तब तो आपाद्यके साथ स्वका अवैशिष्य हे नच- 
अवैशिष्टय नहीं है, क्योंकि त्ैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वका नाम ह Modes 
अबाथ्यत्वसे विपरीत प्रमाविषयत्वाभाव आपादन किया जाता है, इस लिए आपाद्यसे अवै- 
शिष्टय नहीं दै, अथवा व्यवहारको आपाद्यत्व होनेसे आपायका जवैशिष्टय नहीं है । शङ्कते 
नचेति । वाध्यत्वसे ही असतूकी व्याब्रृत्तिकीमी' सिद्धिसे अनिवेचनीयत्वकी सिद्धिमें पर्येव- 
सानसे शेषका वेयर्थ्य दै, और ' न प्रतीयेत ? यहाँपर दृश्यत्वसे ही सद्रैलकषण्यक्ी सिद्धिसे 
८ न बाध्येत ? यह उक्तिभी अयुक्त है इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि बाध्यत्व तथा दृश्यत्व इन 
दोनोंमेंसे एक एकको यद्यपि सद्सब्याबृत्तिरुप उभयसाधकत्व सम्भवित है तथापि एक एकको 
एकैकदेशव्याप्यत्वप्रहदशामें उभयके साफल्यसे उभयव्यापक जो एकेक उस एकैककोमी 
एकदेशसाधकत्वेन उपन्यास करनेवालेके प्रति एकैकसाधकत्वको दोषावहत्वके अभावसे। अथवा 
यह अथोपत्तिद्वय है और एकत्वकी उक्तितो असत्‌ को बाध्यत्व अङ्गीकार करनेवाले और 
सद्रूप आत्माकेभी दृश्यत्वको अङ्गीकार करनेवाले द्वैतीके मतमें एक एकसे उभयके साधनका 
जो असम्भव ताइश असम्भवनिवन्धना है । | र 
नचु-न बाध्येतेत्यत्र वाधः कि वाधकज्ञानेन निद्ृत्तिः त्रेकालिकनिषेधो वा । आये 
इष्टापत्तिः । द्वितीये असद्विलक्षणतपक्षेण बाध्यते चेति बिपर्ययापयेवसानमिति-चेन्न; 
उभयथाप्यदोषात्‌ । नचाचे इष्टापत्तिः; ज्ञाननिवरत्यत्वे श्रृत्यादिसम्मतेरुक्तत्वात्‌ । द्विती- 
येऽपि नासद्विलश्षणत्वेन विपयेयापयेवसानम्‌, , प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेधप्रतियोगित्वस्या- 
सत्यसम्भवेनासद्रैलक्षण्यस्यैव बिपयेयपयेवसानप्रयोजकत्वात्‌ । असञ्चेदित्यत्रापि यद्य- 
प्यसत्ते न सत्ताजातिराहित्यम्‌; सचाहीने सामान्यादौ व्यभिचारात्‌ । यत्तातमनि 
व्यभिचारादित्युक्तं परैस्तन्न; तन्मते आत्मनि सत्तायाः सत्तेनापादाकस्यैवाभावात्‌ अस्म- 
न्मते च तत्र रश्यत्वस्येवाभावेनापाद्चस्यैवाभावात्‌ , नापि बाध्यत्वम्‌ ; ुक्तिरूप्यादो 
व्यभिचारापत्तेः, तथापि निरुपाख्यत्वं नि:स्वरूपत्वं वा असच्चम्‌ । नच निरुपाख्यत्व ख्या- 
'त्यमावः तथाचापाद्वैशिष्टयमिति-वाच्यम्‌ , निरुपाख्यत्वस्य पदटत्त्यविषयत्व रूपत्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । न बाध्येत यहापरं बाघ क्या दै ! वाधक ज्ञानसे | निवृत्ति या त्रैका- 
'छिकनिषेध | आये-आदिमपक्ष हो तो इष्टकी आपत्ति दै, क्योंकि: बाधकज्ञानसे रूप्यादिकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७६ अद्गैतसिद्ध:। [ अविद्यानिवंचनीयप्वेश्यापत्तिप्र० ] 


निवृत्ति हमको इष्ट नहीं दै । द्वितीये=द्वितीयपक्ष हो तो असद्विलक्षणत्वपक्षसे “बाध्यते च ! 
यह जो विपर्ययमें अनुमानका पय्येवसान होता है वह न होगा>असतसे विल्क्षणत्वके साधनके 
लिए जो “बाध्यते च? इत्यादि जो पय्येवसायि-अनुमान होता है वह न होगा क्योंकि त्रैका- 
लिक निषेधप्रतियोगित्व असतूकोभी है, इति चेन्न; क्यों! उभयथाप्यदोषात-बाघकज्ञानसे 
निद्रत्तिका नाम बाध है, या त्रैकालिक निषेधका नाम बाघ है इन दोनों प्रकारोंसे दोषके न 
होनेसे। । आद्ये-आदिमपक्षमें इष्टापत्ति है, नचन्डष्टापत्ति नहीं है क्यों ९ ज्ञाननिवत्यत्वे- 
शुक्तिरुप्यादिनिष्ठ ज्ञाननिवत्येत्वमें श्रुत्यादिकी सम्मतिको उक्त होनेसे । द्वितीयपक्षमेंभी अस- 
'द्विलक्षणत्वेन विपय्येयमें अपय्यंबसान नहीं दै, क्‍यों ? प्रतिपन्नोपाधिस्थ जो निषेध ताइश 
निषेधप्रतियोगित्वका असतें असम्भव होनेसे, असद्वेळक्षण्यकोही विपय्येयपर्यवसानका प्रयो- 
जकत्व होनेसे ।“ असत्चेत्‌?' यहापरभी यद्यपि असत्त्व सत्ताजातिराहित्यरूप नहीं है सत्तासे ही- 
'न सामान्यादिमें व्यभिचार होनेसे-सामान्यादिसें सत्ताजातिराहित्यरूप असत्त्व तो है परन्तु 
प्रतीतत्वाभाव नहीं है किन्तु प्रतीतत्व है अत; व्यभिचार है । आत्मासें व्यभिचार होनेसे इति * 
यत्‌. पंरैः उक्तम्‌ तन्न; क्‍यों. ! तन्मते-परमतमें आत्मामें सत्ताका सत्त्व होनेसे सत्ताराहित्यरूप 
आपादकके ही अभावसे और हमारे. मतमें तो तत्र-आत्मामें द॒श्यत्वके ही अभावसे आपायकेही 
अभावसे ओर बाध्यत्वरूपभी असत्त्व नहीं हो सकता है, शुक्तिरूप्यादिमें व्यभिचारकी आपत्तिसे 
बाध्यत्वरूप असत्त्व तो शुक्तिरूप्यादिमें है परन्तु प्रतीतत्वाभाव नहीं अतः व्यभिचार है । तथापि 
निरुपाख्यत्व.या निःखरूपत्वरूप असत्त्व है । शङ्कते नचेति । निरूपाख्यत्व नाम है ख्यातिके-- 
प्रतीतिके अभावका तथाच आपादक तथा आपाद्य इन दोनोंका अवरैशिष्ठ है इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ? निरुपाख्यत्वको पदव्त्तिका अविषयत्वरूपत्व होनेसे=्शशविषाणादिविषयक जो विकल्प 
नामक वृत्ति होती हे वह पददृत्ति सापेक्ष नहीं होती है किन्तु पढज्ञानमात्रसे सापेक्ष होती है 
जैसा . कि योगदशेनमें कहा है-दाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ( पात० १।९ ) तथाच 
पढदवत्तिविषयत्वरूप निरुपाख्यत्व शशश्ड्भादिमें है । | 
. ननु--निःस्व॒रूपत्त॑ स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वम्‌ तच प्रपश्चसाधारणमिति तत्र 
व्यभिचारः नच-पारमाथिकत्वाकारेण निषेधो न स्वरूपतः प्रपश्चस्येति-वाच्यम्‌ निर्ष- 
मकत्रह्मण्यपि तेन रूपेण निषेधात्तस्यापि मिथ्यात्वाप्तेरिति-चेन्न; मिथ्यात्वलक्षणे 
म्तिपन्नोपाधो इति विशेषणबलात्‌ नातिव्यासिरित्युक्तत्वात्‌ । यस्मिन्नपि पपे प्रपञ्चस्य 
स्वरूपेण निषेधः तदा अमतिपन्नोपाधिकत्वे सति स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वम निःस्वरू- 
पत्वम्‌ न चेतत्‌ मपञचेस्ति, येन तस्मादसन्न भवतीति विपयेयपर्यवसानं न स्यात्‌ । 
क | रण है, इति=अतः तत्र प्रपच्वमे व्यभिचार है--निःस्वरूपत्व प्रपश्वम 
:६ परन्तु अप्रतीतत्व नहीं अत: व्यभिचार है यदि यों कहोकि पारमाथिकत्वाकारसे निषेध है 
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प्रपच्चका, नकि स्वरूपसे तो ऐसा नहीं कहना क्यों ? “निर्धधैक ब्रह्म 
निषेध होनेसे तस्यापि-अह्यकेभी मिथ्यात्वकी आपत्तिसे इति be 
बानी इस विशेषणके बलसे तत्रन्त्रह्वामै अतिव्याप्ति नहीं है, इस रीविसे कह चुक- 
ज 002 20: 
9 १ | एततू-उत्तविध निःस्वरूपत्व प्रपश्चमे नहीं है, जिससे कि 
( तस्मात्‌ असत्‌ न भवति ) इत्याकारक विपयेयपर्यवसान न हो । 
ननु-न प्रतीयेतेत्यत्र प्रतीतिसामान्यविरहस्तावदापायते तदुक्तम्‌; असन्नुभृङ्ग- 
वाचती तिते, अन्यथा असद्वेलक्षण्यज्ञानायोग:, अससतीतिनिरा- 
| त्पदस्य अनर्थकत्वे भयुक्तपदानां संभूय कायेकारित्वायोगे बोधकत्वानुप- 
पत्तिः । असतोऽसस्येनाम्तीतो असञ्चवहारानुपपत्ति;; तदुक्तं- असद्विलक्षणङगहौ ज्ञात- 
व्यमसदेव हि तस्मादसत्मतीतिश्च कथं तेन निवार्यते '॥ इति चेन्न-भतीत्यभावेऽपि असतो 
असत्रृशङ्गामिति विकल्पमात्रेणेव स्वोपपत्ते! । तदुक्तं-' शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प 
इति । नच विकल्प इच्छादिवत्‌ ज्ञानान्यद्त्तिवाँ ज्ञानविशेषो वा, आदे, अनुभवविरोधम- 
तीत्ययोगा, द्वितीये असतः प्रतीतिरागतेव, वस्तुशून्य इत्यत्रापि किमपि नोल्लिखतीति वा, 
असदेवोलिखतीति वा, आद्ये अनुभवविरोधः, द्वितीये इष्ठापत्तिरेति-वाच्यम्‌ , विकल्पस्य 
ज्ञानान्यट्त्तित्वे बाधकाभावात्‌ , शशविषाणमनुभवामीति प्रत्ययाभावाच । 
शङ्कते नन्विति “न प्रतीयेत ? यहांपर प्रतीतिका सामान्याभाव आपादन किया जाता 
है वह अयुक्त है; क्‍यों ? असत्‌ नृश्डङ्ग है? इत्यादिवाक्यसे असत्‌कीभी प्रतीतिसे अन्यथा= 
यदि असतूकी प्रतीति न मानों तो असतूसे वैलक्षण्यके ज्ञानका अयोग हैन्असत्‌की यदि 
प्रतीति न होगी तो असक्विलक्षण्यका ज्ञान न होगा, और असतूकी प्रतीतिका जो निरास किया 
जाता है उसकाभी अयोग है, असत्पदको अनथेकत्व होनेपर प्रयुक्त पदोंको सम्भूय कायेका रि- 
त्वके अयोगसे बोधकत्वकी अनुपपत्ति है और असतूकी असत्त्वेन-प्रंतीतिं न दोनेपर असद्वय- 
वहारकी अनुपपत्ति है, सो कहा है असहिल्क्षणज्ञप्रिमें अवश्य ही - असत्‌ ज्ञातव्य है ततः 
असतूकी प्रतीति कैसे अद्वैतीसे निवारित की जाती है इति चेन्न; क्यों ! प्रतीत्यभावेऽपि= 
असत्‌ की प्रतीति न होनेपरभी असंद्विषयक जो ' असत्‌ नृशचङ्गम्‌ ? इत्याकारक विकल्पमात्र है, 
उस विकल्पमात्रसेही सर्वकी उपपत्तिसे। सो कहा है-शब्दविषयक श्रावण प्रत्यक्षके बाद 
दोनेके स्वभाववाढा जो वस्तुराल्य चित्तका परिणामविशेष उसका नाम है विकल्प । शकते 
नचेति । विकल्प इच्छादिकी तरह ज्ञानसे भिन्न कोडे वृत्ति है या ज्ञानविशेष है । आय पक्ष 
कहो. तो अनुभवका विरोध हे और असत्‌ की प्रतीतिका अयोग है, द्वितीय पक्ष कहो तो 
असत्‌ की प्रतीति आ ही गई । “वस्तुशल्य ? यहाँपर क्या किसीकोभी विषय नहीं र 
हे, या असंत्‌ को ही विषय करता है आद्य पक्ष कहो तो अनुभवके साथ विरोध है, और 
७३०७४ 
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५७८ अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानिवंचनीयत्वेश्योपत्तिप्र० ] 
द्वितीयपक्ष कहो तो इष्टापत्ति है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? विकल्पको ज्ञानसे भिन्नवृत्तित्व 
होनेसें बाघकके अभावसे और शशविषाणमनुभवामि इत्याकारकप्रत्ययके न होनेसेभी । - | 
वस्तुशुन्यता च सोपाख्यधर्मानुछेखित्वम्‌, अतो न कोऽपि दोषः । . विकल्पस्य 
` ज्ञानले ठु तदन्यज्ञानविषयत्वाभाव आपाद्यः । शुक्तिरूप्यादेरसत्वे च प्रतीतिविषयत्वम्‌ , 
विकल्पान्यम्रचीतिविषयत्वं वालुपपन्नमित्यनिर्वाच्यत्वसिद्धिः । यद्वा-सत्तेन प्रतीत्यभाव 
एवापायः । ननु-प्रमारूपताइङ्प्रययाभावापादनमिष्ठमेव । न ह्यसतः सत्त्वेन प्रतीतिः 
केनचित्‌ प्रमोच्यते नच ताहङ्भ्रान्तिबिरह;ताहरूसामान्यविरहो वा आपाद्यः येन 
युंसा शशे शङ्गाभावो नावगतः तस्य गोश्वङ्गमस्तीति वाक्यादिव शशश्चङ्गमस्तीति « 
वाक्यादपि रान्तिदशेनात्‌, नहि घढधषादिशब्दवद्‌त्र पदार्थानुपस्थापकत्वस्‌ , न वा 
कुण्डमजाजिनमित्यादिवदन्वयाबोधकत्वम्‌} अयोग्यता ज्ञानाभावस्य योग्यताश्रमस्य वा 
आकाङ्गादिसामग्रीसधीचीनस्य सत्त्वात्‌ , अन्यथा प्रतीत्याद्यभावप्रसङ्ग इति चेन्न; 
और विकल्पमें वस्तुशून्यता तो सोपाख्यधमानुल्लेखित्वरूप दै, अतः कोई दोष नहीं। और 
दिकरपको ज्ञानत्व होनेपर तो विकल्पसे सिन्नज्ञानाविषयत्वाभाव आपाद्य है । शुक्तिरूप्याद्का 
असत्त्व होनेपर तो प्रतीतिविषयत्व या, विकल्पान्यप्रतीतिविषयत्व अनुपपन्न हे अतः अनिर्वा- 
च्यत्वकी सिद्धि है । यद्वा सत्त्वेन प्रतीतिका अभाव आपाद्य है । शङ्कते नन्विति । प्रमारूप जो 
वाट्टश प्रतीति तादृश प्रतीतिका जो अभाव ताइश अभावका आपादन तो इष्ट ही है, क्योंकि _ 
असतूकी स्तवेन प्रतीति किसीसे प्रमा तो नहीं कही जाती दै । ताइयूश्रान्तिविरहः-सत्त्वेन 
ञ्रान्तिका विरह, या सत्त्वेन प्रतीतिसामान्यका विरह आपाय है, नचन्यहभी आपाद्य नहीं 
चच सकृता है क्यों ? जिस पुरुषने शशमें शङ्का अभाव नहीं जाना है तस्य-उस पुरुषको . 
जैसे “गोश्वज्ञमस्ति ? इस वाक्यसे ज्ञान होता दै तैसे “ शशम्श्रमस्ति ? इस वाक्यसेभी भ्रान्तिके 
देखनेसे । ओर जेसे घढधष शव्दको पदार्थका उपस्थापकत्व नहीं दै तैसे यहाँपर पदार्थका 
उपस्थापकत्वाभाव नहीं दै । और जैसे छुण्डमजाजिनम्‌ यहापर अन्वयका अबोधकत्व है तैसे 
यद्दोपर अन्वयका अबोधकत्वभी नहीं है-आकाङ्कादिसामगरीसध्रीचीन अयोग्यताज्ञानाभावका 
या योग्यता्रमका सत्त्व होनेसे, अन्यथा प्रतीत्यादिके अभावका प्रसङ्ग होगा, इति चेन्न; क्यों ? 
_ इ्दरजतमिति प्रात्यक्षिकश्रमवत्‌ अस्यापि निर्वाच्यविषयत्वात्‌ , नच-अस्याप्यनि- 
चांच्यत्वे रूप्यात्‌ भेदो न स्यादिति-वाच्यस्‌ कोहि अनिरवाच्याद निर्वाच्य भेत्तुमध्यव- ` 
nn किन्तु ह च सत्वेन ने निःस्वरूपविषयत्वं 
ससेन १ शशश्ङ्गादर निर्वाच्यत्वे नि!स्वरूपत्वोच्छेद!; शशश्वद्धमस्तीत्यत्र 
। अङ्गारोपेण शशीयत्वोरोपेण वा अनिर्वाच्यविषयत्वेजपि ' असनृङ्गमित्या दिवाक्य- 
हि.स नाक निःस्वरूपेरेबात्‌ । न 
¦ उक्ताततरत्वात्‌ । नच-अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्द; 
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[ परिच्छेदः १ ] ` ` .. सरढासम्वढिता | 
५७९ 


करोति हि? | इति तन्मते तस्याध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वांच्यत्वे 
७ वाक्ये । मु ९ 2.४ ऽपि शराम । मसदिति 
वाक्यादिव शशमङ्गमस्तीति येऽपि शशमूङ्गशब्देनासतं एव प्रतीतिरिति-वाच्यम्‌। 


ˆ अस्तित्वस्यानिवांच्यत्वेन ्चभृन्गपदाभ्या तदधिष्ठानमवः्यं वक्तव्यम्‌ । 


“इद्मू रजतम्‌ ? इस त्यक्षममाणजन्यञ्रमको जैसे अनिर्वचनीयबिषयत्व है, तैसे 


.._ शशम्शजुमस्ति ? इस वाक्यजन्य ज्ञानकोभी अनिवेचनीयविषयत्व होनेसे, अस्यापि: शशश्शरङ्ग- 


मस्ति ?. इत्याकारक वाक्यजन्यज्ञानविषयीभूत शशश्वङ्गकोमी अनिर्वाच्यत्व 

2 नळ न होगा, इति नच वाच्यस्‌ , यतः कोन अनिर्दयतीवते लग कक 
44 का हुआ बठा हैं जिससे इस रीतिसे आक्षिप्त करता है किन्तु निःस्वरूपसे 
आळ यम त हैं हम का । और जैसे ज्ञानको सत्त्वेन निःखरूप- 

१ "मिथ्याखाचुमानमँ कहा है, एवम-उक्त 

अनिवोच्यत्व दोनेपर राशश्ङ्गादिक्रे निःस्वरूपत्वका Ee ee | 
उच्छेद नहीं है, क्‍यों ? “ शााशवङगसस्ति ? यहाँपर शशमें खङ्गारोपसे या शड़में शशीयत्वके 
आरोपसे अनिर्वाच्यत्वविषयत्व होनेपरभी “असत्‌ शराश्गम्‌? इत्यादि वांक्यके श्रवणके सम- 
नन्तर अनिवोच्यानात्मक विकल्प्यमानाखण्डशशश्रज्ञादिमे निःस्वरूपत्वादिका विकल्प हैन 
निःस्वरूपत्व क्या है, सत्ताजातिराहित्यरूप है या बाध्यत्वरूप है, इत्यादि विकल्प है, नच- 


` विकल्प नहीं है, क्‍यों ! उक्तोत्तरत्व होनेसे--पदवृत्त्यविषयत्वरूप निःस्वरूपत्व है इत्यादिसे इसी 


प्रकरणें उक्तोत्तरत्व होनेसे । शङ्कते नचेति । अत्यन्त असदुर्थमेंभी शब्द, ज्ञानको उत्पन्न करता 
द्‌ ( खण्डन, का०११ ) इस तुम्हारे. मतमें तिस, अध्यस्त अस्तित्वका अनिवाच्यत्व होनेपरभी 
शशश्शञ्जमसत्‌ ! इस वाक्यकी नाई ' शशश्टङ्गमस्ति ? इस वाक्यमेंभी शशश्रङ्गरब्दसे असतकी . 


ही अतीति है इति नच वाच्यम क्योंकि-अस्तित्वका अनिवोच्यत्व होनेसे शश तथा शग इन 


दोनों पदोंसे अध्यस्त अस्तित्वका अधिष्ठान अवश्य वक्तव्य हैं । ` 
अत्यन्तासचानघिष्ठानमिति न शशमृङ्गपदाभ्यां तदुपस्थितिः; दंध्टान्तीकृतवा 

तु नानिर्वाच्यं किचिदपि प्रतीयंत इति नाधिष्ठानङ्ञानापेश्ेति वेषम्यात्‌ | अता 
सत्यपि ज्ञानमित्यादि तु असरत्यादिपदासमभिव्याहतशशश्वड्रमसदिति बाक्यपरम्‌ । नच 
तद्धक आइुः असदेवेदमग्र आसीदिति श्त्या असतः सत्त्वेन प्रतीतिरिति-वाच्यम्‌ यथा - 
नानया .असतः सच्चप्रतिपादन : तथोक्तं मिथ्यात्वलक्षणे । ताकिकास्तु-गगुशङ्गादि-. 
पदानामपायेकतेवेति-वदन्ति । न चानन्वयनिश्रयविरहदशञायां प्रह्त्तिपयेन्तानु भवविरोधः 
अनन्वयनिश्चयदशायामेवाव्रोधकतोक्तेस्तद्विहदशायामपि. नाखण्डशशञशक्ञादिबोधकत्वम्‌ 
किन्तु सन्मात्रगोचरव्यधिकरणमकारकङ्ञानं वा, सदुपरागेणासद्गोचरश्ञानं वा । केवला- 
सद्भाने सामग्रीविरहात्‌ । तदुक्तम्‌-वोद्धाधिकारे~ सङ्गतिग्रहणाभावात्‌ शशशह्गदि- 
पदानामबोधकतेति।. . ,  .. .. .. यानाने “>: 
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५८० अद्वैसिद्धिः1  [ अविद्यानिवेचनीयल्वेडथोपत्तिप्र० ] 


और अत्यन्त असत्‌ तो अधिष्ठान नहीं होता है अतः शश तथा श्थङ्ग इन दोनों पर्दोसे 
अत्यन्त असत्‌ की उपस्थिति नहीं हे, दृष्टान्तीकृतवाक्ये तु=' शश्टङ्गमसत्‌ ? इस दृष्टान्तीभूत 
वाक्यमें तो कुछभी अनिवेचनीय नहीं प्रतीत होता है, अतः अधिष्ठानके ज्ञानकी अपेक्षा 
नहीं है इस वेषम्यसे। ओर अत्यन्तासत्यपि-इत्यादि वाक्य तो अस्त्यादिके साथ अनुच्चारित 
८ शशश्शड्मसत्‌ ? इत्याकारक वाक्यपर दै, शङ्कते नचेति । 'तद्धैके? (छां०३।२।१ १) इत्यादिश्रु- 
तिसे असत्‌ की सत्त्वेन प्रतीति होती हे, इति नच वाच्यम, क्याँकि-जेसे इस श्रुतिसि असत्के 
सत्त्वका प्रतिपादन नहीं है तैसे मिथ्यात्वलक्षणनिरूपणावसरमें कहा है । और तार्किक ढोग तो 
शरम्श्टा दिपदोंको-अपाथेकतैव-अली का थक ताही है यह कहते है। शशपदार्थका शशवद्धपदार्थके साथ 
जो अनन्वय उस अनन्वयके निश्चयका जो विरह वह विरह है जिस दशा--काछमें उसकालमें 
जो प्रवृत्तिपय्येन्त अनुभव होता है उसके साथ विरोध है नच=विरोध नहीं है, क्‍यों? 
अनन्वयनिश्चयद्शामें ही अबोधकतांकी उक्तिसे ओर अनन्वयनिश्चयविरहदशामेंभी अखण्ड- 
शशश्ड्रादिबोधकत्व नहीं है, किन्तु सन्मात्रविषयक व्यधिकरणप्रकारक ज्ञान है--शशीयत्व 
शशवृत्ति छोमादिमें रहता है, अतः श्वङ्गमँ उसका भान व्यधिकरणभान है, अथवा सदुपरागसे 
असद्रोचरज्ञान है, केवळ असतूके भानमें सामग्रीका विरह होनेसे । सो कहा है, बौद्धाथि 
कारमे-सङ्गतिका ग्रहण न होनेसे शशंश्रक्षादि पदोंको अबोधकता हे । 

नच योगिकशब्दानामबयवसङ्गत्यतिरेकेण पृथक्सङ्गत्यनपेक्ष्वम्‌ अवयवशक्ति- 
प्राधान्येन बोधने अखण्डासद्वोधनस्याशक्तत्वात्‌ अवयवानां स्वशक्त्यपुरस्कारेणाप्रत्याय- 
कत्वात्‌ । न हि पाचकादिः पाकादिमबोधयन्‌ बोधयति । नच तद्दि शशश्वङ्गमसच्छश 
शृङ्ग नास्तीत्यादिवाक्यानामवोधकत्वम्‌$ तेषां शशे शंज्ाभावबोधकत्वात । एषा. तु 
बोधकता न शशश्रृंङ्गपदमात्रे, किन्तु नास्तीति पद्समभिव्याहते। अतो न नास्तीति 
पोनरुक्त्यरूपश््ञाभासाद्यवकाश इति । 

. यौगिकशब्दोंको अवयवसङ्गतिसे अतिरिक्त सङ्गतिका अनपेक्षत्व दै, नच=ऐसी शङ्का 
नहीं करना, क्यों ! अवयव-शक्तिप्राधान्यसे अर्थबोधन होनेपर अंखण्ड-असट्रोधनमें अशक्तत्व 
होनेसे; अवयवोंको स्वशक्तिको द्वार न बनाकर अप्रत्यायकत्व होनेसे । क्योंकि-पाचकादि 
पाकादिको न बोधित करता हुआ तो बोधित नहीं करता है । तहि=्तब “ शशश्शङ्गमसत्‌ ? 

शरश नास्ति इत्यादि वाक्याँको अबोधकत्व दै, नच-अवोधकत्व नहीं है, उन्होंको शशमे 
शज्ञाभावका बोधकत्व होनेसे । और यह बोधकता, शशश्ङ्गपदमात्रमे नहीं है । किन्तु 

' नास्ति " इस पदके साथ उच्चरितमें हे । अतः “ नास्ति › इसमें पौनरुत्तयरूप झङ्काभासादिका 
अवकाश नहीं है । 

यद्रा--अपरोक्षप्रतीत्यमाव आपाद्यः । नच यद्सत्तन्न प्रतीयत इति व्यासित्वा- 
नस्य भत्यक्षपावश्यकम्‌ , अतश्रासतोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌; ज्ञानाज्ञानस्य. तद्विषयविषयकत्व- 
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च विषयत्वमिति नास्ति शैषणात्‌ । तिक्हिवारया च श्ञानज्ञानविषयतया निषेध्यतया 


अथवा असचेत्‌ न प्रतीयेत्‌ यहांपर अपरोक्षप्रतीतिक ६ 0 अं 
त वद प्रतीत नहीं होता है इत्याकारक ननका मल जा 2 ह | 
उ । अत्यक्ष होनेसे असत्‌ को भी प्रत्यक्षत्व है उक्ताय देन - ल 
होनेसे ज्ञानको त द्विषिय=विषयरूपज्ञानका जो विषय तादशविषयविषयकत्वका » झा ति। 
जनम स्वविषयविषयकत्वका नियम है अतः । किच्च शशा दिके कल 


 द्वा--सच्चेनापरोक्षप्तीतिविषयत्वाभाव आपाध | नच-इंद रूप्यमित्यादि- 


प्रातिभासिकत्वपक्षे रूप्यादेः प्रतीतिपूर्वकालेःसत्वेन कथं सक्षिकपेरूपमत्यक्षसामग्रीसम्भव 
इति वाच्यम्‌, अस्मन्मते ज्ञातेकसति रूप्यादौ साक्ष्यपरोते अज्ञाननाशकान्तःकरणदृत्ति- 
प्रयोजकस निकर्षालुपयोगात्‌ । नहि तवापि ईश्वरसाधारणपत्यक्षमात्रे सन्निकर्षा हेतु: । 
नच भमायां निदष्टेन्द्रयसलत्रिकर्षों हेतु; नतु भ्रमे सहि दोषसहितेन्द्रियादेव भविष्यती- 
hen सन्निकषों हि इन्द्रियवत्‌ सामान्यसामग्री तदनपेक्षस्पेन्द्रियस्याजनकतमि- 

अथवा, सत्त्वेन जो अपरोक्ष प्रतीति ताहशप्रतीतिविषयत्वाभाव आपाद्य है=भसचेत्‌ 
तर्हि सत्त्वेन अपरोक्षप्रतीतिविषयो न स्यात्‌ । शङ्कते नचेति | ' इदं रूप्यम्‌ ? इत्यादि आन्तिसे 
अत्यन्त असत्‌ ही सत्त्वेन प्रतीत होता हे इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अत्यन्त असतूको तारश- 
. ्रतीतिविषयत्वमे सामग्रीका अभाव होनेसे । क्योंकि इन्द्रियका विषयके साथ सन्नि प्रत्यक्ष 
ज्ञानमे सामान्यसामम्री है, परन्तु असति=असत्पदार्थमें न सोऽस्तिनइन्द्रियसन्निकषे नहीं है । : 
झुक्तिरूप्यादिके प्रातिभासिकत्व पक्षमें रुप्यादिको प्रतीतिसे पूवकाळमें न दोनेसे वहाँपर सन्नि- 
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कर्षरूप जो प्रत्यक्षकी सामग्री उसका सम्भव कैसे हे, इति. नच वाच्यम्‌ क्यों ! हमारे मतमें 
साक्षिमास्य ज्ञातेकसत्‌ रुप्यादिमें. अज्ञाननाशक जो अन्तःकरणकी वृत्ति तादृशबवत्तिप्रयोजक 
जो सन्निकर्ष उसका अनुपयोग होनेसे । और तुम्हारे मतमेंभी इश्वरसाधारण प्रत्यक्षमात्रमें सन्नि 
कर्ष हेतु नहीं है । प्रमामें निर्दोष जो इन्द्रिय उसका सन्निकंष हेतु है अममें सन्निकषे हेतु नहीं 
वह तो दोषसहित जो इन्द्रिय उससेही होगा इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? सन्निकष इन्द्रियकी तरह 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामान्यसामग्नी हें उस सन्निकषेसे निरपेक्ष इन्द्रियको प्रत्यक्षका अजनकत्व हे 
इस अर्थको उक्तत्व होनेसे। . | 
.. नच--ताहि शाब्दवोधसामान्यसामय्या योग्यताज्ञानादेरभावात्‌ कथं परोक्षविकल्पः 

स्यात्‌ , अयोग्यताज्ञानविरहो. हि सामान्यसामग्री, न तु योग्यताज्ञानम्‌, असंसर्गाग्रहरू- 
पायोग्यताज्ञानविरहस्य विशिष्टज्ञाने आवश्यकत्वात्‌  स चासद्वोधके वाक्येऽस्त्येव । नहि 
शशशुङ्गेऽसत््ं नास्तीति जानानः शशगुङ्गमसदित्यवगच्छति । एतन्निबन्धन एवापरोक्ष- 
प्रतीतो प्रद्रेष; । एतेन सन्मात्राविषयकापरोक्षज्ञानमसद्वियकम्‌ सच्वानधिकरणविषयक- 
प्रतीतित्वादसद्विषयकपरोक्षप्रतीतिवत्‌ ।. नच-अत्र प्रातिभासिकसाधारणसद्विवक्षायामाश्र- 
यासिद्धिः, परमार्थसट्रिवक्षायां मात्रपदवैयथ्येमिति--वाच्यम्‌; भ्रममात्रस्येवाधिष्ठानी 
भूतपरमाथेसद्विषयतया मात्रपदं चिना ` आश्रयासिद्धिदुष्परिहरत्वादिति-निरस्तम्‌ , 
सामग्रीविरहेण बाधात्‌ शांब्दत्वस्योपाधित्वात्‌ , धर्मादिकमपरोक्षतीतिविषयः, प्रती ति- 
विषयत्वादित्यादि--आभाससाम्याच्च।। ` | 

` ` ` ` तहिन्तब तो शान्द्वोधकी सामान्यसामग्री जो योग्यताज्ञानादि उस योग्यताज्ञानादिं 
रूपंसामान्यसामम्रीका अभाव होनेसे, परोक्षरूपविकल्प कैसे होगा, 'नच-ऐसी शङ्खा नहीं 
“करना, क्योंकि-अयोग्यताज्ञानका अभाव झान्दवोधकी : सामान्यसामग्री है, योग्यताज्ञान नहीं 
असंसगेका अग्रहरूप .जो.अयोऱ्यताज्ञानका विरह उस विरहको. विशिष्ठज्ञानमें आवञ्यकत्तरं 
होनेसे ।.और वह तो असद्ढोधकवाक्यमे है. ही.। . क्योंकि शंशख्शडमें .असत्त्व नहीं . है, . इस 
रीतिसे असंसरगेको जानता हुआ कोईभी शशश्वङ्ग असत्‌ द्वै, ऐसा नहीं जानता ' है । शाब्द 
बोधकी सामग्री है, ओर प्रत्यक्ष की सामग्री नहीं दै, एतऱप्रयुक्तही असह्विषयका परोक्षप्रती तिमें 
विद्वेष दै, एतेन=अपरोक्षज्ञानकी सामग्रीफे न होनेसे ही-यह अनुमानभी निरस्त हुआ, इस 
रीतिसे व्यवहितके साथ सम्बन्ध दै, सन्मात्र-अविषयक अपरोक्षज्ञान पक्ष है, असद्विषयकत्व 
साध्य है, सत्त्वा जो अनधिकरण तद्विषयकप्रतीतित्व होनेसे यह हेतु दै, असद्विषयक परोक्ष 
प्रतीतिवत्‌ यह उदाहरण दै, उदाहरणीभूत प्रतीतिमें सत्वानधिकरणविषयक . प्रतीतित्व है 
क्योकि उसका विषय असत्वाधिकरण है, न कि सत्वाधिकरण अतः सत्वानथिकरणविषयक 
प्रतीतित्व दै, ओर असद्विषयकत्वरूप साथ्यभी उसमें है यहाँपर सिद्धान्तीकी तरफसे शङ्का कर 
ती उसका समाधान करता है नचेति। अन्न-इस अलुमानमें प्रातिभासिक साधारण जो 
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सत्त्व उसकी विवक्षा होनेपर आ 
सद्विषयत्के रह जानेसे सन्मानि ब सि है असद्विष्यक अपरोक्ष ज्ञानमेभी प्रातिभासिक 


हँ-असद्विषयक अपरोक्ष 

क्त भानकी सामग्रीके न होनेसे पक्षमें 
व बि शकक परोक्षुप्रतीतिमे असद्विषयकत्वरूप साध्य है ओर । शब्दत्वभी है 
प्रतीतिके दि ध्यको व्यापक है आर पक्षान्तभाचसे साधनकी अञ्यापक हे पादिन ह्‌ 


भाति, प्रतीयत त्यादिकरकर्मत्वादिविरोघाच्चेति-वाच्यम्‌ , अतीतादेः स्पृत्यचुमित्यादि- 
विषयत्वादिवदुपपत्तेः ! नप-तत्र मतीत्यादेरेव विषयत्वस्‌ तावतैव तत्र विषयताव्यवहार 
इति-वाच्यम्‌ समं ममापीति चेत्‌-मैवम्‌; शशशब्द्स्य. नरि भ्रमदशायां नश्रृङ्गशब्देनेव 
रशशङ्गशब्देनापि चश्ङ्गस्य प्रतीयमानत्वेन उश्वज्ञादिशब्देरेव भतीयमानत्वादेरपि पर 
स्परविशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । | 0021 
____ किश्व असत्‌ रूप्यको अपरोक्षप्रतीतिविषयत्व होनेपर शश ज्ञादिकोभी अपरोक्षप्रतीति: 
विषयत्व होगा, विशेषके अभावसे रशश्रद्धमे विशोषत्व ` rus oo 
नन्बिति | सतू तथा असतू इन दोनोंका जेसे सत्तावत्त्वेन तथा निःस्वरूपत्वेन विशेष है, तेसे 
मच यज्ञ आर शशख्शज्ञादिकाभी परस्पर नर्डङ्गरारश्वङ्गादिशब्दोसेदी असस्वाविरोधि- 
वुद्धिसिद्ध परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वादिरूप विशेषका सम्भव है, ढेती सिद्धान्तीकी तरफसे 
शङ्काका उद्भावनकर' अभिभावन करता है, नचेति । सवेसामधथ्येसे रहित जो असत्‌ है उस 
असतूका सदूपज्ञानके साथ सम्बन्ध केसे दै, विषयत्वको तत्र-असतमें कहने लिए अशक्यत्व 
होनेसे “भाति, प्रतीयते ? इत्यादिकंतृत्वकंमेत्वादिके  विरोधसेभी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? 
अतीतादिमें जैसे स्प्रतिभनुमित्यादिका विषयत्व रहता है तैसे असतमेंभी उपपन्न होनेसे ॥ 
तत्र=भतीता दिस्थडमे प्रतीत्यादिनिष्ठही विषयत्व है, और तितनेसेही तत्र=अतीतादिमिं विष- 
यताव्यवहार होता है, इति नच वाच्यम, क्योंकि सुझकोभी प्रस्तुतमें वैसाही सम्मत है.- 
असद्विषयकज्ञानमें ही विषयता रहती है, नकि असतें ऐसा मैंभी सान सकता हूँ, ननुसे लेकर 
यहाँतक शङ्का दै, अब समाधान किया जाता है, इति चेन्न; मैवम्‌, क्यों ? शशशब्द नरवाची 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८४ ढद्देतसिद्धि। [ अविद्या निवंचनीयत्वेऽथोपत्तिप्र० ] 


है, इत्याकारक भ्रम जिस काळमें द्वे उस कालमे नुश्टङ्गराब्द्सेभी जैसे च्न्य्जु प्रतीत होता है, 
तैसे शशम्ब्रशब्दसेभी चृश्टज्ुको प्रतीयमानत्व होनेसे नश्शज्ञादिशब्दोंसेही .प्रतीयमानत्वादिरूप 
परस्पर विशेषको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । | 
नच-दुष्टेन्द्रियादे  खूप्यसंस्कारसाचिव्यवच्छशशय्रसंस्कारसाचिव्याभावात्‌ 

तस्यापरोक्षश्रमाविषयत्वम, अन्यथा तवाप्यनिर्वाच्यान्तरमेव तत्र-कथं नोत्पथ्येतेति-वा- 
च्यम्‌ संस्कारस्य न तावत्मतीतो साक्षादुपयोगः स्थृतित्वापत्ते;; किन्त्वथोत्पत्तिद्वारा । 
तथाच संस्कारनियामकतापि अनिर्वाच्यतापक्षे एव, नत्वसद्रिषयतापक्षे वस्तुतस्तु 
संस्कारस्तावत्‌ ताखिकरजतादिगोचर एव, प्राथमिकरजतादिश्नमे प्रयोजकः सवेमते, 
स चासद्रपशशश्रज्ञादिसवेसाधारण एव तदविषयत्वा विशेषात्‌ । तथाच कथं स नियामको 
भवतु एवं प्रहत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्त्यान्ययानुपपत्तिरपि प्रमाणम्‌ । इदमंशस्यासद्रृप्या- 
तमना प्रतीतो सामग्रीविरहस्योपपादनात्‌ । | 

: शङ्कते नचेति । दुष्टइन्द्रियको जैसे रुप्यसंस्कारका साचिव्य है, तैसे शशम्शडूसंस्कारका 
साचिव्य न दोनेसे 'तस्यन्शशण्टरङ्गको अपरोक्षश्रमका अविषयत्व है, अन्यथा=आरोप्यसंस्का- 
रके साचिव्यकी अपेक्षा न होनेपर तुम्हारे मतमेंमी भ्रमस्थढम द्वितीय ही-अनिर्वेचनीय क्यों न 
उत्पन्न होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि संस्कारका प्रतीतिमें साक्षात्‌ उपयोग तो नहीं ही है, 
प्रती तिमें स्ट्तित्वकी आपत्ति होनेसे । किन्तु अर्थोत्पत्तिद्वारा संस्कारका उपयोग प्रतीतिमें 
है । फलतः संस्कारको अध्यासकी नियामकताभी अनिवोच्यत्व पक्षमेंभी है, अध्यासके अस- 
द्विषयता पक्षमें नहीं । वस्तुतः तो तात्त्विकरजतविषयक संस्कारही प्रथम होनेवाला जो रजतादि 
अम उस अममें प्रयोजक है सवेमतमें । ओर वह तो असदूप्यशशश्शङ्गादिसवेसाधारण सवी- 
सद्रसजननयोग्यही दै, उस संस्कारमें असदूप्यादिके अविषयत्वको समान होनेसेन्तास्विक- 
रजतगोचर होनेसे उसमें तात्विकरजतविषयत्व है, और शुक्तिरूप्य शशश्टङ्गादिका अविषयत्व दै, 
फळतः वह अध्यासका नियामक केसे होगा ? इसी रीतिसे प्रवृत्तिविषयत्वकी अन्यथानुपपत्तिभी 
शुक्तिरजतादिके अनिवेचनीयत्वमें प्रमाण दै । ननु-इदमंशकी असत्‌ जो रूप्य तदात्मना प्रती- 
तत्वमात्रसे रूप्याथीके प्रव्ृत्तिविषयत्वकी उपपत्ति है फिर अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिके माननेकी 
क्या आवश्यकता दै, तहाँ कहते हैं इदमिति । इदमंशकी असद्रप्यात्मना प्रतीतिमें सामग्रीके 
विरहके उपपादनसे=असत्के साथ इन्त्रियसन्निकर्ष नहीं बन सकता है, अतः असतुकी प्रतीति 
अनुपपन्न है, यह इसी प्रकरणमें कह चुके हैं। .. [ 


ननु--अनिदंरूपे प्रातिभासिके यदिदंत्वं व्याबहारिकसत्त न तइयं न तावत्‌ 
सत्‌; अद्वेतञ्याकोपात्‌ नाप्यनिर्वाच्यम्‌ः तयासति तस्यासद्रैलक्षण्यार्थ भरातिभासिकत्वाय 


सखेन प्रतीत्या भाव्यम्‌ | एवश्च तदपि सत्वमनिर्वाच्यं चेत्‌ तस्यापि सेन प्रतीत्य 1 


भाव्यमित्यनवस्था तथा च तयोरसत्तं वाच्यम्‌ | तदुक्तम्‌-अन्यथात्वमसत्तस्मात्‌ श्रान्ता - 
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वेव प्रतीयते । सस्रस्यासत एवं हि स्वीकार्येव प्रतीत | 

ea ॥ टीकायामपि wea sh बि 
हर रारि त सेन मने 4 1.मटत्त्ययोगात्‌ सत्त्वेन भाने च तस्मिन्नपि सत्वादिविकल्पप्रसरेणा- 
ण वभागप हिवि तयोरसच्ते अपरोक्षप्रती- 
शल लात्‌ अनिर्वाच्यत्वमेव। नच तया सत्त्वेन प्रतीत्या 


शङ्कते नन्विति । अनिदंरूप ज्ञो प्रातिभासिक पदार्थे है, उस प्रातिभासिक पदार्थमे जो 


ज्यावहारिक संत्त्वकी प्रतीति होती है, वहभी यदि अनिवीच्यत्व है तद्विषयकभी 

रिव & वाच्यख 
प्रतीति माननी चाहिए इस रीतिसे अनवस्था हे=अनिर्वचनीयकी छ 2 लिए सत्त्वकी टस 
है, ओर अनिवेचनीयापेक्ष सत्त्वकोभी अनिवेचनीयत्व माननेपर अनवस्था स्पष्टही है न 


सत्त्वका अनिवेचनीयत्व दोनेपर अनवस्थिति होगी ही । टीकायामपि 

=भामतीर्मेभी; इदन्त्व- 
सत््यो१=आरोप्यनिष्ठत्वेन ज्ञायमान जो इदन्त्व तथा सत्त्व इन दोनोंके स 
और इन दोनोंको अनिवाच्यत्व होनेपर इद्न्त्वेन रूप्यावगाहि ज्ञानमें तदमतीतौ-इदन्लकी 


सत्त्वको प्रतीति न होनेपर सद्विषयकत्वरूप प्रामाण्यके अग्रहणसे प्रवृत्तिके अयोगसे, और 
सत्त्वेन भानमें तस्मिन्नपिञउक्त सत्त्वमेंभी सत्त्वादिविकल्पप्रसरप्रयुक्त अनवस्थाके होनेसे 
आरोप्यसंसृष्ट तया प्रतीयमान जो इद्न्त्व तथा व्यावहारिक सत्त्व है, उन दोनोंका असत्त्व है; 
यह कहा हं, इति चेन्न; क्यों ? उन दोनोंके असत्त्वमें अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वमें सामम्यभावा- 
दिरूप बाधकको उक्त होनेसे=उक्त दोनों पदार्थ यदि असत्‌ होंगे तो उन्होंकां अपरोक्षत्व न 
बनेगा, इसलिए ये दोनों पदार्थ असत्‌ तो नहीं है, फछतः इन दोनोंका अनिर्वाच्यत्वही दै, ऐसा 
होनेपर रूप्यादिवत्‌ सत्त्वेन प्रतीतिसे भाष्य है-सत्त्वेन इनकी प्रतीति होनी चाहिए नच-- 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? इष्टापत्तिसे । JIRA pel 
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५८६ अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानिवेचनीयतवेऽ्थापत्तिप्र० ] 


« न चेवमनबस्था, सत्त्रस्य सदितिप्रतीतावतिरिक्तसत्वस्यानपेक्षणात्‌ अन्यथा 
त्वत्पक्षेऽपि असति रूप्ये यत्सत्वं : प्रतीयते तस्य सत््तायोगात्‌ असस्वे च तथैव प्रतीतौ 
प्रहत्यनुपपत्तिः सर्वेन प्रतीताबनवस्था च स्यात्‌ । नच सत्वे सत्तासत््योरोदासीन्येऽपि 
असतः सत्त्वेन . प्रतीच्या प्रष्टत्युपपत्ते$ असति प्रतीतस्य सस्त्स्य सत्तेनाप्रतीतावपि 
असचसिद्धेश नास्माकं काप्यनुपपत्तिः तव तु रूप्यादिसच्वस्य सच्चेनाप्रतीतो प्रहृच्यु- 
पपत्तावपि प्रातिभासिकत्वाचुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌, एवं हि तत्सत्त्व स्वरूपतो न सत्‌ 
तुच्छत्वात्‌ , विज्ञानतोऽपि न सत्‌; सन्तेनाप्रतीते। | “TR 
`` एवमूनेसा होनेपर पूर्वोक्त प्रकारसे अनवस्था हे नच=अनवस्था नहीं है, क्यों ! 
सत्त्वकी “ सत्‌ ' इत्याकारक जो प्रतीति उस प्रतीतिमें अतिरिक्त सत्त्वका अपेक्षण न होनेसे, 
अन्यथा=सत्त्वविषयक प्रतीतिमें अतिरिक्त सत्त्वी अपेक्षा होनेपर तुम्हारे पक्षमेंमी असत्‌ 
रूप्यमें जो सत्त्व प्रतीत होता है उसके सत्त्वे अयोगसे और असत्त्व होनेपर और असत्त्वेन ही 
प्रतीति होनेपर प्रबृत्तिकी अनुपपत्ति हैं, ओर सत्त्वेन उसकी प्रतीति होनेपर अनवस्था होगी । 
शङ्कते नचेति । सत्त्वमे सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंका औदासीन्य होनेपरभी असद्विषयक 
सत्वेन प्रतीतिसे प्रद्नत्तिकी उपपत्तिसे, असतमें प्रतीतसत्त्वकी सत्त्वेन प्रतीति न होनेपरभी 
. और उसके=असतूमें प्रतीतसत्त्वके असत्त्वकी सिद्धिसेभी हमलोगोंको कोईभी अनुपपत्ति नहीं 
है, और तुझारे मतमें तो रूप्यादिके सत्त्वकी सच्वेन प्रतीति न होनेपर प्रबृत्तिकी उपपत्ति 
होनेपरभी प्रातिमासिकत्वकी अनुपपत्ति है, इति नच-चाच्यस्‌ क्योंकि ऐसा होनेपर यह 
सत्त्व स्वरूपसे सत्‌ नहीं है, तुच्छ दोनेसे और विज्ञानसेभी सत्‌ नहीं है, सत्वेन प्रतीत 
न होनेसे । र ७ | क 
` . ` तथाच असति कथे तन्निबन्धनो व्यवहार; नच प्रतिभासकाले सत्त्वे स्वरूपतो 
'निषेधप्रतियोगित्वं .न स्यात्‌ . पारमार्थिकत्वेन निषेधप्रतियो गित्वे अनवस्यैवेत्यसत्तमेव, 
रु्यादीनामिति--वाच्यम्‌; प्रतीतिकाले सत्त्वेऽपि . स्वरूपतो निषेधस्य पारमार्थिकत्वेन 
निषेधेऽप्यनबस्थापरिहारस्य चोक्तत्वात्‌ । नापि परत्येकात्मकत्वे अनुपपत्त्या उभयात्मक- 
तेवास्त्विति-वाच्यम्‌ ; दत्तोत्तरत्वात्‌ , भ्रमत्वानुपपतेश्र, - नचानिर्वाच्यविषयत्वेन यथा 
तवमते मत्वं. तथा सदसदात्मकत्वे यत्‌ ` सत्त्व तद्विषयत्वेन ्रमत्वमस्तु, एवं ति 
सचासचरजतमित्याकारताया ` दुनिवारत्वापत्तेः | नच-असदेव रूप्यमितिबाधस्य सै 
लक्षण्यविपयत्ववत्‌ सद्रजतमिति भ्रमस्याप्यसद्रेलक्षण्यमेव विषयोऽस्तु, तथाच भाती- 
तिकमपि सत्वं मास्त्विति-वाच्यम्‌} तथा सति वाधेन भ्रमविषयसत्त्वानपहारे बाधक 
, चन्यवहारोच्छेदमसङ्गात्‌ अग्रहीतासत्तस्यापि “ इदं रजतं. सदिति? प्रतीतेश्च । नहि 
` इनरहीतसच्चस्यासरप्यमभादि तिमत्ययः; बाधस्य पसक्तिपूर्णकलात्‌ । | 
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| परिच्छेदः १] .. ` .... ` सरळासम्वलिता । ५८७ 


` ` ` फृढतः असतूमें तदधीनव्यवहार कैसे होगा, शङ्कते नचेतिं। प्रतिभासक्राळमें सत्त्व होनेपर 
स्वरूपसे निषेधप्रतियोगित्व.न होगा, पारमार्थिकत्वेन निषेधका प्रतियोगित्व होनेपर अनवस्था 
ही. है, अतः रूप्यादिका असत्वही है, इति नच वाच्यम्‌ , क्‍यों ? प्रतीतिकाळमें 
सत्त्व होनेपरभी . स्वरूपतः निषेधको उक्त होनेसे और पारमार्थिकत्वेन निषेध होनेपरभी 
अनवस्थाके : परिहारको उक्त होनेसे प्रत्येकात्मकत्वे=सत्यात्मकत्वमें ` और असत्यात्मकत्वमे 
अनुपपत्ति होनेसे=एकएकमें अनुपपत्ति होनेसे उभयात्मकता ही रहो इति नच .वाच्यम 
क्यों ? द्त्तोत्तरत्वात्‌=विरोधादिसे दत्तोत्तरत्व होनेसे-परस्पर . विरुद्धोभयात्मकत्वं . एक 
पदार्थको नहीं बनं सकता है, और भ्रमत्वकी अनुपपत्तिसेभी यह पक्ष नहीं बन. सकता हैः 
अनिवाच्यत्वविषयत्वेन जैसे तुझारे मतमें मत्व दै, तैसे सदसदात्मकत्वमें जो सत्त्व है तद्वि- 
| षयंत्वेन भ्रमत्व ` रहो, नच-ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा होनेपर ' सञ्चासञ्च रजतम्‌ ? 
इस आकारताके दुष्परिहारत्वकी आपत्ति है अतः ऐसा नहीं हो सकता हे । शङ्कते  नचेति | 
“ असत्‌ ही रूप्य हे ? इत्याकारक जो बाध-ताहश वाधको - जैसे असद्दैलक्षण्यविषयत्व है, तैसें 
“ सद्रजतम्‌' इस अमकाभी असंद्वेलक्षण्य ही विषय : रहो, फळतः प्रातीतिकसत्त्वमी शुक्ति- 
रूप्यादिमें मत रहो, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? तेसा होनेपर वाघसे भ्रमविषयके सत्त्वका 
अपहार न होनेपर बांधकत्व व्यवहारके उच्छेदके प्रसङ्गसे, ' और जिसको असत्त्वगृहीत नहीं 
. हुआ है. उसकोभी .* इदं रजतं सत्‌? (ऐसी प्रतीति' होनेसे । क्योंकि अगृहीत सत्त्वकों 
“ असद्ृष्यमभातू ? ऐसा प्रस्य नहीं होता है, बाधको प्रसक्तिपूवेकत्व होनेसे=भ्रममें सतका 
भान हो तभी वाध तंदभावको विषय करता है, अन्यथा नहीं । 


नतु--असद्विङक्षणं चेन्न वाध्येत) -सद्विलक्षणं . चेन्न प्रतीयेत, ` अतोऽनुपपत्या 
अनिर्वाच्यत्वाभाव. एव .कि.न सिध्येत्‌ नच-वाधापरतीत्योर्लाघवात्‌ सत्वासत्ते प्रयोजके 
नत्वसद्वेलक्षण्यसद्वेलक्षण्ये गोरवादिति-वाच्यम्‌ः वाधप्रतीत्योरेव प्रथमोपस्थितयोः प्रयो- 
जकजिज्ञासायामसच्वसक्तयोः प्रयोजकत्वं करुप्यते, लाघवात्‌ प्रथमोपस्थितत्वाच । नतु 
सद्विलक्षणत्वादेः ` गोरवात्‌ चरमोपस्थितत्वाच.। तदनन्तरं च भानप्रयोजकाभावादेवा- 
भानोपपत्तो न . प्रयोजकान्तरकल्पना । उश्वद्भादेरसत्वेषपि न बाधः प्रसक्तयभावादिति 
चेत्‌ मेवस्‌, सर्वं न..तावत्मतीतिप्रयोजकस्‌} रूप्यस्य. .उभयमतेप्यप्रतीत्यांपत्ते!, नाप्य- 
सर्वं वाधप्रयोजकम्‌ , उभयमतसिद्धासति वाघादशनात्‌, रूप्ये चास्तस्याद्याप्यसिद्धेः, 
रत्युतासत्त्वेऽनुपपत्तवेक्ष्यमाणत्वात्‌ गोरवं प्रामाणिकं । तस्मात्‌ सिद्धं यातिबाधान्यथा- 
नुपपत्या अनिर्वाच्यत्रमिति। . ` र 
 , इत्यद्वेतसिद्धो ख्यातिबाधान्यथाइपपत्तिः। ` 
शङ्कते नन्विति | असतसे विलक्षण यदि हो तो बाधित न हो सत्से विलक्षण यदि 
हो तो प्रतीत न हो इस अनुपपत्तिसे अनिवांच्यत्वाभाव ही क्यों न सिद्ध हो, यदि यों कहोकि 
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222 अद्वेतसिद्धिः । [ निषेधप्रतियोगित्वानु०ऽनिवेचनी० ] 
बाघ तथा अप्रतीति इन दोनोंके छाघवसे क्रमशः संत्त्व तथा असत्त्व ये दोनों प्रयोजक हैं न 
कि ‘br आर सद्रेळक्षण्य, गौरवसे; तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्रथमोपस्थित जो 
बाध तथा प्रतीति इन दोनोंके प्रयोजककी जिज्ञासा होनेपर बाधमें असत्त्वको और प्रतीतिमें 
सत्त्वको प्रयोजकत्व कल्पन किया जाता है, छाघवसे और प्रथमोपस्थित होनेसे-सद्विलक्षण- 
त्वको बाधके प्रति ओर असहिल्क्षणत्वको प्रतीतिके प्रति कल्पना करनेकी अपेक्षा असत्व तथा 
सत्त्वकी कल्पनामें उपस्थितिक्कत लाघव दै, और ये दोनों प्रथमोपस्थितभी हैं, सद्विलक्षणत्वा- 
दिको प्रयोजकत्व नहीं है, गोरव होनेसे ओर चरमोपस्थितत्व. होनेसे । तद्नन्तरश्च=उक्त 
प्रयोजककी कल्पनाके बाद भानप्रयोज्कके अभावसेद्दी अभानकी उपपत्ति होनेपर अभानमें 
अन्यप्रयोजककी कल्पना नहीं । नृशङ्ादिका असत्त्व होनेपरभी बाध नहीं दै । प्रसक्तिके 
अभावसे इतिचेत्‌ मैवम्‌; क्योकि सत्त्व जो है, वह प्रतीतिका प्रयोजक नहीं दै, रूप्यकी 

उभयमतमेंभी अप्रतीतिकी आपत्तिसे=शुक्तिरूप्यमें उभयमतसेभ्री सत्व नहीं है, अतः उसकी 

प्रतीति न होगी, और असत्त्व बाधका प्रयोजक नहीं है, उभयमतसिद्ध झशश्शवद्टादिरप असतमें 
बाधके न देखनेसे, और रूप्यमें असत्त्वकीभी असिद्धिसे, प्रत्युत शुक्तिरूप्यादिके असत्त्वमे 
अनुपपत्तिको वक्ष्यमाणत्व होनेसे गौरव प्रामाणिक है, और प्रामाणिक गौरव दोष नहीं माना 
ता पअ एकही घट मानना पडेगा, इसी रीतिसे पटा दिमेंभी 
व्य द । यतः द्रेतिद्‌त्त दोषोंका निरसन : ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त् 
ode 32230 हो चुका है तत यातिबाधान्यथानुपपत्त्या 
इति खरळायामविद्यानिर्वाच्यत्वे अर्थापत्तिनिरूपणम्‌। . 
अथ निषेघप्रतियोगित्वानुपपत्त्याऽनिवेचनीयत्वसम्थनम्‌ । 
| केचिचु--बाध्यतवं सत्यसति चानुपपन्नमिति अनिर्वाच्यत्वमिति आहुः। नच- 
अतीते तत्कालेज्सति ध्वंसमतियोगित्ववत्‌ सर्वदा असत्यप्यत्यन्ताभावमतियोगित्वं स्यात्‌ 
तयाच बाध्यत्वं नात्यन्तासत््तविरोधि-इति-वाच्यम्‌; कालान्तरसत्तायाः; कालान्तर- 
सत्तां भत्यनुपयोगेन बिद्यमानतादशायामेव घटादौ ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌, अनित्यो घटो- 
ऽस्तीति प्रतीतेः, नतु ध्वंसादिकाले घटे ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌; तदानीं घटादीनामेवाभा- 
वात नच तर्हि घरो न ध्वंसप्रतियोगीति प्रत्यय; स्यात्‌, नच रूपवानित्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
` अथ सरलायां निषेधप्रतियोगित्वालुपपत्त्याउनिवचनी यत्वसमर्ध नम | 
कोई लोग तो बाध्यत्व सतमें तथा असत्में अनुपपन्न है, अतः 
पन्न है, अतः अनिर्वा 
कहते दं । शङ्कते नचेति । तत्काउमें असत्‌ जो अतीतपदार्थ है, उस अर जिते नक 
प्रतियोगित्व रहता है, तेसे सवदा असतमेंभी अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व रहो, फढतः बाध्यत्व 


अत्यन्त असत्त्वका विरोधी नहीं है, इति नच वाच्यम्‌, ` में 
>त्ताका काढान्तरसत्ताके प्रति उपयोग न होनेसे, विद्यमानतादशामेंही पा बट 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । ५८९ 


| योगिर ६ 
मज. “अनित्य घट दै ? ऐसी प्रतीति होनेसे, व्वंसादिकालमें घटमें ध्वंसप्रतियो गित्व नहीं 
का छम घटादिकाही अभाव होनेसे | तब घट ध्वंसका प्रतियोगी नहीं है, ऐसा प्रत्यय 
ह्‌ न चाहिए नच=ऐसा नहीं कहना, “ घटरूपवाछा नहीं हे? इस प्रत्ययकेभी . प्रसडुसेर्‌ 
प 38 ऐश कै “2: घटकी' अविद्यमान दशामें नहीं तथापि “ घटो 
0 ? ऐसा प्रत्यय 1 है, तेसे घटकी विद्यमान दशामें घरमे व्वेसप्रतिय 
हनेसे “घटो न ख्यंसप्रतियोगी ? ऐसा प्रत्ययभी नहीं होता है 27. र ड 


अथ यावत्सत्वं स्वरूपसत्वाननेवम्‌, समं प्रकृतेजपि । वस्तुतस्तु घ्वंसकालेऽपि 
यरो ध्वस्त इति ध्वंसप्रतियोगिता घरे प्रतीयत एवं। तथा पानात 
ऋ्रमेणाविमांवयन्‌ तिरोभावयंश्रानिर्वाच्यो घटः काठत्रयेऽप्यनुस्यृत इति नः सिद्धान्त 
एवश्च सत्यनिर्वाच्यत्वमेव प्रतियोगित्वादौ ्रयोजकपरिति स्थितम। २ 

अथन्त्यदि यों कहोकि जबतक घटका सत्त्व है तवतक घटमें रूपका सत्त्व होनेसे “रूप- 
वान्‌ घटो न? ऐसी प्रतीति नहीं होती है, तो प्रकतमेभी समान है=जवतक घटका सत्त्व है 
तवतक घरमें घ्वंसप्रतियोगित्व रहता है, अतः “घटो न '्यंसप्रतियोगी ? . ऐसी प्रतीति नहीं 
होती है, और वस्तुतः तो श्वंसकालमेंभी ४ घटो ध्वस्तः? इस रीतिसे ध्वसप्रतियोगिता 
घटमें प्रतीतही होती है । फलतः अनागत वर्तमान अतीत ये जो तीन अवस्थायें हैं इन अवस्था- 
ओंको क्रमश: आविभूत तथा तिरोभूत करता हुआ, अनिर्वाच्य घट काळत्रयमेंभी अनुस्यूत. है, 
यह न१=हम लोगोंका सिद्धान्त है। और ऐसा होनेपर अनिवांच्यत्वही प्रतियोगित्वादिमें 
प्रयोजक है यह स्थित है । | | 

ननु--असद्रेलक्षण्यापेक्षया लघुत्वात्‌ सत्वमेव प्रतियोगित्वादो प्रयोजकमस्तु,, 
तथाचानिर्वाच्यत्वेडपि प्रतियोगित्रादिकमनुपपन्नमेवेइति-चेत्‌ सत्यम्‌ यत्किश्वित्काला- 
वाध्यत्वरूप तंत्र प्रयोजकम्‌ नतु, त्रिकालाबाध्यत्वरूपं, गोरवात्‌ । नच तहि कथं? सति 
बाध्यत्वमनुपमन्नस्‌; न सन्मात्रे, किन्तु परमाथेसंतीत्यवेहि, _ तथाचानिर्वाच्यतापक्ष 
नानुपपत्तिः । नच तहि कथमसंद्रैलक्षण्यमतियोगित्वमसति कथं वा नासदसीदिति श्रोत 
निषेधः; अस्रं तावन्निःस्वरूपत्वं तद्रेलक्षण्यम्‌ सत्स्वरूपत्वं तच्च निष्मतियोगिकमेव,, 
्रत्ययोऽपि तदेव तथाच नास्ति प्रतियोगित्वप्रतिपत्तिः । 

शङ्कते नन्विति । असद्रैलक्षण्यकी अपेक्षासे लघुत्व होनेसे सत्तही प्रतियोगित्वादिमिं 
प्रयोजक रहो, तथाच अनिर्वाच्यत्व होनेपर, प्रतियोगित्वादिक अनुपपन्नही दै, इति चेत= 
ऐसा यदि कहते हो तो ठीक ही कहते हो क्योंकि यतकिच्चितकालाबाष्यत्वरूप सत्त्वही 
तत्र=प्रतियोगित्वादिकमें प्रयोजक दै तरिकाळाबाध्यत्वरूप सत्त्व नहीं, गौरव होनेसे तर्दितब 
सतिः=सतमें बाध्यत्व असुपपन्न कैसे दै, नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्योंकि सन्मात्र बाघ्यत्व 
लुन नी है, पिद परमाये सत बाष्यल बलु, इवहिनेसा समझ, ताच 
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५९० अद्वेतसिद्धिः । .[ निषेधप्रतियोगित्वानु०5निवेचनी ० ] 


अनिर्वाच्यतापक्षमें प्रेतियोगित्वादिकी अनुपपत्ति नहीं है । तहिन्टतब असद्वैलक्षण्यका प्रति- ` 
योगित्व असतूमें कैसे है, और “असत्‌ न था? (० सं० मण्ड० १० सूक्त १२९। मं० १) 


यह औतनिषेब असतमें कैसे है, नच=ऐसी शङ्का नहीं करना क्योंकि असत्त्व नाम है निःस्व- 
रुपत्वका तद्वेळक्षण्य सत्खरूपत्व है वह तो निष्प्रतियोगिकही दै । और थरुत्य्थभी बही है । 
फलतः: असतमें प्रतियोगित्वप्रतिपत्ति नहीं हे । . | 


` नच--शशश्ह्ूं नास्तीति प्रत्यक्षत' एवासति निषेधपरतियोगित्वमतुभूयत इति . 


वाच्यम्‌; योग्यानुपलब्धिस्तावदभावग्राहिका योग्यताच शशगुङ्गादीनाँ दोषघटिता 
वाच्या । तस्यां नानुपछम्मः अनुपलम्भे च न सेति योग्याबुपलब्धेरसंभवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
दु्ठोपलम्भसामग्री- शशश्चङ्गादियोम्यता। तस्यां नानुपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने 
( न्यायकुसुभाञ्जछि, प०३।३ ) ` इति। नच-भ्रतियोगिसत्वविरोध्यनुपलब्धिरेव तद्भा- 
हिका साच प्रकृतेऽस्त्येवेति-वाच्यम्‌। स्तम्भात्मनि योग्यत्वप्रसिद्धया, पिश्ञाचोपलम्भा- 
पादन संभवति । शशश्यज्ञास्तित्वे न योग्यतया व्याप्तम्‌ | यद्वलात्तेन उपलम्भ आपा- 
दयेत । तथाच नात्र प्रतियोगित्वविरोधिनी-अनुपलब्धिः । अत एव पिशाचादीनां भेदः 
प्रत्यक्ष). नास्यन्ताभावः । नच-श्वङ्गादिकं योग्यताव्याप्तमेवेति-वाच्यम्‌; तावता हि 
श्यक्ञाभाव एव योग्यानुपलब्धिसंभवः, नत्वलीकाभावे । 

शङ्कते नन्विति । झशश्शङ्ग नहीं है, इत्याकारक जो प्रत्यक्ष तादृश प्रत्यक्षसे ही असतमें 
निषेधका प्रतियोगित्व अनुभूत होता है, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि अभावकी म्राहिका 
प्रतियोगिसत्त्वप्रस जनप्रसस्जितप्रतियोगिकत्वरूपा, योग्यानुपळव्धि दै, और शशश्वङ्ञादिकी 
योग्यता दोषसे घटिता कहनी चाहिए । तस्याम्-उस योग्यताके होते हुए शशश्ज्ञादिका 
अनुपलम्भ नहीं दै; ओर अनुपळम्भ होनेपर वह योग्यता नहीं है, इस रीतिसे योग्यानुप-' 
लब्धिका असम्भव है, अतः असतूमें प्रत्यक्षतः प्रतियो गित्वका अनुभव नहीं बन सकता दै, सो 
कहा दै, उद्यनाचाय्य॑ने कुसुमाजलिमें, शशश्थङ्गादिकी योग्यता दुष्टा उपछम्भकी सामम्रीरूप 
है, उस योग्यताके होनेपर प्रतियोगीका=शशश््ञादिका अनुपलम्भ नहीं दै, और अनुपछम्भ 


` होनेपर वह नहीं दै, शङ्कते नचेति-। प्रतियोगिसत्त्वविरोध्यनुपलब्धिरेव-प्रतियोगिके सत्त्वसे: ` 
जो प्रतियोगिकी उपलब्धि आपादन करनेके लिए शक्य दै, ताइ उपछब्धिका अभावरूप जो र 


अतुपळव्थि' है, चहदी: अनुपलब्धि तद्भाहिका-अभावकी प्राहिका है, और वह तो प्रकृतमें है 
ही, इति नच-वाच्यम क्योंकि स्तस्भमे योग्यत्वकी प्रसिद्धिसे पिशाचमें - उपछम्भका आपादन 
सम्भवित है, और शश्म्टङ्घका अस्तित्व तो योग्यतासे व्याप्त नहीं है, जिसके बलसे तेन-अ- 
स्वित्वेन' उपछम्भ . आपादित हो, फळतः यहाँपर प्रतियोगिसत्तविरोधिनी अनुपलब्धि नहीं ` 
' ३ अतएवन्यतियोगिसत््वविरोधिनी अनुपडन्धिको संसगोभावके 'प्रत्यक्षमे हेतुत्व होनेसे ही 
पिशाचादिके, भेदका प्रत्यक्ष होता है, पिशाचात्यन्ताभाषका: नहीं,-पिशाचकी ` अनुपलब्धि 
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[ परिच्छेदः १ ] ` “सरलासम्बलिता | ५९१ 


का विरोधिनी नहीं क्योंकि पितृवनम जहाँ पिशाचरूप प्रतियोगिका सत्व है 
दाभा पिशाचकी अनुपरूव्धि है,-यदि पिशाचः स्यात तहि उपल्भ्ये 

होता है, अतःपिशाचात्यन्ताभा जा आ TT 
पाजके बका प्रत्यक्ष नहीं होता दै, और यदि स्तम्भः पिझाचः स्यात्‌ 

तहि पि उपछभ्येत, नतु स्तम्भत्वेन उपलभ्यते च स्तम्भत्वेन तेन स्तस्मः- पिशायो नो 
ऐसा जारोप बन सकता है, अतः पिशाचान्योन्याभावका प्रत्यक्ष ता 
योग्यतासे व्याप्त ही हैं इति नच वाच्यम्‌-क्योँ कि तितनेसे शक 2 pes 
सम्भव है, नकि अढीकासावमे | . शङ्गामावमं ही योग्यानुपछव्धिका 
क ब शशशृङ्गं नास्तीत्यु्धिखन्त्या अपि द्धेः शरे शङ्गाभाव एव विषयः । 
ळी शशश्वङ्ग नास्तीत्यस्या अपि गवाधिकरणकशरद्धे शशीयत्वाभावो विषयः अनन्य- 
प ert > उत्तत्वाच्च । अतएव सप्तमे पदाथेत्वनिषेधस्यासंभवात्‌ पदार्थाः षडे- 
जता यानम्‌ । नच घटो नास्तीति बुद्धेघटसंसर्गाभाव एव विषय; नतु 
घटाभावः पूव तत्र घटस्य सच्चेन तदत्यन्ताभावस्याभावात्‌, प्राझूमध्वंसाभावयो! प्रतियो- 
गिकाले असम्भावितत्त्वात्‌ , भेदस्य घरापसरणानपसरणयोस्तुल्यत्वात्‌, संसगोऽपि न 
तिता मतियोगिनि पूवेवदध्वंसाद्यनुपपत्तेः किन्त्वसन संसगे इति-वाच्यम्‌, उक्तमत्रो- 
द्यनाचार्येः-यन्निवन्धना हि यत्‌ प्रतीतिः तदभावनिवन्धनेव तदभावप्रतीतिः | इह च 
घटास्तित्वमतीतिः सयोगनिबन्धना, तदभावप्रतीति; संयोगाभावनिबन्धनैव सच. 
संयोगस्तात्त्विकः एव न च ध्वंसादिविकल्पः घटानयनात्‌ पाळू. संयोगमागभावस्य. 
घटे अपसारिते संयोगध्वंसस्य सत्तात्‌। ` 4५०६ क ता 
एवञ्च=जब यों हुआ तब “शरश्टंग नहीं दै? इस रीतिसे उल्लेख करती हुई बुद्धिकाभी 

' शशमें श्वङ्गाभावही विषय है । गोमें शशश्थङ्ग नहीं दै, इस बुद्धिकाभी गोमें रहनेवाळे शर्म 
शशीयत्वाभाव विषय दै, अन्यगतिकत्व न होनेसे । अतएव गोका अनन्वयभी नहीं दै, शश- 
श्रज्धादिकी उपस्थितिके अभावसे शशश्शज्ञादिके अभावका ग्रह नहीं होता है, इस तार्किक 
` रीतिसे उक्त होनेसे-शशम्ड्रादिके अभावका ग्रह नहीं होता दै, ऐसा जो वेदान्तम्रन्थाँमें 
लेख हे वह उक्त तार्किक रीतिसे दै, अतएव=अप्रसिद्ध पदार्थका अभाव बुद्धिमें विशेष्यतया 
या विशेषणतया प्रत्यय न होनेसेही सप्तममें पदा्थत्वके तिषेधके असस्भवसे पदार्थे छ ही हैं 
यहाँपर कुसृष्टिव्याख्यान नहीं दै=्प्राचीन नेयायिकोंनें षडेव भावपदाथाः ? ऐसा कहा हे. 
इसमें एवकारसे सप्तमभावपदार्थका अभाव प्रतीत होता है; तहाँ यह शङ्का हुई कि सप्तमभावप- 
दार्थ प्रमित है, या नहीं, यदि प्रभित हे.तब तो उसका अभाव नहीं हो सकता, सप्त भाव सिद्ध 
होगये, यदि अप्रमित है तबभी अभाव नहीं बन सकता है, क्‍योंकि अप्रमित पदार्थ अळीक 
है, और अढीकप्रतियोगिक अभाव. नहीं माना जा सकता है, ऐसी आशङ्काकर उक्तवाक्यका 


< 
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| ५९९ अद्वेतसिद्धि:। [ निषेधप्रतियोगित्वानु०ऽनिवचनीय० ] 


यह अथै कियाकि, द्रव्यादिषदकात्यन्ताभावमें भावत्वका सामानाधिकरण्य नहीं है, ऐसा अथ 
करनेमें सप्तमकी भावत्वेन प्रसिद्धिमी आवश्यक नहीं और अळीकप्रतियोगिक अभावभी नहीं 
इस यथायको द्वैतीने भ्रान्तिसे अपने उदस्यमानग्रन्थमें कुसष्टिव्याख्यान बतलाया है, और 
अलीकप्रतियो गिक अभावको मानकर आत्मीय व्याख्यानको सुसृष्टिव्याख्यान समझा है, सो 
अलीकप्रतियोगिक अभावके न सिद्ध होनेसे प्रथम व्याख्यान ही सुसृष्टिव्याख्यान है, और 
द्वैतीका व्याख्यानही कुस्ृष्टिव्यास्यान है, इस अर्थको सिद्धान्तीने “ न कुसृष्टिज्याख्यानम्‌ इससे, 
द्योतित किया है । शङ्कते मचेति | ' घट नहीं हे? इस बुद्धिका विषय घटका ससंगोभाव ही 
. है, घटका अभाव नहीं; पूवेमें वहॉपर घटका सत्त्व होनेसे घटके अत्यन्ताभावके अभावसे 
प्रायभाव तथा प्रध्वंसाभाव इन दोनोंके प्रतियोगिकालमें असम्भावितत्वसे, भेदको घटानयना- 
नयनमें. तुल्यत्व दोनेसे, और संसगेमी तात्त्विक नहीं है, प्रतियोगीभॅन्सदरूपप्रतियोगीमें पूवकी 
नाई ध्वंसादिकीभी अनुपपत्तिसे, किन्तु संसग असत. है, इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि यहाँपर 
उद्यनाचायेने कहा है-यदधीन. जिसकी . प्रतीति होती है, तदभावाधीन तदभावकी प्रतीति 
होती है, यहाँपर तो घटके अस्तित्वकी प्रतीति. संयोगसम्बन्धके अधीन है, और घटास्तित्वके 
अभावकी प्रतीति घटसंयोगाभावाधीना दै, और वह संयोग तो तात्त्विकी है । ध्वंसादिका 
विकल्प है, नच विकल्प नहीं है, क्‍यों ? घटके ले आनेसे पहिले संयोगके प्रागरभावके सतवसे, 
और घटके दूर कर देनेपर संयोगके ध्वंसका सत्त्व होनेसे। | 

नहि घटे अन्यत्र नीते तदेशे घटसंयोगोऽस्ति, येन प्रागभावादिव्याहन्येत | 
तथाच संसगेप्रतियोगिकाभावस्वीकारेऽपि नासत्मतियोगिकाभावसिद्धिः । वस्तुतस्तु 
घरभ्रतियोगिकत्वेनेवाभावस्याचुभवान्नायं संयोगप्रतियोगिको भवितुपहेति एवञ्च सति 
काळविशेषसंसम्यन्ताभावो वा उत्पादविनाशशीलः तुरीयः संसर्गाभावो वा भूतलादि- 
संयुक्तस्य घरस्य विशेषणाभावपरयुक्तविशिष्टाभावो वा अङ्गीकरणीयः। नच-अत्राद्ये ध्वं- 
सादेरुच्छेद! कपालेऽपि घटान्यकालसंस गिणेवात्यन्ताभावेन तद्यवहारोपपत्तिः-वाच्यम्‌ 
दण्डी गोरश्रलतीति विलक्षणव्यवहारत्रये द्रव्यगुणकर्माणि विलक्षणानि हेतुर्यथा तथा- 


त्रापि नास्ति नष्टो, भविष्यतीति बिलक्षणव्यवहारत्रयस्यैकेनात्यन्तामावेनोपपाद्‌यितु- 
: मशक्यत्वाद्विलक्षणाभावत्रयसिद्धि! । समयविशेषसंसगेश्च तत्समयावच्छिन्न स्वरूपमेव । 


संयोगध्वेसादिर्वा । 


घटके अन्यत्र नीत होनेपर तइदशे=घटदेशमें घटसंयोग नहीं है जिससे कि प्रागभावा दिक. 
व्याहत हों। फछत: संसगे है प्रतियोगि जिसका एवम्भूत अभावके उक्त स्थळादिमें स्वीकार. 


होनेपरभी असत्प्रतियोगिक अभावकी सिद्धि नहीं है और वस्तुतः तो “घटो नास्ति? इस 
रीतिसे घटप्रतियोगिकत्वेन ही अभावका अनुभव होनेसे यह अभाव संयोगाप्रतियोगिक होनेसे 


«व्यापक नहीं है । एवश्च=जब इस अभावको घटप्रतियोगिकत्व अनुभवसिद्ध है तब तो काल- 
विशेषसे सम्बन्धरखनेवाला अत्यन्ताभाव या उत्पत्तिविनाशस्वभाववाळा तुरीय संसर्गाभाव=. 
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` परिच्छेदः 
L ९: १] सरलासम्वलिता । ५९३ 
सामयिकाभाव अथवा र 
हे । शङ्कते नचेति। = शोर नाहा कः 
उच्छेद है ७ नो पक्षोमेंसे आदिमपक्षके स्वीकार होनेपर ध्वंसादिका 
द्‌ ६, कपालो घटभिन्नकाढसंसगि अत्यन्ताभावसेही ध्यंसादिके व्यवः 
इति नच वाच कि जै के व्यवहारको उपपत्ति 
र पम्‌ क्योकि जेसे दण्डी, गौरः, चऴति, इस बिल मे 
कर्मरूप विलक्षण तीन हेत हे दैसे ० चेलति, इ क्षणव्यवहा रत्रयमें द्रव्य गुण 
तीन हेतु हें तेसे अभावस्थलमेंभी नास्तिरनही है नष्ठ = गे प्राप्त हु 
भविष्य दा र १ नए१=चाशको प्राप्त हुआ 
स १ ईस विळक्षणव्यवहारत्रयको एक अत्यन्तासावसे उपपादून करनेके लिए 
RO दु विलक्षण-अभावत्रयकी सिद्धि है। और समय विशेषका संसगैतो तत्समयाव- 
भूतकादेरुप आशयका स्वरूपही [योगध्व : 
प्रागभावादिका ग्रहण है । ddr oi hb wv 
न--संयोगादिध्वंसादिनेवावञ्यकेन तहि प्रतीत्यु : न 
द्‌ पपत्तिरिति-ाच्यम्‌ = 
| योगिकत्वेनानुभवानुपपत्तेरूक्तत्वात | नच-केपाले$पि घरध्वंसादि: साना कह 
एकएवात्यन्ताभावो व्यवहारयत्विति-वाच्यम्‌, विलक्षणव्यवह रत्रयातुपपत्त्या दत्तोत्तर- 
त्यात | अत एव द्वितीयतृतीयपक्षावपि क्षोदसहो घटपतियोगिकत्वानुभवस्यान्यथाउप- 
पादयितुमशक्यत्वात्‌ । एतेन-दण्डसत्त्वे$पि पुरुषासत्त्वात्‌ दण्डयभावदशेनादस्तु तत्र 
विशिष्टाभाव: / नचात्र संयोगसच्चे संयोग्यभावो दष्टः; तथाच न विशिष्ठ॑स्याभावः 
किन्तु विशेषणस्यैवेति-निरस्तम्‌, संयोगिप्रतियोगिकखेनाबुभवात्‌ । संविदेव हि 
भगवती वस्तूपगमे शरणमिति । तस्मान्निपेधमतियोगित्वान्यथातुपपत्त्यापि अनि- 
वाच्यत्वसिद्धि; |. च | 
इत्यद्वेतसिद्धो निषेधप्रतियोगित्वाचुपपत्त्या५निर्वचनीयत्वसमर्थनम । ` 
शङ्कते नचेति | आवश्यक जो संयोगादिका ध्वंसादि उस संयोगा दिके ध्वंसा दिसेही तब 
तो अभावप्रतीतिकी उपपत्ति है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? घटप्रतियोंगिकत्वेन जो अभावका 
अनुभव होता हे उसकी अनुपपत्तिको उक्त होनेसे कपालमें भी घटश्वंसादि सम्बन्धके स्थानमै 
रहो एकही अत्यन्ताआव व्यवहार करावे, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? विलक्षण जो व्यवहारत्रय उस 
व्यवहारत्रयकी अनुपपत्तिसे अनुपदमेव दत्तोत्तरत्व होनेसे। अतएव द्वितीयतृतीयपक्षमी विचारः 
सह हैं, अतएव शब्दकाही अर्थ करते हैं-घटप्रतियोगिकत्वानुभवको अन्यथा उपपादन करनेके 
लिए अशक्यत्व होनेसे । एतेन=इस कथनसे दण्डका सत्व होनेपरभी पुरुषके असत्त्वसे दण्डीका 
अभाव देखनेसे रहो वहॉपर विशिष्टाभाव, परन्तु प्रकृतमें तो संयोगका सत्त्व होनेपर संयो 
गीका अमाव दृष्ट नहीं दै, फलतः विशिष्टका अभाव नहीं दै, किन्तु विशेंषणकाही अभाव है 
यह कथन खण्डित हुआ, देतुको स्पष्ट करते हैं संयोगिप्रतियोगिकत्वेन अभावका अनुभव होनेसे 
प्रतीति भगवती ही वस्त्वज्ञीकारमें शरण है । फछतः निषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपत्तिसेभी 
अनिर्वाच्यत्वकी सिद्धि दै । नि य 
इति सरलायां निषेधप्रतियोगित्वानुपपत्त्यापनिवेचनीयत्वसमर्थनम्‌ । 
७९-७६ 
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७९४ अंद्वेतसिद्धि: । | [ श्रुत्यथोपत्त्युपपत्ति; | ] 


अथ श्रुत्यथोपत्त्युपपत्ति; । 

* नासदासीन्नोसदासीदित्यादिश्र॒तयोऽप्यनिर्वाच्यत्वे प्रमाणम्‌ ।' नच-अत्र सद- 
सच्छन्दौ पञ्चभूतपरो, “न सत्तज्ञासदुच्यत' इत्यादो भूते प्रयोगात्‌  यदन्यद्वायोरन्त- 
हिस्ञाचचेतत्सद्वायुरन्तरिक्षं चेत्यसदिति श्रुतेश्रेति-वाच्यम्‌ प्रसिद्धपरत्वे संभवति, अप्र- 
सिद्वपरताया अयुक्तत्वात्‌, नहि भूते सदसच्छब्दो प्रसिद्धो, किन्तु पारमार्थिकापारमा 
थिकयोरेव। नच नासदासीदित्यत्राप्रसिद्धप्रतिषेधापत्तिः नोसदासीदित्यनेन सद्भिन्नत्वे 
उक्ते असत्त्वस्याप्रि प्रसक्तेः | नच तदानीमित्यस्य वैयथ्येम्‌} “नासीद्रजो नो व्योमेति? 
र॒जोतिषेधादावेव तदन्वयात्‌, नहि रजःप्रसृतीनां सवदा अनस्तित्वम्‌। 
अथ सरलायां श्रुत्यर्थोपत्त्युपपत्तिः । 
असत्‌ न या और सत्‌ न था (ऋ० सं० मण्ड० १० सू० १२९ मं० १) इत्यादि 
अतियाँभी अनिवोच्यत्वमें प्रमाण हैं । शङ्कते नचेति । अत्रस्प्रकृतश्रतिओंमै सत्‌ तथा असत्‌ 
ये दोनों शब्द पश्चभूतपर हैं, न वह सत्‌ कहा जाता दै, न असत्‌ ( गी० १३।१२) इत्यादि 
स्थलोमें भूतोमे प्रयोगसे, वायोः=वाझुसे च=और अन्तरिक्षात्‌=भआकाशसे यद्न्यत्‌=ञो पथक्‌ 
है एतत्‌=्वह सत्‌ दै-प्रथिव्यादि सत्‌ दें, वायु तथा अन्तरिक्ष ये दोनों असत्‌ हैं ( बृ०२।३।२) 
इस अ्च॒तिसेभी इति नच वाच्यम्‌ क्यों? प्रसिद्धपरत्वका सम्भव होनेपर अप्रसिद्धपर- 
ताको अयुक्तत्व होनेसे भूतोमें सत्‌ तथा असत्‌ शब्द प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु पारमार्थिक तथा 
अपारमाथिक इन दोनोंमेंही क्रमश; प्रसिद्ध हैं। असत्‌ न था यहापर आपकी रीतिसे अप्रसि- 
द्वके प्रतिषेधको आपत्ति दै, नच=ऐसी आपत्ति नहीं दै, “ नो सदासीत्‌? इससे सङ्भिन्नत्वके 
उक्त होनेपर असत्त्वकीभी प्रसक्तिसे । असत्त्वका निषेध दोनेपर “तदानीम्‌? इस विशेषणका 
वेयथ्ये है-असत्त्वका निषेध सावेदिक दै नकि यर्किस्चिरकाळावच्छेदेन तथा च तदानींका वैयर्थ्य है, 
नच-्तैयथ्ये नहीं दै, क्यों ? न था रज और न था व्योम(अर०१०।१२९।१) इस रीतिसे रजोनि 
बेघादिमंही तदानींका अन्वय हदोनेसे=उस कालमें रजोगुण न था और व्योम न था उस कालमें; 
इस रीतिसे अन्वय होनेसे । रजःप्रभृतिओंका सर्वदा अस्तित्वाभाव नहीं है.। 

. नच--नोसदासीदित्यनेनेव रजःप्रशृतिनिषेधे सिद्धे पृथङ्निषेधानुपपत्तिः नो 
मदासीदित्यत्र सच्छब्दस्य परमाथेसत्परत्वेन व्यावहारिकसतो रजःप्रभृतेनिषेधर्य 
ततः प्राघ्यभावात्‌ ' आनीदवातं स्वधया तदेकमिति वाक्यशेषात्‌ ब्रह्मणोऽपि अनिर्वा 
च्यत्वप्रसङ्गः तम आसीदिति वाक्यात्‌ अविद्याया इवेति चेत्‌ श्रुत्यन्तराविरोधाय सदेकं 
ब्र सदासीन्र सदसेद्विलक्षणमित्यथेपयेवसानात । 
इत्यद्वेतसिद्धो नाखदासीदित्या दिभ्र॒त्यर्थापत्तिः । 

` शङ्कते नचेति | ` सत्‌ न था? इससे ही रज: प्रभृतिका निषेघसिद्ध होनेपर रजआदि- 

रके 'भिन्ननिषेधकी अनुपपत्ति दै नच=अनुपपत्ति नही है, क्यों ? 'नो सदासीत्‌? यहाँपर 
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परिच्छेदः | लि ।सम्वति | 
कं गे क मार्थ | के. 
च्छब्द्को पर 
सी स्तपरत्व होनेसे व्यावहारिकसतः-व्यावहारिकादिसत्‌ जो रज:प्रमति उस 
| षेधको उस श्रुतिसे प्राप्त.न होनेसे । शङ्कते आनीदिति गीदवार्त 
तदेकम्‌, इस वाक्यशेषसे ब्रक्षकोभी 2 ते । आची स्वघया 
अविद्याकी नाई च्यत्वका प्रसङ्ग है, “ तम आसीत्‌? इस वाक्यसे 
या (जब “ तम आसीत्‌ ! 
सामान्यका सदः त. इस वाक्यशेषसे अविद्याका और अविद्यात्मककाय्ये- 
विद्यात्मकमें 04 तन उब्ध होता दे और तमःपद्को अविद्यात्मकार्थकत्व होनेसे अ- 
आस्पद्थंकता - 
मद्यकोभी सद्सद्न्यत्व होगा, यह भाव हे इति चेन्न; क्‍यों ? po न्य ते 
बकरी इति चेक क्यों ! झुत्यन्वराविरोधाय-' सदेव 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इत्यादि श्रुतिओंसे अविरोधके लिए 
सदसद्विलक्षण नहीं इस अथेमें पर्यवसान होनेसे । यहॉपर प्रस्तुत दर ह म हा 
उन्होंका संक्षेपसे अथे लिखते हैं-- द र 
ऋरग्वेद्‌ मण्डल १० | अध्याय ११ । सुक्त १२९ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरोधत्‌ । 
“किमावरीवः ुहकस्य शर्मक्नम्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
न ृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह आसीतमकेतः। | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्नपरः किञ्चनास २॥ | 
अथे--तदानीम्‌-प्रत्यमें असत्‌=निरुपाख्य नासीत्‌=न था=असत्‌को अकारणत्व 
दोनेसे वह न था; सत्‌ नो आसीत्‌=सत्त्वेन निरुत्तयहभी न था,-सद्रूपको सद्विङक्षण जो जगत्‌ 
' उसके परिणामित्वका असम्भव होनेसे=सदरपमें स्वविळक्षण जगतका परिणा मित्व नहीं बन सकता है, 
अतः सतूभी न था फलतः अनिवेचनीय था । रज;-छोका रजांस्युच्यन्ते (नि० अ० ४ खण्ड १९) 
इस वचनसे रजः=नाम लोकोंका हे और एकवचन सामान्यापेक्ष है, यद्यपि रजइशब्दके व्योमा- 
दिरूप औरभी अनेक अर्थ निरुक्तमें लिखे हैं परन्तु यहाँपर व्योमादिको प्रथक्‌ वक्ष्यमाण होनेसे 
व्योमादिसे भिन्न लोक रजइशब्द्से लेने चाहिएँ, फलतः व्योमादितः भिन्न लोक प्रलयमें न थे 
यह अथै निकला, तथा,-च्योम=अन्तरिक्ष लोक ओर प्र$-परस्तात्‌=्उपरिद्युलोकादिसि सत्य- 
ळोकादिपय्यन्त उस कामें न था। इस रीतिसे चतुदश भुवनोंसे गर्भित ब्रह्माण्डका निषेधकर 
पुराणप्रसिद्ध भूतोंक्रा निषेध करता है-किमावरीब इति । किमावरीवः=्या वहाँ आवरणीय 
पदार्थको भूत आइत्त करेंगेनअथांत्‌ आवरणीय पदाथेके अभावसे प्रल्यमे आवरक भूत न थे । 
कुह=किस देशमें स्थित होकर भूत आव्वत्त करेगा,=भथोंत्‌ उस कालमें देशमी नथा । कस्य= 
किसके शमैन्‌=सुखके छिए-भोगके लिए भूत आवृत्त करेगा-अथोत्‌ मनोरूप उपाधिके ळयसे 
उस कालमें भोक्ताभी न थे। आपो वा इदममे सळिलमासीत्‌, (नर० पू० ता० १।१) इस खुतिसे 
प्रल्यमें जळके सत्त्वश्रमको निरस्त करता दै, अम्भ क्या था गहन गम्भीरः्ञाइन गम्भीर 
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५९६ | अद्वेतसिद्धिः । [ असत्ल्यातिभङ्कः । ] 


जळभी न था, प्रल्यमें संहत्ता मृत्यु होगा, तहाँ कहता है न मृत्युरासीत्‌=परत्युमी न था, तब 


असृत-जीवन तो होगा, तहाँ कहता है अमृतम्‌=जीवनभी न था । रात्र्या$=रातका अह! 
दिनका प्रकेतः=विज्ञान न था-चन्द्र तथा सूय्यं इन दोनोंके अभावसे रातदिनका ज्ञान न था 
तव सवेवेदान्तप्रसिद्ध त्रहा आनीत्‌=्जीवितवत्‌ था प्राणका सम्बन्ध न होनेसे जीवन कैसे 
होगा, तहँ कहता दै अवातम=्वातशून्य=मावार्थ यह कि आनीतका अर्थे यहाँपर आसौत्‌ है, 
स्वधया=मायाके सहित वातरहित एकम्‌=अह्वितीय ब्रह्म था यहाँपर खधाके साहित्यकी उक्ति 
व्यवहारतः है नकि परमार्थतः, स्वस्मिन्‌ धार्यते इति स्वधा-इस व्युरपत्तिसे स्वधाशब्द मायाका 
वाचक है । ननु यदि स्वधासहित ब्रह्म प्रव्यय कालमें दै तब न रजः इत्यादि असङ्गत दै, क्योंकि 
मायारूप स्रधासे अतिरिक्त तो रज आदिक नहीं है, तहँ कहता है तस्मादिति तस्मात्‌= 
स्वधासहित ब्रह्मसे अन्यः परः=स्रष्टिकालमें जायमान कुछभी नासस्डस कालमें नथा । 


इति सरलायां श्रृत्यर्थापत्युपपत्तिः । 
अथासत्ख्यातिभङ्गः । 


तस्मादनि्वाच्यर्यातिरेव प्रमाणसम्भवात्‌ । नतु--असद्न्यथाख्यातिः प्रमा 
णविरहात्‌। नचासङ्भाने असदेव रजतप्रभादिति प्रत्यक्ष मानम्‌; अनन्तरोक्तवाधकेन 
सद्वलक्षण्यविषयकत्वात्‌; नचेदं प्रत्यक्षमपि; यापि हि असदात्मनः सतः प्रत्यक्षत्वमङ्गी- 
क्रियते । नचात्रपूर्वकालीनभानविषये रजते असत्तमिति ज्ञानम्‌ असदात्मना सद्वि- 
पयी करोति। नचविम्रतमसत्‌ सत्त्वानधिकरणत्वात्‌ , शशशृङ्गवत्‌ विमता, अरमा असद्वि- 
'षयिणी, सत््वानधिकरणविषयकत्वात्‌ सन्मात्राविषयकत्वे सति सविषयकत्वात्‌ । नशृङ्ग- 
पसदित्यादिवाक्यजन्यपरोकषज्ञानवदित्यनुमानं तत्र मानम्‌ । पूर्वोक्तयुक्त्या तत्र बाधात्‌ , 
पथमानुमाने शब्देकसमधिगम्यत्वस्य द्वितीयतृतीययोः परोक्षत्वस्योपाधित्वाच । 


. अथ सरलायामसत्ख्याति भङ्गः । 


तस्मात्‌ अनिवेचनीय ख्याति ही ठीक है प्रमाणका संभव होनेसे, असत्ख्याति या अन्यथा 
ख्याति ठीक नहीं प्रमाणका अभाव होनेसे । असतूके भानमें असत्‌ ही रजत प्रतीत हुआ यह 
प्रत्यक्षही प्रमाण है, नचऱप्व्यक्षप्रमाण असतूके भानमें नहीं है अनन्तरोक्तबाधकेन=गतपूर्व- 
प्रकरणे उक्त बाधकसे इस प्रत्यक्षको असद्वैलक्षण्यविषयकस्व होनेसे=असतके साथ इन्द्रियकां 
सन्निकषं नहीं बन सकता दै, अतः असतूका भान नहीं होता है यह गतपू्ेप्रकरणमें कहा 
जा चुका दै । इदम्‌=असदेव रजतमभात्‌=यद ज्ञान प्रत्यक्षभी नहीं हैं, क्योकि तुमसेभी अस- 
वेन सतका प्रत्यक्षत्व अङ्गीकार किया जाता है और यहाँपर पूवैकाळीनज्ञानविषय जो रजत तादश 
रजतविषयक जो “असत्त्वम्‌ ? इत्याकारक ज्ञान वह ज्ञान असद्रूपेण सत्‌को विषय नहीं करता है। 
विमत, असत्‌ दै, सत्त्वका अनधिकरणत्व होनेसे शशश्वङ्गवत्‌, विमता अप्रमा असद्विषयिणी हे 
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[परिच्छेद १] : सरकासम्बढिता । 


LR | | 

a होनेसे, सन्मात्राविषयकत्वविशिषष्टसविषयकत्रं होनेसे नृश्शङ्गमसत्‌ 

Eh बत १ इत्यनुसानम्‌=ये अनुमान तत्र--असतमें प्रमाण हैं नच=नहीं 

प युत्तया-असतूके मत्यक्षत्वका असम्भव दै इत्यादि पूर्वोक्त युक्तिसे तत्र--उन 
अनुमानोंमे बास । आर प्रथमानुमानमें शब्दैकसमधिगम्यत्वको तथा द्वितीय तृतीय 

दोनों अनुमानोंमें परोक्षत्वको उपाधित्व होनेसे भी ये अनुमान नहीं बन सकते हैं । नले 


किश्वासत्ख्यात्य्रीकारेण वोद्धमतप्रवेशापत्तिः | नच सदुपरागो विशेष!; तथा- 
प्यसत्ल्यात्यापत्ते तदवस्थत्वात्‌ । नच ताकिकेरपि असतः संसगेस्य भानाङ्गीकारेण 
तेषामप्येवमापायेतेति-वाच्यम्‌; तथाङ्गीकारे तेषामपि तथैव । वस्तुतस्तु तेषामपि सत्सं 
सगेभान एव निमेरता। शुक्तिरूप्य तत्तादात्म्यम्‌ चेत्यतोऽन्यस्य रतश्च अविषयत्वात्‌ 
तेषां च सत्यत्वात्‌ नच तहिं भ्रपरत्वानुपपत्ति! ; व्यधिकरणपकारकत्वेन तत्त्वात । नच-- 
रजतभतियोगिकसंसगेस्य शुक्त्यनिष्ठत्वात्‌ असद-संसगेभानं विना व्यधिकरणप्रकार- 
कत्वमेव न स्यादिति वाच्यम्‌ ; तात्विकमायुष्मन्नसत्संसगः शुक्तिनिष्ठ; येन तद्विषयत्वं 
व्यधिकरणमरकारकत्वाय अङ्गीङुरुपे । तस्मात्‌ भासमान॑वैशिष्टयप्रतियोगित्य न प्रकार 
किन्तु ज्ञानविषययोः स्वरूपसम्वन्थविशेषः। स च स्वरूपसम्बन्धः सन्‌ वा संसगो भास- 
तामसन्वा । उभयथापि समान एवं | नच-शश्श्नद्भंमसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि परोक्षमती- 
तेस्त्वयाङ्गीकारेण तवाप्यसत्ख्यात्यापत्ति!; तत्र हि न प्रतीतिः किन्तु विकस्पमात्रमित्यु- 
क्तत्वात्‌ तस्मान्नासत्ख्यातिः | | 


५९७ ` 


इत्यसत्ख्यातिभङ्गः। ` 

किश्वरओरभी वक्तव्य हे, असत्स्यातिके अङ्गीकारसे द्वैतीको बौद्धमतमें प्रवेशकी 
आपत्ति है, सतूका उपराग विशेष है-बोद्धमतमें सत्‌का उपराग नहीं मेरे मतमें सतका उपराग 
है, यह विशेष हे, नच=्यह विशेष अकिञ्चित्कर दै-क्योंकि तेसा होनेपरभी असत्ख्यात्या- 
पत्तिको तदवस्थ होनेसे=सत्‌ का उपराग होनेपरभी बौद्धसम्मत असत्ख्याति चो है ही। 
शङ्कते नचेति । ताकिकोसेभी असत्संसगेके भानका अङ्गीकार होनेसे तेषामपिताकिकोंकोमी 
असतूख्यातिकी आपत्ति हे इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि तथा ङ्गी कारे-असत्संसर्गका भान अङ्गीकार 
करनेपर तेषामपि-नतार्किकोंकोभी तथेव-तिस प्रकारसे ही असत्ल्यातिकी आपत्ति है । और 
वस्तुतः तो तार्किक्रांकोभी सत्संसर्गके भानमें निभेरता है । झुक्ति रूप्य और शुक्ति रूप्यका 
'तादात्म्य इन तीनोंसे अन्यको रजतश्रमं अविषयत्व होनेसे, तेषां च, झुक्ति रूप्य 
तादात्म्य इन तीनोंका सत्यत्व होनेसे, तव तार्किकमतमें भ्रमत्वकी अनुपपत्ति है, नच भ्रमत्वकी 
अनुपपत्ति नहीं है, क्यों ? तार्किकमतमें व्यधिकरणप्रकारकत्वेन भ्रमत्व होनेसे । रजतप्रति- 
योगिकसंसगैको झुक्तिनिष्ठत्व न होनेसे असत्संसरेके भान विना व्यधिकरणप्रकारकत्व ही 
'न होगा, इति नच वाच्यम्‌ , तत्‌ किमूसो क्या आयुष्मन्‌, असत्‌ का संसगे शुक्तिनिष्ठ है- 
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५९८ अद्वैतसिद्धिः । [ अन्यथाख्यातिभङ्गः ] 


: जिससे कि तद्विषयत्व ज्यधिकरणप्रकारकत्वकेलिए अङ्घीकार करता हैन्यदि असतू का संसगे 
आक्तिनिष्ठ है तब असत्‌ कैसे ओर उसका भान असञ्घान कैसे होगा, तथाच द्वेतीका यह 
कथन भ्रान्तियुक्त हे । ततः भासमान जो वैशिष्ठय=सम्बन्ध ताइशवैशिष्टयप्रतियोगित्वरूप 
प्रकारत्व नहीं है किन्तु ज्ञान तथा विषय इन दोनोंके स्वरुपसम्बन्धविशेषका नाम है-प्रकारत्व । 
और यह स्वरूपसम्बन्ध सतूसंसगेभासित हो या असत्‌ उभयथापि समान है । शशश्शङ्गमसत्‌ 
इत्यादिवाक्योंसे असतमेंमी परोक्षप्रतीतिका तुमसे अङ्गीकार होनेसे तुमकोभी असत्ख्यातिकी 
आपत्ति है नचऱहमको असत्ख्यातिकी आपत्ति नहीं है, क्योंकि तत्र-शशशुड्जादिमें प्रतीति 
नहीं है किन्तु विकल्पमात्र है, ऐसा उक्त होनेसे तस्मात्‌ असत्‌ की ख्याति नहीं है। . 

_ इति सरलायामसत्ख्यातिभङ्गः । 
अथान्यथाख्याति अङ्ग; । 
नाप्यन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य भानादन्यथाख्याति!; अत्यन्तासत इवान्यत्र सतो5- 


प्यपरोक्षपतीतिम्योजकसक्रिकर्षानुपपत्तस्तुल्यत्वात्‌ नच संस्कारस्मृतिदोषाणा प्रत्या- . 


सत्तित्व॑ रजतप्रत्यक्षमात्रे रजतसंयोगत्वेन कारणत्वावधारणात , सक्निकर्षान्तरसत्तेऽपि 
तद्भावे जरतपत्यक्षोतत्तेवक्तुमशक्यत्वात्‌ । नच लोकिकम्रमारूपप्रत्यक्ष एव तस्य कारण- 
तवम्‌; अस्य विभागस्य स्वशिष्यानेव भत्युचितत्वात्‌ , गोरवकरत्वात , निर्विकल्पक 
साघारण्याभावाचं । रजतेन्द्रियसञ्चिकषेजस्य रजते रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य भ्रमत्वानु- 
पपत्तेः । इमे रङ्गरजते इति भ्रमे विद्यमानोऽपि रजतसक्षिकर्षा जनको न भवति अनु- 
मिताविव कचिद्रिधमानो5पि विषय; । दम 
अथ सरलायामन्यथाख्यातिभङ्ग; । 

७ के अन्यत्र मत जो रूप्य F र भानसे अन्यथाख्यातिभी नहीं है-अन्यत्र- 

थाभानरूप जो अन्य वहभी ठीक नहीं । क्यों ? जैसे अत्यन्त असतझें 
अपरोक्षप्रतीतिप्रयोजक जो सन्निक उस सन्निकर्षकी अनुपपत्ति है, तैसे कम लकत 
अपरोक्षप्रतीतिजनकसन्ञिकषेकी अनुपपत्तिको तुल्यत्व होनेसे । संस्कार, ' स्मृति दोष इन्होको 


च 
प्रत्यासत्तित्व हे, नच-इन्होंको प्रत्यासत्तित्व नहीं बन सकता है, क्यों ! रजतप्रत्यक्षमात्रमें 


रजतसंयोगत्वेन कारणत्वके अवधारणसे अन्यसन्निकपके हो नेपरभी [जतसंयोगके 
तदभावेररजत 
न होनेपर रजतविषयक पत्यक्षोत्पत्तिको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे लछौकिकप्रमारूप जो 
स हग है उस प्रत्यक्षमेही तस्यच्रजतसंयोगको कारणत्व है, नच-ऐसा नहीं हो सकता 
क्यो £ इस:विभागको खशिष्योंके प्रति ही उचित होनेसेन्यह विभाग आपके घरकी 


परिभाषामात्र है, इसको आप तथा आपके शिष्यही आँखोंपर पट्टी चढाकर मान सकते 


हैं इतर विद्वान्‌ लोग नहीं, गौरवकरत्व होनेसे, निर्वि 
न rs कल्पके साधारण्यके अभावसेभी 
के न६।। रजतके साथ जो इन्त्रियकां सन्निकर्ष उस सन्निकर्षसे जायमान जो रजे 
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[ परिच्छेद: १ ] 


रजतत्वप्रकारक ज्ञान उन ज्ञानः त्व 
| को भ्रमत्वकी अनुपपत्तिसे 
मानभी रजतसन्निकषे जनक बल 


सरलासम्बंलिता | ५९९ 


अथानुमितेविषयजन्यत्वे पत्यक्षत्वापत्ति: » अतीते अनागते च विषये अनुमितिने- 


स्यादिति वाधकम्‌ , रजतपत्यक्षस्य रजतसन्निकर्जन्यत्े प्रमात्वापत्तिः, असन्निकर्षे च 


तस्मत्यक्ष न स्यादिति्ाधकं प्रकृते$पि तुस्यम्‌ । यदि तु दोषमहिन्ना रजतसन्निकर्षस्य 
रज्ञानांशे जनकत्वम्‌ , रङ्गसन्निकषेस्य च रजतज्ञानांगे तदा रजतङ्चानांशे तत्सन्निकर्षा- 
जन्यत्वात्‌ भमात्वाभाववत्‌ भत्यक्षत्वाभावोऽपि स्यात्‌ । तस्मात इभे इत्येवेन्द्रियजन्यम्‌ । 
'रङ्गरजते इति तु स्मृतिरूपमविद्याटत्त्यात्मकमनिवेचनीयत्वा दित्यनयत्र विस्तरः । | 

इत्यन्यथाख्यातिभङ्ग; । 
_ अथन्यदि यों कहो कि अनुभितिको विषयसे जन्यत्व होनेपर प्रत्यक्षत्वकी आपत्ति है, 
. और अतीत तथा अनागतविषयक अनुमिति न होगी यह बाघक है, तो रजतप्रत्यक्षको रजत- 
सन्निकषजन्यत्व होनेपर प्रमात्वकी आपत्ति है, और सन्निकर्ष न होनेपर रजतका प्रत्यक्ष न 
होगा, इस रीतिसे बाधक तो प्रकृतमेंभी तुल्य है । यदि यों कहो कि दोषकी महिमासे रजत- 
सञ्चिकर्षको रज्जज्ञानांशमें जनकत्व है, और रङ्गसन्निकर्षको रजतज्ञानांशमें जनकत्व है तो 
रजतज्ञानांशमें रजतसन्निकषेजन्यत्वके अभावसे जैसे प्रमात्वाभाव है तैसे प्रस्यक्षत्वाभावमी 
होगा । तंत: “इसे? इतनाही इन्द्रियजन्य दै । “ रङ्गरजते ! यह तो स्ृतिरूप अविद्यावृत्त्या- 
त्मक है, अनिवेचनीय होनेसे, इसका अन्यत्र बिस्तर दै । 

इति सरलायामन्यथाख्यातिभड्ठः । 

अथाऽऽविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 


त्चानिवेचनीयमज्ञानोपादानकम्‌ , तरवज्ञानेन नाइयं च। ननु-एवं रूप्यमुत्पन्न नए 
चेतिधीपसड़;; त्रेकालिकनिषेधप्रतीतित्न न स्यादिति-चेन्न; उत्पादविनाशप्रतीतिरियं 
भ्रान्तिसमये आपाद्यते बाधसमये वा । नायः} पूवोलप्नाविनष्ठशुक्त्यभिन्नतया महस्येव 
तत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ , विरोधिज्ञानानुदयेन रूप्यस्याविनाशाच । न द्वितीयः अत्यन्ताभा- 
वग्नहस्येव प्रतियोगिग्रह इव तदुत्पादबिनाशग्रहेऽपि प्रतिवन्धकत्वात्‌ । नहि कुत्रापि कदापि. 
अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीते उत्पादविनाशप्रतीतिरस्ति । नच-त्रयाणां सच्चे 
कथमत्यन्ताभावबुद्धया विनाशबुद्धि प्रतिबन्ध: विनाशबुद्धयेवात्यन्ताभावबुद्धि! किमिति 
न प्रतिबध्यते ? नियामकाभावादिति-वाच्यम्‌ फलबलेनात्यन्ताभावधीसामग्या एव वल- 
वत्सेन तस्यैव विनिगमकलात्‌ | नच तहि उत्यादाद्यधिकरणे अत्यन्ताभावः कथम्‌? 


मतीतिप्ुपभख । 
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६०० ई ` अद्वैतसिद्धिः । | अविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः ] 


` अथसरलायामाविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 


वह अनिर्वचनीय अज्ञानोपादानक दै, और, तस्वज्ञानसे नाइय दै. शङ्कते नन्विति। 
एवम्‌=ऐसा होनेपर रूप्य उत्पन्न हुआ, ओर नष्ट हुआ इत्याकारकधीका प्रसङ्ग है-उत्पाद 
और विनाश होता हैं. तो उत्पादविनाशावगांहिनी बुद्धि होनी चाहिए । और त्रैकालिकनिषे- 
बकी प्रतीतिभी न होगी, इति चेन्न; उत्पादविनाशकी यह प्रतीति भ्रान्तिसमयमें आपादन की 
जाती दै, या बाध समयमें। नाद्ः=प्रथमपक्ष नहीं बन सकता है, पूर्वेमे उत्पन्न और अविनष्ट 
जो शुक्ति तादृशशुक्तिके साथ अभिन्नरूपसे रजतका ग्रह है, उस ग्रहकोही आपाद्यमानप्रती- 
तिके प्रति प्रतिबन्धकत्व होनेसे और श्रान्तिकालमें विरोधिज्ञानके अनुद्यसे रूप्यके अविः 
नाशसेभी विनाशम्रह न्तिकाळमें नहीं बन सकता है । न द्वितीयः=्बाधकाळमें भी नहीं 
आपत्ति हो सकती है, अत्यन्ताभावग्रहको ही प्रतियोगिम्रहकी नाई प्रतियो गिके उत्पाद विनाइा- 
अहसें भी प्रतिबन्धकत्व होनेसे=जेसे मत्यन्ताभावम्रह प्रतियोगिप्रहका विरोधी है, तेसे प्रति- 
योगीके उस्पाद्विनाशम्रहकाभी प्रतिबन्धक है अतः बाघरूपअत्यन्ताभावग्रहकाढमें उत्पाद- 
विनाशग्रहका आपादन नहीं बन सकता है, क्योंकि अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीतमें कहीं 
भी ओर.कभीभी उत्पादविनाशकी प्रतीति नहीं होती है। शङ्कते नचेति । त्रयाणां सच्त्वे- 


उत्पाद विनाश अत्यन्ताभाव इन तीनोंका सत्त्व होनेपर अत्यन्ताभावकी बुद्धिसे विनाशकी . 


बुद्धिका प्रतिबन्ध केसे दवै विनाशबुद्धिसे अत्यन्ताभावबुद्धिही, किमिति-किसलिए प्रतिबद्ध 
नहीं होती है, नियामकका अभाव होनेसे इति नच वाच्यम्‌ ; फलबलूत: अत्यन्ताभावधीकी 
सामग्रीकोही बलवत्ता होनेसे तस्येव=अत्यन्ताभावम्रहरूपफळकोही विनिगमकत्व होनेसे | 
ऐसा होनेपर उत्पादादिके अधिकरणमें अत्यन्ताभाव कैसे हे-अत्यन्ताभावका जैसे एककाला- 
वच्छेदेन प्रतियोगीके साथ सामाधिकरण्य-नहीं है तैसे प्रागभाव तथा प्रध्वंसके साथ भी एक- 
` काळावच्छेदेन सामानाधिकरण्य अनुपपृन्न है इस अभिमानसे द्वैतीकी शङ्का है, नच-ऐसी 
शङ्का नहीं करना क्‍यों ? प्रतीतिका अनुभवकर “इह काछत्रयेऽपि रजतं नास्ति? इत्या दिप्रती- 
तिसेही अत्यन्ताभावका व्वसादिके साथ सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है फिर इसका बाघ 
कसे हो सकता है । | | | 
यथापरोक्षमतीत्यान्यथानुपपत्या सिद्धोत्पादादिकस्य त्रेकालिकनिषेधप्रति- 
: योगित्वम्‌, विषयीक्रियते । यद्रा-न स्वरूपेण त्रैकालिकनिमेधपरतियो गित्वं किन्तु 
(५७७. नच-पारमाथिकसत्व॒स्यापि प्रतिभाससमये प्रतीतत्वेन न त्रैका- 
Sr गितले संभवति रजतप्रतियोगित्वेनानुभवविरोधथेति-वाच्यम; पती ति- 
el तं पारमायिकत्वमपि भातीतिकमेवेति न तत्‌ निषिध्यते किन्तु अन्यत्र हच्ये- 
ति नाकारेण रजतस्येव निषेध इति न तत्मतियो गित्वेऽनुभवविरोधोऽपि । 


नैले हि तान्यथ न्यथाजुपपत्तिसे सिद्ध है उत्पादादि जिसका तनिष्त्ेा डकः 
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[ परिच्छेदः १ ] | व उस ता दं 


निषेधप्रतियोगित्व विषय किया जाता | 
र हर ता है। अथवा स्वरूपसे त्ैकालिकनिषेधप्रतिय 
कि पारमार्थिकत्वाकारसे है । शङ्कते नचेति । पारमार्थिकत्वकोभी क) ह: | 


अनुभव उ पती ततिः 

हे aa विरोधभी है इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि प्रतीतिकाल प्रतीतपार- 

a प्रातीतिकही हे अतः वह नहीं निषिद्ध होता हे। किन्तु अन्यवृत्ति पारमार्थिकत्वही 
द्ध होता हे । और ताद्दशपारमाथिकत्वाकारसे रजतकाही निषेध है अतः रजतप्रतियो- 

गित्वावगाहि जो अनुभव उस अनुभवका विरोधभी नहीं । कळ 


 ननु-यद्यपि प्रसक्तिज्ञांन सा च स्मृतिरूपा पाथिकत्वस्यास्त्येव; 
निषेध्यताप्रयोजकपारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिकस्य he गिर ० 
करणधमविच्छिन्नमतियोगिको ह्ययमभाव!, तत्मतीतो च न विशिष्टमसक्तिस्देड्या | 
प्रत्येकमसक्त्येव तत्मतीत्युपपत्ते; । निर्विकपकादभावप्रतीतिरिष्ठापक्त्येव परिहरणीया । 
यद्वा-लोकिकपरमार्थरजतस्येव॒तत्र त्रैकालिकनिषेधः | नच तहि, नेह नानेति निषे- 


. धायापि तात्विकमपश्वान्तरोररीकारापत्ति ; नेह नानेति निषेधस्थले किच नेति पदसन्द- 
शात्‌ अतीयमानसर्वनिषेधस्यावश्यकृतया निषेध्यस्वेन प्रपश्वान्तरकल्पनाया गोरवकर- 


स्वात, प्रकृते तु सवेवत्वेन भतियोग्यनुल्लेखात्‌ आपणस्थरूप्यनिषेधस्य इदम्यावदयक- 


. त्वेनाप्रतीतनिषेधकस्पनेव युक्ता । न चान्ययाख्यातिभिया तस्याप्रसक्तै कथं तन्निषेधः! 


सि 


अपरोक्षत्वाभावेऽपि स्पृतिरूपतत्मसक्तेः सम्भंवात्‌ । एतेन-अधीरथ पारमायिकत्वमव- 
च्छेदकम्‌, अनवच्छेदकस्याभासस्य धीस्तु निषेषधीहेतुरिति-परास्तम्‌ । 

शङ्कते नन्विति । यद्यपि प्रसक्ति नाम ज्ञानका है, और वह प्रसक्ति तो स्मृतिरूपा 
पारमार्थिकत्वकीभी है ही, तथापि निषेध्यताप्रयोजक जो पारमार्थिकत्व ताहशपारमार्भिक- 
त्वाकारसे प्रातिभासिककी प्रसक्ति नहीं है इति चेन्न; क्यों ? व्यधिकरणधर्मीवच्छिन्नप्रति- 
योगिताक यह अभाव है, त॒स्रतीतो च:-और व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव- 
प्रतीतिमें तो विशिष्टकी प्रसक्ति उद्देश्य नहीं दै, प्रत्येककी प्रसक्तिसे ही उक्ताभावकी प्रतीतिकी 
उपपत्तिसे। निरविकर्पादपि=पारमार्थिकत्वके निर्विकल्पसेभी अभावप्रतीतिः-सारमार्थिकत्व- 
घर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावकी प्रतीति इष्टापत्तिसे ही परिहरणीय है | अथवा लौकिक 


, जो परमाथरजत उस लौकिकपरमार्थरजतका ही यहाँपर त्रैकालिक निषेध है। तव “नेह 


नाना ? इस श्रुतिसे प्रतिपादित निषेधके लिएभी तात्त्विकप्रपश्चान्तरके अङ्गीकारकी आपत्ति हेल 
नचः=ऐसी आपत्ति नहीं है, क्‍्योंकि-* नेहनाना ' इत्याकारकनिषेधस्थळ्में प्रतियोगि-उप- 
स्थापक “ किञ्चन? इस पदके सन्दंशसे प्रतीयमान सर्वके निषेधको आवश्यकत्व होनेसे, 
निेष्यत्वेन अन्यप्रपथ्वकी कल्पनाको गौरवकरत्व होनेसे, और प्रकृतमें तो सवेत्वेन प्रति- 
योगीका उल्लेख न होनेसे, आपणस्थ जो रूप्य ताइश रूप्यके निषेधको इद्मिन्डदस्पदाथेमे 
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आवश्यकत्व होनेसे अप्रतीतके निषेधकी कल्पना ही युक्त है । अन्यथाख्यातिके भयसे तस्य-- 
आपणस्थ रूप्यकी प्रसक्ति न होनेपर केसे तन्निषेधः=आपणस्थरूप्यका निषेब है ? नच= 
यह शङ्का युक्त नहीं है, क्यों ? आपणस्थ रूप्यका निषेधसे पूवेकाळमें अपरोक्षत्व न होनेपरभी 
स््तिलूप आपणस्थरुप्यकी प्रसक्तिका सम्भव दोनेसे। एतेन=इस कथनसे अधीस्थम्‌= 
प्रतियोगीकी प्रसक्तिमें अप्रकार जो पारमार्थिकत्व वह पारमार्थिकत्व अवच्छेद कम्‌=निषेध्यताव- 
च्छेदक दै, ओर अनवच्छेदकीभूत जो आभास=प्रातीतिक पारमार्थिकत्व है तद्विषयकधी 
निषेधघीकी हेतु दै, यह खण्डित हुआ | 
नच--आरोपपूविकेव निषेधधीः; तस्यानारोपात्‌ कथं . तदभावप्रत्यय इति 
, वाच्यम्‌; आरोपस्य हेतुतायां मानाभावेन प्रतियो गिस्मरणाधिकरणानुभवादिनैव तदुप- 
पत्ते! | अतएव न बुद्विपूवकतदारोपोऽपि । अन्यथाख्यातेः सामग्यभावेनासत्ख्यातिवत 
प्रागेव निरासादारोपस्य विशेषादशेनजन्यत्वेन बुद्धिपू्ेकत्वानुपपत्तेश्च | किचाभास- 
प्रसक्तिरेव तत्रसक्ति; । ननु-आभास इल्सप्रसक्तेः रजतत्वाकारेणाभासानाभासयोः 
प्रसक्तिवाच्या, सा चानुपपन्ना; उभयोरेकसामान्याभावात्‌ फलबलेन व्यासिग्रहे सामा- 
न्यस्य ्त्यासत्तित्तेऽपि अन्यत्रातिम्रसङ्गेन तदभावाच्चेति-चेन्न; शुक्तिरूप्यास्यापण- 
रूप्येण प्रातीतिकस्य सामान्यस्याभावे तदथिप्रहत्त्यानुपपत्त्या तदुभयसामान्यस्यैकस्या- 
वश्यकत्वात्‌ । | म | 
` शङ्कते नचेति । आरोप पूर्विकेव=प्रतियोगीकी प्रसक्तिपूवकही निषेघधी होती है, तस्या- 
नारोपातू-आपणस्थरूप्यकी प्रसक्तिके न होनेसे तदभावप्रत्यय-आपणस्थरूप्यके अभावका 
प्रत्यय कैसे होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? आरोपस्य--प्रतियोगीकी प्रसक्तिको अभाव ज्ञानकी 


हेतुतामें मानका अभाव होनेसे, प्रतियोगिके स्मरणका जो अधिकरण तादशाधिकरणानुभावा- 


दिसेही तटुपपत्तेः=अभावप्रत्ययकी उपपत्तिसे । अतएव--उक्त हेतुसे अभावप्रत्ययकी उपप- 
त्तिसेही बुड्धिपूवेकभी प्रतियोगीका आरोप नहीं होता हे । सामग्रीके न होनेसे असत्ख्यातिकी 
तरह अन्यथाख्यातिके प्रथमही निराससे और आरोपको विशेषादशनजन्यत्व होनेसे बुद्धिपूरव- 
कत्वकी अनुपपत्तिसेभी । किच्ब आभासरूप्यकी प्रसक्तिही तस्रसक्ति;-ढोकिकपरमार्थकी 
प्रसक्ति दै, शङ्कते नचेति। “आभास " इस रूपसे प्रसक्त न होनेसे रजतत्त्वाकारसे आभासा- 
नाभासयो;-प्रातिभासिक और लौकिक परमार्थकी प्रसक्ति कहनी होगी, और वह तो अनु- 
पन्न है, उभयो;-उक्त आभासानाभास इन दोनोंभें एकसामान्यके अभावसे, फलवलतः 
व्याप्तिम्रहणमे, सामान्यको प्रत्यासत्तित्व होनेपरभी अतिप्रसङ्गेनसावेज््यापत्तिसे अन्यत्र उस 
सामान्यरूप प्रत्यासत्तिके अभावसेभी इति चेन्न; क्यों ? शुक्तिरूप्यका आपणस्थरूप्यके साथ 
` सतीतिमे प्रकारीभूतसामान्यका अभाव होनेपर तद्‌ थि=न्यवहारिकरजताथीकी प्रब्नत्तिकी 
अनुपपत्तिसे तदुभय-भआभासानाभास एतदुभयवृत्ति एकसामान्यका आवश्यकत्व होनेसे । 
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` ` ` तेन सामान्येन प्रत्यासत्त्या आपणरूप्े ज्ञान न ब्रू | 
AI मः किन्तु प्रतियोगितावच्छेदक 
"कारक शाने अतियोग्यविषयकमपि अभावगतीत्युपयुक्तं सम्दत्तमिति । अतो न 


[ परिच्छेदः १] 
६०३ 


` 


सामान्यमर्‍्यासत्तिनिबन्धनातिपरसङ्गाबकाशः । यज्ञ व्याप्तिग्रहे 
20042 / च सामान्यप्रत्यासत्ति- 
` ` जजनान्यि तदनज्ञाकरण, तदाशीविषयुखे अङ्गुलि निवेश्य इश्चिकाङ्गय- 


नाटनम्‌ । प्रमेयत्वेन व्याप्ति परिच्छिन्दन्‌ सः स्यादिति व्यापिग्रहे एवातिप्सङ्गस्य 
भाचीनरुक्तत्वात्‌ । इदञ्च यथाशुतमाचीनग्न्यानुसारेणोक्तम्‌ । अन्योन्याभावमादाय 
लोकिकपरमायेरजतस्य निषेध्यत्व प्राम्याख्यात न विस नच सोपादानले च 
सकतेकत्वापत्ति;; इष्ठापत्ते! । व्य र 

उस सामान्यरूप प्रत्यासत्तिसे आपणस्थरूप्यविषयक ज्ञान कह 
भतियोगितावन्छेदकमकारक्जर्न-रुस्लादिस्पते आमास दी कदत है क 
योग्यविषयकमू-लछौकिकपरमाथेरूप्याविषयकभी. अभाव -प्रतीतिमे उपयुक्त सम्वृत्त हुआ अतः 
सामान्यप्रत्यासत्तिनिबन्धनातिप्रसछुका अवकाशन हीं है, और जो व्याप्िप्रहमे सामान्यप्रत्यास- 
त्तिको अङ्गीकारकर अतिप्रसङ्गसे अन्यत्र उसका अनड्रीकरण है वह तो सत्वरमरणशरणगरलगल 
सपेके मुखमें अङ्कुलिको डालकर वृश्चिकके भयसे भागना है इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं प्रमेयत्वे- 
नेति । प्रमेयत्वेन व्याप्तिको जानता हुआ सर्वज्ञ होगा, इसी रीतिसे व्याप्तिग्हमेंभी अतिप्रसड़को 
प्राचीनोंसे उक्त होनेसे । यह यथाश्रुत प्राचीनग्रन्थ=तत्तदीपिकादि अन्थानुसारेण कहा है। 
अन्योन्याभावको लेकर लौकिक परमाथे रजतका निषेध्यत्व प्राणव्याख्यातम्‌--मिथ्यात्व- 
निरुक्तिमें व्याख्यात है वह भुलानेके लायक नहीं दै । अनिर्वचनीय पदार्थको सोपादानकत्व 
होनेपर सकतृकत्वकी आपत्ति है। नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यो ? इष्टापत्तिसे | . 

ननु--एवमपि रूप्यस्य कथमज्ञानमुपादानम्‌ ? तदनुविद्धतया अप्रतीतेः}; इदमं- 
शाचुविद्धतया प्रतीतेरङ्कुलिनि्देशाच्चेलाश्चलवन्धनादितश्चेदमंश एव सत्यविकाराविरो- 
थेन मिथ्याविकारात्मना विषतेत इत्यड्रीक्रियतामिति-चेन्न; शुक्त्यज्ञानस्य तावदन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमावश्यक्रमिति उपादानमपि तदेवास्तु । तत्कल्पनाया एवाभ्य- 
हितत्वात्‌ उपादानान्तरासिद्धेः किञ्च शुक्तिङ्ञानमञ्ञानं नाशयद्रप्यमपि नाशयति । तच 
तदुपादानत्वं विना न घटते; निमित्तनाशस्य कायेनाश प्रत्यप्रयोजकत्वात, उपादेये, 
उपादानानुवेधनियमाभावात्‌, “ रूपं घट! ! ' कपाळं घट! ' इत्यप्रतीते¦; कथचिदसुवेधस्य 
जडत्वादिनात्रापि संभवात्‌ । | 

शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपरभी रुप्यका, अज्ञान उपादान कैसे है, अज्चानाुविद्धतया 
रजतकी प्रतीति न होनेसे, इदमंशातुविद्धतया रूप्यकी प्रतीतिसे और अङ्गुछिनिर्देशसे तया 
चेळा*्वळबन्थनादिसेभी इदमंशही सत्य जो विकार उसके अविरोधसे मिध्याविकारात्मना : 
निवर्तमान होता हैठऐसा अङ्गीकार करना चाहिए । पुरोवृत्तिमें रूप्यज्ञानके बाद रूप्यके 
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६०४ 


आदानके लिए, झपटसे चलनेके लिए या दोडनेके लिए जो वस्त्रादिक सँभालने पडते हें उन 
वस्रादिकोके सँभाळनेका नाम दै-चेछाश्वढबन्धनादि, इतिचेन्न, क्यों ? अन्वय व्यतिरेकसे 
झुक्त्यज्ञानको कारणत्व आवश्यक है ओर उपादानभी तदेव=उक्त अज्ञानही रहो । शुत्तयज्ञानके 
उपादानत्वकी कस्पनाकोही अभ्यर्हितत्व होनेसे, और अन्य उपादानकी असिद्धिसे । किच्च 
शुक्तिज्ञान अज्ञानको नाश करता हुआ रूप्यकोभी नष्ट करता है तद्च-शुक्तयज्ञानके नाशसे 
शुक्तिरूप्यका नाश अज्ञानोपादानत्वके विना संघटित नहीं हो सकता है, निमित्तके नाशको 
कार्यनाशकेप्रति अप्रयोजकत्व होनेसे । ओर उपादेयमें उपादानके अनुवेधके नियमके अभावसे 
“रूपं घटः ? “ कपाळं घटः › ऐसी प्रतीतिके न होनेसे और कथश्वित्‌ अनुवेधको जडत्वादिना 
यहॉपरभी सम्भव होनेसे । 

. _ अज्ञानावच्छेदकतया इदमंशे इदमंशाबुविद्धतया प्रतीतिरेव तदनुविद्धतया प्रतीतिः | 
कारयकारणयोरमेदाङ्नुछिनिदेशादिकमप्युपपपद्यते । नच-अपरोक्षज्ञानस्यापि अज्ञानना- 
शकतया *वत्या्ुमित्या अज्ञाने नाशिते पीतश्रमानुद्य! स्यात्‌, उपादानाभावादिति- 
वाच्यस्‌ विषयगताज्ञानस्य परोक्षदत्त्याञञाशात्‌ । नच-अपरोक्षउत्तेरज्ञाननाशकतायामपि 
* घटोऽयमिति साक्षात्कृते पटोऽयमिति वाक्याभासात्‌ ज्रमाबुपत्तिप्रसङ्ग; । नह्यत्र वहिना 
सिञ्चति इत्यत्रेवान्वयविरोध्युपस्थितिरस्त ेनेष्टापत्तिरवकाशमासादयेदिति-वाच्यम्‌ , 
यदा हि घटत्बं पटत्वविरुद्धतया अवगतं तदा हि तदशेन विरोधिदशनमेवेति कथ नेष्टाप- 
त्यवकाशः ¦ यदा घटत्वस्य पटत्वविरुद्धतया न ज्ञानं तदा घटत्वज्ञानेन तदज्ञाननाशेऽपि 
पटत्वविरुद्धतया अज्ञातविशेषाज्ञानस्य सत्त्वात्तदुपादानक एव भ्रम इति न काप्यनुपपत्तिः। 


ओर अज्ञानावच्छेदक जो इद॒मंश उस इदमंदामे इद्मंशाचुविद्धतया प्रतीतिही 
अश्ञानाचुविद्धतया प्रतीति हे । और कार्यकारणका अभेद होनेसे अहुलिनिर्देशा- 
दिकभी उपपन्न होते हैं | शङते नचेति । परोक्षज्ञानकोमी अज्ञानका नाशक होनेसे 
सत्यानुमानसे=अयं शङ्खः श्वेतः शङ्कत्वात्‌ शङ्खान्तरनत्‌ इस खैत्यानुमानसे अज्ञाने नाशित 
डोनेपर र्खमें पीतश्रमका उदय न होगा उपादानके अभावसे इति नंच वाच्यम्‌ क्यों ? विष- 
यगत अज्ञानका परोक्षवृत्तिसे नाश न होनेसे । शङ्कते नचेति। अपरोक्षवृत्तिको अज्ञानकी नाझ- 
कता होनेपरभी 'घटोऽयम्‌? इस रीतिसे घटको साक्षात्त होनेपर ' पटोयम्‌? इस वाक्या- 
आससे घटमें मकी अनुत्पत्तिका प्रसङ्ग है। यहाँपर । वहिना सिश्चति? यहाँका नाई शाव्द- 
बोधकी विरोधिनी उपस्थिति नहीं हे जिससे कि इष्टापत्ति अवकाशको प्राप्त हो, इति नच 
चाच्यम्‌ क्योंकि जब घटत्व पटत्वविरुद्धतया अवगत है तब तदशेनम्‌ः =षटत्वका तर्क विरो- 
तता दशन ही है, जब यों हे तब इष्टापत्तिको अवकाश केसे न होगा, जब घटत्वका पटत्व- 
| ~ नहीं है तब धटत्वज्ञानसे घटत्वके अज्ञानका नाश होनेपरभी पटत्वविरुद्धतया 
“९ ज्ञानका सत्त्व होनेसे तढुपादानकही भ्रम है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । 
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अद्वेतसिद्धि । . [ अविद्यकरजतोत्पत्युपपत्ति: ] 


टळला 
का... n> 





[ परिच्छेदः १ | 


भरडा कविता ६०५ 
नच - 
शानाभावत्वदुःखाभावत्वारोपो न 
अज्ञानरूपोपादानाभावा त्‌-इति- , स्याताम , 
त्वविरूदरधमवत्तया त्‌ इति-वाच्यम्‌ , दुःखाभावभिन्नलेन ज्ञानाभावभिन्नलेन दुःख- 


ल्य जडे “ज्ञानत्वविरुद्धधमेवत्तया वा अधिए्ठानज्ञान अ्रमनिवत्तेकम । तच विरोध- 
>. क | › किन्त्वनुपलब्धिगम्यम्‌ | तथाच तद्ज्ञानमेव भ्रमोपादा- 
पराक्षाध्यासो न परोक्षज्ञानेन निवत्तेंत तस्याज्ञाननिवत्तकत्वादिति-वाच्यम्‌ 
परोक्षाध्यासे हि भमातगताज्ञानमेवोपादानम्‌ । तच परोक्षज्ञानेनापि निवत इत्युक्तत्वात्‌ 
Sh ष्ट्र अथिष्ठानतत्वज्ञानं विना निह्ृत्तस्य पुंसोच्जञाननित्रत्यमावेन रूप्य- 
तज्ज्ञानयोरविद्यापरिणामयोरनिद्ृत्त्या रूप्यधीसामग्रीसद्धावेन द्धी रवा रेवेति-वाच्यम्‌ । 
रते नचेति। साक्षीसे वेद्य जो अज्ञानसुखादिक हैं उन अज्ञान सुखादिकोंमें ज्ञाना- 
भावत्व तथा दुःखाभावत्व इन दोनोंके आरोप न होंगे, अज्ञानरूप उपादानके. अभावसे 
इति नच वाच्यम्‌, क्यों ! उक्तस्थलोंमें दुःखाभावसिन्नस्वेन और ज्ञानाभावभिन्नत्वेन अधिष्ठान- 
ज्ञान अमका निवत्तंक है, या दुःखत्वविरुद्धघमैवत्तया और अज्ञानत्वविरुद्धधर्ववत्तया अधिष्ठान- 
ज्ञान भ्रमका निवत्तक है! और बह विरोधमेदादि साक्षिगम्य नहीं है, कितु अनुपलव्धिगम्य है । 
तथाच विरोधभेदादिका अज्ञानही .बहाँपर भ्रमका हेतु हे । परोक्षाध्यास परोक्षज्ञानसे निवृत्त 
नहीं होता है, तस्य=परोक्षज्ञानको अज्ञानका अनिवर्चकरव होनेसे इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि 
परोक्षाष्यासमें प्रमाठृगताज्ञानही उपादान है और वह तो परोक्षन्ञानसे भी निवृत्त होता, है 
यह उक्त होनेसे । शङ्कते नचेति। रूप्यको देखकर अधिष्ठानतत्त्वज्ञानके विना निवृत्त जो पुरुष 
है उसके अज्ञानकी निब्वत्ति न दोनेसे अविद्याके परिणामभूत जो रूप्य और रूप्यका ज्ञान 
इन दोनोंकी निद्वृत्ति न होनेसे रूप्यधीकी सामग्रीके सद्भावसे रूप्यधी दुवारही हैं इति नच 
वाच्यम्‌ क्योंकि | 


रूप्यं तद्धीश्व उत्पन्ने तावदुदीच्यज्ञानेन उपादाने विलीयते । उपादानस्य निह॒त्तिः 
परं न भवति अधिष्ठानतन्वज्ञानाभाषात्‌ । रूप्यबुद्धयन्तरोत्पत्तिस्तु इदमाकारान्तःकरण- 
त्तिसद्भावेनानु्न्नाषिष्ठानतत्तसाक्षात्कारस्य भवत्येव । तदभावे तद्विलम्बादेव विल- 
म्बइति न काप्यनुपपत्तिः । तथाच सबेप्रत्ययानां स्वगोचरशूरत्वात्‌ प्रतीतिकाले रजतस्य 
विद्यमानता सिद्धा। न चेवं तात्विकत्वमपि सिथ्येत्‌+ तस्यापि प्रातीतिकत्वादिति- 
वाच्यम्‌, अपरोक्षम्रतीत्या तावत्‌ तरिकालाबाध्यत्वरूपं तास्विकत्वं विषयीकतु न शक्यत 
इत्युक्तत्वात्‌ । परोक्षप्रतीत्या विषयीक्कतमपि तास्तिकत्वं प्रातीतिकमेव कालान्तरवाधेन 
पुनरतात्त्विकत्वस्य संभवात्‌, तस्मादधिष्ठानांशे अन्तःकरणदृततिः अध्यस्तांशे चाविद्या- 
त्तिः तस्याञ्चं तादात्म्यस्य भानान्नाख्यातिमतप्रवेश! । ER 
इत्याविच्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 
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नव अद्रैतसिद्धि । [ भ्रमस्य वृत्तिद्वयोपपत्तिः ] 

रूप्य तथा रूप्यज्ञान ये दोनों उत्पन्न हुए उदीच्यन्ञानसे उपादानमें विळीन होते हैं । 
केवळ उपादानकी निद्वत्ति नहीं होती है अधिष्ठानीयतत्वज्ञानके अभावसे । रूप्यान्तर और 
बुद्धधन्तर इन दोनोंकी उत्पत्ति तो नहीं उत्पन्न हुआ हे अधिष्ठानके तत्त्वका साक्षात्कार 
जिसको ऐसा जो पुरुष है उसको होती ही है । तद्‌भावे=इदमाकारअन्तःकरणकी वुत्तिका 
अभाव दोनेपर तद्विलम्वादेव=उत्तवत्तिके विलम्बसे ही कायेमें विलम्ब है, अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं । तथाच सवै प्रत्ययोंको स्वगोचरश्र॒त्वातू-स्वविषयका व्यवस्थापकत्व होनेसे प्रतीतिकालमें 
रजतकी विद्यमानता सिद्ध हुई । ऐसा होनेपर तात्त्विकत्वभी रूप्यमे सिद्ध हो तस्यापि= 
तास्तिकत्वकोभी प्रातीतिकत्वात्‌=अतीतिसिद्ध होनेसे, इति न च वाच्यस्‌ , अपरोक्षप्रती- 
तिसे त्रिकाळाबाध्यत्वरूपतात्त्विकत्व विषयकरनेके लिए शक्य नहीं है, इसको बाधोद्धारके 
आरम्ममें ही कहा हुआ होनेसे, और परोक्ष प्रतीतिसे विषयीकृतभी तात्विकत्व प्रातीतिकी 
है । काळान्तरमें' बाधसे पुनः अतात्विकत्वके सम्भवसे । तस्मात्‌ अधिष्ठानांशमं अन्तःकरणकी- 
वृत्ति हे और अध्यस्तांशमें अविद्याकी वृत्ति है, तस्याञ्च=अन्तःकरणकी वृत्तिमें तादात्म्यस्यँ्‌ 
अविद्याबृत्तिके तादात्म्यके भानसे आख्यातिमतमें प्रवेश नहीं है । 

| इति खरलायामाविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 
अथ भ्रमस्थ वृत्तिदयोपपत्ति:। . 

ननु--एवं इदमंशस्यापि अध्यस्तत्वेन इदमितिद्मामकम्‌} इदं रूप्यमिति च 
त्यात्मकम, स्वे इदंरूप्यमितिज्ञान चतुरात्मकश्च स्यादिति-चेन्न; इदन्त्वस्याध्यस्तत्वे- 
ऽपि नेदमितिद्यात्मकम्‌; इदन्त्वाथिष्ठानस्य स्व्रकाशकत्वात्‌ । न हि वयं सवत्राध्यासे 
द्यात्मकतां ब्रूमः अपि लन्तःकरणद्ृत्तिसव्यपेक्षाधिष्ठानप्रकाशे । अतएव नेदं रूप्यमिति 
ञ्यात्मकम्‌ , स्वभे तु चातुरात्मकत्वशङ्का सवेथाऽनुपपञ्ना; इदं रूप्ययोरप्यध्यसनीयत्वात्‌ , 
अविद्यावच्चछिन्नचेतन्यरूपाधिष्ठानस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ । नच रूप्यज्ञानस्याचाश्षुषत्वे रूप्य 
पश्यामीति चाक्षुषत्वानुभवविरोधः, चाक्षुषेदंदृर्यत्रच्छिन्नचेतन्यस्थाविद्यापरिणामत्वेन 
चाक्षुषत्वोपचारात्‌, अनुभवत्वमात्रानुभवे एव आत्मानं पश्यामीत्युछेखदर्शनाच्च । 
| अथ सरलायां भ्रमस्य वृत्तिदयोपपत्ति: । 

शङ्कते नन्विति । एवम्‌=्अध्यस्तको अधिष्ठानविषयकमनोवृत्तिसापेक्षत्व होनेपर इद्‌- 
| मंशस्यन्डदन्त्रकोमी अध्यस्तत्वेनञसंस्ष्टरूपसे अध्यस्तत्व होनेसे ¦ इदम्‌ ! यह द्ृथात्मक 
होगा, और ' इद्रूप्यम्‌ ? यह ज्यात्मक होगा क्योंकि इसमें रूप्यरूप विषय अधिक होगया दै, 
स्व्म ` इदु रूप्यम्‌ ' यह ज्ञान चतुरात्मक होगा इति चेन्न, क्योंकि इदन्त्वको अध्यस्तत्व 
. होनेपरमी “ इवम्‌ ? यह ठ्र्थात्मक नहीं दै, इदन्लाधिष्ठानस्य-संसष्टेदन्लवके प्रति आधारभूत 
रूपयावच्छिन्न चितूको स्वप्रकाशत्व होनेसेच्मनोब्रुत्तिविषयानात्मकत्व होनेसे | हमढोक सपत्र 
अध्यासमें द्र्यातमकतामू=मनोश्वत्तिका विषय आधार और अविद्यावत्तिका विषय आरोप इन 
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। परिच्छेद: १ ] वरन 


दोनोंसे घटितताको 
जिसमें ऐसा जो अर बजा दे, किन्तु अन्तःकरणकी बृत्तिसव्यपेक्ष अधिष्ठानका प्रकाश है 
र हर ममे उक्तविधद्गयात्मकताको ॒ कहते दद । अतएव इद 
ज्ञान ञ्यात्मक नहीं हे । और स्वप्रमें. तो चतुराः इंद रूप्यम्‌ यह 
तथा '.रूप्य ? इन दोनोंकोभी अध्यसनीयत् 
७ "शल होनेसे | रुप्यज्ञानको अचाहुषल होनेपर ' रूप्य पश्यामि ! 
भवका विरोध दै नच-विरोध नहीं है, क्यों ? चाक्षुष जो इदं वृत्ति 
चाल दोनेसे चाक्षुषत्वके उपचारसे, और. सा टा 
त्रका अनुभव होता है नकि भी 2 
पञ्याभि ! रार प य rn ही अ): Pb 
(लतत स गज मातिमासिकतया गरतिमासाबश्ंभावेना- 
वेद्यत्वम्‌, एवं तस्यापि हसतील रि क. जा 
१ र सत्यमेतत्‌ । न पुनरनवस्था; 
अविद्याइत्तिप्रतिभासके चैतन्ये अविद्याहत्ते! स्वत एव उपाधित्वेन हत्त्यन्तरानपेक्ष- 
तात्‌ । नलु-अज्ञानस्य रूप्योकारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रतीतेज्ञानगताकारे- 
णेवोपपत्तावतीतविषयकज्ञानन्यायेन वोपपत्तो रूप्यरूपाविद्यापरिणामकल्पना न युक्तेति- 
चेन्न, ज्ञानाकारेणेव सविषयकत्वे साकारवादप्रसङ्गात्‌ । ` अतीतविषयबदुपपादनेऽपि 
अपरोक्षत्वाचुपपत्तरक्तत्वात्‌ । ` “कर 
शङ्कते नन्विति | रुप्यज्ञानको अविद्यावृत्तित्व होनेसे प्रातिमासिक है; और प्रातिमास- 
कता होनेसे रूप्यवत्‌ तद्विषयक प्रतिमाससे अवश्यही होना चाहिए-रूप्यविषयका विद्यावृत्तिको 
प्रातिमासिक्रहोनेसे अविद्याब्ृत्तिविषयकभी ज्ञान आवश्यक है, और अध्यस्तविषयकज्ञानको 
अध्यस्तत्वके नियमसे अविद्यावृत्तिकोभी अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचेतन्यवेद्यत्व होगा, इसीरीतिसे 
अध्यस्ती भूता विद्यावृत्तिओंके प्रकाशके लिए आगे २ अविद्याकी वृत्तियाँ कंस्पनेमें अनवस्था है, 
इति चेत्‌=ऐसा यदि कहते होतो किसी अंशमें सत्यही कहते हो परन्तु अनवस्था नहीं दै, 
क्यों ? अविद्याइत्तिप्रतिभासकचैतन्यमै अविद्यावृत्तिको स्वतः ही उपाधिता होनेसे दृत्त्यन्तरकी 
अपेक्षा न होनेसे। शङ्कते नन्विति । अज्ञानका रूप्याकारज्ञानात्मना परिणाम होनेपर 
या ' रूप्यम्‌ ” इस प्रतीतिको ज्ञानगताकारसेही उपपन्नहोनेपर अतीतविषयकज्ञानके न्यायसे 
उपपन्न होनेपर रूप्यरूपाविद्यापरिणामकी कल्पना युक्त नहीं दै=अविद्या रूप्यरूपसेभी परिणत 
होतीदै इस कल्पनाकी क्या जरूरत दै अथीत्‌ ज्ञानाष्यास मानना ठीक दै अथोध्यास मानना 
ठीक नहीं इतिचेन्न, क्यों ज्ञानाकारसेही सविषयकत्व होनेपर बौद्धाभिमतसाका खादके 
प्रसङ्घते । और अतीतविषयवत्‌ उपपादन होनेपरभी अपरोक्षत्वकी अनुपपत्तिको उक्त होनेसे- 
अर्थाध्यास यदि न माना जाय तो ' इदं र्यं ? * रूप्यं पश्यामि ! इत्यादिरूप प्रत्यक्ष उपपन्न | 


` होगा यह बात कहते चळे आते हैं। 


६०७ 


इस चाक्षुषत्वके 
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६०८ अद्वैतसिद्धिः । [ भ्रमस्य वृत्तिद्ययोपपत्ति : ] 


._नच--दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयहेतुत्वेन चक्चुर्गतदोषजन्यो भ्रमः कथम- 
चाक्षुष; स्यात ? अन्यया त्वचा ग्रहीते शङ्गे चक्षुषा ग्रहीते रूप्यसाइश्ये च निमीलित- 
चकषुषोऽपि पीतभ्रमरूप्यभ्रमयोरापत्तेरिति-वाच्यम्‌ , दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयंजन- 
कत्वमित्यस्येवासिद्धेः नियामकाभावात्‌ न चोक्तातिप्रसज़ो नियामकः, स्वसम्बन्धिनि 
कार्यजनकताङ्गीकारेणानतिप्रसङ्घात्‌ । सम्बन्धश्च स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूप: । स च 
न तदेति संस्कारविषयग्राहीन्द्रियजन्याधिष्ठानज्ञानस्यापरोक्षश्रमहेतुत्वात्‌ त्वचा ग्रहीते 


तदभावात्‌ साइश्य ग्रहीत्वा चक्षुनिमीलनस्थले इदंहत्तिसद्भावे प्रमाणाभावेन नाति- 


प्रसङ्गापादनं शक्यम्‌ । तत्सच्वे इष्ठापत्तिरेव | . 
` शङ्कते नचेति। दोषोंको स्वाश्रयमें ही अतिशयका हेतुत्व होनेसे चक्लुगत जो दोष उस 
दोषसे जन्य जो भ्रम वह अचाश्नुष कैसे होगा, अन्यथास्खाश्रयसे भिन्नमेंभी दोषोंको अतिशय 
जनकत्व होनेपर त्वचासे गृहीत जो शङ्ख उस राङ्कमें * पीतः शङ्क? इत्याकारक अमकी आप-. 
त्तिसे, और चक्षुसे गृहीत रूप्यसाइञ्यमें निमीलितचक्षुषेऽपि=निमीलितचकषुष्क पुरुषमेंभी 
“इद्‌ रजतम्‌? इत्याकारक अरमकी. आपत्तिसे, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? दोषोंकों स्वाअयमेंही 
अतिशयजनकत्व है, इस अथेकी असिद्धिसे, नियामकके अभावसे इस अर्थकी असिद्धि दै । 
उक्त अतिप्रसड़ नियामक है, नच=वह्‌ नियामक नहीं है ? क्यों ? स्वसम्बन्धिमें कायेजनकत्वके 
अङ्गीकारसे अतिप्रसङ्गके अभावसे। ओर सम्बन्ध तो स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूप है, स्वशब्द्से 
दोषका ग्रहण है । सच=पित्ताश्रयचक्षुजैन्यज्ञानविशेष्यत्वरूप सम्बन्ध न तदेति=त्वङमात्रसे 
र््म्रंणकालमें नहीं है, संस्कारविषयग्राहि-संस्कारजनकानुभवजनक जो इन्द्रिय ताइश 
इन्द्रियजन्या थिष्ठानज्ञानको ` अपरोक्ष श्रमका हेतुत्व होनेसे, त्वचासे ग्रहीतमें उक्त हेतुके 
अभावसे अतिप्रसङ्गका आपादन शक्य नहीं है, सारञ्यको महणकर नयननिमीळनस्थलमें 
इद्‌ वृत्तिके सद्भावे प्रमाणके अभावसे अतिप्रसङ्गका आपादन शक्य नहीं है तत्सत्त्वे=उक्त 
स्थळमें इद्‌ वृत्तिका सत्त्व होनेपर तो इष्टापत्ति ही है । ` 
ननु--एवं हृत्तिभेदे ज्ञानेक्यानुभवविरोधः। नच-अध्यस्तेनाभेदेन विषयोरेकता- 

पन्नत्वात्‌ ज्ञानयोरेक्यमुपचयेत इति-वाच्यम्‌ एवमेकत्वमतिपादकम्रयोगसमथैनेऽपि ` अनु 
भवविरोधस्यापरिहारादिति-चेन्न; विषययोरभेदाध्यासे ज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इत्यस्य 
उपचारशब्दायेत्वेनानुभवतिरोधाभाबात्‌। नच तहि धारावाहिकज्ञानेष्यैक्याध्यासापत्तिः, 
विषयैक्यज्ञानस्यारोपनिदानस्य सत्वादिति-बाच्यस्‌; आरोपस्य कारणानापादयत्वात्‌ । 
नच-विषयेवयस्य ब्ञानेक्याध्यासनिमिततत्तं न दष्ठमिति-वाच्यम्‌ प्वोक्तयुक्त्या ज्ञानभेदे 
सिद्धे अपूवेकल्पनायामपि दोषाभावात्‌ । Ms | 
`` शङ्कते नन्विति । एवम्र--उक्तप्रकारसे वृत्तिका मेद होनेपर ज्ञानमें जो ऐक्यका अनुभव 
होता दद उसका विरोध है । यदि यों कहोकि अध्यस्त. जो अभेद -ताढुंश अभेदुके -साथ विष- 


$ 
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सरळासम्वलिता | ६०९ 


योंको एकतापन्नत्व होता 
ऐसा कहनेसे एक बोसो, ण ऐक्य अ होता है, तो ऐसा नहीं कहना, क्या! 
` इति चेन्न, क्यों? विषयोंका अन्य का समर्थन होनेपरभी अनुभव विरोधके अपरिहारसे, 
शब्दाथ 1 अभेदाध्यास होनेपर ज्ञानोंका भी अमे दाध्यास है, इसको उपचार- 
थत्व होनेसे अनुभव विरोधके अभावसे । तब तो री: टु 
आपत्ति है, आरोपका निदान जो विषयेक्यज्ञान व तो धारावाहिक ज्ञानोंमें ऐक्यके अध्यासकी 
` आरोपको कारणसे अनापाद्यत्व होनेसे Mm 3: दोनेसे इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
नहीं देखागया है इति नच वा : विषयके ऐक्यका ज्ञानेक्याध्यासके प्रति निमित्तत्व 
नमी टोषके अमावले | ग” सिसे जानका मेद सिद होनेपर अपर 
| यद्य--यथेद मंशावचि x न्यगताविद्यापरि क 

थि आफ छत्नचेतन्यगताविद्यापरिणामत्वात रूप्यमिदन्त्वेन भाति, 

दमाकारान्तःकरणद्त्यवच्छिन्नचेतन्यगताविद्यापरिणामत्वेन रुप्यज्ञानमि दंज्ञानत्वेन 
ग्रहयो मिन्नसाम ग्रीकत्वेनापा द्धी श ? विषयमेदग्रहज्ञानमेद ग 
नतित ततत म | केचित्तु भ्रमकाले विषयेक्यग्रहनियमवत्‌ 
० ४ स्वाद्युपपत्च; । तथा क 
नियमोऽयीति-आइः। वै: | तयाच च न तदनेक्यग्रह्‌ 
द ल इदमशावच्छिन्नचेतन्यगतअविद्याका परिणाम होनेसे रूप्य इदन्त्वेन प्रतीत होता 
टन र reds जो वृत्ति ताहृशवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यगत अविद्याका परिणाम 

ज्ञान इदज्ञानत्वेन प्रतीत होता हे । जब यों दै तब तो बाधकसे विषयोंकी तरह 
ज्ञानोकोभी भेदधीका प्रसङ्ग दै, नचनऐसा प्रसङ्ग नहीं है, क्‍यों ! विषयमेदमह और ज्ञानभेद- 
अह इन दोनोंको भिन्नसामग्रीत्व होनेसे आपादनको अशक्यत्व होनेसे | कोई तो अमकाळे 
जसे विषयके ऐक्यम्रहका नियम है, तैसे ज्ञानोंके ऐक्यम्रहका नियम नहीं तं विनापि-ज्ञानैक्य- 
i 0001 उपपत्तिसे फळत: बाधकालमें ज्ञानके मेदग्रहकामी नियम नहीं 
इति--यह कहते हैं । | 

नच--इदंदृ्तेज्गतिकसत्त्वेन तदवच्छिन्नचेतन्यगताज्ञानमेव नास्तीति-वाच्यम; उत्त! 

साक्षिवद्यत्वेन यद्यपि तहोचराज्ञानं नास्ति, तथापि तद्वच्छिननचैतन्ये शुक्तयवच्छिन्न- 
गोचराज्ञानसत्त्वात्‌ । तथाच इदंृत्तिराश्रयावच्छेदिका नतु विषयावच्छेदिकेति वस्तु- 
स्थिति; । अतएव-शुक्तितच्तं जानतः इदंदत्तितत्त्व चाजानतो रूप्यनिष्ृत्तावपि तदज्ञाना- 
नुहत्तिप्रसङ्घ इति-निरस्तम्‌; शुक्तितत्ताङ्ञानस्यैव उभयपरिणामित्वात्‌, इदमंशस्तदा- 
कारटृत्तिश्च एतह्टयमाश्रयमात्रावच्छेदकमित्युक्तलात्‌ । नचेवमपि अबाधितज्ञानेक्यानुभव- 
विरोधः; अध्यस्तेन सहेन्द्रियासयोगस्येव बाधकत्वात । नच सन्षिकषेः प्रमासामग्री, 
करणानां प्राप्यकारित्वनियमेन' सक्षिकषस्यापि सामान्यसामग्रीलात्‌ । नहि दृष्टा छिदा 
दारूबियुक्तङुठारेणेत्यन्यत्र विस्तरः । कः प 


७७-७८ के 
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६१० अद्वेर्वसिद्धिः । [ भ्रमस्य वृत्तिद्वयोपपत्तिः ] 


शङ्कते नचेति | इदं बृत्तिका ज्ञातेकसत्त्व होनेसे तदबच्छिन्न=इदं वृत्तिसे अवच्छिन्न 
च्चैतन्यमत्र अज्ञानही नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? वृत्तिको साक्चिवेद्यस्व होनेसे यद्यपि 
तङ्गोचर=इत्तिगोचर अज्ञान नहीं है, तथापि तदवच्छिन्नचेतन्येःनइदंदत््यवच्छिन्नचैतन्यमे 
झक्यवच्छिन्नगोचर जो अज्ञान उसका सत्त्व होनेसे । तथाच इदंबृत्ति आश्रयकी अवच्छे- 
दिका हे, न कि विषयावच्छेदिका यह वस्तुस्थिति हे । अतएव शुक्तितत््वको जाननेवाछा और 
इदंवृत्तिके तत्त्वको=इदं बृत्तिमें रजतवृत्तिके भेदको नहीं जाननेवाळा ऐसा जो पुरुष है उस 
घुरुषके प्रति रूप्यकी नित्वृत्ति होनेपरभी, तदज्ञान=इदंब्वत्तिमें जो रजतवृत्तिका भेद ताश 
सेइक्रा तो अज्ञान उस अज्ञानकी अनुवृत्तिका प्रसङ्ग दै, यह खण्डित हुआ, अतएव शब्दके 
अथेका स्पष्टीकरण करते दैं-शुक्तितत्त्वके अज्ञानको उभयरूपसे परिणामित्व होनेसे, और इद्मंश 
था इद्मेशाकारबृत्ति ये दोनों आश्रयमात्रके अवच्छेदक हैं, यह उक्त होनेसे । एवमपि 
ऐसा होनेपरभी अबाधित जो ज्ञानके ऐक्यका अनुभव इस अनुभवका विरोध है, नच विरोध 
नहीं दै, क्यों ? अध्यस्तके साथमें इन्द्रियके असंयोगको ही ज्ञानैक्यमें बाधकत्व होनेसे-यदि 
अध्यस्त्रके साथ इन्द्रियका सञ्चिकषे बन सकता तब तो अधिष्ठान तथा अध्यस्तविषयक एकही 
इन्त्र्यजजन्यज्ञान मान लिया जाता, परन्तु अध्यस्तके साथ इन्द्रिया संयोग नहीं बन सकता है 
अतः अध्यस्तविषयक अविद्यावृत्त्यात्मक ज्ञानान्तर माना जाता हैं । सन्निकषे;-इन्द्रियका जो 
विषयके साथ सम्बन्ध है वह प्रमाकी सामग्री है न कि भ्रमकी तथाच भ्रमस्थळमें सन्निक 
विनाह्री ज्ञानको इन्द्रियजन्यत्व रहो नच=ऐसा नहीं है, क्यों? करणोंको प्राप्यकारित्वका 
नियम होनेसे सन्निकर्षकोभी सामान्य=भ्रमसाधारणज्ञानकी सामग्रीत्व होनेसे क्योंकि दारुसे 
असंयुक्त कुठारसे छेदन नहीं देखा गया है इसका अन्यत्र विस्तर है । 

यत्त—शुक्तिरेव विवर्त्ताथिष्ठानमस्तु न चेतन्यमिति-तन्न, अधिष्ठानस्य भ्रमजन- 
काज्ञानविषयत्वेन तदकल्पिततया सत्यत्वनियमात्‌; शुक्तेश्व मिथ्यात्वात्‌ । यद्रा-अविद्या- 
इततेने ज्ञानत्वम्‌, अतः ज्ञानेक्यवीः ज्ञानत्वस्याज्ञान॑निवतेकमात्रह॒त्तिवात्‌। नच- 
एवं धाराबाहनस्थले द्वितीयादिज्ञाने ज्ञानत्व न स्यात्‌, इति-वाच्यम्‌; तस्यापि तत्त- 


स्काळविशिष्टय़ाहकत्वेनाग्रहीतग्राहकतया:ज्ञाननिवरेकत्वात । वस्तुतस्तु-यावन्ति ज्ञानानि . 


तावन्त्यक्ञानानि इति व्यवहितज्ञानेनेवाव्यवहितज्ञानेनापि अज्ञाननिवत्तेनादिति न काप्य- 
जुपपच्तिः । परोक्षस्थलेपि भमातगताज्ञाननिरत्तिरस्त्येवेति तत्र जानामीति प्रत्ययः । तेन 
सहाभेदग्रहात्‌ परोक्षश्रमेषपि जानामीति प्रत्ययः । व्य 


. शुक्ति ही विवत्तीधिष्ठान रहो चैतन्य नहीं इति यत्‌ं तन्न; ऐसा जो 
| | कहना है वह ठीक नहीं, 
| क्यो ! अधिष्ठानको भ्रमजनकाज्ञानका विषयत्व होनेसे तदकल्पिततया-अज्ञानसे अकहिपत 
व दोनेसे सत्यत्वके नियमसे, और थुक्तिका मिथ्यात्व होनेसे, अथवा अविद्याकी वृत्तिको ज्ञानत्व 
नहीं दै, इसलिए ज्ञानके ऐक्यकी धी दै, ज्ञानत्वको , अज्ञाननिवत्तेकमात्रमें वृत्तित्व होनेसे । 
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भु शालाक ६११ 


ऐसा हे तब तो र 

ज्ञानोंको बारावा शामा द्वितीयादिज्ञानोंमें ज्ञानत्व न होगा-द्वितीयादि- 

वाच्यम्‌ अक्ञाननिवत्तेकत्व नहीं है अतः ज्ञानत्व न होगा, इति 
चयस ; क्यों | तस्यापि-उक्तस्यलीयद्विती a 
तत्ततक्षणविशिष्टविषयम्ाहकत्वसे अगृही ग देशानोंकोमी तत्तत्कालन्यूवेपूरवज्ञानाविषय: 
तो जितने ज्ञान हैं उतने अज्ञान हैं अत क काका, पक हातत लत 
ने कोई मठि रह । पाहा जक ह गक 
तत्र-परोक्षज्ञानस्थल्में ' जानामि » हे. भ प्रमातृगत अज्ञानकी निवृत्ति है ही इसलिए 
नि यापा प्रत्यय होता है। तेन-परोक्ष जो अज्ञानका 

| अहसे परोक्ष भ्रममें भी जानामि ऐसा प्रत्यय होता है । 
नच--विवरणे अन्तःकरणपरिणागे इदंदत्तेरपि 

विवरणविरोध: ।  ज्ञानत्वोपचारात्‌ , इदंटत्तेरपि ज्ञानत्वोक्तै 
= ` परण मकाशकत्वनिवन्थनज्ञानपदभयोगविषयत्वमित्येतत्परत्वात , नत्व- 
शाननिवत्तकत्वनिबन्धन-ज्ञानपदपरयोगोऽभ्यौपचा रिक इति तस्याः पत्ता त्तो 

यत्र ज्ञानपदयोगः ततचा इति तस्याथे!। तथाचा क हर 
ततिति बिर्य एव । नच-अविद्यातृत्तेरज्ञानत्वे ज्ञानस्यौत्सगिकं प्रापा- 
र निरपवादनियमस्येव सम्भवादिति-ाच्यम्‌ , इच्छाजनकहृत्तिमा- 
a [पाभमेत्य उत्सगेत्वो क्तेः । यद्वा-ृत्तिभेदेऽपि इदंरूप्ययो रिदमंशावच्छिन्न- 
अ त तानेक्यधीः । नच-परोक्षञ्रमे अपरोसैकरसचैतन्यरूपफ- 
वात्‌ कर्थं तन्निवन्धनञ्ञानेक्यानुभव इति-वाच्यम्‌ 
गर शो त्यो धनज्ञानक्यानुभव इति | तत्र फलेक्यमुपचय्ये ज्ञाने 
विवरणमें अन्तःकरणके परिणाममें ज्ञानत्वके उपचारसे इदंबृत्तिमेंभी ज्ञानत्बकी उक्ति 
होनेपर विवरणका विरोध दै नच=विरोध नहीं है, क्‍यों? तस्य-विवरणवाक्यको अन्तःकर- 
णके परिणाममें प्रकाझत्वत्तिवन्धनज्ञानपद्प्रयोगविषयत्व औपचारिक है, एतदथेपरत्व होनेसे, 
अज्ञाननिवत्तेकत्वनिबन्धन ज्ञानपदप्रयोगमी अन्तःकरणपरिणाममें औपचारिक 'हे, ` यह 
तस्याथे?=विवरणवाक्यका अर्थ नहीं है। फलतः अविद्यवृत्तिमें जहाँ ज्ञानपदका प्रयोग होता 
है वहाँ औपचारिकही होता है । शङ्कते नचेति । अविद्याकी वृत्तिको अन्ञानत्वे-ज्ञानभिन्नत्व 
होनेपर ज्ञानका ओत्सर्गिक प्रामाण्य है यह कथन विरुद्ध होगा-यह कथन. विरोधयुक्त होया, 
निरपवादनियमकाही सम्भव होनेसे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? इच्छाजनकवृत्तिमात्रको 
ज्ञानत्वका अधिकरण समझकर=एवम्भूतअभिप्रायको .रखकर प्रामाण्यके उत्सर्गत्वकी उक्तिसे; 
अथवा वृत्तिमेद होनेपरभी ' इद्‌ तथा रूप्य ! इन दोनोंको इदमंशावच्छिन्नचैतन्यसे प्रक्ाञ्यत्व 
होनेसे फलके ऐक्यसे-आवरणनाशरूपफलविशिष्टेदमंशावच्छिन्न ` चेतन्यद्द ह आ फळ हे उसके 
ऐक्यसे ज्ञानके ऐक्यकी धी होती है । झङ्कते न चेति । परोक्षभ्रममें अपरोक्षेकरसचेतन्यरूप- 
फळके. ऐक्यके अभावसे तभ्िबन्धन=तदधीन ज्ञानेक्यानुअव केसे होगा इति नच वाच्यम्‌ , 

र र Eo र et उपचारकर . ज्ञानके ऐक्यका उपचार है, इस ही विशेषसे । 


व 
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६१२ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्तात्रेविघ्योपपत्तिः । ] 


ननु--त्वन्मते यथाक्रममिदंरूप्याकारान्तःकरणटत्त्यविद्यादत्तिप्रतिबिभ्बिताभ्यां 
वा, तदभिव्यक्ताभ्यां वा इंदमंशावच्छिन्नतदनवच्छिन्नाभ्यामिदमंशरूप्याधिष्ठानचेतन्या- 
भ्यां वा, वेद्यत्वेनावच्छिन्मफछस्य भेदात्‌ कथं फलेक्यम्‌ ? अनवच्छिन्नफली भूतचिन्मा- 
्रमेद्स्य सवेत्र समानत्वात्‌ । नहीदमंशेऽपि तद्वच्छिन्नमेव चेतन्यश्चुपादानम्‌ ; आत्मा- 
श्रयात्‌ । न वा रूप्ये इदमंश्ावच्छिन्नम्ुपादानस्‌, इदं रूप्यमितिप्रतीत्यनुपपत्तेरिति- 
चेन्न, अविद्याृत्तिस्तावन्नाज्ञाननाशिका किन्त्वन्तःकरणट्टचिरिदमाकारा तथा च तद्‌- 


भिव्यक्तचेतन्यमेव रूप्यमभिव्यनक्ति इति फलेक्यसंभवात्‌ । नह्यवच्छेदकमेदेन फंलमेद्‌ः 


किन्तु व्यज्ञकमेदेन । । तथाच परमाथेसञ्चैतन्यमधिष्ठानमध्यस्तब्वानस्य । तच द्विविधं 
व्यावहारिकसत्‌ प्रातिभासिकसचेति । तहुक्तम्‌-भ्राग्व्यावहारिकसस्वविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षं 


नागमबाधकमिति। परमार्थसत्त्तमादाय त्रिविधं सत्वम 
| इति भ्रमस्य वृत्तिद्ठयत्वोपपत्तिः । 


शङ्कते नन्विति । तुझारे मतमें-यथाक्रम इदमाकारान्तःकरणकी बृत्तिमें प्रतिबिम्बित 


चेतन्यसे और रूप्याकाराविद्याकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यसे वेद्यत्व होनेसे, अथवा तदभि- 
व्यक्ताभ्यां>उत्तवृत्तिकतावरणनाशविशिष्ट जो चैतन्य हैं उन्ही चैतन्योंसे वेद्यत्व होनेसे, 
अथवा इद्मंशावच्छिन्न जो इदमंशका अधिष्ठानचैतन्य और इद्मंशावच्छिन्न जो रूप्या- 
थिष्ठानचैतन्य इन दोनों चेतन्योंसे वेद्यत्व होनेसे उक्तोपाध्यवच्छिन्न फडके भेद्से फलका ऐक्य 
कैसे ह “4400 और अनवच्छिन्न तथा अफलीभूतचिन्मात्रको सवेत्र समानत्व है, क्याँकि इदमंश- 
ममी इदमंशावच्छिन्न चैतन्य ही उपादानम्‌--अधिष्ठान नहीं दै, आत्माअय होनेसे-इदं वृत्तिको 
स्वकीयअघिष्ठानतामें स्वकी अपेक्षा है अतः आत्माश्रय है । तैसे ही रूप्यमें इदमंशानवच्छिन्न 
चैतन्य अधिष्ठान नहीं है, “ इदं रूप्यम्‌? इत्याकारिका जो प्रतीति होती है उसकी अनुपप- 
त्तिसे, इति चेन्न; क्योंकि अविद्याकी बृत्ति अज्ञानकी नाशिका नहीं है किन्तु अन्तःकरणकी 
इदसाकाराइत्ति अज्ञानकी नाशिका है, तथाच उक्तान्तःकरणकी वृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्य ही 
रूप्यको अभिव्यक्त करता दै, इस रीतिसे फलेक्यका सम्भव दे । अवच्छेदकके भेदसे फलका 
भेद. 8 है किन्तु व्यजकमेदेन-अज्ञाननाशकवृत्तिसेद्स फढका भेद होता हे । फढतः 
परमायसञचतन्य अध्यस्त ज्ञानका अधिष्ठान है । तच्चन्अध्यस्त तो दो प्रकारका है-व्यावहा- 
य और प्रातिभासिक सतू-तदुक्त प्राञ्‌=सो कहा है पहिले-व्यावहा रिकसत्त्वविषयकत्व 
[नस प्रत्यक्ष आगमका वाधक नहीं हे । और परमार्थसत्त्वको लेकर तीन प्रकारका सत्त्व है । 
इति सरळायां भ्रमस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्तिः । 
Se अथ सत्तात्रैविध्योपपत्तिः । 

नण -एवं सत्तात्रविध्यविभागो नोपपद्यते, प्रातिभासिकादप्यपकृष्ठस्य स्वाभ- 

रूप्यस्य व्यावहारिकादप्युत्कृष्टाया अविद्यानिदवत्ते; सङ्गावात्‌-इति चेन्न; स्वाझे प्राति- 
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[ परिच्छेदः १ ] 
| सरंळासम्वलिता । 
भासिकनिकृएत्वे [ ममाणामावात्‌ | तथाहि- [तिभासिकत्वं ७ नो 
तचच स्वझजागरयो; 2“ मातिभासिकत्वं हि प्रतिभासमात्रस्तम् , 
कत्व स्वस्काले जागरे । अघिष्ठानतावच्छेदकेदमंशस्याधिकसत्ता- 
नाषिष्ठानतावच्डेद तस्यापि प्रातिभासिकत्वमित्येव -चेन्न 
कत्वम्‌ तुर्यवदारोष A 
क्ते । अविधान ५ यवदारोप्यत्वात्‌ | तत्राधिष्ठानमविद्यावच्छिन्नचेतन्यमिति 
ला | झां र निहतते; पश्चममकारतापत्न ससारकालीनसत्वस्येवाय विभाग इति न 
` बद्दा अविद्यानिहतते; सक्चाभावेन सत्वविभागे न तदसंग्रहनिबन्धनो दोषः | 
ता सा ता 10182 | री 
धव्यका विभाग उपप - 
| so मातिमासिक, पारमार्थिकत्वेन जो सत्त्वका त्रिविध वितरक र gr 
८ मिय अपकृष्ट जो खप्नका रूप्य उसका सद्भाव होनेसे, और व्यावहारिकसेभी 
नी अविद्याकी निवृत्ति उसका सद्भाव होनेसे इति चे; क्यों ? साप: 
दाथमें मातिभासिके निकृष्टत्वमे प्रमाणके अभावसे=सतप्ररूप्यादिमे प्रातिमासिकसेभी निकृष्टत्व 
व है इसमें कोई प्रमाण नहीं । इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं तथाहि-प्रातिभासिकत्व नाम है 
प्रतिभासमात्र सत्त्वका | तञ्चनआर वह प्रतिभासमात्र सत्त्व तो स्त्रप्रस्य प्रातिभासिकमें तथा 
जागरस्थ म्रातिभासिकमे समान है । शङ्कते नन्विति । जाग्रतसें अधिष्ठानतावच्छेदक इद्मंशको 
अधिकसत्ताकत्व दे आर स्प्तकालमें अधिष्ठानतावच्छेदक इद्मंशकोमी प्रातिभासिक है यही 
उसमें निदृष्टत्व दै, इति चेत्न; क्यों ! सवें इदमूको अधिष्टानतावच्छेदकत्व नहीं है, रूप्यवत्‌ 
आरोप्यत्व होनेसे । तत्रस्‌स्वप्रमं अधिष्ठान अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है .यद्द कहा जायगा । 
अथवा अविद्यानिवृत्तिनिष्ठ सत्त्वके अभावसे सत्त्वके विभागं तदसंग्रहः=अविद्यानिबत्तिका 
जो असंग्रह ताइश असंग्रहाधीन दोष नहीं है । | 
__ सस्तुतस्तु-अविदयानिष्टचिः, ब्रह्मस्वरूपा अनिवचनीयावेति न विभागन्यूनता । 
नच-विभागस्य तास्तिकत्वे अपसिद्धान्तः अतात्विकत्वे त्रिविधत्वं गतमेवेति-वाच्यम्‌ 
्रह्मातिरिक्तमतात्त्विकम्‌ इति वदतो विभागातात्तविकस्येष्ठत्वात्‌ | नच तहि ताचिक- 
जेविध्यहानि;; कोहि त्रेविध्यस्य तात्विकत्वं ब्रवीति ! किन्तु व्याहारिकत्वमेव । नच- 
तात्तिकस्य ब्रह्मणोऽतात्तिकाच्छुक्तिरूप्यात्‌ बाधाधिगम्यस्य विभागस्य कथमताक्ि- 
कत्वमिति-वाच्यम्‌} बाधवोध्यत्वं न तालिकत्वे प्रयोजकम्‌ किन्त्वबाध्यत्वम्‌ । तच्च न . 
बह्मातिरिक्ततत्तिः नेहनानेस्यादिना बाघात्‌। नच जिविधसच्तचाड्लीकारे अहमेव सदिति 
स्वमतविरोधः तस्य परमायेसङ्वहमवेत्येतत्परत्वात्‌ । एतेन विश्वमिथ्यातवन्रह्मनिविरोषत्वा- 
दावप्येवं विकल्प्य दूषणमिति-अपास्तस्‌| = का 
वस्तुतः तो अविद्याकी निवृत्ति ब्रह्मस्वरूपा हे या अनिर्वचनीया दै, इसलिए विमागमें 
न्यूनता नहीं | विभागको तास्तविकत्व होनेपर अपसिद्धान्त है=भ्र्मातिरिक्त विभागे ताक्त्वः _ 
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६१४ 


कन्व होनेपर ब्रह्ममात्रमे तात्त्विकत्व माननेवाळे अद्वेतीको अपसिद्धान्त दै, विभागको अतात्त्वि- - 


कत्व होनेपर त्रिविधत्व गया ही इति न च वाच्यम्‌ क्यों! ब्रह्मसे अतिरिक्त अतात्त्विक दै, 
ऐसा कहनेवालेको विभांगके अतात्त्विकत्वको इष्टता होनेसे, तव तात्त्विक जो त्रेविष्य उसकी 
हानि है नच ऐसी शङ्का नहीं करना, कोन त्रैविष्यके ताक्त्विकत्वको कहता दै! किन्तु ञ्रैवि- 
'ध्यका व्यावहारिकत्व ही दै । तास्विकञ्रह्वाका अतात्त्विक शुक्तिरूप्यसे जो बाधबोष्य विभाग है, 
उस विभागका अतात्त्विकत्व केसे दै, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि बाधबोध्यत्व ता त्त्विकतवमें तन्त्र 
नहीं दै, किन्तु अबाध्यत्व वात्त्विकत्वमें तन्त्र दै । तच्च=वह अवाध्यत्व तो ब्रह्मातिरिक्तमें बृत्ति 
नहीं दै । नेइनाना, ( वृ० ४।४।१९) इत्यादिसे बाघ होनसे । त्रिविधसच्त्वाङ्गीकारे=्तीन 
प्रकारका सत्त्व अङ्गीकार करनेपर ब्रह्मही सत्‌ दै इस स्वमतका विरोध दै, नबन्स्वमतका विरोध 
नहीं है, क्यों? तस्य=ब्रह्मही सत्‌ दै । इसको परमार्थसत्‌. ब्रह्मही है, एतद्थेपरत्वहोनेसे । 
एतेन=उक्तव्यवस्थापनसे विश्वमै रहनेवाळा मिथ्यात्व ओर ब्रह्ममें रहनेवाले निविशेषत्वादि इत्या- 


दिमेंभी उक्तरीतिसे विकल्पकर दूषण दै=मिथ्यारवादिक धर्म तात्त्विक है या अतात्त्विक, . 


तात्विक होनेपर अद्वैतकी हानि है अताक्त्विक होनेसे उन धर्मांका तात्त्विकत्व न सिद्ध होगा, 
.यह कथन उक्तव्यवस्थानसे हो परास्त हुआ । पफ 

ननु---अत्र परमार्थसदेव सदितरद्रयं सद्विलक्षणमेव सत्वेन भाति,. बाधविलम्वा- 
विलम्बाभ्यां तद्भेद इत्यभिमेतम्‌ उत सच्स्येवावान्तरभेद इति । नाद्यः; त्वन्मते 
_रूप्याभावे रूप्यधीरिव सत्त्वाभावे सचवचुद्धेरयोगात्‌। कदाचिदपि सत्त्वाभावे तुच्छ- 
बदु्पत्या्योगात्‌ व्यावहारिके प्रातिमासिकादथेगतविशेषाभावेन ` तत्राथेक्रिंयादे! 
श्रुतीनां तद्विषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक्तत्वापातात्‌'। प्रत्युत नभोनेल्यभ्रमहेतोरि अथे 


आरान्तिहेुत्वेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्‌ । नान्त्यः, आरोपितानारोपितसाधारणसा- ` 


मान्यधर्माभावात्‌, व्यावहारिकस्यानारोपितविशेषत्वे इष्टापत्तेश्रेति-चेन्न; द्वितीयपक्ष 
नपा ...... त. 
शङ्कते नन्विति। प्रत सत्त्वके विषयभें कुछ विचारणीय है-परमार्थ सत्‌ हौ सतू है, 
'उससे इतर जो दो सत्‌ हैं वे तो सतूसे विलक्षण हुए ही सत्त्वेन प्रतीत होते हैं, बाधके विलम्बसे 
तथा बाधके अविळम्बसे उन दोनों सत्त्वोंका भेद दै, यह अर्थ अत्र-यहाँपर विवक्षित है; या 
सत्त्वका ही अवान्तर भेद अभिप्रेत है । नाद्यश-प्रथमपक्ष नहीं बन सकता हे, क्यों ? तुम्हारे 
मतमें रूप्यका अभाव होनेपर जेसे रूप्यकी बुद्धि नहीं बन सकती है तैसे सत्त्वाभावके होनेपर 
सत्त्ववुद्धिके अयोगसे । किसीभी कालमें सत्त्वका अभाव होनेपर तुच्छकी नाई उत्पत्त्या दिके 
अयोगसे व्यावहारिकमें प्रातिभासिकसे अर्थगतविशेषके अभावसे तंत्र-व्यावहारिक पदा थॉमें 
९ अर्थक्रिया दिके अयुक्तत्वके: आपातस और तद्विषयत्वेन श्रुतिओंके ्रामाण्यके अयुक्तत्वके आपा- 
तसे । प्रत्युत नभमें नेल्यभ्रमके हेतुमें जेसे अप्रमाण्यका निश्चय होता है, तैसे अर्थभ्रान्तिका 
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मट्वैतसिद्धिः । [ सत्ताम्ैविध्योपपत्ति । ] | | 
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[ परिच्छेदः 
हेतु न णा या ६१५, 
` हैतुत्व होनेसे व्यावहारि जी 
अन्तिमपक्षमी नहीं र ज्ञाने और उक्त श्रुतिओंके अप्रामाण्यका निश्चय ही होगा । नान 
' गा बन सकता हे क्‍यों? आरोपितसाघारण सामान्यधर्मके अमावसे । और 


्यत्वमात्रेणारो पिते 
. स्वकालाबाध समात्रेणारोपितेऽपि . तस्य रा आरोपितानारोपितयोरेकसामान्या- 
सत्यता काचिदन्या । | सत्यता कि ता पतयक 
इति ॥ तेक 2] ्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तुस्तत्र 1) 
यथा प्रातिभासिकरजते ज्ञा रजतत्वम्‌ , लोकिकपरमायेरजते चाज्ञातः 
सदपरं रजतत्वम्‌ ति १ रीकिकपरमाथरजते चाज्ञात- 
स पत्वम्‌, तदुभयानुगतं तानारोपितसाधारणं. रजतत्वम्‌ रजतशब्दाव- 
१ पवमाकाश्चादावारोपितेकासत्यता; चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा तदुभयं 
साधारणी चान्या व्यावहारिकी सत्यता सत्यशब्दालम्बनमितिभावः । 
तथाहि-अबाथ्यत्वरूप आरोपित तथा अनारोपित इन दोनोंका सामान्य है। अन्यः 
काळमें बाध्य होनेपरभी स्वकाळमें अबाध्यत्वमात्रसे आरोपितमेंभी तस्य=अबाष्यत्वरूपसऱमष- 
न्यका सम्भव होनेसे, और आरोपित तथा अनारोपित इन दोनोंमें सामान्यका अभाव होने- 
पर प्रव॒त्यादिकी अनुपपत्तिको उक्त होनेसे | अतएव=उक्त व्यवस्थापनके लिए ही कहा इे- 
आकाशादिमें एक आरोपित सत्यता है,.और शुद्धात्मामें आरोपित सत्यतासे भिन्न पारमार्थिक. 
सत्यता है । तत्सम्पकात्‌=उक्त उभयविधसत्यताके संसगेसे तत्र=आकाशात्माद्मिं अन्या 
व्यावहारिकी सत्यता है तत्र=उसी अनुगतव्यावहारिकी सत्यतामें सत्यशब्द व्युत्पन्न हे मन 
गत सत्यतामें सत्यशब्द व्युत्पन्न दै-अनुगत सत्यतामें सत्यशब्दंका शक्तिप्रह होता है.(सं० रा 
१।७९ ) । इसी पद्यका अथे स्पष्ट करते है यथेति । जैसे-प्रातिभासिक रजतमें ्ातेकसत्‌= 
प्रतीतिसमकाळीन एक रजतल दै, और लौकिकपरमार्थरजतमें अज्ञातसत्‌ दूसरा रजतत्व ३ 
ओर उभयविध रजतमें अनुगत आरोपितानारोपित साधारण रजतत्व है और वह रजतशब्दका 
आलम्बनं है । ऐसे ही आकाशादिमे आरोपित एक सत्यता है, और तदुभयसाधारणी व्यवहा- 
. 'रिका सत्यता अन्या हे और वह सत्यशव्दकां आलम्बन है यह भाव है; | 
सद्विशेषत्वेऽपि व्यावहारिकस्य प्रपञ्चस्य नानारोपितविशोषत्वम्‌ , येनेष्ठापत्ति- 
` रंबकाश्मासादयेत्‌ सत्तस्यानारोपितत्वात्मकत्वाभावात्‌ । सच्चाङ्गीकारादेव नोलत्त्यादि- 
विरोधोऽपि । नच-स्वरूपेण बाध्यत्वं ्पञ्चेऽपि नास्ति; तुच्छत्वमरसङ्गात्‌, पारमार्थिक- 
त्वाकारेण बाध्यत्वं निर्धमेकतया ब्रहमण्यप्यस्तीति कथं कदाचिद्वाध्यत्वमादाय व्याव- 
हारिकत्वादिस्थितिरिति-वाच्यम्‌; मिथ्यात्वरूपसाध्यनिरुक्तावेवास्य दत्तोत्तरत्वात । 
यत्तु-स्वमरकारकस्यैव ज्ञानस्य प्रपश्चवाधकर्ल वक्तव्यम्‌; निष्णकारकत्वे बाधकलायोगातू ` 
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६१६ अद्वेतसिद्धिः । [ सत्तात्रैवित्र्योपपत्ति: । ] 
तथाच प्रकारस्ताखिक एव स्यात्‌-इति तन्नः स्वरूपोपलक्षणोपलक्षितस्वरूपविषयक- 
व्याठत्ताकारक्ानस्येव निष्पकारकत्वेईपि वाधकत्वमित्यस्यापि भागेवोक्ततात्‌ , स्वरूपो- 
पटक्षणनिबन्थनव्यादत्ताकारत्वेअपि यथा नाखण्डाथेत्वक्षतिः तदप्युक्तमघस्तात्‌ | 

और व्यावहारिक प्रपश्वमें सद्विशेषत्व होनेपरभी अनारोपितं विशेषत्व नहीं है, जिससे 
कि इष्टापत्ति अवकाशको सम्पादन करे, सत्त्वको अनारोपितत्त्वात्मक न होनेसे । और सत्त्वके 
अद्बोकारसंही उत्पत्त्यादिका विरोधभी नहीं । शङ्कते नचेति। स्वरूपसे बाध्यत्व प्रपथ्वमेंभी नहीं 
है, तुच्छत्वके प्रसङ्गसे । और परामार्थिकत्वाकारसे बाध्येत्व तो निधंमेकत्वेन ब्रह्ममेंभी दै, अतः 
कदाचित्‌ बाध्यत्वको लेकर-व्यावहारिकत्वादिकी स्थिति कैसे है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? 
मिथ्यात्वरूप जो साध्य ताइश साध्यकी निरुक्तिस्थळमें ही इसको वत्तोत्तरत्व होनेसे। सप्रकारक 


ज्ञानकोही प्रपः्चका बाधकत्व कहना चाहिए, निष्प्रकारत्व होनेपर बाधकत्वके अयोगसे, फलतः ' 


वह प्रकार तात्त्विकी होगा, इति यत्‌ तत्‌ न, क्यों १ स्वरूपरूप उपलक्षणसे उपछक्षित जो 
स्वरूप तादृस्तररूपविषयक व्याइृत्ताकार ज्ञानकोही निष्प्रकारकत्व होनेपरभी बाधकत्व है इस 


अर्थकोभी पूवेमेंही उक्त दोनेसे=भाविबाधोपपत्तिप्रकरणमें यह अथे उक्त है। और स्वरूपोप- | 


व्य व्यावृत्ताकारता होनेपरभी जेसे अखण्डार्थत्वकी हानि नहीं है यह भी कहा 
पहिले । पक: रण | 
ननु--व्यावहारिकप्रातिभासिकयोबाध्यत्वाविशेष किनिबन्धनो भेदः, न 
तावन्मायिकत्वाविद्यकत्वाभ्यां भेद), मायाविद्ययोरमेदात, अथेगतविशेषाभावे तद- 
योगाच नापि अथेक्रियाकारित्वाकारित्वाभ्यां विशेषः स्वाझघटादो स्वाम्जलाइरणा- 
द्ययेक्रियादशेनात्‌ । नचाथक्रियायां व्यावहारिकत्वं विशेषणम्‌ ; अन्योन्याश्रयात्‌ स्वाझा- 
ङ्नांलिङ्गनादो प्रातिभासिके व्यांवहारिकसुखजनकेऽतिव्यासे् । नापि ब्रह्मज्ञान- 
बाध्यत्वतङ्भिन्नङ्ञानवाध्यत्वाभ्यां विशेषः त्वन्मते रूप्यादेरपि शुक्तयवच्छिन्नत्रह्मधी- 


बाध्यत्वात्‌, ब्रह्मण्यध्यस्तस्यक्षणिकत्वादेरपि प्रातिभासिकस्य ब्रह्मघीबाध्यत्वेनाति- ` 


प्रसङ्गा । नापि ब्रह्म प्रमावाध्यत्वतदन्यप्रमावाध्यत्वाभ्यां विशेषः; त्वन्मते बह्मज्ञानस्येव 
प्रमात्वात्‌ । नापि प्रमावाध्यत्वश्रान्तिबाध्यत्वाभ्यां विशेष); भ्रान्तिबाध्यत्वस्य ब्रह्म- 
ण्यपि सत्त्वात लो । नापि 'पारमार्थिकविषयधीबाध्यत्वव्यावहारिकविषयधीवाध्यत्वाभ्यां 
विदोषः, श्यात्‌ । नाप्यन्योन्येतरत्वाभ्याम्‌, भेद्काभावे इतरत्वस्यैवायोगात्‌ , 
हि न RR Pte RR 
* शङ्कते नन्विति । व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक इन दोनोंमें बाध्यत्वको 

इन दोनोंका भेद किन्निबन्धन दै, माथिकत्वेन और आविद्यकत्वेन तो भेद नहीं bis 
माया ओर अविद्याका अभेद होनेसे और अर्थगत विरोषके न होनेपर तदयोगाच्घ=मायिकत्व- 
आविद्यकत्वप्रयुक्त भेदके अभावसेभी-व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक इन दोनोंमें विशेषता न 
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[ परिच्छेद: १ ] 
| सरलासम्वलिता । ६१७ 

कार्याकारित्वेनभी. विशेष के होगा, . या आविद्यकत्वही : होगा । अधेक्रिया-कार्यका रित्वेन 
अर्थक्रियाके खनसे न नहीं है, . स्वमभव घटादिमें .स्वप्रभवजळकर्मक आहरणादिरूप 
कहना, अन्योन्य अ ८ कहोकि अर्थक्रियामें व्यावहारिकत्व विशेषण है तो ऐसा नहीं 
याकेज्ञानमें बद र SSE ज्ञानमं अथेक्रियाकी अपेक्षा हे, और अर्थ क्रि- 
fe म | a अपेक्षा है, क्योंकि आप व्यावहारिकत्वविशिष्ट अर्थक्रिया बताते 
Ne सी य॒ द । तैसे व्यावहारिकसुखजनक स्वप्नसम्भूत-अङ्गनाछिङ्गनादिरूप 
अनरर अतिव्यापिसेभी' यह कथन नहीं बन सकता है । ब्रह्मज्ञानवाध्यत्वेन 
कतला त्वेनभी भेद नहीं हो सकता है, और तुझारे मतमें रूप्यादिकोभी झुक्त्यव- 
उ पाइश ब्रह्मबीसे बाध्यत्व होनेसे अतिप्रसङ्ग हे । और ब्रह्मम अध्यस्त जो 
क प प्रातिभासिक ताह प्रातिमासिककोभी ब्रह्मधीसे बाध्यत्व होनेसेभी अति- 
सर्जे छ । नह्मप्रमावाध्यत्वेन ब्रह्मप्रमाउन्यबाध्यत्वेनभी विशेष नहीं है, तुझारे मतमें ब्रह्मज्ञानको 
प्रमात्व होनेसे । ममावाध्यत्वेन और भ्रान्तिवाध्यत्वेनभी विशेष नहीं है, भ्रान्तिवाध्यत्वका 
ब्रह्ममंभी सत्त्व होनेसे । पारमाथिकविषयधीबाध्यत्वेन व्यावहारिक विषयधीबाध्यत्वेनभी भेद 
नहीं होसकता है, अन्योल्याश्रय होनेसे-पारमार्थिकस्वके ज्ञानसे तद्कटित व्यावहारिकत्वका ज्ञान 
होता है ओर व्यावहारिकत्वके ज्ञानसे पारमार्थिकत्वका ज्ञान होता है अतः अन्योन्याश्रय दै । 
च्यावद्दारिकेतरत्वेन और प्रातिभासिकेतरत्वेनभी भेद नहीं बन सकता है-भेदकका अभाव 
\ होनेपर इतरत्वके ही अयोगसे और अन्योन्याश्रयसेमी यह्‌ पक्ष नहीं बन सकता है इति चेन्न; 


| समकारकनिष्मकारकज्ञानबाध्यत्वाभ्यां शुद्धन्ह्मधीबाध्यत्वतदन्यधीबाध्यत्वाभ्यां 
` वा महावाक्यजन्यधीबाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा स्ववाधकधीवाध्यत्व तदन्यधी- 
बाध्यत्वाभ्यां वा भेदसम्भवात्‌ । शुद्धशब्देन निधेर्मकाधिष्ठानमात्रमेवात्र विवक्षितम्‌ 
' नच 'निेमेकें यद्‌ वस्तुगत्या तज्ज्ञाने भ्रमकालेडपि, निधेमेकत्वविशिष्टस्य तदुपल- 
क्षितस्य बा ज्ञानं चेद्विवक्षितं, तदा अखण्डाथेता. हानि); प्रकारीभूतनिर्भमेकत्तद्वितीया- 
भावादे! तात्तिकत्वापततेश्ेति-वाच्यम्‌; निर्धमेकं यद्‌ वस्तुगत्या तन्मात्रगोचरङ्गानस्य 
विवक्षितत्वात्‌ , तस्य च भ्रमकालेऽमावात्‌ । निधमेकत्वादेस्तदुद्धावुपायत्वपात्रम्‌; न तु 
तद्बुद्धो. विषयत्वम्‌ । अतो नाखण्डाथेताहानिप्रकारतात्त्विकत्वापत्ती | निष्मकारकत्वे- 

` ऽपि संशयादिनिवत्तेकल्म्रपपादितमेव । तस्मादज्ञानोपादानकं जगनभिथ्येति सिद्धम्‌ ॥ 
सप्रकारकज्ञानबाध्यत्वेन और निष्प्रकारकज्ञातबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे, या 
शुद्धधीबाध्यत्वेन ञुदब्रहमथीभिन्नधीबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे, या महावाक्यजन्यधी- 
बाध्यत्वेन, महावाक्यजन्यघी भिन्नधीबाष्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे या स्वकी बाधक जो घी: 
ताहशधीबाध्यत्वेन स्ववाधकधीभित्नबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे, स्वशब्दसे घीका 
अहण दै । शुद्ध शब्दसे यहाँपर निर्धमेकाधिष्ठान चेतनमात्र ही विवक्षित दै। शङ्कते नचेति । 
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६१८  बद्वेतसिद्धि! । ` [ सत्तात्रैविध्योपपत्तिः । ] 


जो निधेर्मक वस्तुगत्या है उसका ज्ञान भ्रमकाळमेंभी दै, यदि नि्थेमेकत्वविशिष्टका या निर्ध- 
बैकत्योपलक्षितका ज्ञान विवक्षित दै तब अखण्डाथेताकी हानि दै. और प्रकारीभूत जो 
निर्धर्मकत्व और द्वितीयाभावादि, उन्होंके तात्त्विकत्व की आपत्तिभी दै, इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों ? निधैमेक जो वस्तुगत्या दै तन्मात्रगोचरज्ञानको विवक्षित होनेसे, और उसका अम- 
काळमें अभाव होनेसे ओर निर्धमेकत्वादिको उसकी बुद्धिमें उपायत्व मात्र दै, अतः अखण्डा- 
भेताकी हानि और प्रकारताके तात्त्विकत्वकी आपत्ति ये दोनों नहीं । और निष्प्रकारत्व 
होनेपरभी संशयादिका निवत्तेकत्व उपपादित ही दै । तस्मात्‌ अज्ञानोपादानक जगत्‌ मिथ्या 
हैयह सिद्ध हुआ। ` ` | : 
उपाधिबाधप्रतिपक्षशून्यं, विपक्षवाधागमसव्यपेक्षम्‌। ` 
` इश्यत्वमव्याहतमम्वरादिमिथ्यात्वसिद्धो सुदृढं हि मानम्‌ ॥ 

. उपाधि. तथाः बाध एवम्‌ सत्प्रतिपक्ष इन. तीनों से. शून्य, विपक्षवाध=भनुकूल तर्के और 
आगम इनदोनोंसे सहकृत . व्याघातशून्य-आत्मीयकार्यकरनेमें सक्षम ऐसा जो दुझ्यतादिरूप 
मानमूऱ्हेतु है. वह आकाशादिके मिथ्यात्वसिद्धिमें सुदृढ ही है ` | 

तदेवं दृश्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्‌ तदतिरिक्तत्रह्मरूपाखण्डाथेनिष्ठवेदान्तवाक्यं 
_परतत्चावेदकम्‌ । सखण्डाथेविषयकं सबेमतच्तावेदकमेवेति । यद्यपीदं ब्ह्मज्ञानाव्यवहित- 
-श्रमविषये प्रातिभासिके व्यावहारिकलक्षणमतिव्यापम्‌ । प्रातिभासिकलक्षणश्चाव्यापतम्‌ । 

तथापि करणसंसगिदोषपरयुक्तत्वम्‌ तदसंसगिदोषभयुक्तत्वञ्च तयोलेक्षणमू-निरवद्यम्‌ । 
सो उक्त प्रकारसे दृश्य प्रपश्वका मिथ्यात्व होनेसे तदति रिक्त=दृञ्यरूप प्रपथ्वसे भिन्न 


ब्रह्मरूप जो अखण्डार्थ .तारश-अखण्डार्थनिष्ठ वेदान्तवाक्य परतत्त्वके आवेदक हैं । और. 


सखण्डाथेविषयक सर्वेवेदान्तवाक्य अतत्त्वावेदक ही हैं । यद्यपि, ' इद्स्‌=निष्प्रकारकज्ञान- 
बाध्यत्वादिरुप जो “व्यावहारिकके चार लक्षण कहे हैं वे सबके सब ब्रह्मज्ञानसे अन्यव- 
हित प्राळूकालमें होनेवाला जो भ्रम ताहशभ्रमका विषयीभूत जो प्रातिभासिकपदार्थ 
उस प्रातिभासिक पदार्थमें अतिव्याप्त हे, क्योंकि उक्तविध ` प्रातिभासिक . पदार्थमें ब्रह्म- 


ज्ञानवाध्यत्व ही है, नकि सप्रकारकज्ञानादिवाध्यत्व प्रातिभासिकलक्षणश्च=सप्रकारकज्ञान | 


वाध्यत्वादिरूप जो प्रातिभासिके चार लक्षण कहे . हैं वे सबके सब त्रह्मज्ञानाव्यवहित पराक्‌ 
' कालमें जायमान अमविषयीभूत प्रातिमासिक पदार्थमें. अव्याप्त हैं, तथापि करणसंसर्गि- 
पित्तादिरूपदोषाधीनत्र और तदसंसगि--करणाससंगि-अविद्यारूपदो पप्रयुक्तत्व क्रमशः तयो! 


मातिभासिक तथा. व्यावहारिकके निर्दोष लक्षण हें-अविद्यान्यदोपप्रयुक्तत्व प्रतिमासिकका ' 
लक्षण दै, तैसे मूळाविद्याप्रयुक्तत्व व्यावहारिकका लक्षण है । अविद्याप्रयुक्तत्वका अर्थ है, . 


`  अविद्यातत्मयुक्तान्यतरत्व, तथाच, अविद्यामें व्यावहारिकत्वकी अव्याप्ति नहीं । 
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तैसे मक्तिसेभी 


L परिच्छेदः १ ] 


सरछासम्वलिता | ६१९ 
अविद्यातकार्यासकनिबिडवन्धव्यपगमे यमद्रैतसत्य ८ 
भूमानं भवभयमिद De त्य प्रततपरमानन्दममृतं । भजन्ते 
सान भवभयमिदे भव्यमतयो नमस्तस नित्यं निखिलनिगमेशाय हरये ॥ 


_ हे कामकोधादिरूप स्थूळ तया विषयासक्तिस्प सूक्ष्म इन दोनों प्रकारके 


es 4002: जिन्ददं की ऐसे जो पुरुष हैं - वे पुरुष अविद्यातत्कायोत्मक निङ्हि- 
न = छ था और अविद्याका काय्ये एतदुभयात्मक जो जटिल=आबद्धमूळ बन्ध है 
2२ क जो अपगम-निवृत्ति उस निवृत्तिके निमित्त “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति  इत्या- 
अक परह्‌ निमित्ताथेक सप्तमी है, जिस, सत्यम जाधशन्य प्रततम्‌=विस्त परमानन्दम्‌= 
गते हे अर अशृतम्‌=मरण घर्मसे शून्य भूमानमुऱ्सदिगादिपरिच्छेदशन्य अद्वेतको भनन्ते-- 
eh तद्विषयक - प्रत्ययोंका धारावाहिकरूपसे अनन्तरित सत्कारित दीर्ष- 
अ अन्तान सम्पादन करते हें उस निखिलनिगमेश हरिके लिए मेरा नमस्कार हो, इससे 
द योतित होता दै कि जबतक प्रारब्धाधीन ज्ञानिओंकें शरीरका अवस्थानं हो, तब पर्य्यन्त 
उन्होंकोभी भगवतूकी भक्ति करनी उचित है । री 


` अनादिसुखरूपता, निखिलदृश्यनिमुक्तता 
` न्रिन्तरमनन्तता, स्फुरणरूपता च स्वत; । 
त्रिकाळपरमाथेता, त्रिविधभेदशून्यात्मता 
मम श्रुतिशतापिता तदहमस्मि पूणा हरिः ॥ १ ॥ . 
इति श्रीमत्प महंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीभ्रीचरणशिष्य- 
भश्रीमघुसूदनसरस्वतीविरचितायामछतसिद्धो सपरिकरप्रपश्च- 


` ,_ 'मिथ्यात्वनिरूपणं नाम प्रथमः परिच्छेद: ॥ 


मम- मेरी अनादिसुखरूपता ओर निखिल्दृश्यनिमुक्तता और निरन्तरमनन्तता 
तथा स्वतःरफुरंणरुपता और त्रिकालपरमार्थंता तथा त्रिविधमेदशून्यात्मता झतिशतसे अर्पिता 
है, तत्‌त्तस्मात्‌ अनम पूरणः-मन्निष्ठ्वेन उक्तश्षतिशतापितनिखिलविशेषणोपलक्षित हरि 
हुँ । पूर्व स्होकमें भक्ति दिखलाकर ज्ञानके दिखलानेसे यह सूचित कियाकि भक्ति तथा 


` .. ज्ञानका विरोध नहीं है क्योंकि अविद्यातसयुक्तेतदुभयधर्मिकमिथ्यात्वनिश्चयपूर्वेक ब्रह्मास्यै- 


क्यविषयकदढ़निश्वयका नाम ज्ञान है उस ज्ञानके बादभी बाघितानुदत्तिसे प्रारव्धपरिसमा- 
पिपय्येन्त ` विलेप शक्तिमती अविद्या ओर तस्स्थित्यधीनस्थितिक जीवेशादि पदार्थ पूर्ववत्‌ 
स्योचित अर्थ क्रियाकारित्वविशिष्ट हुए अवस्थान करते हैं और पदाथाँका बाध्यबाधकभावभी 
तदवस्थ रहता है अतएव ज्ञानिओंकी भोजनादिमं प्रवत्त यथापू्े हुआ करती हे आसक्तिका 
पूर्ववत्‌ न दोना यह दूसरी बात है, फळतः जैसे अन्यक्रियायें ज्ञानका बाध नहीं करती है. 

"सभी ज्ञानका .बाध नहीं हो सकता है, इससे अतिरिक्त भजनीय पदार्थका ओर : 
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६२० | अद्वैतसिद्धिः । . ` [ संततात्रैविष्योपपत्तिः । ] 


ज्ञेयपदार्थका अत्यन्त सान्निष्य है अतः भक्तिके साथमें अनायासही ज्ञेयका स्मरण हुआ करता 
हे । इसी लिए परमभक्तचेन ओर परमज्ञानित्वेन. प्रसिद्ध मूढकत्ताने भक्ति तथा ज्ञान इन 
दोनोंका साथ २ उल्लेख किया है । 
सवेस्वरूपे सर्वेशे सवेशक्तिसमन्तविते । 
अयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ ` 
इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाऽऽ चार्ये्रीरामाअरमशिष्यकान्यकुन्जवंशसम्भूत- 


त्रह्मचारिश्रीरामेश्वरद्त्तशार्मप्रणीतायां सरलाभिधायामद्रैत- 
सिद्धिरीकायां प्रथमः परिच्छेद; । 
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